दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जब जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। 
उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, _ राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शकरा 
हर हर शकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर झकर॥ 
हर राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
जय जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा॥ 
'जयति शिवाशिव जानकिराम । गोरीशकर सीताराम॥ 
जय रघधुनन्दन जय सियाराम । द्वज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम॥ 


(सस्करण २,३०,००० ) 


सस्कारभूमि भारतवर्षकी महिमा 


अहो अमीपषा किमकारि शोभन प्रसन्न एपा स्विदुत स्वय हरि। 
यैर्जम लब्ध नृपु भारताजिर मुकुन्दसेवीषयिक स्पृह्ठा हि न॥ 
कि उदुष्करे्न क्रतुभिस्तपोत्नतर्दानादिभिवा झुजयेन . फल्गुता। 
न यत्र नारायणपादपड्डजस्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियात्सवातू ॥ 
कल्पायुपा._ स्थानजयात्पुनर्भवात्‌ू. क्षणायुपा.. भारतभूजयो.. बरम्‌। 
क्षणेन भर्त्वेम कृत मनस्विन सन्यस्यथय सयान्यभय पद हरे ॥ 
देवता भी भारतवर्षम उत्पन्न हुए मनुष्याकी इस प्रकार महिमा गाते है--' अहा। जिन जीवान भारतवर्षम भगवान्‌की 
सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है उन्हाने एसा क्या पुण्य किया हैं ? अथवा इनपर स्वय श्रीहरि ही प्रसतर हो गये 
हैं ? इस परम सोभाग्यके लिये ता निरन्तर हम भी तरसते रहते ह। हम बडे कठोर यज्ञ तप ब्रत और दानादि करके 
जो यह तुच्छ स्वर्गका अधिकार पाप्त हुआ हे--इससे क्या लाभ हे ? यहाँ ता इन्द्रियोके भागोकी अधिकताके कारण 
स्मृतिशक्ति छन जाती ह अत कभी श्रीनाशयणके चरणकमलाकी स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या--जहाँके 
निवासियाकी एक-एक कल्पकी आयु होती है कितु जहाँसे फिर ससारचक्रम लाटना पडता ह उन ब्रह्मलाकादिकी 
अपक्षा भी भारतभूमिम॑ थोडी आयुवाले होकर जन्म लेना अच्छा ह क्योकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षणम ही अपन इस 
मर्त्यशरीरसे किय॑ हुए सम्पूर्ण कर्म श्रीभगवान्‌को अर्पण करके उनका अभवपद प्राप्त कर सकता है। ( श्रीमद्धायवत ) 



















इस अड्डूका मूल्य १३० रु० (सजिल्द १५० रु०) 





वार्षिक शुल्क * 
भारतम १३० रु० 
सजिल्द १५० रु० 
विदशम --सजिल्द 




















पश्चवर्षीय शुल्क * 
भारतम ६५० रु० 


जय पावक रवि चद्ध जयति जय। सतू-चित्‌ू-आनंद भूमा जय जया 

जय जय विश्वदप हरि जय।जय हर अखिलात्मनू जय जय॥ 
0४$25 (५४ ७०) | जय विराद्‌ जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ 
ए५$3 (8९७ "शा) 


+ कृपया नियम अन्तिम पृष्ठपर देखे। 


सस्थापक--ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
आदिसम्पादक--नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पाद्ार 
सम्पादऊ-राधेश्याम खमका 
कशाराम अग्रवालद्वारा गाबिन्दभवन-कार्यालय क लिय गाताप्रेस, गारखपुर स मुद्रित तथा प्रकाशित 
प्रधाआाह प्रण्नप् वीवफ7०5७ णव | 6 ता 9000586589927655 णप | ० (055) 2334 22 
सदस्यता शुल्क - व्यवस्थापक-- कल्याण-कार्यालय ', पो० गीताप्रेस--२७३००५, गोरखपुर को भेजे। 










सजिल्द ७५७० रु० 











का श्रीहिरि | 


“कल्याण ' के सम्मान्य सदस्यों और प्रेमी पांठकोसे नप्न निवेदन 


__ ९-कल्याण' के ८०बे वर्ष--सन्‌ २००६ को यह विशेषाडु 'सर्कार-अड्ड' ओपलोगोकी सेवाम प्रस्तुत 
है। इसमे ४७२ पृष्ठोम पाठ्य-सामग्री और ८ पृष्ठोमे विषय-सूची आदि है। कई बहुरगे एवं रेखाचित्न भी दिये गये 
है। डाकसे सभी ग्राहकोको विशेषाड्ड-प्रेषणमे लगभग एक माहका समय लग जाता है। 

२-बार्पिक सदस्यता-शुल्क प्रेषित करनेपर भी किसी कारणवश यदि विशेषाड्ड वी०पी०पी७ द्वारा आपके 
चास पहुँच गया हो तो उसे डाकधरसे प्राप्त कर लेना चाहिये एव प्रेषित की गयी राशिका पूरा विवरण ( मनीऑर्डर 
पावतीसहित ) यहाँ भेज देना चाहिये। जिससे जाँचकर आपके सुविधानुसार राशिकी उचित व्यवस्था की जा सके। 
सम्भव हो तो वी०पी०पी० से किसी अन्य सजनको ग्राहक बनाकर उसकी सूचना यहाँ नये सदस्यके पूरे पतेसहित 
देनी चाहिये। ऐसा करके आप 'कल्याण' को आर्थिक हानिसे बचानेके साथ-साथ “कल्याण' के पावन प्रचारम 
सहयोगी भी हो सकेगे। 

३-इस अड्डुके लिफाफे (कवर )-पर आपकी सदस्य-सख्या एवं पता छपा है, उसे कृपया जाँच ल॑ तथा 
अपनी सदस्य-सख्या सावधानीसे नोट कर ले। रजिस्ट्री अथवा वी०पी०पी० का नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये। 
पत्र-व्यवहारम॑ सदस्य-सख्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक है, क्यांकि इसके बिना आपके पत्रपर हम समयसे 
कार्रवाई नहीं कर पाते है। डाकद्वारा अड्डोके सुरक्षित वितरणमे सही पता एवं पिन-कोड आवश्यक है। अत 
अपने लिफाफेपर छपा अपना पता जाँच लेना चाहिये। 

४-/कल्याण ' एवं “गरीतप्रेस-पुस्तक-विभाग ” की व्यवस्था अलग-अलग है। अत पत्र तथा मनीऑर्डर आदि 
सम्बन्धित विभागको अलग-अलग भेजना चाहिये। प 


“कल्याण' के उपलब्ध पुराने विशेषाडू 
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४ 
व्यवस्थापक--'कल्याण -कार्यालय, पत्रालय--गीत़ताप्रेस--२७३००५, जनपद--गोरखपुर, (उलप्र० ) 


स० अ १-- 








॥ श्रीहरि की 


| 'सस्कार-अड्ड ' की विषय-सूची ] 


[दिपय पृष्ठ-सख्या ] 


१०'हर गिरिणा कर भय विबाहू! 
शुभाशसा 


३- श्रुतिका माड्लिक सदश >. रड 
३- सम्काराकी महिमा श्५ 
४- सम्कार-सुधानिधि श्द 
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११-चैतन्यापदिष्ट दीक्षा-सस्कार और सदाचार 
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शट्टूणायार्य ज्यातिष्पाठाधा श्वर स्वामी श्रीप्रह्मानन्द- 

मरस्वतीजी महयग्मज) ६५ 


१३- सत्सद्रस हा सस्कार मिलते हैं 
(सत श्राउडियाबाबाजा महाराजक सदुपदश] 


(गालाऊवासा भक्त श्रीगमशरणदासजा ) ६७ 
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२५-स्थूल सूक्ष्म एव कारण शरीरका सुधार 
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ईशा वास्यमिद* सर्व यत्किद्ध जगत्या जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुझ्नीधा मा गृध कस्य स्विद्‌ धनम्‌॥ 
अखिल ब्रह्माण्डम जो कुछ भी जड-चेतनस्वरूप 
जगत्‌ है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरको साथ 
रखते हुए त्यामपूर्वक (इसे) भोगते रहो, (इसम) 
आसक्त मत होआ, (क्यांकि) धन--भोग्य-पदार्थ किसका 
है अर्थात्‌ किसीका भी नहीं है। (ईशावास्यापनिषद्‌) 
कुर्वश्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत* समा । 
'एब त्वयि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरें॥ 
शास्त्रनियत कर्मीको (ईश्वरपूजार्थ) करते हुए ही 
इस जगतमे सौ वर्षोतक जीनेकी इच्छा करनी चाहिये। 
इस प्रकार (त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये) किये जानेवाले 
कर्म, तुझ मनुष्यम लिप्त नहीं हागे, इससे (भिन्न) अन्य 
कोई प्रकार अर्थात्‌ मार्ग नहीं है (जिससे कि मतुष्य 
कर्मसे मुक्त हो सके)। (ईशावास्यापनिषद्‌) 
इह चेदवदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि । 
भूतेषु भूतेपु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥ 
यदि इस मनुष्यशरीरमे (परब्रह्मको) जान लिया 
तब तो बहुत कुशल है, यदि इस शरीरके रहते-रहते 
(उसे) नहीं जान पाया (तो) महान्‌ विनाश है। (यही 
सोचकर) बुद्धिमान्‌ पुरुष प्राणी-प्राणीमे (प्राणिमात्रमे 
परत्रह्म पुरुषोत्तमको) समझकर इस लोकसे प्रयाण करके 
अमर (परमेश्वरको प्राप्त) हो जाते हैं। (केनोपनिषद्‌) 
३४ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह चीर्य करवावहै। 
तेजस्थि. नावथीतमस्तु।._ म्य विद्विषावहै। 
पूर्णब्रह्म परमात्मन्‌! (आप) हम दोनों (गुरु 
शिष्य)-की साथ-साथ रक्षा करे हम दोनाका साथ-साथ 
पालन कर, (हम दोना) साथ-साथ ही शक्ति प्राप्त कर, 
हम दोनाकी पढी हुईं विद्या तेजोमयी हो हम दोना 
परस्पर द्वेष न करे। (कठोपनिपद्‌) 
श्रेयश्ष प्रेयश्व मनुष्यमेतर्स्ती सम्परीत्य विविनक्ति धीर ॥ 
श्रेयो हि थधीरो३भि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मनदो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ 
श्रेय और प्रेय-ये दोनां ही मनुष्यके सामने 
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आते हैं, बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन दोनाके स्वरूपपर 
भलीभाँति विचार करके उनको पृथक्‌-पृथक्‌ 
समझ लता है, (और) वह श्रेष्ठबुद्धिवाला मनुष्य परम 
कल्याणके साधनकों ही भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
समझकर ग्रहण करता है, (परतु) मन्दबुद्धिवाला मनुष्य 
लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगांके साधनरूप प्रेयको 
अपनाता है। (कठोपनिपद) 
जिह्ाया अग्रे मधु मे जिह्मामूले मधूलकम्‌। 
ममंदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि॥ 
मरी जिहाके अग्रभागम माधुर्य हो। मेरी जिह्लाके 
मूलमे मधुरता हो। मेरे कर्ममें माधुर्यका निवास हो और 
ह माधुर्य। मरे हृदयतक पहुँचो। (अधर्ववेद) 
अनुव्रत पितु पुत्रों मात्रा भवतु समना। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु शन्तिवाम्‌॥ 
पुत्र पिताके ब्रतका पालन करनेवाला हो तथा 
माताका आज्ञाकारी हो। पत्नी अपने पतिसे शान्तियुक्त 
मीठी वाणी बोलनेवाली हो। (अधर्वबेद) 
मा क्राता श्रातर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। 
सम्यज्ष सव्रता भूत्वा वाच बदत भद्गया॥ 
भाई-भाई आपसमे द्वेष न करे। बहिन बहिनके 
साथ ईर्ष्या न रखे। आप सब एकमत और समान ब्रतवाले 
बनकर मृदु वाणीका प्रयोग कर। (अथर्ववेद) 
समानी व आकूति समाना हृदयानि व । 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति॥ 
तुम सबके सकलप एक समीन हो, तुम्होर हृदय 
एक समान हो और मन एक समान हा जिससे तुम्हारा 
कार्य परस्पर पूर्णरूपसे सगठित हो। (ऋगेद) 
दूते दृ“्ह मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 
मित्रस्याह च॒क्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
मित्रस्य अक्षुपा समीक्षामहे ॥ 
मरी दृष्टिको दृढ कीजिय सभा आणी मुझे मित्रकी दष्टिसे 
देख, मैं भी सभी प्राणियाकी मित्रकी दृष्टिसे देखूँ, हम परस्पर 
'एक-दूसरको मित्रकी दृष्टिसे देखे। (यजुर्वेद) 
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3. सायोन्‍्यता गच्छति। दैवेनोत्तेण सस्का- 
रेणानुसस्कृतो देवाना समानता सामान्यता समानलोकता 
साथोज्यता च गच्छति। ( 
गर्भाधानादि ब्राह्म-सस्कारोसे सस्कृत व्यक्ति ऋषियाके 
समान पूज्य तथा ऋषितुल्य हो जाता है। वह ऋषिलोकमे 
निवास करता है तथा ऋषियाके समान शरीर प्राप्त करता 
है और पुन अभ्निप्टोमादि दैवसस्कारोसे अनुसस्कृत 
होकर वह देवताआके समान पूज्य एवं देवतुल्य हो जाता 
है, वह देवलोकम निवास कंरतो है और देवताआके 
समान शरीर प्राप्त करता है। (महेंर्पि हारीत) 
गार्भहोंमिर्जातकर्मचौडमौझ्नीनिबन्धन॑.. 
श्ैज़क गार्थिक चैनो. दट्विजानामपयृन्यते॥ 
गर्भशुद्धिकारक हवन जातकर्म, चूडाकरण तथा 
मौझीबन्धन (ठपनयन) आदि सस्काराके द्वारा द्विजाके 
बीज तथा गर्भसम्बन्धी दोप--पाप नष्ट हो जात हैं। ( मनुस्मृति) 
स्वाध्यायेन -  प्रतैहोंमैस्त्रैविद्येनग्यया . सुते ॥ 
महायज़ैश्॒यज्ैश्व॒ग्राह्मयीय. क्रियते तनु ॥ 
वेदाध्ययनसे, मधु-मासादिक त्यागरूप व्रत अथातू 
नियमसे प्रात -साथकालीन हवनस त्रैविद्य नामक ब्रतस 
ब्रह्मचर्यावस्थाम देव-ऋषि-पितृतर्पण आदि क्रियाआसे 
गृहस्थावस्थामें पुत्नात्पादनसे श्रह्मयज्ञ देवयज्ञ आदि पद्च 
महायज्ञासे और ज्योतिष्यमादि यज्ञासे यह शरीर ब्रह्मप्राप्तिक 
योग्य बनाया जाता है। (मनुस्मृत्ति) 
गर्भहोपैर्जातकर्मनामचौलापनायते । 
स्वाध्यायैस्तदसतैशैय विवाहस्नातकद्नति । 
महापज्जैशध यज्जैश ग्राह्यीय. क्रियत तनु ॥ 
गभाधान-सस्कारमे किये जानवाले हृवनक 
ट्वाए और जातकर्म नामकरण चूडाकरण शनापवीत 
वेदाध्ययन यदोक्त ब्रतांके पालन, झातकक पालनयाग्य 
खत विवाह पद्म महायनाक अनुदान तथा अन्यान्य 
यर्के द्वारा इम शरोरक्ों परवायकी प्राप्तिक याग्य बनाया 
जाग है। (महाभारत) 
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चैदिके कर्मभि पुण्यर्निपेकादिद्विंजन्मनाम्‌। 
,कार्य शरीरसस्कार पावन प्रत्य चेह चा॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्याका मर्भाधानसे 
लेकर अल्त्येष्टिपर्यनन सब सस्कार वेदोक् पवित्र 
विधियो और मन्त्राके अनुसार कराना चाहिये, क्योकि 
सस्कार इहलोक और परलाकम भी पवित्र करनेवाला 
ह। (महाभारत) 
सस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्थ यतात्मन । 
प्राज्षस्यानन्तग सिद्धिरिहलाक॑ परत्र चा॥ 
! जिसके वैदिक सस्कार विधिवत्‌ सम्पन हुए हैं, जा 
नियमपूर्वक रहकर मन और इच्द्रियापर विजय पा चुका 
है, उस विज्ञ पुरुषको इहलाक और परलोकम कहीं भी 
सिद्धि ग्रात्त होते देर नहीं लगती। (महाभारत) 
चित्रकर्म यथाबनेकैरईरुन्मील्यते.. शने । 
ब्राह्मप्यमपिं तद्वत्स्थात्सस्कारैविंधिपूर्वके ॥ 
जिस प्रकार किसी वित्रम विविध रद्ढाके 
यांगसे धीरे-धीरे निखार लाया जाता है, उसां प्रकार 
विभिपूर्वक सस्काराक सम्पादनस ब्रह्मण्यता प्राप्त होती 
है। (महर्षि अड्भगिरा) 
सस्कॉ. मस्कृत पूर्वरुत्तेरनुसस्कृत । 
नित्यमष्टगुणैयुक्तो. ग्राह्णो. ग्राहलौकिक ॥ 
ग्राहा पदमवाप्नाति यस्‍्मात्न च्ययत्त पुन) 
नाकपृष्ठ यशा धर्म प्रिरीजानस्त्रिविष्टपम्‌॥ 
गभाधान आदि प्रारम्भिक तथा अग्नयाधय आदि 
उत्तरवर्ती सस्काश और दया क्षान्ति अनसूया शौच 
अनायास, मड्डल अकापण्य तथा अस्यृहा-इन आठ 
आत्ममस्वारासे नित्य सम्पत्र रहनंवाना द्विज प्रह्मलाक 
प्राम करनक याग्य हा जाता हैं। साथ हो पाफयनो, 
एवियश और सामयनसम्कारम सस्कारसम्पन होकर वह 
यश एवं धमका अपन करऊ मस्पृष्ठजा प्राम होता है. उस 
दवलाकऊी प्रामि हाठी है आर वह घुन सदाक लिय उस 
ब्ाश्यपदका प्राय कर लता हैं जाम उसका फिर 
पुनशगमन नरों हाता। (महर्षि शद्ध-विखित) 
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निवृत्ति कर्मण पापात्सत्तत पुण्यशीलता। 
संदवृत्ति समुदाचार श्रेय एतदनुत्तमम्‌॥ 
मानुष्यमसुख प्राप्प य सज्जति स मुहाति। 
नाल स दु खमोक्षाय सड़डो वै दु खलक्षण ॥ 
पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका सचय करते 
रहना, साधुपुरुपोके बर्तावको अपनाना और उत्तम 
सदाचारका पालन करना-यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है। 
जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे मानव-शरीरको 
पाकर जो विषयोम॑ आसक्त होता है, वह मोहमे डूब 
जाता है। विषयोका सयोग दु खरूप है, वह कभी दु खासे 
छुटकारा नहीं दिला सकता। (नारदपुराण) 
तप सचय एवेह विशिष्टो धनसचयातू॥ 
त्यजत सचयान्‌ सर्वान्‌ यान्ति नाशमुपद्रवा । 
नहि सचयवान्‌ कश्चित्‌ सुखी भवति मानद॥ 
इस लोकम धन-सचयकी अपेक्षा तपस्याका 
सचय ही श्रेन्‍्ठ है। जो सब प्रकारके लौकिक 
सग्रहोका परित्याय कर देता है, उसके सारे उपद्रव 
शान्त हो जाते हैं। मानद। सग्रह करनेवाला कोई 
भी मनुष्य सुखी नहीं हा सकता। (पद्मपुराण) 
मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वार परिकीर्तिता । 
शमो विचार स्ोपश्चतुर्थ साधुसड्रम ॥ 
एत सेव्या प्रयत्रन चत्वारो द्वी त्रयो5थवा। 
द्वारमुद्घाटयन्तयेत मोक्षराजगृहे. तथा॥ 
शक या सर्वयत्रन प्राणास्त्यक्त्वा समाश्रयत्‌। 
एकस्सिन्‌ यशगे यान्ति चत्वारोडपि वश यत ॥ 
मीक्षके द्वारपर चार द्वारपाल कह गय हैं--शम, 
विचार सताप और चौथा सत्सड्र। पटल तो इन 
चाराका हो प्रयत्नपूर्वक्क सवत करना चाहिय। यदि 
चार्येके सेवनकी शक्ति न हा ता तीनका सवन करना 
चाहिय तीनका सवत ने हा सकनपर दाका सेवन 
करना चाटिया इनका भलाभाँति सबन हानपर ये 


संस्कार-सुधानिधि 








माक्षरूपी राजगृहम मुमुश्षुका प्रवेश होनेके लिये द्वार 
खोलते हैं। यदि दोके सेवनकी भी शक्ति न हो तो 
सम्पूर्ण प्रयत्रसे प्राणेकी बाजी लगाकर भी इनमेसे 
एकका अवश्य ही आश्नयण करना चाहिये। यदि 
एक बशमे हो जाता हे तो शष तीन भी वशम॑ हो जाते 
हैं। (योगवासिष्ठ) 
जीर्यन्ति जीर्यत केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यत । 
जीविताशा धनाशा च जीर्यत्रोडपि न जीय॑ति॥ 
अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दोषशतावहा। 
अधर्मबहुला चैव तस्मात्ता परिवर्जयेत्‌॥ 
जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके 
बाल पक जाते हैं और दाँत भी टूट जाते हैं, कितु 
धन और जीवनको आशा बूढे होनेपर भी जीर्ण नहीं 
होती--वह सदा नयी ही बनी रहती है। तृष्णाका 
कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन 
होता है, वह सैकडा दोषोको ढोये फिरती है, उसके 
द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं, अत तृप्णाका परित्याग 
कर दे। (पद्मपुराण) 
मन शौच कर्मशौच कुलशौच च भारत। 
शरीरशौच वाक्छौच शौच पञ्चविध स्पृतम्‌॥ 
पञ्चस्वेतपु शौचेषु हदि शौच विशिष्यते। 
हृदयस्य च शौचेन स्वर्ग गच्छन्ति मानवा ॥ 
मन शुद्धि, क्रियाशुद्धि कुलशुद्धि शरीश्शुद्धि 
और वाक्‌-शुद्धि-इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि 
चतायी गयी है। इन पाँचा शुद्धियाम दृदयकी शुद्धि 
सबस बढकर है। हृदयकी ही शुद्धिस मनुष्य 
स्वर्गम जाते हैं। (महाभारत) 
अनित्य यौवन रूप जीवित रत्नसचय ॥ 
एश्वर्य प्रियसवासा यृध्यत्तत्र न पण्डित ॥ 
यह तरुण अवस्था यह रूप यह जीवन 
रतराशिका यट सग्रह एश्वव तथा प्रियतनोंका सहयास-- 
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. कुछ अनित्य है, अत 
आसक्त नहीं होना चाहिये। (महाभारत) 
धर्मार्थ यस्थ वित्तेहा वर तस्य निरीहता। 
प्रक्षालनाद्धि पड्डस्य श्रेयो न स्पर्शन नृणाम्‌ ॥ 
जो धर्मके लिये धन पाना चाहता है, उस 
पुरुषके लिये धनकी ओरसे निरीह हो जाना ही 
उत्तम है, क्याकि कीचडकी लगाकर धोनेकी अपेक्षा 
उसकां स्पर्श ही न करना मनुष्योके लिये श्रेयस्कर 
है। (महाभारत) 

पिता धेर्म पिता स्वर्ग पिता हि परम तप । 
पितरि प्रीतिभापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता ॥ 
पितरो यस्थ तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। 
तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि वर्तते॥ 
सर्वतीर्थभयी माता सर्वदेवमय पिता। 
” मातर पितर तस्मात्‌ सर्वयत्रेन पूजयेत्‌॥ 
मातर पितर चैव अस्तु कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌। 
/ प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा॥ 
पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही 
सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिताके प्रसन्न हो जानेपर 
सम्पूर्ण देवता प्रसन हो जाते हैं। जिसकी सेवा 
और सदगुणोसे माता-पिता सतुष्ट रहते हैं, उस 























सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओका स्वरूप 
है, इसलिये सब प्रकारसे यत्रपूर्वक माता-पिताका 
पूजन करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा 
करता है, उसके द्वारा साता द्वीपासे युक्त समूची 
पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। (पद्मपुराण) 
गृहस्थाना परो धर्मों नाम्थोउस्त्यतिधिपूजनात्‌ू। 
अतिथेर्न च दोषो$स्ति तस्यातिक्रमणेन च॥ 
गृहस्थाके लिये अतिथि-सत्कारसे बढकर दूसरा 
काई महान्‌ धर्म नहीं है। अतिथिस महान्‌ कोई दवता 
नहीं है, अतिथिके उल्लड्डगस बडा भारी पाप हाता 
है। (स्कन्दपुराण) 








पुत्रको प्रतिदिन गड्भास्नानका फल मिलता है। माता - 
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* वाक्सोयका. वदनान्रिष्पतन्ति 
,. चैराहत शोचति राज्यहानि। 
परस्थ ना मर्मसु ते पतन्ति 
ताम्पण्डितो नावसृजेत्परेभ्य ॥ 
वचनरूपी बाण मुखसे निकलते हैं ओर वे 
दूसरोके मर्मपर ही चोट पहुँचाते हैं, जिनसे आहत 
हुआ मनुष्य रात-दिन शोकग्रस्त रहता है, अत उनका 
प्रयोग विद्वान्‌ पुरुष दूसरापर कदापि न करे। (महाभारत) 
त्वकार नामथेय च॒ ज्येष्ठाना परिवर्जयेत्‌। 
अवराणा समानानामुभयेषा न दुष्यति॥ 
अपनेस बडोका नाम लेकर या 'तू' कहकर 
न पुकारे, जा अपनेसे छोटे या समवयस्क हो, 
उनके लिये वसा करना दोषकी बात नहीं 
है। (महाभारत) 
सब्येन सव्य सगृहा दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌। 
न कु्यादेकहस्तेन गुरो पादाभिवादनम्‌॥ 
अपने दाहिने हाथसे गुरु (तथा माता-पिता आदि 
अपनेसे बडे एवं श्रेष्जना)-का दाहिना चरण और 
वाये हाथसे उनका बायाँ चरण पकड़कर प्रणाम 
करना चाहिये। कभी एक हाथसे प्रणाम नहीं 
करना चाहिये। (महाभारत) 
न चात्मान प्रशसेद्वा परनिन्दा च वर्जयेत्‌। 
वेदनिन्दा देवनिन्दा प्रयत्नन विवर्जय॑त्‌॥ 
अपनी प्रशसा न करे तथा दूसरकी निन्दाका 
त्याग कर द। वेदनिन्दा ओर देवनिन्दाका यत्नपूर्वक 
त्याग करे। (पद्मयपुरणुण) 
सर्वतों मनसोब्सड्रमादी सड्र च साधुपु। 
दया मंत्रीं प्रश्रय च भूतृष्वद्धा यथाचितम्‌॥ 
पहले शरीर सतान आदिम मनकी अनासक्ति 
सीखे। फिर भगवानूक भक्तासे प्रम कैसा करना 
चाहिये--यह सीखे। इसक पश्चात्‌ प्राणियाक प्रति 
यथायोग्य दया, मैत्रो और विनयकी निष्कपट भावस 
शिक्षा ग्रहण करे। (श्रीमद्भागवत) 


१८ * सब कर फल हरि भगति भवानी * [ सस्कार- 
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संस्कारसे समन्बितजीवनचर्या।.. -.. 


“जातस्य हि ध्रुव मुल्दुद्वव जन्म मृतस्य च।! जो जनमता है; उसे मरना भी पड़ता है ओर मरनेवालेका पुनर्जन्‍्म 
होना भी प्राय निश्चित है। अपने शास्त्र कहते है कि चोय्यसी लाख योवियोगे भटकता हुआ प्राणी भगवः/कृषपासे 
तथा अपने पुण्यपुझोसे बनुष्ययोनि ग्राप्त करता हैं। मनुष्यशरीर प्राप्त करमेपर उसके द्वारा जीवनपर्यन्त किये 
गये अच्छे-बुरे कर्मोके अनुसार पुण्य-पाप अरधात्‌ सुख-दु ख आयेके जन्मोमे भोगने पड़ते है--'अवश्यमेव 
भोक्तव्य कृत कर्म जुभावुभय्‌। शुध-अशुभ कर्मोके अनुप्तार ही विभिन्न योनियोमे जन्म होता है, पापकर्म 
करनेवालोका पशु-पक्षी; कीट-पतवड़ आदि तिर्यक्‌ योनि तथा प्रेत-पिशाचादि योनियोमे जन्म होता है, पुण्य- 
कर्म करनवालेका मनुष्ययोनि, देवयोनि आदि उच्च योवियोग्रे जन्म होता है। मानवयोत्रिके आतिरिक्ता ससारकी 
जितनी भी योनियाँ है वे सब शोगयरोनियाँ है; जिनमे अपने खुश एवं अशुभ कर्योके' अनुसार पुण्य-पाय अर्थात्‌ 
सुख-दु ख भोगना पडता है। केवल मनुष्ययोनि ही हैं; जिसमे जीवको अपने विवेक-बुद्धिके अनुसार शुभ- 
अशुभ कर्म करनेका सामर्ध्य प्राप्त होता है। 

अब मनुष्य-जन्य लेकर प्राणीकों अत्यन्त स्रावधान रहनेकी आवश्यकता है। कारण इस भवाटवीमे अनेक 
जन्मोतक भटकनेके बाद अन्तमे यह मानव-जीवन प्राप्त होता है; जहाँ प्राणी चाहे तो सदा-सर्वदाके लिये 
अपना कल्याण कर सकता हैं अधवा भयवद्याप्ति कर सकता है' अर्थात्‌ जन्म-मरणके' बन्यनसे भी मुक्त हो 
सकता है; परहु इसके लिये अपने सनातन जास्त्रोद्वारा निर्दिष्ट जीवन-प्रक्रिया चलानी पडेयी। 

पुनर्जमम और परलोक--हमे झास्त्रसे ही बोधित होते है; अत जन्‍्मसे पूर्व ही शासत्र जीवकों सावधान 

करता है और उसके कल्याणका मार्ग निर्देशित करता है। प्राणीके जन्मके पूर्व तथा जन्मके बाद जबवका बह 
अबोध रहता है; तबतक उसके मात्रा-पिताका कर्तव्य होता है कि वे अपने सतानकी कल्याण-कामनासे 
शास्त्रोक्त बिधिते गर्भाधान, पुसवक्क सीमन्‍्त, जातकर्म, नामकरण; अन्नप्राशन, उपनयन, शिक्षा तथा समावर्तन 
और विवाह आदि सस्कार यधासमब सम्पन्न कराये। बादमे जब व्यक्ति स्वय प्रबुद्ध हो जाता है; तब उसे अपनी 
जीवनचर्या, दैनिक चर्या शास्त्रोक्त विधिसे सम्पन्न करनी घाहिये। हमारे शास्त्र वस्तुत परमात्यप्रशुकी आजा 
है' बधा प्राणिमात्रके कल्याणके सविधान है। भगवान्‌ कहते है कि जो मेरी आज़ाका उल्लड्रन करता है; वह 
मेरा द्वेपी है तथा वैष्णव होनेपर भी मेगा प्रिय नहीं हे-- ! 
अतिस्पुती ममवाज्ञे वस्त उल्लड्ूब्य वर्तते / आज्ञाच्छेदी मम द्वेष्ी वैष्णबोडपि ने से प्रिय ॥ । 
ओ्रीमद्धगवद्रीवामे अजुनिकी जिज्ञासापर कि कर्तव्यका निर्णय कैसे किया जाद ? भयवान्‌ने कहा-- कर्तव्य 
(क्या करवा चाहिये) और अकर्तव्य (क्‍या नहीं करना चाहिये)-की व्यवस्थाये शास्त्र ही प्रमाण है; चह 
समझकर वबुग्हे शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करना चाहिये-- 
क्स्माच्छास्त्र प्रमाण वे. कार्याकार्यव्यवस्थितों । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाहीसि॥ 
भगवान्‌ तो यहाँवक कहते है कि जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यायकर अपनी इ्च्छासे मतमाचा आवरण करता 
है; वह न सिख्चिकों प्राप्त होता है; न उसे सुख मिलता है और न उसे परम यत्ति ही ग्राप् होती है-- 
य. शास्त्रविधिमवुत्युज्य वर्ती काम्रकारत । न स सिद्धिमवाप्योति न सुख न पथ गतियू॥ 
कई लोग चोबीस घटेम एक-आध घटा समय निकालकर भयवान्‌की पूजा-ध्यान, समाधि करते है तथा 





अड्ढ३ # सस्कारसे समन्वित जीवनचर्या * श्९्‌ 
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कई लोग परोपकारकी भावनासे एक-दो घदे समाजसेवा आदि कार्योमे भी समय लगावे है; ' परतु इसके 
अतिरिक्त समय बाईस घटेगे वे क्या करते है? यदि काम-क्रोध, लोभ, मोह; मद-मात्सर्य, ईष्या, रय-द्वेषके 
वशीभूत होकर अपने स्वार्थकी पूर्दिमे असत्यका आश्रय लेते है--झूठ बोलते है; बेईमावी करते है, शास्त्रकी 
आज्ञाके' विपतीतव कार्य करते है; अपने थोडे लाभके लिये दूसरका बडा नुकसान करते है तो उन्हे एक-दो 
घटेके पुण्यकर्मका भी फल मिलेया तथा बाईस' बटे जो पापकर्म किया; उसका भी फल भोगना पड़ेया। इस 
प्रकार वे स्वर्ग-नरक, सुख-दु ख भोगते हुए ससारकी इस भवाटवीमे अनेक योनियोमे जनमते-मरते रहेगे, 
उनका पिण्ड छूटना सम्भव नहीं है। इसलिये चॉबीस घटेका समय भयवान्‌की पूजा बन जाय। हम खातै- 
पीते है, सोते है, नित्यक्रिया करते है--ये सब-के-सब भगवदाराधनके रूपमे परिणत्र हो जायें। इसकी प्रक्रिया 
हमारे शास्त्र बताते है। द् 

अब कल्याणकामी व्यक्तिको सस्कारोसे समन्वित जीवनचर्या ( जन्यसे लेकर मृत्युपर्यन्त 2 तथा दैनिक 
चर्या ( प्रात -जायरणसे लेकर सत्रि-शयनपर्वन्त 2 चलानी चाहिये। पूर्वजन्मके भी शुभ-अशुभ सस्कार यूक्ष्मश्रीर 
तथा कारणशरीरके द्वार अगले जन्ममे प्रारब्ध बनकर साथ रहते है, अत पूर्ण सावधानीकी आवश्यकता है। 
इन सब दूष्टियोको ध्यानमे रखकर शास्त्रोक्त सस्कारसे समन्वित जीवनचर्या और दैनिक चर्या पाठकोके लाभक॑ 


लिये यहाँ सक्षेपमे प्रस्तुत की जा रही है-- 


' आचार. परमो धर्म ' 

दैनिक जीवनचर्याम॑ आचार-विचारकी सर्वप्रथम 
आवश्यकता है। आचार-विचार सस्काराके मूल घटक हैं। 
वेद-पुराणादि शास्त्रोमे आचार-विचारकी अत्यधिक महिमा 
है। वे कहते हैं जो मनुष्य आचारवान्‌ हैं, उन्हे दीर्घ आयु, 
धन, सतति, सुख और धमको प्राप्ति होती है। ससारमे वे 
विद्वानोसे भी मान्यताको प्राप्त करते हैं और उन्ह नित्य 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णुके लोककी प्राप्ति होती है-- 


आचारवन्तोी. मनुजा लभतनते, 
आयुश्च वित्त च सुताश्च सौख्यम्‌॥ 
, धर्म तथा शाश्रतमीशलोक- -. 
- भत्रापि विद्वज्जनपूज्यता चा 


सभी शास्त्राका यह निश्चित मत है कि आचार ही 

सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आचारहीन पुरुष यदि पतवित्रात्मा भी हो 

तो उसका परलोक और इहलाक दोना नष्ट हो जाते हैं-- 
आचार परमो धर्म सर्वेधामिति निश्चय । 
हीनाचारी पवित्रात्मा प्रेत्म चेह विनश्यति॥ 

यह भी कहा गया है कि 'आचारहीन न पुनन्ति 

बेदा ” (विष्णुधर्मो० ३।२५१।५) अर्थात्‌ जो व्यक्ति 


आचारहीन हैं, उन्हे वेद भी पवित्र नहीं करते। अपवित्र 
व्यक्तिद्दार अनुप्ठित धर्म निष्फल-सा होता है। इस 
सम्बन्धमे इतिहास-पुराणामे एक बड़ी रोचक कथा प्राप्त 
होती है। तदनुसार, वेदके एक_शिष्य थे उत्तक। उन्होने 
कुछ खाकर खडे-खड़े आचमन कर लिया जिससे उन्हे 
राजा पौष्यकी पतिम्रता रानीका राजमहलमे दर्शनतक नहीं 
हुआ। जब पौष्यद्गार उनको उच्छिष्टता या अपवित्रताकी 
सम्भावना व्यक्त, हुई और उत्तकने भलीभाँति अपना हाथ, 
पैर, मुख धोकर पूर्वाभिमुख आसनपर बैठ, हृदयतक 
पहुँचने योग्य पवित्र जलसे तीन बार आचमन किया तथा 
अपने नेत्र, नासिका आदिका जलसिक्त अज्जुलियाद्वारा 
स्पर्शकर शुद्ध हो अन्त पुरमे प्रवेश किया तब उन्हें 
पतिब्रता रानीका दर्शन हुआ। 
शास्त्रामे आचारपर बहुत सूक्ष्म विचार किये गये हैं, 
जिससे सामान्यजन परिचित न होनेके कारण पूर्ण लाभ 
नहीं उठा पाते। आचारक दो भेद माने गये हैं-एक 
सदाचार तथा दूसरा शोचाचार। मनुष्य-जीवनकी सफलताके 
लिये सदाचरणका होना अत्यन्त आवश्यक है। विष्णुपुयणम 
आऔँर्व ऋषिने गृहस्थके सदाचारके विषयम कहा है-- 
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( सस्कार- 
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सदाचाररतप्राज्ञो. विद्याविनयशिक्षित । 
पापेडप्यपाप परुषे हाभिधत्ते प्रियाणि य। 
मैन्नीद्रवान्त करणस्तस्थ मुक्ति करे स्थिता॥ 
(३॥१२।४१) 
*बुद्धिमान्‌ गृहस्थ पुरुष सदाचारके पालन करनेसे ही 
ससारके बन्धनसे मुक्त होता है। सदाचारी विद्या और 
विनयसे युक्त रहता हे तथा पापी पुरुषके प्रति भी पापमय 
कष्टप्रद व्यवहार नहीं करता। वह सभीके साथ हित, प्रिय 
आर भधुर भाषण करता ह। सदाचारी पुरुष मैत्रीभावसे 
द्रवित अन्त करणवाले हांते हैं, उनके लिये मुक्ति हस्तगत 
रहती है।' 
सदाचारके अन्तर्गत काम, क्रोध लोभ, मोह, मद 
मात्सर्य, ईर्प्या, राग-द्वेष, झूठ कपट, छल-छटद्मय, दम्भ 
आदि असत्‌-आचरणाका त्याग तथा सत्य, अहिसा दया, 
परोपकार, क्षमा, धृति इन्द्रियनिग्रह, अक्रोध आदि सतू- 
आचरणाका ग्रहण मुख्य है। 
विष्णुधर्मोत्तरपुएणम कहा गया है कि 'सभी शुभ 
लक्षणासे युक्त होनेपर भी पुरुष यदि आचारसे रहित है तो 
उसे न विद्याकी प्राप्ति होती है और न अभीष्ट मनोरथाकी 
ही। ऐसा व्यक्ति नरकका भागी बनता है।!* 
इसके विपरीत जो सत्‌-आचारका पालन करता है 
'वह पुरुष स्वर्ग, कीर्ति आयु, सम्मान तथा सभी लौकिक 
सुखाका भोग करता है। आचारवानूको ही स्वर्ग प्राप्त होता 
है, बह रोगरहित रहता है, उसकी आयु लम्बी होती है और 
बह सभी ऐश्वर्योका भाग करता है।* 
अत शास्त्रामे वर्णित सदाचरणाका ही सर्वदा व्यवहार 
'करना चाहिये। कल्याणका यह परम श्रेयस्कर मार्म है। 


शोचाचार - 

सदाचारकी भाँति शौचाचारका भी पुराणामे विशेष 
महत्त्व प्रतिपांदित किया गया हे। शौचाचारसे प्रत्यक्षत 
शरीरादिकी बाह्मशुद्धि होती है। प्रात काल उठनसे लेकर 
शयनपर्यन्त शोचाचारकी विधि शास्त्रामे वर्णित है, यहाँ 
शौचाचारके कुछ सूत्र प्रस्तुत किये जाते हैं-- 

प्रात काल उठनके बाद भगवत्स्मरणके अनन्तर 
शोचकी विधि इस प्रकार बतायी गयी हैं--शौचके 
समय मृत्तिकाका प्रयोग अवश्य करना चाहिये। एक 
बार मूत्रेन्द्रिय तथा तीन बार पायु (मलस्थान)-कों 
मृत्तिका एव जलसे प्रक्षालित करे। तदनन्तर दस बार 
बायाँ हाथ मिट्टीसे धोये तथा सात बार दानां हाथ 
मिट्टीसे धोने चाहिये। तीन बार पाँवाको मिट्टीसे धोये। 
इसके बाद आठ बार कुल्ला करना चाहिये तथा 
लघुशकाके अनन्तर चार बार कुल्ला करना चाहिये।रे 
उपर्युक्त विधान गृहस्थोके लिये है। ब्रह्मचारियाको 
इसका दुगुना, वानप्रस्थियांकों तिगुना तथा सम्यासियोको 
चार गुना करना चाहिये। 

दन्तधावन-विधि--शौचादि कृत्यके बाद दन्‍्तधावन- 
विधि बतायी गयी है। मौन होकर दातीन अथवा मजनसे 
दाँत साफ करने चाहिये। दातौनके लिये खैर करज 
कदम्ब बड इपली, वास आम, नीम, चिचडा, बेल, 
आक गूलर बदरी तिन्दुक आदिकी दातूमे अच्छी मानी 
जाती हैं।* लिसोढा, पलाश कपास नील धव कुश 


काश आदि वृक्षकी दातौन वर्जित हैं। 
निषिद्धकाल--प्रतिपदा पष्ठी अष्टमी नवमी 
चतुर्दशी अमावास्या पूर्णिमा सक्रान्ति जन्मदिन विवाह 





३-सर्वलक्षणयुक्तोडपि 


नरस्त्वाचारवर्जित । न प्राप्राति तथा विद्या न च किद्चिदभीष्सितम्‌। 


आचारटीत पुरुषो नरक प्रतिपद्यते॥ (३। २५०। ४) 


२-आचार_ स्वजिनन आचार 


कीर्तिवर्ध' | आचारश्ष तथायुप्यो धन्यो लोकसुखावह ॥ 


आचारयुर॒स्त्रिदिव प्रयाति आचारवानेव भवत्यरोग । आचारवानेव चिर तु जीवदाचारवानेव भुनक्ति लक्ष्मीम्‌॥ (विष्णुधर्मो० २७१११ ४) 
३-पवित्रताके लिये कम-से-कम लघुशकाक समय जलका प्रयोग ता अवश्य ही करना चाहिये। शौचविधि रात्रिमें तथा स्त्री और शूद्रके 
लिये आधा हो जातो है मार्गम चौथाई बरता जाती है तथा रोगियोके लिये उनकी शक्तिपर निर्भर करता है! 


करञजध 
विल्वश 


४ खदिरध क्दम्बध 


अपामार्गथ 


अर्कक्षैदुम्बरस्तथा। बदरी. तिद्दुकास्त्वेते . प्रशस्ता 


चटस्तथा। तिन्तिडी वश्ुपृूष्ठ च आप्रतिम्बी तथैव चा 


दन्तधावनेता 


अड्ड] 


+ सस्कारसे समन्वित जीवनचर्या * 
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ब्रत, उपवास, रविवार और श्राद्धके अवसरपर दातोन नहीं 
करना चाहिये! रजस्वला तथा प्रसूतावस्थाम भी दातौन 
वर्जित है। , 

जिन-जिन अवसरापर दातौनका निषेध है, उन-उन 
अवसरोपर तत्तद्‌ वृक्षोके पत्ता या सुगन्धित दन्‍्तमजनासे 
दाँत स्वच्छ कर लेना चाहिये।' ,निषिद्धधालम जीभी 
करनेका निषेध नहीं है। 

क्षौरकर्म--क्षौरकर्मके लिये बुधवार तथा शुक्रवारक 
दिन प्रशस्त हैं । शनि, मगल तथा बृहस्पतिवार और चतुर्दशी 
आदि तिथियाँ निषिद्ध कहीं गयी हैं। व्रत और श्राद्धके दिन 
भी क्षौरकर्मम वर्जित हैं। 

तैलाभ्यड्रविधि--रविवारको तेल लगानेसे ताप 
सोमवारकों शोभा, भौमवारका मृत्यु (अर्थात्‌ आयुकी 
क्षीणता), बुधवारकों धन, गुरुवारकों हानि शुक्रवारको 
दु ख और शनिवारको सुख होता है। यदि निषिद्ध दिनाम 
तेल लगाना हो तो रविवारको पुष्प, गुरुवारका दूर्वा 
भौमवारको मिट्टी और शुक्रवारको गोबर तलमे डालकर 


लगानेसे दोष नहीं होता है।' यह विधि केवल तिलके 


तेलके लिय_है। सरसोके तेल अथवा सुगन्धित तेलका 
निषेध नहीं है। 

र्रान--शरीरकी पवित्रताके लिये नित्य स्नानकी 
आवश्यकता है। शास्त्रामे र्नानके कई प्रकार बतलाये गये 
हैं। सामान्यव शुद्ध जलसे सम्पूर्ण शरीरके मल-प्रक्षालनको 
जान कहा जाता है। मत्स्यपुराणमे कहा गया है कि 
स्लानके बिना शरीरकी निर्मलता और भावशुद्धि नहीं प्राप्त 
होती। अत मनकी विशुद्धिके लिये सर्वप्रथम ख्लानका 
विधान है। कुएँ आदिके निकाले हुए अथवा बिना 
निकाले हुए नदी-तालाब आदिके जलसे स्नान करना 
चांहिय। भन्त्रवेत्ता विद्वान्‌ पुरुषको '3७ नमो नारायणाय! 
इस मूल मन्रक द्वार उस जलम॑ तीर्थ-भावग करनी 


चाहिये [रे स्नानके लिये गड्भाका जल तथा तीर्थोका जल 
सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। फिर अन्य नदियों 
सरोवरा, तडागो, कूपा आदिके जल पवित्र-माने गये हैं। 
गड्ढा, तीर्थों तथा नदियोमे ख्नानका विशेष महत्त्व बताया 
गया है। अन्य ख्रानकी विशेष विधियाँ भी पुराणामे वर्णित 
हैं। यथा--प्रायश्वित्तल्लान, अभिषेकस्नान, भस्मस्नान तथा 
मृत्तिकाल्लान आदि। अशक्तावस्थामे कटिभागसे नीचेके 
अड्जांका प्रक्षालन तथा गलेसे ऊपरके अड्डोके प्रक्षालनसे 
भी स्नानकी विधि पूरी हो जाती हैं। विशेष अशक्यावस्था 
तथा आपत्तिकालमे निम्न मन्त्रोद्दारा मार्जन-स्लानकी विधि 
बतायी गयी है। सामान्य अवस्थाम भी पूजा-पाठके पूर्व 
इस मन्त्रके द्वारा शरीरपर जल मार्जन करनेपर पवित्रता 
आती है-- 
3& अपवित्न पवित्रो वा सर्वावस्था गतो5पि वा। 
य _ स्मेरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तर शुचि ॥ 

-इस भन्त्रके द्वारा शरीरपर जलसे मार्जन करे 
तथा-- ह 
'आपो हि घ्ला मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। मह रणाय 
चक्षसे॥ यो व शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न । उशतीरिव 
मातर ॥ तस्मा अर गमाम वो० '-- 

इस मन्त्रके द्वारा भी शरीरपर जल छिडकते हुए 
मार्जन-स्नान करना चाहिये। “यस्थ क्षयाय जिन्वथ' 
कहकर नीचे जल छोड ओर '“आपो जनयथा च न ! 
इससे पुन मार्जन करे। 

भोजनविधि--स्नानोपरान्त सन्ध्योपासन एवं पूजन 
आदिसे निवृत्त होनेके पश्चात्‌ भोजनकी विधि है। भोजनके 
सम्बन्धम दा बाते मुख्य हैं । एक ता उच्छिष्ट (जूठा) भोजन 
करना सर्वथा निषिद्ध है। भोजन प्रारम्भ करनेसे पूर्व हाथ- 
पैराको शुद्ध जलसे प्रक्षालित करना चाहिये तथा जलद्वारा 
आचमन कर मौन होकर भांजन करना चाहिये। भोजनके 


१- तत्तत्पत्रै सुगन्धैर्वा_ कारयेदू दन्‍्तधावनम्‌।' (स्कन्दपु० प्रभासखण्ड) 
>तैलाभ्यड्र रवौ ताप सामे शाभा कुज मृति । बुधे धन गुरो हानि शुक्र दुख शनौ सुखम्‌॥ 
रंवौ पुष्प गुर दूर्वा भौमवार च मृत्तिका। गोमय शुक्रवारे च तैलाभ्यज्ञ ने दोषभाकू॥ हा 


>ैर्मल्य भावशुद्धिध विना स्नान न विद्यत] तस्मान्मवाविशुद्धर्थ ख्रानमादी. विधीयते॥ 


४ 


अतुद्धतैरद्धतैवा जले स्नान समाचरेत्‌। तीर्थ प्रकल्पयंद्‌ विद्धान्‌ मूलमन्त्रण मनत्रवितू॥ (मत्स्य० १०३।१-२) 


श्र 


* सब कर फल हरि भगति भवानी+ 


[ सस्कार- 
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अन्तमे भी आचमन करनेकी विधि है। 
भोजनको दूसरी मुख्य बात है द्रव्य-शुद्धि। सदाचारपूर्वक 
अर्जित द्र॒व्यका ही भोजन मनुष्यके लिये लाभदायी हाता 
है तथा उसके अन्त करण और बुद्धिको पवित्र रखता है। 
अत स्थूल दृष्टिसे भाजनम शुद्धता, पवित्रता और सात्त्विकवा 
होनी ही चाहिये पर साथ ही सूक्ष्मरूपसे सत्यतास अर्जित 
धनसे बना भाजन परम पवित्र होता है। बिना परिश्रम किये 
किसी पराये व्यक्तिके अन्नका भाजन करनेकी प्रवृत्ति भी 
नहीं रखनी चाहिये।' 
आशौच--जीवनम कुछ अवस्थाएँ ऐसी भी आती हैं 
जब व्यक्ति आशौचावस्थाम रहता है। उस समय वह देवार्चन 
आदि कोई शुभ कार्य करनेका अधिकारी नहीं रहता। 
जननाशौच-मरणाशौच--अपने परिवारम नव-शिशुके 
जन्म होनेपर प्राय 'त्तीन दिन तथा सगात्रमे किसी व्यक्तिकी 
मृत्यु हो जानेपर दस रात्रिका आशौच माना गया है। 
आशौचावस्थाम देवकार्य पितृकार्य वेदाध्ययन तथा गुरुजनाके 
अभिवादन आदि शुभकार्योका निषेध किया गया है। यहाँतक 
कि देवमन्दिरमे प्रवेश तथा पूजन आदि करना भी वर्जित है। 
स्त्रियाके लिये प्राय मासमे एक बार विशेष अवस्था 
आती है, जिसमे वे रजस्वला हो जाती हैं। इसमे तीन 
शत्रितक उनकी आशौचावस्था रहती है। इस अवधिमे 
स्वीको घरका कोई काम-काज नहीं करना चाहिये! 
यहाँतक कि किसी वस्तु या किसी व्यक्तिका स्पर्श भी नहीं 
करना चाहिये। इस अवस्थाके समाप्त होनपर स्त्रीके लिये 
सचैल स्नानकी विधि है। त्तदनुसार उसके कपडे तथा बतन 
आदि धोनेके बाद ही शुद्धता आती है। 
आचमन--जिस प्रकार शरीरकी शुद्धि तथा पवित्रताके 
लिये ख्रानादि कृत्याका महत्त्व है उसी प्रकार आभ्यन्तर 
'एब बाह्य पविप्रताके लिये शास्त्रामं आचमनका भी विशेष 
महत्व वर्णित है। प्राय देनिक कार्योमे सामान्य शुद्धिके 
लिये प्रत्येक कार्यमे आचमनका विधान है। लघुशका 





शौच तथा स्नान आदिके अनन्तर आचमन करना आवश्यक 
है। अत आचमनसे हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं 
करते, अपितु ब्रह्मासे लेकर तृणतकका तृप्त करते हैं।र 
काई भी देवादि शुभ काय करनेके पूर्व तथा अनन्तर 
आचमन करना चाहिये। 

आचमन-विधि--पूर्व, उत्तर या ईशान दिशाकी 
ओर मुख करके आसनपर बैठ जाय शिखा बाँधकर 
हाथ घुटनाके भीतर रखत हुए निम्न मन्त्रासे तोन बार 
आचमन कर-- 

१३७ केशवाय नम , 39 नारायणाय नम , 3& 
माधवाय नम ।' आचमनक बाद अँगूठके मूलभागस 
हाठाको दो बार पाछकर ' 3४ हपीकेशाय नम्र ' उच्चारणकर 
हाथ धोवे। फिर अँगूठेस आँख नाक तथा कानका स्पर्श 
'करे। अशक्त होनेपर त्तीन बार आचमन कर हाथाका धोकर 
दाहिना कान छू ले। दक्षिण तथा पश्चिमकी ओर मुख कर 
आचमन नहीं करना चाहिये। चलते-फिरत अथवा खड़े 
होकर भी नहीं करना चाहिये। 

मादक द्रव्योका निषेध--ससारमे मदिरा ताडी, 
चाय कॉफी कोको, भाँग अफीम चरस गाँजा, तबाकू, 
बीडी-सिगरेट तथा चुरुट आदि जितनी भी मादक वस्तुएँ 
हैं, वे सब मनुष्यमात्रके लिये अव्यवहार्य हैं। इनका 
उपयोग मनुष्यको भीषण गर्तम डालनेवाला होता है। 
पद्मपुराणके अनुसार धूम्रपान करनेवाले ब्राह्मणको दानतक 
देनेवाला व्यक्ति मरकगामी होता है तथा धूम्रपान करनेवाला 
ब्राह्मण ग्राम-शूकर होता है-- 

धूप्रपानरते विप्रे दान कुर्वन्ति ये भरा। 

ते नरा नरक यान्ति ब्राह्मणा ग्रामशूकरग ॥ 

चद्मपुराणम॑ यह बात आयी है कि मादक द्वव्याके 
सेवनसे व्यक्तिका आत्मिक पतन और उसकी शारीरिक 
हानि होती है। इसलिये किसी भी स्थितिम इन वस्तुआका 
सेवन कदापि नहीं करना चाहिये। 


३-अपने मित्र या सगे-सम्बन्धियाके यहाँ विशेष आग्रह होनेपर विवशतापूर्वक भाजन करनेमें दाप नहीं है। 
२-(क) एव स ब्राह्मणा नित्यमुपस्पर्शनमाचरेत्‌। ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्‍त जगत्‌ स परितर्पयेत्‌॥ (व्याप्रपाद) 
(ख्र) य क्रिया कुरुते मोहादनावम्यैव नास्तिक । भवन्ति हि वृधा तस्य क्रिया सर्वान सशय ॥ (पुराणसार) 


अड्डे) ; 


+ सस्कारसे समन्वित जीवनचर्या * 


जी का 8 उथद किए पे 
जी २३ 
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भारतीय सस्कृति एवं सनातनधर्मम आचार-विचारको 
सर्वोपरि महत्त्व प्रदान किया गया है। मनुष्य-जीवनकी 
सफलताक लिये, वास्तविक उन्नतिको प्राप्त करनेके निमित्त 
आचारका आश्रय आवश्यक है। इससे अन्त करणकी 
भवित्रताके साथ-साथ लौकिक और पारलौकिक लाभ भी 
प्राप्त हाता है। कल्प कं 

दैनिक चर्या. (ऐएडे-) 

मनुष्य-जीवनम प्रात काल जागरणसे लेकर सत्रिम 
शयनपर्यन्त दैनिक कार्यक्रमाका पर्याप्त महत्त्व है। शास्त्रोम 
यह प्रकरण देनन्दिन सदाचारमे निर्दिष्ट है। + 

वास्‍्तव॒म सच्चा सुख नित्य, सनातन और एकरस 
शान्तिम है। उसक आश्रय हैं मड्जलमय भगवान्‌। प्रत्येक 
स्त्री-पुरुषका प्रयत्न उन्हीं परम-प्रभुको प्राप्त करनेक लिये 
हाना चाहिये। अत इस भव-बन्धनसे मुक्ति प्राप्त करनेके 
लिये यह आवश्यक है कि चौबीस घटेके सम्पूर्ण समयका 
कार्यक्रम भगवदाराधनके रूपम हो। चलना-फिरना उठना- 
बैठना, खाना-पीना, सोना आदि सब कुछ भगवान्‌की 
प्रीतिके लिये पूजारूपमे हो। पापाचरणके लिये कहीं भी 
अवकाश न हो, तभी स्वत कल्याणका मार्ग प्रशस्त हो 
सकगा। अपनी दिनचर्या शास्त्र-पुराणोक्त वचनाके अनुसार 
ही चलानो चाहिये, जिससे जीवन .भगवत्पूजामय बन 


जाय। यहाँ सक्षेपम इसका किझ्चित्‌ दिग्दर्शन करानेका 


प्रयास किया जाता है-- _ 
प्रात जागरण--प्रात काल त्राह्ममुहूर्तमें अर्थात्‌ सूर्योदयसे 
प्राय डेढ घटासे त्तीन घटा , गर्व उठ जाना चाहिये। 
ब्राह्ममुहूर्तकी बडी महिमा है। इस समय उठनेवालेका 
स्वास्थ्य, धन विद्या -बल और तेज बढता है। जो सूर्य 
उगनेके समय सोता है उसकी आयु और शक्ति घटती हे 
था वह नाना प्रकारकी.बीमारियोका शिकार होता_है। 
आँख खुलते ही दोना करतलाको दखते हुए निम्न श्लाकका 
पाठ करना चाहिये-- ह है 
कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती। 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌॥ 
*हथेलियाके अग्रभागमे लक्ष्मी निवास करती हैं, 


मध्यभागमे सरस्वती और मूलमे ब्रह्माजी निवास करते 
हैं। अत प्रात हथेलियोका दर्शन करना आवश्यक है, 
इससे धन तथा विद्याकी प्राप्तिक साथ-साथ कर्तव्यकर्म 
करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान्‌ वेदव्यासने 
'कर्ेपलज्थिको मानवका परम लाभ माना है। इस विधानका 
आशय यह भी है कि प्रात काल उठते ही सर्वप्रथम 
दृष्टि और कहीं न जाकर अपने करतलमे ही देव- 
दर्शव करे, जिससे वृत्तियाँ भगवच्चिन्तनकी- ओर प्रवृत्त 
हा। यथासाध्य उस समय भगवानूका स्मरण और ध्यान 
भी करना-चाहिये तथा भमवानूसे प्रार्थना करनी चाहिये 
कि दिनभर मरेम॑ सुबुद्धि बनी रहे। शरीर तथा मनसे 
शुद्ध सात्त्विक कार्य हां, भगवानूका चिन्तन कभी न 
छूटे। इसक लिये भगवानूसे बल माँगे आर आत्माद्वार 
यह निश्चय कर कि आज दिनभर मैं कोई भी बुरा 
कार्य नहीं करूँगा। भगवान्‌ूको याद रखते हुए भले 
कार्योको हो करूँगा। 

भूमि-वन्दना-- शब्यापर बैठकर पृथ्वीपर पैर 
रखनेसे पूर्व पृथ्वी माताका अभिवादन करना.चाहिये और 
उनपर पैर रखनेकी विवशताके लिये उनसे क्षमा माँगते हुए 
निम्नलिखित श्लोकका पाठ करना चाहिये-- 


समुद्रवसने देवि पर्वंतस्तनमण्डले। 
विष्णुपत्रि नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्व मे॥ 
कि (विश्वामित्रस्मृति ४५) 


मड्डल-दर्शन--तदनन्तर माड्नलिक वस्तुओका दर्शन 
/और मूर्तिमान्‌ू भगवान्‌ माता-पिता, गुरु एवं ईश्वरको 
नमस्कार करना चाहिये। फिर शौचादिसे निवृत्त हाकर 
रातका कपडा बदलकर आचमन करना चाहिये। पुन 
/निम्नलिखित श्लोकाको पढ़कर पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌का 
उमरण करते हुए अपने ऊपर जलसे मार्जन करना चाहिये। 
इससे मात्त्रिक स्नान हो जाता ह-- 
अपवित्र पघवित्रो वा सर्वावस्था गतो5पि वा। 
य स्मेरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तर शुचि ॥ 
अतिनीलघनश्याम नलिनायतलोचनम्‌। 
स्मरामि पुण्डरीकाक्ष त्तन स््रातो भवाम्यहम्‌ण 


फिल्क 


र्ड 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 


सजअजजअ जज जअअजअश्जअअअफऊजअ॒जजऊभ्अज्अअऊअअछ ऋअ जअऊ अअअजअअजऊभअब्र जज अजमअञकअजअभ जज अभअअअजऊअअभकफफशकऊअज कल 





पुन उपासनामय कर्महेतु दैनन्दिन ससार-यात्राके 
लिये भगवत्प्रार्था कर उनसे आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये-- 


अैलाक्यचैतन्यमयादिदेव 
श्रीनाथ.. विष्णो.. भवदाज्ञयैव। 
प्रात समुत्यथाय तब प्रियार्थ 
ससारयात्रामनुयर्तयिप्ये ॥ 


(मजख्रमहोत्घि २१६) 
अजपा-जप--इसके वाद अजपा-जपका सड्डल्प 
करना चाहिये क्यांकि शास्त्रोक्त सभी साधनामे यह 
*अजपा-जप' विशष सुगम है। स्वाभाविक 'हसो-हसो '- 
'की जगह 'सो5ह-सो5ह' के जपका ध्यान करनेसे सांते- 
जागते सब स्थितियामे यह जप॑ प्रचलित माना जाता है। 
तदनन्तर भगवान्‌ूका ध्यान करते हुए नाम-कीर्तन 
करना चाहिये और प्रात स्मरणीय श्लोकाका पाठ करना 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ शौचादि कृत्योसे निवृत्त होना चाहिये। 
शौचविधिमे शुद्धिके लिये जल और मृत्तिकाका प्रयोग 
बताया गया है,' जा परम आवश्यक है। 
आशभ्यन्तर शौच *--व्याप्रपादक अनुसार मिट्टी और 
जलसे होनेवाला शौच बाह्मशैच कहा जाता है। इसकी 
अबाधित आवश्यकता है शौचाचारविहीनकी की गयी 
सभी क्रियाएँ भी निष्फल ही होती हैं।रे मनोभावको शुद्ध 
रखना आशभ्यन्तरशौच माना गया है। किसीके प्रति ईर्ष्या 
द्वेप, क्राध, लोभ मोह घृणा आदिका न होना आभ्यन्तरशौच 
है। भगवान्‌ सबमे विद्यमान हैं इसलिये किसीसे द्वेष, 
क्रोधादि नहीं करना चाहिये। सबमे भगवान्‌का दर्शन करते 
हुए, सभी परिस्थितियाकों भगवान्‌का वरदान समझते हुए 
सबम॑ मैत्रीभाव रखना चाहिये साथ ही प्रतिक्षण भगवान्‌का 
स्मरण करते हुए उनकी आज्ञा समझकर शास्त्रविहित कार्य 


'करते रहना चाहिये। 
गड्डास्लनानकी विधि--ठपाकी लालीसे पूर्व ही 
स्नान करना उत्तम है। इससे प्राजापत्य-ब्रतका फल प्राप्त 
होता हैं।* तल लगाकर तथा देहको मल-मलकर गड्गादिम 
स्नान करना मना है। वहाँ बाहर तटपर हां दह-हाथ 
मलकर नहा लना चाहिय। इसके बाद नदीम गाता 
लगाव। शास्त्राने इस “मलापकर्पण' स्नान कहा है। यह 
अमन्त्रक हाता है। स्वास्थ्य और शुचिता-दानाक लिये 
यह स्नान भी आवश्यक है। निवीती होकर ग्रमछस 
जनऊको भी स्वच्छ कर ल॥ इसक बाद शिखा याँधकर 
आचमन और प्राणायाम कर दाहिने हाथम जल लेकर 
सड्डल्पपूर्वक स्नान करना चाहिये। 
ज्नानसे पूर्व समस्त अड्जाम निम्न मन्त्रस मिट्टी लगानी 
चाहिये- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्थरे। 
मृत्तिके हर में पाप यन्‍्मया दुष्कृत कृतम्‌॥ 
तत्पथ्ात्‌ गड़्ाजीके द्वादशनामाका कीर्तन करे, जिसम 
उन्हाने स्रानकालम॑ वहाँ अपने उपस्थित होनका निर्देश 
दिया है-मन्त्र इस प्रकार है-- 
नन्दिनी नलिनी सीता मालती च मलापहा। 
विष्णुपादाब्जसम्भूता गड्ढा जिपथगामिनी॥ 
भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी। 
द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशब॥ 
स्रानोद्यत पठेज्ातु तत्र चत्र वसाम्यहम्‌आ 
इसके बाद नाभिपर्यन्त जलमे जाकर जलकी ऊपरी 
सतह हटाकर, कान और नाक बदकर प्रवाह या सूर्यकी 
ओर मुख करके स्नान करे। शिखा खोलकर तीन पाँच 
सात या बारह गोते लगावे। गड्ढडाके जलम वस्त्रको नहीं 
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१-शौचकी विधि 'आचार-प्रकरण' म देखनी चाहिये। 


२-शौच तु द्विविध प्रोक्त बाह्ममाभ्यन्तः तथा। मृज्लाभ्या स्पृत बाहा भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌॥ (आहिक० व्यात्रपाद) 
३-शौचे यत्न सदा कार्य शौचमूलों द्विज स्मृत | शौचाचारविहीनस्यथ समस्ता निष्फला क्रिया ॥ (दक्ष) 


४-उषस्थुपसि यतू स्लान 
५-यज्ञोपवीत कण्ठे कृत्वा त्रि प्रक्षाल्य। (आचाररत्) 


नित्यमेवारुणोदये । प्राजापत्येन ततू तुल्य महापातकनाशनम्‌॥ (दक्ष) 


है 


६-साधारण कूप बावली आदिके जलमें गड्गाजीका यह आवाहन दो आवश्यक है ही अन्य पवित्र नदियांके जलम॑ भी यह आवश्यक 


माना गया है। 


अड्ड] 


*सस्कारसे समन्वित जीवनचर्या 


र्५ 
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निचोडना चाहिये। शौचकालका वस्त्र पहनकर वीर्थोमे स्नान 
करना तथा थूकना निषिद्ध है।.' 

घरमे स््रान--घरमे स्नान करना हो तो ख्रानसे पूर्व 
"गड्गा आदिं पवित्र नदियाका निम्न मनत्रसे जलमे आवाहन 
करना चाहिये-- 

गड्ढे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वतित 

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेउस्मिन्‌ सनिधि कुरु॥ 

“ तदनन्तर स्नान करे। स्रानके अनन्तर जलसे 
'प्रक्षालित शुद्ध वस्त्र धारण कर दवार्चन करना चाहिये। 
ऊनी तथा कौशेय वस्त्र बिना धोये भी शुद्ध मान्य हैं। 
दूसरेका पहना हुआ कपडा नहीं पहनना चाहिये। लुँगी 
(बिना लाँगका वस्त्र) नहीं पहनना चाहिये--'मुक्तकक्षो 
महाधम ।' बल्कि धोती धारणकर सन्ध्या-पूजन आदि 
कर्म करने चाहिये। 

तिलक-धारण---कुशा अथवा ऊनके आसनपर 
बैठकर सम्ध्या-पूजा दान, होम, तर्पण आदि कर्मोके पहले 
तिलक अवश्य धारण करना चाहिये। बिना तिलक इन 
कर्मोंको निप्फल बताया गया है। 

शिखा-बन्धन--जहाँ शिखा रखी जाती है, वहाँ 
मेरुदण्डके भीतर स्थित ज्ञान तथा क्रियाशक्तिका आधार 
सुषुम्णा नाडी समाप्त होती है। यह स्थान शरीरका सर्वाधिक 
मर्मस्थान है। इस स्थानपर चोटी रखनेसे मर्मस्थान, क्रिया- 
शक्ति तथा ज्ञान-शक्ति सुरक्षित रहती है, जिससे भजन- 
ध्यान, दानादि शुभकर्म सुचारुरूपसे सम्पन्न हांते हैं। 
इसीलिये कहा गया है-- 
* ध्याने दाने जपे होमे सध्याया देवतार्चन। 

शिखाग्रन्थि. सदा कुर्यादित्येतन्मनुरत्बीतू ॥ 

जपादि करनेके पूर्व आसनपर बैठकर तिलक धारण 


करना चाहिये। साथ ही कम-से-कम एक माला या उससे 
अधिक गायत्रीमनत्रका जप करना चाहिय। 

भद्ध महायज्ञ--सध्योपासनके अनन्तर पञ्च महायज्ञका 
विधान है। वे हैं--ब्रह्मयज्ञ (ऋषियज्ञ), पितृयज्ञ, देवयज्ञ, 
भूतयज्ञ (बलिवैश्वदेव) और मनुष्ययज्ञ।' वेद-शास्त्रका 
'पठन-पाठन एवं सध्योपासन, गायत्रीजप आदि ब्रह्मयज्ञ 
(ऋषियज्ञ) है, नित्य श्राद्ध-तर्पण पितृयज्ञ है, हवन देवयज्ञ 
है, बलिवैश्वदेव भूतयज्ञ है और अतिथि-सत्कार मनुष्ययज्ञ 
है। देवयज्ञसे देवताओकी, ऋषियज्ञसे ऋषियोकी, पितृयज्ञसे 
पितरोकी, मनुष्ययज्ञसे मनुष्योकी और भूतयज्ञसे भूतोकी 
तृप्ति होती है। 

पितृतर्पणमे देवता ऋषि, मनुष्य, पितर सम्पूर्ण 
भूतप्राणियोको जलदान करनेकी विधि है। यहाँतक कि 
'पहाड, वनस्पति और शत्रु आदिको भी जल देकर तृप्त 
किया जाता है। देवयज्ञमे अग्रिमे आहुति दी जाती है। बह 
सूर्यको प्राप्त होती है और सूर्यसे वृष्टि तथा वृष्टिस अन्न और 
प्रजाकी उत्पत्ति होती है।' भूतयज्ञको बलिवैश्वदेव भी 
कहते हैं, इसमे अग्नि सोम, इन्द्र वरुण मरुत्‌ तथा 
विश्वेदेवाके निमित्त आह॒तियाँ एवं अन्नग्रासकी बलि दी 
जाती है। 
। मनुष्ययज्ञमे घर आये हुए अतिथिका सत्कारं करके 
उसे विधिपूर्वक यथाशक्ति भोजन कराया जाता है।रे यदि 
भोजन करानेको सामर्थ्य न हो तो बैठनेके लिये स्थान, 
आसन जल प्रदान कर मीठे वचनोद्वारा उसका स्वागत तो 
अवश्य ही करना चाहिये।र 

स्वाध्यायसे ऋषियाका, हवनसे देवताआंका तर्पण 
और श्राद्धस पितराका, अनसे मनुष्याक्रा और बलिकर्मसे 
सम्पूर्ण भूतप्राणियाका यथायोग्य सत्कार करनों चाहिये।+ 


तथा शिखा-बन्धन करनेके पश्चात्‌ सड्डल्पपूर्वक सध्यावन्दन _इस प्रकार जो मनुष्य नित्य सब प्राणियाका सत्कार 


३-अध्यापन 
२-अग्री.. प्रास्‍्ताहुति 
३-सम्प्राताय... त्वतिथये 


ब्रह्मयज्ञ॒पिठृयनस्तु तर्पणम्‌ ।होमो दैवा बलिभौतो नृयज्ञोडतिथिपूजनमू॥(मनु० ३।७०) 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्वायते वृष्टिवृष्टेत् तत प्रजा ॥ (मनु० ३७६) 
प्रदधादासनोदके । अत चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ (मनु० ३।९९) 


४-तृणानि भूमिरुदक वाक्वतुर्थी च सूनृता।एवान्यपि सता गेहे नाच्छिदन्ते कदाचन॥ (मनु० ३।१०१) 


५-स्वाध्यायेनार्चयेदर्षीन्होमैदेवान्यधाविधि ।पितृज्दादै 


नृलनैर्भूतनि चलिकर्मणा॥ (मनु० ३८१) 


रद्द 


* सब कर फल हरि भगति भवानी « 


[ सस्कार- 
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करता है, वह तेजोमय मूर्ति धारण कर सीधे अर्चिमार्गक 
द्वारा परमधामको प्राप्त होता है।! सबको भोजन देनेके 
बाद शेष बचा हुआ अन्न यज्ञशिष्ट होनेके कारण अमृतक 
तुल्य है इसलिये ऐसे अन्का ही सज्जनाके खानेयाग्य 
कहा गया है।* भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताम॑ भी प्राय 
ऐसी ही बात कही है।रे 
उपर्युक्त सभी महायज्ञाका तात्पर्य सम्पूर्ण भूतप्राणियांकी 
अन और जलके द्वारा सवा करना एवं अध्ययन-अध्यापन 
जप उपासना आदि स्वाध्यायद्वारा सबका हित चाहना है। 
इनम स्वार्थ-त्यागकी बात तो पद-पदम बतलायी गयी है। 
आहार ( भोजनविधि )--प्राणीके नंत्र, श्रात्र, मुख 
आदिद्वारा आहरणीय रूप, शब्द, रस आदि विपयरूप 
आहार-शुद्धिसे मनकी शुद्धि होती है। मन शुद्ध होनेपर 
परमवत््वकी निश्वल स्मृति हांती है। निध्वल स्मृत्रिसे 
ग्रन्थिमोक्ष होता है।* बलिवैश्वदेवके अनन्तर गौ श्वान 
काक अतिथि तथा कीट-पतड्रके निमित्त पद्चबलि 
निकालनेका विधान है, जा भोजनके पूर्व तत्तद्‌ जीवोको 
दना चाहिये। अपने इष्टदेवको नैवेद्य निवेदित कर अर्थात्‌ 
भगवानूको भोग लगाकर ही प्रसादरूपम भोजन करनका 
विधान है। भोजनके प्रारम्भम “3० भूपतये स्वाहा, 3& 
भुवनपतये स्वाहा, ४० भूताना पतये स्वाहा'--इन 
मन्त्रासे तीन ग्रास निकालनेकी विधि है। इसका तात्पर्य है 
कि सम्पूर्ण पृथ्वीके स्वामी एवं चतुर्दश भुवनोके स्वामीको 
तथा चराचर जगतूके सम्पूर्ण प्राणियाकों मैं यह अन प्रदान 
करता हूँ। तदनन्तर “3 प्राणाय स्वाहा, 3० अपानाय 
/स्वाहा, ३& व्यानाय स्वाहा, 3०» उदानाय स्वाहा और 
3& समानाय स्वाहा'--इन पाँच मन्त्रोसे लवणरहित पाँच 
ग्रास॒ आत्मारूप ब्रह्मके लिये पश्च॒ आहुतिके रूपम लेना 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ ' अमृतोपस्तरणमसि' इस मन्त्रसे आचमन 


_.. १-एव- य सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति।स गच्छति 
२-अघ स केवल भुड्क्ते य षचत्यात्मकारणातू | यज्ञशिष्टाशन 


करे। इसका अर्थ है--“म॑ अमृतमय अन्रदवको आसन 
प्रदान करता हूँ।” फिर मौन हाकर भोजन करना चाहिये। 
भोजनके अन्तम “अमृतापिधानमसि” इस मन्त्रस पुन 
आचमन करना चाहिये। इसका अर्थ है--'मैं अमृतरूप 
अनदेवताको आच्छादित करता हूँ।” आहारकी पवित्रताके 
लिये यह आवश्यक है कि आहार उच्छिष्ट न हो और 
सत्यतासे अर्जित धनसे ही निर्मित किया गया हो। 

शयन-विधि--जैसे मनुष्य साकर उठनपर शान्त 
चित्तस जिसका चिन्तन करता है, उसका प्रभाव गहरा 
पडता है, उसी प्रकार सोनेसे पूर्व जिसका चिन्तन करता 
हुआ सोता है उसका भी गहरा प्रभाव पडता है। अत 
शयनसे पूर्व पुराणाकी सात्त्तिक कथा या भक्तगाथा आदि 
श्रवण करते हुए शयन करना चाहिये। भविष्यपुराणम कहा 
मया है--जो हाथ-पैर धोकर पवित्र हुआ मनुष्य पुराणांकी 
सात्तविक कथा सुनता है वह ब्रह्महत्यादि पापासे मुक्त हो 
जाता है।* पर यह भाजनसे पूर्व नियमित कथा-श्रवणकी 
विधि प्रतीत होती है। 

इसके अतिरिक्त शयनसे पूर्व दिनभरके कार्योंका 
सम्यक्‌ अवलोकन करना चाहिये तथा इस सम्बन्धम यह 
चिन्तन करना चाहिये कि कोई गलत कार्य तो नहीं किया। 
यदि कोई गलत काय हो गया हो तो उसके लिये 
पश्चात्तापपूर्वक भगवानूसे क्षमा-याचना करनी चाहिये और 
भविष्यम फिर इस प्रकारकी गलतीकी युनरावृत्ति न हो-- 
ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए शयन करना चाहिये। इससे 
जावनको निर्दोष बनानेम॑ विशेष सहायता मिलती है। 
विष्णुपुराणमे कहा गया है कि हाथ-पैर धोकर मनुष्य 
सायकालीन भोजन करनके पश्चात्‌ जो जीर्ण न हो, बहुत 
बडी न हो सकुचित न हो ऊँची म हो मैली म हो, 
जन्तुयुक्त न हो एव जिसपर कुछ बिछावन बिछाया हो उस 


चर स्थान तेजोमूर्ति पथर्जुना॥(मनु० ३।९३) 
ह्ोतत्सतामन्न विधोयते ॥ (मनु० ३। ११८) 


३-यज्ञशिप्टाशन सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिपै ।भुझते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ (गीता ३।१३) 
४-आहारशुद्धौ सत्वशुद्धि सच्वशुद्धों श्रुवा स्मृति स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीत्र विप्रमोध ॥ (छात्दोग्य० ७॥२६॥२) 


५-भाजनकी विशेष बाते आचार-प्रकरण म देखनी चाहिये। 
६-मुच्यते. सर्वपपेभ्यो 


बद्महत्यादिभिर्विभो | पुराण सात्तविक रात्रौ शुचिर्भूत्वा श्णीति य ॥ 


अड्ड] ' 


+ * सस्कारसे समन्वित जीवनचर्या * 


रछ 
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शय्यापर शयन करना चाहिये। पूर्व और दक्षिणनी ओर 
सिर करके शयन करना उत्तम बतलाया गया है। उत्तर एव 
पश्चिमकी ओर सिर करके सोनेका निषेध है। 
सतान-प्राप्ति--स्त्री-सहवासका मुख्य उद्देश्य है 
पुत्नोत्पादनद्वार वशकी रक्षा तथा पितृ-ऋणसे मुक्त होना। 
शास्त्रमर्यादानुसार सतानात्पत्तिकी प्रक्रियाको भगवानने अपनी 
विभूतियोमे गिना है-- 
*धर्माविरुद्धों भूतेपु कामो$स्मि भरतर्पभ।' 
'प्रजनश्नास्मि कन्दर्प ।! 
पुत्रार्थी अमावास्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी, 
ब्रतोपवास तथा श्राद्ध आदि पर्वकालाको छोडकर ऋतुकालम 
स्व-स्त्रीके पास जाय। रजोदर्शनकालम अर्थात्‌ स्त्रीके 
रजस्वला होनेपर भूलकर भी स्त्री-सहवास न करे, न 
उसके साथ एक शब्यापर सोये। रजस्वलागामी पुरुषकी 
प्रज्ञा ते, बल चक्षु ओर आयु नष्ट हो जाती है-- 
नोपगच्छेतू. प्रमत्ताईपि. स्त्रियमार्तवदर्शने। 
समानशयने चैव न शयीत तथा सहा। 
'रजसाभिप्लुप्ता नारीं नरस्थ ह्युपगच्छत । 
प्रत्ता तेजो बल चक्षुरायुशक्षेव प्रहीयते॥ 
कर्मक्षेत्र ( गृहस्थाश्रमका पालन )--गृहस्थमात्रको 
घरके कामोमे मन लगाना चाहिये। गृहस्थ-आश्रम सभी 
आश्रमाका आधार कहा गया है। यह बात सबको स्मरण 
रखना चाहिये कि हम जो कुछ भी करे, वह सब प्रभु- 
प्रीत्यर्थ ही कर। कर्म करके उसका सम्पूर्ण फल 
भगवानके चरणोमे अर्पित कर देना चाहिये। ऐसा करनेपर 
मनुष्यको कर्म-बन्धनमे बँधना नहीं पडेगा और उसके 
समस्त कर्म भगवदाराधनमे परिणत हो जायेंगे। शास्त्रोमे 
कहा गया है कि “शरीरका निर्वाह हो जाय” यही लक्ष्य 
रखकर शरीरकों कोई क्लेश पहुँचाय विना वर्णविहित, 
निन्‍्दारहित कार्यके द्वारा धनका सचय करना चाहिये-- 
चाक्रामात्रप्रसिद्धकर्थ स्‍्वै_ कर्मभिरणईतै + 
अक्लेशेन शरीरस्थ॒ कुर्वीत धनसश्ञयम्‌॥ 
अत गृहस्थ व्यक्तिको अपने कल्याणके लिये 
शास्त्र-मर्यादाका पालन करना चाहिये। वास्तवमे मनुष्यका 


शरीर खान-पान, भोग-विलासके लिये नहीं, प्रत्युत शास्त्र- 
मर्यादाका पालन करके भगवत्प्राप्ति करनेके लिये मिला है, 
जो प्रधान लक्ष्य है। इन्द्रियोके विषयोको राग-द्वधपरहित 
होकर इन्द्रियरूप अग्रिम हवन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति 
होती है। शब्द, रूप आदिका श्रवण और दर्शन आदि करते 
समय अनुकूल तथा प्रतिकूल पदार्थांमे राग-द्वेषपहित होकर 
उनका न्यायोचित सेवन करनेसे अन्त करण शुद्ध होता है 
और उसम प्रसाद” होता है। उस “प्रसाद! या 'प्रशम' से 
सारे दु खाका नाश होकर परमात्माके स्वरूपमे स्थिति हो 
जाती है। परतु जबतक इन्द्रियाँ और मन बशमे नहीं होते 
तथा भोगामे 'वैराग्य नहीं होता, तबतक अनुकूल पदार्थके 
सेवनसे राग और हर्ष एवं प्रतिकूलके सेवनसे द्वेप और 
दुख होता है। अतएवं सम्पूर्ण पदार्थोकों नाशवान्‌ ओर 
क्षणभद्गुर समझकर न्यायसे प्राप्त हुए पदार्थोका विवेक तथा 
वैराग्ययुक्त बुद्धिके द्वारा समभावसे ग्रहण करना चाहिये। 
दर्शन, श्रवण, भोजनादि कार्य रसबुद्धिका त्याग करके 
कर्तव्यबुद्धिसे भगवत्प्राप्तिक लिये करने चाहिये। यदार्थोम॑ 
भोग-विलास-भावना स्वाद-सुख या रमणीयता-बुद्धि ही 
मनुष्यके मनमे विकार उत्पन कर ठसका पतन कराती है। 
अत आसक्तिरहित होकर विवेक-वैराग्यपूर्वक धर्मयुक्त 
बुद्धिके द्वारा विहित विषय-सेवन करना उचित है। इससे 
हवनके लिये अग्निमे डाले हुए ईंधनकी तरह विषयवासना 
अपने-आप हो भस्म हो जाती है। फिर उसका कोई 
अस्तित्व या प्रभाव नहीं रह जाता। इस प्रकार सस्कार्युक्त 
होनेसे परमात्माके स्वरूपम स्थिर और अचल स्थिति हो 
जाती है तथा उनकी प्राप्ति हो जाती है। 
।. देवोपासना 

'जीवनमे उपासनाका विशेष महत्त्व है। जब भनुष्य 
अपने जीवनका वास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर लता है 
तब वह तन-मन-धनसे अपने उस लक्ष्यकी प्राप्तिम सलग्र 
हो जाता है। मानवका वास्तविक लक्ष्य है भगवत्प्राप्ति। इस 
लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये उसे यथासाध्य ससारकी 
/विषय-वासनाओ और भोगासे दूर रहकर भगवदाराधन एव 
अभीष्टदेवकी उपासनाम सलग्र होनेकी आवश्यकता पडती लि 


कि 


२८ 


* सय कर फल हरि भगति भवानी + 


(सस्कार- 
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है। जिस प्रकार गड्ढाका अविच्छिन प्रवाह समुद्रान्मुयी 
होता है, उसी प्रकार भगवद्‌-गुण-श्रवणके द्वारा द्रवीभूत 
निर्मल, निप्कलड्डू, परम पवित्र अन्त करणका भगवदुन्मुस 
हो जाना वास्तविक उपासना है-- 
मदगुणश्रुतिमाप्रेण.._ भयि 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा 


सर्वगुहाशये। 
गड्डाम्भसो5म्युधी ॥ 
(श्रामद्भा० ३।२९। ११) 
इसके लिये आवश्यक है कि चित्त ससार और 
तंद्विपयक राग-द्वेषादिस विमुक्त हो जाय। शास्त्रा और 
पुराणाकी उक्ति है-'देवो भृत्वा यजेद्‌ दवान्‌ नादवो 
देवमर्चयेत्‌।' दव-पृजाका अधिकारी वही है, जिसम 
देवत्व हां। जिसम दवत्व नहीं, वास्तवम उस द॑ंवार्चनस 
पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हाती। अत उपासकको 
भगवदुपासनाके लिये काम, क्रोध, लोभ मोह, मद 
मात्सर्य, अभिमान आदि दुर्गुणाका त्याग कर अपनी 
आन्तरिक शुद्धि करनी चाहिये। साथ ही शास्त्राक्त 
आचार-धर्मको स्वीकार कर बाह्य-शुद्धि कर लेनी 
चाहिये, जिससे उपासकके देह, इन्द्रिय, मन बुद्धि 
अहड्डार तथा अन्तरात्माकी भौतिकता एवं लौकिकताका 
समूल उन्मूलन हो सके और उनमे रखात्मकता तथा 
पूर्ण-दिव्यताका आविर्भाव हो जाय। ऐसा जब हो 
सकेगा तभी वह उपासनाके वास निखिल-रसामृतमूर्ति 
सच्चिदानन्दघन भगवत्स्वरूपको अनुभूति प्राप्त करनेम 
समर्थ हो सकेगा। 
यहाँ शास्त्रामे वर्णित देवोपासनाकी कुछ विधियाँ 
प्रस्तुत की जा रही हैं-- 
नित्योपासनाम दो प्रकारकी पूजा बतायी गयी है-- 
(१) मानसपूजा और (२) बाह्यपूजा। साधकको दोना 
प्रकारकी पूजा करनी चाहिये तभी पूजाकी पूर्णता है। 
अपनी सामर्थ्य ओर शक्तिके अनुसार बाह्यपूजाके उपकरण 
अपने आरशाध्यके प्रति श्रद्धा-भक्तिपूर्वक निवेदन करना 
चाहिये। शास्त्रोमे लिखा है कि 'वित्तशाठ्य्य न समाचरेत्‌' 
अर्थात्‌ दव-पूजनादि कार्योमे कजूसी नहीं करनी चाहिये। 
सामान्यत जो वस्तु हम अपने उपयोगम लेते हैं, उससे 


हल्की वस्तु अपन आराध्यका अपण करना उचित नहीं 
है। वास्तवम भगवानूका वस्तुकी आवश्यकता नहीं है, वे 
ता भावक भूसे हैं। व उपचाराका तभी स्वीकार करते हैं 
जब निष्कपटभावस व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्तिस निवदन 
करता हैं। 

बाह्मपूजाक विविध विधान हैं यथा-राजापचार 
सहस्नापचार चतु पष्टयुपचार पाडशापचार और पद्चोपचार- 
पूजन आदि। यद्यपि सम्प्रदाय-भेदस पूजनादिम किश्चित्‌ 
भेद भी हो जात हैं परतु सामान्यतः सभी दवाके पूजनकी 
विधि समान है। गृहस्थ प्राय स्मार्त हात॑ हैं. जा पपञ्मदेवाकी 
पूजा करत हैं। पद्भदवाम १ गणश, २ दुर्गा ३ शिव 
४ विष्णु और ५ सूर्य हैं। य पाँचा दव स्वयम पूर्ण 
ब्रह्म-स्वरूप हैं। साधक इन पञ्चदवाम एकको अपना इष्ट 
मान लेता है, जिन्हे वह सिहासनपर मध्यम स्थापित 
करता है। फिर यथालब्धापचार-विधिसे उनका पूजन 
करता है। 

भगवत्पूजा अतीव सरल है, जिसम॑ उपचारोका कोई 
विशेष महत्त्व नहीं है। महत्त्व भावनाका है। समयपर जो 
भी उपचार उपलब्ध हो जाय उन्हे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
'निशछल दैन्यभावसे भगवदर्पण कर दिया जाय त्रो उस 
पूजाकों भगवान्‌ अवश्य स्वीकार करते हैं। हि 

विशिष्ट उपासना--विशेष अवसरापर जो देवाराधन 
किया जाता है, जैसे--नवरात्रके अवसरपर दुर्गापूजा 
सप्तततीका पाठ रामायण” आदिके भवाह-पाठ श्रावण 
आदि पवित्र महीनाम लक्ष-पार्थिवार्चन महारद्राभिपेक 
श्रीमद्धागवतसप्ताह आदि विशेष प्रकारके अनुष्ठान बिशिष्ट 
'उपासनाएँ हैं। आराग्यता एवं दीर्घजीवन-प्राप्तिके निमित्त 
महामृत्युञ्यका जप एवं धन सतान तथा अन्य कामनाआके 
निमित्त किये जानेवाले अनुष्ठान भी इन्हींम आते हैं, परतु 
भगवत्‌ू-प्रीतिके निमित्त किये गये अनुष्ठानका अनन्त फल 
शास्त्राम बताया गया है, जो भी अनुष्ठान-साधन-भजन 
किया जाय वह अनात्म (ससारकी) वस्तुओकी प्राप्तिके 
निमित्त नहीं अपितु भगवानूकी प्रसनता-प्राप्तिक लिये ही 
करना चाहिये. 7 । 


अड्डे) ) 


* सस्कारस समन्वित जीवनचर्या * 
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श् मानस-पूजा 
बाह्मपूजाके साथ-साथ मानस-पूजाका भी:अत्यधिक 
महत्त्व है। पूजाकी पूर्णणा मानसपूजनम ही हो जाती है। 
भगवान्‌को किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं, वे तो 
भावके भूखे 'है। ससारम ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं 
है, जिनसे परमेश्वर्क्की पूजा की जा सके॥ इसलिये 
शास्त्रोमे मानस-पूजाका विशेष महत्त्व माना गया है। 
मानस-पूजामे भक्त अपने इष्टदेवको मुक्तामणियोसे मण्डितकर 
स्वर्णसिहासनपर विराजमान करता: है।ः स्वर्गलांककी 
भन्दाकिनी गड़ाके जलसे अपने आराध्यको स्नान कराता 
है, कामधेनु गौके दुग्धसे 'पश्मामृतका निर्माण करता है। 
वस्त्राभूषण भी दिव्य "अलौकिक होते हैं। पृथ्वीरूपी 
गन्धका अनुलेपन करता है। अपने आराध्यके लिये 
कुबेरकी पुष्पवाटिकासे स्वर्णकमल-पुष्पाका चयन करता 
है। भावनासे वायुरूपी धूप अग्रिरूपी दीपक तथा अमृतरूपी 
नैवेद्य भगवानूको अर्पण करनेकी विधि है। इसके साथ 
ही त्रिलोककी।सम्पूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानन्दधन 
परमात्मप्रभुके चरणामे भावनास भक्त अर्पण करता है। 
यह है मानस-पूजाका स्वरूप। इसकी एक सक्षिप्त विधि 
भी पुराणोम वर्णित है। जो नीचे लिखी जा रही है-- 
० ११-३४ ले पृथिव्यात्मकगन्ध परिकल्पयामि।- 
(प्रभो। मैं घृथिवीरूप गन्ध (चन्दन) आपको अर्पित 
करता हूँ।) 
* २-७०» ह आकाशात्मक पुष्प परिकल्पयामि। 
(प्रभो। में आकाशरूप पुष्प आपका आर्यित करता 
हर 2 2 
३-३४ य वाय्वात्मक धूप परिकल्पयामि। 
(प्रभो। मैं वायुदेवके रूपम धूप आपको प्रदान करता 
हूं) 
४-3७ र बहन्यात्मक दीप दर्शयामि। 
(प्रभो। मैं अग्रिदवके रूपम दीपक आपका प्रदान 
करता हूँ) 
५-३० व अमृतात्मक नैवेद्य निवेदयामिा 
(प्रभा। मैं अमृतके समान नैवेद्य आपको निवंदन 


करता हूँ). - « 
६-३० सौ सर्वात्मक सर्वोपचार समर्पयामरि। 
(प्रभो! में/सर्वात्माके रूपमे ससारके सभी उपचारोको 
आपक चरणामे समर्पित करता हूँ।)--इन मन्त्रास भावनापूर्वक 
मानस-पूजा की जा सकती है। 
आहार-शुद्ध्ि । 
भोजनक रसस ही शरीर, प्राण और मनका निर्माण 
होता है। म्लान चित्तमे देवता और मन्त्रक प्रसादका उदय 
नहीं होता। अशुद्ध भोजनसे रोग, क्षोभ और ग्लानि होती 
है। शुद्ध भाजनसे मन पवित्र होता है। अन्याय, बेईमानी, 
चोरी, डकैती आदिसे उपार्जित दूषित अन्नद्वारा शुद्ध 
चित्तका निर्माण हाना असम्भवप्राय है। इसी प्रकार अशुद्ध 
स्थानम रखे दूध, दही आदि या कुत्ते आदिसे स्पृष्ट पदार्थ 
भी त्याज्य हैं। 
गौक दूध, दही, घी, श्वेत तिल, मूँग, कन्द, केला, 
आम, मारियल, नारगी, आँवला, साठी चावल, जौ, जीरा 
आदि हविष्यान्न व्रत्तोमे उपादेय हैं) मधु, खारा नमक, तेल, 
लहसुन, प्याज, गाजर, उडद मसूर कोदो, चना, बासी 
तथा परान त्याज्य हैं। जिन्ह भिक्षा लेनेका अधिकार है उन 
सनन्‍्यासी आदिकाक॑ लिय भिक्षा परान्न नहीं है, पर भिक्षा 
सदाचारी एवं पवित्र गृहस्थासे ही लेनी चाहिये। 
मनत्रजप 
मन्त्रानुष्ठानम ब्रह्मचर्य एवं पवित्नतापूर्वक भू-शयन 
आदि आवश्यक हैं। अनुप्ठानकालम कुटिल व्यवहार, 
क्षौर-कर्म, तैलाभ्यड्र तथा बिना भोग लगाये भाजन नहों 
करना चाहिये। साधकको यथासम्भव पवित्र नदिया, 
देवखाता, तीर्थ, सरोवर, पुष्करिणो आदिम मन्त्राच्चारणपूर्वक 
स्नान करना चाहिये। यथाशक्ति तीनी समय सध्या और 
इष्टदवकी पूंजा करनी चाहिय। शिखा खोलकर निवस्त्र 
होकर एक वस्त्र पहनकर सिरपर पगडी बाँधकर, 
अपवित्न होकर या चलते-फिरते जप करना निपिद्ध है। 
जपके समय माला पूरी हुए बिना बातचात नहीं करनी 
चाहिये। जप समाप्त करन और प्रारम्भ करनेक पूर्व 
आचमन कर 'लगना चाहिय। 
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मलिन वस्त्र पहनकर, केश बिखेरकर और उच्चस्वरसे 
जप करना शास्त्रविरुद्ध है। जप करते समय इतने कर्म 
निषिद्ध हैं--आलस्य, जेंभाई, नींद, छींकना, धूकना, डरना 
अपवित्र अड्जाका स्पर्श और क्रोध। जापकको स्त्री, शूद्र 
पतित, ब्रात्य, नास्तिक आदिके साथ सम्भाषण, उच्छिष्ट 
मुखसे वार्तालाप असत्य और कुटिल भाषण छोड देना 
चाहिये। अपने आसन, शबय्या, वस्त्र आदिको शुद्ध एव 
स्वच्छ रखना चाहिये। उबटन, इत्र, फूलमालाका उपयोग 
और गरम जलसे स्नान नहीं करना चाहियं। सोकर, बिना 
आसनके, चलते और खाते समय तथा बिना माला ढँके 
जो जप किया जाता है, उसकी गणना अनुष्ठानके जपम 
नहीं होती। जिसके चित्तमे व्याकुलता, क्षोभ, भ्रान्ति हो, 
भूख लगी हो, शरीरमे पीडा हो, उसे और जहाँ स्थान 
अशुद्ध एवं अन्धकाराच्छत हो, वहाँ जप नहीं करना 
चाहिये। जूता पहने हुए अथवा पैर फेलाकर जप करना 
निषिद्ध हे और भी बहुत-से नियम हैं, उन्ह जानकर 
यथाशक्ति उनका पालन करना चाहिये! ये सब नियम 
मानस-जपके लिये नहीं हें। 
शास्त्राम॑ जप-यज्ञको सब यज्ञाकी अपेक्षा श्रेष्ठ कहा 
गया है। पद्म एवं नारदपुराणम कहा गया है कि समस्त 
यज्ञ वाचिक जपकी तुलनामे सोलहवे हिस्सेके बराबर भी 
नहीं हैं। उपाशु-जपका फल वाचिक जपस सौ गुना और 
मानस-जपका सहस्रगुना हाता है। मानस-जप वह हे 
जिसमे अर्थका चिन्तन करते हुए मनमे ही मन्त्रके वर्ण 
स्वर और पदाकी आवृत्ति की जाती है। उपाशु-जपम 
कुछ-कुछ जीभ और होठ चलत हैं अपने कानांतक ही 
उनकी ध्वनि सीमित रहती है, दूसरा कोई नहों सुन 
सकता। वाचिक जपका वाणीक द्वारा उच्चारण किया जाता 
है। तौना ही प्रकारके जपाम मनके द्वारा इष्टका चिन्तन होना 
चाहिये। मानसिक स्तात्र-पाठ और उच्चस्वरसे उच्चारणपूर्वक 
मन्त्र-जप-ये दाना निष्फल हैं। 
जपम मालाका प्रयोग--साधकाक लिये माला 
भगवान्‌क स्मरण और नाम-जपका सख्या-गणनार्थ बडी 
ही सहायक होती है। इससे उतनी सख्या पूर्ण करनेक 


लिये सब समय प्रेरणा प्राप्त होती रहती है एवं उत्साह तथा 
लगनम किसी प्रकारकी कमी नहीं आती। जो लोग बिना 
सख्याके जप करते हैं, उन्ह इस बातका अनुभव होगा कि 
जब कभी जप करते-करते मन अन्यत्र चला जाता है, तब 
मालूम ही नहीं होता कि जप हो रहा था अथवा नहीं या 
कितने समयतक जप बद रहा। यह प्रमाद हाथमे माला 
रहनेपर या सख्यासे जप करनेपर नहीं होता। यदि मन 
कभी कहीं चला भी जाता है तो मालाका चलना बद हो 
जाता है, सख्या आगे नहीं बढती और यदि माला चलती 
रही तो जीभ भी अवश्य चलती ही रहेगी। कुछ ही 
समयम ये दोनो मनको आकृष्ट करनेम समर्थ हो सकेगी। 
देवतातत्त्व 

देवता मुख्यतया तैंतीस माने गये हैं। उनकी गणना 
इस प्रकार है-प्रजापति, इन्द्र, द्वादश आदित्य, आठ बसु 
और ग्यारह रुद्र। निरुक्तके देवतकाण्डम देववाओके 
स्वरूपके सम्बन्धमे विचार किया गया है, वहाँके वर्णनसे 
यही तात्पर्य निकलता है कि वे कामरूप होते हैं! वेदान्त- 
दर्शनमे कहा गया है कि देवता एक ही समय अनेक 
स्थानाम भिनर-भिन्न रूपसे प्रकट होकर अपनी पूजा 
स्वीकार कर सकते हैं। शास्त्राम देवताओके ध्यानकी 
सुस्पष्ट विधि निर्दिष्ट है। उसी रूपमे उनका ध्यान एवं 
उपासना की जानी चाहिये। 

सभी साधना एवं उपासनाओका अन्तिम फल 
भ्रगवत्प्राप्ति या सायुज्य मुक्ति है। देवतालोग अपनी 
उपासनासे प्रसत्र हाकर सासारिक पुस्पार्थोकी उपलब्धिके 
साथ भगवत्प्राप्तिम भी सहायक होते हैं। ऊपर देवोपासनाकी 
सक्षिप्त विधि निर्दिष्ट है। विशेष जानकारीके लिये उनके 
'उपासनापरक पुराण, आगमादि ग्रन्थ देखने चाहिये। 

यज्ञ 

भारतीय सस्कृति और बेद-पुराणाम यज्ञाकी अपार 
महिमा निरूपित है। यज्ञाके द्वारा विश्वात्मा प्रभुका सतृप्त 
'करनेकी विधि बतलायी गयी है। अत जा जन्म-मरणक 
बन्धनस मुक्त होना चाहते हैं उन्ह यज्ञ-यागादि शुभ कर्म 
अवश्य करन चाहिये। वद जा परमात्माक नि श्वासभूत हैं, 


अड्डू) ! 


# सस्कारसे समन्वित जीवनचर्या * 
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उनकी मुख्य प्रवृत्ति यज्ञेके अनुष्ठान-विधानमे है। यज्ञोद्वारा 
समुद्धृत पर्जन्य-वृष्टि आदिसे ससारका पालन करते हैं। 
इस प्रकार परमात्मा यज्ञोके सहारे ही विश्वका सरक्षण करते 
हैं। यज्ञकर्ताकों अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है। 
श्रीमद्भगवद्गीताके तृतीय अध्यायके १० से १५ तकके 
श्लोकोम यज्ञपर ही ससारको आधृत कहा है और इसमे 
बेद और पपरमात्माकी प्रतिष्ठा कही है। न 
भगवानने गीतामे कहां है- 
सहयज्ञा प्रजा सृध्ठा पुरोबाच प्रजापति । 
“अनेन प्रसविष्यध्वमेष. बोउस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
चर गा (३१६०) 
प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमे यज्ञसहित प्रजाओकी 
सृष्टिकर उनसे कहा--'तुमलाग इस यज्ञके द्वारा वृद्धिको 
प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुमलोगीको इच्छित भोग प्रदान 
'करनेवाला हो।' गीताम तो भगवानने यहाँतक कहा है कि 
अश्षसे बचे हुए अनको खानेवाले मनुष्य सब पापासे मुक्त 
हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर-पोषण करनेके 
लिये अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं-- 
यज्ञशिष्टाशन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिप । 
भुझते ते त्वण पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ 
(३।१३) 
इसलिये भगवानने कहा--तस्मातू सर्वगत ब्रह्म 
नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम' (गीता ३। १५)। सर्वव्यापी परम 
अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञम प्रतिष्ठित हैं। शरोर और 
अन्त करणकी शुद्धि तथा जीवनमे दिव्यताके आधानके 
लिये भी थज्कौ आवश्यकता है-“भहायसैश्व यजैश्न 
ब्राह्मीय क्रियते तनु ।' ये यज्ञ सकांम भी किये जाते हैं 
और निष्काम भी। ) 
अनेक राजाओं आदिके चरित्र-वर्णमम विविध 
यज्ञानुष्ठानोके सुन्दर आख्यान-उपाख्यान भी पुराणोम उपलब्ध 
होते हैं। इन यज्ञासे परमपुरुष नारायणकी ही आराधना हांती 
है। श्रीमद्धागवत (४। १४। १८-१९)-म स्पष्ट वर्णित है-- 
_ यस्य राष्ट्र पुर चैव भंगवान्‌” यज्ञपूरूष । 
इज्यते स्वेन धर्मेण . जवैर्वर्णाश्रमा 


'जनैर्वर्णा भ्रमान्विति ॥ 


तस्यराज्ञो महाभाग भगवान्‌ भूतभावन । 
चरितुष्यति विश्वात्मा तिप्ठतो निजशासने॥ ' 
जिसके राज्य अथवा नगरमे वर्णाश्रम-धर्मोका पालन 
करनेवाले पुरुष स्वधर्म-पालनके द्वार भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी 
आराधना करते हैं, हे महाभाग। भगवान्‌ अपनी बेद- 
शास्त्ररूपी आज्ञका पालन करनेवाले उस राजासे प्रसन्न 
रहते है, क्याकि वे ही सारे विश्वकी आत्मा तथा सम्पूर्ण 
प्राणियाके रक्षक हैं। पद्मपुराणके सृष्टिखण्ड (३।१२४)- 
मे स्पष्ट कहा गया है कि--यज्ञसे देवताओका आप्यायन 
अथवा पोषण होता है। यह्ञद्वारा वृष्टि होनेसे मनुष्योका 
पालन होता है, इस प्रकार ससारका पालन-पोषण करनेके 
कारण ही यज्ञ कल्याणके हेतु कह गये हैं-- 
यज्ञेनाप्याचिता देवा चृष्टयुत्सगेण मानवा । 
आप्यायन वै कुर्वन्ति यज्ञा कल्याणहेतव ॥ 
सभी पुराणोने थज्ञोके यथासम्भव सम्पादनपर 
अत्यधिक बल दिया है। यज्ञुका फल केवल इहलौकिक 
ही नहीं, अपितु पारलौकिक भी है। इनके अनुष्ठानसे 
देवो, ऋषियो, दैत्यो, मागो, किन्नरा, मनुष्यों तथा सभीको 
अपने अभीष्ट कामनाआकी प्राप्ति ही नहीं हुईं है, प्रत्युत 
उनका सर्वाड्रीण अभ्युदय भी हुआ है। अत इनका 
सम्पादन अवश्यकरणीय है।.'* 
-“ 'अब्रतोपवास 
शास्त्रोमे मनुष्योके कल्याणके लिये यज्ञ, तपस्या, 
तीर्थसेवन, दान आदि अनक साधन बताये गये हैं। उनमेसे 
एक साधन ब्रतोपवास भी है। इसकी बडी महिमा है। 
अन्त करणकी शुद्धिके लिये ब्रतोपवास आवश्यक है। 
इससे बुद्धि विचार और ज्ञान-तन्तु विकसित होते हैं। 
शरीरक अन्तस्तलम परमात्माके प्रति भक्ति, श्रद्धा और 
तल्लीनताका सचार होता ह। पारमार्थिक लाभके साथ-साथ 
ब्रतोपवाससे लौकिक लाभ भी होत हैं। व्यापार व्यवसाय, 
कला-कौशल  शास्त्रानुसधान और उत्साहपूर्वक व्यवहार- 
कुशलताका सफल सम्पादन किये जानम॑ मन नियृहीत 
रहता है जिससे सुखमय दीर्घजीवनके आरोग्य-साधनोका 
स्वत सचय हो जाता है। न 
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यद्यपि रोग भी पाप हैं और ऐसे पाप व्रतास दूर होते 
ही हैं तथापि कायिक, बाचिक, मानसिक और सासर्गिक 
भाप, उपपाप, महापापादि भी व्रतोषवाससे दूर होते हैं। 
उनके समूल नाशका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि ब्रतारम्भक 
पूर्व पापयुक्त प्राणियांका मुख हतप्रभ रहता है और ब्रतकी 
समाप्ति होते ही वह सूर्योदयके कमलकी भाँति खिल 
उठता है। पुण्य-प्राप्तिक लिये किसी पुण्यतिथिम उपवास 
करने या किसी उपवासके कर्मानुष्ठानद्वारा पुण्य सचय 
करनेके सड्डल्पको व्रत कहा जाता है। यम-नियम और 
शम-दम आदिका पालन, भोजन आदिका परित्याग अथवा 
जल-फल आदिपर रहना तथा समस्त भोगोका त्याग 
करना-ये सब ब्रतके अन्तर्गत समाहित होते हैं। शास्त्रोक्त 
नियम ही व्रत कहे जात हैं। ब्रतीको शारीरिक सताप सहन 
करना पडता है, इसीलिये इसे तप भी कहा जाता है। 
इन्द्रिय-निग्रहको दम और भनोतिग्रहको शम कहा गया है। 
ब्रतमे इन्द्रियका नियमन (सयम) करना हांता है, इसलिये 
इसे मियम भी कहते हैं। क्षमा, सत्य दया, दान शौच, 
इन्द्रिय-सयम, देवपूजा, हवम सतोप ओर चोरीका अभाव-- 
इन दस नियमोका पालन सामान्यत सभी ब्रतोमे आवश्यक 
माना गया है- 
क्षमा सत्य दया दान शौचमिद्धियनिग्रह । 
देवपूजाग्रिहण . सतोषोउस्तेयमेव.._ च॥ 
सर्वन्नतेष्वष धर्म सामान्यो दशधा स्पृत 4 
(अग्रि० १७५।१०-११) 
सभी पापोसे उपावृत (निवृत्त) होकर सब प्रकारके 
भोगाका त्याग करत हुए सदगुणाके साथ वास करना ही 
उपवास कहलाता है। उपवास करनेवाले ब्रतीको स्नान 
आदि क्रियासे शुद्ध होकर देव, गुरु, ब्राह्मण साधु, गौकी 
पूजा सत्सड्र-सेवन भगवत्कथा-श्रवण तथा दान-पुण्य 
आदिके कार्य अवश्य करने चाहिये। 
जल फल मूल दधि हवि ब्राह्मणकी इच्छा, 
ओपधि और गुरु (पूज्यजना)-के वचन--इन आठसे ब्रत 
नहां बिगडते। होमावशिष्ट खीर भिक्षात्र सत्तू, कण (गोरेड 


या तृणपुष्प), यावक (जौ), शाक, गोदुग्ध, दही, घी, मूल, 
आम, अनार, नारगी और कदलीफल आदि खानेयीग्य 
हृविष्य हैं। 

ब्रतीको तामसी वस्तुआका सेवन स्त्री-सम्पर्क तथा 
अलड्टरण एव श्रृड्ठारके साधनासे सर्वथा दूर रहना चाहिये। 
बार-बार जल पीन॑ं, दिनमे शयन करने तथा मैथुनादि- 
सहवाससे द्रत दूषित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे 
भी हो पवित्र रहते हुए अपने सड्डल्पित ब्रतका अनुष्ठान 
करता रहे इसीम॑ परम कल्याण है। - 

यथाविधि व्रत करके उसके पूर्ण हो जानेपर उद्यापन 
करना चाहिये। व्रतीको इस बातका ध्यान रखना चाहिय॑ 
कि ब्रतारम्भके बाद यदि क्रोध, लोध मोह या आलस्यवश 
उसे अधूरा छोड दे तो तीन दिन अन्नका त्याग कर पुन 
ब्रतारम्भ करे।* व्रतम तथा तीर्थयात्रा और श्राद्धमे दूसरेका 
अन्न लेनेसे जिसका अन्न होता है, उसीको उसका पुण्य 
प्राप्त हो जाता है। 

आपत्तिमे अथवा अशक्यताकी स्थितिमे ब्रतादि धर्मकार्य 
स्वय न कर सके तो पति, पत्नी पुत्र, पुरोहित, भाई या 
मित्रसे प्रतिनिधिके रूपमे कराया जा सकता है। उपर्युक्त 
प्रतिनिधि ग्राप्त न हा तो यह कार्य ब्राह्मणद्वारा भी सम्पन्न 
हो सकता है। 

यहाँपर प्रत्येक मासम किये जानेवाले प्रधान-प्रधान 
ब्रतोकी एक तालिका दी जा रही है। ब्रतोकी पूर्ण विधिके 
ज्ञानादिके लिये ब्रतग्रन्थो तथा पुराणा और पूजापद्धतियोको 
देखना चाहिये-- हल 

३-चैत्र--सवत्सरप्रतिपदाब्रत अरन्धतीन्नत, सूर्यपष्ठी 
रामनवमी हनुमजयन्ती अशून्यशयनत्रत भर्तृद्वादशी। - 

२-वैशाख--अक्षयतृतीया निम्बसप्तमी गड्ढासप्तमी, 
परशुरौमजयन्ती। 

३-ज्येप्ट--वटसावित्री निर्जला एकादशी गल्लादशहरा। 

४-आपाढ--हरिशयनी - एकादशी, स्कम्दपष्टी 
सूर्यसप्तमी व्यासपूर्णिमा (गुरुपूर्णिमा)। 

६-श्रावण--नायपञ्चमी, दूर्वा्टमी श्रावणी पूर्णिमा। 


* क्रोधात्प्रमाटल्लोभाद्ठा ब्रतभड्डों भवेद्यदि। दिवत्रय न भुजीत शिरसो मुण्डन भवेत्‌॥ (गण्पुगआ० १२८११९) 


अड्डू ] 


# ससस्‍्कारसे समन्वित जीवनचर्या 
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६-भाद्रपद--हरितालिका, गणेशचतुर्थी, ऋषि- 
पञ्ममी, मुक्ताभरणसप्तमी, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, वामनद्वादशी, 
अनन्तचतुर्दशी, अगस्त्यब्रत। 
७-आश्विन--उपाडुललिता, महालय, देवीनवरात्र, 
विजयादशमी, शरत्पूर्णिमा। 
८-कार्तिक--करवाचौथ (कर्कचतुर्थी), धनत्रयोदशी, 
नरकचतुर्दशी, दीपावली, गोवर्द्धन (अन्नकूट), यमद्ठितीया, 
भीष्मपश्नक-ब्रत, हरिबोधिनी, वैकुण्ठचतुर्दशी, कार्पिको 
पूर्णिमा, मनोरथपूर्णिमा। 
९-पार्गशीर्ष--कालभैरवाष्टमी, दत्तजयन्ती। 
१०-पौष--भद्राष्टमी, मकरसक्रान्ति। 
११-माध--वसन्तपञ्ममी, अचलासप्तमी, भीध्माष्टमी। 
१२-फाल्गुन--महाशिवरात्रि, होलिका आदि। - 
इन सभी ब्रतोषवासाम व्यक्तिको सात्त्विकताका आश्रयण 
कर अपने त्रिविध तापाको दूर करनेके लिये, अन्त करणकी 
शुद्धिकि लिये, विशेषत भगवद्लीतिके लिये ही इनका 
अनुष्ठान करना चाहिये। इनके अनुष्ठाससे परम कल्याण 
होता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, विचारोमें सत्त्गगुणका 
उद्रेक होता है तथा विवेकशक्ति प्राप्त होती है। सतू- 
असवूका निर्णय स्वत होने लगता है और अन्तमे सन्मार्गमे 
प्रवृत्त होते हुए कर्ता या अनुष्ठाता लौकिक तथा पारलौकिक 
सुखोको प्राप्त करता है। इसीलिये ब्रतोपवासकी महिमा 
बताते हुए कहा गया है कि ब्नतोपवासके अनुष्ठानसे पापाका 
प्रशमन होता है, ईप्सित फलाकी प्राप्ति होती है, देवताओऔका 
आश्रयण प्राप्त होता है। द्वतीपर देवता अत्यन्त प्रसन्न होते 
हैं और वे अपन अभीष्ट मनीरथाको प्राप्त करत हैं इसम॑ 
कोई सदेह नहीं। जो व्यक्ति निर्दिष्ट विधिसे व्रतापवासका 
अनुष्ठान करते हैं वे ससारम सभी दु खोसे रहित हाते हैं 
और स्वर्गलोकमे एश्वर्यका भोग करते हुए देवताओद्वारा 
सम्मान प्राप्त करते हैं। 
दान 
मनुष्यके जीवनमें दानका अत्यधिक महत्त्व बतलाया 
गया है, यह एक प्रकारका नित्यकर्म है। मनुष्यको प्रतिदिन 
कुछ दान अवश्य करना चाहिये-- 


*थ्रद्धया देयम, हिया देवम, भिया देयम्‌' 

दान चाहे श्रद्धासे दे अथवा लज्जासे दे या भयसे दे, 
परतु दान किसी भी प्रकार अवश्य देना चाहिये। मानवजातिके 
लिये दान परम आवश्यक है। दानके बिना मानवकी उन्नति 
अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रसड्रमे एक कथा आती है-- 
एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनोकी उन्नति अवरुद्ध 
हो गयी। अत वे सब प्रजापति पितामह श्रह्माजीके पास 
गये और अपना दु ख दूर करनेके लिये उनसे प्रार्थना करने 
लगे। प्रजापति ब्रह्माने तोनोको मात्र एक अक्षरका उपदश 
दिया--“द!। स्वर्गमे भोगोके बाहुल्यसे भोग ही देवलोकका 
सुख माना गया है, अत देवगण कभी वृद्ध न होकर सदा 
इच्द्रिय-भोग भोगनेमे लगे रहते हैं। उनकी इस अवस्थापर 
विचारकर प्रजापतिने देवताआकी “द' के द्वारा “दमन '-- 
इन्द्रिय-दमनका उपदेश दिंया। ब्रह्माजीके इस उपदेशसे 
देवगण अपनेको कृतकृत्य मानकर उन्हें प्रणाम कर वहाँसे 
चले गये।- 

असुर स्वभावसे ही हिसा-वृत्तिवाले होते हैं, क्रोध 
और हिसा उनका नित्यका व्यापार है, अतएव प्रजापतिने 
उन्हे इस दुष्कर्मसे छुडानेके लिये 'द' के द्वारा जीवमांत्रपर 
“दया” करनेका उपदेश दिया। असुरगण ब्रह्माकी इस 
आज्ञाको शिरोधार्यकर वहाँसे चले गये। 
“ मनुष्य, कर्मयोनि होनेके कारण सदा लोभवश कर्म 
करने और अर्थसग्रहमे ही लगे रहत्त हैं। इसलिये प्रजापतिने 
लोभी भनुष्याको “द' के द्वारा उनके कल्याणके लिये 
“दान” करनेका उपदेश किया। मनुष्यगण भी प्रजापत्तिकी 
आक्षाको स्वीकारकर सफल-मनोरथ होकर उन्ह प्रणाम 
कर वहाँसे चल गये। अत मानवकों अपने अभ्युदयके 
लिये दान अवश्य करना चाहिय। 

“विभवों दानशक्तिश्न महता तपसा फलमू।' 

विभव और दान देनेकी सामर्थ्य अर्थात्‌ मानसिक 
उदारता--य दोना महान्‌ तपक ही फल हैं। विभव हाता त्ता 
सामान्य बात है। यह ता कहीं भी हा सकता है पर उस 
विभवको दूमराके लिय दना यह मनकी उदारतापर ही निर्भर 
करता है जो जन्म-जन्यान्तरक पुण्य-पुझमे प्राप्त होता है। 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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महाराज युधिष्ठिके समयकी एक घटना है-- 
किन्हीं ब्राह्मण देवताके पिताका देहान्त हो गया। उनके 
मनमें यह भाव आया कि मैं अपने पिताका दाह- 
सस्कार चन्दनकी चितापर करूँ, पर उनके पास चन्दनकी 
लकडीका सर्वथा अभाव था। वे राजा युधिष्टिके पास 
गये और उन्होने उनसे सारा वृत्तान्त बताकर पिताके 
दाह-सस्कारके निमित्त चन्दन-काष्टकी याचना की। महाराज 
युधिप्ठिके पास चन्दन-काप्ठकी काई कमी नहीं थी तथा 
ऐसे समय वे उन ब्राह्मणको देना भी चाहते थे, परतु 
उस समय अनवरत वर्षा होनेक कारण सम्पूर्ण काष्ट 
भीम चुके थे। गीली लकडीसे दाह-सस्कार नहीं हो 
सकता था, अत उन्हे वहाँसे निराश लौटना पडा। इसक 
अनन्तर थे इसी कार्यके निमित्त राजा कणक पास 
पहुँचे। राजा कर्णके सामने भी ठीक वही परिस्थिति 
थी। अनवरत बषाके कारण सम्पूर्ण काष्ट गीले हा चुके 
थे परतु ब्राह्मणको पितृ-दाहके लिय चन्दनकी! सूखी 
लकडीकी आवश्यकता थी। कर्णने यह निणय लिया 
कि उनका राज्यसिहासन चन्दनकी लकडीसे बना हुआ 
है, जो एकदम सूखा है। अत उन्हाने कारीगरोको 
बुलाकर सिहासनसे काष्ठ निकालनेका तत्काल आदेश द 
दिया। इस प्रकार उन ब्राह्मणके पिताका दाह-सस्कार 
चन्दमकी चितापर सम्पन्न हो सका। चन्दनके काप्ठका 
सिहासन महाराज युधिष्ठिके पास भी था पर यह 
सामयिक ज्ञान और मनकी उदारता उन्ह प्राप्त न थी 
जिसके कारण थे इस दानसे वज्चित रह गये और यह 
श्रेय कर्णको ही प्राप्त हो सका। इसीलिय कर्णकों दानवीरकी 
उपाधि भी प्राप्त हुई। 
शास्त्रोमे दानके लिय स्थान काल और पात्रका 
विस्तृत बिचार किया गया है। दान किसी शुभ स्थानपर 
अधाँव्‌ तीर्थ आदिम शुभकालम अच्छे मुहूर्तम सत्पात्रको 
देना चाहिय। यद्यपि यट विचार सवधा उचित है परतु 
अनवसरमें भी थदि अवसर प्राप्त हा जाय तो भी दानका 
अपना एक वैशिष्टय हैं-जिस पात्रकों आवश्यकता है 
जिस स्थानपर आवश्यकता हैं और जिस बालम आवश्यकता 


है, उसी क्षण दान देनेका एक अपना विशेष महत्त्व है। 
विशेष आपत्तिकालमें तत्क्षण पीडित समुदायकों अन्न, 
आवास, भूमि आदिकी जो सहायता प्रदान की जाती है, 
वह इसी कोटिका दान है। यह दान व्यक्तिगत और 
सामूहिक दोनो प्रकारसे हाता है। शास्त्रा तथा पुराणाम 
दानके विभिन्न स्वरूप वर्णित हैं-- 

(१) दैनिक जीवनमे जिस प्रकार व्यक्तिके द्वार और 
सत्कर्म सम्पन्र होते हैं, उसी प्रकार दान भी नित्य- 
नियमपूर्वक करना चाहिये। इस प्रकारके दानम अन- 
दानका विशेष महत्त्व बताया गया है। 

(२) विभिन्न पर्वोपर तथा विशेष अवसरोपर जो दान 
दिये जाते हैं, उन्ह नेमित्तिक दान कहते हैं शास्त्र-पुराणामे 
इसकी विस्तारपूर्वक व्यवस्था बतायी गयी है! जैसे 
सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहणके समय ताम्र अथवा रजतपात्रम 
काले तिल, स्वर्ण तथा द्रव्यादिका दान। एकादशी 
अमावास्या पूर्णिमा सक्रान्ति तथा व्यतीपात आदि 
पुण्यकालम विशेषरूपसे दानका महत्त्व प्रतिपादित किया 
गया है। इनमे अन्नदान, द्रव्यदान स्वर्णदान भूमिदान तथा 
गोदान आदिका विशेष महत्त्व है। 

(३) बेद-पुराणोम॑ कुछ ऐसे दानोका भी वर्णन है, 
जो मनुष्यकी कामनाओकी पूर्तिक लिये किये जाते हैं 
जिनम तुलादान गोदान भूमिदान, स्वर्णदान घटदान आदि 
अष्ट दश तथा पोडश महादाम परिगणित हैं-ये 
सभी प्रकारके दान काम्य होते हुए भी यदि नि स्वार्थ- 
आवसे भगवानूकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके निमित्त भगवदर्पण- 
बुद्धिसे किये जाये तो वे ब्रह्मसमाधिम परिणत होकर 
भगवत्प्राप्ति करानेमे विशेष सहायक सिद्ध हा सकगे। 

(४) कुछ दान बहुजनहिताय बहुजनसुस्रायको 
भावनासे सर्वसाधारणके हितम करनकी परम्परा है। 
दवालय विद्यालय, आऔषधालय भाजनालय (अनन्षेत्र) 
अनाथालय गाशाला धर्मशाला कुएँ, बावडी तालाब 
आदि सर्वजनापयोगी स्थानोंका निर्माण आदि काय थदि 
न्यायापार्जित द्रव्यसे बिना यशकी कामनास भगवसद्यात्यर्थ 
किय जाये ता परमकल्याणकारी मिद्ध हागा 
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सामान्यत न्यायपूर्वक अर्जित किये हुए धनका 
दशमाश बुद्धिमान मनुष्यको दान-कार्यम ईश्वरकी प्रसदताक 
लिये लगाना चाहिये-- 
न्यायोपार्जितवित्तत्य दशमाशेन धीमता। 7 
कर्तव्यों विनियोगश् “ईशप्रीत्यर्थभेव च॥ 
(स्कन्दपुणण केदारछण्ड १२।३५) 
अन्यायपूर्वक अर्जित धनका दान करनेसे कोई 
पुण्य नहीं हाता। यह बात “न्यायोपार्जितवित्तस्थ/ इस 
वचनसे स्पष्ट होती है। दान देनेका अभिमान तथा 
लेनेवालेपर किसी प्रकारक उपकारका भाव न उत्पन 
हो इसके लिये इस श्लोकम “कर्तव्य ' पदका प्रयोग 
हुआ है, अर्थात्‌ 'धनका इतना हिस्सा दान करना” यह 
मनुष्यका कर्तव्य है। मानवका मुख्य लक्ष्य है-ईश्वरकी 
प्रसन्नता प्राप्त करना। अत दानरूप कर्तव्यका पालन 
करते हुए भगवत्परीतिकों बनाये रखना भी आवश्यक है। 
इसीलिये 'कर्तव्या विनियोगश्च ईशप्रीत्यर्थफेव च' इन 
शब्दाका प्रयोग किया गया है। यदि किसी व्यक्तिके 
पास एक हजार रुपय हो उसम॑से यदि उसने एक सौ 
रुपये दान कर दिये तो बचे हुए ९०० रुपयोमे ही 
उसका ममत्व और आसक्ति रहेगी। इस प्रकार दान 
ममता या आसक्तिको कम करके अन्त करणकी शुद्धिरूप 
प्रत्यक्ष (दृष्ट) फल प्रदान करता है और शाघ्त्र-प्रमाणानुसार 
वैकुण्ठलाककी प्राप्तिरूप अप्रत्यक्ष (अदृष्ट) फल भी 
प्रदान करता है। !! 

'उपार्जित धनके दशमाशका दान करनेका यह विधान 
सामान्य कोटिक मानवाके लिये किया गया है, पर जो 
व्यक्ति वैभवशाली धनी और उदारचेता हैं, उन्हे तो अपने 
उपार्जित धनको पाँच भागोमे विभक्त करना चाहिये-- 

धर्माय यशसेड3र्थाय कामाय स्वजनाय च। 

पश्चचया विभजनू वित्तमिहामुत्र च॑ मोदते॥ 

“(१) धर्म, (२) यश, (३) अर्थ (व्यापार आदि 
आजीविका), (४) काम (जीवनके उपयोगी भोग) 
(५) स्वजन (परिवार)-के लिये। इस प्रकार पाँच प्रकारसे 
धनका विभाग करनेवाला इस लोकमे और परलाकमे भी 


है तर 
यहाँ व्यापार आदि आजीविकाके लिये धनका 
विभाग इसलिय किया गया है कि जिससे जीविकाक 
साधनाका विनाश न हो, क्‍्याकि भागवतमे यह स्पष्ट कहा 
गया है कि जिस सर्वस्व-दानसे जीविका भी नष्ट हो जाती 
हो, चुद्धिमान्‌ पुरुष उस दानको प्रशसा नहीं करते, क्याकि 
जीविकाका साधन बने रहनेपर ही मनुष्य दान, यज्ञ तप 
आदि शुभकर्म करनेम समर्थ हाता है-- 
न तहान प्रशसन्ति येन चवैत्तिर्विपद्यते। 
दान यज्ञस्तप कर्म लोके वृत्तिमतो यत ॥ 
जो मनुष्य अत्यन्त निर्धन हैं, अनावश्यक एक पैसा 
भी खर्च नहीं करते तथा अत्यन्त कठिनाईपूर्वक अपने 
परिवारका भरण-पोषण कर पाते हैं, एसे लोगाके लिय दान 
'करनेका विधान शास्त्र नहीं करते। इतना ही नहों, यदि 
पुण्यके लोभसे अवश्य पालनीय वृद्ध माता-पिताका तथा 
साध्वी पढ़ी और छोटे बच्चाका पालन न करके उनका पेट 
काटकर जो दान करते हैं, उन्ह पुण्य नहीं प्रत्युत पापकी 
ही प्राप्ति होती है-- 
” शक्त परजने दाता स्वजने दुखजीविनि। 
मध्वापातो विषास्थाद स॒ धर्मप्रतिरूपक ॥ 
जा धनी व्यक्ति अपने स्वजन-परिवारके लोगाके 
दु खपूर्वक जीवित रहनेपर उनका पालन करनेम॑ समर्थ 
होनेपर भी पालन न कर दूसरकों दान देता है, वह 
दान मधुमिश्रित विष-सा स्वादप्रद है और धर्मके रूपम 
अधर्म है। ह 
शास्त्रोम॑ दानके सम्बन्धमे तो यहाँतक कहा गया है 
कि जितनेम पेट भर जाता है, उतनेम ही मनुष्यका 
अधिकार है उससे अधिकमे जो अधिकार मानता है वह 
चोर है, दण्डका भागी हे-- 
यावद्‌ प्रियेत जठर तावत्‌ स्वत्व हि देहिनाम। 
अधिक योउभिमन्येत स॒स्तेनो दण्डमर्हति॥ 
तीर्थ 
भगवान्‌के अवतारोके प्राकट्य-स्थल, ब्रह्मा आदि 
विशिष्ट देवताओकी यज्ञ-भूमियाँ ओर क्षेत्र विशिष्ट नदियोके 


के है; 
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सड्भम एवं पवित्र वन, पर्वत, देवखात, झील, झरने तथा 
प्रभावशाली सत, भक्त, ऋषि-मुनि-महात्माओकी तप स्थलियाँ 
और साधनाके क्षेत्र आदि तीर्थ कहे जाते है। तीर्थोम जानेसे 
सत्सड्रके साथ-साथ वहाँके पूर्वोक्त सभी तत्त्वाके सूक्ष्म 
तेजस्वी सस्कार उपलब्ध होते हैं। इससे पाप नष्ट होकर 
पुण्याका सचय होता है-- 

प्रभावादद्धुताद्‌ भूमे सलिलस्य च त्तेजसा। 

परिग्रहान्मुनीना च॒ तीर्थाना पुण्यता स्मृता॥ 

* श्रद्धा-विश्वाससे तीर्थका फल बढ़ता है। तीर्थमे जाने 
तथा रहनेवालेको प्रतिग्रह, काम, क्रोध, लोभ मोह, दम्भ 
परनिन्दा और ईर्प्या-ट्वेपस बचना चाहिये। तीर्थोमे पाप 
करनेसे पापकी वृद्धि होती है। अत पापसे सर्वथा दूर रहना 
चाहिये।! 

भारतके चारा धाम और साता पुरियाकी भगवान्‌ 
श्रीराम और श्रीकृष्णके जन्म एवं आवास-स्थल होनेसे तथा 
बदरिकाश्नम, रामेश्वरम्‌ आदि धामोकी नर-नारायणके तपस्या 
करने तथा भगवान्‌ श्रीराम आदिद्वास देव-स्थापन करनेसे 

अत्यन्त महत्ता है। गड्डा आदि नदियाँ नाम लेनेसे ही 
साधकको तार देती हैं। इसी प्रकार पुष्कर मानसरोबर 
आदि ब्रह्माजीके मनसे उत्पन हुए हें और उनके द्वारा यज्ञ 
आदि करनेके कारण वे महान्‌ तीर्थ हैं। जिसका शरीर और 
मन सयत होता है उसे तीर्थोका विशेष फल मिलता है। 
अग्नि, इन्द्र आदि दवताआके द्वारा यज्ञ करने कुरुक द्वारा 
तप करने तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णक गीतोपदेशसे कुरुक्षेत्रकी 
विशेषता हुई है। 
गणपति आदि दवता एवं ऋषि-मुनि पिंतर सत 
ब्राह्मपोका स्मरण-पूजन करके तीर्थयात्राका शुभारम्भ करना 
चाहिये और यान आदिका आम्रय छोडकर शुद्धभावसे 
धर्मांचरणका बढाते हुए तीर्थोम निवास करना चाहिये। 
नदीरूप. तीर्थ-देवनदी  गड्डा, यमुना 
सरस्वती नर्मदा ग्रादावरी सरयूं, गांमती शिप्रा, रामगड्ढा 
सिन्धु, कावरी पयोष्णी गण्डकी तमसा कृतमाला 
सायरमती चन्द्रभागा इरशावती आदि पुण्यसलिला नदियाँ 
तीर्थसूप हैं। शाम्प्राम इनको विशप महिमा बतायी गयी है। 


यथाशक्ति यथाविधि इन तीर्थोम॑ स्नान-मार्जन आदि 
करके पुण्यार्जन करना चाहिये। नित्य दैनिक चयके साथ 
ही सस्कारोकी सुसम्पन्नताके लिये नदीरूप तीर्थोकी विशेष 
महिमा है। 
भारतके पवित्र कुल-पर्वत--पुराणाके अनुसार 
नदियोकी तरह पर्वताकों भी पूज्य एव आदरणीय बताया 
गया है। दक्षिण भारतके वेकटगिरि और श्रीशैलको साक्षात्‌ 
नारायणरूप माना गया है। स्कन्दपुराणमे नारायणमिरि, 
शालग्रामपर्वत अरुणाचल, सिहाचल सुमेरु भम्दर, हिमवान्‌, 
विन्ध्याचल, चित्रकूट, पारिजात, अञ्ञनगिरिं आदि सभीको 
भगवानूका रूप निरूपित किया गया है। विष्णुधर्मोत्तरपुयणम 
पर्वतोकी पूजा-विषयक सम्पूर्ण सामग्री दी गयी है। 
स्कन्दपुराणमे अरुणाचल पर्वतको साक्षात्‌ शिवका रूप 
कहा गया है-- 
*तत्र देव स्वय शम्भु पर्वताकारता गत ॥! 
(स्कन्द०अरुग्मा०्ठेत्तन ४।१२) 
ब्रजम गिरिराज पर्वतकी महत्ता भी सर्वविदित है 
जिनकी पूजा स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्णने बत्रजवासियाके साथ 
को थी तथा स्वय गिरिराजरूप धारण किया था। आज 
भी सहस्ना नर-नारी गिरिराज पर्वतको साक्षात्‌ भगवद्रूप 
मानकर परिक्रमा और पूजन करत हें। 
इस प्रकार पर्वताका देवता-रूप या भगवानूका 
स्वरूप होना सिद्ध होता है। उनकी पूजाकी परम्परा भी 
सृष्टिक आरम्भसे ही चली आयी है। हिमालय 
विन्ध्याचल, पारिजात मलयगिरि महेन्द्राचल शुक्तिमानू, 
चित्रकूट. ऋक्षवान्‌, सह्याचल ऋष्यमूक, श्रीशैल, 
अरुणाचल कामगिरि गोवर्धन आदि यहाँके मुख्य पर्वत 
हैं जिनकी शास्त्रोम॑ विशेष महिमा बतायी गयी है। 
इन पर्वतोके अतिरिक्त भारतमे अन्य भी भड्गल- 
प्रस्थ ऋषभगिरि कूटगिरि कोलाचल वारिधार ककुबूगिरि, 
भालगिरि आदि सहस्रा पर्वत हैं जा पवित्र एव स्मरणीय हैं। 
मोक्षदायिनी पुरियाँ--शास्त्राम मुक्तिक पाँच मुख्य 
कारण बतलाये गये हैं। इनम ब्रह्मनान प्रथम हतु है। द्वितीय 
है भक्तिद्वारा भगवत्कृपाकी प्राप्ति तृतीय है अपने पुत्र- 
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पौत्नादिको, गोत्रजो, कुठुम्बियो तथा अन्य व्यक्तियाद्वारा गया 
आदि तीर्थोमे सम्पादित श्राद्ध-कर्म। चौथा है धर्मयुद्ध तथा 
गोरक्षा आदिमे हुई मृत्यु। पाँचवाँ हे कुरुक्षेत्र आदि प्रधान 
तीर्थों और सात प्रधान मोक्षदायिनी पुरियोंमें निवासपूर्वक 
शरीर-त्याग।' शास्त्रामे तीर्थीके माहात्म्यको विस्तारसे 
बतलाया गया है। यद्यपि सभी तीर्थ उत्तम फलोके देनेवाले 
एव सेव्य हैं तथापि अपने बैशिष्टयके कारण ये पुरियाँ 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), 
काशी, काझ्ली, अवन्तिका, द्वारावती-ये सात पुरियाँ मोक्ष 
प्रदान करनेवाली हैं। इसीलिये गरुडपुराण (२।४९॥ ११४)- 
मे कहा गया है-- 
अयोध्या मथुरा माया काशी काशी हावन्तिका। 
पुरी द्वारावदी ज्लेवा सप्तैता मोक्षदायिका ॥ 
चार धाम--भारतवर्षकी चारो दिशाओमें चार धाम 
अवस्थित हें। उत्तरमे बदरीनाथ, दक्षिणमे रामेश्वरम्‌, पूर्वमे 
जगन्नाथपुरी तथा पश्चिममे द्वारकापुरी--इन चारो धामोकी 
यात्रा हो जानेपर तीर्थयात्रा पूर्ण मानी जाती है। 
मानस-तीर्थका महत्त्व 
'एक बार अगस्त्यजीने लोपामुद्रासे कहा-निष्पापे। 
मैं उन मानस-तीर्थोंका वर्णन करता हूँ जिन तीर्थोमे स्नान 
करके मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है, उसे सुनो। सत्य, 
क्षमा इन्द्रिय-सयम सब प्राणियोके प्रति दया, सरलता, 
दान, मनका दमन सतोष, ब्रह्मचर्य, प्रियभाषण, ज्ञान, 
धृति और तपस्या-ये प्रत्येक एक-एक तोर्थ हैं। इनमे 
ब्रह्मचर्य परमतीर्थ है। मनकी परमविशुद्धि तीर्थोका भी 
+ मृणु 
सत्य 
दान 


ज्ञान तीथ॑ धृतिस्तीथ॑ 
न जलाप्लुतदेहस्य 


तीर्थ है। जलमे डुबकी मारनेका नाम ही स्नान नहीं है, 
जिसने इन्द्रिय-सयमरूप स्नान किया है, वही स्नात है और 
जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, वही पवित्र है। 

जो लोभी, चुगलखोर, निर्दय, दम्भी और विषयामे 
आसक्त हे, वह सारे तीथोंमे भलीभाँति स्नान कर लेनेपर 
भी पापी ओर मलिन ही है। शरीरका मैल उतारनेसे ही 
मनुष्य निर्मल नहीं होता, मनके मलको निकाल देनेपर ही 
भीतरसे सुनिर्मल होता है। जल-जन्तु जलमे ही पैदा होते 
हैं ओर जलमे ही मरते हैं, परतु वे स्वर्गमे नहीं जाते, 
क्योकि उनके मनका मल नहीं धुलता। विषयोमे अत्यन्त 
राग ही मनका मल है और विपयोसे बैराग्य ही निर्मलता 
है। चित्त अन्तरकी वस्तु है, उसके दूषित रहनेपर केबल 
तीर्थ-स्रानसे शुद्धि नहीं होती। जैसे सुराभाण्डको चाहे सौ 
बार जलसे धोया जाय, वह अपवित्र ही है, 'बैसे' ही 
जबतक मनका भाव शुद्ध नहीं है, तबतक उसके लिये 
दान, यज्ञ शौच, तप, तीर्थसेबन और स्वाध्याय-सभी 
अतीर्थ ही हैं। जिसकी इन्द्रियाँ सयममे हैं, वह मनुष्य जहाँ 
रहता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिपारण्य और 
युष्करादि तीर्थ विद्यमान हैं। ध्यानसे विशुद्ध हुए, राग- 
द्वेषरपी मलका नाश करनेवाले ज्ञानजलमे जो स्नान करता 
है, वही परमगतिको प्राप्त करता है।* 

मु सस्कार 


के 


वेद-पुणाणों तथा धर्मशास्त्रोमें सस्कारोंकी _आवश्यकता 
बतलायी गयी है। जैसे खानसे सोना, हीरा आदि 
निकलनेपर उसमे चमक-प्रकाश _तथा सौन्दर्यके लिये 


तीर्थानि गदतो मानसानि ममानधे। येषु सम्यडूनर स््रात्वा प्रयाति परमा गतिमू॥ 
तीर्थ॑ क्षमा तीर्थ तीर्थमिन्दरियनिप्रह । सर्वभूतदया तीर्थ ,तीर्थमार्जजममेव च॥ 5 
तीथ॑ दमस्तोथ॑ सतोपस्तीर्थमुच्यते । ब्रह्मचर्य॑ पर तो तोथ च प्रियवादिता॥ 
तपस्तीर्थमुदाहतम्‌ । तीर्थानामपि तत्तीर्थ विशुद्धिमनेस परा॥ 
स्रानमित्यभिधीयते । स स्रातो यो दमस्नात शुचि शुद्धमनोमल ॥ 


यो लुब्ध पिशुन क्रूरो दाम्भिको विषयात्मक । सर्वतीर्थेष्वपि स्नात पापो मलिन एव स ॥ 


न॒ शरीरमलत्यागारों भवति निर्मल । मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्त सुनिर्मल ॥ 
जायन्े च॒ प्रियन्ते च जलेप्वेव जलौकस ।न च गच्छन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमला ॥ 
उच्यते । पेष्वेव हि विरागोउस्य नै्मल्य समुदाहतम्‌॥ 
शुध्यति । शतशो5पि जलैर्धीत सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ 


विषयेष्वतिसरागो मानसो मल 
चित्तमत्तर्गत दुष्ट. तीर्थस्नानान 


सण० आ० २-- 


३८ 


+ सब कर फल हरि भयति भवानी + 


| सस्कार- 
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उसे तपाकर, तराशकर मल हटाना एवं चिकना करना 
आवश्यक होता है, उसी प्रकार मनुष्यमे मानवीय 
शक्तिकां आधान होनेके लिये उसे सुसस्कृत होना 
आवश्यक है अथातू उसका पूणत विधिपूवक सस्कार 
सम्पन करना चाहिये। वास्तवमे विधिपूर्वक सस्कार- 
साधनसे दिव्य ज्ञान उत्पन्न कर आत्माको परमात्माके 
रूपमे प्रतिष्ठित करना ही मुख्य सस्कार है ओर मानव- 
जीवन प्राप्त करनेकी सार्थकता भी इसीमे है। 
सस्कारासे आत्मा--अन्त करण शुद्ध होता हे। सस्कार 
मनुष्यको पाप ओर अज्ञानसे दूर रखकर आचार-विचार 
और ज्ञान-विज्ञानसे सयुक्त करते हें। सस्कार मुख्यत दो 
प्रकारके हांते हैं--१-मलापनयन और २-अतिशयाधान। 
किसी दर्पण आदिपर पडी हुई धूल आदि सामान्य मलको 
वस्त्र आदिसे पोछना-हटाना या स्वच्छ करना मलापनयन 
कहलाता है और फिर किसी रग या तेजोमय पदार्थद्वारा 
उसी दर्पणको विशेष चमत्कृत या प्रकाशमय बनाना 
अतिशयाधान कहलाता है। अन्य शब्दोमे इसे ही भावना, 
प्रतियत्न या गुणाधान-सस्कार कहा जाता है। 
सस्कारोकी सख्याम विद्वानाम प्रारम्भसे ही कुछ मतभेद 
रहा है। गौतमस्मृतिम ४८ सस्कार बतलाये गये हैं। महर्षि 
अड्विराने २५ सस्कार निर्दिष्ट किये हैं। पुराणोमे भी विविध 
सस्काराका उल्लेख है, परतु उनमे मुख्य तथा आवश्यक 
पघोडश सस्कार माने गये हैं। महर्षि व्यासद्वाया प्रतिपादित प्रमुख 
भोडश सस्कार इस प्रकार हें '-- १-गर्भाधान, २-पुसवन, ३- 
सीमन्तोत्रयन '४-जातकर्म ५-नामकरण ६-निष्क्रमण ७- 
अन्नप्राशन, ८-वपन-क्रिया (चूडाकरण), ९-कर्णवेध १०- 


ब्रवादेश (उपनयन), ११-वेदारम्भ, १२-केशान्त (गोदान), 
१३-वेदस्नान (समावर्तन), १४-विवाह, १५-विवाहाग्रि- 
परिग्रह, १६-्रेताग्रिसग्रह। 

आगे इन्हीं सालह सस्काराका सक्षिप्त परिचय दिया 
जा रहा है। इनका आरम्भ जन्मसे पूर्व ही प्रारम्भ हो जाता 
है। विशेष जानकारीके लिये गृह्मसूत्रों, मनु आदि स्मृतियोके 
साथ पुराणोका भी गम्भीर अवलोकन करना चाहिये। 

(१) गर्भाधान-सस्कार--विधिपूर्वक सस्कारसे 
युक्त गर्भाधानसे अच्छी और सुयोग्य सतान उत्पच होती 
है। इस सस्कारसे वीर्यसम्बन्धी तथा गर्भसम्बन्धी पापका 
नाश होता है, दोषका मार्जन तथा क्षेत्रकां सस्कार होता 
है। यही गर्भाधान-सस्कारका फल है।' गर्भाधानके समय 
स्त्री-पुरुप जिस भावसे भावित होते हैं, उसका प्रभाव 
उनके रज-वीर्यमे भी पडता हे। उस रज-वीर्यजन्य 
सतानमें भी व भाव प्रकट होते हैं।रे अत शुभमुहूत्तम॑ 
शुभ मन्त्रसे प्रार्थना करके गर्भाधान करे। इस विधानसे 
कामुकताका दमन और शुभ-भावापन्न मनका सम्पादन हो 
जाता है। द्विजातिको गर्भाधानसे पूर्व पवित्र होकर इस 
मन्त्रसे प्रार्था करनी चाहिये-- 

गर्भ थधेहि सिनीवालि गर्भ थेहि पृथुष्दुके। 
गर्भ ते अश्विनौ देवावाथत्ता पुष्करस्त्रजौ॥ 
(बृहदारण्यक० ६।४॥।२६) 

“हे सिनीवाली देवि। एवं है विस्तृत जघनोवाली 
पृथुष्रका देवि। आप इस स्त्रीको गर्भ धारण 'करनेकी 
सामर्थ्य दे और उसे पुष्ट करे! कमलोकी मालासे सुशोभित 
दोनां अश्विनीकुमार तेरे गर्भकों पुष्ट कर।! 


दानमिज्या तप शौच तीर्थसेवाश्रुत तथा। सर्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावों न निर्मल ॥ 


निगृहीतैद्धियग्रामो. यत्रैव च 
ध्यानपूते ज्ञानजले 

३-गर्भाधान पुसवन 
कर्णवेधा.ब्रतादेशो 


सोमन्तो जातकर्म च। नामक्रियानिष्क्रमणेइचाशन 
चेदारम्भक्रियाविधि । केशान्त स्रानमुद्राहों बिवाहाग्रिपरिग्रह ॥ 


चसेनर । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नैमिष पुष्कयाणि च॥ 
रागद्वैपमलापहे । य ख्राति मानसे तीर्थे स याति परमा गतिम्‌॥ (स्कन्द० काशीख० ६। २९-४१) 


वपनक्रिया # 


ज्ेताग्रिसग्रहश्ेति सस्काए घोडश स्थृवा (व्यासस्मृति ३॥ १३-१५) 
२-निधेकाद्‌ बैजिक चैनों गार्पिक चापमृज्यते । क्षेत्रसस्कारसिद्धिथ गर्भाधातफल स्घृतम्‌ ॥ (स्थृतिसग्रह) 


३-आहगचारचेष्टाभिवाद्शोभि 


समन्वितौ। स्प्रोपुसौ समुपेयाता तयो पुत्रोषपि ताद्श ॥(सुश्रुत० शारीरस्थाव २।४६) 


अर्थ स्त्री और पुरुष जैसे आहाए, व्यवहार तथा चेष्टासे सयुक्त होकर परस्पर समागम करते हैं उनका पुत्र भी वैसे ही स्वभावका 


होता है। 


अड्डु]ए 


* सस्कारसे समन्वित जीवनचर्या +* 


३९ 
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अजअजअजर 


(२) पुसवन-सस्कार--पुत्रकी प्राप्तिक लिये शास्त्रोंम 
पुसवन-सस्कारकों विधान है। “गर्भाद्‌ 'भवेच्च पुसूते 
पुस्त्वरूपप्रतिपादनम्‌' (स्मृतिसग्रह)। इस गर्भसेः पुत्र 
उत्पन्न हो, इसलिये पुसवन-सस्कार किया जाता है! 
'युब्नाप्लो नरकात्‌ ज्ञायते इति पुत्र ' अर्थात्‌ 'पुप्र' नामक 
नरकसे जो ज्नाण (रक्षा) करता है, उसे पुत्र कहा जाता है। 
इस वचनके आधारपर नरकसे बचनेके लिये मनुष्य पुत्र- 
प्राप्तिकी कामना करते हैं। मनुष्यकी इस अभिलापाकी 
पूर्तिक लिये ही शास्त्रोमे पुसबन-सस्कारका विधान मिलता 
है। जब गर्भ दो-तीन मासका होता है अथवा गर्भिणीम 
गर्भके चिह् स्पष्ट हो जाते हैं, तभी पुसवन-सस्कारका 
विधान बताया गया है। न 

शुभ मड्गलमय मुहूर्तमें मालिक पाठ करके गणेश 
आदि देवताओका पूजन कर बटवृक्षेके नवीन अड्डुरा तथा 
पल्‍लवो और कुशकी जडको जलके साथ पीसकर उस 
रसरूप ओषधिको पति गर्भिणीकी दाहिनी भाकसे पिलाये 

और पुत्रकी भावनासेन-०... 5» ८5: 
३० हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरिक आसीत्‌। 
स्‌ दाधार पृथिवों द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा।विधेम॥ 

पतन पा *. (यजु० १३३४) 

+- इत्यादि मन्त्राका पाठ कर। इन मन्त्रोसे ,सुसस्कृत 
तथा अभिमन्त्रित भाव-प्रधान नारीके मनमें पुत्रभावका 
प्रवाह प्रवाहित हो जाता है। जिसके प्रभावसे गर्भके मास- 
पिण्डमे पुरुषके' चिह् उत्पन्र होते हैं। 

'पुसवन-सस्कारका ही उपाड्भूत एक सस्कार होता 
है जो 'अनवलोभन' कहलाता ,है। इस ,सस्कारका यह 
प्रयोजन है कि इससे गर्भस्थ शिशुकी रक्षा होती है और, 
असमयमे गर्भ च्युत नहीं होने पाता। इसमें शिशुकी रक्षाके 
लिये सभी माडलिक पूजन, हवनादि कार्योके अनन्तर 
जल एवं ओपधियोकी प्रार्थना ,को जाती है॥..| + 

पुत्रकी प्राप्तिके लिये पुराणोमे पुसवन नामक एक ब्रत- 
विशेषका विधान भी बतलाया गया हे, जो एक वर्षतक चलता 


है। स्त्रियाँ पतिकी आज्ञासे ही इस ब्रतका सड्डुल्प लेती हें। _ 


भागवतके छठे स्कन्ध, अध्याय १८-१९ मे बत्ताया गया है कि 


महर्षि कश्यपकी आज्ञासे दितिने इन्द्रके बधकी क्षमता 
रखनेवाले पुत्रकी कामनासे यह ब्रत किया था। 

(३ ) सीमन्तोन्नयन-सस्कार--गर्भके छठे या आठवे 
मासमे यह सस्कार किया जाता है। इस सस्कारका फल 
भी गर्भकी शुद्धि ही है। सामान्यत गर्भमे ४ मासके बाद 
बालकके अड्ग-प्रत्यड्र-हदय आदि प्रकट हो जाते हैं। 
चेतनाका स्थान हृदय बन जानेके कारण गर्भम चेतना आ 
जाती है। इसलिये उसम॑ इच्छाओका उदय होने लगता हे। 
वे इच्छाएँ माताके 'हृदयमे प्रतिबिम्बित होकर प्रकट होती 
हैं, जो 'दोहद' कहलाता है। गर्भभे जब मन तथा बुद्धिम 
नूतन चेतनाशक्तिका उदय हाने लगता है, तब इनमें जो 
सस्कार डाले जाते हैं, उनका बालकपर बहुत गहरा प्रभाव 
पडता हे। इस समय गर्भ शिक्षण-योग्य होता है। महाभक्त 
प्रह्दादको देवर्षि -गारदजीका उपदेश तथा अभिमन्युको 
चक्रव्यूह-प्रवेशका उपदेश इसी समयमे मिला था। अत 
माता-पिताको चाहिये कि इन दिना विशेष सावधानीके 
साथ शास्त्रसम्मत व्यवहार रखे। 

इस सस्कारमे घृतयुक्त यश्ञ-अवशिष्ट सुपाच्य पौष्टिक 
चरु (खीर) गर्भवती स्त्रीकों खिलाया जाता है। सस्कारके 
दिन सुपाच्य पौष्टिक भोजनका विधान करके यह सकेत 
कर दिया गया है कि प्रसवपर्यन्त ऐसा ही सुपाच्य पोष्टिक 
भोजन देना चाहिये। . - ध् 

/ ईस सस्कारमे पतिको शास्त्रवर्णित ,गूलर आदि 
वनस्पतिद्वार गर्भिणीके सीमन्त (मौग)-का ' 3७ भूर्विनयामि, 

3७ भुवर्विनयामि, 3» स्वर्विनयामि' मन्त्रसे पृथककरणादि 
क्रियाएँ करते हुए यह मन्त्र पढना चाहिये- , , 

* येनादिते सीमान नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय।, 

/ गैनाहमस्थै सीमान नयामि प्रजामस्थै जरदष्टि कृणोमि॥ 

-।7 जैर्थात्‌ “जिस प्रकार देवमाता अदितिका सीमन्तीन्नयन 
प्रजापतिने किया था, उसी प्रकार इस गर्भिणीका 
सीमन्तोतयन करके इसके पुत्रको जरावस्थापर्यन्त दीर्घजीवी 
करता हूँ।” इसके बाद वृद्धा ब्राह्मणियोद्दास आशीर्वाद 
दिलाया जाता-ह।. 20 7 2 पी 

(४) जातकर्म-सस्कार--इस सस्कारसे गर्भस्लाव- 


हज 


४० 


* सब कर फल हरि भगति भवानी *+ 


( सस्कार- 
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जन्य साय दोप नष्ट हो जाता है। बालकका जन्म होते 
ही यह सस्कार करनेका विधान है। नालछेदनसे पूर्व 
बालकको स्वर्णजी शलाकासे अथवा अनामिका अँगुलीसे 
असमान मात्राम॑ मधु तथा घृत चटाया जाता है। इसमे 
स्वर्ण त्रिदोष-नाशक है। घृत आयुवर्धक तथा वात- 
पित्तनाशक है एवं मधु कफनाशक है। इन तीनोका 
सम्मिश्रण आयु, लावण्य और मेधाशक्तिको बढानेवाला 
तथा पवित्रकारक होता है। 

बालकके पिता अथवा आचार्यको बालकके कानके 
'पास उसके दीर्घायुके लिये इस भन्त्रका पाठ करना 
चाहिये-- 

*अग्निरायुष्मान्स वनस्पतिभिरायुष्माँस्तेन त्वा3उयुपा- 
3अयुष्मन्त करोमि॥! (पारस्कर० १।१६।६) 

“जिस प्रकार अग्निदेव वनस्पतियोद्वारा आयुष्यमान्‌ हैं, 
उसी प्रकार उनके अनुग्रहसे मैं तुम्हे दीर्घ आयुसे युक्त 
करता हूँ।' ऐसे आठ आयुष्य-मन्त्रोंकोी बालकके कानके 
'पास गम्भीरतापूर्वक जप कर उसके मनको उत्तम भावोसे 
भावित करे। पुन ॒पिताद्वारा पुत्रके दीर्घायु होने तथा उसके 
'कल्याणकी कामनासे ' 3० दिवस्परि प्रथम जज्ञे०  (यजु० 
१२। १८--२८) इत्यादि ग्यारह मन्त्रोंका पाठ करते हुए 
'बालकके इृदय आदि सभी अम्जीका स्पर्श करनेका विधान 
है। इस सस्कारमे माँके स्तमोंको धोकर दूध पिलानेका 
विधान इसलिये किया गया है कि माके रक्त और माससे 
उत्पन बालकके लिये माँका दूध ही सर्वाधिक पोषक 
पदार्थ है। 

(५) नामकरण-सस्कार--इस सस्कारका फल 
आयु तथा त्तेजकी वृद्धि एवं लौकिक व्यवहारकी सिद्धि 
बताया गया है।* जन्मसे दस रात्रिके बाद ग्यारहवें दिन 
या कुलक्रमानुसार सौबें दिन या एक वर्ष बीत जानेके बाद 
नामकरण-सस्कार करनेकी विधि है। पुरुष और स्त्रियाका 
नाम किस प्रकारका रखा जाय इन सारी विधियाका यर्णन 
चुराणामें बताया गया है। 


(६) निष्क्रमण-सस्कार--इस सस्कारका फल 
विद्वानोने आयुको वृद्धि बताया है--“निष्क्रमणादायुषो 
वृद्धिरप्युद्दिधा मनीपषिभि ”। यह सस्कार बालकके चौथे 
या छठे मासमे होता है, सूर्य तथा चन्भादि देवताओका पूजन 
कर बालकको उनके दर्शन कराना इस सस्कारकी मुख्य 
प्रक्रिया है। बालकका शरीर पृथ्वी, जल त्रेज, वायु, 
आकाशसे बनता है! बालकका पिता इस सस्कारके 
अन्तर्गत आकाश आदि पश्ञभूताके अधिष्ठाता देवताआस 
बालकके कल्याणकी कामना करता है। यथा-- 

शिवे ते सता द्यावापृथिवी असतापे अभिश्रियौ। 

श ते सूर्य आ तपतु श बातो वातु ते हदे। 

शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो दिव्या पयस्वती ॥ 
(अधर्ववेद ८॥२।१४) 
अर्थात्‌ 'हे बालक। तेरे निष्क्रमणके समय घुलोक 
तथा पृथिवीलोक कल्याणकारी, सुखद एवं शोभास्पद हो। 
सूर्य तेरे लिये कल्याणकारी प्रकाश करे। तेरे हृदयमें 
स्वच्छ कल्याणकारी वायुका सचरण हो। दिव्य जलवाली 
गड्जा-यमुना आदि नदियाँ तेरे लिये निर्मल स्वादिष्ठ जलका 

बहन करे।! 

(७) अकन्नप्राशन-सस्कार--इस सस्कारके' द्वारा 
माताके गर्भमें मलिन-भक्षण-जन्य जो दोष बालकमे आ 
जाते हैं, उनका नाश हो जाता है ('अज्ाशनान्मातृगर्भ 
मलाशाद्यपि शुद्ध॒ति' )। जब बालक ६-७ मासका होता 
है और दाँत निकलने लगते हैं, पाचनशक्ति प्रबल होने 
लगती है, तब यह ससस्‍्कार किया जाता है। 

शुभमुहूर्तम देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ माता- 
पिता आदि सोने या चाँदीकी शलाका था चम्मचसे 
निमलिखित मन््रसे बालककों हविष्यान (खीर) ओदि 
पवित्र और पुष्टिकारक अन्न चटते हैं-- 

शिवौ ते सता भ्रीहियवावबलासावदोमथौ। 
एतौ यद्ष्म वि याथेते एतौ मुझ्तो अंहस ॥ 
(अथर्ववेद ८२॥१८) 


« आयुर्वर्योडिवृद्धि् सिद्धि्यवदतेस्तथा। भामकर्मफ्ल त्वेवव्‌ समुहदिषट मरीषिभि ॥ (स्पृतिसग्रह ) 


अड्ड] * 
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अर्थात्‌ 'हे बालक! जौ और चावल तुम्होरे लिये 
बलदायक तथा पुष्टिकारक हो, क्योंकि ये दोनो वस्तुएँ 
यक्ष्मा-नाशक हैं तथा देवान्न होनेसे पापनाशक हैं।' 

इस सस्कारके अन्तर्गत देवोंको खाद्य-पदार्थ निवेदित 
कर अन्न खिलानेका विधान बताया गया है। अन ही 
भनुष्यका स्वाभाविक भोजन है, उसे भगवानूका कृपाप्रसाद 
समझकर ग्रहण करना चाहिये। 

( ८ ) वपनक्रिया ( चूडाकरण-सस्कार )--इसका 
फल बल, आयु तथा तेजकी वृद्धि करना है। इसे प्राय 
तीसरे, पाँचवे या सातवे वर्ष अथवा कुलपरम्पराके 
अनुसार करनेका विधान है। मस्तकके भीतर ऊपरको 
जहाँपर बालोका भैँवर होता है, वहाँ सम्पूर्ण नाडियो एव 
सधियोका मेल हुआ है। उसे 'अधिपति' नामक 
मर्मस्थान कहा गया है, इस मर्मस्थानकी सुरक्षाके लिये 
ऋषियोने उस स्थानपर चोटी रखमेका विधान किया 
है। यथा-- 

नि वर्त्तयाम्यायुपेधन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय 
सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय॥ (यजु० ३॥६३) ॥॒ 

'हे बालक। मैं तेरे दीर्घ आयुके लिये तथा तुम्हें अन्नके 
ग्रहण करनेमे समर्थ बनानेके लिये, उत्पादन-शक्ति-प्राप्तिके 
लिये, ऐश्वर्य-वृद्धिके लिये, सुन्दर सतानके लिये, बल तथा 
पराक्रम-प्राप्तिके योग्य होनेके लिये तेरा चूडाकरण (मुण्डन)- 
सस्कार करता हूँ।' इस भन्त्रसे बालकको सम्बोधित करके 
शुभमुहूर्तमे कुशल माईसे बालकका मुण्डन कराये! बादम॑ 
सिरमे दही-मक्खन लगाकर बालककों स्नान कराकर 
माड्नलिक क्रियाएँ करनी चाहिये। 

(९) कर्णवेधन--पूर्ण पुरुषत्व एवं स्त्रीत्वकी 
प्रात्तिक लिये यह सस्कार किया जाता है। शास्त्रोमे 
कर्णवेधरहित पुरुषको श्राद्धका अधिकारी नहीं माना गया 
है। इस सस्कारको छ माससे लेकर सोलहबे मासतक 
अथवा तीन पाँच आदि विषम वर्षमे या कुलक्रमागत 
आचारको मानते हुए सम्पन्न करना चाहिये! सूर्यकी किरण 
कानोंके छिद्गसे प्रविष्ट होकर बालक-बालिकाको पवित्र 


करती हैं और तेज-सम्पन्न बनाती हैं। यद्यपि ब्राह्मण और 
वैश्यका रजतशलाका (सूई)-से, क्षत्रियका स्वर्णशलाकासे 
तथा शुद्रका लौहशलाकाद्वारा कान छेदनेका विधान है 
तथापि वैभवशाली पुरुषोको स्वर्णशलाकासे ही यह क्रिया 
सम्पन्न करानी चाहिये। पवित्र स्थानमे शुभ समयमे 
देवताओका पूजन कर सूर्यके सम्मुख बालक अथवा 
बालिकाके कानोका निम्नलिखित मन्त्रद्वाए अभिमन्त्रण 
करना चाहिये-- 
भद्दं कर्णेभि श्रृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्रा । 
स्थिरैर्रैस्तुप्टुबाश्सस्तनूभिव्यशेमहि. देवहित ' यदायु ॥ 
(यजु० २५।२१) 
फिर बालकके प्रथम दाहिने कानमे तदनन्तर बाये 
'कानमे सूईसे छेद करे। बालिकाके पहले बाये फिर दाहिने 
कानके वेधके साथ बायीं नासिकाके बेधका भी विधान 
मिलता है। इन वेधोंमें बालकोको कुण्डल आदि तथा 
बालिकाको कर्णाभूषण आदि पहनाने चाहिये। कर्णवेधके 
नक्षत्रसे तीसरे नक्षत्रमें लगभग तीसरे दिन अच्छी तरहसे 
उष्ण-जलसे कानको धोना और स्नान कराना चाहिये। 
कर्णवेधके लिये जन्ममनक्षत्र, रात्रि तथा दक्षिणायन निषिद्ध 
समय माना गया है। 

(१० )उपनयन( ब्रतादेश )-सस्कार--इस सस्कारसे 
ट्विजत्वकी प्राप्ति होती है। शास्त्रों तथा पुराणोम॑ तो यहाँतक 
कहा गया है कि इस सस्कारके द्वारा ब्राह्मण-क्षत्रिय और 
वैश्यका द्वितीय जन्म होता है। विधिवत्‌ यज्ञोपवीत धारण 
करना इस सस्कारका मुख्य अड्ज है। इस सस्कारके द्वारा 
अपने आत्यन्तिक कल्याणके लिये वेदाध्ययन तथा गायत्री- 
जप और श्रौत-स्मार्त आदि कर्म करनेका अधिकार प्राप्त 
होता है। 

शास्त्रविधिसे उपनयन-सस्कार हो जानेपर गुरु बालकके 
कन्धा तथा हृदयका स्पर्श करते हुए कहता है-- 

“मम ब्ते ते हृदय दधामि। मम चित्तमनुचित्त 
ते अस्तु मम वाचमेकमना जुपस्थ बृहस्पतिट्ठा नियुनक्तु 
महाम्‌॥ 


डर 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 


कक फ्क्रफफ्फ्ऋऋ+्फ््ज कफ ऊफ्रक कफ कक फफ्रफऊ फफ ऊफफ कफ फ़्ऊफक फफऊ कक ्ऋ् ्फफ्फफ्क्फ््क कफ फ+फ्फ कक कफ क्क कफ कक के 


मैं वैदिक त्तथा लौकिक शास्त्रोके ज्ञान करानेवाले 
वेदब्रत तथा विद्यात्रत--इन दो ब्रतोको तुम्हारे हृदयमे 
स्थापित कर रहा हूँ। तुम्हारा चित्त--मन या अन्त करण 
मेरे अन्त करणका ज्ञानमार्ममे अनुसरण करता रहे 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मैं तुम्हे उपदेश करता रहूँ, उसे 
तुम्हात चित्त ग्रहण करता जले। मेरी बाताकों तुम 
एकाग्र-मनसे समाहित होकर सुनो और ग्रहण करो। 
बुद्धि-विद्याके स्वामी बृहस्पति सुम्ह मेरी विद्याओसे 
सयुक्त करे। 
इसी प्रकार वेदाध्ययनके साथ-साथ गुरुद्दार बालक 
(वटु)-को कई उपदेश प्रदान किये जाते हैं। प्राचीन 
कालमे केवल बाणीसे ही ये शिक्षाएँ नहों दी जाती 
थीं, प्रत्युत गुरुजन तत्परतापूर्वक शिप्योसे ,पालन भी 
'करवाते थे। ह 
(११) वेदारम्भ-सस्कार--उपनयन हो जानेपर 
बालकका वेदाध्ययनमे अधिकार ग्राप्त हो जाता है। 
ज्ञानस्वरूप वेदाके सम्यकू अध्ययनसे पूर्व मेधाजनन 
मामक एक उपाड्र-सस्कार करनेका विधान है। इस 
क्रियासे बालककी मेधा प्रज्ञा, विद्या तथा श्रद्धाकी अभिवृद्धि 
होती है और चेदाध्ययन आदिमे विशेष अनुकूलता प्राप्त 
होती है तथा विद्याध्ययनमे कोई विध्न नहीं होने पाता। 
ज्योतिर्निबन्धम कहा गया हे-- 
: बिद्यया लुप्यते पाप विद्ययाउडयु प्रवर्धते। 
विद्यया सर्वसिद्धि . स्याद्विद्यवाधमृतमश्वुते॥ 
'बेदविद्याक अध्ययनसे सारे पापाका लोप होता है, 
आयुकी वृद्धि होती है, सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, 
यहाँतक कि उसके समक्ष साक्षात्‌ अमृत-रस अशन- 
पानके रूपमे उपलब्ध हो जाता है।..' 
गणश ओर सरस्वतीकी पूजा करनेके पश्चात्‌ 
वेदारम्भ--विद्यारम्भम प्रविष्ट होनेका विधान है। शास्त्रामे 
कही गयी निषिद्ध तिथियाम बेदका स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिये। अपने गुरुजनोसे अड्ञोंसहित वेदों तथा 
उपनिषदोका अध्ययन करना चाहिये। तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
कराना हो इस सस्कारका परम प्रयोजन है। “वेदत्रत' 





नामक सस्कारमे महानाम्री, महान्‌, ठपनिषद्‌ एवं उपाकर्म 
चार व्रत आते हैं। उपाकर्मको सभी जानते हैं। यह 
प्रतिवर्ष श्रावणम होता है। शेष प्रथम महानाम्नीम 
प्रतिवर्षान्त सामवेदके महानाम्नी आर्चिककी नौ ऋचाआका 
पाठ हांता है। प्रथम मुख्य ऋचा इस प्रकार है-- 
विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुश*सिषों दिश ।॥ 
शिक्षा शचीना पत्ते पूर्वीणा पुरूवसो॥ 
(साम० ६४१) 
इसका भाव हे--'अत्यन्त वैभवशाली, उदार एवं 
पूज्य परमात्मन्‌। आप सम्पूर्ण वेद-विद्याआके ज्ञानसे सम्पन्न 
हैं एवं आप सन्मार्ग और गम्य दिशाओको भी ठीक-ठीक 
जानते हें, हे आदिशक्तिके स्वामिन्‌ं। आप हमे शिक्षाका 
साड्रोपाड़ रहस्य बतला दे।! 

द्वितीय तथा तृतीय चवर्षोमे क्रमश “वैदिक महात्रत' 
तथा “उपनिषद्-ब्रत” किया जाता है, जिसमे वेदाकी 
ऋचाओ तथा उपनिषदोका श्रद्धापूर्वक पाठ किया जाता हे 
ओर अन्तमे सावित्री-स्नान होता है। इसके अनन्तर 
बेदाध्यायी ख्रातक कहलाता हे। इसमे सभी मन्त्र-सहिताआका 
गुरुमुखसे श्रवण तथा मनन करना होता हे। यह वेदारम्भ 
मुख्यत ब्रह्मचर्याश्रम-सस्कार है। 

(१२) केशान्त-सस्कार ( गोदान )--वेदारम्भ- 
सस्कारमे ब्रह्मचारी गुरुकुलम वेदोका स्वाध्याय तथा 
अध्ययन करता है। उस समय वह ब्रह्मचर्यका पूर्ण 
पालन करता है तथा उसके लिये केश और श्मश्रु 
(दाढ़ी), मौजी-मेखलादि धारण करनेका विधान है। 
जब विद्याध्ययन पूर्ण हो जाता है तब गुरकुलमे ही 
केशान्त-सस्कार सम्पन्न होता है। इस सस्कारमे भी 
आरम्भमे सभी सस्कारोकी तरह गणेशादि देवोका पूजन 
कर तथा यज्ञादिक सभी अड्भभूत कर्मोका सम्पादन 
करना पड़ता है। तदनन्तर श्मश्रु-बपन (दाढी बमाने)- 
की क्रिया सम्पन्न की जाती है इसलिये यह श्मश्रु- 
सस्‍्कार भी कहलाता है। 

“केशानाम्‌ अन्त समीपस्थित शमश्ुभाग इति व्युत्पत्त्या 
केशान्तशब्देन श्मश्रूणामभिधानात्‌ श्मश्रुसस्कार एवं 


अड्ड] 


+ सस्कास्से समन्वित जीवनचर्या * 


डरे 
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केशान्तशब्देन . प्रतिपाद्ते। अत एवाश्वलायनेनापि 
'इमश्रूणीहोन्दति'। इति श्मश्रूणा सस्कार एवात्रोषदिष्ट ।' 
(सस्कारदीपक भाग २ पृ० ३४२) 
पूर्वोक्त विवरणमे यह स्पष्ट किया गया है कि केशान्त 
शब्दसे श्मश्रु (दाढी)-का हो ग्रहण होता है, अत मुख्यत 
शमश्रु-सस्कार ही केशान्त-सस्कार है। इसे गोदान-सस्कार 
भी कहा जाता है, क्योकि 'गौ' यह नाम केश (बालो)-का 
भी है और केशोका अन्तभाग अर्थात्‌ समीपस्थित श्मश्रुभाग 
ही कहलाता हे-- 

'गावो लोमानि केशा दीयन्ते खण्ड्यन्तेडस्मिन्रिति 
व्युकपत्त्या गोदानं नाम ब्राह्मणादीना थोडशादिपु वर्षेपु कर्तव्य 
केशान्ताख्य कर्मोच्यते।' 

(रघुबश ३।३३ पदकी मल्लिनाथव्याख्या) 

“गौ अर्थात्‌ लोम-केश जिसमें काट दिये जाते 
हैं, इस व्युत्पत्तक अनुसार “गोदान! पद यहाँ ब्राह्मण 
आदि वर्णके सोलहवे वर्षमें करनेयोग्य केशान्त नामक 
कर्मका वाचक है। 

यह सस्कार केवल उत्तरायणमे किया जाता हे 
तथा प्राय घोडशवर्षमे होता है। | 

(१३ ) समावर्तन ( बेदस्नान )--समावर्तन विद्या- 
ध्ययनका अन्तिम सस्‍्कार है। विद्याध्ययन पूर्ण हो 
जानेके अनन्तर स्लातक ऋ्रह्मचारी अपने पूज्य गुरुकी 
आज्ञा पाकर अपने घरमें समावर्तित होता है--लौटता 
है। इसीलिये इसे समावर्तन-सस्कार कहा जाता है। 
गृहस्थ-जीवनम॑ प्रवेश पानेका अधिकारी हो जाना 
समावर्तन-सस्कारका फल है। वेद-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित 
जलसे भरे हुए ८ कलशोंसे विशेष विधिपूर्वक ब्रह्मचारीको 
स्नान कराया जाता है इसलिये यह वेदस्नान-सस्कार 

भी कहलाता है। 

समावर्तन-सस्कारकी वास्तविक विधिके सम्बन्धमे 
आश्वलायन-स्मृतिके श्ड्वे अध्यायमें पाँच प्रामाणिक 
श्लोक मिलते हैं जिनके अनुसार केशान्त-सस्कारके 
बाद विधिपूर्वकः ख्लाके अनन्तर वह ब्रह्मचारी 
वेदविद्याव्रत-स्नावक कहलाता है। उसे अग्रिस्थापन 


परिसमूहन तथा पर्युक्षण आदि अग्निसस्कार कर ऋग्वेदके 
दसवे मण्डलके ११८वें सूक्तको सभी ९वो ऋचाओसे 
समिधाका हवन करना चाहिये। फिर गुरुदक्षिणा देकर, 
गुरुके चरणोका स्मरण कर, उनकी आज्ञा ले स्विष्टकृत्‌ 
होमके अनन्तर निम्न मन्त्रद्वार वरुणदेवसे मौजझी-मेखला 
आदिके त्यागकी कामना करते हुए प्रार्थना करनी 
चाहिये-- 

+उदुत्तम मुम्ुग्धि नो वि पाश मध्यम चृत। अवाधमानि 
जीवसे॥' (ऋग्वेद १२५२१) 

इसका भाव है--हे वरुणदेव/ आप हमारे कटि एवं 
'ऊर्ध्यभागके मोझी, उपवीत एवं मेखलाको हटाकर सूतको 
मेखला तथा उपवीत पहननेकी आज्ञा दें और निर्विष्र 
अग्रिम जीवनका विधान करे। इसके बाद गुरुजन घर आते 
समय उसे लोक-परलोक-हितकारी एवं जीवनोपयोगी 
शिक्षा देते हैं--'सत्य बोलना। धर्मका आचरण करना। 
स्वाध्यायमे प्रमाद न करना। आचार्यके लिये प्रिय धन 
लाकर देना। सतान-परम्पराका उच्छेद न करना। सत्यम 
अमाद न करना। कुशल-कर्मोमे प्रमाद न करना। ऐश्वर्य 
देनेवाले कर्मोंमे प्रमाद न करना। स्वाध्याय और प्रवचनम 
प्रमाद न करना। देवकार्यों और पितृकार्योम प्रमाद नहीं 
'करना। माता-पिता, आचार्य तथा अतिथिको देबता 
माननेवाले होओ। जो अनिन्ध् कर्म हैं, उन्हींकी ओर प्रवृत्ति 
होनी चाहिये, अन्य कर्मोको ओर नहीं। हमारे जो शुभ 
आचरण हैं, तुम्हे उन्हींका आचरण करना चाहिये, 
दूसरोका नहीं।' 

जो हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनका 
आसनादिके द्वारा तुम्हें आश्वासव (आदर) करना चाहिये। 
श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये। अश्रद्धापूर्वक नहीं देना 
चाहिये। अपने ऐश्वर्यक अनुसार देना चाहिये। लज्जापूर्वक 
देना चाहिये। भय मानते हुए देना चाहिये। मित्रतापूर्वक देना 
चाहिये। यदि तुम्ह कर्म या आचरणके विषयमें कोई सदेह 
उत्पन्न हो जाय तो वहाँ जो विचारशील, कर्ममे स्वेच्छासे 
भलीभाँति लगे रहनेवाले धर्ममति ब्राह्मण हो उस विपयमे 
वे जैसा व्यवहार करते हो वैसा तुम्हे भी करना चाहिये। 
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इसी प्रकार जिनपर सशययुक्त दोषारोपण किया 
गया हो, उनके विषयमे भी वहाँ जो विचारशील, 
स्वेच्छासे कर्मपरायण, सरल-हृदय, धर्माभिलाषी ब्राह्मण 
हो, वे जैसा व्यचहार करे, वेसा तुम्हे भी करना चाहिये। 
यह आदेश हे, यह उपदेश हे, यह वेदका रहस्य और 
ईश्वरकी आज्ञा है। इसी प्रकार तुम्हे उपासना करनी 
चाहिये। ऐसा ही आचरण करना चाहिये। 

इस उपदेश-प्राप्तिके अनन्तर स्नातकको पुन गुरुको 
प्रणामकर मौजी-मेखला आदिका परित्याग करके गुरुसे 
विवाहकी आज्ञा लेकर अपने माता-पिताके पास आना 
चाहिये और माता-पिता आदि अभिभावकांको उस वेद- 
विद्याब्रत-स्नातकके घर आनेपर माड्रलिक वस्त्राभूषणोसे 
अलकृतकर मधुपर्क आदिसे उसका स्वागत-सत्कारपूर्वक 
अर्चन करना चाहिये। 

(१४) विवाह-सस्कार--पुराणाके अनुसार ब्राह्म 
आदि उत्तम विवाहासे उत्पन्न पुत्र पितरोको तारनेवाला होता 
है। विवाहका यही 'फल बताया गया है। यथा-- 

ब्राह्माध्युद्राहसम्भूत पितृणा तारक सुत 

विवाहस्य फल त्वेतद्‌ व्याख्यात परमर्पिभि ॥ 
(स्मृतिसग्रह ) 
विवाह-सस्कारका भारतीय सस्कृतिम॑ अत्यधिक 
महत्त्व है। जिस दार्शनिक विज्ञान और सत्यपर 
वर्णाश्रमी आर्यजातिके स्त्री-पुरुषोका विवाह-सस्कार 
प्रतिष्ठित है, उसकी कल्पना दुर्विज्ेय है। कन्या और वर 
दोनाके स्वेच्छाचारी होकर विवाह करनेकी आज्ञा 
शास्त्रोने नहीं प्रदान की है। इसके लिय कुछ नियम और 
विधान बने हैं, जिससे उनकी स्वेच्छाचारितापर नियन्त्रण 

होता है। 

भाणिग्रहण-सस्कार देवता और अग्रिके साक्षित्वम 
करनेका विधान है। भारतीय सस्कृतिम यह दाम्पत्य- 
सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तरतक माना गया हे । 
(१५ ) विवाहाप्रिपरिग्रह--विवाह-सस्कारमें लाजा- 
होम आदि क्रियाएँ जिस अग्निम सम्पन कौ जाठो हैं, 
यह 'आयसध्य' नामक अग्नि कहलाती है। इसीका 


विवाहाग्रि भी कहा जाता है। उस अग्निका आहरण तथा 
'परिसमूहन आदि क्रियाएँ इस सस्कारमे सम्पन्न होती हैं। 
शास्त्राम॑ निर्देश है कि किसी बहुत पशुवाले वैश्यके 
घरसे अग्नरिको लाकर विवाह-स्थलकी उपलिप्त पवित्र 
भूमिमे परिसमूहन तथा पर्युक्षणपूर्वक उस अग्निकी मन्त्रांसे 
स्थापना करनी चाहिये और उसी स्थापित अग्निमे विवाह- 
सम्बन्धी लाजा-होम तथा ओपासन होम करना चाहिये। 
तदनन्तर अग्निकी प्रदक्षिणा कर स्विष्टकृतू होम तथा 
पूर्णाहुति करनेका विधान है। कुछ विद्वानोंका मत है कि 
अग्नि कहीं बाहरसे न लाकर अरणि-मन्थनद्वारा उत्पन्न 
'करनी चाहिये। 

विवाहके अनन्तर जब वर-वधू अपने घर आने 
लगते हैं, तब उस स्थापित अग्निको घर लाकर किसी 
चवित्र स्थानमे प्रतिष्ठित कर उसमे प्रतिदिन अपनी 
कुलपरम्परानुसार साय-प्राव हवन करना चाहिये। यह 
नित्य-हवन-विधि द्विजातिके लिये आवश्यक बतायी 
गयी है और नित्य-कर्मोमे परिगणित है। सभी वैश्वदेवादि 


- स्मार्त-कर्म तथा पाक-यज्ञ इसी अग्निमे अनुप्ठित किये 


जाते हैं। जैसा कि याजशवल्क्यने भी लिखा है-- 
“कर्म स्मार्त विवाहाग्रौ कुर्वीत प्रत्यह गृही।' 
(या०स्मृति आचाराध्याय ५॥९७) 
(१६) ब्रेताग्निसग्रह-सस्कार-- 
*स्मार्त॑ वैधाहिके यद्वौ श्रौत बैतानिकाग्रिपु” 
) (व्यासस्थृति २॥१७) 
स्मार्त या पाकयज्ञ-सस्थाके सभी कर्म वैवाहिक 
अग्रिम तथा हविर्यज्ञ एव सोमयज्ञ-सस्थाके सभी श्रौत- 
कर्मानुष्ठानादि कर्म बैतानाग्रि (श्रौताग्रि-त्रेताग्रि)-में सम्पादित 
होते हैं। 
इससे पूर्व विवाहाग्रिपरिग्रह-सस्कारके परिचयम यह 
स्पष्ट किया गया है कि विवाहम॑ घरमे लायी गयी 
आवसध्य अग्नि प्रतिष्ठित को जाती है और उसीमें स्मार्त 
कर्म आदि अनुष्ठान किये जाते हैं। उस स्थापित अग्निसे 
अतिरिक्त तीन अग्रियों (दक्षिणाग्रि, गाईपत्य तथा आहयनीय)- 
की स्थापना तथा उनकी रक्षा आदिका विधान भी शास्प्रार्में 


अड्ड 


» सस्कारसे समन्यित जीवनचर्या * 
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निर्दिष्ट है। ये तीन अग्रियाँ प्रेताग्रि कहलाती हैं, जिसम 
प्रौतकर्म सम्पादित होते हैं। 
भगवान्‌ श्रोगम जय लड्ढा-विजय कर सीताके साथ 
चुष्पक-विमानसे वापस लौट रहे थे तब उन्हाने 
मलयाचलके ऊपरसे आते समय सीताको अगस्त्यजीके 
आम्रमका परिचय देते हुए बताया कि यह अग्स्त्य 
मुनिका आम्रम है, जहाँके श्रेताग्रिमे सम्पादित यज्ञाके 
सुगन्धित धुएँको सूँघकर मैं अपनेको सभी पाप-तापासे 
मुक्त अनुभव कर रहा हूँ) 
अल्ट्येष्टिक्रिया 
कुछ आचार्योने मृत-शरीरकी असन्त्येष्टिक्रयाकों भी 
एक सस्कार माना है, जिसे पित्‌मेध, अन्त्यकर्म, अन्त्येष्टि 
अथवा श्मशानकर्म आदि नामोसे भी कहा गया है। 
शास्त्रामें इस क्रियासे सम्बद्ध सभी विषयाका वर्णन है 
तथा यह क्रिया अत्यन्त मध्त्तको है। यहाँ इसका 
सक्षेपमें विवरण दिया जा रहा है, परतु इसके पूर्व मृत्युते 
पूर्व (मरणासन्नावस्थामें) किय जानेवाले कार्योका निरूपण 
करना भी आवश्यक है-- 
गोबर, जलसे भूमिको लीपकर कुशाओंसे ढक दे 
और काले तिलोंको फैला दे। ठस भूमिपर मरनेवालेको 
उत्तकी ओर सिर करके सीधा-चित्त करके लिया दे! 
तुलसीपत्रस॒हित गड्भाजल धीरे-धीरे मुखमें डाले। यथाशक्ति 
'आतुरकालीन दान तथा दीपदान कराया जाय। उपस्थित 
सभी मनुष्य हरिस्मरण और हरिनामसकीर्तन कर-- 
*गोमयोदकेन भूमिमुपलिप्य, कुशैराच्छाद्य, कृष्णतिलान्‌ 
विकोर्य, उत्तरशाशिरस्क, भूमौ उत्तानशायिन महाप्रयाणपधिक 
विदध्यात्‌। शन गड्भोदक सतुलसीदलमाचामयेत्‌। यथाशक्ति 
आतुरदान दीपदान च॑ कारयेत्‌। समुपस्थिता हरिस्मरण 
हरिनामकीर्तन च कुर्यु ।' 
इस सस्कारमे मुख्यत सस्कृत अग्निसे दाहक्रियासे 
लेकर द्वादशाहतकके कर्म सम्पन्न किये जाते हैं। मृत 
व्यक्तिके शरीरको स्नान कराकर, वस्त्रासे आच्छादित कर, 
तुलसी-स्थर्ण आदि पवित्र पदार्थोको अर्पित कर 
शिखासूत्-सहित उत्तकी ओर सिर करके चितामे 


स्थापित करना चाहिये और फिरः औरस पुत्र अथवा 
सपिण्डी या सगोत्रो व्यक्ति सुसस्कृत अग्रिसे मन्त्रसहित 
चितामे अग्नि दे। अग्नि देनेवाले व्यक्तिको बारहवे दिनतक 
सपिण्डनपर्यन्त सारे कर्म करने चाहिये। तीसरे दिन 
अस्थिसचयन करके दसवे दिन दशाह कर तिलाझलि 
देनी चाहिये। दस दिनतक आशौच रहता है, उसम कोई 
नैमित्तिक कार्य नहीं करने चाह्िये। बौधायनीय पितृमेधसूत्रोमें 
इस क्रियाकी विशिष्ट विधि दी गयी है। 
अन्त्येष्टि-क्रियाके रघ्स्यपर कुछ सक्षिप्त विचार इस 
प्रकार है-मृत्युके अनन्तर मृत शरीरको अग्नि प्रदान 
करके वैदिक मन्त्रोंद्ठाग दाह-क्रिया सम्पन 'की जाती है। 
वर्ण और आश्रमके अनुसार दशगात्र-विधान, पांडश- 
श्राद्ध, संपिण्डोकरण आदि क्रियाएँ भी इसी सस्कारके 
अन्तर्गत हैं। पाँच - कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच 
प्राणवायु, मन और चुद्धि इन सत्रह वस्तुओंका सूक्ष्मशरीर 
लेकर जोव स्थकमानुसार पाट्कौशिक स्थूलशरीरमे प्रवेश 
करता है। वहीं प्रारब्धको समाप्त कर जब उपर्युक्त सत्रह 
वस्तुआको लेकर स्थूलशरीरसे वह निकलता है, उस 
समय जीवको 'सूक्ष्मशरीरके रक्षार्थ एक वायवीय शरीर 
मिलता है। इसीसे वह अपने कर्मानुसार कृष्ण या शुक्ल 
गतिको प्राप्त हाता है। पादकौशिक स्थूलशरीरसे निकलते 
ही तत्काल वह वायवीय शरीरको ग्रहण करता है। इसी 
समय जीवकी प्रेत-सज्ञा पडती है अर्थात्‌ वह अधिक 
चलनेवाला और हलका जीव बन जाता है। स्थूलशरीरमे 
अधिक समयतक निवास होनेके कारण शरीरके साथ 
उसका विशेष अभिनिवेश हो जाता है। अतएवं जीव 
बारम्बार वायुप्रधान शरीरके द्वारा पूर्वशरीरके सूक्ष्मावयवां 
(परमाणुओ)-की तरफ ।रहनेकी चेष्टा करता रहता है। 
इसलिये इसी प्रेतत्वसे + मुक्तिक लिये- दशगात्रादि 
श्राद्धक्रियाएँ शास्त्रामे बतलायी-गयी हैं। मूर्ख, विद्वानू 
सभीके लिये 'प्रेतत्वविमुक्तिकाम ! ऐसा श्राद्ध-प्रकरणमे 
पढ़ा जाता है। मृतककी वासना जमीनम गडे हुए तथा 
कहीं गन्धयुक्त पडे हुए पूर्व शरीरपर न जाय और उससे 
जीवकी मुक्ति हो जाय इसलिये हिन्दुआमे मृत शरीरको 
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जलानेकी प्रथा प्रचलित हुई है। अग्रिसस्कारसे मृत 
शरीरका पार्थिवतत्व कण-कण जलकर रूपान्तर ग्रहण 
करता है। फिर भस्मरूप (फूल) पार्थिवतत््व भगवती 
भागीरथीकी पावन वारिधारामे प्रवाहित कर दिया जाता 
है। वह परम पवित्र जल उन भस्मकणोको स्वस्वरूपमे 
परिवर्तित कर लेता है। फिर मृतका सम्बन्ध पूर्व-शरोरसे 
विच्छिन्न हो जाता है और शास्त्रविहित श्राद्धादिक क्रियाके 
द्वारा प्रदत्त जलादि सामग्रीसे तृत्त होकर वह प्रेत-शरीरको 
छोड देता है। सनन्‍्यासियोके मृत शरीरके लिये 
अग्रिसस्कार शास्त्रमे नहीं बतलाया गया है, क्योकि 
कामनानुबन्धी कर्मोकों तथा कृतकर्म-फलाको त्यागनेसे 
और श्रीभगवच्चरणारविन्दोम गाढ अनुराग होनेसे शरीर 
स्त्रों, पुत्र, परिवार, धनादिको वासना जीवन-दशामे ही 
छूट जाती है। अतएवं शरीरसे निकली हुई सम्यासियोकी 
आत्मा शीघ्रातिशीघ्र शुक्ल गतिसे प्रयाण कर जाती है। 
मृत शरीरकी ओर आकर्षण करनेवाली सामग्री ही नहीं 
रह जाती, इसलिये सनन्‍्यासियोके लिये आआद्धादिकी 
कल्पनाएँ नहीं की गयी हैं। हिन्दुओमे छोटे बालकोका 
शरीर भी नहीं जलाया जाता। उसे भूमिके अदर गाड 
दिया जाता है। सूक्ष्मशरीरके साथ स्थूलशरीरमे प्रविष्ट 
आत्माका गाढ़ सम्बन्ध (अभिनिवेश) स्थूलशरीरमे अल्प 
दिनोमे नहीं होता। अतएवं बालकोकी मृत आत्मा पूव- 
शरीरका सम्बन्ध शीघ्रातिशीघ्र व्यागकर सश्चित कर्मानुसार 
अपर शरीरको प्राप्त करती है। इसी कारण अल्पवयस्क 
बालकोके लिये यह सस्कार नहीं बतलाया गया है। मृत 
आत्माओका प्रगाढ अन्वय (वासना) पूर्व-शरीरके ऊपर 
अवश्य रहता है। इसी आधारपर मुसलमान और ईसाई 
जातियोमें भी जहाँपर शरीर गाडा जाता है, वहींपर की 
जानेवाली कुछ क्रियाएँ उनके धर्मग्रन्थामे बतलायी गयी 
हैं। उन्हीं जातियोमे यह भी सिद्धान्त बतलाया गया हे 
कि जबतक प्रलय नहीं होता तबतक जीव मृत शरीरके 
चास ही सुख-दुख भोगा करता है। 
प्रेतयोनि--प्रसड्रत यहाँपर यह भी कह देना 
उचित है कि चौरासी लाख योनियोम॑ एक प्रेतयोनि भी 


मानी गयी है। कुछ पापाका परिणाम भोगनेके लिये 
प्रेतयोनि मिलती है। जलम डूबकर, अग्रिमे जलकर, 
चृक्षसे गिरकर, किसीके ऊपर अनशन करके मरनेवाले 
मनुष्य प्रेतयोनिमे जाते हैं। वहाँपर भी मृत आत्माआके 
लिये वायु-प्रधाव शरीर मिलता है। प्रेतोके दृदयम यह 
इच्छा सर्वदा बनी रहती है कि जहाँपर उनका धन है, 
उनके शरीरके पार्थिव परमाणु हैं, उनके शरीर-सम्बन्धी 
परिवार हैं, वहींपर रह, अपने सम्बन्धियोको अपनी तरह 
अनाय। सभी भौतिक पदार्थोका सचय करनेकी सामर्थ्य 
वायुतत्वमे रहती है। यही कारण है कि प्रेत वायु-शरीर 
ग्रधान होनेसे जिस योनिकी इच्छा करता है, साँप बैल 
भैंस आदि उसी शरीरको ग्रहण कर लेता है, परतु कुछ 
ही समयतक वह शरीर ठहर सकता है, पीछे सब पार्थिव 
परमाणु शीघ्र ही बिखर जाते हें। जिसका अन्त्येष्टि- 
सस्कार शास्त्रविहित क्रियाओसे नहीं किया जाता, वह 
प्राणी कुछ दिनाके लिये प्रेतयोनि प्राप्त करता है। शास्त्रोक्त 
विधिसे जब उसका प्रेतसस्कार, दशगाज-विधान, घोडश- 
श्राद्ध सपिण्डन-विधान किया जाता है, तब वह प्रेत- 
शरीरसे छूट जाता है। मनुप्यसे इतर योनियोमे जीवके 
ऊपर पश्चकोशोका विकास पूर्णरूपसे नहीं रहता है! 
इसलिये पशु-पक्षियोकी आत्मा पूर्व-शरीरके साथ गाढ 
सम्बन्ध (अभिनिवेश) नहीं कर पाती, चहाँपर प्रकृतिमाताके 
सहारेसे शीघ्रातिशीघ्र अन्य योनिको जीव प्राप्त कर लेता 
है। अतएव तिर्यकू-योनियोके लिये दाहादि सस्कार नहीं 
बतलाये गये हैं। 

उत्तम सस्कारोके कुछ सामान्य नियम 

१ प्रात काल सूर्योदयसे पूर्व उठना चाहिये। उठते 
ही भगवान्‌का स्मरण करना चाहिये। ् 

२ शौच-स्नानादिसे निवृत्त होकर भगवानूकी उपासना 
सध्या, तर्पण आदि करने चाहिये। 

३. बलिवैश्वदेव करके समयपर सात्तिक भोजन 
करना चाहिये। 

४ प्रतिदिन ग्रात काल माता, म्िता गुरु आदि 
बडोको प्रणाम करना चाहिये। 


अड्टू) 


+ सस्कारसे समन्यित जीवनचर्या ९ 
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५ इच्द्रियोंके वश न होकर उनको वशमे करके 
उनसे यथायाग्य काम लेना चाहिये। 

६ धन कमानेम छल, कपट, चोरी, असत्य और 
चेईमानीका त्याग कर देना चाहिये। अपनी कमाईके धनमें 
यथायोग्य सभीका अधिकार समझना चाहिये। 

७ माता-पिता, भाई-भौजाई बहन-फूआ स्वरी-पुत्र 
आदि परिवार सादर पालनीय हैं। 

८ अतिथिका सच्चे मनसे सत्कार करना चाहिये। 

९ अपनी शक्तिके अनुसार दान करना चाहिये। 
चडोसियों तथा ग्रामवासियाकी सदा सत्कारपूर्ण सेवा करनी 
चाहिये। 

१० सभी कर्म बडी सुन्दरता, सफाई और नेकनीयतीसे 
'करने चाहिये। 

११ किसीका अपमान तिरस्कार और अहित नहीं 
करना चाहिये। 

१९ अपने किसी कर्मसे समाजमे विश्वृद्डलता और 
प्रमाद नहीं पैदा करना चाहिये। 

१३ मन, खचन और शरीरसे पवित्र, विनयशील एव 

'परोपकारी बनना चाहिये। 
। १४ सब कर्म माटकक पात्रकी भाँति अपना नहीं 
मानना चाहिये परतु करना चाहिये ठोक सावधानीके साथ। 

१५ - विलासितासे बचकर रहना चाहिये--अपने 

लिये खर्च कम करना चाहिये। बचतक पैसे गरीबाकी 
सेवामें लगाने चाहिये। 

१६ स्वावलम्बी बनकर रहना चाहिये, अपने जीवनका 

भार दूसरेपर नहीं डालना चाहिये। 

१७ अकर्मण्य कभी नहीं रहना चाहिये। 

१८ अन्यायका पैसा, दूसरेके हकका पैसा घरमे न 

आने पाये, इस बातपर पूरा ध्यान देना चाहिये। 

१९ सब कर्मोंको भगवानूकी सेवाके भावसे-- 

निष्कामभावसे करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। 

२० जीवनका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति है, भोग नहीं-इस 

निश्चयसे कभी डिगना नहीं चाहिये और सारे काम इसी 
लक्ष्यकी साधनाके लिये करने चाहिये। 


२१ किसीके घरमे जिधर स्त्रियाँ रहती हा (जनानेम), 
नहीं जाना चाहिये। अपने घरमें भी स्त्रियोको किसी 
प्रकारस सूचना देकर जाना चाहिये। 

२२ जिस स्थानपर स्त्रियाँ नहाती हो या जिस रास्तेसे 
स्प्रियाँ ही जाती हो, उधर नहीं जाना चाहिये। 

२३३ भूलसे अपना पैर या धक्का किसीको लग जाय 
तो उससे क्षमा माँगनी चाहिये। 

२४ कोई आदमी रास्ता भूल जाय तो उसे ठोक 
रास्तेपर डाल देना चाहिये, चाहे ऐसा करनेम॑ स्वयकी कष्ट 
भी क्यो न हो। 

२५ दूसरोकी सेवा इस भावसे नहीं करनी चाहिये 
कि उसके बदलेमें कुछ इनाम मिलेगा, सेवा जब 
निष्काम-भावसे की जायगी, तभी सेवाका सच्चा आनन्द 
प्राप्त हो सकेगा। 

२६ भगवदत्पार्थाके समय आँख बद रखकर 
मनको स्थिर रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये और उस 
समय “भगवान्‌के चरणोंमे बैठा हूँ” ऐसी भावना अवश्य 
होनी चाहिये। 

३७ किसी स्थानमे जाये, जहाँ अपना आदर-सत्कार 
हो और अपने साथ कोई मित्र या अतिथि हो तो उसे भूल 
न जाना चाहिये, प्रत्युत उसे भी अपने आदर-सत्कारमे 
सम्मिलित कर लेना चाहिये। 

सस्कारसारसर्वस्व-- भगवत्प्राप्त 

सस्कार-समन्वित जीवनचर्याका अन्तिम लक्ष्य है-- 
भगवत्प्राप्ति। वास्तवमे आत्मा ईश्वका अश होनेके 
कारण सच्चिदानन्दस्वरूप है, परतु ससारके पदार्थोसे 
तादात्म्य हो जानेसे और उसके गुण-धर्मको अपना 
मान लेनेके कारण वह जीवभावको प्राप्त कर लेता है, 
ससारी बन जाता है! ऐसी अवस्थामें आत्माके कल्मपको 
स्वच्छ करनेके लिये अपेक्षित सस्कारोंकी नितान्त 
आवश्यकता है। यह कार्य व्यक्ति स्वय कर -सकता 
है। अपना उद्धार मनुष्य स्वय करता है, उसे किसी 
अन्यपर आश्रित होनेकी आवश्यकता नहीं। श्रीमद्भगवद्गीता 
(६। ५)-मे भगवानूने कहा है-- 


ड८ 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


(सस्कार- 
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उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌। 
आत्मैव ह्ात्मनों बन्युरात्मैवः रिपुरात्मन ॥ 
व्यक्ति अपने द्वारा अपना उद्धार करे, स्वयको 
अधोगतिमे न डाले, क्योकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र 
है और स्वय ही अपना शत्रु है। 
अनादिकालसे जीवके साथ उसक अपने पूर्वजन्मक 
शुभ-अशुभ कर्मोके अनुसार शुद्ध-अशुद्ध वासनाएँ जुड़ी 
रहती हैं। मनुष्य सत्कर्मानुष्ठान करता है, इससे उसे पुण्य 
तो होता है, पर साथ ही शुद्ध वासनाएँ भी उसके साथ 
सलग्र हो जाती हैं। इसी प्रकार अशुभ कर्मोके अनुष्ठानसे 
दुख और मलिन बासनाओंका जन्म होता है। मलिन 
वासनाओसे उसके अन्त करण और बाह्यकरण प्रभावित हो 
जते हैं अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त अशुद्ध हो जाते हैं। अत 
व्यक्ति अपने आत्मोद्धारके लिये किये जानेवाले सत्कर्मोको 
छोडकर असत्‌-मार्गको ग्रहण कर लेता है, जो उसके 
जन्म-मरणके बन्धनका कारण बनता है! अत जन्म- 
'मरणके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये तथा अपना कल्याण 
'करनेके लिये अन्त करण और बाह्यकरणोके सस्कारकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। इसीलिये आचार-विचार, यज्ञ 
तीर्थ-यात्रा, दान, व्रत एवं उपवास आदि तथा विभिन्न 
शास्त्रोक्त सस्कार अन्त करण तथा बाह्यकरणोको पवित्र 
'करनेके साधन हैं। 
वस्तुत सच्विदानन्दस्वरूप जीवात्माको अपने स्वरूपम 
अवस्थित रहनेके लिये अपने शास्त्रोमे कर्म उपासना और 
ज्ञानका मार्ग निर्देशित किया है, कितु इसी जीवनमे 
भगवद्याप्तिका एकमात्र सरल उपाय है--' भगवच्चरणारविन्दकी 
धुवानुस्मृतिरूप रागात्मिका भक्ति।” यह रागात्मिका भक्ति 
क्या है? हमारे जीवनके सम्पूर्ण कार्य-कलाप भगवानूकी 
अ्रसन्नताके लिये तथा भगवानूकी प्रीति प्राप्त करनेके लिये 
होने चाहिये। हम एक क्षणके लिये भी भगवानूकी 
भ्रुवानुस्मृतिसे विलग न हों। 
भगवत्प्रेमी भक्तको अपने इष्टदेवका क्षणभरका वियोग 
भी असद्दा होता है। अत नित्य-निरन्तर अपने इष्टके प्रति 


उसकी सेवा-पूजा-आराधना चलती रहती है। इसके बदलेमे 
उसे अपने आराध्यसे कुछ चाहिये नहीं। वह तो अपने 
आशध्यके सुखमे सुखी, पसत्नतामे प्रसन्न रहता है। बह मात्र 
अपने आशध्यको प्रीति और प्रेमका आकाडूक्षी होता है। 
इस प्रकारके साधक निष्काम होते हैं। वे भगवानूसे कोई 
लौकिक वस्तु प्राय नहीं माँगते परतु सामान्यत 
ससारमे अज्ञान-परवश मनुष्य स्वाभाविक रूपमें भौतिक 
सुखोकी आकाइडुक्षा रखते हैं। लौकिक सुख-सुविधाओके 
प्रति उनके मनमे आकर्षण रहता ही है। यह आकर्षण 
सत्सड्र, भगवद्धक्ति और उपासनासे ही समाप्त होता है। 
अत पुराण और शास्त्र सम्पूर्ण उपासनाका सबविस्तार वर्णन 
करते हैं। इसमे उनका तात्पर्य यही है कि सासारिक 
सुखामे और भौतिक वस्तुआमे प्रीति रखनेवाले लोग भी 
किसी प्रकार भगवदुन्मुख तो हो जायें। भगवानूसे उनका 
सम्बन्ध तो जुडे। उन्हे भगवदाराधनसे लौकिक सुखोकी 
प्राप्ति तो होगी ही, पर जब साथ ही सत्सड्र आदिके द्वारा 
भगवत्तत्त्का ज्ञान हो जानेपर क्षणभरमे भगवत्प्राप्तिकी 
सम्भावना भी प्रबल हो जायगी, तब उनका आत्मकल्याण 
भी हो सकेगा। परतु यह स्थिति भी साधनोकी अपैक्षा 
भगवान्‌ूकी कृपासे ही सम्भव है भगवत्कृपा-प्रात्तिक 
लिये भगवानूकी शरणागति ही एकमात्र उपाय है। इसके 
लिये हमे भगवान्‌की आज्ञाके अनुरूप आचरण करनेका 
सट्डूल्प लेना होगा तथा भगवानूके चरणामें अपने 
कार्पण्यका निवेदन और आत्मसमर्पण करना होगा। 
शरणागतिके छ प्रकार बतलाये गये हैं--(१) भगवानके 
सर्वथा अनुकूल बननेका सड्डल्प (२) प्रतिकूलताका 
अभाव, (३) प्रभुसे रक्षा-प्राप्तिमे विश्वास, (४) रक्षकके 
रूपमे उनका वरण करना, (५) अत्यन्त दैन्यकी भावना 
तथा (६) पूर्ण आत्मसमर्पण। 
आनुकूल्यस्य सड्डल्प प्रातिकूल्यस्य चर्जनम्‌। 
रक्षिष्यतीति विश्वासों गोमृत्ववरणं तथा। 


आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पड्विधा शरणागति ॥ 
--राधेश्याम खेमका 
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ब्रह्मर्षि वसिष्ठ और संस्कारतत्त्व-विमर्श 


सदाचार, धर्माचरण, ज्ञान, वैराग्य, तप, क्षमा और वहिड्ठ गृहत्य-धर्मक आदत हैं। देवी अहन्यती इनको 
सहिष्णुताके प्रतिमान महर्षि वसिष्ठका नाम सर्वविश्वुव घमप् हैं, लिका प्रतित्रत्य पतिब्रताओंके लिये सदा 
है। ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र तथा भगवानूके अनन्य भक्त हो अनुकणणीय रहा है। सर्वर्दिम'डलमें महर्यि वसिष्रजीक 
हैं। वेदों तथा पुराणेतिहास आदिमे इनका पावन चरित्र साथ देवी अह्यती भी सदा विशवमान रहती हैं। 
वर्णित हुआ है। योगवासिष्ठमे महर्षि चसिष्ठजीने अपे.. मह्दि वसिष्ठजीने अपने तपोयल एवं ऋतम्भा प्रनाम 
आंविर्भावकी बात बताते हुए श्रीरमजीसे कहा- वैदिक मत्नोंका दर्शन किया इस्नोलिये थे मन्द्र्ट ऋषि 
'रघुकुलभूषण राम! पिताजी (त्रह्माजी)-ने मुझे आविभूव कहते हैं। ऋषेदके सम भण्डलके मत्राका हे दर्शन 
'कर अपने कमलासनपर बैठाकर कहा-वत्स। तुम मेरे आपकी हा कृपसे प्राप्त हुआ, इस्ातियं यह भण्डल 
आत्मरूप रे » हैं मण्डल 
ही सदृश, मेरे आत्मरूप हो, तुम प्राणियोपर अनुग्रह वािह्मप्इतत' कहलाता है, इम मण्डलमें अग्नि, इद्र 
आदि देवताओं सु हैं तथा उन दवताओंसे मह्ित 


बाए-बर कह प्रारथा को 
का है कि आप हम सभीका सदा 
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'करनेके लिये भूलोकमे जम्बूदीपके वेसिष्ठधपमृत्र व्या बज, मद सदन 
भाखवर्षम जाओ, बहाँ जो लोग कर्मकाण्डपतायण कल्प है।॥३७-+ ६ +हे कस उ++ कं 
उन्हें कर्मकाण्डके क्रमसे शिक्षा देना और जो लो: बडा ह टिन्कण ड ४ सिल्क 2 >न+ 
कहत रन अिकन 


विवेकशील, विरक्तचित्त तथा 3 
जला ज्ञानका उपदेश करना। शरण! € क्नहे अवध ६०६ क्य्जेड कसम 
कम निवास कर रहा हूँ और जबाक के शा“ न्डड द उनकसक क्स्किर. 


सृष्टि-परम्पणा रहेगी तबतक यहाँ रहेंगा।' का, डचिचजक ३. बेन्‍२०- स् 
आर 


इसे प्रकार धर्मकों भर्यादा यरि के 23. 
परम्परके सरक्षण और झनोपदेश, जिद ८ ले क्म्ज> 


मर्यादा स्थापित हे की 
लिये ग्रह चसिहजीका भूनोक्म अवहण >्क सह के कक कमेंट 
८ ५ + डी >> व्- क्र 


* इनके अविभवकी अनेक कथाएँ 
उन्त कहे गये है वल्पभेन्से सभी कदाएं ही हे कफ कस कील कक 
हर क्रो ५ 
- # 99 2) 
मय ज - 
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| महिमा 
#रण हैं। 
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न्याणकारी 

ग्रेये नहीं। 

+ नेमस्कार 
युरे स्वप्न 
अशुभोका 
दूत | 
त्‌॥ 

वैत्‌ध 
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आचारहीन न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह पड्भिरड़्े । 
उन्दास्थेन भृत्युकाले त्यजन्ति नीड शकुन्ता इब जातपक्षा ॥ 
(वसिष्ठधर्मसूत्र ६।३) 
महर्षि वसिष्ठने ओर्ध्वदेहिक क्रिया-सस्कारकी 
अवश्यकरणीयताका प्रतिपादन करके श्राद्धकर्मके विवरणमे 
बताया है कि श्राद्धमे दौहित्र (लडकीका पुत्र), कुतपकाल 
(दिनमे ११५ बजकर ३६ मिनटसे १२ बजकर २४ 
मिनटतकका समय) तथा तिल--ये तीन अत्यन्त पवित्र 
हैं और बाह्याभ्यन्तर शौच, क्रांधशून्यता तथा जल्दबाजी 
न करना--ये तीन बाते अत्यन्त प्रशसनीय हैं-- 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहिन कुतपस्तिला । 
त्रीणि चात्र प्रशसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌॥ 
(वसिष्ठधर्मसूज ११३२) 
चसिष्ठजीने सस्कार-सम्पन्नताको अति आवश्यक बताया 
है और वसिष्ठस्मृतिमे उन्हाने सस्कारविधि-विधानका विस्तारसे 
वर्णन किया है। जातकर्म, नामकरण निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
चूडाकरण तथा उपनयन-सस्काराका उसमे विशेष वर्णन 
हुआ हे। वे बताते हैं कि चार मासम॑ निःक्रमण-सस्कार 
करना चाहिये। बालकको घरसे बाहर ले जाकर सूर्यमण्डलमे 
नारायणका ध्यान करते हुए सूर्यमन्त्रोका जप॑ करना चाहिये 
और बालकको रक्षा तथा उसमे ज्ञानज्योतिकी प्रतिष्ठा करनेके 
लिये उसे सूर्यदर्शन कराना चाहिये-- 
*कुमारमीक्षयेद्धानु जपन्‌ वै सूर्यदैवतम्‌॥' 
(वसिटवस्पृति ३१६) 
बालकका अनप्राशन-सस्कार छठे मासमे करना 
चाहिये- ह 
'अथानप्राशन कुर्यात्‌ पप्े मासि विधानत ।' 
(वसिष्ठस्मृति ३९) 
आठवें मासमें विष्णुपूजन तथा तीसरे वर्षमें चूडाकरण- 
सस्कारकी प्रक्रिया वर्णित है। वसिष्ठजी बताते हैं कि 
जन्मसे आठवें या आधानकालसे आठवें वर्षम ब्राह्णघालकका 
यज्ञोपवीत-सस्कार करना चाहिये-- 
आधानादष्टमे. वर्ष. ब्राह्मणस्योपनायनमू॥ 
जन्माष्टमे या कर्तव्य - 
(वसिद्वस्मृति ३३७) 


तदनन्तर विस्तारसे यज्ञोपवीत-सस्कारकी विधि वर्णित 
है और त्रह्मचर्याश्रमके कर्तव्यों और प्रह्मचारीके दैनिक 
आचारोका वर्णन है। ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह विद्याध्ययन 
कर गुरुकी आज्ञासे स्रातक प्रतांका सम्पादन करे और 
समावर्तन-संस्कारके बाद नवीन वस्त्राभूषणाको धारणकर 
वापस घरमे आये। यदि वह विरक्त होना चाहे तो 
निवृत्तिमार्यका आश्रयणकर वत़की ओर प्रस्थान करे और 
यदि गृहस्थाश्रमम रुचि हो तो विवाहकर गृहस्थधर्मका 
पालन करें-- 
'विरक्त प्रक्नजेद्विद्वाननुरक्तो गृहे-विशेत्‌॥-- 
(वसिष्ठस्थृति ४।१) 
इसके अनन्तर महर्षि वसिष्ठजीने विस्तारसे विवाह- 
ससस्‍्कारका विधान बतलाया है। पातिव्रत्य-धर्मकी महिमा 
बताते हुए वे कहते हैं कि शील (सदाचारका परिपालन) 
ही स्त्रीका प्रथम कर्तव्य है और पति ही उसका देवता, 
बन्धु तथा परम गति है, उसको आज्ञाके उल्लघनसे स्त्रीको 
नरककी प्राप्ति होती है-- 
शीलमेव तु नारीणा प्रधान धर्म उच्यते॥ 
यतिहिं दैवत नार्या पतिर्बन्थु पति्गति ॥ 
तस्याज्ञा लड्डयित्वैव नारी नरकमाप्तुयात्‌। 
। (वसिहस्मृति ५। १-३) 
आचाय॑ वसिप्ठजीने जिस प्रकार सस्कारोंद्वारा शरार- 
शुद्धिका विधान बताया है, ऐसे ही द्र॒व्यशुद्धि तथा 
भावशुद्धिपर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है। वे अन्त करणकी 
शुद्धिको ही मुख्य शुद्धि मानते हैं तथा आध्यात्मिक 
सस्कारोंको पारमार्थिक कल्याणका मुख्य हैतु बताते हैं। 
उनके द्वार श्रीशामको उपदिष्ट श्रीयोगवासिष्ठ आध्यात्मिक 
सस्कारोके प्रतिपादनका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। महर्षि चसिष्ठजी 
श्रीरामसे कहते हैं--शम विचार, सतोष और सत्सगति- 
ये ही चारो मनुष्योके लिये भवसागरसे तरनेके साथन हैं। 
मीक्षके द्वारपर निवास करनेवाले ये चार द्वारपाल हैं। इनमे 
सतोष परम लाभ है, सत्सगति परम गति है, विचार उत्तम 
ज्ञान है और शम परमोत्कृष्ट सुख है जिन्होने इनका 
भलीभाँति सेवन किया, समझना चाहिये कि वे मोहजालसे 
परिपूर्ण भवसागरसे पार हो गये। इनमेंसे एक ही साधनका 


अड्डू) ' 


# ब्रह्मर्पि वसिषप्ठ और सस्कारतत्त्व-विमर्श * 
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अभ्यास हो जानेपर शेष तीनो भी अभ्यस्त हो जाते हैं-- 
'एकस्मिन्‌ वशगे यान्ति चत्वारोईपि वश यत ॥ 
(यौगवासिष्ठ) 
अपने एक महत्त्वपूर्ण उपदेशमे महर्षि वसिष्ठ सावधान 
करते हुए कहते हैं-- 
धर्म चरत माउंधर्म सत्य वदत नानृतम्‌। 
दीर्घ पश्यत मा हस्व पर पश्यत माउपरम्‌॥ 
(वसिष्ठस्मृति ३०।१) 
उपदेशका भाव यह हे कि धर्मका ही आचरण 
'करो--अधर्मका नहीं, सदा सत्य ही बोलो--असत्य मत 
बोलो दूरदर्शी बनो अर्थात्‌ सोच-विचारकर विवेकपूर्वक 
धर्माधर्मका निर्णय करो, हस्व अर्थात्‌ सकीर्ण न बनो, उदार 
बनो। जो परसे भी परशत्पर तत्त्व है, उसी तत्त्वपर सदा दृष्टि 
रखो, तदतिरिक्त अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न मायामयु किसी भी 
वस्तुपर दृष्टि मत रखो। .__ हे 
महर्षि वसिष्ठ सूर्यवशी राजाआके कुलगुरु तथा 
पुरोहित रहे हैं। अत उन्होने ही इस राजवशके राजाओके 
सस्कार कर॒वाये तथा राज्यसचालनकी शिक्षा-दीक्षा प्रदान 
की। महर्षि वसिष्ठजीके साथ ही महर्णि बामदेव तथा 
महामुनि विश्वामित्रजीका भी सूर्यवशसे विशेष सम्बन्ध रहा 
है। ब्रह्माजीने जब वसिष्ठजीको सूर्यवशी राजाओका पौरोहित्य 
'करनेकी आज्ञा दी, तब इन्होने उस कार्यमे हिचकिचाहट 
प्रकट की। फिर त्रह्माजीने समझाया कि इसी बशम आगे 
चलकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीगमका अवतार होनेवाला है, 
तब इन्होंने सहर्ष पौरोहित्य-कर्म स्वीकार कर लिया। 
महर्षि बसिष्ठजीने गो-सेवाके सस्कारको बहुत ही 
महत्त्वका बताया है। इनके आश्रममे सुरभि-पुत्री नन्‍्दिनी 
नामक गौ रहती थी। देवी अरुन्धतीजीके साथ ये स्वय 
गोमाताकी सेवा किया करते थे। देवी अरुन्‍्धती शील और 
शक्तिमें महात्मा वसिषप्ठजीके समान ही थीं-- 
*समानशीला चीर्येण वसिष्ठस्थ महात्मन ।' 
(महा०, अनु० १३०१२) 
एक बार देवताओं तथा ऋषि-महर्पियेंने देवी अरूधतीके 
'पास जाकर पूछा-भद्रे। हम आपके मुँहसे धर्मका रहस्य 


सुनना चाहते हैं, उसे बतानेकी कृपा करे। 
इसपर देवी अरुन्धतीने उन्हें गोकी महिमा ही बतायी 
और कहा--सबेरे उठकर कुश और जल हाथमें लेकर गौओके 
बीचमे जाय। वहाँ गौओके सींगपर जल छिडके और सींगसे 
गिरे हुए जलको अपने मस्तकपर धारण करे। साथ ही उस 
दिन निराहार रहे-ऐसे पुरुषको जो धर्मका फल मिलता है, 
उसे सुनो-तीनो लोकोम सिद्ध, चारण ओर महर्पियोसे सेवित 
जो कोई भी तीर्थ सुने जाते हैं, उन सबमें स्नान करनेका जो 
'फल मिलता हे, वही फल गायोके सींगके जलसे ( श्रृद्भोदकसे) 
अपने मस्तकको सोंचनेसे प्राप्त होता है-- 
,. कल्यमुत्थाय गोमध्ये गृह दर्भान्‌ सहोदकान्‌॥ 
, . निषिश्चेत गवा श्रड़े मस्तकेन चर तजलमू॥ 
प्रताच्छेत _ निराहारस्तस्थ धर्मफल श्रृणु। 
श्रूयन्ते यानि त्ीर्थानि त्रिपु लोकेपु कानिचित्‌॥ 
सिद्धचारणजुष्टान सेवितानि महर्षिभि । 
अभिषेक समस्तेषा गवा श्रृड्भोदकस्य च॥ 
(महा० अनु० १३०।९-११) 
महर्षि वसिष्ठज़ी तो पग-पगपर गोसेवाकी महिमा 
बताते हैं। पुराणामे इस सम्बन्धमे अनेक प्रकरण हैं। 
महाभारतके अनुशासनपर्वमें इन्होंने इक्ष्वाकुवशी राजा सौदासको 
बडे विस्तारसे गोसेवा तथा गोदानका महत्त्व बतलाया है 
और कहा है कि गौओका नाम-कीर्तन बडा कल्याणकारी 
है। अत उनका नाम-कीर्तन किये बिना सोये महीं। 
उनका स्मरण करके ही उठे और सबरे-शाम उन्हे नमस्कार 
करे, इससे मनुष्यको पुष्टिकी प्राप्ति होती है। यदि बुरे स्वप्न 
दिखायी दे तो गोमाताका नाम ले, इससे सभी अशुभोका 
निवारण हो जाता है-- 

- नाकीर्दयित्वा गा सुप्यात्‌ तासा सस्पृत्य चोत्पतेतू। 
सायप्रातरन॑मस्येच्यगास्तत  पुष्टिमाणुयात्‌॥ 
अनिष्ट स्वप्रमालध्षय गा नर सम्प्रकीर्तयेत्‌॥ 

(महा० अनु० ७८। १६ १८) 

इस प्रकार त्रह्मर्षि वसिष्ठजीका ब्रह्मज्ञाग आचार- 

निरूपण और उनके उपदेश बडे ही कल्याणकारी तथा 
भगवानूकी आर ले जानेवाले हैं। 
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' महर्षि गौतम और उनकी संस्कार-निष्ठा 





प्राचीनतम धर्माचार्योमे महर्षि गोतमका नाम बडे ही 
आदरसे लिया जाता है। आचार्य याज्ञवल्क्यने अपनी 
स्मृतिमे यह निरूपित किया है कि धर्म और सदाचार- 
मीमासाके प्रतिपादन तथा परिषालनम महर्षि गौतम विशेषरूपस 
प्रतिष्ठित हैं (याज्ञ०स्मृ० १।५)। पुराणोमे निर्दिष्ट है कि 
महर्षि गौतम श्रह्माजीकी मानसी-सृष्टिसे उद्धूत हैं और देवी 
अहल्या इनकी पत्नी हैं। महर्षि गौतमका चरित्र अत्यन्त 
दिव्य तथा तप पूत साधनासे परिपूर्ण है, सर्वभूतहित- 
चिन्तन ही इनकी साधनाका परमोद्देश्य रहा है। ये 
भ्गवानूके अत्यन्त प्रिय पात्र रहे हैं। सनातनधर्मको 
मर्यादाके स्थापन तथा उसके परिपालनमे ही इनका समूचा 
जीवन अनुस्यूत रहा है। दीर्घकालीन सम्ध्योपासना वथा 
भगवती गायत्रीकी आगधना इनका अभीष्ट रहा है। महाभारतम 
उल्लेख है कि महर्षि गौतमने पारियात्र पर्वतपर साठ हजार 
वर्षोत्तक तपस्या की थी और इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
साक्षात्‌ धर्म इनके आश्रमपर पधारे थे। महर्षि गौतम-जैसा 
त्याग वैराग्य तप धर्माचरण तथा सस्कारित जीवन अन्यत्र 
देखनेको नहीं मिलता। ये न्‍्याय-दर्शनक आचार्य भी हैं। 
महर्षि गौतमने धमतत््वकोी मुख्य माना है और इसी 
धमत्तत््वका निरूपण करनेके लिय उन्हाने अनेक सूत्राकी 
रचना की है जिसमे जीवन कैसे आचारनिष्ठ तथा सस्कार- 
सम्पन्र हो और कैसे उस भगवद्धावसे अनुप्राणित किया जा 
सके--इन तथ्याका घडी हो सूक्ष्मतीतिसे निरूपण किया 


गया है। ये सूत्र उन्हींक नाम अर्थात्‌ 'गौतमधर्मसूत्र' नामसे 
प्रसिद्ध हैं। इस धर्मसूत्रका सम्बन्ध विशेषरूपसे सामवेदसे 
बताया जाता है। आचार्य हरदत्त तथा आचार्य मस्करी आदि 
द्वारा इस धर्मसूत्रपर महत्त्वपूर्ण सस्कृत भाष्य हुए हैं। इस 
धर्मसूत्रमे छोटे-छोटे २९ अध्याय हैं और अध्यायांके 
अन्तर्गत सूत्र हैं, जो बडे ही उपयोगी और जीवनमे काम 
लाने थोग्य हैं। महर्षि गौतमने अपने सूतामे अनेक बाताका 
निरूपण किया है, कितु यहाँपर उनकी सस्कार-निष्ठाके 
प्रतिपादनको सक्षेपमे प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

महर्पि गौतमने अपने धर्मसूतके प्रारम्भमे ही आचारका 
निरूपण किया हे और आचारकी मर्यादाम॑ के बताते हैं कि 
वेद ही धर्माचारका मूल है--'चेदो धर्ममूलम्‌”। तदनन्तर 
गृहस्थधर्मसम्बन्धी मुख्य सस्कार-कर्मोका निरूपण करते 
हुए महर्षि बताते हैं कि गृहस्थको नित्य देव, पित्त मनुष्य 
आदि पश्चमहायज्ञोको करना चाहिये और अतिथि, बालक 
रोगी, गर्भिणी स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री, वृद्ध तथा बच्चांकी 
भोजन करानेके बाद ही भोजन करना चाहिये-- 

*भोजयेत्त्‌ पूर्वमतिथिकुमारव्याधिवर्गर्भिणी- 
सुवासिनीस्थविरान्‌ जघन्याश्ष।' (गौतमधर्मसूत्र अ० ५) 

महर्षि गौतम सदाचरण आदिमे किसका अनुकरण 
किया जाय इसे बताते हुए कहते हैं--जिस कर्मको आत्मज्ञानी 
वृद्धजन, विनयसम्पन्न दम्भ लोभ, मोहसे रहित तथा वेदके 
जाननेवाले विद्वान करनेयोग्य कर्तव्य बताय उसी कर्मको 
करे, अन्यको नहीं अर्थात्‌ मनमाना कर्म न करे-- ह 

+““यच्चात्मवन्तो वृद्धा सम्यग्विनीता दम्भलोभ- 
मोहवियुक्ता देदविद्‌ आचक्षते तत्समाचरेत्‌।' 

(गौतमथर्म॑सूत्र आ० ९) 

महर्षि गौतम बताते हैं कि व्यक्तिको चाहिये कि वह 
सत्यके सस्कारसे अनुप्राणित रहे, श्रेषजनाके आचारका 
परिपालन करे, अहिसाब्रतपरायण रह मृदुव्यवहार रखे 
सत्सडडल्पकी पूर्णतामे दृढतासे लगा रहे इन्द्रियापर निग्रह 
रखे दान-धर्मका पालन करे तथा शील एवं विनयसे 
सम्पन्न रहे-- ह 
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५. 'सत्यधर्मा आर्यवृत्त 
दमदानशील०।' (गौतमधर्मसूत्र अ०९) 
महर्पि गौतमने गोसेवाको धर्मसेवनका सर्वोपरि सहज 
उपाय बताया है और विस्तारसे गौकी महिमा निरूपित को 
है। उन्होने गौके विश्वरूपका वर्णन करते हुए गौके शरीरम 
संभी देवताओ तथा तीर्थोका निवास बताया है-(वृद्ध 
गौतमस्मृति अ० १०)। वृषभकों पितारूप तथा गौको 
>मातृरूप बताते हुए उन्होने कहा है कि इनको पूजा करनेसे 
'माता-पिताकी भी पूजा हो जाती हे-- 
» 7 पितरो चृषभा7ज्ेया गावो लोकस्थ मातर। 
लासा तु पूजया राजन्‌ पृजिता पितृमातर ॥ 

+ >  (वृद्धगौतमस्मृति १३।२२) 
महर्षि गौतमने सस्कारांका 'तो विस्तारसे निरूपण 
किया हो है, “कितु इनको सस्कारोपर विशेष निष्ठा 
दिखलायी पडती है, इसीलिये इन्होने ४८ सस्कारोंकी 
गणना की है जो अन्य आचार्योकी गणनासे अधिक है। 
इनमे गर्भाधानादि सस्कार तो हैं ही २१ सस्कार और बताये 
हैं, जो सात पाकयज्ञ, सात हविर्यज्ञ तथा सात सोमयज्ञके 
रूपमें निर्दिष्ट हैं, इन सबको मिलाकर सस्कारोकी सख्या 
चालीस हो जाती है। महर्षि गौतमने स्थूल करणोके साथ- 
ही-साथ सूक्ष्म करणोके सस्कारको भी आवश्यक बताया 
है, इसके लिये उन्हाने आठ सस्कार और गिनाये हैं, जिन्ह 
वे आत्मगुण नामसे प्रतिपादित करते हैं, 'अष्टाबात्मगुणा । 
वे आठ आत्मगुण इस प्रकार हैं-- 

'दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरतनसूया शौचमनायासो 
मड्ठलमकार्पण्यमस्पृहदेति।' अर्थात्‌ दया, क्षान्ति अनसूया, 
शौच अनायास, भड्गल, अकार्पण्य तथा अस्पृह्ठा-ये आठ 
आत्मगुण नामक सस्कार हैं। महर्षि गौतम बताते हैं कि 
गर्भाधानादि चालीस 'सस्कारोसे स्थूल शरीरका सस्कार हो 
जाता है, कितु सूक्ष्म शरोर तर्था कारण शंरीरके सस्काराके 
लिये सात्तिक भावोंको प्रर्तिठठा, अन्त करणके मलका 
अपसारण तेथा पश्चम पुरुषार्थरूप भगवत्सम्बन्ध होना 
आवश्यक है, तभी जीवका वास्तविक प्रयोजन सिद्ध होता 
है। स्थूल सस्कारासे जीवम योग्यता प्राप्त होती है और वह 
धीरे-धीरे अन्त करणको पवित्र कंरता हुआ भगवानूसे 


अहिंसा -(मरहुदढक़ारों 


अपूना (नियू सम्बन्धडबनी, लेता - है" इस प्रकार महर्षि 


+मौतमद्गारा प्रतिपादित सस्कार-मीमासा अत्यन्त सूक्ष्म तथा 


गकल्याणकर है। उन्होने जो दया आदि आठ आत्मगुणरूपी 

सस्कार बताये हें, उनका अन्यत्र भी 'पारिभाषिक रूपसे 
निर्देश हुआ है। महर्षि अत्रि तथा आचार्य बृहस्पतिने भी 
किद्ित्‌ नामान्तरसे इन्हें परिभाषित किया है, अति महत्त्वका 
होनेसे उसे यहाँ समग्ररूपसे दिया जा रहा हे-+॥ 

(१) दया--सम्पूर्ण चराचर जगत्‌म तथा सभी 
प्राणियोमे अपने समान ही सुख-दु खकी प्रतीति करते हुए 
सबमे आत्मभाव-परमात्मभाव रखकर दूसरेके श्रेय तथा 
'कल्याणके लिये प्रसन्नतापूर्वक जो व्यवहार निरन्तर किया 
जाता है--इस प्रकारका समग्र वर्तन 'दया' कहां गया ह-- 

7 आत्मकत्सर्वभूतेपु यद्धिताय शिवाय चा। 

वर्त्तते सतत हष्ट कृत्म्ा होषा दया स्मृत्ता॥ 

(२) क्षमा--दूसराके द्वारा बाह्य शरीरमे तथा 
अन्त शरीरम दुख पहुँचानेपर भी प्रतीकारस्वरूप न त्तो 
'कोप करना और न मारनेकी चेष्टा करना-ऐसा भाव क्षमा 
'कहा गया है अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे न तो स्वय उद्दिग्र 
होना और न दूसरेको उद्देलित करना--इस प्रकार समतामे 
स्थित रहनेका भाव “क्षमा' है-- * 

बाहर चाभ्यन्तरे चैव दुख उत्पादिते परे । 

-“ न्‌ रुप्यति न वा इन्ति रा क्षण परिकीरततिता 0 

(३) अनसूया--वेदज्ञान आदि सदगुणामे महिमा- 
बुद्धिके कारण चूत और चौर्य आदि दुर्गुणोसे थुक्त 
व्यक्तिको पीडित न करना, अल्पगुणोंकी भी बहुत अधिक 
प्रशसा करना तथा दूसरेके दोष-दर्शनम प्रीति न रखना-- 
इस प्रकारके भावको “अनसूया' कहा गया है-- 

न दुर्गुणान्‌ गुणैईन्ति स्तौति भन्दगुणानपि। 

नान्यदोपेयु रमते साउनसूया प्रकीर्सिता॥ 

(४) शौच--अभक्ष्यभक्षणका परित्याग, निन्दित 
व्यक्तियांका ससर्ग म करना तथा स्वघर्मम स्थित रहना-- 
इस प्रकारका भाव-सस्कार 'शौच' कहलाता है-- 

अभध्ष्यपरिहारश ससर्ग्षाप्यनिन्दित । 

 स्वधर्पेपु व्यवस्थान शौचपेतत्यकीसितम्‌॥ 

(५) अनायास--जिस विहित कर्मके द्वारा भी 


ह। 


पड 


# सब कर फल हरि भगति भवानी * 


( सस्कार- 
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शरीरको अत्यन्त कष्ट प्राप्त होता हो, ऐसे कर्मको अधिक 
न करना अथवा उसका वर्जन करना अर्थात्‌ सहजभावसे 
जो आसानीपूर्वक किया जा सके, उसे करनेका भाव 
*अनायास” कहलाता है-- 
शरीर पीड्यते येन शुभेनापि च कर्मणा। 
अत्यन्त वर्जयेत्तत्तु सोडनायास प्रकीर्तित ॥ 
(६) मड्भल-श्रेष्ठ व्यक्तियाका तथा शास्त्रमर्यादित 
आचरणका नित्य व्यवहार और निन्दनीय आचरणका परित्याग- 
इसे तत्त्वज्ञानी ऋषियाके द्वारा 'मद्भल' कहा गया है-- 
प्रशस्ताचरण नित्यमप्रशस्तविवर्जनम्‌। 
एतद्धि मड्डल प्रोक्तमृपिभिस्तत्त्वदर्शिभि ॥ 
(७) अकार्पण्य--' प्रत्येक दिन दान देना कर्तव्य 
है'--यह समझकर अपने स्वल्पमसे भी अन्तरात्मासे प्रसत 
होकर प्रयत्रपूर्वक यत्किचित्‌ भी देना-यह भाव-सस्कार 
*अकार्पण्य' कहलाता है-- 
स्तोकादपि हि. दातव्यमदीनेनान्तरात्मना। 
अहन्यहनि चत्किचित्तदकार्पण्यमुच्यते ॥ 
(८ ) अस्पृहा--व्यक्तिको चाहिये कि वह विपयोके 
सेवनमे सदा ही असतोपका वर्जन करे अर्थात्‌ विषयोके 
सेवन न करनेमे सतुष्ट रहे, बिना यत्न किये जो प्राप्त है, 


उसीमे सतोष रसे और परद्रव्यकी अभिलापा न रख-इस 
प्रकारकी भावनाको विद्वानाने 'अस्पृह्द! कहा है-- 

विवर्जयेदसतोष विषयेषपु सदा नरा। 

परद्रव्याभिलाप च सास्पृहा कथ्यते युधै ॥ 

इस प्रकार आठ आत्मगुणोंसे सस्कारित होनेको 
महर्षि गौतमजीने विशप महत्त्व दिया है और बताया है कि 
जिसके गर्भाधानादि चालीस सस्कार नहीं होते और जो 
आठ आत्मगुणात्मक सस्‍्कारासे सम्पन्न नहीं है, उसे कुछ 
फल प्राप्त नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ है, कितु जो इन 
सस्कारासे सस्कृत होता है, बह ब्रह्मतोकम वास करता है 
और त्रह्म-सायुज्यको प्राप्त करता है-- 

*यस्यैत्े न चत्वारिशत्सस्कारा न चाष्टावात्मगुणा न स 
च्रह्मण सायुज्य सालोक्य च गच्छतीति।” 

इसी भावको महर्षि अत्रिजी अत्रिसहितामे बताते हुए 
कहते हैं--इन दया आदि अष्ट सस्कारयुक्त लक्षणासे सम्पन 
सदगृहस्थ ट्विज अपने उत्तम आचरणसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर 
लेता है और फिर उसका पुनर्जन्म महीं होता- 

यज्ैतैलक्षणैयुक्तो गृहस्थो5पि भवेद्‌ द्विज । 

स गच्छति पर स्थान जायते नेह वै पुन ॥ 

(अत्रिसहिता ४२) 


#सजशक्‍ा (0 “पा माप 


महर्षि वेदव्यास-प्रतिपादित सस्कार-मीमांसा 





 छतसतन 
हाएएएशएय “एपा्एगशाए 
पन्ने 


महर्षि वेदव्यासजी भगवान्‌के चौबीस अवतारोमे 
चरिगणित हैं । अत भगवान्‌के अवतरणके जो भी प्रयोजन हैं 


वेदव्यासजोमे उन सबकी प्रतिष्ठा स्वाभाविक है, वे 
वाड्मयावतार कहे जाते हैं। वेदव्यासजी वसिष्ठजीके प्रपौत्र 
शक्ति ऋषिके पौत, पराशरजीके पुत्र तथा महाभागवत्त 
शुकदेवजीके पिता हैं। वेदज्ञानका प्रसार तथा बेदज्ञानका 
आख्यानशैलीमे पुराणोमे प्रतिपादन--यह वेदव्यासजीका 
अपूर्व कौशल है। बेदसहिताका ऋक्‌, यज़ु, साम तथा 
अधथर्व--इन चार रूपामे उनके ही द्वारा विभाजन हुआ और 
अठारह पुराणा तथा उपपुराणोके रचविता भी वे ही हैं। 
महाभारत-जैसा विशाल ग्रन्थ हमे उन्होंकी कृपासे प्राप्त हुआ 
जिसके विपषयम॑ प्रसिद्ध है कि |यन्न भारते तन्न भारते' 
अर्थात्‌ जो महाभारतमे नहीं कहा गया है वह भारतवर्पमे 
अम्य किसीके भी द्वार नहीं कहा गया है। इसके साथ ही 


अड्ड] 


# महर्थि वेद॒व्यास-प्रतिपादित सस्कार-मीमासा * 


प्‌ 
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क्र 


वेदान्तका आर्प ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र व्यासजीने हमे प्रदान किया है। 

+इस प्रकार समस्त विद्याएँ, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य 
प्रदान करनेवाले व्यासजीका हमपर महान्‌ उपकार है। - 

। महर्षि बेदव्यासजीकी समस्त जीवनचर्या धर्म, सदाचार, 
ज्ञान, वैराग्य,/तप, सतोष;अपरिग्रह आदिपर प्रतिष्ठित रही 
है और इन्हींकी प्रतिष्ठाक लिये उन्होने अवतार धारण 
किया। उन्होने अपने वाड्मयद्वारा इन सभी बातोंको 
बतलाया तथा स्वय अपने जीवनमे उतारकर दिखलाया है। 
चेदो तथा अद्मसूत्रमे उन्होने शुद्ध परमात्मतत्त्वका निरूपण 
कर ज्ञानमार्ग तथा कर्ममार्गका उपदेश दिया*है, वहीं 
पुराणोमे सम्पूर्ण आचारधर्मका निरूपण “किया है। 
नित्य, नैमित्तिक विधिप्रतिपादित कर्मों तथा निष्काम कर्मकी 
जैसी *मीमासा वेदव्यासजीने प्रस्तुत की है, वह अन्यत्र 
दुर्लभ है। उनके द्वारा रचित धर्मशास्त्रके दो मुख्य ग्रन्थ हें, 
जो उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हैं। यथा--१-व्यासस्मृति तथा 
२-लघुव्याससहिता।. -: 

बेदव्यासजीकी मान्यता हे कि भगवानूकी प्राप्तिके 
लिये अन्त करणकी शुद्धि परमावश्यक है और इस शुद्धिमे 
मुख्य हेतु है व्यक्तिका अन्तर्बाह्य-सभी प्रकारसे शुद्ध 
भवित्र एवं सस्कारसम्पन होना। इसीलिये वेदव्यासजीने 
अन्त तथा बाह्यकी शुद्धिक लिये सस्कारोसे सस्कृत 
होनेका विशेष परामर्श दिया है। महर्षि वेदव्यासजीका 
समस्त जीवन सस्कारामे ही पोषित हुआ है। समन्ध्या- 
वन्दनादि नित्यकर्मकी प्रशस्तिमे चेद॒व्यासजीने बहुत कहा है 
और इसकी अनिवार्य आवश्यकता बतलायी है। इसीलिये 
अपने सम्पूर्ण कृतित्व विशेषरूपसे स्मृतियो तथा पुराणोंमे 
वेदव्यासजीने सस्काराका विशेषरूपसे प्रतिपादन किया है। 
सम्पूर्ण व्यासस्मृतिमें- मुख्यरूपसे धर्माचरण, सदाचार, 
'सस्कारतत्त्व, पातिद्रत्यधर्म नित्यकर्मोकी महिमा, गृहस्थधर्म 
तथा दानधर्मका प्रतिपादय हुआ है। सस्कारोको 
अवश्यकरणीयतापर विशेष बल देते हुए व्यासजीने १६ 
ससस्‍्कारोका परिंगणन किया है, जो इस प्रकार हैं-- - 
गर्भाधान पुसवन सीमन्तो जातकर्म चा। 
नामक्वियानिष्क्मणेडननाशन_ खपनक्रिया॥ 
'कण्वेधो द्रतादेशों चेदासम्भक्रियाविधि । 


-““ केशान्त स््ानमुद्दाहों ,विवाहाग्निपरिग्रह ॥ 

«  प्रेताग्निश्नग्रहक्षेति सस्कारा घोडश स्मृता । 

(व्यासस्मृति १। १३-१५) 
व्यासजी बताते हैं कि गर्भाधानसे कर्णवेधतक जो 

९ सस्कार कहे गये हैं, वे स्त्रियोके अमन्त्रक किये जाते 

/हैं, परतु विवाह-सस्कार समन्त्रक होता है। शूद्रके ये दसो 

सस्कार बिना मन्त्रके ही सम्पादित होते हैं-- 

| * नवैता कण्विधान्ता मन््रवर्ज क्रिया स्त्रिया ॥ 

7 विवाहो सन्तरतस्तस्या +शूद्रस्यामन्त्रतों दश। 
हर (व्यासस्मृति १। १५-१६) 

आगे स्मृतिम इन १६ सस्कारोका क्रिया-विधान भी 
दिया है। 

/ लघुव्याससहिता तो सम्पूर्ण रूपसे नैत्यिक सस्कारोके 
प्रतिपादनमें पर्यवसित है, चेद॒व्यासजी बताते हैं कि सस्‍्कारासे 
सम्पन्न होना तो उत्तम पक्ष है ही, कितु उसके साथ ही 
दैनिक आचारका पालन “परम आवश्यक है। देनिक 
नित्यकर्मेसे सम्पन्न होनेपर ही-व्यक्ति सुसस्कृत और 
सदाचारवान्‌ होता है, इसलिये खान, सन्ध्या-वन्दन, जप, 
देवपूजन, बलिवैश्वदेव तथा अतिथिपूजन--इन यर्कर्मोको 
नित्य यथाविधि करना चाहिये। व्यास़जी बताते हैं कि 
सन्ध्याविहीन व्यक्ति नित्य अपवित्र ही रहता है, वह सभी 
विहित कर्मोके अयोग्य रहता है, वह जो भी कर्म करता 
है, उसका फल उसे प्राप्त महीं होता-- 


» : समब्ध्याहीनोउशुचिर्नित्यमन सर्वकर्मसु। 
यदन्यत्‌ कुरुते कर्म न तस्य फलमाप्तुयातू॥ 
(लघुव्यास० १२७) 


वेदव्यासजीने पुराणोमें पद-पदपर सस्कारोंके अनुपालन 
तथा सदाचारके सेवनपर विशेष बल दिया है। भागवत, 
पद्म स्कन्द, मत्स्य, वामन, नारद आदि पुराणामे यह विषय 
विशेषरूपसे आया है। इनमे न केवल शरीरके सस्कार 
अपितु मन, बुद्धि, चित्त, अहकारकी शुद्धिके लिये भी 
विशेष सस्कार प्रतिपादित हैं। वेदव्यासजीने भावशुद्धिपर 
बहुत बल दिया है। वे बताते हैं कि भावशुद्ध हुए बिना 
स्थूल सस्काएँंका कोई तात्पर्य नहीं रहता। मुख्य सस्कार 
तो भगवानूके नाम-सकोर्तनका हो है, सभी सस्कारोंका 


पद 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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भर्यवसान भगवान्‌की भक्ति प्राप्त करना है, अत उन्हीं 
भगवान्‌के पवित्र नामोका सकीर्तन करना चाहिये। यह 
'कल्याणका सर्वोपरि साधन है। व्यासजी कहते हैं-- 
नामसट्डीतंन यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ 
प्रणामों दु खशमनस्त नमामि हरि परम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १९ १३।२३) 
अर्थात्‌ जिन भगवान्‌के मामांका सकीर्तन सारे पापोको 
सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवानूके चरणोमे 
आत्मसमर्पण, उनके चरणाम प्रणति सर्वदाके लिये सब 
प्रकारसे दु खोको शान्त कर देती हे, उन्हीं परमतत्त्वस्वरूप 
श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ। 
भगवद्धक्तिका सस्कार दृढ़ करनेके लिये व्यासजी 
नारदपुराणमे बताते हैं कि जिसकी जिह्माके अग्रभागपर 
'हरि' ये दो अक्षर वास करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित 
श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है-- 
जिल्लाग्रे चसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। 
स॒विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌॥ 
नारदपुराणके पूर्वभाग अध्याय २५मे बेदव्यासजीने 
सस्कारो तथा उनके नियत कालोका विशेष विवरण दिया 
है। विवाह-सस्कारके भेद बताते हुए वे कहते हैं कि त्राह्म, 
दैव, आर्प, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच-- 
ये आठ विवाहके भेद हैं। इनमें ब्राह्म विवाह ही प्रशस्त 
है, दैव तथा आर्प मध्यम हैं शेष पाँच विवाह निन्दित हैं। 
आगे विस्तारसे सदाचार तथा शौचाचारकी मीमासा की गयी 
है तथा सन्ध्योपासनाकी विधि दी गयी है। तीनो कालको 
भायत्रीदेवीके ध्यानमन्त्र दिये गये हैं। 
महर्षि व्यासजी दैनिक आचारकी मीमासा करते हुए 
बताते हैं--पृथ्वी हमारी माता है, माताको पैरसे स्पर्श करना 
निषिद्ध है, कितु प्रात शय्यासे उठनेके अनन्तर हमें 
विवशतावश भूमि (पृथ्वीमाता)-पर पैर रखना पडता है, 
इसलिये निम्न मन्त्रसे भूदेवीसे क्षमा-याचना करनी चाहिये-- 
समुद्रमेखले.. देवि.. पर्वतस्तनमण्डले॥ 
विष्णुपत्रि नमस्तुभ्य॑ पादस्पर्श क्षमस्व में। 
(नारदपुण्पूर्व० ६६।॥ १-२) 
चेदष्यासजी बताते हैं कि सस्कारोंके विधि-विधान 


बिना पवित्र जलके हो नहीं सकते। अत खान, आचमन, 
सट्डल्प आदिके लिये गड्ढा आदि नदियोंके पवित्र जलका 
यथाशक्ति उपयोग करना चाहिये। इसकी महिमामें वे कहते 
हैं--जिनके सम्पूर्ण कृत्य सदा गड्भाजलसे ही सम्पन्न होते 
हैं, वे मनुष्य शरीर त्यागकर भगवान्‌ शिवके समीप 
आनन्दका अनुभव करते हैं-- 
सर्वाणि येषा गड्जायास्तोयै कृत्यानि सर्वदा। 
देह त्यक्त्वा नरास्ते तु मोदन्ते शिवसनिधौ॥ ' 
(नारदपु० उत्तर० ३८।५३) 
पद्मपुराणमे उपनयन-सस्कारके प्रकरणमें गाय्नीजपकी 
विशेष महिमा प्रतिपादित है और बताया गया है कि गायत्री 
बेदोकी जननी है, गायत्री सम्पूर्ण ससारको पवित्र करनेवाली 
है। गायत्रीसे बढकर दूसरा कोई जपनेयोग्य मन्त्र नहीं है, 
यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है-- 
गायत्री वेदजननी गायत्री लोकपावनी। 
गायत्रया न पर जप्यमेतद्विज्ञाय मुख्यते॥ 
(पद्म० स्वर्ग० ५३।५८) 
वेदव्यासजीरचित पद्मपुराणके पातालखण्डमे वर्णन आया 
है कि जब सीतामाता महर्षि वाल्मीकिके आश्रममे पर्णशालामें 
रहती थीं तो समय आनेपर उन्होने दो पुत्रोंको जन्म दिया जो 
आकृतिमे श्रीगमचद्रजीके समान तथा अश्विनीकुमारोकी भाँति 
मनोहर थे। इस समाचारको जानकर महर्षि वाल्मीकिको बडी 
प्रसन्नता हुई। वे मन्त्रवेत्ताओंमे श्रेष्ठ थे। अत उन बालकोके 
जातकर्म आदि सस्कार उन्होंने ही सम्पन्न किये। महर्पि 
चाल्मीकिने उन बालकोके सस्कार-सम्बन्धी सभी कर्म कुशो 
और उनके लवों (टुकडो)-द्वारा ही किये थे। अत उम्हींके 
नामपर उन दोनोका नामकरण किया--कुश और लव। 
विष्णुपुराणमे जातकर्म नामकर्म, उपनयन तथा बिवाह 
आदि सस्कारोंका वर्णन है। जातकर्मके विषयमे व्यासजी 
बताते हैं कि पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिताको चाहिये कि 
उसका जातकर्म आदि समस्त क्रियाकाण्ड और आध्युदयिक 


श्राद्ध करे-- 
जातस्यथ जातकर्मादिक्रियाकाण्डमशेषत 
पुत्रस्य कुर्चीत पिता श्राद्ध चाभ्युदयात्मकम्‌॥ 
(विष्णुपुरण ३। १०१४) 


अड्ड] 
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आगे बताया है कि उपनयन-सस्कार हो जानेपर ”“ “महर्षि वेदव्यासप्रणीत अग्निपुराण तो समस्त विद्याओ, 


गुरुगृहमे रहकर विधिपूर्वक विद्याध्ययन करे-- 
ततो5नन्तरसस्कारसस्कृतो गुरुवेश्मनि। 
यथोक्तविधिमाश्रित्य.. कुर्यद्विद्यापरिग्रहम्‌॥ 
(विष्णुपुरुण ३।१०। १२) 
विवाह-सस्कारके विवरणमे व्यासजी बताते हैं कि 
भातृपक्षसे पाँचवीं पीढीतक और पितृपक्षसे सातवीं पीढीतक 
जिस कन्याका सम्बन्ध न हो, गृहस्थ पुरुषको नियमानुसार 
उसीसे विवाह करना चाहिये-- 
पद्ञमी मातृपक्षाच्य पितृपक्षाच्य सप्तमीम्‌॥ 
गृहस्थश्रोद्वहित्कन्या न्‍्यायेन विधिना नृप॥ 
(विष्णुपुणण ३।१०१ २३) 
महर्षि वेदव्यासजी माता-पिताकी सेवाको पारमार्थिक 
सस्कारके रूपमे बताते हुए उसकी महिमामे कहते हैं-- 
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय  पिता। 
मातर पितर तस्मात्‌ सर्वयत्रेन पूजयेतू॥ 
(पद्मपुराण सृष्टिखण्ड ५२।११) 
इसका भाव यह है कि मातामे सभी तीर्थोंका 
अधिष्ठान है अथवा सभी तीर्थोका जो पावनत्व है, उससे 
+भी अधिक पवित्र माता है, इसी प्रकार पितामे सभी देवता 
प्रतिष्ठित हैं। अत सभी प्रकारके प्रयत़्से माता-पिताकी 
सेबा-पूजा करनी चाहिये। 
श्रीव्यासजी ऐसे सदाचारसम्पन्न, सस्कारवान, धर्मात्मा 
'पुरुषको देवस्वरूप बताते हैं, जो जितेन्द्रिय दुर्गुणोसे मुक्त, 
भीतिशास्त्रके तत्त्तको जाननेवाला तथा ऐसे ही उत्तम गुणासे 
पवित्र होता है, वह चाहे स्वर्गलोकका निवासी हो चाहे 
मनुष्यलोकका, यदि पुराणो तथा आममोंमें निर्दिष्ट सदांचरणरूप 
पुण्यकर्मोंका पालन करता है तो इस पृथ्वीका उद्धार करनेमे 
समर्थ हो जाता है-- 
यो दान्तो विगुणैर्मुक्तो मीतिशास्त्रार्थतत्त्तग । 
एतैश् विविध पूत स भवेत्सुरलक्षण ॥ 
पुाणागमकर्भाणि नाक्केष्यत्र च दै द्विज ॥ 
स्वयपाचर्ते पुण्य स धरोद्धरणक्षम ॥ 
(पद्म० सृष्टि० ७८ १३४-१३५) 


'कलाओ तथा ज्ञान-विज्ञानका कोष ही है। स्वय व्यासजी 
कहते है-- 
'आग्नेये हि पुराणेउस्मिन्‌ सर्वविद्या प्रदर्शिता ॥' 
(अग्निपु० ३८३॥५१) 
तदनुसार इसमे सस्कारोका सूक्ष्म कितु महत्त्वपूर्ण 
वर्णन हुआ है। गृहस्थधर्मके प्रकरणमे व्यासजी बताते हैं 
कि गर्भाधानके अनन्तर गर्भका स्पष्टरूपसे ज्ञान हो जानेपर 
गर्भस्थ शिशुके हिलने-डुलनेके पहले ही 'पुसवन-सस्कार' 
होता है। तत्पश्चात्‌ छठे या आठवे मासम॑ सीमन्तोन्नयन 
किया जाता है। बालकका जन्म होनेपर नाल काटनेके 
पहले ही उसका जातकर्म-सस्कार करना चाहिये। सूतक 
निवृत्त होनेपर नामकरण-सस्कार करना चाहिये-- 
*अशौचे तु व्यतिक़ान्ते नामकर्म विधीयते।' 
के 5 (अग्निषु० १५३ 4४) 
_ उक्त सस्कारके समय पत्नी स्वामीकी गोदमे पुत्रको दे 
और कहे-/'यह आपका पुत्र है!। 
*बाल निवेदयेद्‌ भर्त्रे तब पुत्रोअ्यमित्युत॥' 
है! (अग्रिपु० १५३१६) 
फिर कुलाचारके अनुसार चूडाकरण करके उपनयन- 
सस्कार करे। ब्राह्मणवटु भिक्षा माँगते समय वाक्यके आदिमे 
' भवते' शब्दका प्रयोग करे, वह माताके पास जाकर कहे-- 
"* भवति भिक्षा मे देहि मात ।' इसी प्रकार क्षत्रियव॒टु वाक्यके 
मध्यमें तथा वैश्यवद॒ अन्तमे 'भवत्‌' शब्दका प्रयोग करे। 
यथा--क्षत्रियवद्ु कहे-'भिक्षा भवति मे देहि', वैश्यवटु 
कहे--' भिक्षा मे देहि भवति।' व्यासजीने सक्षेपमे इस बातका 
निदर्शन करते हुए कहा है-- 


-. 'आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपलक्षितम्‌॥' 


(अग्निषु० १५३।११) 

उपनयन करके गुरु ब्रह्मचारीको शौचाचार, सदाचार, 
अग्निोत्र तथा सन्ध्योपासनाकी शिक्षा प्रदान करें-- 
उपनीय गुरु शिष्य शिक्षयेच्छौचमादित ॥ 
आचारमगिनिकार्य॑च॒ सन्ध्योपासनमेव च॥ 

(अग्निषु० १५३। १३) 


छा (0 -#च्ा मजा, 
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निम्बार्क-सम्प्रदायके पदञ्चसस्कार 





आदिवेष्णवाचार्य, सुदर्शन चक्रावतार अनन्तश्री जगदगुरु 
भगवान्‌ निम्बार्काचार्यने मोक्षप्राप्तिके लिये ब्रह्मकी साधना 
अवर्तित की। इनके मतसे अमूर्त उपासनाकी अपेक्षा 
प्रकाशित मूर्तरूपकी उपासना जीवके लिये सहज साध्य 
एवं अधिक कल्याणकारी है। अतएवं साधकके लिये 
सत्त्वगुणाधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी युगलमूर्तिकी उपासनाका 
ही विधान किया गया है। श्रीनिम्बार्काचार्यजीने जो ठपासना 
प्रचलित की, वह सार्वभौम थी। आचारपालन उनकी 
उपासनाकी आधारशिला थी। सदाचारसम्पन्न व्यक्ति ही 
ईश्वरके समान महान्‌ गुणोबाला हो सकता है। यही उनका 
(सिद्धान्त था। यदि मनुष्यकों अपनेमे दैवीगुणाको एकत्र 
करना है तो उसे आध्यात्मिक भक्तियोगकी साधना करनी 
चाहिये। सयम और साधना ही सफल जीवनकी कुझी 
है और इसीलिये आचारकी प्राथमिकता मानी गयी 
है। श्रीनिम्बाकने जो पदञ्चसस्कार प्रचलित किये थे वे 
व्यावहारिक और सार्वभौम हैं | वास्तवमें ये सस्कार जीवका 
चरिमार्जन करनेवाले हैं। इन सस्कारोकी महत्ताको सभी 
बैष्णवाचार्योने स्वीकार किया है। आचार्यश्रीके परम प्रिय 
'शिष्य श्रीनिवासाचार्यजीने आचार्यजीको 'पञ्चसस्कारदायी' 
कहा है-- + 
त्ञाप पुण्ड तथा नाम मन्त्रो यागश्व पद्म । 
अमी हि पश्च सस्कारा पारमैकान्त्यहेतव ॥ 
(मारदपाश्रात्र २।२) 


नारदपाग्राजके अनुसार आचार्यश्रीक प्रतिपादित ताप 
पुण्ड नाम, मन्त्र औरयाग-ये पाँच सस्कार हैं। अत॒वृत्तियोंका 
सयमित करनके लिये इनकी परम आवश्यकता है। 

ताप अर्थात्‌ तप-सस्कारका सर्वोपरि महत्त्व है। 
तपके अनेक प्रकार हैं। भारतीय सस्कृतिके मूलम ही तप 
है। सृष्टिके आदिकालसे ही तपकी विशेषता रही है। 
श्रीनिम्बार्काचार्यजीने ब्रत (उपवास)-का ही प्रधान तप 
'कहा है। दीर्घकालीन ब्रतका कोई विधान स्थीकार नहीं 
किया। माहम केवल दो ब्रताकी विशेषता बतलायी। 
एकादशीव्रतद्वारा शरीरकी ग्यारह इन्द्रियोंकों सयमित करना 
चाहिये। आचार्य्रीने द्वादशीसे स्पृष्ट एकादशौब्रतका विशेष 
महत्त्व कहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि ग्यारह 
इन्द्रियेके साथ अहड्डारका भी सयमन करना चाहिये, 
क्योकि तैजस अहड्जार दस इन्द्रियोकी वृत्तिका कारण है। 
अहड्ढारका स्थान दृदयमे माना गया है। हृदयमें प्रभुका 
चिन्तन करनेके लिये दृदयको शुद्ध किया जाय, यह अति 
आवश्यक है। व्रत ही उस स्थलकी शुद्धि करनेका सुलभ 
साधन है। जैसे अग्निसे तपाकर स्वर्ण शुद्ध किया जाता है, 
वैसे ही ब्रत-साधनसे शरीरस्थ वैश्वानर (जठराग्नि)-का 
उद्दीपन होता है और अन्त करणकी शुद्धि होती है तथा 
इन्द्रियांकी वृत्तियाँ सयमित हो जाती हैं। 

इन्द्रियाकी वृत्तियाँ तो उपवाससे शान्त हो जाती हैं, 
परतु सासारिक विषयोकी ओरसे एकदम आसक्ति छूटने 
लगती हा--ऐसा नहीं समझना चाहिये। सासारिक राग 
(रस) तो तभी छूट सकता है, जबकि वह पर रसका 
अनुगामी हो जाय। पर रसको हृदयमे साक्षात्‌ करनेके बाद 
ही सासारिक रससे छुटकारा मिलता है। अत पर सुखको 
जाननेहेतु तप (व्रत)-क अतिरिक्त अन्य सस्कारोकी भी 
आवश्यकता होती है। 

गोपीचन्दनका तिलक मस्तक आदि शरीरके बारह 
अवयबामे लगाया जाय, इसे पुण्ड्र-सस्कार कहते हें। 
शरीरम सात चक्राकी कल्पना की गयी है। उनमे पाँचो 
चक्रों (नाभिके मणिधारचक्रसे लेकर सिर्के सहस्नारचक्रतक)- 
में तथा इडा, पिड्ला, यशस्विनी, पयस्विनी, पूषा, शद्धिनी, 
सरस्वती और वरुणा नामक इन चक्रासे ससक्त नाडियोमे 
ऊर्ध्वगामी खडी दो रेखाओको लगानका विधान है। इन 


अड्डू॥ 


# निम्बार्क-सम्प्रदायके पद्चसस्कार * 
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स्थलोपर चन्दनका लेप करनेसे शीतलता, तेज, कान्ति एव 
स्फूर्विका सझ्ञार होता है तथा भगवच्चिन्तनमे सलग्नता होती 
है। मिट्टीकी शक्ति प्राकृतिक दृष्टिसे सम्मान्य है। गोपीचन्दनकी 
मिट्टी विशेष शक्तिसम्पन्न है। नांडियोम प्रवाहित होनेवाले 
रक्तकी शुद्धि चन्दतके लेपसे होती है। इसी प्रकार 
तुलसीकी मालाको कण्ठमे धारण करनेका विधान है जो 
वैज्ञानिक है। तुलसीवृक्षका प्रत्येक अवयव गुणकारी कहा 
गया है। विजातीय कौटाणुओका सहनन, कफका शमन, 
वायुका सयमन, पित्तका समीकरण आदि तुलसीके विशेष 
भुण हैं। कण्ठ शरीरके अन्य अवयवोमे सर्वाधिक सवेदनशील 
सन्धिस्थल है। शरीरमे होनेवाले विषाक्त विकारोकी सूचना 
सर्वप्रथम कण्ठसे निकलनेवाली ग्रन्थियोसे मिल जाती है। 
इसीलिये तुलसीकी कण्ठीको धारण करनेसे देहको सर्वाधिक 
शुद्धि होती है। 

' न्ञाम-सस्कारका बडा प्रभाव हे। नामसे व्यक्ति ओर 
समुदायकी प्रवृत्ति तथा सस्कृतिका परिज्ञान हो जाता है। 
वैष्णवोने नाम-सस्कारको भी अपनी उपासनाका एक अड्ड 
माना है। उसका कारण है उनकी एकनिछठता और 
भगवन्नामके प्रति गाढानुराग। वैष्णव चाहते हें कि उनकी 
वाणीसे, शरीरसे या मनसे अपने उपास्यके अतिरिक्त न 
कुछ कहा जाय और न किया जाय, न सोचा जाय। 
सासारिक जीवन उपास्यमय हो जाय--यही एकमात्र ध्येय 
होता है। श्रीमद्धागवतकी अजामिलकी कथामे इसका 
महत्त्व दिखलाया गया है। वैष्णबका नाम उपास्यमय हो, 
उनका कर्म उपास्यमय हो, तभी वे उपाश्यके स्वरूपको 
प्राप्त कर सकते हैं। अनुकरणसे अनुरूपता स्वाभाविक 
रूपसे आ ही जाती है। जैसे कि आज अधिकाश व्यक्ति 
प्रत्येक कार्यम॑ पाश्चात््योकां अनुकरण करनेको चेष्टा करते 
हैं, जिससे वे भाषा-भूषा, आहार-व्यवहारम वेसे हो प्रतीत 
होते हैं। उसी प्रकार वैष्णव भी ब्रह्मके स्वरूप और गुणका 
अनुकरण कर उनके समान होना चाहते हैं। समानता प्राप्त 
करना ही श्रीनिम्बार्काचार्यके मतमें भगवद्धावकी प्राप्ति 
नामक मुक्तिका स्वरूप है। जीवको जैसी प्रवृत्ति होती है, 
वैसी हो उसको प्रकृति बनती है अथवा या समझ कि 
प्रकृतिके अनुसार ही प्रवृत्ति होती है। प्रकृति और ग्रवृत्तिका 


चनिष्ठ सम्बन्ध है। कथनी ओर करनीका एक होना ही 
कार्यसिद्धिकी प्रथम सीढी है। न केवल कहनेसे कुछ हो 
सकता है और न केवल करनेसे ही। जीवात्माका ज्ञान|ही 
कर्मकी ओर प्रवृत्त करता है। ज्ञान और कर्मका सयोग ही 
भक्तियोगका आधारस्थल है, जिस स्थलसे भक्तियोगका 
उदय होता है। ज्ञान और कर्मके सतत अभ्याससे नैष्कर्म्य- 
स्थिति होती है, जिस स्थितिमें जीवात्मा कहते हुए भी 
नहीं सुनता, जानते हुए भी नहीं जानता। यही परमात्माके 
साथ जीवात्माकी साम्यावस्था है। सासारिक दृष्टिमे यह 
पागलपन है तो साधककी दृष्टिमे यह सिद्धावस्था है। 
सासारिक बन्धनोकी अवस्था सहज (स्वाभाविक) है। 
वस्तुत यह पागलपन नहीं है । पागलपनमें तो अन्त करणकी 
सम्पूर्ण वृत्तियाँ अपनी अस्वाभाविक पराकाष्ठापर पहुँच 
जाती हैं। जैसे कि क्रोध करना जीवकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
नहीं है, वह तो किन्हीं कारणवश जीवके स्वभावमे उत्पन्न 
होती है। पागलपनमे यही प्रवृत्ति अपनी सीमा पार कर 
जाती हे, जिससे पागल व्यक्ति ऐसे कुकृत्य कर 'बैठता है 
जो कि हानिकारक होते हे। भक्तोकी वह सिद्धावस्था है, 
उसमे अन्त करणकी सम्पूर्ण वृत्तियाँ अपने स्वाभाविक 
रूपमे रहती हें। उनके क्रोधसे किसीकी हानि सम्भव 
नहीं है। * 
सस्कारोम पुण्डू [चिहृज्तिलक और कण्ठी) तथा 
नाम-ये दोनो बाह्य 'सस्कार हैं। तप बाह्य और आधभ्यन्तर, 
दोनो प्रकारका है। मन्त्र और याग आशभ्यन्तर सस्कार हैं। 
मन्त्र-सस्कारका सम्बन्ध मनसे है। मन्त्रके अविच्छिन्न 

अभ्यासको “जप' कहते हें। जपके तीन प्रकार कहे गये 
हैं--वाचिक उपाशु और मानस। वाचिक जपमे वाणीके 
द्वारा मन्त्रका उच्चारण होता रहता है। उपाशु जपम 
शब्दका उच्चारण तो नहों होता, परतु जोभ और ओठ 
इत्यादि हिलते रहते हैं। मानस जपम॑ मन्त्रका अभ्यास 
मनमे ही चलता रहता है। मन्त्रके स्वरूपमे भगवान्‌का 
चिन्तन करनेसे विघ्मोंका अभाव और जीवात्माके स्वरूपका 
ज्ञान हो जाता है। मन्त्रके प्रभावसे मनकी शक्ति अपार 
हो जातो है। मनका समाधान हो जानेसे सारी इन्द्रियोका 
समाधान हो जाता है। मनसे ही परमात्मतत््वको जाना 
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जा सकता है। इसलिये मन्त्रके द्वारा मनको सयमित 
किया जाता है। हृदय ही मन हे। सम्पूर्ण वस्तुआको 
जाननेकी शक्ति, आज्ञा देनेकी शक्ति, सब पदार्थोको 
विभिन्नरूपसे जाननेकी शक्ति, तत्काल ज्ञानकी शक्ति, 
वेग, स्मरणशक्ति, धारण करनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, 
चैर्य, बुद्धि, मननशक्ति, सकलनशक्ति मनोरथशक्ति, प्राणशक्ति, 
'कामनाशक्ति-ये सब शक्तियाँ मनसे उत्पन्न होती हैं। 
मनसे ही सम्पूर्ण सृष्टि होती है। इसलिये मनको मन्त्रके 
अभ्यासद्वारा वशीभूत कर लेनेसे मनकी सम्पूर्ण शक्ति 
प्रबल हो जाती है। तन्त्रशास्त्रमें जैसी शक्तिको बढानेकी 
इच्छा होती है वैसे ही मन्त्रका विधान किया गया है। 
इन्हे प्राप्त कर लेना सिद्धि हे। इन सकाम मन्त्रांके 
अनुष्ठानकी विधियाँ हैं। 
श्रीनिम्बार्काचार्यजी निष्काम मन्त्रानुष्ठानकी आज्ञा देते 
हैं। निष्काम मन्न्रानुष्ठानसे परमात्माके समान महान्‌ शक्ति 
प्राप्त होती है। सर्वसामर्थ्य प्राप्त हो जाता है. मन स्वच्छतम 
हो जाता है और मनकी अपार शक्तिम इच्छा आदि सारी 
शक्तियाँ डूबकर बिलीन हो जाती हें। मन्त्रद्वारा उपास्यका 
ध्यान करनेसे मन स्थिर हो जाता है। 
' याग-सस्कारका तात्पर्य है भगवचर्चा अर्थात्‌ इच्धियोकी 
सम्पूर्ण भोगवृत्तियोको भगवानूमे समर्पण कर देना। श्रुति 
(बेद)-म विष्णुकी ही यज्ञ कहा गया है। श्रीनिम्बार्काचार्यजीने 
इन्द्रियोकी सूक्ष्म अणुरूप वृत्तियाको सगठितरूपसे मनसे 
सयोग कर जीवात्मामे सयुक्त कर दनको मोक्षकी प्रथम 
अवस्था कहा है। सम्पूर्ण वृत्तियासे समगठित उपासककी 
मनोवृत्तिका ईश्वरमे तन्‍्मय हो जाना हो भक्तियोग है। 
आचार्यचरणने इस आत्महवनसे जीवात्माको कृतकार्य माना 
है और सासारिक बन्धनासे मुक्तिका प्रधान साधन कहा है। 
यह तम्मययोग भगवान्‌की प्रतीकोपासनासे होता है। भगवानूकी 
अ्रतिमाकी अर्चनासे इन्द्रियकी वृत्तियाका एकीकरण होने 
लगता है। इस योगका अभ्यास आशभ्यन्तर और बाह्य दोनो 
अकारसे किया जा सकता है। बाह्य अभ्यासक लिये 
प्रतिमापूजनका विधान है। आभ्यन्तर अभ्यासमें मनको ही 
अतिमा मानकर पूजन किया जाता है। आचार्यश्रीने आभ्यन्तर 
उपासनापर अधिक चल दिया है। प्राथमिक श्रेणीके 


साधकोके लिये बाह्य अर्चनाका ही अभ्यास करना उचित है। 
आभ्यन्तर उपासना तो उच्च श्रेणीके साधकांसे साध्य है। इन 
सस्कारासे चित्तको सारी वृत्तियाँ एकरस होकर प्रवाहित 
होती हैं। 

मनसहित इन्द्रियोंकी पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ होती हैं। 
१-विषयोकी ओर झुकावसे ग्रहणवृत्ति, २-इन्द्रियाके अपने 
स्वाभाविक गुणोसे स्वरूपवृत्ति, ३-सारी इन्द्रियाके अहड्डारसे 
सम्बन्धित हो जानेसे अस्मितावृत्ति ४-सत्त्व, रज और तम-- 
इन तीनो गुणांके सयोगके प्रकट होनेसे अन्मयवृत्ति, 
५-भोगकी कामनाआसे अर्थवत्त्ववृत्ति होती है। इन पाँचो 
प्रकारकी वृत्तियोका सयमन ही इन्द्रियविजय है। तप- 
सस्कारसे इन्द्रियाँ विषषाकी ओरसे हट जाती हैं। यही 
ग्रहणवृत्तिका सयम है। पुण्ड्र-सस्कारसे इन्द्रियोकी जो 
देखना, सुनना आस्वाद आदि स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं, ये सब 
निर्विकारभावको प्राप्त हो जाती हैं। यही स्वरूपवृत्तिका सयम 
है। इन्द्रियाके उपभोगमे जीवके अहकारका सयोग हो जानेसे 
“मैं देखता हूँ', “मैं सूँघता हूँ'--ऐसा अनुभव हो जाता है। 
नाम-सस्कारसे 'मैं' का प्रयोग भगवानूके नामम ही होता है। 
जैसे कि कृष्ण देखता हे, कृष्ण सुनता है आदि। इस प्रकार 
अहड्डारका कृष्णमय हो जाना ही अस्मितावृत्तिका सयम है। 
मन्त्रजपसे सत्त्व, रज ओर तम-न तीनो गुणाके जो सस्‍्कार 
हैं, उनका निसकरण होता है। मनकी निर्मल स्थिति होती है। 
यही अन्मयवृत्तिका सयम है। इन्द्रियोके भोगकी कामगाओको 
पूर्णरूपसे भगवान्‌को अर्पणकर देना ही याग-सस्कार है। 
इसीको अर्थवत्त्ववृत्तिका सयम समझना चाहिये। 

वैष्णवीय पाँच सस्कारोसे इन्द्रियापर पूर्ण विजय प्राप्त 
होती है। उसके फलस्वरूप इच्द्रियोकी मनके समान सूक्ष्म 
गति, सर्वज्ञता और प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त हो जाता है। 
मनके समान गतिको मनोजवसिद्धि कहते हैं। ताप- 
सस्कारसे मनोजवित्व प्राप्त होता है। पुण्ड्सस्कारसे सर्वश्तासिद्धि 
प्राप्त होती है तथा माम मन्त्र और याग-सस्कारसे 
प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त होता है। 

इन सस्काराके फलस्वरूप सासारिक विपयासे मन 
विरत हो जाता है और परमात्मापर अपार श्रद्धा हो जाती 
है। (निम्बार्कवेदान्त) [प्रेषक--श्रीअनुजजी अग्रवाल] 
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भारतवर्षके विभिन्न वैष्णब-मोंमें वल्‍लभ-सम्प्रदायका 
विशिष्ट स्थान माना जाता है। इस सम्प्रदायके प्रमुख 
आरध्य श्रीकृष्णस्वरूप प्रभु श्रीनाथजी हैं) नन्दनन्दन प्रभु 
श्रीनाथजीकी सेवा और उसके माध्यमसे जीवममें शुभ 
सस्कारोका अवतरण इस सम्प्रदायकी अपनी विशेषता है। 
इस पुष्टि-मार्गमे प्रभु-सेवा ही मुख्य सस्कार है। प्रभुकी 
दैनन्दिन-सेवा प्रत्यूपकी वेलासे ही प्रारम्भ हो जाती है और 
सेवाएँ भी ऐसी जो प्रत्येक दर्शन, प्रत्येक झाँकी एज विभिन्न 
भोगं-रागोंमे सन्निहित होती हैं। प्रभुकी सेवाएँ एक ओर 
भगवदानन्दकी भागोरथी बहाती हैं तो दूसरी ओर शुभ 
सस्कारोकी सरस्वतीका प्रवाहन कर देती हैं। जिन्हें इस 
भगवत्‌ू-सेवाके रसका चसका लग जाता है, उनका सम्पूर्ण 
जीवन शुभ सस्कारोसे सम्पृक्त हो उठता है। प्रभुसेवासे 
सद्दिचारोकी कलिमलहारिणी कालिन्दी प्रवाहित हुए बिना 
नहीं रहती। भगवत्‌-सेवाके उपरान्त व्यक्ति भगवच्चरणानुरागके 
शुभ विचारोसे आलोडित होता रहता है और देखते-ही- 
देखते दिनका अवसान हो जाता है। निरर्थक चिन्तनका उसे 
अवसर ही नहीं मिलता, जिससे उसका जीवन कदाचारकी 
'कालिमासे कलुपित नहीं होने पाता। भगवत्‌-सेवासे सद्दिचार 
और शुभ सस्कार उसके जीबनमे गहरे पैठ जाते हैं। जितने 
दिनतक ऐसा व्यक्ति भूतलपर रहता है, सर्वत्र अपने 
सदाचारके सौरभसे सुवासित रहता है और जीवनान्त 


होनेपर एक आदर्श सेवा-सस्कारसम्पन भक्तके रूपमें 
प्रतिष्ठित हो जाता है। 

आचार्यचरण महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्यजीने पुष्टिमार्गमे 
प्रभुसेवाके द्वारा ही जनमानसम॑ अनेक मनोद्वेगोका शमन 
कर सदाचरण करते हुए सुख-शान्तिमय जीवन व्यतीत 
करनेकी शिक्षा दी है। प्रात्त मरीचिमालीकी मयूखोके 
उदयसे पूर्व प्रभु श्रीनाथनीको जगाया जाता है। प्रभुके 
दर्शनार्थ मन्दिर पहुँचनेवाले असख्य भक्ताको प्रभुदर्शनार्थ 
पहले ही जगना पडता है, ताकि बे मड्रलाके दर्शन कर 
सक। इस सेवासे जीवनमे प्रात शीघ्र जगनेके सस्कार 
सहज ही मिल जाते हैं। ब्राह्ममुहूर्तमें जगना स्वास्थ्यके लिये 
लाभदायक माना जाता है। 

तदनन्तर प्रभुको स्नानादि कराया जाता है। उन्हे नये- 
नये वस्त्र पहनाये जाते हैं। आभूषण-अलट्डार पहनाकर 
उन्हे सुसजित किया जाता है। हमारे नन्दलाल भुवनमोहन 
बन जाते हैं। इस श्रृंड़्ारको झाँकीसे प्रत्येक माँको अपने 
नन्हे शिशुको नहलाने-धुलाने एवं वस्त्रालड्डारोसे विभूषित 
करनेके सस्कार मिलते हैं। थ्रृज्ञार होनेके पश्चात्‌ प्रभुकी 
रूपमाधुरीके दर्शन अत्यन्त नयनानन्ददायक होते हैं। भक्त 
कवि श्रीसूरदासजीके शब्दोंमे-- 

चारु कपोल लोल लोचन छब्रि गोरोचन तिलके दिये। 

'लट लटकनि मनु मत्त मधुप गन मादक मथुहि पिये॥ 

'कठुला कठ बच्चन केहरि नख राजत रुचिर हिये। * 

धन्य 'सूर' एकौपल या सुख का सत कल्प जिये॥ 

सेवाके क्रमको सस्काराकी पाठशाला ही समझना 
चाहिये। 

ठाकुरसेवामें 'ग्वालकी झाँकी' का भी अपना महत्त्व 
है। पुष्टिमार्गीय भावनानुसार इस समय प्रभु यशोदामैयासे 
आज्ञा लेकर वनम गोमाताओको चराने जाते हैं। माँ अपने 
बालकको भूख न सताये, अत दही-भात बनाकर साथमे 
दे देती है। इस ग्वालरूपके दर्शन समग्र ससारको 
श्रीकृष्णस्वरूप प्रभु श्रीनाथजीकी गोप्रियता दिखा रहे हैं। 
सृष्टिके स्वामी--शेपशय्यापर शयन करनेवाले--जिनके पलक 
झपकनेमाजसे सृष्टिका अलय हो जाय--वे ईश्वर सच्चिदानन्दघन 


हि 


घर 
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प्रभु श्रीकृष्णचद्ध श्रीवाथजो अपने ग्वाल-बालाकों साथ 
लेकर मोचारणको बनमे पधार रहे हैं। आजक युगम 
गोमाताआपर होनेवाले अत्याचारके समयम गोरभा और 
गोसेवाके पुनीत सस्काराका पुझीभूत यह वैष्णवमत बललभ- 
सम्प्रदाय है। आज भी प्रभु श्रीनाथजीकी सेवाम तीन हजार 
गोमाताएँ विराजमान हैं। प्रभुके मन्दिर्म नित्य नन्दमहोत्सव 
हो रहा है। प्रभु श्रोनाधजीम दही-दूध और नवनीतकी कमी 
नहीं है। भगवानूको भोगके रूपम इसे प्रचुरमात़ाम अरागाया 
जा रहा है। प्रभुके अरोग लेनेके बाद वैष्णवजन उसे 
शिरोधार्य कर महाप्रसादके रूपमे ले रह हैं। आज भी 
दीपावली एवं अन्कूटपर्वपर गोमाताआको पैराम पैंजनिया 
सिरपर भारपसका मुकुट, गलेम घटिया तथा श्रृद्धापर 
चाँदीकी श्रृड्री चढाकर एव पूरे श्रीअज्ञम महावर सजाकर 
श्रीगोवर्धन-पूजाके समय श्रीमन्दिरम ठाकुर श्रीनवनीतप्रियजीके 
समक्ष पधराया जाता है। ऐसा गोपालन--गोसेवा और 
गोप्रियताका उदाहरण भारतवर्षम॑ कदाचित्‌ ही कहीं 
देखनेको मिले। इस सम्प्रदायम गोसेवाकी महती प्रधानता 
देखते ही बनती है। इससे गोसेवा तथा प्रभुभक्तिका सस्कार 
प्राप्त होता है। 
प्रात की सेवामे सबसे बडे दर्शन 'राजभोग' के होते 
हैं। इसमे आनन्दकन्द प्रभुके परमानन्ददायक दर्शनांके पूर्व 
प्रभुको राजभोग अरोगाया जाता है। हमारे ननन्‍्दराजकुमार 
प्रभु श्रीकृष्णचन््रनाथजी यशोदोत्सगलालित बालभावसे सेवा 
स्वीकारते है । वललभाधीश प्रभु श्रीनाथजी अपनी अष्टयामकी 
सेवामे दर्शनके पूर्व कुछ-न-कुछ अरोगते ही रहते हैं। 
सद्य स्लनात बालकको तीव्र भूख लगती है, अत प्रभु 
श्रीनाथजी श्रृद्धारमे पक्कान अरोगते हैं तो राजभोगमे 
सकडी-प्रसाद। प्रत्येक माँको चाहिये कि बालकको स्नान 
कराते ही उसके लिये कुछ भोजन आदिका प्रबन्ध रखे 
और उसके कुछ देर बाद पूरे भोजनका। श्रृद्धार-ग्वालमे 
थोडा-बहुत अरोगनेके बाद अब प्रभु राजभोग अरोगते हैं। 
चूँकि आप राजाधिराज हैं, अत राजभोग कोई छोटा-मोया 
नहीं होता। बालककी भावनाके अनुरूप राजभोग तैयार 
होता है। बालकके समक्ष अनेक सुस्वादु पकवान बनाकर 
रख दीजिये लेकिन वह खायेगा वही जिसपर उसकी रुचि 


होगी। राजभागकी इस महती संवाम एक आर 
चालमनोविज्ञानकी शिक्षा छिपी हैं तो दूसरी ओर नाना 
प्रकारके पक्कान्न बनानेकी अनूठी सीख इस सम्प्रदायसे ली 
जा सकती है। आज भी वैष्णवजन प्रभु श्रीनाथजीक 
'सकडी-महाप्रसादको ग्रहण करनेक लिये लालायित रहते 
हैं और जो लेते हैं वे रसास्वादन करनेसे अघात॑ नहीं हैं। 
इन्हीं अनेक विशिष्टाआस सम्पन्न बल्‍लभ-सम्प्रदायको 
रससम्प्रदाय कहा जाता है। 

अपराहमें प्रभुका विश्रामके पश्चात्‌ उठना “उत्थापन! 
कहलाता है। उर्नींदेययत्र अल्प श्रृद्भाग्म यह प्रभुकी 
मनोमोहक झाँकी है। अन्तिम दर्शनको 'शयन'के नामसे 
सम्बोधित किया जाता है। प्रभुका शयन करना और नींद 
नहीं आना एवं माता यशोदाका लोरी गाकर बालकको 
सुलाना भारतीय सस्कृति है। इसम मौके प्यारका प्राजलस्वरूप 
देखते ही बनता है। महाकवि श्रीसूरदासजीके शब्दोंमें-- 

जसोदा हरि पालने झुलावै। 

हलगवै, दुलराड़ मल्हाबै, जोइ-सोड़ कछु गावै॥ 

मरे लाल कौ आउ निदरिया काहँ न आनि सुवावै॥ 

तू काहै नहि बेगहि आबै, त्तोकौ कान्ह बुलावै॥ 

(सूरसागर ६६१) 

प्रभुसेवार्थ इस सम्प्रदायमे विभिन्न प्रकारके वस्त्र 
तैयार किये जाते हैं। उनकी सिलावट, वस्त्रनिर्माणकी 
सस्कृति, फूलोके अनोखे-अनोखे हार, बँगले-बगीचे--ये 
युप्ससज्ञाके विविध आयाम शुभ विवाहकी झाँकी कभी 
डोल तिबारीम यमुनाजी तो कभी गड्डाजीके भावसे जल 
भरना और भक्तोका इसमें अवगाहन करना--ये सभी 
भारतीय सस्कृतिके अन्तर्गत अमूल्य सस्कारोकी शिक्षा 
देनेवाले हैं। साथ-ही-साथ सगीत और वाद्ययन्राकी 
सुरीली तान कर्णप्रिय कीर्तनपरम्परा, सगीतपरम्मराके अन्तर्गत 
कीर्तन एव शास्त्रीय पद्धति दोनाका समावेश है। वाद्ययन्त्राकी 
गूँज प्रत्येक दर्शनार्थीका मन मोह लेती है। यहाँ श्रीकृष्णस्वरूप 
अ्भु श्रीनाथजीकी सेवामे भोगकी भागीसथी श्रृद्धारकी 
कलिन्दजा ओर सगीतकी सरस्वती अहर्निश प्रवाहित हो 
रही हैं। यहाँ प्रभुसेवामे शुभ सस्कारोके जीवन्त दर्शन 
होते हैं। 


अटड्डू] 


* वल्‍लभकुलकी आचार-परम्परामें सस्कारोका अवदान* 
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इस सम्प्रदायकी आचारपरम्पराम पभुसेवाकी तो 
सर्वोपरि माना हो गया है, लेकिन ज्ञानकी दृष्टिसे भी हमारी 
आरतीय सस्कृतिमें इसका अपना कीर्तिमान है। ग्रन्थ सब 
भगवदाश्रयी हैं। आचार्यचरण श्रीमद्वल्लभाचार्यजीकी 
*सुबोधिनी' श्रीमद्भागवतके कतिपय अध्यायाकी व्याख्या 
है। इसके अध्ययनसे ही पता चल जाता है कि श्रीमहाप्रभुजीका 
आचार्यत्व बारम्बार प्रणम्य है। उसके पश्चात्‌ उनके यशस्वी 
सुपुन्न गुससाईजी श्रीविद्दलनाथजीका ' श्रृड्भाररसमण्डन' 
सस्कृतसाहित्यकी बेजोड रचना है। इसी सम्प्रदायने भारतीय 
सस्कृतिको अष्टसखा दिये हैं, जो स्वय श्रेष्टम कवि, उच्च 
कोटिके गायक और भगवच्चरणानुरागी प्रभु श्रीनाथजीके 
अनन्य भक्त थे। वलल्‍लभ-सम्प्रदायका भक्तिरूपी सरोवर 
साहित्यसुधासे लहरा रहा है और उसमे सस्कारोके अनेक 
सरसीरुह खिले हुए हैं तथा जिनके मधुर मकरन्दसे 
असख्य भावुक श्रीकृष्णभक्त सुवासित होकर आनन्दविभोर 
हो रहे हैं। 
'पर्बो, त्योहारों ओर उत्सवोमे होनेवाले सस्कारों तथा 
उल्लासका जैसा विलास श्रीनाथजीका है, शायद ही कहीं 
होता हो। जन्माष्टमी प्रभु श्रीकृष्णचन्रका जन्मदिवस है। 
वल्लभ-सम्प्रदायमें इसका आकर्षण बडा ही अनूठा है। 
द्वापरयुगके समान ही मध्य रात्रिमे प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रका 
जन्म, दूसरे दिन ननन्‍्द-यशोदा बने प्रभुसेवकोद्वारा प्रभुको 
पालना-झुलाना और बाहर दधिकाँदाकी भारी चहल- 
पहल देखते ही बनती है--यह सब प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके 
प्रति प्रीति एव भक्तिका परिचायक है। इससे प्रभु- 
प्रीतिका सस्कार दृढ होता है। इसी प्रकार दीपावली एव 
अन्नकूटमहोत्सव हमे लक्ष्मी तथा गोधनकी चूजाका अमर 
सदेश देते हैं। प्रभुके समक्ष गोवर्धनपूजा-चौकम बडी 
धूमधामसे श्रीगोवर्धननीकी पूजा की जाती है। यह सेवा 
भगवत्स्वरूपा गोमाताआके प्रति असीम श्रद्धाका सस्कार 


हु] 


जगाती है। 

भारतीय सस्कृतिम आरती उतारने तथा नीराजन 
करनेकी विधि वर्षोंसे चली आ रही है। प्रभु श्रीनाथजीमे, 
प्रात प्रभुके जगनेपर मड्रला-आरती होती है। उसके बाद 
ग्वालके दर्शनोमे धूपकी आरती होती है। थह आरती 
गोचारणहेतु प्रभुके प्रस्थान करनेके पूर्व उतारी जाती है। 
उसके बाद मध्याहमे राजभोगके दर्शनान्तर्गत चक्रवर्ती 
राजाधिराजके रूपमे जब अपने जन-मन-विमोहन रूपका 
प्रभु दर्शन देते हैं, तब बडी[आरती उतारी जाती है। इसके 
बाद भोग-आततीके दर्शनोंमें श्रीश्यामसुन्दर अपने ग्वालबालोके 
साथ वनसे गोमाताओकों चराकर घर लौट रहे हैं। तब 
यशोदामैया आरती उतारकर अभिनन्दन करते हुए उन्हे 
घरमें ले जाती हें। तदनन्तर प्रभुके पौढनेके पूर्व शयनकी 
आरती की जाती है। यदा-कदा बहुमूल्य और चित्ताकर्षक 
श्रृद्धार धराये जानेपर प्रभुको कुदृष्टिदोपसे बचानेके लिये 
राई और नमक भी उतारा जाता है। सम्प्रदायके अन्तर्गत 
पूरी-की-पूरी सेवाएँ भारतीय सस्कृतिके समग्र शुभ सस्कारोंका 
ही गुम्फन हैं। .' 4 

इस प्रकार हम देखते हें कि वलल्‍लभ-सम्प्रदायमे 
प्रभुसेवाके साथ ही शुभ सस्कारोका शिक्षण प्राप्त होता है। 
इन सेवा-सस्कारोकी सम्पन्नतामे भनुष्यके काम-क्रोध, 
लोभ-मोह और मात्सर्य आदि दबे रहते हैं तथा सदगुणाका 
स्फुरण होता है। प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रका चरणावलम्बन लेनेपर 
दुर्विचार आ ही नहीं पाते हैं ओर दुर्विचार यदि नहीं आ 
पाये तो व्यक्ति जीवनमे अनेक दोषोसे बच जायगा, उसके 
मानसिक मलोका अपाकरण हो जायगा शुभ-सस्कार 
सहज ही सध जायेंगे, उसमे सच्चरित्रका अभ्युदय होगा 
तथा अर्जित सुसस्कारोकी शुचितासे उसका जीवन कुदनके 
समान होकर चमक उठेगा। 
[ श्रीप्रभुदासजी बैरगी, एमू०ए०, बी०एड्‌०, साहित्यालड्डार 
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ज्ञानी है। 


जो अपना परिचय ईश्वर-ज्ञानी कहकर देता है, वह मूर्ख है। जो यह कहता है कि मै उसे नहीं जानता, वही 


सारी दुनिया तुझे अपना ऐश्वर्य और स्वामित्व भी सौप दे तो फूल न जाना और सारी दुनियाकी गरीबी भी तेरे हिस्सेमे 
आ जाय तो उससे नाराज न होना। चाहे जैसी हालत हो, उसे प्रभुका मड्डल-विधान समझकर प्रसन्न रहमा। 


सी शस (0 जमाकर 


द््ड 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 
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म्ल्न्य्श्््श्यज्ल््य्््््््््््् सभा रा राधा अर अअ्अउअअअअ भा भ अज अअऊ अअ जज, 


चैतन्योपदिष्ट दीक्षा-संस्कार और सदाचार 


; 





पूर्णिमाकी सान्ध्य विभावरी वेलाम चन्द्रोपपगजनित हरिनाम- 
ध्वनिसे नवट्नीपका कमनीय जाह्॒वीकूल झकृत हो रहा था, 
तब भगवान्‌ श्रीमौरचन्धका आविर्भाव हुआ। नवद्वीपमें ही 
उन्होने दिग्विजयता प्राप्त की । वे पिताके निधनके पश्चात्‌ 
गयाधाम गये और वहाँ ईश्वरपुरीसे दीक्षा प्राप्त कर नवद्वीप 
प्रत्यावर्तित हुए। अब उनका मन ससारसे विरक्त हो गया। 
अन्तमें माताका ख्रेह एवं पत्नीका प्रणय-बन्धन त्यागकर चे 
सनन्‍्यास लेकर लोक-कल्याणकी भावनासे जन-जनको 
भक्तिस्‍ससे अभिसिश्चित करनेकी दिशामे अग्रसर हुए। 
इधर भगवान्‌ चैतन्यदेव भ्रमण करते हुए कावेरीतीरस्थ 
श्रीरद्ञम्‌ पहुँचे। वहाँ गोदा रड्रमन्नाएकी अपूर्व रूपमाधुरीका 
अवलोकन कर थे भाव-विभोर हो उठे। श्रीचैतन्यके उद्दाम 
सकीर्तनसे श्रीरद्भनाथके प्रधान अर्चक वकटभट्ट अत्यन्त 
अभावित हुए और भिक्षा-ग्रहणकी प्रार्थना कौ। भिक्षा- 
ग्रहणके पश्चात्‌ बेकटभटटने प्रभुसे प्रार्थना क्रौ--इस समय 
राज्य-विप्लव तथा वर्षाकि कारण राजपथ निरापद नहीं है, 
अत चारतुर्मास्यपर्यन्त मेंरे आवास-स्थानपर रुककर हम 
लोगेंको अनुगृहीत करं। यह कहकर अपने पुत्र गोपालभट्टको 
अ्भुकी सेवामे नियुक्त कर दिया। 
प्रभुकी सनिधि एवं अनुकम्पासे मेधावी गोपालभट्टके 


बुद्धि-विलासम अपरिमित चृद्धि हुई। प्रभुके दक्षिण देशसे 
विदा होनेके पश्चात्‌ उनकी आज्ञासे कुछ वर्षों बाद वे 
वृन्दावन आये और रासस्थलीम विराजित होकर अनेक 
ग्रन्योका उदाहरण देते हुए उन्होने 'हरिभक्तिविलास! 
ग्रन्थकी रचना अपनी अपरिमित स्मृतिके बलपर की। 

उस ग्रन्थके सस्कार-प्रकरणम दीक्षाके महत्त्वको 
स्पष्ट करते हुए यह कहा गया-- 

जब जीव अनेक योनियोमे परिभ्रमण करता हुआ 
अत्यन्त दुर्लभ मानव-देह प्राप्त करता है, कितु कर्म- 
विपाकके कारण वह निरन्तर दु खोको सहन करता है, 
इतनेपर भी उसे परलोकमे शान्ति भहीं मिलती, तब 
दु खोकी निवृत्तिके लिये वह सहज उपायोके अन्वेषणमे 
लग जाता है। उसे अब सदृरुकी शरणागतिमे ही अपने 
लक्ष्यपूर्तिका साधन दिखलायी देता है। 

गुरुजी शिष्यकी एक वर्पपर्यन्त परीक्षा लेनेके पश्चात्‌ 
मन्त्रोमे श्रेष्ठ गोपालमन्त्रका विधिपूर्वक उसे उपदेश देते हैं। 
गोपालमन्त्र सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण मोक्षका मुख्य साधन है। 
इस मन्त्रके द्वारा दु खाका निराकरण होता है और सम्पूर्ण 
इच्छाओको पूर्ति होती है। मन्त्रके दस सस्कार आवश्यक 
हैं, कितु गोपालमन्त्रमे इन सस्कारोकी अपेक्षा नहीं की 
गयी है। 

दिव्य ज्ञान यतो दधात्‌ कुर्यात्‌ पापस्थ सक्षयम्‌। 

तस्माद्दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्वकोविदे ॥ 

(ह०वि० २। (८) 

जिस अनुष्ठानके द्वारा दिव्य ज्ञानकी प्राति और 
पापांका नाश होता है, उसको तत्त्ववेत्ता दीक्षा कहते हैं। 

जिस प्रकार रसायनप्रक्रियाद्मर कौसा स्वर्णके रूपमें 
परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार सस्काराद्वारा दीक्षित 
व्यक्ति द्विजत्व प्राप्त कर लेता है। 

दीक्षाग्रहणके पथ्ात्‌ मनुष्यको सदाचारकी आवश्यकता 
होती है। सदाचारके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। 
आचारहीन मनुष्यको कभी भी सुखकी प्राप्ति नहीं होती। 
दोपरहित सज्जन व्यक्ति ही सदाचारी कहलाता है और उसका 
आचरण ही सदाचार है। सदाचारसे ही धर्मकी उत्पत्ति है और 
सदाचारसे विहीन व्यक्ति सदा अपवित्र रहता है। सदाचारके 
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विषयमे १०४ आचरण बतलाये गये हैं। उनमे कुछ मुख्य सन्ध्याको सोना, बिना मिट्टीके शौच जाना, खडे होकर पानी 
सदाचागका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। प्रात पीना, असत्‌-शास्त्रोका श्रवण, पूजाके समय असवू-वार्ता, 
अगवन्नामका स्मरण, दैनन्दिनी क्रिया, तिलक और मुद्राका एक हाथसे प्रणाम आदिका निषेध सदाचारमे आता है । इसपर 


धारण, अपना भन्त्र किसीसे नहीं कहना, वैष्णवों तथा 
आचार्यामे विशेष श्रद्धा, सूर्य-चन्द्र, गौ, अग्नि, पीपल और 
ब्राह्मणमें भगवान्‌का स्वरूप विद्यमान है--यह जानना। 


साधकको विशेष ध्यान देना आवश्यक है। 
[डॉ० आचार्य श्रीगौरकृष्णजी गोस्वामी शास्त्री, 
'काव्यपुराणदर्शनतीर्थ, आयुर्वेदशिरोमणि ] 


मामा (2-८ 


जातकर्म-संस्कारका महत्त्व .' 


( झ्रहलीन जगदगुरु शट्टराघार्य ज्योतिष्पीठाधी श्वर स्वामी भ्रीवह्नन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


/ शास्त्रानभिज्षता और पाश्चात्य आचार-विचारके 
अन्धानुकरणका भयकर परिणाम यह हुआ है कि हिन्दू- 
समाज अपनी उन उज्वल परम्पराओको भी हेय समझने 
लगा, जो मनुष्यको देवत्वकोटिमे पहुँचा सकती हैं। 
आधुनिक शिक्षितवर्ग प्राय सम्यक्‌ परीक्षण किये बिना ही 
धार्मिक प्रथाओका उपहास करनेमें प्रगतिशीलता मानने 
लगा है। 

'हिदुओकी “सस्कार! प्रथा भी इन आधुनिकोकी उक्त 
अवैज्ञानिक वृत्तिका शिकोर बन गयी है। सतानके विधिवत्‌ 
सस्कार करवानेका महत्त्व लोग भूलते जा रहे हैं। 
'फलस्थरूप जातीय हास भी तीज्र गतिसे हो रहा है। नैतिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक उन्नतिके साथ-साथ बल, वीर्य, 
प्रज्ञा और दैवी गुणोंके प्रस्फुटनके लिये शास्त्रोक्त सस्कार- 
विधिसे बढकर अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। शास्त्रमे 
इसके महत्त्वके सम्बन्धमें लिखा है-- 

चित्रकर्म यथाउनेकैरज्जैरुन्मील्सते . शनै । 

बाहाण्यमपि तद्वत्‌ स्थात्‌ सस्कारैविधिपूर्वके ॥ 

*तूलिकाके बार-बार फेरनेसे शनै -शनै जैसे चित्र 
अनेक रज्जोंसे निखर उठता है, वैसे ही विधिपूर्वक 


सस्कारोंके अनुष्ठानसे ब्राह्मणत्वका विकास होता है।' यहाँ ./ 


“ब्राह्मणत्व' शब्द ब्रह्म-वेदनके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है। 
*सस्कार” शब्दका अर्थ ही है दोषोंका परिमार्जन 
'करना। जीवके दोषों और कमियोको दूरकर उसे धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष--इन पुरुषार्थ-चतुष्टपके योग्य बनाना ही 
सस्कार करनेका उद्देश्य है। सस्कार किस प्रकार दोषोका 
परिमार्जन करता है, कैसे किस रूपमें उनकी प्रतिक्रिया 


होती है--इसका विश्लेषण करना कठिन है, परतु प्रक्रियाका 
विश्लेषण न भी किया जा सके तो भी उसके परिणामको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आमलकके चूर्णमे 
आमलकके रसकी भावना देनेसे वह कई गुना शक्तिशाली 
बन जाता है, यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है। सस्कारोंके 
प्रभावके सम्बन्धमे यही समझना चाहिये। अदृष्ट बातोके 
सम्बन्धमे त्रिकालज्ञ महर्पियोके शब्द प्रमाण हैं। श्रद्धापूर्वक 
उनका पालन करनेसे विहित फल प्राप्त किया जा सकता 
है। भगवान्‌ मनुका कथन है- हैं 
बैदिके कर्मभि युण्यैर्निषेकादिद्विजन्मनाम्‌। 
कार्य शरीरसस्कार पावन प्रेत्य चेह च॥ 
*बेदोक्त गर्भाधानादि पुण्यकर्मोद्दारा द्विजगणका शरीर- 
सस्कार करना चाहिये। यह इस लोक और परलोक दोनोमें 
पवित्रकारी है। चर 
सामान्यरूपसे सस्कारके महत्त्वके सम्बन्धमें अड्जुलिनिदेश 
करके जातकर्म-सस्कारके महत्त्वपर किश्नित्‌ प्रकाश डालना 
है। अधिकासनुसार कर्म करनेसे सम्यक्‌ फलकी प्राप्ति होती 
है। सस्कार-कर्ममें भी किसका अधिकार है, इसे समझ 
लेना चाहिये। महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है-- 
श्रह्मक्षत्रियविद्शूद्रा वर्णास्त्वाध्यास्त्रयो द्विजा । 
-. निषेकाद्या श्मशानान्तास्तेया वै मनत्रत क्रिया ॥ 
“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इनमें प्रथम तीन 
वर्ण ट्विज कहलाते हैं। गर्भाधानसे लेकर मृत्युपर्यन्त इनकी 
समस्त क्रियाएँ वैदिक मन्त्राके द्वारा होती हैं।' उपनयनादि 
सस्कारोको छोडकर शेष सस्कार शूद्रवर्ण बिना मन्त्रके 
'करे। यमसहितामें कहा गया है-- 


घ्द् 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्‍्कार- 
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'शूद्रोडप्पेषविध कार्यों विना मन्त्रेण सस्कृत ॥' 

'शूद्रवणक भी य सब सस्कार विना मन्त्रके होने 
चाहिय।' जातकर्म-सस्कार शूद्रवर्णकों भी करना चाहिये। 

सतानके भूमिष्ठ होते हो जातकर्म-सस्कार किया 
जाता है। इस सस्कारके कृत्य नाल-छेदनके पहले ही हो 
जाने चाहिये, क्याकि नाल-छेदनके बाद आशौच लग जाता 
है। जातकर्म-सस्कार्म वैदिक ममन्त्राद्वाआ सतानके 
दीर्घजीवी और मेधावी हानेकी मड्रल-कामना की जाती 
है। मनुप्य-शरोर पाकर जीव उचित पुरुषार्थद्वारा साक्षात्‌ 
ब्रह्म हा सकता है, लौकिक अभ्युदयकी तो बात हो क्या। 
अत दीर्घ जीवन और प्रखर प्रज्ञा प्राप्त होनेका उपाय करना 
हो चाहिये। 

मन्त्रमें अचिन्त्य शक्ति हाती है। हमार यूवज ऋषि- 
मुनियाने प्रत्यक्ष उनका अनुभव करके जीवके कल्याणके 
लिये उनका अनुष्ठान करनेका आदेश दिया है। जातकर्म- 
सस्कारान्तर्गत आयुष्यकरण-क्रियाक मन्त्र इस प्रकार हैं- 

३० अग्रिगयुष्मानू स॒ वनस्पतिभिययुष्पास्तेन 

त्या$धयुपा55युप्मनत करोमि॥ १॥ सोम आयुष्मान्‌ू स 
ओषधीभियायुष्मास्तन त्या5युपा55युप्मन्त करोमि॥ २॥ ३० 
शह्युप्पतू तद्‌ शाहऐैरायुप्मत्तेन त्त्वाइश्युपाइश्युप्पन्त 
करोमि॥३॥ 3३» देवा आयुष्मन्तस्तेअमृतेनायुष्मन्तस्तेन 
त्या3उयुषा55युप्मन्त करोमि॥ ४॥ ३४० ऋषय आयुष्मन्तस्ते 
झतैरायुप्मन्तस्तेन. त्याउव्युपाउध्युप्म्त. करोमि॥५॥ 
3४७ पितर आयु्यन्तस्ते स्वथाभिशयुप्मन्तस्तेव त््या35- 
युपाइ5युप्मत्ता करोमि॥६॥ 3० यज्ञ आयुप्मानू स॑ 
'दक्षिणाभिशयुप्मास्तन त्यांड5युषा55युप्पन्‍्त करामि॥ ७३ 39 
ममुद्र आयुष्पात्‌ स रमयसतीभिशयुप्मास्तेत त्याउच्युपा5ड्युप्पस्ते 
'कंरोमि॥ ८॥। 

*अग्नि यनप्मतिक ट्वाग आयुप्मान्‌ है उस आयुक 
द्वारा ये तुप्ट आयुष्पान्‌ (दोर्षायु) करता हूँ। चद्धमा 
अन्चधिय ट्वाग आपुष्मात्‌ है उसके द्वाग मैं तुम्ट आयुष्मान्‌ 
फरशा एूँ। प्रच (यद) ब्राप्गश दवगा आयुष्मान्‌ है उमक 

द्वाग मैं तार आपुपष्मात्‌ रहा हूं। दवण अमृतय द्वारा 
आएदयान हैं उसता हाग मैं ते आपुष्पात्‌ परत हू। 


बा 
बलि शक्षे हग आपुष्सात्‌ हैं उमर द्वारा में हार 


आयुष्मान्‌ करता हूँ। पितर स्वधाके द्वारा आयुष्मान्‌ हैं, 
उसके द्वारा मैं तुम्हे आयुष्पान्‌ करता हूँ। यज्ञ दक्षिणाके द्वारा 
आयुष्मान्‌ है, उसके द्वारा मैं तुम्हे आयुष्मान्‌ करता हूँ। 
समुद्र नदियाके द्वारा आयुध्मान्‌ है, उसके द्वारा मैं तुम्हे 
आयुष्मान्‌ करता हूँ।! 

इन मन्त्राके साथ पिता पुत्रकी पूर्णायुकी कामना 
करता हुआ उसके हृदयको स्पर्श करता है। 
7. अग्रि, सोम, ब्रह्म (वेद), देवता, ऋषि, पितर, यज्ञ 
एवं समुद्रका चिरायु होना प्रसिद्ध है। मन्त्राम उनके विरायु 
होनेका हेतु भी दिया हुआ है। उनका स्मरण करते हुए 
'उनकी-जैसी आयुद्वाय पुत्रके चिरायु होनेकी कामना की 
गयी है। इस प्रक्रियासे शिशुके अन्त करणपर एक सस्कार 
पडता है। उक्त सस्कारक बलसे वह समय आनेपर तत्तत्‌ 
कर्मोके सम्यगनुष्ठानसे दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। आज 
समाज अल्पायु होता जा रहा है। अकाल-मृत्यु और बाल- 
मृत्युकी उत्तरोत्तर वृद्धि हा रही है। इसके अन्य कारण भी 
हैं, परतु उक्त सस्कारका लोप होते जाना भी एक कारण 
हैं। प्राचीन इतिहास उठाकर देखा जाय तो स्पष्ट पता चलता 
है कि जबतक समाजम सस्काराका यथाविधि पालन होता 
रहा, तबतक लोग दाघजोवी और चल-चुद्धि-सम्पन 
होते थे। 

जातकर्म-सस्कारम॑ पिता पहले जौ और चावलके 
द्वारा तत्पश्चात्‌ सुवर्णद्वारा घिसे हुए मधु और घृतकों लेकर 
सद्चाजात सतानकी जिह्ठाम लगाता है। इस समय जो मनन 
पढा जाता है, उसका भाय यह है-यह अमन ही प्रज्ञा है 
यही आयु है यही अमृत है। तुमका ये सब प्राप्त ह। 
मित्रावरण तुम्ह मंधा दें। अश्विनाकुमार तुम्ह मेधा दें। 

यूटस्पति तुम्ट मंधा द।! 

अनुष्य-शरीरका पापण अतस होता है। वह अन 
प्रजा आयु एवं अमृतरूप हाफर पुत्रकी यूद्धि २-ऐसी 
कामना की जता है। इसके अतिरिक्त पुत्र मंधाया यने यह 
भी दवगआपे प्रार्धाा को जाती है। सर्यसाधारणया भी या 
अनुभव है कि कोई भी मदाचारी पुरुष स्व हत्यमे 
फिसाई लिये शुरु कमता करे ता या कुए-न-बुछ शुभ 
चरि+म उत्पन करप हा १ य्यर्य नहीं ऊाआम। स्यपर्पनिदास 


अड्ड ] 


+ सत्सड्रसे ही सस्कार मिलते है * 
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सकल्पमे बल आता है। इसी प्रकार मन्त्रबलसे प्रेरित होकर 
तत्तत्‌ मनत्रोके देवता विहित फल देते हैं, यह ऋषियोका 
अनुभव है। इसमे सदेह नहीं। 

तात्पर्य यह हे कि जातकर्म-सस्कारसे सतानकी आयु 
और प्रज्ञा बढती है। दीर्घजीवी एव प्रज्ञावान्‌ पुरुषोद्दास 
समाजकी भी उन्नति सम्भव है। रुग्ण, निर्बल, अल्पायु एव 
मन्दबुद्धि पुरुषोसे राष्ट्रका हास होता है। जगत्‌का शासन 
चुद्धिमानू लोग ही कर सकते हैं। अत व्यष्टि और 
समष्टि--दोनोकी दृष्टिसे जातकर्म-सस्कार करना नितान्त 
उपयोगी है। 

जातकर्म-सस्कारका एक यह भी लाभ है कि इससे 
मात्ताके गर्भमें आहार-रस-पानका दोष नष्ट हो जाता है। 


स्मृतिका वचन है-- ह 
*शर्भाम्बुपानजो दोषों जातात्‌ सरवोडपि नश्यति ।' 
आहार-रसका प्रभाव न केवल स्थूलशरीरपर अपितु 

सूक्ष्मशरीरपर भी पडता है। सूक्ष्मशरीरका सस्कार हुए बिना 
नैतिकता एवं आध्यात्मिकताका स्तर ऊँचा नहीं हो सकता। 
जातकर्म-सस्कारसे सतानपर पडे हुए माताके गर्भकालीन 
आहार-विहारके प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 
उन्नतिका एक प्रतिबन्धक सहज ही हट जाता है। उपर्युक्त 
बातोपर विचार करते हुए यदि लोग पुन सस्कार-कर्ममे 
आस्था रख और उनका पालन करे तो अवश्य ही कुछ 
कालमे देश और समाजकी उनति हो सकती है! पारमार्थिक 
दृष्टिसे तो सस्कार अनिवार्य हैं ही। 


+#ीसजन्‍ीसा (04०१८ 


' सत्सड्से ही संस्कार मिलते है 


[सत श्रीडडियाबाबाजी महाराजके सदुपदेश ] 


१-अच्छे व्यक्तियोका सड्रा करके. मानव अनेक 
सदगुणोसे युक्त होता है, जबकि दुर्व्यसनी एवं दुष्टोका सद्भ 
करके वह कुमार्गी बन जाता है। सत्पुरुषों या सतो अथवा 
परमात्माके सद्भको सत्सड़ कहते हैं। सत, महात्मा तथा 
विद्वानू हमेशा लोक-परलोक या कल्याण करनेवाली बाते 
बताकर लोगोंको सस्कारित करते हैं, जबकि व्यसनी अपने 
पास आनेवालेको अपनी तरहके व्यसनमे लगाकर उसका 
लोक-परलोक बिगाड देता है। इसीलिये धर्मशास्त्रामे कहा 
गया है कि भूलकर भी व्यसनी नास्तिक तथा कुमार्गीका 
एक क्षणका भी सड्ड नहीं करना चाहिये। 
आदर्श माता-पिता बे हैं, जो अपने सतानको 
सदाचार सत्याचरण एवं धर्माचरणके सस्कार देते हैं। 
जबसे हमने सतानको सदाचार, सत्याचरण और धर्माचरणके 
सस्कार देने बद किये हैं, तभीसे पतन शुरू हुआ है। अत 
सस्कारोपर विशेष बल दिया जाना जरूरी हे। इस जन्मके 
ही नहीं पिछले जन्मोके सस्कार भी अँपना प्रभाव अवश्य 
दिखाते हैं। 
हमारी माताएँ तथा सत बालको एवं युवकोंको पम- 
'पगपर सत्प्रेरणा देते रहते थे। सन्ध्या-समय भोजन नहीं 


करना चाहिये, भोजनके समय बोलना नहीं चाहिये, 
भोजनसे पहले हाथ-पैर धोने चाहिये, पवित्र स्थानमे 
पूर्वमुख होकर भोजन करना चाहिये, तामस भोजन सर्वदा 
वर्जनीय हे-जैसी प्रतिदिनकी बाते हमे सस्काररूपमे ज्ञात 
हो जाती थीं, कितु अग्रेजी भाषाके कुप्रभावने तथा भौतिक 
सुखोकी बढती चाहने हमारी युवा पीढीको सस्कारहीन 
बनाना शुरू कर दिया है। इसीलिये बालकोको, युवकोंको 
देववाणी सस्कृतकी शिक्षा दिलानी चाहिये। उन्हे विदेशी 
भाषा, विदेशी वेश-भूषा तथा विदेशी खान-पानके मोहसे 
दूर रखनेके प्रयास किये जाने चाहिये। 

सत्सड्रसे ही सस्काराकी प्राप्ति होती है। सत्सड्र 
करनेसे भगवत्याप्तिका मार्ग दिखलायी पडता है। जिस 
मार्गसे सत्पुरुष गये हैं, उसी मार्गपर चले बिना हमे 
भगवत्ाप्तिका मार्म नहीं मिल सकता। दुर्व्यसनीके कुछ ' 
पलके सड्भसे हमारे सश्चित सस्कारतक लुप्त हो जाते हैं। 
वह सहजहीमे दुर्व्यसनोकी ओर आकर्षित करनेमें सफल 
हो जाता है। अत भूलकर भी दुर्व्यसनी, नास्तिक तथा हर 
समय सासारिक प्रपश्चोमे फँसे रहनेवाले व्यक्तिका सद्भ 
कदापि नहीं करना चाहिये। 


च८ 


+ सय कर फल हरि भगति भवानी « 
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२-भक्ताको भगवल्लोलाआको बडी श्रद्धासे देखना 
चाहिये और लीलाके पात्राको शुद्ध भगवदीय भाव समझकर 
उनका आदर करना चाहिये। इन लीलाओसे भगवानूके प्रति 
भक्तिका उदय होता है, मनमे भगवसत्पेमकी वृद्धि होती है 
और भगवानूके आदर्श चरित्रेंसे हम पावन एवं कल्याणकारी 
शिक्षा मिलती है। अत सभीको रासलोला-रामलीला 
आदिको बडे प्रेमसे देखना चाहिये। 
३-भक्तोको नित्य किसी भी भगवदीय श्रीविग्रहके 
दर्शन अवश्य ही करने चाहिये और मूर्तिके सम्मुख अपनी 
मानसिक श्रद्धाके पुष्प चढ़ाने चाहिये। ऐसा करनेसे 
भगवानूमें विश्वास बढता है। 
४-भक्तोको साधु-महात्माआका सत्सड्र निश्चय ही 
'करना चाहिये। ऐसे लोगाका सड्भ करनेसे उन्हे भगवच्चर्चा 
और मानव-जीवनके उत्थानविषयक ठोस उपक्रम सुनायी 
देगे। कुसड़से बचकर सत्सड्रका ठीक अर्थ समझकर जो 
महात्माओका सद्गभ करते हें, वे ही वास्तवमे धन्य हैं। 
५-साधकको चाहिये कि वह अधिक-से-अधिक 
समय भगवन्नाम-जप तथा कीर्तन करनेम बिताये। मुखसे 
भगवन्नाम निकलनेसे मानवके समस्त लौकिक पाप नष्ट 
होते हैं और भक्तका मन भगवानूकी ओर आकर्षित होता 
है। यह ध्यान रखना चाहिये कि नाममे नामीसे अधिक 
शक्ति होती है। 
६-भगवत्प्रेमियोकी धर्ममे रुचि पैदा करमनेके लिये 
और अपनेको वास्तवम आस्तिक बनानेके लिये सदग्रन्थोंका 
अध्ययन नित्य करना चाहिये। रामायण, भागवत महाभारत 
आदि ग्रन्थोका बडे ध्यानसे पाठ करना चाहिये। जो इन 
ग्रन्योको ठीक-ठीक न पढ सकते हो, उन्ह॑ जहाँ उपर्युक्त 
धार्मिक ग्रन्थाकी कथा होती हो, चहाँ नित्य जाकर बडे 


ध्यानसे कथा सुननी चाह्यि। भगवज्ाम-जप ही भगवद्याप्तिका 
एकमात्र सरल साधन है। इस कलिकालमें नाममें हो अनन्त 
गुण हैं। नाम लेनेम समयका कोई विचार नहीं है। शौच, 
अशौच, चलते-फिरते, सांते-जागते जब भी जैसे बने 
भगवत्स्मरण करते रहना चाहिये। अखण्ड कोर्तनोंका भा 
आयोजन सब जगह हाना चाहिये। 

७-चित्तशुद्धिके लिये दो बाताकी विशेष आवश्यकता 
है--विवेक और ध्यान। केवल आत्मा-अनात्माका विवेक 
होनेपर भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि महीं को जायगी 
तो वह स्थिर नहीं रह सकता। इसके सिवा इस घातकी भी 
बहुत आवश्यकता है कि हम दूसराके दोष न दसकर 
निरन्तर अपने चित्तको परीक्षा करते रह। जिस समय 
चित्तम॑ राग-द्वेषका अभाव हो जाय और चित्त किसी भी 
दृश्य-पदार्थभ आसक्त न हों उस समय समझना चाहिये 
कि चित्त शुद्ध हुआ, परतु राग-द्वेपसे मुक्त होनेके लिये 
परमात्मा और महापुरषोंक प्रति राग होना तो परम 
आवश्यक है। 

<-भगवानूको सर्वस्व समझकर उनसे प्रेम करना 
और शास्त्रोक्त वैधव्य-धर्मका पालन करते हुए जीवन- 
निर्वाह करमा-यह विधवा स्त्रीका धर्म है। स्त्रियोके लिये 
सेव्य-सेवकभाव ही उत्तम है। यह सबके लिये उत्तम है, 
कितु स्त्रियाके लिये तो इसके सिवा कोई भी भाव उपयोगी 
नहीं है। दूसरे भावामें तो पतनकी सम्भावना है, इस भावमें 
भय रहता है इसलिये पतनकी सम्भावना नहीं है। यह 
सेव्य-सेवकभाव ही सबके लिये सर्वोत्तम है। 

सत्सड्र, भगवत्सेवा, श्रोमद्भागवतका पाठ और 
भगवतन्नाम-कीर्तन--ये भगवत्प्राप्तिके मुख्य साधन हैं। 

(गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी ] 


कप () #प॑अधीप, 






पन्ना मरसनम + 


अनमोल बोल 
इन चार बातोके बारेम आत्मपरीक्षा करते रहना--( १) कोई भी शुभ कर्म करते समय तुम निष्कपट हो न? 
(२) जा कुछ बोल रहे हो नि स्वार्थ भावसे ही न? (३) जो दान-उपकार कर रहे हो बदलेकी आशाके बिना ही 
भ? (४) जो धन सश्नय कर रहे हो कृपणता छोड़कर ही न? 
प्रभुको सदा सर्वत्र उपस्थित समझकर यथाशक्ति उनका ध्यान, भजन और आज्ञापालन करते रहना। इस मायावी 


ससारने आजतक असख्य जनोका सहार किया है, उसी प्रकार तुम्हाग भी विनाश न हो जाय, इसका ध्यान रखना। 
# २३८ (0 चरम, 
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“संस्कार, संस्कृति और धर्म' 


(ब्रह्मलीन धर्मसप्राट्‌ स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


स्वतन्त्रता-प्राप्तेोक साथ भारतीय सस्कृतिकी रक्षा 
और उसके प्रचारकी चर्चा चल पडी। वास्तवमे किसी देश 
या राष्ट्रका प्राण उसकी सस्कृति ही है, क्योकि यदि उसकी 
अपनी कोई सस्कृति नहीं तो ससारमे उसका अस्तित्व ही 
क्या? परतु सस्कृतिका क्या अर्थ है और भारतीय सस्कृति 
क्या है, यह नहीं बतलाया जाता। अग्रेजी शब्द 'कल्चर' का 
अनुबाद 'सस्कृति' किया जाता है, परतु 'सस्कृति', सस्कृत 
भाषाका शब्द है, अत सस्कृत-व्याकरणके अनुसार ही 
इसका अर्थ होना चाहिये--'सम्‌' उपसर्मपूर्वक 'कृ! 
धातुसे भूष्ण' अर्थमे 'सुद' आगमपूर्वक 'क्तिन्‌' प्रत्यय 
होनेसे 'सस्कृति' शब्द सिद्ध होता है। इस तरह लौकिक, 
पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक 
अभ्युदयके उपयुक्त देहेन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अहकारादिकी 
भूषणभूत सम्यक्‌ चेष्टाएँ एव हलचले ही सस्कृति हैं। 
सस्कृति और सस्कार 
सस्कार या सस्करणका भी सस्कृतिसे मिलता-जुलता 
अर्थ होता है। सस्कार दो प्रकारके होते हैं--मलापनयन' 
और “अतिशयाधान'। दर्पणपर कोई चूर्ण घिसकर उसका 
मल साफ करना “मलापनयन-सस्कार' है। तेल, रणद्वारा 
हस्तीके मस्तक या काप्ठकी किसी वस्तुको चमकौला तथा 
सुन्दर ' बनाना 'अतिशयाधान-सस्कार' है। नैयायिकोकी 
दृष्टिसे वेग, भावना और स्थितिस्थापक-ये ही त्रिविध 
सस्कार हैं। अनुभवजन्य स्मृतिका हेतु ' भावना' है। अन्यत्र 
किसी भी शिल्पादिम बार-बार अभ्यास करनेसे उत्पन्न 
कौशलको अतिशयता ही भावना मानी गयी है-- 
तत्तज्ात्युचिते शिल्पे भूयो3भ्यासेन वासना। 
कौशलातिशयाख्या या भावनेत्युच्यते हि सा॥ 
स्वाग्रयको प्रागुद्धृत अवस्थाके समान अवस्थान्तरोत्पादक 
अतीन्द्रिय धर्म ही 'सस्कार' है-- 
*स्वाश्रयस्य प्रागुद्धूतावस्थासमानावस्थान्तरोत्पाद- 
'कोउतीर्द्ियो धर्म सस्कार ।' 
योगियोकी दृष्टिमें न केवल मानस सड्डूल्प विचार 
आदिसे हो, अपितु देह, इन्द्रिय मन बुद्धि, अहकार 
स० अ० ३०७ 
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आदिकी सभी हलचलो, चेष्टाआ, व्यापारोसे सस्कार उत्पन्न 
होते हैं। 
”.' सस्कारोका प्रभाव 

सस्कारोसे आत्मा या अन्त करण शुद्ध होता है। 
इसलिये उत्तम और निकृष्ट सस्कार--इस रूपसे सस्कारोमे 
उत्कृष्टता या निकृष्टताका भी व्यवहार होता है। पोडश एव 
अष्टचत्वारिशत्‌ सस्कारोद्वारा आत्मा अथवा अन्त करणको 
सस्कृत करना चाहिये-यह भी शास्त्रका आदेश है-- 
” “यस्थैते अष्टचत्वारिशत्‌ सस्कारा भवन्ति स ब्रह्मण 
सायुज्य सलोकता प्राणोति।' कि 

“सम्‌' की आवृत्ति करके 'सम्यक्‌ सस्कार' को ही 
सस्कृति कहा जाता है। इन सम्यक्‌ सस्काराका पर्यवसान 
भी मलापनयन एवं अतिशयाधानम होता है। कुछ कर्मोद्वारा 
पाप, अज्ञानादिकां अपनयन और कुछ द्वारा पवित्रता, 
विद्या आदि अतिशयताका आधान किया जाता है। 
साधारणत दार्शनिकोके यहाँ यह सब आत्मामे होता है, 
पर वेदान्तकी दृष्टिसे अन्त करणमं। आत्मा तो सर्वथा 
असग ही रहता है। मोटे तौरपर कह सकते हैं कि जैसे 
खानसे निकले हुए हीरक एवं मणि आदिमे सस्कारद्वारा 
चमक या शोभा बढायो जाती है, वैसे ही अविद्या- 
तत्कार्यात्मक प्रेपश्ममग्न स्वभावशुद्ध अन्तरात्माकी शोभा 
सस्कारोद्ारा व्यक्त की जाती है तथा आत्माकों प्राकृ-- 
निम्न स्तरोसे मुक्त करक क्रमेण ऊपरी स्तेरासे सम्बन्धित 
करने या प्रकृतिके सभी स्तरासे मुक्त करके उसे स्वाभाविक 
अनन्त आनन्द-साम्राज्य-सिहासनपर समासीन करनेमे 
आत्माका सस्कार है। ऐसे सस्काराके उपयुक्त कृतियाँ 
ही “सस्कृति' शब्दसे कही जा सकती हैं। जैसे वेदोक्त 
कर्म और कर्मजन्य अदृष्ट-दोनों हो 'धर्म” शब्दसे व्यवहृत 
होते हैं वैसे हो सस्कार और सस्कारोपयबुक्त कृतियाँ-- 
दोनो ही “सस्कृति' शब्दसे कहीं जा सकती हैं। 
इस तरह सासारिक निम्नस्तरकी सीमाआमें आयद्ध 


आत्माके उत्थानानुकूल सम्यक्‌ भूषणभूद कृतियाँ हो 
*सस्कृति' हैं। 
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* सय कर फल हरि भगति भवानी « 
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ससस्‍्कृति और सभ्यता 
सस्कृति और सभ्यताम कोई खास अन्तर नहीं है। 
सम्यक्‌ कृति ही सस्कृति है और सभाम साधुता ही सभ्यता 
है। आचार-विचार, रहन-सहन, बोल-चाल आदिको साधुताका 
निर्णय शास्त्रसे ही हो सकता है। वेदादि शास्त्रोंद्वारा निर्णात 
सम्यकू एवं साधु चेष्टा ही सभ्यता है और वही सस्कृति 
भी है। 
विभिन्न सस्कृतियाँ 
विभिन्न देशों और जातियोकी विभिन सस्कृतियाँ 
प्रसिद्ध हैं। सस्कृतियोमे प्राय सघर्ष भी चलता है-- 
'कहीं तो सस्कृतियोकी खिचडी बन जाती है और कहीं 
एक सबल सस्कृति दुर्बल सस्कृतिका नाश कर देती 
है। सस्कृतिका भूमिके साथ सम्बन्ध होनेसे ही उसमे 
विभितता आती है। किस्सी देशकी जलवायुका प्रभाव 
वहाँके निवासियांके आचार-विचार, बेश-भूषा, भाषा, 
साहित्यपर पडता ही है। कुछ पाश्चात््य विद्वानाने तो 
इसी प्रभावको प्राधान्य दिया है। कुछ बिट्ठानाका मत है 
कि किसी राष्ट्रके किसी असाधारण बडप्पनके गर्वको 
ही सस्कृति कहना चाहिये। उदाहरणार्थ--इग्लैण्डके लोगोंको 
सबसे बडा गर्व अपनी ससदीय शासनप्रणालीके 
आविष्कारके लिये है। अमेरिकाकों गर्व है कि उसने 
ससारमें स्वतन्त्रताकी पताकाकों फहराया और दो महायुद्धोंमें 
विश्वकी स्वतन्त्रताका वरदान दिया। हिटलरने जर्मनीमे 
आर्यत्वके विशुद्ध रुधिरका गर्व उत्पन किया। अत 
उनकी से विशेषताएँ ही उनकी सस्कृतिका आधार हैं। 
किसी अशमे ये सब भाव ठीक हैं, परतु सस्कृतिकी 
ऐसी परिभाषाएँ अन्थींद्वार किये गये हाथीके वर्णन- 
जैसी हैं। 
, धर्प और संस्कृति 
-धर्म ओर सस्कृतिमे इतना ही भेद है कि धर्म केवल 
शास्त्रैकसमधिगम्य है और सस्कृतिमे शास्त्रसे अविरुद्ध 
लौकिक कर्म भी परिगणित हो सकता है। युद्ध-भोजनादिमे 
लौकिकता अलौकिकता-दोनो ही हैं। जितना अश 
लोकप्रसिद्ध है उतना लौकिक है, जितना शास्त्रैकसमधिगम्य 
है उतना अलौकिक है। अलौकिक अश धर्म है धर्माविरुद्ध 


लौकिक अश धर्म्य है। सस्कृतिमें दोनाका अन्तर्भाव है। 
सस्कृतिका आधार 

एक परिभाषा, लक्षण एवं आधार स्थीकृत किये बिना 
सस्कृति क्या है-यह समझमें नहीं आ सकता। ऊपर 
दिखलाया जा चुका है कि सस्कृतिका लक्ष्य आत्माका 
उत्थान है। जिसके द्वारा इसका मार्ग बतलाया जाय, वही 
सस्कृतिका आधार हो सकता है। वह विभिन जातियोंके 
धर्मग्रन्थाद्दारा ही बतलाया जाता है। उनके अतिरिक्त किन्‍्हीं 
भी चेट्टाआकी भूषणता, दूषणता, सम्यक्ता या असम्यक्ताका 
निर्णायक या कसौटी और हो हो क्‍या सकती है। यद्यपि 
सामान्यरूपसे भिन-भिन्न सम्प्रदायाके धर्मग्रन्थोके आधारपर 
विभिन सस्कृतियाँ निर्णात होती हैं, तथापि अनादि अपौरुषेय 
अन्य चेद ही हैं। अत बेद एब वेदानुसारी आर्प धर्मग्रन्थोंके 
अनुकूल लौकिक-पारलौकिक अभ्युदय एब नि श्रेयसोपयोगी 
व्यापार ही मुख्य सस्कृति है और वही हिन्दू संस्कृति 
वैदिक संस्कृति अथवा भारतीय सस्कृति हैं। सनातन 


परमात्माने अपने अशभूत सनातन जीवात्माआंको सनातन 
अभ्युदय एवं नि श्रेयस--परमपद प्राप्त करानेके लिये जिस 
सनातन मार्गका निर्देश किया है, तदनुकूल सस्कृति ही 
सनातन वैदिक सस्कृति हे और वह वैदिक सनातन हिन्दू 
सस्कृति ही सम्पूर्ण सस्कृतियोंकी जननी है। डेढ-दो हजार 
बर्षोकी अर्वाचीन विभिन्न सस्कृतियाँ भी-इसी सनातन 
सस्कृतिके कतिपय अशोंको लेकर उद्धृत हुई हैं। यही 
कारण है कि विभिन्न देशाकी विभिन्न सस्कृतियामे वैदिक 
सस्कृतिके विकृत एवं अविकृत अनेक रूप उपलब्ध हैं। 

उसी सनातन सस्कृतिका पूजक हिन्दू है। जैसे इस्लाम- 

सस्कृति और मुस्लिम जातिका आधार 'क्ुरान है, वैसे ही 

चैदिक सनातन सस्कृति एवं हिन्दू जातिका आधार वेद एवं 

तदनुसारी आर्प धर्मग्रन्थ हैं। 

भारतीय ससस्‍्कृति डे 

इसमे सदेह नहीं कि भारतमे कई विदेशी जातियाँ 

आयी और यहीं बस गयीं। भारतीयोके आचारं-विचार, 

रहन-सहन आदिपर उनका कुछ प्रभाव भी पडा, पर इससे 

यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय सस्कृतिका आधार 

ही बदल गया। भारत हिन्दुओका देश है, अत उन्हींकी 


अड्डु) + 


# 'सस्कार, सस्कृति और धर्म '* 
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सस्कृति “भारतीय सस्कृति' है, जिसके मूलस्रोत बेदादि 
शास्त्र हैं। अतएव लौकिक, पारलौकिक, आर्थिक, राजनैतिक, 
सामाजिक उम्रत्िका वेदादि शास्त्रसम्मत मार्ग ही भारतीय 
सस्कृति है। दर्शन, भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, 
कला आदि सस्कृतिके सभी अड्भोपर वेदादिशास्त्रमूलक 
सिद्धान्तोंकी ही छाप है। बाहरी प्रभाव उससे पृथक्‌ दीख 
पडता है। इस सम्बन्धम एक बात और विचारणीय है। 
ससारके प्राय सभी देशाकी प्राचीन सस्कृतियोमें भारतीय 
सस्कृतिकी कितनी ही बात विकृतरूपमे पायी जाती हैं। 
'उदाहरणार्थ--किसी-म-किसी रूपमें वर्णव्यवस्था सभी 
जगह मिलती है। विभिन्न देशोके प्राचीन ग्रन्थामे यज्ञ- 
यागादिकी भी चर्चा आती है। दर्शनशास्त्र तो व्यापक रूपमे 
फैला हुआ है। ये सब बात वहाँ कैसे पहुँचीं, यह दूसरा 
प्रश्न है। पर इतना तो सिद्ध ही है कि इन सबका सम्बन्ध 
हिन्दू सस्कृतिसे है--एतावता यह भी सिद्ध हो जाता है कि 
बह हिन्दू सस्कृति है। भारतको भूमिसे भी उसका सम्बन्ध 
है। जो बडप्पनके गर्वकी बात कही जाती है, उसका भी 
अनुभव उसी सस्कृतिमे होता है। इस प्रकार सभी दृष्टियोसे 
यही मानना पडता है कि हिन्दू सस्कृति ही भारतीय 
सस्कृति है। यह मान लिया जाय तो विवादका अवसर ही 
नहीं रहता, क्योंकि हिन्दू सस्कृतिकी सीमा हिन्दू-धर्मशास्त्रामें 
निर्धारित है, उनके द्वारा हमे उसके आधारभूत सिद्धान्तो 
और उसके विकसित रूपका सम्पूर्ण चित्र मिल सकता है। 
हिन्दू 
आजकल वास्तविकतासे दूर हटकर अधिकाधिक 
सख्या बढानेकी दृष्टिसे “हिन्दू” शब्दकी परिभाषा की जाती 
है। अतएव केई लोग वेद न माननेवालोको भी 'हिन्दू' 
सिद्ध करनेके लिये-- 
आसिन्धो सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका। 7, 
पितृभू पुण्यभूश्षेव स बै हिन्दुरिति स्मृत ॥ 
--ऐसी परिभाषा 'करते हैं, कितु इस परिभाषाकी 
अतिव्याप्ति होती है। इसके अतिरिक्त भावनाकी दृढताका 
कोई आधार नहीं रहता। 
गोषु भक्तिर्भवेद्यस्थ प्रणवे चर दृढा मति । 
थुनर्जेन्‍्मनि विश्वास स वै हिन्दुरिति स्मृत ॥ 


-यह परिभाषा अभीष्ट समाजीमे अनुगत हो जाती 
है। गोमातामे जिसकी भक्ति हो, प्रणव जिसका पूज्य मन्त्र 
हो, पुनर्जन्ममे जिसका विश्वास हो--वही हिन्दू हे। यह 
सिख, जैन, बौद्ध, वैदिक--सबमे घट जाती है। परतु 
वेदोके 'सिन्धव ', 'सप्त सिन्धव ' इत्यादि प्रयोगो और 
'सरस्वती' 'हरस्वती' आदि प्रयोगोकी दृष्टिसे तथा 
*कालिकापुराण', “मेदिनीकोष” आदिके आधारपर वर्तमान 
"हिन्दू ला' के मूलभूत आधारोके अनुसार वेदप्रतिपादित 
रीतिसे वैदिक धर्मम विश्वास रखनेवाला हिन्दू है। हिन्दू 
सस्कृतिकी दृष्टिसे अनादि परमेश्वसे अनेक प्रकारका 
सकोच और विकास रहता है। ईश्वररहित जड विकासवाद, 
जिसके अनुसार जड प्रकृतिसे ही चैतन्यका विकास होता 
है और जिस विकासवादकी दृष्टिसे अभीतक सर्वज्ञ ईश्वर 
और शास्त्र विकसित ही नहीं हुआ, वह सर्वथा अमान्य है। 
आध्यात्मिकता और धार्मिकतासे विहीन साम्यवाद, समाजवाद 
आदि भी हिन्दू सस्कृतिमें नहीं खप सकते। 

“,” खिचड़ी सस्कृति 

“आजकलके कुछ नेता कई सस्कृतियो, विशेषत 
हिन्दू-मुस्लिम-सस्कृतिके मिश्रितरूपको ही भारतीय सस्कृति 
मानते हैं। इसीको “हिन्दुस्तानी सस्कृति' का नाम भी दिया 
जाता है, कितु इसे भारतीय सस्कृति कदापि नहीं कहा जा 
सकता। न इसका कोई आधार है न कोई स्पष्टरूप। प्राय 
देखा तो यह गया है कि जहाँ-जहाँ भारतीय सस्कृतिके 
किसी अद्भपर विदेशी प्रभाव पडा, वहीं उसमे निकृष्टता आ 
गयी। दर्शन कला साहित्य आदि सभीमे यह दिखलाया 
जा सकता है। नेताओने 'इण्डियन यूनियन! (भारतसघ)- 
को सेक्यूलर स्टेट (धर्मनिरपेक्ष राज्य) घोषित करके अनेक 
बार यह आश्वासन भी दिया है कि सबकी सस्कृतिकी रक्षा 
'की जायगी, किसी सस्कृतिपर हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। 


” कई नेताओने यह भी कहा है कि 'रग-बिरगे पुष्पो या 


हीराद्वास जैसे मालाकी शोभा बढती हे, वैसे ही अनेक धर्मो 
ओर,सस्कृतियोका यदि एक सूजमें सग्रथन हो तो उससे 
राष्ट्रकी शोभा बढेगी, घटेगी नहीं। अत किसी पुष्प हीरक 
या उसके रगके बिगाडनेकी अपेक्षा नहीं।' ऐसी स्थित्िमें 
सस्कृतिकी खिचडी कहाँतक ठीक है ? हिन्दू जाति, हिन्दू 
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सस्कृति, हिन्दू धर्म, वेदादि शास्त्र, मन्दिर और राम-कृष्ण 
आदि समझमे आ सकते हैं, उसी तरह कुरान, मस्जिद 
इस्लाम, अरबी-उर्दू भाषा भी समझमे आ सकती है, परतु 
इन दोनोंको बिगाडकर वेद-पुराण, कलमा-कुरान, मन्दिर- 
मस्जिद, अल्लाह-राम आदिको मिलाकर हिन्दुस्तानी सस्कृति, 
हिन्दुस्तानी भाषा आदि कथमपि समझमे नहीं आती। राम 
भी अच्छा, खुदा भी अच्छा, परतु 'रमखुदैया' खतरेसे 
खाली नहीं। दीनदार, ईमानदार, हिन्दू या मुसलमान-दोना 
ही ठीक, बेदीन, बेईमाम--दोनो ही खतरनाक हो सकते 
हैं। अपने-अपने मूल धर्मों, सस्कृतियो एवं मूल शास्त्रोपर 
विश्वास न रहेगा तो कृत्रिम सस्कृतियों और उनके कृत्रिम 
आधारोपर विश्वास होना कठिन ही नहीं, असम्भव है। 
एक सस्कृति 
कुछ दिनासे 'एक सस्कृति' का नारा लगाया जा रहा 
है। यहाँ भी वही प्रश्न होता है कि कौन सस्कृति-- 
हिन्दुस्तानी, खिचरडी या विशुद्ध हिन्दू सस्कृति ? तथाकथित 
हिन्दुस्तानी सस्कृतिमें क्या सर्वसाधारण हिन्दू या मुसलमानको 
कभी पूरी श्रद्धा हो सकती है ? तब फिर यदि एक सस्कृति 
हिन्दू सस्कृति ही मानी जाय तो यह कैसे आशा की जा 
सकती है कि मुसलमान उसे स्वीकार कर लगे ? कुछ लोग 
कहते हैं--'मुसलमान कलमा-क्ुरान और मस्जिदका आदर 
और अपनी भाषा तथा बेश-भूषा रखते हुए भी भारतीय 
सस्कृतिके रूपमे हिन्दू सस्कृतिका पालन कर सकते हैं।* 
फिर आचार-विचार, रहन-सहन, इतिहास-साहित्य, दर्शन, 
धर्म आदिसे भिन्न सस्कृति कौन-सी वस्तु होगी, जिसे 
मानकर मुसलमान उसपर गर्व करेगा? कुछ लोग तो 
यहाँतक कहते हैं कि 'एक सस्कृति हिन्दू सस्कृति ही है, 
वही सबको माननी पडेगी जो ऐसा नहीं करगे उन्हे भारत 
छोडना होगा।' कितु ऐसा कहना सरकारद्वारा घोषित 
सेक्यूलर (धर्मनिरपेक्ष) नीतिके ही विरुद्ध नहीं हिन्दू धर्म 
और हिन्दू सस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्तके ही विपरीत है। 
हिन्दू धर्म तो प्रत्येक जाति प्रत्येक व्यक्तिको स्वधर्मानुसार 
चलनेकी स्वतन्त्रता देता है। 'स्वधर्म निधन श्रेय ” उसका 
सिद्धान्त है। अत उसे कभी भी अभीष्ट नहीं कि येन- 
केन-प्रकारेण सभी हिन्दू बना लिये जायें। हिन्दू सस्कृति 


हन्क 


ही भारतीय सस्कृति है, इस दृष्टिसे एक सस्कृतिका नाग 
ठीक है, पर इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि देशम 
अल्पसख्यकॉकी सस्कृतियाका सरक्षण न हो। यह भारतकी 
ही विशेषता है कि वह भिन्रताम॑ भी एकता देखता है। एक 
सूममें गुथे हुए मणियोंकी मालाका ठदाहरण भी इसीमे 
घटता है। 
'कर्मणा वर्णव्यवस्था 

सस्कृतिके प्रसगमें ही 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' की बात 
उठती है। सोचा यह जाता है कि “कर्मणा यर्णव्यवस्था मान 
लेनेसे अन्य धर्मावलम्बियोको हिन्दू समाजमे सुविधा होगी। 
मौलवी, मुल्ला, अध्यापक आदि बचुद्धिजीवी ब्राह्मण बन 
जायँंगे। सैनिक आदि बलजीवी क्षत्रिय, व्यापारी वैश्य 
और सेवापरायण शूद्रकोटिम आ जायँंगे। बहुतोंको इसका 
प्रलोभन रहेगा।! 

यद्यपि यह ठीक है कि भारतमें वैदिकोंका बाहुल्य 
होनेसे वैदिक सस्कृति ही “बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति'-- 
इस न्यायसे भारतीय सस्कृति कही जा सकती है। वेद 
और वेदानुसारी आर्प धर्मग्रन्थांक अनुसार आचार-विचार, 
उपासना-कर्म आदिका “हिन्दू” सस्कृतिमें समावेश है। 
अहिसा, सत्य, भगवंदुपासना, तत्वज्ञान आदि तीस धर्म 
ऐसे हैं, जिनसे प्राणिमात्रका कल्याण हो सकता है। उन 
धर्मोका पालन करनेवाला कोई भी “हिन्दू' कहला सकता 
है तथापि ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य आदि वर्णव्यवस्था 
जन्मना ही है। वर्णोका कर्मणा उत्कर्ष अवश्य होता है, 
जैसे बीज और क्षेत्र--दोनो ही अद्जुरके कारण होते हैं, 
वैसे ही जन्म और कर्म-दोनो वर्णके मूल हैं। प्राक्तन 
गुणकर्मानुरूप जन्म लेकर वर्ण और फिर समुचित गुणकर्मसे 
उसका उत्कर्ष होता है। गुणकर्मविहीन अधम और 
शुणकर्मयुक्त उत्तम ब्राह्मणादि होते हैं। जन्मप्राप्तिमि भी 
प्राक्तन कर्म अपेक्षित होते ही हें। जैसे जन्मना शौर्य, 
क्रौर्य आदि गुण-कर्मसे युक्त मुख्य सिह होता है और 
गुण-कर्मके बिना जन्ममात्रसे जाति सिह-जन्मके बिना 
गुण-कर्ममात्रसे मनुप्यको भी शौर्यादि गुण-कर्मसे सिह 
कहा जाता है, पर वह गौण प्रयोग है। उसी तरह जन्म 
और कर्मसे मुख्य ब्राह्मणादि गुण-कर्मके बिना केवल 
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जन्मसे जाति-ब्राह्मणादि तथा जन्मके बिना गुण-कर्मादिसे 
मौण ब्राह्मणादिका व्यवहार होता है। जैसे माता-भगिनी 
आदिको उद्दिष्ट करके उनके कर्तव्योंका शास्त्रोमे उपदेश 
है, वैसे ही ब्राह्मणादिको उद्दिष्ट करके उनके कर्तव्याका। 
इसी तरह सुव्यवस्था भी रह सकती है, अन्यथा पत्नीका 
कर्म करनेसे दुहिता या भगिनी भी पत्नी हो जायगी। 
इसीलिये “ब्राह्मणो यजेत्‌' आदि विधान है--'य ब्राह्मणो 
भ्रवितुमिच्छेत्‌ स यजेत्‌' या “यो यजेतू स ब्राह्मण ' 
ऐसा विधान नहीं है। कर्मणा वर्णव्यवस्था माननेपर 
दिनभरम ही अनेक बार वर्ण बदलते रहेगे, फिर व्यवस्था 
क्या होगी? अत उपनयन, वेदाध्ययन, अग्निहोत्रादि 
कर्मानुछान, भोजन विवाहादि सभी सास्कृतिक कर्म जन्मना 
ब्राह्मणादिके आपसमे ही हो सकते हैं। जन्मना ब्राह्मण 
और कर्मणा ब्राह्मण मुसलमान आदिमें भोजन, विवाह 
आदियें सम्बन्ध तथा जन्मना वर्णोंसे भिन्न लोगोंको उपनयन, 
अग्रिहोत्रादि कर्मोका अधिकार सर्वथा शास्त्रविरुद्ध है। 


हम सभीको अपनी सस्कृतिको रक्षा, उनति और उसका 
प्रचार अभीष्ट है। इसमे सभीका सहयोग अपेक्षित है। 
यह तभी सम्भव है, जब पहले यह निश्चित कर लिया 
जाय कि भारतोय और हिन्दू सस्कृति क्‍या है? वस्तुत 
आजकल प्रमेय, फल, साधनादिपर तो विचार किया 
जाता है, परतु प्रमाणकी परवाह नहीं की जाती। यदि 
उसके आधारपर विचार किया जाय तो सब बात स्पष्ट 
हो जाय। भारतीय सस्कृतिके सम्बन्धमे विभिन्न मत 
रखनेवाले विद्वानोको एक साथ मिलकर विचार-विनिमय 
'करमा चाहिये। यदि भारतीय सस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्त 
और उसका रूप निश्चित हो जाय तो विवादके लिये 
अवकाश ही न रहे। अत सभी विद्वानासे हमारा अनुरोध 
है कि वे इस ओर ध्यान दे। यह प्रश्न 'टाला नहीं जा 
सकता, क्याकि इसीके उचित समाधानपर हमारा भविष्य 
निर्भर है। जब एक दिन इसका निर्णय करना ही है तो 
फिर विलम्ब क्यो किया जाय--'शुभस्य शीघ्रम्‌।' 
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जीवात्माका यदि वर्तमान जन्मसे पूर्व अस्तित्व न माना 
जाय तो वर्तमान जन्मकालमे ही होनेवाले सुख-दु खका 
कारण सिद्ध न होनेसे ' अकृताभ्यागम ' रूप दोष आता है।उसी 
प्रकार यदि वर्तमान जन्मके पश्चात्‌ भी उसका अस्तित्व न माना 
जाय तो इस जन्ममे अनुष्ठित पुण्य एवं पाप, जिनका अभी 
किश्चित्‌ भी फल नहीं हुआ है, बिना भोगे ही नष्ट हो जानेसे 
*कृतविप्रणाश ' दोष आता है।जीवाकी विविध प्रयोजननिमित्त 
प्रवृत्तिका उच्छेदन हो जानेपर लोकयात्रा ही समाप्त हो जायगी, 
जो कि दृष्टिविरुद्ध है। $4* < 

बृहदारण्यकश्रुति (४।४।६)-मे कहा गया है-- 

तदेव सक्त सह कर्मणैति लिड्र मनो यत्र 
निषक्तमस्य। प्राप्यान्त कर्मणस्तस्थ यत्किक्लेह करोत्ययम। 
तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्पै लोकाय कर्मण इति। 

इसका भावार्थ यह है कि मरणसमय लिड्ान्तर्गत मन 
जिस शुभ और अशुभ कर्मवासनासे वासित होता है, उसीसे 


स्वर्ग अथवा नरकम पुण्य तथा पापका फलोपभोग कर इस 
भूलोकम पुन कर्मानुष्ठानके निमित्त लौटता है। 
+ततस्मिन्यावत्सपातमुपित्वा”” पुनर्निवर्तन्ते।! ' 
“ऐसा डान्दोग्यश्रुत (५११०।५) कहती है अर्थात्‌ 
परलोकमे कर्मफलोपभोगपर्यन्त रहकर पुनरावृत्ति होती (है। 
अश्रीमद्धगवद्गीता (९॥२०-२१)-म भी-- 
ते पुण्यमासाद्य सुरेद्रलोक- 
/ , मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगानू॥ 
ते त भुक्‍त्वा स्वर्गलोक विशाल ह 
क्षीणे पुण्ये भर्त्त्लोक विशन्ति। 
इस प्रकार पुनर्जन्मका उल्लेख है। ; 
कृतात्ययेडनुशयवान्‌ दृष्टिस्मृतिभ्या ययेतमनेव च। 
वर्णाश्रमाश्च प्रेत्म स्वकर्मफलमनभूय विशिष्टदेशकालादिषु 
सम्भवन्ति॥ 
“ थह सूत्र भी एतदर्थका ही उपोद्बलक है। ड 
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इस प्रकार प्रबल युक्तियो, प्रमाणशिरोभूता भगवती श्रुति 
तथा स्मृतियाके वचनासे पुनर्जन्म यद्यपि सिद्ध ही हे तथापि 
समय-समयपर जातिस्मर व्यक्ति प्रकट होकर इस श्रुति- 
स्मृतियुक्तिसिद्ध पुनर्जन्म-सिद्धान्तको स्वानुभूतिद्वारा पुष्ट करते 
रहते हैं, जिससे आस्तिक जनता परलोकमे विश्वास कर पाप- 
परिवर्जनपूर्वक पुण्यानुष्ठानद्वारा सदूगतिलाभ करनेम समर्थ हो। 
प्रकृत लेखमे एक ऐसे ही व्यक्तिका वर्णन प्रस्तुत 
किया गया है-- 
पूर्वकालम श्रीनर्मदातटपर एक शोभन-आम्रम था। 
वह बहुवृक्षसमाकीर्ण, सिंह, व्याप्र, गो, महिष आदि वन्य 
पशुआसे निवेशित, मुनिभोग्य कन्द, मूल तथा फलसे पूर्ण 
और मुनिवृन्दोसे सुशोभित था। उस आश्रमस्थित मुनिवृन्दके 
साथ मुनिवर्य श्रीगालव वहाँ निवास करते थे, जो 
सत्यपरायण, तपोनिधि, शान्त तथा दान्त थे। चिरकालतक 
तप करते-करते उनके पविन्न गृहमे एक शिशुका जन्म 
हुआ, जिंसका नाम उन्होंने भद्रशील रखा। वह जातिस्मर 
होनेके कारण बाल्यकालसे ही श्रीनारायणपरायण हुआ। 
क्रीडामे ही वह महामति शिश्वु विशुद्ध मृत्तिकाकी श्रीविष्णुकी 
प्रतिमाका निर्माण कर पूजा करता हुआ सहचारि शिशुवर्गको 





भी यही उपदेश करता था कि हे बत्सगण! मनुष्याको 
'निजकल्याणार्थ सदा श्रीविष्णुका पूजन एव एकादशीत्रत 
करना चाहिये। इस प्रकार बोधित हुए शिशुगण कभो 
मिलकर और कभी पृथकु-पृथक्‌ श्रीहरिकों प्रतिमा बनाकर 


भद्रशीलोक्त प्रकारसे पूजनमे निरत हुए। पूजनानन्तर थे यह 
भावना करते थे-- 

“नमो विष्णवे, सर्वेषा स्वस्ति भूयात्‌। 

भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है, भ्म्पूर्ण जगत्‌का 
कल्याण हो। 

जिस दिन एकादशीब्रत होता, भद्रशील सबसे व्रतका 
सकल्‍प कराकर श्रीविष्णुकों समर्पण कर देता। इस 
प्रकारकी बालक्रीडा आश्रमस्थ मुनिगणाको ज्ञात हुई। 
अन्वेषण करनेसे पता चला कि शिशुगणका सुचरित 
श्रीगालवके सुपुत्र भद्रशीलकी प्रेरणाका फल है। श्रीगालव 
अपने पुत्रका यह सुचरित श्रवण कर विस्मयाविष्ट हो निज 
अड्डम॑ बैठाकर उससे प्रेमपूर्वक प्रश्न करने लगे-- 

“हे सोम्य/ तुमने अपने भद्रशील नामको सार्थक 
किया। इस अवस्थाम तुम्हारा यह लोकोत्तर, योगिदुर्लभ 
चरित तुम्हे कहाँसे प्राप्त हुआ, जो तुम सदा हरिपूजापरायण, 
'एकादशीब्रतनिष्ठ, श्रीहरिके ध्यानमे निमग्न, निषिद्धाचारशूत्य, 
नि्वन्द निर्मम, शान्त और सर्वभूतहितकी भावना रखते हो। 
महत्सेवासे ही दुर्लभा हरिभक्ति सुलभ होती है, क्यांकि 
जन्मसे ही जीवकी प्रवृत्ति अविद्या, कामके अधीन रहती 
है। यहाँतक कि सत्सड्रसे भी जिनका पूर्वपुण्यात्रिरिक होता 
है बे ही लाभ उठा सकते हैं, परतु तुम्हारी यह लोकोत्तर 
कृति हमको विस्मयाविष्ट कर रही है। अतएव प्रेमपूर्वक 
कहो कि तुमको यह बुद्धि कहाँसे पाप्त हुई है?! 

इस प्रकार पिताके प्रश्न करनेपर जातिस्मर सुकृति 
भ्रद्रशील स्वानुभूत पूर्ववृत्तका वर्णन करने लगे और बोले-- 
है तात। पूर्वजन्मकी स्मृतिद्वारा स्ववृत्त आपको सुनाता हूँ। मैं 
पूर्वजन्ममे सोमकुलोद्धव धर्मकीर्तिसज्ञक राजा था। मेंने 
श्रीदत्तागेयजीसे शासित होकर नौ सहख्र वर्षोतक राज्य किया। 
पृथ्वीपालनके समयमे धर्म एव अधर्म बहुत होते रहे । अन्तत 
पाखण्डजनाके ससर्ग-दोष तथा ऐश्वर्यमदसे प्रमत्त हो अधर्ममे 
अ्रवृत्तिका आधिक्य हो गया। पाखण्डजनके सिद्धान्व-- 

न दातव्य न होतव्य न यट्टव्य कदाचन' को 
हृदयगत कर मैंने सनातन वेदमार्गका परित्याग कर दिया। 
इसका परिणाम हुआ--'यथा राजा तथा प्रजा।' “राजा 
कालस्य कारणम्‌'--इस नीतिके अनुसार मेरे देशको प्रजा 
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भी चेदमार्ग (वर्णाश्रमधर्म)-का परित्याग कर सदैव अधर्ममे 
निरत रहने लगी। « ह 
इस प्रकार व्यसनासक्त तथा पापनिर्त रहता हुआ एक 
दिनमैं मृगयाके निमित्त सैन्यसहित गहन वनको प्राप्त हो अनेक 
मृग-व्याप्रादिका हनन करता हुआ सैन्यसे रहित हो श्रीनर्मदातटपर 
पहुँचा। उस समय सूर्यके आतपसे सतप्त, क्षुधा-पिपासासे 
चीडित एकाकी श्रीनर्मदामे स्लानकर स्थित ही था कि 
यूर्वजन्मोपार्जित सुकृतके परिषाकवश क्या देखता हूँ कि 
रैबातीरनिवासी ब्राह्मणादि भक्तमण्डल एकादशीब्रत-परिपालनार्थ 
श्रीहरिपूजन एवं कीर्तन, राजिजागरण आदिके निमित्त वहाँ 
उपस्थित हुए हैं ।उनकी देखा-देखी मैं उस समाजमें सम्मिलित 
हुआ। दिनमें अशन-पान हुआ ही न था, रात्रिको जागरण करते 
हुए श्रीहरिपूजन एव कीर्तन होता रहा, दैवयोगसे जागरणान्त ही 
मृत्युके वशमे हुआ तो क्या देखा कि यमदूत पाशबद्ध करके 
अनेक वलेशप्रदमार्गसे ले जा रहे हें। मर 
'यमलोकगत होकर दष्टकरालवदन श्रीयमका चित्रगुप्ततहित 
दर्शन हुआ। श्रीयम चित्रगुप्तसे मेरे कर्मका विवरण पूछने लगे। 
चित्रगुप्त बोले--' हे धर्मराटू। यह आजन्म पापनिरत रहता हुआ 
भी अन्तसमयमें श्रीएकादशी-उपवास, रात्रिजागरण, श्रीहरिपूजन 
और कीर्तन करता हुआ श्रीनर्मदातटस्थ हो मृत्युको प्राप्त हुआ 
है। अत 'एकादश्या निराहार सर्वपापै प्रमुच्यते, धर्मेण 
'पापमपनुदति।' अर्थात्‌ एकादशीको निराहार रहनेसे वब्रती सब 
पापासे मुक्त हो जाता है और धर्मके द्वारा पापको दूर करता है-- 
इस शास्त्रप्रमाणसे निष्पाप हो यह सद्गतिका अधिकारी हो 
चुकाहै। ” कक 
चित्रगुप्ते इस उत्तरको श्रवण कर श्रीधर्मराजने 
अनुकम्पिवहदय हो मुझको निर्मुक्तबन्‍्धथन कर दिया, आसनपर 
बैठाकर भक्तिभावसे मेरी पूजा की और दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
वे तललोकस्थ निज दूतगणोको मेरे समक्ष खडा करके उन्हे 
आदेश देने लगे-- | 
अृणुध्य मद्द्यों दूता हित वक्ष्याम्यनुत्तमम्‌॥ 
धर्ममार्मरताम्मर्त्यान्मानयध्व..._ ममान्तिकमू॥ 
अर्थात्‌ हे दूतगणो। हमारा उत्तम आदेश श्रवण करो-- 
*धर्ममार्गनिरत प्राणिवर्गको हमारे निकट मत लाया करो ।! 
'यमदूत कहने लगे--भगवन्‌] धर्ममार्गनिरत प्राणियोके 
तथा अधर्मनिरतोके क्‍या लक्षण हैं? 


इसपर श्रीधर्मराजने धर्मनिरत प्राणिवर्गके लक्षणाको 
बताते हुए कहा-- 
ये विष्णुपूजनरता प्रयता कृतज्ञा- तु 
श्ैकादशीदव्रतपरा. विजितेन्द्रियाश्व। 
नारायणाच्युत हरे शरण भवेति 
! शान्ता वदन्ति सतत तरसा त्यजध्वम्‌॥ 
है दूतगण। जो शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ, 
श्रीविष्णुपूजनमे निरत, एकादशीब्रत-परिपालक और हे नारायण, 
हे अच्युत, हे हरे। हमको शरणमे लीजिये--इस प्रकार 
सतत वदनशील हो, उनका अवश्य परित्याग कर देना। 
नारायणाच्युत जनार्दन कृष्ण विष्णे. 7 
४ पद्येश पद्मजपित शिवशकरेति। 
नित्य वदन्त्यखिललोकहिता प्रशान्ता 
/ दृराद्धटास्त्यजत तान्न ममेषु शिक्षा॥। 
हे दूतगण! जो प्रशान्तचित्त, निखिललोकहितनिरत 
नित्य हे नारायण। अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णो, लक्ष्मीपते, 
स्वयम्भूजनक, हे शिवशकर। ऐसा कीर्तन करते हैं। उनपर 
हमारा शासन नहीं है, उनको दूरसे ही त्याग देना। 
नाशयणार्पितकृतान्रिभक्तिभाज 
। स्वाचारमार्गनिरतान्‌ू_गुरुसेवकाश। 
सत्पात्रदाननिरताश्चष॒ सुदीनपालानू 
“ दूरास्त्यजध्वमनिश हरिनामसक्तानू॥” 
जो अपने सर्वकृत्य श्रीनागयणको अर्पित करते हैं, 
स्वाचारनिष्ठ, गुरुसेवी, सत्पात्रमे दानशील, दीनरक्षक, श्रीहरिके 
नामकीर्तन तथा भक्तिमे आसक्त हो, उनको दूरसे त्याग देना। 
'पाखण्डसड्ररहितान्‌ द्विजभक्तिनिष्ठान्‌ 
सत्सड्लोलुपतराश्चव तथातिथेयान्‌। 
शम्भौ ।हरौ च समबुद्धिमतस्तथैव 
४$% 3209७ दूतास्त्यजध्वमुपकारपराज्ञनानाम्‌ [| 
। हे दूतगण! जो पाखण्डजनके ससर्गसे रहित, ब्राह्मणाके 
भक्त, सत्सड्रके ग्लोलुप अतिथिसेवक, श्रीसदाशिव एवं 
श्रीहरिम समवुद्धि रखनेवाले तथा परोपकारपरायण हो, 
उनको त्याग देना! 
इस प्रकार धर्मनिरत प्राणियोंके लक्षणका निरूपण 


कर श्रीयमराज अब अधर्मनिरत यममार्गके पथिकाका 
निरूपण करने लगे-- 
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ये वर्जिता हरिकथामृतसेवनैश्व 
नारायणस्मृतिपरायणमानसैश्च 
विप्रेन्द्रपादजलसेचनतो 5प्रहष्टा- 
स्तान्पापिनो मम भटा गृहमानयध्यम्‌॥ 
है दूतगण। जो पापी श्रीहरिकथामृतसेवनसे तथा 
श्रीनारायणस्मृतिपरायण भक्तजनके ससर्गसे वर्जित है, जो 
श्रोत्रिय, सदाचारी, विप्रेन्द्रके पादप्रक्षाललन आदि सेवासे 
अप्रसन्न होते हैं, उनको हमारे लोकमे लाया करो। 


ये मातृतातपरिभर्त्सनशीलिनश्न 
लोकद्विपो हितजनाहितकर्मणश्च। 

देवस्वलोभनिरताझ्ञननाशकर्तू 
नत्रानयध्वमपराथपराश्ष. दूता ॥ 


है दूतगण। जो माता-पिता आदि गुरुजनोंकी कोपपूर्वक 
भर्त्सना करनेवाले, लोककण्टक, लोकहितपरायणजनाका 
अहित करनेवाले, देवद्रव्यके लोलुप तथा लोकनाशमे उद्यत 
हो, ऐसे अपराधपरायण जनांको यहाँ लाया करो। 
एकादशीकब्रतपराड्‌्मुखमुग्रशील 
लोकापवादनिरत परनिन्दक च। 
नाशकरमुत्तमवैरयुक्त 
दूता समानयत विप्रधनेपुलुब्धम्‌॥ 
है दूतगण। जो एकादशीब्रतरहित, उग्रस्वभाव, 
लोकापवादनिरत, परमिन्दक, ग्रामम परस्पर दिद्वेषद्वारा 
अशान्ति फैलानेवाले तथा त्राह्मणके द्रव्यके लोलुप हो, ऐसे 
भापियोको यहाँ लाया करो। 
ये विष्णुभक्तिविमुखा प्रणमन्ति नैव 
नारायण हि शरणागतपालक चा। 
विष्ण्बालय च नहि यान्ति नरा सुमूर्खा- 
स्तानानयध्वमतिपापरतान्पसहां ॥ 
जो श्रीविष्णुभक्तिविमुख शरणागतपालक नारायणको 
प्रणाम न करनेवाले गृहकार्यासक्त रहते हुए देवमन्दिरम न 
जानेवाले हों ऐसे अतिपापरत मूर्खजनाकों बलातू लाया 
करो। 
भद्रशोल बोले--हे ठात। इस प्रकार यमादेश श्रवण 
कर मैं अपने निन्दित कर्मका स्मरण कर पश्चात्ताप करने 
'लगा। इस प्रकार पथात्ताप तथा श्रीयममुखनि सृत सद्धर्मश्रवणके 


ग्रामस्य 


प्रतापसे मेरे पाप नष्ट हो गये। उसी समय मैं दिव्य 
विग्रहयुक्त हो गया, जिसे देख यमदूत चकित हुए और 
श्रीयमादिष्ट भगवद्धर्मम॑ अति विश्वस्त हुए। 

तदनन्तर श्रीयमने मुझे विमानारूढकर श्रीविष्णुधामको 
भेजा। वहाँ श्रीहरिकी अनुकम्पासे अनेक कल्प निवास कर 
इन्द्रलोकद्वारा भूलोकमे श्रीहरिके भक्त तथा सद्धर्मपणयण 
आपके कुलमे मैंने जन्म प्राप्त किया है। जातिस्मरताके 
प्रतापसे यह सब हमको ज्ञात है। अब मेरा ऐसा विचार है 
कि मैं बाल्यकालसे ही सद्धर्मांचरणपूर्वक श्रीविष्णुभक्तिमे 
पूर्ण प्रयक्षशील होऊँगा, जिससे पुनरावृत्तिरहित कैवल्यपद 
प्राप्त हो। इसमे प्रमाण है-- हे 

एकादशीद्रत यत्तु कुर्वन्ति श्रद्धया नग्ग ॥ 

तेषा तु विष्णुभवन परमानन्ददायकम्‌। 

इस प्रकार पुत्रके यथार्थ वाक्यकों श्रवणकर श्रीगालव 
अति सतुष्ट होकर बोले--आप-जैसे विष्णुभक्तको पुत्ररूपमें 
प्रातकर हमारा जन्म और वश सफल हुआ 

तदनन्तर उन्होने भद्रशीलको शास्त्रोक्त विधिसे 
हरिपूजाविधानका उपदेश दिया और तदनुसार आचरण 
करके भद्रशील कृतार्थ होकर श्रीविष्णुधामको प्राप्त हुएं। 

उपर्युक्त वृत्तान्त्से यह सिद्ध होता हे कि पूर्वजन्मका 
सस्कारोसे सीधा सम्बन्ध है और जन्मान्तरीय सस्कार अवान्तर 
जन्ममे भी फलीभूत होते हैं। पूर्वजन्मके राजा धर्मकीर्ति ही 
दूसरे जन्मम महर्षि गालवके पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुए, जिनका 
नाम भद्रशील हुआ। पूर्वजन्मके राजा धर्मकीर्तिद्वारा मृत्युसे 
पूर्व अन्तिम समयमे अनजानमे एकादशीब्रत सध गया और 
उन्हें विष्णुभक्तोंका दर्शन हो गया था इसी तिथिको रात्रिजागरणमें 
'उनकी मृत्यु भी हो गयी थी। तात्पर्य यह कि उनका विष्णुभक्तिका 
सस्कार बन गया था। फलत दूसरे जन्ममें भी उसी भावगा- 
सस्कारके ग्रभावसे उनका उत्तम ऋषिकुलमे जन्म हुआ तथा 
इसी कारण वे जन्मसे ही विष्णुभक्त एवं जातिस्मर हुए और 
उनका विष्णुभक्तिका सस्कार अन्ततक बना रहा। इसी सस्कारके 
प्रभावसे उन्ह विष्णुधाम प्राप्त _हुआ। अत प्रयत्रपूर्वक अच्छे 
सस्कारांको अपनेम प्रतिष्ठित करना चाहिये जो इहलोक तथा 
'परलोक--दोनोके लिये कल्याणकारी हा। 

[ प्रेषक--प्रो० श्रीविह्ठरालालजी टाटिया . 
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संस्कृति और सस्क्रारए) 


(श्रह्मलीन पुरीपीठाधी श्वर जगदगुरु शकराचार्य स्वामी श्रीनिरजनदेवतीर्थजी महाराज ) 


“सस्कृति' शब्द सस्कृत भाषाका है। पर दु ख है कि 
आजकल इसका प्रयोग “कल्चर” शब्दके अनुवादके रूपमे 
किया जा रहा है, जिससे सस्कृति शब्दका वास्तविक अर्थ 
कभी समझमे नहीं आता। 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातुसे 
'क्तिन्‌' 'प्रत्यय होकर “सपरिभ्या करोतौ भूषणे" इस 
पाणिनिसूत्रसे भूषण-सुट्का आगम होनेपर सस्कृति शब्द 
बनता है। इसका अर्थ है-मानवका वह कर्म, जो 
भूषणस्वरूप--अलड्डारस्वरूप है। मनुष्यद्वारा किये जानेवाले 
ऐसे कार्य जिससे उसे लोग अलकृत और सुसज्जित समझे, 
उन कर्मोका नाम है--सस्कृति। 

प्रकारान्तरसे देखा जाय तो सस्कृति शब्दका शुद्ध 
अर्थ है 'धर्म”। अग्रेजी भाषा तो कया विश्वकी किसी भाषामे 
इस शब्दका वास्तविक अर्थ बतानेवाला कोई भी समानान्तर 
शब्द नहीं है। अग्रेजी भापाका 'कल्चर' शब्द कल्टसे 
बनता है। इसके अनुसार किसी भी देशके रहन-सहन, 
वेश-भूषा, खान-पान क्रीडा, कला-कौशल, सगीत, नृत्य 
और गीतका अन्तर्भाव उसमे होता है। सस्कृति शब्दका इन 
सबसे कोई सम्बन्ध नहीं है। सस्कृति शब्दका दूसरा वाचक 
शब्द हमारे यहाँ सस्कार है। वह भी 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक 
*कृ' धातुसे 'घज्‌' प्रत्यय होकर 'सपरिभ्या करोतौ 
'पूंषणे' सूतसे 'सुद' का आगम होकर बनता है। सस्कार 
हमारे यहाँ मुख्यरूपसे गर्भाधानादि-अन्त्येष्टिपर्यन्त १६ हैं। 
कुछ आचार्योके मतमे ४२ सस्कार भी हैं। ये सारे-के-सारे 
सस्कार व्यक्तिको जाति और अवस्थाके अनुस्नार किये 
जानेवाले धर्मकार्योका प्रतिस्थापन करते हैं। गर्भाधान, 
'चुसवन और सीमन्त-ये तीन सस्कार तो पैदा होनेके पहले 
होते हैं। इनसे मनुष्यमे पिताके वीर्यजन्य जो दोष और 
'माताके रजजन्य जो दोष हैं, उनकी निवृत्ति होती है। रज॑- 
वीर्यसे जीवको उत्पत्ति होती है। ये दोनो माता-पिताके 
मल-मूत्रस्थानापन्न हैं। इन दोषाकी निवृत्तिके लिये सस्कार 
होते हैं। मनुस्मृति (३।२७)-मे कहा गया है-- 
गार्भहोंमैर्जातकर्मचौडमौजजीनिबन्धनै 
बैजिक गांभिक चैनो द्विजानामपमृज्यते॥ 


दा र डे 
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गर्भाधान, पुसवत और सीमन्त-सस्कारके समय 
होनेवाले जो होम होते हैं, उनके द्वारा माता-पिताके मल- 
मूत्रस्थानापन्न आये रज-वीर्यके दोषोका अपनयन होता है। 
नौ मासतक माताके गर्भमे जो जीव रहता है, वहाँ मल- 
मूत्रका भण्डार रक्त आदि तथा माताके खाये हुए अपवित्र 
पदार्थोका सचयन रहता है, उसमे जीव पडा रहता है। उस 
दोषकी निवृत्तिक लिये पैदा होनेके बाद जातकर्मसे 
चूडाकर्म (मुण्डन)-पर्यन्त सस्कार होते हें। इसके बाद 
गोदान, यज्ञोपवीत विवाह-इन सस्कारोसे व्यक्ति सुसज्जित 
एव भूषित होता है। | 

संस्कार अथवा सस्कृति दो प्रकारके होते हैं। एक है 
दोषापनयन और दूसरा है गुणाधान। ससारकी कोई जड- 
चेतन वस्तु नहीं है, जो बिना सस्कार किये हुंए भनुष्यके 
उपयोगमे आती हो। उदाहरणके लिये हम अन्न खाते हैं। 
खेतमे जैसा अन्न होता है, वैसा-का-वैसा नहीं खाते। पहले 
उसको रौंद करके दाना निकाला जाता है और भूसी अलग 
'की जाती है। उसमे जो दोष हैं, उनको दूर करके, छान- 
बीन करके मिट्टी, ककड आदि निकाले जाते हैं। ये भी 
दोषापनयन-सस्कार हैं। इसके बाद गुणाधान-सस्कार होता 
है। उसे चक्‍कीमे पीसकर आटा निकाला जाता है। जो गुण 
उसमे नहीं थे, उसे लाया जाता है। फिए उसमे पानी 
मिलाकर उसका पिण्ड बनाकर, रोटी बेलकर तवेपर 
सेककर खानेयोग्य बनाया जाता है। ये सभी गुणाधान- 
ससस्‍्कार हैं। कोई भी चीज सस्कारसे हीन होनेपर सभ्य 
समाजमें प्रयोग लायक नहीं होती। तर ५५ 

उत्तम-से-उत्तम कोटिका हीरा खामसे निकलता है। 
उस समय वह मिट्टी आदि अनेक दोपोसे दूषित रहता है। 
पहले उसे सारे दोषोसे मुक्त किया जाता है। फिर तराशा 
जाता है, तराशमेके बाद कर्टिंग की जाती है। यह क्रिया 
गुणाधान-सस्कार है। तब वह हारमें पहनने-लायक होता 
है। जैसे-जैसे उसका गुणाधान-सस्कार बढता चला जाता 
है, वैसे ही मूल्य भी बढता चला जाता है। सस्कारोद्वारा 
हो उसकी कौमत बढी। सस्कारके बिना कौमत कुछ भी 
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[ ससस्‍्कार- 


नहीं। इसी प्रकार सस्कारोसे विभूषित होनेपर ही व्यक्तिका 
मूल्य और सम्मान बढता है। इसीलिये हमारे यहाँ 
सस्कारका माहात्म्य है। 
सस्कार और सस्कृतिम जरा-सा भी भेद नहीं है। 
भेद केवल प्रत्ययका है। इसीलिये सस्कार और सस्कृति- 
दोनो शब्दोका अर्थ है--धर्म। धर्मका पालन करनेसे ही 
मनुष्य मनुष्य है, अन्यथा खाना, पीना, सोना, रोना, 
धोना, डरना, मरना, सतान पैदा करना-ये सभी काम 
पशु भी करते हैं। पशु और मनुष्यम॑ भेद यह है कि 
मनुष्य उक्त सभी कार्य सस्कारके रूपमे करता है। 
गाय, भैंस, घोडा, बछडा आदि जैसा खेतमे अनाज 
खडा रहता है, वैसा ही खा जाते हैं। लेकिन कोई 
मनुष्य खडे अनाजको खेतामे ही खानेको तैयार नहीं 
होता। खायेगा तो लोग कहगे--पशुस्वरूप है। इसीलिये 
सस्कार, सस्कृति और धर्मके द्वारा मानवमे मानवता 
आती है। बिना सस्कृति और सस्कारके मानवमे मानवता 
नहीं आ सकती। 4 
हमारे यहाँ प्रत्येक कर्मका सस्कृतिके साथ सम्बन्ध 
है। जन्मसे लेकर मृत्युपर्यनत और प्रात काल शय्या त्यागकर 
पुन शब्या-ग्रहणपर्यन्त हम जितने कार्य करे, वे सभी 
वैसे हो, जिनसे हमारे जीवनका बिकास ही नहीं हो 
बल्कि वे अलकृत सुशोभित और विभूषित भी कर। 
ऐसे कर्म कौन-से हैं, उनका ज्ञान मनुष्यकों अपनी 
बुद्धेसे नहीं हो सकता। सामान्यतया , बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
सोचता है कि वह वही कार्य करेगा, जिससे उसे लाभ 
हो। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धेसि अपने लाभ और 
हानिका ज्ञान कर ही नहीं सकता। अन्यथा कोई मनुष्य 
निर्धन और दुखी नहीं होता। अपने प्रयत्रोंसे ही उसे 
(हानि भी उठानी पड़ती है। इसीलिये कहा जाता है कि 
हमने अपने हाथोंसे अपने पैरोपर कुल्हाडी मार ली। 
अत मनुष्यको कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान शास्त्रोद्ठारा हो 
सकता है। शास्त्रोद्दार बताये गये अपने-अपने 
अधिकाणनुसार कर्तव्य कर्म और निषिद्ध कर्मको जानकर 
आचरण करना ही सस्कृति है। न“ 
बास्तवमें आजकल कल्चरल-प्रोग्राम या सास्कृतिक- 


कार्यक्रमका अर्थ केवल नाचना, गाना, बजाना हो रह 
गया है, जबकि इसका अर्थ बडा व्यापक है, जिसका 
सीधा सम्बन्ध मनुष्यके पूरे व्यक्तित्वसे है, जो इहलोक 
और परलोक-दोनासे जुडा है। आज भी बहुत लाग हैं 
जो शास्त्रोद्दारा बताये गये कर्म करते हैं और निषिद्ध 
कर्मोंका त्याग करते हैं। यह ध्यान देनेकी बात है कि 
आधुनिक चाकचिक्य और भौतिकताके व्यापक प्रचार- 
प्रसारके बावजूद हमारी सस्कृतिका बीज नष्ट होनेवाला 
नहीं है। वर्तमान समयम हमारे देशमे जो सस्कृतिका 
सकट है, उसका कारण है--विदेशी सस्कृतिसे प्रभावित 
लोग। लोग विदेश जाकर सस्कारित होते हैं और आकर 
उसका प्रचार भी करते हैं। इसीसे हमारी सस्कृति और 
पहचान नष्ट हो रही है। कितनी हास्यास्पद बात है कि 
विदेशी अपनी सस्कृतिसे ऊबकर हमारी सस्कृति अपना 
रहे हैं और हम उनकी मरती हुई सस्कृतिकी तरफ 
जललचाई दृष्टिसे देख रहे हैं। रूस और चीनमें आजकल 
जो हो रहा है, वह उनकी सस्कृतिसे मुक्त होनेकी 
छटपटाहटका लक्षण है। विदेशी सस्कृतिका त्याग हो 
भारतको पूर्ण गौरवकी ओर उन्मुख कर सकता है। 
पहले भारतीय सस्कृति विश्वको सस्कृतियोको 
नियन्त्रित करती थी, क्योंकि हमारे आचार-विचार, धर्म- 
सस्कार ऐसे थे कि उसीसे सुख, शान्ति, शक्ति, समृद्धि 
और सम्मान मिलता था। स्थिति यह थी कि हम 
इतने बलशाली थे कि हमारी बात माने बिना कोई 
रह नहीं पाता था। ससार हमारा लोहा मानता था। 
आज हम इतने निर्बल हो गये हैं कि छोटे-से-छोटा 
देश भी हमे आँख दिखा देता है। इतने निर्धन हो 
गये हैं कि हमारा अर्थशास्त्र दूसरे देशापर आश्रित 
होता जा :रहा है। जिसके राज्यमे कभी सूर्य अस्त 
महीं होता था वे हमारे कर्जदार थे। हम सोनेकी 
चिडिया कहे जाते थे। लेकिन आज अस्बों-खरबोका 
कर्ज लेकर आत्मसम्मानसे जीनेका ढोंग करते हैं। कभी 
पूरा विश्व ज्ञान सम्पत्ति दर्श कला, धर्म सस्कृति- 
सस्कारमें हमारा कर्जदार था। आज हम उधार और 
कर्जकी तकनीकी जानकारी, ज्ञान विज्ञान, शिक्षा व्यवस्था 


अड्डू ] 


# चरित्र-निर्माणम सस्कारोकी समष्टि * 
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सस्कार, भाषा, खान-पान आदिको लेकर एक शताब्दीसे 
दूसरी शताब्दीमें जानेका दुस्वप्न देख रहे हैं। क्या 
इससे हमारा अस्तित्व बचेगा? क्या हम अपनी पहचान 
सुरक्षित रख पायंगे? आखिर हमारा देश कैसे निर्बल 
होता गया? यह सब अपने सस्कारसे च्युत होनेके 
कारण हैं। हम अपनी सस्कृतिको पहचान ही नहीं पा 
रहे हैं। नयी पीढीको ससस्‍्कृति शब्दका सही अर्थ ही 
नहीं मालूम है। इसीलिये अपने यहाँ अपनी परम्पराआ 
और सस्कृतिपर शोध नहीं होता। इस क्षेत्रमें विदेशियोंके 


शोधको हम मान्यता देते हैं, जो हमारे शास्त्रोका सही 
अर्थ ही नहीं जान पाये। वे सस्कृतिको कल्चर कहते 
हैं, कल्चर तो रहन-सहन है, सभ्यता कहते हैं, जो 
सिबिलाइजेशन है। वास्तवमें निर्बलता सबसे बडा पाप 
है जो भारतमें हर मोर्चेपर दिखायी' पड 'रही है। 
अपने शास्प्रोंके आधारपर सस्कारित होनेका गर्व करनेपर 
हो हम पुन बलशाली हो सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता 
नहीं है। 

[ प्रेषक--प्रो० श्रीबिहारैलालजी टाटिया ] 
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चरित्र-निर्माणमे संस्कारोकी समटष्टि 
[ स्वामी श्रीविवेकानन्दजीके विचार ] 


स्वामी श्रीविवेकानन्दजीद्वारा चरित्र-गठनके सदर्भमे 
सस्कारोके मूल्यवान्‌ विचार यहाँ प्रस्तुत हैं-- 

हमार प्रत्येक कार्य, प्रत्येक अड्र-सचालन, प्रत्येक 
विचार हमारे चित्तपर एक प्रकारका सस्‍्कार छोड जाता 
है। यद्यपि ये सस्कार ऊपरी दृष्टिसे स्पष्ट न हो, तथापि 
ये अवचेतनरूपसे अदर-ही-अदर कार्य करनेमे पर्याप्त 
समर्थ होते हैं। हम प्रतिमुहूर्त जो कुछ होते हैं, वह 
सस्कारोंके समुदायद्धारा ही निर्धारित होता है। मैं इस 
मुहूर्तमें जो कुछ हूँ, वह मेरे अतीत जीवनके समस्त 
सस्काराका प्रभाव है। यथार्थत इसे ही चरित्र कहते 


हैं। प्रत्येक मनुष्यका चरित्र इन सस्कारोकी समष्टिद्वारा 


ही नियमित होता है। यदि भले सस्कारेका प्राबल्य रहे 
तो भनुष्यका चरित्र अच्छा होता है और यदि बुरे 
सस्कारोका प्राबल्य हो तो बुरा। एक मनुष्य निरन्तर बुरे 
शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म 
करता रहे तो उसका मन भी बुरे सस्कारोसे पूर्ण 
हो जायगा और बिना उसके जाने ही वे सस्कार 
उसके समस्त विचारों तथा कार्योपर अपना _प्रभाव 
डालते रहेगे और फिर वह एक बुरा आदमी बन 
जायगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अच्छे विचार रखे और 
सत्कार्य करे तो उसके इन ,सस्काराका उसपर प्रभाव 
भी अच्छा होगा। 


30: 


यदि तुम सचमुच किसी मनुष्यके चरित्रको जाँचना 
चाहते हो तो उसके बडे कार्योंसे उसकी जाँच मत 
करे, हर मूर्ख किसी विशेष अवससपर बहादुर बन 
सकता है, भनुप्यके अत्यन्त साधारण कार्योकी -जाँच 
करो और असलमे वे ही ऐसी बाते हैं, जिनसे तुम्हे 
एक महान्‌ पुरुषके वास्तविक 'चरित्रका पता लग सकता 
है। आकस्मिक अवसर छोटे-से-छोटे मनुष्यको भी किसी- 
न-किसी प्रकारका बडप्पन दे देते हैं, परतु वास्तवमे 
महान्‌ तो वही है, जिसका चरित्र सदैव और सब 
अवस्थाओमे महांन्‌ तथा सम रहता है। । 
मनुष्यकी इच्छाशक्ति चरित्रसे उत्पन्न होती है। हमारे 
चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सब मनकी 
अभिव्यक्ति है, मनुष्यकी इच्छाशक्तिका प्रकाश है। कल- 
पुर्जे, यन्त्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आदि सभी मनुष्यकी 


'इच्छाशक्तिके विकासमात्र हैं। चरित्र कर्मोंसे गठित होता 


है। जैसा कर्म होता है, इच्छाशक्तिकी अभिव्यक्ति भी 
वैसी ही होती है। ससारमे प्रबल इच्छाशक्ति-सम्पन्न 
जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी महान्‌ आत्मावाले थे। 
उनकी इच्छाशक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे ससारको 
भी उलट-पुलट सकते थे और यह शक्ति उन्हे युग- 
युगान्तरतक निरन्तर कर्म करते रहनेसे प्राप्त हुई थी। 

आश्चर्यकी बात है कि कितने ही लोग सफलता 
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# सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 
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ग्राप्त करते हैं और कितने ही असफल हो जाते हैं। 
मूल बात तो यह है कि विशेष परिश्रमसे ही चरित्रका 
गठन होता है। मन निर्मल, सत्त्वगुणयुक्त और विवेकशील 
हो, इसके लिये निरन्तर अभ्यास करनेकी आवश्यकता 
है। प्रत्येक कार्यसे मानो चित्तरूपी सरोवरके ऊपर एक 
तरग खेल जाती है। यह कम्पन कुछ समय वाद नष्ट 
हो जाता है, फिर क्या शेप रहता है--केवल सस्कार- 
समूह। मनमे ऐसे बहुत-से सस्कार पडनेपर वे इकट्ठे 
होकर आदतके रूपमे परिणत हो जाते हैं। ऐसा कहा 
जाता हे कि आदत ही द्वितीय स्वभाव हे। केवल 
द्वितीय स्वभाव ही नहीं, वरन्‌ प्रथम स्वभाव भी हे। 
हमारे मनमे जो विचारधाराएँ बह जाती हैं, उनमसे 
प्रत्येक अपना एक चिह--सस्कार छोड जाती है। हमारा 
चरित्र इन सब सस्कारोंकी समष्टिस्वरूप है। केवल 
सत्कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिन्तन करो, इस 
प्रकार चरित्र-निर्माण ही बुरे सस्कारोको रोकनेका एकमात्र 
उपाय है। अग्रेजीमें एक कहावत है, जिसका हिन्दी 
अनुबाद है--'यदि धन नष्ट होता हे तो कुछ भी नष्ट 
नहीं होता, यदि स्वास्थ्य नष्ट होता है तो कुछ अवश्य 
नष्ट होता है, पर यदि चरित्र नष्ट होता है तो सब कुछ 
नष्ट हो जाता है।! 
वास्तवम॑ चरित्र ही जीवनकी आधारशिला है उसका 
मेरुदण्ड है। राष्ट्रकी सम्पन्नता चरित्रवान्‌ लोगोकी ही देन 
है। जो राष्ट्र सम्पन्न हैं, प्रगतिके रास्तेमे आगे बढ रहे 
हैं, वहाँके नागरिक अवश्य चारित्रिक धनसे भी सम्पन्न 
हांगे। इसी प्रकार जहाँके निवासी चारित््यसे विभूषित 
होते हैं, वह राष्ट्र प्रगत होगा ही। राष्ट्रोत्यान और व्यष्टि- 
चरित्र-ये दोनो अन्योन्याश्रित हैं। चरित्रकी जडोको 
सुखानेवाला सबसे प्रवल तत्त्व है-स्वार्थ। स्वार्थकी 
भावना हो अहताका मूल कारण है। जहाँ व्यक्ति केवल 
अपने लिये जीता है, वहाँ किसी प्रकारके नैतिक मूल्योंकी 
अतिष्ठा नहीं हो पाती। नैतिक मूल्यरूपी जलके सिचनसे 
ही चरित्रका पौधा लहलहाता है। नैतिकताका सरल 
अर्थ है-'आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु' अपन ही समान 
सबको जानना। एसी बृत्तिफो भारतमें धर्मकी वृत्ति कहा 
गया है। धर्मकी सरल तथा सर्वग्राह्म व्याख्या करते हुए 


महर्षि वेद॒व्यास कहते हैं कि जो आचरण अपने प्रतिकूल 
हो वैसा दूसरेके प्रति कभी न करे, यही धर्मका 
सर्वस्व है-- 

अश्रूयता धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌। 

आत्मनप्रतिकूलानि परेघा न समाचरेत्‌॥ 

स्वामी विवेकानन्द नीतिसगत एवं नीतिविरुद्धको 
परिभाषा करते हुए कहते हैं कि जो स्वार्थपरायण हैं, वे 
नीतिविरुद्ध हैं और जो नि स्वार्थ हैं, वे नीतिसगत हैं। 
चरित्रवान्‌ व्यक्ति ही वास्तवमे आनन्दका अधिकारी होता 
है ओर चरित्रवान्‌ वह है, जिसने अपने स्वार्थको अकुशमें 
रखा है। हमारी इन्द्रियाँ कहती हें--अपनेको आगे रखो, पर 
मीतिशास्त्र कहता है कि अपनेको सबसे अन्तमे रखो। इस 
प्रकार नीतिशास्त्रका सम्पूर्ण विधान त्यागपर ही आधारित 
है। उसको पहली माँग है कि भौतिक स्तरपर अपने 
व्यक्तित्वका हनन करो, निर्माण नहीं। 

स्वामी विवेकानन्दजी कहते हैं--उपयोगिताबाद मनुष्यके 
नैतिक सम्बन्धोकी व्याख्या नहीं करता क्योकि पहली बात 
तो यह है कि उपयोगिताके आधारपर हम किसी भी नैतिक 
नियमपर नहीं पहुँच सकते। उपयोगितावादी हमसे असीम 
अतीद्द्रिय गन्तव्य स्थलके प्रति सघर्षका त्याग चाहते हैं, 
क्योकि अतीन्द्रियता अव्यावहारिक है, निरर्थक है। पर साथ 
ही वे यह भी कहते हैं कि नैतिक नियमोका पालन करो, 
समाजका कल्याण करो। भलाई करनेकी बात तो गौण है, 
मुख्य है--एक आदर्श। नीतिशास्त्र स्वय साध्य नहीं हैं, 
प्रत्युत साध्यको पानेका साधन है। 

स्वामीजीकी दृष्टिम चरिन्रहीनता ही राष्ट्रकी मृत्युका 
कारण थी। देशकी मृत्युका चिह्ठ अपविज्ता या 
चरित्रहीनताके भीतरसे होकर आया है। यह चारित्य- 
दोप किसी देशमे प्रवेश कर जाता है तो समझना कि 
उसका विनाश निकट आ गया। बल ही जीवन है और 
दुर्बलता ही मृत्यु है। कापुरुष कभी चरित्रवान्‌ नहीं हो 
सकता। सत्य तो वह है जो शक्ति दे दृदयके अन्धकारको 
दूर करे और यह सत्य ही चरित्र-निर्माणका वास्तविक 
एवं स्थायी आधार है। 

सस्कारासे ही चरित्र बनता है। 

[ प्रेषक-- श्रीहरिकृष्णजी भीखरा ] 
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+ श्रीअरविन्दके पूर्णयोगमे सस्कार * 


८२ 
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- श्रीअरविन्दजीका कहना है--'सस्कार अधिकाशंत 
निर्माणकारी साकेतिक तत्त्व हैं, जो मानसपर सचेतन और 
अचेतन अवस्थाओमे कार्य करते हैं तथा इन तत्त्वोके पीछे 
अवस्थित महत्तर एवं शाश्वत तत्त्वोका मर्म समझनेके लिये 
प्रस्तुत करते हैं। 

अध्यात्म-जीवनकी ओर उन्मुख सभी साधनमार्गोमि 
सस्कारको प्रगतिका उपाय माना गया है। इसीके द्वारा सृष्टिमे 
चैतन्यूका जागरण होता है ।इसीके माध्यमसे सृष्टि प्रगति करती 
है। अन्तर यही है कि प्रारम्भमे सस्कारका चैतन्य अचितूमे 
अचेतन रीतिसे कार्य करते हुए जीवको सृष्टिकी उस अवस्थाको 
प्राप्त कराता है, जिसे चित्‌ कहा जाता है और जीवमे चित्‌के 
पविकासके द्वारा बह स्वयको सचेतन बनाता है। विभिन्न 
स्मृतियाँ सस्काराकी व्याख्या इसी परिप्रेक्ष्यमे करती हैं 

_ श्रीअरविन्दके योगमे सस्कार जीवके अस्तित्वके साथ 
प्रारम्भ होते हैं, मानवके रूपम जीव॒का जन्म तो बहुत बादम 

होता है। सस्कार ही जीवके आध्यात्मिक विकासपथपर 
पाथेय हैं। जीव सस्कारका ही सहारा लेकर अध्यात्मके 

'सोपानोंपर आरोहण करता है। अत सस्कार सूक्ष्म, आन्तरात्मिक 
तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाके प्रतीक भी बन जाते हें। 

जीव अपने जीवनके लक्ष्यकी प्राप्तिहतु अतीतके सस्कारों 
और आग्रहोको लेकर सृष्टिमे प्रवेश और प्रतिक्रिया करता है। 
प्रीअरविन्दके पूर्णयोगमे सस्कार जीवके क्रम-विकासमे 
आरोहणहेतु सोपान हैं। वे मन और इन्द्रियोकों अवरोधित 
और सीमित नहीं करते तथा अहके साथ तादात्म्य स्थापित 
कर सत्ताकी स्वतन्त्र-स्थितिका भ्रम भी नहीं उत्पन्न करते। 
सस्कार जीवको आत्मतत्त्वकी उपलब्धि करनेके लिये पथप्रदर्शक 
हैं। आत्मामें ही क्षमता है कि वह मनके माध्यमसे प्रतिक्रिया 
कर सके। 

सस्कारोंके फलको ग्रहण करनेके लिये मनका व्यवस्थित 
होना आवश्यक है और सस्कार मनको व्यवस्थित करनेके 
साधन।हैं। मन अवचेतमकी गहराइयोका बीजरूपमे सग्रह 
कर लेता है और उनका उपयोग करते हुए वर्तमान जन्मम॑ 
जन्म-जन्मान्तरके सस्कारोंद्वाग तबतक प्रगति करता है जबतक 
भगवत्कृपासे उसमे भगवानके प्रति प्रेम न जग जाय। पार्थिव 
जीवन इस ट्विविध प्रक्रियाका जन्मस्थल है। इसे ही कहा गया 

है--'मनोमय प्राणशरीरनेता' (मुण्डकोपनिषद्‌ २२।७)। 


श्रीअरविन्दके पूर्णयोगमें संस्कार ' ट 


श्रीअरविन्द जन्म-जन्मान्तरके सस्कारोको वर्तमान भौतिक 
'जीवनमे योगके द्वारा परिशोधित और विकसित करते हुए उसे 
उसको वैज्ञानिक परिणतितक ले जानेका मार्ग पूर्णयोगके 
माध्यमसे प्रस्तुत करते हैं। 

पार्थिव मानव सचित सस्कारोके आधारपर ही 
अध्यात्ममार्गपर आरोहण कर सकता है। जिस जगत्‌मे मानव 
निवास करता है, उसकी अवस्थाके अनुसार ही वह वैश्वसत्ताकी 
मन शक्तिको अभिव्यक्त करता है। वह पृथ्बीपर विश्वात्माकी 
अभिव्यक्तिका प्रकट रूप है।इसे वह अपनी आत्मामें स्थित तप - 
शक्तिसे सस्कारित करता हुआ उच्चतर चेतनाकी ओर आरोहण 
'कराता है। सस्कारोके पीछे यह तप शक्ति ही है, जो जमत्‌की 
विधायिका और विराट्‌ चेतनाकी आह्ादकारिणी शक्ति हे। 

सस्कार धर्मकी परिपुष्टिका साधन भी है। धर्म ही 
मानवको पशुसे अलग करता है। अत इन्हे आध्यात्मिक 
अनुशासन भी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अनुशासनसे 
आगे बढकर सस्कारोसे द्विजत्वकी प्राप्ति होती है। इसके लिये 
सस्कार उन साधनों और क्रियाआको सहज उपलब्ध कराके 

भागवज्नन्मको सम्भव बनाते हैं। 

श्रीअरविन्दके अनुसार शरीरका त्याग और पुनर्जन्म 
सस्कारोके वैज्ञानिक विधि-विधानमे पर्यवसित है। सस्कार 
कारणपुरुष या आत्माके नहीं होते, जीवके होते हैं । कारणपुरुष 
या आत्मा साक्षी होते हैं। जीव ही भोक्ता है, जो सस्कारोको 
बहन करते हुए सृष्टिके क्रम-विकासमे प्रगति करता है, 
अन्यथा यह प्रक्रिया, केवल एक मासपेटिकासे निकलकर 
दूसरी मासपेटिकामे प्रवेश करके बद हो जानेके समान 
हो जाती। 

भौतिक सत्ताके आधारपर ही सस्कार उपयोगी होते 
हैं। इसके त्रिविध रूप हैं--१ शरीरधारी मन प्रारम्भबिन्दु 
है, २ विश्वव्यापी आत्मा इसका अन्तरात्मा है तथा ३ 
वैयक्तिक अन्तरात्माकौ-विश्वात्माकी प्राप्तिहेतु जन्मके पूर्व 
और जन्मके पश्चात्‌ संस्कारोके माध्यमसे प्रगति होती है। 

सस्कार इन तीनों स्तरोंपर आत्माके आरोहणम सहायक 
हैं, चेतनको ओर ले जानेवाले विकासपथके पाथेय हैं। ये 
मानवयोनिमे अस्तित्वके नियमके लिये नहीं हैं, बल्कि 
अध्यात्म-पुरुषके लिये साधनमातर हैं । मान॒वका उच्चतर मन 
केवल अस्तित्व और शुभके लिये सत्य और ज्ञानकी 
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+ सब कर फल हरि भगति भवानी + 
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खोजकी ओर उन्मुख होता है तो उसमे शुभ सस्कारोका 
अनुभव और सचय होता है। 

'फलितार्थ यह है कि सत्ताके विकासम सस्कार जन्म- 
जन्मान्तरोंसे प्रकृतिके स्तरपर सचित होकर पुरुषकी अभिव्यक्तिके 
साधन बन जाते हैं। जब मानवयोनिम पुरुष प्रकृतिसि अधिक 
सचेतन होकर पदार्पण करना चाहता है तो सस्कारोका 
सचेतन व्यवहार प्रारम्भ हो जाता है ओर पुरुषके लिये 
सस्कार जन्मसे ही विकासके साधन बन जाते हैं। 

यहींसे मानवके वेदिक भाषामे सप्ततिध अज्ञानके 
स्तरासे सप्तविध ज्ञानकी ओर महामार्गका प्रदर्शन हो उठता 
है। सस्कार योग अर्थात्‌ भगवत्‌-तत्त्वकी प्राप्ति ओर 
अभिव्यक्तिके साधन बन जाते हैं-अज्ञानभू सप्तपदा 
ज्ञभू सप्तपदैव हि॥' (महोपनिषद्‌ ५॥१) 

ज्ञानके सात पद वे सस्कार हें, जो सप्तविध अज्ञानसे मुक्त 
करके आगे ले जाते हें--'इमा धिय सप्तशीर्ष्णी पिता न 
ऋतप्रजाता बृहतीमविन्दत्‌।' (ऋकु० १०।६७॥१) 

जन्मके बाद सस्कारांसे ही जीव मानव बनता है। 
इसके आगे प्रगतिहेतु मानवको सस्कारेके माध्यमके आगे 
योगके माध्यमसे पुरुष बनना होगा। शरीरमे जब परमात्मतत्त्व 
सचेतन हो जाता है तो मानव पुरुष हो जाता हे। इसीलिये 


परमात्मतत््व और मानव-इन्हीं दोनांको पुरुष कहा गया 
है। श्रीअरविन्दके पूर्णयोगम इसी पुरुषकी अभिव्यक्तिके 
लिये सस्कार साधनस्वरूप हैं। 

ज्ञानके स्तर और उससे ऊपर विकासहेतु तथा दैहिक 
जन्म-मृत्युसे ऊपरकी साधना सस्कारसे ही उद्धृत होती है। 

सस्कारके कारण ही मानव सूक्ष्मतर और उच्चतर सत्ता, 
चेतना शक्ति और आनन्दका अनुभव करनेम॑ समर्थ होता है 
एवं भूतशुद्धि और मनोशुद्धिको साधित कर सकता है। सस्कार 
सिखाते हैं कि दिव्य जीवनक लिये मनका विकास पर्याप्त 
नहीं हे। अवचेतनको प्रकाशित करनेके लिये सस्कार अपरिहार्य 
हैं। यह कार्य किसी अन्य योनिमे सम्भव ही नहीं है। यही 
उदाहरण अन्तश्वेतनको परिमार्जित करनेके लिय भी है। हमारे 
भीतर जो दिव्यनिवासी ( सर्वभूताधिवास ) हैं उनसे सयुक्त 
होनेका प्रयास भी सस्कार-सम्भव ही है। 

सस्कारका अन्य नाम है, सचेतनके आध्यात्मिक 
विकासका विधान। इसीके द्वारा जीवनका ऋतवृू-चित्‌ 
आत्माके दिव्य-जीवनमे रूपान्तरित होता है-- 

“यत्‌ सानो सानुमारुहद भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌। तदिनो 
अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरिजति॥' (ऋकु० १।१०।२) 

[ प्रेषक-- श्रीदेवदत्तजी ] 


३ (0 4); 


नित्यकी सस्कारसम्पन्न उपासना 


। ( महामत्रा प० श्रीमदतमोहनजी मालवीय ) 


ध्येय. सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती 
7 नारायण सरसिजासनसन्निविष्ट । 
केयूरवान्‌ भकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हाग्े हिरण्मयवपुर्धृतशड्डुचक्र ॥ 
प्रतिदिन सूर्यके उदय और अस्त होनेके समय 
सभीको प्रात काल स्नान कर और सायकाल हाथ-मुँह-पैर 
धोकर सूर्यके सामने खडे होकर सूर्यमण्डलमे विशजमान 
सारे जगत्‌के प्राणियोके आधार परब्रह्म नारायणको 
९४७ नमो नारायणाय' इस मन्त्रसे अर्ध्य देना चाहिये। 
यदि जल न मिले तो यो ही हाथ जोडकर मनको पवित्र 
और एकाग्र कर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक १०८ बार या २८ बार 
या कम-से-कम १० बार प्रात काल ' 3७ नमो नारायणाय' 
और सायकाल '3& नम शिवाय' इस मन्त्रका जप 
करना चाहिये तथा जपके उपरान्त परमात्माका ध्यान कर 


नीचे लिखी प्रार्थना करनी चाहिये-- 
+3७ नमो नारायणाय' 

सब देवनके देव प्रभु सब जगके आधार) 
दृढ राखौ मोहि धर्ममे बिनवोौ बारंबार॥ 
अन्दा सूरज तुम रचे रचे सकल संसारा 
दृढ राखौ मोहि सत्यमे बिनवाँ बारबार॥ 
चघट-घट तुम प्रभु एक अज अविनाशी अविकार। 
अभय दान मोहि दीजिये बिनवौ बारंबार॥ 
मेरे मन मन्दिर बसौ करो ताहि उँजियारा: 
ज्ञान भक्ति प्रभु दीजिये बिनवौ बारबारा 
सत चित आनद घन प्रभू सर्व शक्ति आधारा 
धनबल जनबल धर्मबल दीजे सुख ससार॥ 

»  पतित उधारन दुख हरन दीन बन्यु करतार। 
हरहु अशुभ शुभ दृढ करहु बिनवौ बारबार॥ 


अछ्भु]5 


+ मानव-जीवनमे सस्कारकी अनिवार्यता* 


८ररे 


अञफभअजअभऊजऊफशक कफ जज भकऊअऊफऊक्क कक ऊऊऊऊऊ अकऊ अऊ ऊऊअअअऊ अं ऊऊ अअऊ क  अफ अ अ अ फ अ ऊ ऊअफऊ अऊअ ऊऊ अमर असअसम सर क्रकक्ककऋषकफकककफककफककफकऊफकफफऊफफ़कककऊफककक१ऋऊकफ क 


जिमि राखे प्रहलादकों ले नृसिह "अवतार।,, 
तिमि राखो अशरण शरण बिनवी बारबार॥ 
चाप दीनता दरिद्रता और दासता याप। 
प्रभु दीजे स्वाधीनता मिटे सकल सताप॥ 
'..नहिं लालच यर्स लोभ बस नाहीं डर बस नाथ। 
तजौ धरम बर दीजिये रहिये सदा मम साथा॥ 
। जाके मन प्रभु तुम बसौ सो डर कासो खाय। 
सिर जावै तो जाय, प्रभु मेरे धरम न जाय॥ 
/« उठों  धर्मके काममे उठौ देशके ,काजा। 
दीन बन्धु तव नाम ले नाथ राखियो लाज॥ 
सतानकी प्रार्थना 
आर्य सतानमेसे प्रत्येक युवतीको और युवाको 
जिनका बिवाह हो गया है और जो चाहते हैं कि उनके 
सतान देशभक्त, वीर, धीर, विद्वान्‌' और धर्ममे 
दृढ हो, उन्हें प्रतिदिन स्नानके उपरान्त सूर्यके सामने खडे 
होकर परमात्माका ध्यान कर नीचे लिखी प्रार्थना 
करनी चाहिये- 
प्रार्थना 
रवि शशि सिरजनहार प्रभु मै बिनवत हो तोहि। 
पुत्र सूर्य सम त्तेज युत जग उपकारी होहि॥ 
होय पुत्र प्रभु राम सम अथवा कृष्ण समान। 
चीर धीर बुध धर्म दृढ जगहित कौ महान॥ 


हु 


अास-+शस (नाम 


मानव-जीवनेमें संस्कारकी अनिवार्यता 


जो पै पुत्री होय तो सीता सती समान। 

अथवा सावित्री सदृस्॒ धर्म शक्ति गुन खान॥ 

रक्षा होवैे धर्मकी बढ़े जातिको माना 

देश पूर्ण गौरव लहै »जय » भारत सताना॥ 

मै दुर्बल अति दीन प्रभु पै तुब शक्ति अपार। 
। । हरहु'अशुभ शुभ दृढ करहु बिनवौ बारबार॥ 

+ जन्म-सस्कार - न्‍ 

सतानका जन्म होते ही नालच्छेदनके पहले हर एक 
बच्चेके दोनो कानोमें तीन-तीन बार परमात्माका सबसे 
उत्तम नाम 'राम' इस महामन्त्रको कहकर उसको नीचे 
लिखे श्लोक या दोहोसे आशीर्वाद देना चाहिये और 
जबतक बच्चा स्वय 'राम-राम' कहने न लगे, तबतक 
माताको नित्य एक बार ऐसा ही करनों चाहिये-- 

रमते सर्वभूतेयु स्थावरेषपु  चरेषु च। 

अन्तरात्मस्वरूपेण यो हि राम प्रकीर्त्यते॥ 
*  तस्यैवाशोडसि जीव त््व सच्चिदानन्दरूपिण ।, 

देहे निरामये दीर्घ बस धर्में दृढो भव॥ 
| ्ख ८ र 

। थावर जगम जीवमे घट-घट रमता राम। 

सत चित आनंद घन प्रभू सब विधि पूरण काम॥ 

अश उसीके जीव हो करो उसीसे नेहा 

सदा रहो दृढ धर्म चिर बसो निरामय देह! 


जाप के 


[ ब्रह्मलीन योगिराज़ श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजके अमृतोपदेश ] 


'फूलोमें जो स्थान सुगन्धका है, फलोमें जो स्थान 
मिठासका है, भोजनमें जो स्थान स्वादका है, ठीक वही 
स्थान जीवनमें सम्यक्‌ [सस्कारका है। 
> मानव अपने पूर्वजोंके जीवन और उदाहरणोंको 
देखकर भी अपना जीवन तदनुकूल नहीं बनाता और म उनके 
बताये हुए मार्गपर चलता है। शास्त्रमे वर्णित सस्कारोंकी 
प्रतिष्ठासे तथा यमो और नियमोका पालन करनेसे ही यह देश 
किसी समय इतना महान्‌ था। इसके विपरीत आज उनकी 
अपहेलना कर लोग दिनानुदिन नीची स्थितिको प्राप्त कर रहे 
हैं। यह भलीभाँति स्पष्ट है। 

किसी देशका आचार-विचार ही उस देशकी सस्कृति 
कहलाती है, परतु आचार-विचार उसका बाह्यरूप है। 


उसका अन्‍्तरद्ररूप तो मानवका शेष प्रकृतिके साथ 
तादात्म्य है। 

आजकल विद्वान्‌ जिसे सस्कृति कहते हैं, वह तो 
सभ्यताका ही परिष्कृतरूप है। हमारे देशम सस्कृति और 
सस्कारम कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार सस्कार शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिके साधन हैं, उसी प्रकार 
सस्कृति भी शरीर और मनकी शुद्धिद्वारा मनुष्यको अध्यात्ममे 
प्रतिष्ठित करती है। अत धर्मानुकूल जीवन-चयके लिये 
जब सस्कारोदय हो, तब मनुष्यको सच्चा भाग्योदय समझना 
चाहिये। आचार-व्यवहार, सस्कार और सस्कृतिमें गहरा 


/तदात्म्य है। सस्कार-प्रतिष्ठा भगवत्प्रतिष्ठाके समतुल्य है। 


[ प्रेषक--श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री मानस-किकर'] 


# १०० (८ माप 


८ड 


* सब कर फल हरि भगति भवानी » 


| सस्काउ- 


कफ क्रऋ्फ्रफफ्ककफफऊफ्ककक्क छऊऋककफऋकऊऋकऋऊकअककऊऊऋऊकक+ककफकक ऊककअऋकफकफकऊफऊ ऋऋशफ ऋऊ ऋअऋऊऋकअ आफ ऋऋजअफऋ ऊऋऋ आज ऋअऋऊऋ अभ्ऋऋऊऋऋ्ञऋऊकक 


हे संस्कारसे संस्कृतिका उद्धव ; 


( ग्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दसरस्वतीजी महाराज ) 


'सस्कृति' शब्द सस्कृत भाषाका है। इसकी व्युत्पत्ति 
व्याकरणकी रीतिसे ऐसे होती है--सम्‌ माने सँवारना और 
कृत, कृति माने जो कुछ हम करते हैं अर्थात्‌ किसी भी 
वस्तु, कर्म या व्यक्तिको सँवारनेके लिये जो क्रिया होती हे 
या कृतिको सँवारनेके लिये जो प्रक्रिया होती है उसको 
'सस्कृति' कहते हैं। 'सस्कार' शब्द भी सस्कृत भाषाका 
है, यह भी सम्‌ उपसर्गपूर्वक 'कृज्‌' धातुसे 'घज्‌' प्रत्यय 
तथा सुट्के योगसे बनता है। 

इसे इस तरह समझा जा सकता हे--एक सज्जन 
खेतीके लिये अपना खेत खोद रहे थे। उसमे उनको एक 
'हरा-हरा पत्थर मिला। उन्हे वह बहुत बढिया बहुत सुन्दर 
लगा। उसको लेकर वे जौहरीके पास गये, उसे दिखाया। 
उसने कहा--अच्छा है और बीस रुपये देकर उनसे ले 
लिया। फिर, उसमे मिट्टी लगी हुईं थी, उसे साफ किया। 

बेडोल था, सुडौल बनाया। पालिश करके चमकाया और 
उसको आभूषणमे धारण करनेयोग्य बना दिया। फिर 
उसका आभूषण बन गया और इस तरह उस बीस रुपयेके 
पन्नेकी कीमत पहले बीस हजार और फिर दो लाख हो 
गयी। इसको कहते हें--सस्कार। यह बात एक जौहरीने 
स्वय मुझे बतायी थी। | 0 ७ 
'सस्कार' शब्दका अर्थ हिन्दीमे सँवारना होता है। 
जैसे कोई पौधा हो--बेडोल हो तो उसकी छेंटाई कर देते 
हैं, उसम॑ फूल-पत्ते ठीक न आते हो तो खाद दे देते हैं 
और उसके फल स्वादु न होते हो तो उसको स्वादु बनानेका 
अ्रयास करते हैं। यह सब क्या हुआ कि यह सब पौधेका 
सस्कार हुआ। अत सामान्यरूपसे किसी वस्तुको सँचारनेका 
नाम सस्कार होता है। 
हमारे जितने भी शास्त्र हैं और इनमे गीता-शास्त्र भी 
सम्मिलित है--ये सब हमारे जीवनका सस्कार करनेके 
लिये हैं। यहाँतक कि उपनिषद्‌ भी अविद्या-निवृत्तिके द्वारा 
हमारे ज्ञानका सस्कार हो करते हैं। वहाँ सस्कारम गुणाधान 
नहीं होता, केवल दोषापनयन ही होता है--अविद्यारूपी जो 
दोष है उसकी निवृत्ति ही ज्ञानकी सिद्धता है--ज्ञानमेसे 


अज्ञान निकल जाना, यही उसकी सिद्धि है। 

ससस्‍्कारके लिये अलग-अलग लोगाका अलग- 
अलग मत है-वेदान्ती लोग इस बातपर जोर देते हैं कि 
केवल ज्ञानका सस्कार कर लिया जाय योगी लोग इस 
बातपर ज्यादा जोर देते हैं कि विक्षेपको मिटा दिया जाय 
उपासक लोग इस बातपर ज्यादा जोर देते हैं कि वासनाएँ 
मिटा दी जायें और धार्मिक लोग इस बातपर ज्यादा बल 
देते हैं कि हमारे जीवनम जो दुश्वरित्रता है, उसको मिटा 
दिया जाय। हि 

यदि साधन-क्रमका निश्चय करना हो तो साधनका 
क्रम यह होता है कि वह नीचेसे ऊपरकी ओर ले जाय- 
द्रव्य-शुद्धि, भोग-शुद्धि, क्रिया-शुद्धि और वाक्‌-शुद्धि! 
हमारे घरमे जो धन आवबे वह शुद्ध हो, हम जो अपनी 
इच्द्रियोके द्वारा भोग करे, वह शुद्ध हो, हम जो कर्म करें, 
वह शुद्ध हो और हम जो बोले, वह भी शुद्ध हो। स॒स्कारकी 
यह प्रक्रिया जीवनम सबसे पहले स्थूलरूपसे आती है। 

सस्कार केवल पदार्थोंका ही नहीं होता, मनुष्योंका 
भी होता है। श्रोमनुजी महाराज कहते हैं कि मलुष्ममें 
अनेक प्रकारके विकार होते हैं--कुछ पुरानी परम्परासे 
आये हुए होते हैं, कुछ नाना-नानीसे, कुछ दादा-दादीसे 
कुछ माँ-बापसे, कुछ पूर्वजन्मसे, कुछ गर्भावस्‍थामे मातके 
खान-पान, रोने-हँसनेसे! यानी कुछ विकार बीजमें और 
कुछ गर्भम होते हें और फिर जन्म लेनेके बाद भी खाना- 
पीना, सद्भ-साथसे ही मनुष्यका जीवन बनता है। पर 
हमारी प्रणाली यह है कि ये विकार चाहे पूर्वजन्मसे 
आये हुए हो, चाहे नाना-नानी, दादा-दादी, माँ-बापसे 
आये हुए हो-इनको दूर करनेके लिये धार्मिक सस्कार 
करने चाहिये-- 5 

*बैजिक गार्भिक_ चैनो द्विजानामपमृज्यते/' 

(मतु० २। २७) 

सस्कारके द्वारा बीजगत और गर्भगत दोषोंका निवारण 
किया जाता है! 

मनुस्मृतिके अनुसार सस्कारके तीन रूप होते हैं-- 


अड्डू] , 


+। * सस्कारसे सस्कृतिका उद्धव * 
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कं 


दोषापनयन, गुणाधान और हीनाझ्पूर्ति। माने--अपने जीवनमे 
जो दोष हैं उनको दूर करनेके लिये, जो गुण नहीं हैं उनको 
लानेके लिये और जिस चीजकी कमी है उसको पूरा 
'करनेके लिये। ये हमारी प्रत्येक क्रियाके साथ जुडे रहते 
हैं। इस प्रकार हमे देखते हैं कि हमारे जीवनसे दोषोको 
निकालनेके लिये, गुणोको लानेके लिये ओर जो कमी है 
उसको पूर्ण कैरनेके लिये सस्कारकी अपेक्षा होती है। 
सस्कारोकी अनेक पद्धतियाँ हैं-सम्पूर्ण विश्वकी 
मानवताके लिये सस्कार, यूगेपीय सस्कार, एशियाई सस्कार, 
भारतीय सस्कार, उसमे भी उत्तर भारतीय सस्कार, दक्षिण- 
भारतीय सस्कार और इनके अलावा युग-भेदसे सस्कार 
जाति-भेदसे सस्कार और इनके अलावा अपने यहाँ ऐसे 
सस्कार भी माने जाते ह जो खगोलिक दृष्टिसे होते हैं कि 
किस व्यक्तिके साथ किस ग्रहका अधिक सम्बन्ध जुडता 
है या कि नहीं जुडता है--इसके लिये सस्कार। इस तरह 
हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सस्कारकी अनेक पद्धतियाँ 
हैं और उसके अनुसार मनुष्यके शरीरको, उसके चरित्रको, 
उसकी विद्याको, उसकी बुद्धिको और उसके जीवनको 
प्रणालीको सँवारनेके लिये जो क्रिया-कलाप किये जाते 
हैं-उन सबको सस्कारें, सस्कृति कहते हैं। इसका विस्तृत 
वर्णन हमारे सनातनधर्ममे है--कहीं विधिके द्वारा कहीं 
निषेधके द्वार और कहीं उपेक्षाके द्वारा। हर 
इसके भी अनेक भेद होते हैं, जैसे--आपके घरमे 
“चावल नहीं हें तो खेती करके पैदा कर लीजिये, यदि उनमे 


कुछ गदगी है तो उसको साफ कर लोजिये और यदि कच्चे हैं? 


तो उनको पका लीजिये। तो--बना लेना, पा लेना स्वच्छ कर 
लेना और परिपक्व कर लेना--ये सस्कार-सस्कृतिके भेद हैं 
और यह मैं केवल चावलके लिये ही नहीं कह रहा हूँ, समग्र 
जीवनके लिये कह रहा हूँ। सस्कृतिका यह रूप किस 
दृष्टिकोणसे है, उसका यदि आप पहले मनन करके, जो 
समर्थक दृष्टिकोण है, उसको नहीं समझ लेंगे और हँसी- 
खेलकोी वस्तु समझकर उडा देगे तो वह आपके लिये उपकारक 
नहीं और हानिकारक हो जायगा। इसलिये प्रत्येक क्रियामे, 
परम्परामें सनातन्र्ममें जो उत्कृष्ट दृष्टि है--उसको समझनका 
प्रयास करना चाहिये। 


“ हमारी सस्कृतिके अनुसार विवाह एक सस्कार है। 
यह भोग नहीं है, यह रजिस्ट्री भी नहीं हे। यह एक धर्म- 
सस्कार है कि एक पत्नीके जीवनमे एक ही पति रहे, एक 
ही पुरुषके साथ उसका सम्बन्ध रहे, एक पतिके साथ एक 

 चढ़ी रहे और उस्लीके साथ उसका सम्बन्ध रंहे। 
प॑बवाहके द्वारा; देवताके समक्ष, अग्निकी परिक्रमा करके, 
मन्त्र पढ़कर दोनोके हृदयमे यह सस्कार डाला जाता है कि 
यह मेरा पति है और यह मेरी पत्नी है। जब मन्त्र पढ़ते 
हैं कि हमारा और तुम्हारा हृदय एक हे, हमारे और तुम्हारे 
विचार एक हैं और हम जीवनभर एक-दूसरेसे मिलकर 
चलेगे--'मया  पत्या जरदृष्टियथास '_ (ऋकु० 
१०। ८५। ३६) । हम एक साथ बूढे हो--तो साथ रहनेकी 
भी कामना ओर दोर्घायु, वृद्धावस्थाकी भी कामना-ये सब 
'कामनाएँ विवाह-सस्कारके द्वारा मनमे भर दी जाती हैं। 
विवाह-सस्कार पूरी विधिके साथ होना चाहिये, इस 
सम्बन्धमे हम (एक घटना बताते हैं-- | 

पहले जब हम गृहस्थाश्रममें रहते थे, तब विवाह 
'करानेके लिये जाया करते थे। हमको विवाह-पद्धति कण्ठस्थ 
थी। हमने सैकडा विवाह कराये होगे। जब विवाह करामेके 
लिये जाते, तब लोग हमसे कहते--महाराज। विंवाह जरा 
जलल्‍्दी-जल्दी करा देना, क्योकि लोगोको खिलानेमे बडी देर 
हो रही है।' अरे बाबा। विवाहके लिये ही तो सारे बाराती 
आये हैं। तुम विवाह ही बिगाड दोगे तो फिर बारातको 
खिलानेका क्‍या मजा है? विवाह-सस्कार तो ठीक-ठीक 
होना चाहिये। विवाह-सस्कार तो बहुत बढिया चीज है। है 
तो यह पति-पत्नीका सम्बन्ध, परतु यह भोगसे ,मुक्तिका 
तरीका है। विवाह भोग नहीं अपितु योग है। यह वर-वधूका 
सम्बन्ध आसक्तिमे भक्ति है। यह सिमटनेमे विस्तार है। बडा 
विलक्षण है। आजकल लोग कायदेसे तो कोई बात सीखते 
नहीं हैं। बडो हडबडी रहती है। जल्दो सुनाओ, जल्दी 
सुनाओ। जो लोग जल्दी करते हैं, वे सीख नहीं पाते। 
परिणाम आपके सामने ही है। 

और-तो-और। पहले तो गर्भाधानके दिन भी सस्कार 
हुआ करता था, मन्त्र पढे जाते थे हवन होता था। काशीमें 
महामहोपाध्याय श्लीलक्ष्मण शास्त्रीके यहाँ हमने देखा था। 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी «» 


( सस्कार- 
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किसी कामसे में वहाँ गया था। मैंने देखा--खूब आनन्द 
हो रहा है, मड्डल गाया जा रहा है। पूछा क्या है? तो पता 
चला कि श्रीराजेश्वर शास्त्रीका विवाह हुआ है और आज 
गर्भाधान-सस्कार है। फिर दूसरे-तीसरे महीनेमे पुसवन- 
सस्कार होता है ताकि पुत्रकी उत्पत्ति हो और सातवे 
महीनेमें सीमन्तोन्नयन-सस्कार होता है, जिसमे पति पत्नीकी 
पूरी सेवा करके--उसके सिरमे तेल लगाकर, कघी कर 
उसे आश्वस्त करता है कि जब तुम्हारे बच्चा होनेका समय 
आयेगा और तुम स्वय अपना काम करनेयोग्य नहीं रह 
जाओगी, तब मैं तुम्हे बिलकुल ठीक-ठाक रखूँगा। _ 
बालकका जन्म होनेपर जातकर्म-सस्कार होता है। 
मन्त्र पढे जाते हैं-- 
अद्जावड्रात्‌ू सम्भवासि हृदयादधिजायसे। ' 
आत्मा वै पुत्रनामाईसि स जीव शरद शतम्‌॥ 
(पारग्गृहसूत्र ११८२) 
बेटा। तुम मेरे एक-एक अड्गके रससे पैदा हुए हो, 
मेरे हृदयके पिण्ड हो। मेरे ही हृदयके विचार, आचार, 
सस्कार तुम्हारे जीवनमे आये हैं। मेरे ही आत्माका नाम 
अब पुत्र रखा जा रहा है। तुम्हारे रूपमे मैं ही प्रकट हुआ 
हूँ। तुम सौ वर्षतक जीते रहना। 
, इसके बाद नामकरण-सस्कार होता है। पूर्वजोंके नामपर 
बालकका भाम रखा जाता है, जैसे->भरत। यदि भरत नाम 
रखा जायगा तो जब वह बडा होगा और पता लगायेगा कि 
मेरा नाम भरत क्यो रखा गया तो उसको भरतकी कथा सुननी 
पडेगी कि ऋषभदेवके पुत्र थे भरत। कितना बडा उनका 


के 


साम्राज्य था, कैसे लोकोपकारी राजा थे अथवा श्रीरामचद्रजीके 
भाईका नाम भरत था, जो अपने बडे भाईसे कितना प्रेम करते 
थे, अपने छोटे भाईसे कितना प्रेम करते थे या दुष्पन्तके 
पुत्रका नाम भरत था और घवह इतना वीर था कि उसने 
/बाल्यावस्थामे ही सिहको बाँधकर रख लिया था और उसने 
पचासो यज्ञ-याग किये थे। इसके अलावा नामकरण-सस्कार 
मास, सवत्सर, नक्षत्र एव तिथिके हिसाबसे भी होता है। 

इस तरह ये सस्कार आगे चलकर मनुष्यके जीवनमें अपना 
प्रभाव दिखाते हैं | इन्हींको अपनी शास्त्रीय रीतिसे, सनातन- 
धर्मकी रीतिसे 'सस्कृति' कहते हैं। इसमे देशका प्रभाव, 
कालका प्रभाव, परम्पराका प्रभाव पूर्वजन्मका प्रभाव, विद्याका 
प्रभाव, कर्मका प्रभाव और प्रज्ञाका प्रभाव-सब आता है 
और किसी प्रकारकी सकीर्णता शास्त्रीय दृष्टिसे नहीं रहती है। 

सारे सस्कारोका जो मूल है वह हमारे इसी साढ़े तीन 
हाथके शरीरमें है--पाँवसे लेकर सिरतक जो यह हमोंरा शरीर 
है--इसीमे धर्म-सस्कारका मूल है, उपासना-सस्कारका मूल 
है, योग-सस्कारका मूल है, यहींसे सारा-का-सारा विज्ञान 
निकलता है। 

उपासना हमको तैजस-आत्मासे एक करती है, योग 
हमको प्राज्ञ-ईश्वरसे एक करता है। जहाँ योगमे,स्थिति है, 
ऐश्वर्यमे स्थिति है, वहाँ परम-प्रियतम परमेश्वरमे अपनी 
वासनाओको लीन करनेके लिये उपासनाकी,- भक्तिकी 
स्थिति है और अविद्याका सस्कार करनेके लिये अथवा 
/अविद्याका निवारण करनेके लिये तत्त्वज्ञान है। 

[ प्रेषक-- भ्रीविश्वम्भरनाथजी द्विवेदी ] 


सम (0 #ि-) ० रु 


मृत्युसे भय क्‍यों ? 


भगवानूका आश्रय लेनेवाला भयमुक्त हो जाता है। 


'ासना ही पूर्वजन्मका कारण होती है। 


मृत्युको सुधारना हो तो प्रत्येक क्षणकों सुधारो। + 


घ्यान करते समय मन एकाग्र न हो तो पुन -पुन भगवानूके नामका चिन्तन करो। - 


मानव-जीवनकी अन्तिम परीक्षा मृत्यु है। जिसका जीवन सुधरा हुआ है, उसकी मृत्यु भी सुधर 


जाती है। मृत्यु तय सुधरतो है, जब प्रत्येक क्षण सुधरता है। जीवन उसका सुधरता है, जिसका समय | .. 
सुधरा हुआ है। समय उसीका सुधरता है, जो समयका मूल्य जानता है, इसलिये क्षण-क्षण और कण- प 


'कणका सदुष्योग करो। 


पाल (2 शाम 


अड्ड] 


+ गृहस्थाश्रमके सस्कार # : 


<्छ 
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गृहस्थाश्रमके संस्कार 


(गोलोकवासी सत पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त भ्रद्मचारीजी महाराज ) 


गृहस्थधर्म भोगके लिये नहीं, है, साधनाके लिये 
है। कर्म-वासनाएँ अनादि हैं। मिथुनसुखका अनुभव करनेकी 
प्राणिमात्रकी इच्छा होती है। पुरुषोमे अपवाद भी होते हैं, 
कितु अपवादाकी नियमोम॑ गणना नहीं होती। इसीलिये 
प्रत्येक व्यक्तिका भृहस्थी बनना परम धर्म है। जिसका 
विवाह नहीं हुआ, जिसने पुत्रका मुख नहीं देखा उसक 
'पितर पानीके बिना छटपटाते रहते हैं और उसे भी नरकोम 
जाना पडता है। महाभारतमइस विषयका एक बडा हो 
शिक्षाप्रद इतिहास वर्णित है-- 

जरत्कार नामक एक ऋषि थे । ब्रह्मचर्यत्रत समाप्त करके 
भी उन्हाने विवाह नहीं किया था। वे सदा निराहार रहकर 
'तपस्याम तत्पर रहते थे। निद्राको भी उन्होंने जीत लिया था। 
प्तपस्वियाका-सा उनका अत्यन्त कृश शरीर था। वे तोर्थयात्राके 
उद्देश्यसे पृथ्वीपर विचरण करते रहते थे। एक गाँवमे एक दिन 
हो निवाह करते। एक दिन घूमते-घूमते उन्हाने एक अन्धे 
कुएँको देखा। उसम लम्बी-लम्बी घास थी। उस घासको 
पकडे कुछ दुर्बल मनुष्य उलटे लटक रहे थे। चूहे उस खस 
घासकी जडोको खोद रहे थे। न 

महामुनि जरत्कारुकों उनपर बडी दया"आयी और 
उन्हाने पूछा--' आपलोग कौन हैं और यहाँ ऐसे उलटे क्‍या 
लटक रहे हैं?' 
*. उन्होंने कहा-हम यायावर नामके तपस्वी हैं, 
हमारा वश अब लुप्त ही होना चाहता है। जिस दिन हमारा 
वश लुप्त हो जायगा, उसी दिन हम नीचे गिर पडेगे।' 

'महामुनि जरत्कारुने पूछा--'आपके बशमे कोई हे 
क्या?! 

निराशाके स्वरम वे पितरगण बोले--' हमारे वशम अब 
केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहींके बराबर है। 
वह तपस्वी हो गया है और उसका नाम जरत्कारु है। उसने 
तपस्याके लोभसे हमें सकटमे डाल दिया है, वह वश चलानेका 
प्रयत्न ही नहीं करता। उसके आगे हमारा वश नष्ट हो जायगा, 
फिर हम बिना पिण्ड-जलके नीचे गिर जायँगे। वह भी 
नरकमे जायगा।' पितरोकी बात सुनकर जरत्कारुको बडा 
शोक हुआ। हाथ जोडकर उन्होने कहा--पितरो। मेरा ही-- 
नाम जरत्कारु है, आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं ?'_ _ 
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पितरने कहा--'बेटा। तुम हमारा उद्धार करना चाहते 
हो तो अपना विवाह करके वश चलानेका प्रयत्न करो।' 

इसपर जरत्कारु मुनिने कहा--' अच्छी बात हे, जब 
आपलोगाकी ऐसी आज्ञा है तो मैं विवाह कर लूँगा, कितु दो 
बात होगी तभी मैं विवाह करूँगा।' 

पितरोने कहा--'कौन-सी दो बात ?' 

मुनिने कहा-एक तो जो लडकी हो, वह मेरे ही 
नामवाली हो और दूसरी, वह लडको भिक्षारूपम मुझे मिल 
जाय तो मैं उसके साथ विवाह करके सतान उत्पन्न करूँगा।' 





उसका भी नाम “जरत्कारु! था। वासुकिने मुनिको भिक्षामे 
उसे दे दिया। उसीसे मुनिको 'आस्तीक' नामक पुत्र उत्पन्न 
/हुआ, जिन्हाने जनमेजयके सर्पयज्ञमे सर्पोंकी रक्षा की थी। 
जरत्कारु मुनिने।वासुकिसे ठहराव करा लिया कि एक तो में 
इसका भरण-पोषण नहीं (करूँगा, दूसरा, जहाँ इसने मेरी 
आज्ञाके विरुद्ध कार्य किया, वहीं इसे त्याग दूँगा। वासुकिको 
तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना था। उसने सब स्वीकार कर 
लिया। आस्तीक जब गर्भम ही थे, तभी मुनि एक छोटी-सी 
बातपर कुषपित होकर सदाके लिये वन चले गये। साराश यह 
है कि जिसे स्वर्ग-प्राप्तिकी इच्छा हो, उसे विवाह अवश्य 
करना चाहिये। ८5 5 3५२ 
विवाहके अनन्तर गृहस्थ आश्रमम किस प्रकारसे रहना 

चाहिये इस सम्बन्धमे सूतजी कहते हैं--.' मुनियो। भगवान्‌ 
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+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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श्रीकृष्ण उद्धवजीको गृहस्थाके धर्म बताते हुए कहते हैं-- 
उद्धव। गृहस्थधर्म भोगनेके लिये नहीं है, त्यागकी शिक्षा 
लेनेके लिये है। ब्रह्मचर्यव्रत समाप्त करके द्विजाति-चालक 
गुरुको दक्षिणा दे, तब ब्रह्मचर्य्रतको समाप्तिका स्नान करे। 
उस स्तानके करते ही वह स्नातक हो जाता है। स्नातक होकर 
बह अपने घर आये और फिर अपने सदृश कुलकी लडकीसे 
थथाविधि विवाह करे। उसी कुलकी लडकीके साथ विवाह 
करना चाहिये, जो अपने वर्णकी हो। जिस कुलके लोगोके 
आचार-विचार शुद्ध न हो, जो सर्वभक्षी हो, जिनके यहाँ 
चैदिक मर्यादा न मानी जाती हो वहाँ विवाह न करे, जो 
कन्या सदाचारी कुलकी, सुन्दर, सुशील, मधुरभाषिणी तथा 
गुणवती हो, उसके साथ विवाह करे। 
सभी गृहस्थोको, जो आचार-विचारसे रहते हैं, अपने 
घरमे भोजन बनाते हैं, उनको नित्य पाँच प्रकारके पाप 
स्वाभाविक ही लगते हें-चूल्हेमे, झाड़मे, चक्‍्कौमे, 
ओखली-मूसलमे तथा पानीके रखनेके स्थानमें।' कितना 
भी बचाओ, हिसा हो ही जाती है। रोटी बना रहे हैं लकडीम 
ही कोई जीव-जन्तु चला गया कण्डेम ही चला गया। कहाँ- 
त़क देखा जा सकता है? भोजनके समय कोई जीव-जन्तु 
मर गया। झाड़ू दे रहे हैं, उसीमें बहुत-से जीव मर गये। अन्न 
पीस रहे हैं, उसमें हो बहुत-से घुन आदि जीव पिस गये। 
बर्तन मल रहे हैं, धान कूट रहे हैं, कोई छिपा हुआ जीव 
रह गया, रगड लगनेसे मर गया। बर्तन रखनेके स्थानपर 
जीव आ जाते हैं, पानी लेते समय निकालते समय या पानीम 
ही जीवोंकी हिसा हो जाती है इन हिसाओसे कोई कितना 
भी बचना चाहे, बच नहीं सकता। 

इन पाँच दोपोंकी निवृत्तिके लिये पाँच महायज्ञ नित्य 
करने चाहिये। थे पाँच यज्ञ हैं--भ्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ देवयज्ञ, 
भूवयज्ञ और अतिथियज्ञ। इन पाँचों यज्ञोके करनेसे उपर्युक्त 
चाँच दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है।* 

*बेदका अध्ययन-अध्यापन करना ब्रह्मयज्ञ तर्पण- 
श्राद्ध पितृयज्ञ, नित्य अग्निहोत्र करना देवयज्ञ बलिवैश्वदेव- 
कर्मान्तर्गत गोग्रास कुत्ता आदि भूतोंके लिये अत निकाल 
देना भूतयज्ञ और घरमें जो भी अतिथि आ जाय, उसे 
सत्कारपूर्वक भोजन करा देना अतिथियज्ञ है। इन कार्योंका 


यथाशक्ति नित्य करना चाहिये। 

जो गृहस्थ अपने ही लिये भोजन बनाकर विग्न 
भगवान्‌को निवेदित किये खा लेता है, वह मानो पापको 
ही खाता है। इसलिये गृहस्थको अपने ही निमित्त कभी 
भोजन नहीं बनाना चाहिये। जहाँतक हो, हिसासे सदा 
बचते रहना चाहिये। बिना प्रयोजन वृक्षाकी डालीको 
काटना नहीं चाहिये। 

गृहस्थको ऋतुकालके अतिरिक्त कभी भार्यागमन नहीं 
करना चाहिये। ऋतुकालमे भी. धर्मभावनासे गमन करे। 
अपनी ही पढ्ीमे सदा सतुष्ट रहना चाहिये। जो दूसरंकी 
पत्नी हो, उन्हे माताके समान, जो बच्ची हां उन्हें अपनी 
पुत्रीके समान और जो बडी हों, उन्हें बहिनके समान 
मानना चाहिये। 

यदि अपने घरम ,अतिथि आ जाय तो उसकी 
यथाशक्ति पूजा करे। अतिथिकी कोई जाति नहीं-ब्राह्मण 
हो, चाण्डाल हो, जो भी अपने घर अनकी इच्छासे आया 
हो, उसे अन्न अवश्य देना चाहिये। ब्रह्मचारी-सन्यासी जो 
भोजन नहीं बनाते, जो गृहस्थोंके ही ऊपर निर्भर रहते हैं, 
उन्हें तो सबसे पहले भोजन देना चाहिये। यज्ञशेष तथा 
अपने पोष्यवर्गके भोजन कर लेनेपर जो बचे, उसीको 
सदगृहस्थको खाना चाहिये। गृहस्थका सबके प्रति कर्तव्य 
होता है-- 

(१) भाता-पिताके प्रति--माता-पिता जिम्हाने 
हमारे शरीरको उत्पन्न किया है, वे हमारे जनक हैं, प्रत्यक्ष 
देवता हैं, जड्डमतीर्थ हैं, उनकी प्राणपणसे सेवा करे। 
उनकी सब आज्ञाआका पालन करे। उन्हे भोजन कराकर 
तब भोजन करे। उनसे सदा मधुर भाषण करे! अपनी 
स्त्रीसे भी ऐसा ही कराये। 

(२) आचार्य पुरोहितके प्रति--ये ज्ञानदाता गुरु हैं। 
समय-समयपर इनकी पूजा करे। इन्हें भोजन कराये। 
धर्मसम्बन्धी प्रश्न पूछे। धार्मिक कृत्योंको इनके द्वारा कराये। 
यथासाध्य-यथासमय इन्ह दान-दक्षिणासे सतुष्ट भी करे। 

(३ ) जातिवालाके प्रति--जातिवाले अपनी जातिम 
किसीको बढता देखत हैं तो ठससे आशा लगाय॑ रहते हैं 
इसलिये यथाशक्ति जातिवालॉंकी सहायता करे उनके 


६-पश्ष सूठा गृहस्थस्प चुल्लों पेषश्युपस्कर । कण्डनो चोटजुम्भश्व यध्यते यास्तु बाहयत्‌॥ (मनुस्मृति ३।६८) 
२-हासा क्रमेण सर्वासों विष्फृत्यर्थ महर्थिभि | पश् क्‍लृह्ा महायज्ञा प्रत्यर्ड गृहमेधिवम्‌॥(मनुस्मृति ३६६९) 


+ गृहस्थाश्रमके सस्कार * 
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हर्पमे, शोकमें सम्मिलित हो। जातिमे किसीके विवाह हो 
तो उनके यहाँ जाय। तन-मन-धनसे, जैसे भी जितनी भी 
सहायता दे सके, दे। उनके यहाँ कोई बीमार हो, मर गया 
हो तो भी सहानुभूति प्रदर्शित करने जाय। 

(४) भाइयोके प्रति--जो अपने बडे भाई हों, उन्हे 
पपिताक॑ समान और भाभीको माताके समान समझे। छोटे 
भाइयोंको पुत्रक समान, उनकी पत्रियोंको पुत्रवधूके समान 
समझे। कदाचित्‌ भाई-भाईमें बँटवारा हो तो उनसे झगडा 
न करे। यदि भाई अधिक ही ले ले तो कोई बात नहीं, 
है तो भाई हो। जहाँतक हो भाई-भाईम कलह न होने पावे, 
इसे गृहस्थ सदा बचाता रहे। भाई-भाईकी लडाई अच्छी 
नहीं हाती। 

(५) यहनोके प्रति कर्तव्य--बहन दयाकी पात्री 
है, सदा उसके प्रति दयाके भाव रखे। उत्सव-पर्वोपर उसे 
सम्मानके साथ बुलाये और यथाशक्ति दान-मानसे उसका 
सदा सत्कार करता रहे। 

(६ ) पत्नीके प्रति कर्तव्य--आर्य धर्मशास्त्रमें सत्रीको 
अर्धाड्रिनी बताया गया है। स्त्री अपनी आत्मा ही है, आधा 
शरीर है। पुरुष स्वय ही स्त्रोके गर्भसे पुत्ररूपमे पुन उत्पन्न 
होता है, अत उसको 'जाया' सज्ञा है, वह घरकी स्वामिनी 
है। जो भी कार्य करे, उसकी सम्मतिसे करे। धर्मके जितने 
इष्टापूर्त कर्म हैं, वे पत्नीके बिना नहीं हो सकते, इसीलिये 
उसका नाम सहर्थर्मणी है। धर्मकी कामनावाले सदा 
स्त्रीका सम्मान कर। वह गृहकौ स्वामिनी होनेसे गृहिणी 
कहलाती है। गृहिणीके बिना न तो घर है न गृहस्थ-धर्म 
ही है। गृहस्थ-धर्मकी मूल पत्नी है। जो सदा दान, मान, 
सम्मानसे अपनी पत्नीको प्रसन्न रखता है, उसे सभी शुभ 
कर्मोके फल स्वत ही प्राप्त हो जाते हैं और देवता-पितर 
उसपर प्रसन होते हैं। अत भृहस्थका मुख्य कर्तव्य यह है 
कि अपनी आत्माकी भाँति प्रत्येक कार्यमें पत्नीका सदा 
ध्यान रखे। 

(७) पुत्रोके प्रति कर्तव्य--आत्मा ही पुत्र बनकर 
उत्पन होता है। अत अपनेमें और पुत्रामे कोई भेद नहीं। 
पिताके पश्चात्‌ उसकी सम्पूर्ण सम्पत्तिके अधिकारी पुत्र ही 
होते हैं। अत पुत्रोंका पालन सदा कर्तव्य-बुद्धिसे करे। 
सदा यही कामना करे-मेरे पुत्र ससारमे सर्वश्रेष्ठ हों। 
मनुष्य सबसे पराजित होनेमे दुखी होता है, कितु 
पुत्रसे पराजित होनेमे उसे परम प्रसन्नता होती है। पुत्रोंमे 


किसी प्रकारका भेदभाव न करे। जा बुद्धिहीन हो, अपड्र 
हों या अन्य प्रकारसे असमर्थ हो, उनको भी रक्षाका 
प्रबन्ध कर। पुत्राको सब प्रकारसे योग्य बनाना पिताका 
कर्तव्य है। 

(८) पुत्रियाके प्रति कर्तव्य--पुत्री गौके समान 
घूजनीया और दयाको पात्री है। पुत्रीका योग्य वरको दान 
करना सैकडो यज्ञोके समान है। पुत्रीके पुत्र अपने नानाके 
बशजोको जलदान देते हैं। पुत्रीका अधिकार जीवनभर 
लेनेका होता है। विवाहके समय उसे भलीभौंति वस्त्राभूषणोंसे 
अलकृत करके तथा समस्त गृहस्थोपयोगी वस्तुओको 
शक्तिके अनुसार देकर विदा करे। पर्वोपर उसके यहाँ 
कुछ-न-कुछ सदा भेजता रहे। 

(९) सम्बन्धियोके प्रति कर्तव्य--सम्बन्धी दो 
प्रकारके होते हैं--एक तो स्वय आप जिनके लिये मान्य 
हैं, जैसे अपने ससुगालवाले, ननसालवाले। उनके यहाँ 
समय-समयपर जाय। वे जो प्रेमसे दें उसे सदा स्वीकार 
करे। दूसरे--जो अपने मान्य होते हैं, जिनके यहाँ अपनी 
बुआ, बहन, पुत्री या भतीजी आदि विवाही हों। उन मान्य 
सम्बन्धियोका सदा सम्मान करे, उन्हे पर्वोपर स्मरण करे 
और यथाशक्ति दे। सम्बन्धियोके सम्बन्धियोसे भी प्रेमका 
सम्बन्ध रखे। 

(१० ) सर्वभूतोके प्रति कर्तव्य--चौंटीसे लेकर 
ब्रह्मपर्यनत सभी जीव गृहस्थसे कुछ-न-कुछ आशा रखते 
हैं। अत यथाशक्ति सबका सम्मान करे। कोई भी घरपर 
भूखा आ जाय, उसका अनसे, जलसे, आसनसे और 
कुछ न हो तो मधुर वाणीसे ही सत्कार करे। यह कभी 
न सोचे कि हम तो निर्धन हैं, हम किसीका क्‍या सत्कार 
कर सकते हैं। बैठनेको भूमि, पिलानेकों पानी और 
हृदयको हर्पित करानेके लिये मधुर वाणी ससारमे किसके 
पास नहीं है। अतिथि इन्हींसे परम सतुष्ट होता है। 
सभीका यथाशक्ति यथासामर्थ्य सदा सत्कार करे। अपने 
द्वास्से कोई अपूजित--निराश होकर न लौटने पाये। 
चींटियाको भी कुछ अन्न देबे। कुत्तोको भी डाल दे। जो 
खाये उसीमेसे गोग्रास निकाल दे। साराश यह है कि सदा 
देनेकी, दूसरोकी सवा करनेकी चेष्टा करता रहे। “: 

अन्य नियम--१-गृहस्थ जो भी कर्म करे, भगवानूकी 
सेवा समझकर ही करे। मनमे यही सोच ले-मेरे इस 
कार्यसे सर्वान्तर्यामी प्रभु प्रसन्न होगे। 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी « 


[ सस्कार- 
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२-भागवती कथाओको सदा महापुरुषोके मुखसे 
नियमपूर्वक सुना करे। यदि कोई सुनानेवाला न हो तो स्वय 
ही पढे। वह दिन व्यर्थ समझे, जिस दिन भगवानूकी और 
भक्तोकी कथाएँ सुननेकों न मिलें। 
३-इस बातको सदा विचारता रहे कि ये स्त्री, पुत्र, घर, 
परिवार मेरे नहीं हैं। भगवानूने मुझे निमित्त बना दिया है। यही 
सोचकर उनमे अधिक आसक्ति न रखे। केवल प्रयोजनभर 
उनसे सम्बन्ध रखे। भीतरसे विरक्त बना रहे। 
डन-जो भी धन यज्ञ करानेसे, पढ़ानेसे खेतीसे 
व्यापारसे, परिश्रमसे या किसी भो कार्यसे आये, उस सब 
दान-पुण्यमे और गृहस्थीके काममें ही लगा दे। जितना 
पेटमे चला जाय उतना तो अपना है और सब तो जिस 
निमित्त आता है, चला जाता है। उस धनमे अधिक ममता 
न करे। 
५-स्त्रीमें अत्यनत आसक्त न हो। स्त्रियोमें अत्यन्त 
आसक्ति होनेसे कामवासना बढती है। ससारमें कामबासनाकी 
अभिवृद्धिसे बढकर दूसरा कोई पाप नहीं है। कामी जो 


चाहे सो पाप कर सकता है। इसीलिये एकान्तमें कामवासनासे 
स्त्रीके अद्भाका चिन्तन न करके सदा परमात्माकी महिमाका 

चिन्तन करते रहना चाहिये। 
गृहस्थ जो भी हवन, यज्ञ, श्राद्ध तर्पण, बलिवैश्वदेव, 
अन्नदान, अतिथिपूजन आदि करे, सब ग्रभुप्रीत्यर्थ ही करे। 
ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य तथा चराचर समस्त जीवोमे 
भगवान्‌को मानकर भगवद्धावनासे उनका आदर-सत्कार 
करे। जो अपने आश्रित हो, उनका सदा ध्यान रखे, उन्हे 
किसी प्रकारका कष्ट न होने पाये। न्‍्यायसे उपार्जित धनसे 
ही गृहस्थीके समस्त कार्य चलाये। जो भी प्रारब्धवश प्राप्त 
हो जाय, उसे प्रभुप्रसाद समझकर उसीमे सन्तुष्ट हो जाय। 
घरमे रहे तो समझे--हम धर्मशालामे ठहर गये हैं। 
'कुटुम्बी भी आकर इसमे ठहर गये हैं, हमारा इसम॑ कुछ 
भी नहीं है। इस प्रकार निरन्तर भगवानूका पूजन-चिन्तन 
करता हुआ गृहस्थाश्रममे रहे। भगवानूके भजनमे सभीका 
समान अधिकार हे और सभीको समान फल मिलता है। 
[ प्रेपक--श्रीशयामलालजी पाण्डेय ] 
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स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरका सुधार 


( ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्थामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 


सत्सद्गका अर्थ है--सत्यका सड़ करना, यानी अपने 
जीवनमें सत्यनिष्ठाको धारण करना अर्थात्‌ सत्यका ब्रत 
लेना। सत्यका सम्भ करनेके लिये साधकको पहले तो 
प्रमशहित होना पडेगा। 

शरीरसे काम म करनेका नाम श्रमरहित होना नहीं है। 
श्रमरहित होनेका अर्थ है कि सड्डल्परहित होना। करने और 
चानेके जो सद्डूल्प हैं, यही साधकके जीवमम॑ श्रम है। 

मनुष्य करने और पानेमें हो उलझा रहता है। इसलिये 
सट्टूल्परहित होना बहुत जरूरी बात है। प्रश्न हांता है कि 
हम श्रमरहित कैसे बनें? 

श्रमरहित होनेका यह उपाय है--जो काम करने- 
लायक हो उसको फलासक्ति छोडकर सही दढगसे पूरा 
करके रागरहित हो जाये और पानेका लालच छोडकर 
आहरहित हो जाये और करनेको रुचिका भी त्याग करके 
कर्तृत्यके अभिमानसे रहिव हो जायें। 

थे तोनों बातें चाटे तो कर्तव्यपरायण हाऊर कर लें 


चाहे असड् होकर कर ले और चाहे भगवान्‌की शरण 
होकर कर ले। इन तीनो बातोके होनेपर ही मनुष्य श्रमरहित 
हो सकता है। 

श्रमरहित होनेपर ही सत्यका सड्भ होता है और तभी 
सत्यकी प्राप्ति होती है। यही मानव-जीवनका उद्देश्य है। 

साधन सभी अवस्थाओंम किया जा सकता है। जो 
परिस्थितिविशेषकी अपेक्षा रखता है, उसको तो साधन ही 
नहीं कह सकते। 

शरीरसे काम कर देने तथा वस्तु दे देनेका माम ही 
सेवा नहीं है। सेवा तो हृदयका भाव है, जो हर परिस्थितिमें 
मानव भली प्रकार कर सकता है। _, 

सेवाका मूल-मन्त्र यह है कि जो हमको मिला है, 
यह मेरा नहीं है और मेरे लिये भी नहीं है। यहाँसे सेवाका 
आरम्भ होता है। 

अपनेको जो मिला है उसको पर-सेवाम लगा 
देना सेवा है। सपसे बड़ी सेवा तो अपनेको सदाचारी 


अट्टू 


+ आर्य-सस्कृतिके सस्कार « 
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और सयमी बना लेगा है अथवा किसीको बुरा न 
मानना और किसीका बुरा नहीं चाहना है, अथवा 
सुखीको देखकर प्रसन और दु खौको देखकर करुणित 
होना है। 

अपना सुधार कर लेना ही सच्ची सेवा है। जिसने 
अपना सुधार कर लिया, उसको सारे विश्वकी पूरी सेवासे 
उत्पन्न होनेवाले फलको प्राप्ति होती है। 

अपना सुधार क्‍या है? शरीरको श्रमशील और 
संदाचारी बना लेना-स्थूल शरीरका सुधार है। 
+.. मनको सयमी और स्डूल्परहित बना लेना चुद्धिको 
विवेकबती तथा इन्द्रियज्ञानपर विजयी बना लेना, चित्तको 
अनुरागी और व्यर्थ चिन्तससे रहित तथा अटको सब 


प्रकारके अभिमानसे रहित बना लेना--सूक्ष्म शरीरका 
सुधार है। 

सर्वप्रकारकी वासनाआका त्याग करके असद्भ हो 
जाना कारण शरीरका सुधार है। 

इस प्रकार जिसने अपने तीनों शरीरोका सुधार कर 
लिया, उसको सारे विश्वकी सेवाका फल मिलता है। 

उसके शरीरके परमाणुओंद्वारा सारे विश्वका हित होता 
है और सबका छित करना तथा चाहना हो सबसे उत्तम 
सेवा है। 

जो दीख रहा है, वह मेरा नहीं है और मेंरे लिये भी 
नहीं है--यह भजनका मूल मन्त्र है। 

सेवा और भजन--दोनोंसे ही प्रेमकी प्राप्ति होती है। 


१4 जम (0 ९-4) 


आर्य-सस्कृतिके संस्कार 


(महामहोपाष्याय प॑० श्रीगिरिधरशर्माजी चतुर्येदी ) 


आर्यजातिमें १६ सस्कारोका महत्त्व सुप्रसिद्ध है। 
भारतीय सनातनधर्मको यंह मान्यता है कि एक बार माताके 
गर्भसे जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है इन 
सस्कारोंसे। इसो आधारपर वैदिक सस्कार जिसक हुए हो, 
उसे द्विज अर्थात्‌ दो चार जन्म लेनेवाला कहा जाता है। ये 
'सस्कार हिन्दूजातिकी एक बडी विशेषताके रूपम माने गये 
हैं। यहाँ सस्कारोंके विज्ञानपर कुछ विचार प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं-- 

सस्कारोम दो प्रकारको बस्तुएँ देखनेमे आती हैं-- 
आकृत एव सस्कृत। प्रकृतिने जिस रूपमें जिस वस्तुको पैदा 
किया, वह उसी रूपम यदि बनी रहे तो उसे प्राकृत वस्तु 
कहेंगे, जैसे-पर्वत, जगलके वृक्ष, नदी आदि, कितु 
प्रकृतिके द्वारा पैदा की हुईं बस्तुका अपने उपयोगमे लानेके 
लिये जब हम सुधार कर लेते हैं, तब उस सुधरी हुई 
वस्तुको सस्कृत कहा जाता है। वह सुधार ही सस्कार है, 
जो कि तीन प्रवारसे होता है--१-दोषमार्जन, २-अतिशयाधान 
'और ३-हीनाड्रपूर्ति। मनुष्यम उपयुक्त गुण लाकर उसे 
समाजके लिये पूर्ण उपयोगी बना देना ही इन सस्कारोका 
उद्देश्य रहा है। ! । 

जिस प्रकार अतः कपास, लोहा आदि अपने 


! 


उत्पत्तिस्थानके दोष अपने साथ लाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य 
भी अपनो उत्पादक सामग्री या उत्पत्तिस्थानके दोषोसे 
अत्यन्त दूषित रहता है। उन दोषाको हटाना पहले 
आवश्यक है। उसीके लिये जन्म क्या, गर्भमें आते हो 
उनके सस्कारोका आरम्भ हो जाता है। स्मृतिकाराने स्पष्ट 
लिखा है कि इन सस्काशोेके द्वारा बीज और गर्भके दोष दूर 
किये जाते हैं-- बैजिक गार्मिक चैनो द्विजानामपपृज्यते॥ 
(मनु० २। २७), 'एवमेन शम याति बीजगर्भसमुद्धवम' 
(याज्ववल्क्य)। सस्कारोंके सकल्पमें भी बोला जाता है कि 
“बीजगर्भसमुद्धवैनोनिय्णद्वारा परमेश्वपप्रीत्यर्थमित्यादि।' 
'एनस्‌ शब्द पाप वा दोषका वाचक है। 

यो तो सस्काराकी बहुत बडी सप्या भी धर्मशास्त्रोंमें 
मिलती है। गौतमसूत्रके ८वें अध्यायमे अडतालीस 
'सम्कार लिखे गये हैं--'अष्टचत्वारिशता सस्कारे 
संस्कृत ' इत्यादि। जैसे--(१) गर्भाधान, (२) पुसवन 
(३) सीमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, 
(६) अन्नप्राशन, (७) चौल, (८) उपनयन, (९--१२) 
चार वेदब्रत (क-महानाम्नीब्रत ख-उपनिषद्त्रत, ग-महाव्रत 
'और घ-गोदान), (१३) स्नान, (१४) विवाह (१५-- 
१९) पश्च महायज्ञ (क-ब्रह्मयज्ञ, ख-देवयज्ञ ग-पितृयज्ञ, 
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घ-भूतयज्ञ और ड-मनुष्ययज्ञ), (२०--२६) स॒प्त पाकयज्ञ 
(क-अष्टका, ख-पार्वण, ग-श्राद्ध, घ-श्रावणी, ड-आग्रहायणी, 
च-चैत्री और छ-आश्चयुजी), (२७--३३) सप्त हविर्यक्ञ 
(क-अग्न्याधान, ख-अग्रिहोत्र, ग-दर्शपूर्णमास घ-चातुर्मास्य 
'डा-आग्रायणैष्टि, च-निरूढपशुबन्ध और छ-सौत्रामणी), 
(३४--४०) सप्त सोमयज्ञ (क-अग्रनिष्टोम, ख-अत्यग्रिष्टोम, 
ग-उक्थ्य घ-षोडशी ड-वाजपेय च-अतिरात और 
छ-आप्तोर्याम), (४१) दया (४२) क्षमा, (४३) अनसूया, 
(४४) शौच (४५) अनायास, (४६) मगल (४७) अकार्पण्य 
और (४८) अस्पृहा। सुमन्तुने पचौस सस्कार लिखे हैं, 
'कितु इनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकतर सस्कार अतिशयाधानरूप 
हैं। उन्हे दैव-सस्कार कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है 
कि देवता बना देनेके उपयोगी इन अडतालीस सस्कारोमे 
चेदके सब यज्ञ आदि भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिनके 
द्वारा मनुष्यमे एक दैवात्मा उत्पन्न कर दिया जाता है 
और वह आत्मा उसे अवश्य देवताओमे सम्मिलित कर 
देता है। भगवान्‌ व्यासने अपनी स्मृतिमे इस युगके उपयोगी 
तो सोलह सस्कार लिखे हैं, जिनकी आज भी हिन्दू- 
समाजमे चर्चा है। वे भी सब-के-सब आज समाजके बहुत 
अल्प अशमे प्रचलित हैं, कितु कुछ संस्कार सभी द्विजोमे 
चलते हैं। 
धर्म-ग्रन्थोंमें ये सस्कार आडम्बरशून्य वैज्ञानिक विधियोंके 
रूपमें हैं, कितु आज जो सस्कार प्रचलित भी है, उनमे 
बाह्याउम्बरने अधिक स्थान ले लिया है। वैज्ञानिक विधियोपर 
बहुत कम ध्यान रह गया है। 
इन सस्कारोकी शास्त्रीय पद्धतिपर ध्यान दिया जाय, 
तो बिचारसे स्पष्ट भाषित होगा कि ये विधियाँ वैज्ञानिक हैं। 
इनमे अधिकाशका सम्बन्ध मनोविज्ञानससे है। भौतिक 
विज्ञानके आधारपर भी बहुत-से कार्य उत्तम होते हैं। 
बालकको सामने बैठाकर माता-पिता वेदमन्त्राकी सहायतासे 
मनम॑ यह भाव रख कि हम इसका दोपमार्जन या 
अतिशयाधान कर रहे हैं तो उस मनोवृत्तिका प्रभाव शिशुके 
'कोमल अन्त करणपर अवश्य पडता है। यह मनोविज्ञानकी 
बात है जो कि सभी सस्काराम अनुवर्तमान रहती है। 
इसके अतिरिक्त जैसे पुसवन और सीमन्तोन्नयन--इन 


गर्भावस्‍थाके सस्कारोम॑ गर्भिणीके समक्ष वीणावादन और 
सुललित गायनका विधान सूत्राम देखा जाता है, उससे भी 
गर्भिणीके अन्त करणमे एक प्रकारका प्रमोद या हर्ष होना 
स्वाभाविक है और उसका प्रभाव गर्भस्थित बालकपर 
'पडना मनोविज्ञानकी वात है। बालकके उत्पन्न होनेपर 
सबसे पहले जातकर्म-सस्कारमे सुवर्णग अश घृत और 
मधु उसे चटानेकी विधि है। भौतिक विज्ञानद्वारा सिद्ध है 
कि ये तीनो ही पदार्थ शोधक हैं। ये दोष दूर कर एक 
प्रकारकी शुद्धता या पवित्रता देते हैं। इसी कारण ब्नत, 
देवपूजा आदिमे सब जगह इनका प्रयोग चिशेषरूपसे 
आवृत्त हुआ है। जातमात्र बालकके अदर पहले ही इन 
चदार्थोको प्रविष्ट कराना, जहाँ शोधनकी योजना करेगा, वहाँ 
उसके कोमल अवयवाको पुष्ट और सुदृढ़ बनानेमे भी 
सहायता देगा। आगे नामकरण-सस्कारमे किसका कैसा 
नाम रखा जाय, इसको व्यवस्था होती है। शास्त्रोने विधान 
किया है कि सामाजिक-व्यवस्था भी वर्ण-विभागके 
अनुसार, जिससे जैसा काम लेनेको आगे व्यवस्था होगी, 
तदनुकूल ही पहलेसे उसका नाम रखना चाहिये। जैसा कि 
ब्राह्मणके नामम॑ मड्डल या विद्याका सम्बन्ध हो। क्षत्रियके 
नाममे वीरोचित प्रभाव प्रतीत होता हो और वैश्यके भाममें 
धन-समृद्धिको बात आती हो। जब ऐसे नामोसे वह अपने 
जीवनमे बार-बार सम्बोधित होगा तो उन शब्दोद्वारा (उन 
गुणोपर उसका चित्त निरन्तर आकृष्ट होता रहेगा और 
उसका प्रभाव बार-बार चित्तपर पडनेसे उन गुणाकी 
समृद्धि या उज्वलता उसमे होती रहेगी। यह भी मनोविज्ञानका 
विषय है। स्त्रियांक नाम ऐसे होने चाहिये, जिनके 
उच्चारणमे वर्णोकी कठिनताका अनुभव _न हो जिनमे 
क्रूरताका भाव बिलकुल न हो और अन्तमे दीर्घ वर्ण 
आवे--जैसे सुसड्भरता यशोदा आदि। यह मानी हुई बात है 
कि स्त्रियोमे पुरुषोकी अपेक्षा बहुत अधिक मृदुत्ा होती है। 
उस कोमलताका आभास उनके नामोम॑ ही मिल जाना 
चाहिये और परस्पर व्यवहारमें उसका बार-बार स्मरण 
होनेपर मृदुता स्थिर रहेगी।. ,5. * 

आगे अम्प्राशनमे भी जैसा स्वभाव बनाना है. उसके 
उपयुक्त ही अन्न आरम्भ में खिलानेका विधान है, जो स्पष्ट 
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ही पदार्थ-विज्ञानसे सम्बन्ध रखता है। आगे चूडाकरण या 
मुण्डन-सस्कारका समय आता है। हमारे शरीरके सब 
अवयवोंमे एक प्रकारकी शरीराग्रि निरन्तर भ्रमण करती 
रहती है और वही उन अड्रोका शोधन करती है, किंतु केश 
और नख उस अग्रिकी व्याप्तिसि बाहर निकल जाते हैं। 
इसका स्पष्ट ही प्रमाण है कि केशो या नखोका छेदन 
करनेपर भी कोई ब्रण नहीं होता। इसी कारण उनके 
दोषाका शोधन शरीराग्रि नहीं करती। उनके दोष तो तभी 
दूर हो सकते हैं, जब उनका छेदन कर दिया जाय या 
अड्भपरसे उसे हटा दिया जाय। यही दोपमार्जन मुण्डन- 
सस्कारका लक्ष्य है। साथ ही, उसम॑ ऐसी वस्तुओका लेपन 
मस्तकपर बताया गया है, जिससे उस कोमल मस्तकमे 
कोई ब्रण भी न होने पावे और केशोके स्थानकी पवित्रता 
भी हो जाय। मन्त्रपूर्वक हवनत़का भी इस सस्कारसे ही 
आरम्भ हो जाता है जो कि बाह्य-शुद्धि और .भीतरकी 
शुद्धिका भी ,एकमात्र उपाय है। इस सस्कारम अन्य 
केशोको हटाकर एक शिख़ा रख दी जाती है। यह शिखा 
हिन्दू-जातिका (एक विशेष चिह् माना गया है। इसका 
वैज्ञानिक तत्त्व यह है कि ब्रह्मसन्ध्रके ठीक ऊपर शिखा 
रखी जाती है। सूर्यका प्राण ब्रह्मसन्भ्रके द्वारा ही हमारे भीतर 
आता रहता है और भीतरके प्राण उसी रन्ध्रसे सूर्यफी ओर 
जाते रहते हैं। हमने कर्म या उपासनाके द्वारा अन्त करणम 
जो अतिशय उत्पन किया, वह यदि सूर्यके आकर्षणसे 
सूर्यमे चला जाय तो हमारे पास कुछ न रहेगा और हमारा 
परिश्रम व्यर्थ हो जायगा। केश विद्युत्‌ू-शक्तिको रोकनेवाले 
हैं। यह वैज्ञानिक, परीक्षणसे सिद्ध है। अतएव कर्म या 
उपासनाके समय ग्रन्थिबद्ध शिखा ब्रह्मस्ध्रपर स्थापित 
रहमेसे हमाण अतिशय निकलकर बाहर न जा सकेगा ठथा 
अतिशयद्वाश हम कृतकार्य होगे। 
अब बडे सस्कार--यज्ञोपवीत और विवाहका अवसर 
आता है। यज्ञोपवीत-सस्कार दोष-मार्जन भी करता है और 
अतिशयाधान भी। विद्या पढनेका आरम्भ इसी सस्कारके 
अनन्तर होता है इसलिये बुद्धिको पहलेसे सात्त्विक 
विद्याके प्रवेशके लिये विकसित कर देना और स्मरण- 
शक्तिको बढा देना या दृढ करना आवश्यक है। वह काम 


इस सस्कारके द्वारा किया जाता है। इसमे सूर्यके उपस्थान 
अर्थात्‌ आराधनाकी प्रधानता रखी गयी है। हमारे शास्त्रोका 
सिद्धान्त है कि बुद्धि सूर्यका ही एक अश है। इसकी पुष्टि 
(विकास) सूर्यकी आराधनासे ही हो सकती है। अग्नि- 
हवन आदि तो इस सस्कारमे प्रधान हैं ही, जो कि बुद्धिको 
विशदरूपसे परिमार्जित करते हैं, कितु इनके अतिरिक्त 
'पलाशका ठपयोग इस सस्कारमे विशेषरूपसे माना गया है। 
'पलाशका ही दण्ड हाथमें रहता है। पलाशकी ही समिधाओंका 
हवन होता है। भोज्यादि पदार्थ रखनेके लिये पलाशके ही 
पत्ते हैं, आदि-आदि। बस्तु-विज्ञानके आधारपर शास्त्रोका 
निश्चय है कि पलाश स्मरण-शक्ति बढाने या दृढ करनेमे 
बहुत सहायता देता है। पलाशकी शाखाका बार-बार सेवन 
करना यज्ञोपवीतके समय या उसके अनन्तर आवश्यक 
, माना गया है। साथ ही ब्रह्मचर्यकी रक्षाके उपयोगी मूँज 
आदिका भी उपयोग इस सस्कारमे है। ये सब पदार्थ- 
व्िज्ञाससे सम्बन्ध रखनेवाली बाते हैं। इसी प्रकार यज्ञसूत्र 
या यज्ञोपवीत जिस वदुको पहनाया जाता है, उसम॑ भी बडा 
रहस्य है। भारतीय सभ्यताके अनुसार उसको चेदका 
अध्ययन करना है। वेद परब्रह्म या, ईश्वरका प्रधानरूपसे 
वर्णन करता है। ईश्वरने सृष्टि किस प्रकार की, इसका 
विवरण अति सक्षेपमे इस प्रकार है कि ईश्वरने तेज, अप्‌ 
(जल) और अन्न (पृथ्वी)--इन तीना तत्त्वोको सूक्ष्मरूपमें 
उत्पन्न किया, कितु ये पृथक्‌ू-पृथक्‌ रहकर जब आगे सृष्टि 
बनानेमे समर्थ न हो सके, तब तीनाको आपसमे मिलाकर 
प्रत्येकको त्रिवृत्त (तीन लड) कर दिया और उनमे 
शक्तिरूपसे स्वय प्रविष्ट हुआ। बस, इसी तत्त्वका एक 
स्वरूप यज्ञोपवीतके रूपमे बनाया जाता है। पहले तीन जगह 
तीन-तीन धागे रखकर उन तीनोंको बटकर त्तीन-तीनका 
एक-एक बना लेते हैं और उन तीनाको इकट्ठा कर उनमे 
ईश्वरकी स्थितिका स्लेत देनेकी एक ब्रह्मग्रन्थि लगा देते 
हैं--इस प्रकार यज्ञोपवीत सदा गलेमे पडा रहनेसे निरन्तर 
उस बहुका ध्यान ईश्वरकी सृष्टि-रचनापर जाता रहेगा और 
उससे वेदविद्याके सीखनेम शीघ्र कृतकार्य होगा। 
विवाह-सस्कार भी अतिशयाधानरूप है, वह स्त्रीम॑ 
दूसर कुलसे सम्बद्ध होनेका अतिशय उत्पन करता,ईःवथा 


रच 
हि 


एड 
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[ सस्कार- 





स्त्री और पुरुप--दोनोको मिलाकर एकरूप बना देनेके कारण 
हीनाड्पूर्ति भी करता है, जिससे एकरूपता प्राप्त कर दोनां 
घति-पत्नी गृहस्थाश्रम चलाने और यज्ञ-यागादि सम्पादित 
'करनेके उपयोगी बन जाते हैं।पत्नीके देह, प्राण, मन आदिका 
दृढ सम्बन्ध पतिके देह, प्राण, मनसे जोड देना ही इस 
सस्कारका लक्ष्य है, जिसकी विधियाँ भी बहुत वैज्ञानिक हैं। 

परस्पर योग-निर्माणमे और उसको दृढ करनेमें जिन 
जल और अग्निकी शक्ति मानी जाती है, उनका उपयोग 
विवाह-सस्कारमे पूर्णरूपसे किया जाता है। एक-दूसरेसे 
परस्पर हाथ मिलानेसे परस्परकी विद्युतृका सयोग होता है, 
यह भी विज्ञान-सिद्ध है। अत वर वधूका पाणिग्रहण 
करता है ओर वधूका पिता उस समय उन दोनोंके मिले हुए 


हाथापर जलप्रक्षेप करता है। इससे दोनों विद्युताका 
सश्लेषण कर अग्नि-हवनके द्वारा उसे दृढ़ कर दिया जाता 
है। विवाहम जो मन्त्र पढे जाते हैं, उनका भी अर्थ यही 
है कि इन दोनोंके मन, प्राण, बुद्धि आदि सम्मिलित होकर 
एक हो जाये। यह मनकी भावना भी अन्त करणके परस्पर 
सश्लेपणमें बहुत बडा काम देती है। इसी आधारपर वैदिक 
मन्त्रोमे माना गया है कि वधूका सश्लेष अपने गोत्रसे 
हटकर बरके साथ जुड जाता है और ठस दिन वह वरके 
गोज़की ही बन जाती।है। इन थातोसे सिद्ध है कि अन्यान्य 
जातियोंकी तरह भारतीयाका विवाह केवल मनमाना सम्बन्ध 
नहों, अपितु एक वैज्ञानिक दृढ़ सम्बन्ध है, जो जन्मान्तरतक 
भी बना रहता है। [ प्रेपक--डॉ० श्रीसजयजी चतुर्वेदी ] 


३८ (0 ८न्‍ मी 


शुद्ध संस्कारोंसे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि ; 


(गोलोकवासी परम भागवत संत श्रीरामचन्द्र केशव डोंगरेजी महाराज)... 


चार पुरुषार्थोमे पहले धर्म है और अन्तमे मोक्ष। 
बीचमे अर्थ और काम हैं। इस क्रमको लगानेमें भी रहस्य 
है। धर्म और मोक्षेके बीचमे काम और अर्थको रखा गया 
है। यह क्रम बतलाता है कि अर्थ ओर कामको धर्म और 
मोक्षके अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष-ये दोनो 
पुरुषार्थ भुख्य हैं। बाकीके दोनो--अर्थ और काम-गोण 
हैं। धर्मके विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्मका 
हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म हे। 
धर्मानुसार ही अर्थ ओर कामकी प्राप्ति करनी है। 
चैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव-जीवनमे 
धर्म ही प्रधान है। धनसे सुख नहीं मिलता। सुख मिलता 
है अच्छे सस्कारोंसे, सयमसे और सदाचारसे। प्रभुभक्तिसे 
और त्यागसे सुख मिलता है। धर्मसे धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं 
हो सकता। धर्म इहलोक और परलोकम सुख देता है। 
मरनेके बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। 
अत धनसे धर्म श्रेष्ठ है। जबसे लोग अर्थको महत्त्व देने 
लगे हैं तबसे जीवन बिगड गया है, जीवनके सस्कार 
बिगड़ गये हैं। जब मनुष्य धर्मको धनसे विशेष समझता 
है तब जीवन सुधरता है और सुसस्कृत हो जाता है। 
अर्थको धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं 


होता, वह अनर्थ है। देशको सम्पत्तिकी जितनी जरूरत है 
इससे अधिक अच्छे सस्कारोकी जरूरत है। तुम अपने 
जीवनमे धर्मको सबसे पहला स्थान दो। जीवनमे जब 
'कामसुख और अर्थ गौण बनता है तभी जीवनमें दिव्यता 
आती है। दिव्यताका अर्थ है देवत्व। 

धर्मकी गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेक बार अधर्म बन 
जाता है। सद्भावनाके अभावमे किया गया धर्म सफल नहीं 
होता। सतूका अर्थ है ईश्वर। ईश्वरका भाव जो सबमे प्रत्यक्ष 
सिद्ध करे, उसीका धर्म पूर्णत सफल होता है। 

मनुष्योके शत्रु बाहर नहीं हैं, बे तो मनके अदर ही 
हैं। अदरके शत्रुआको मारोगे तो जगतूमे तुम्हारा कोई शत्रु 
नहीं रहेगा। 
।  धर्मक्रिया सद्भावके बिना सफल नहीं होती) जगत्‌के 
किसी भी जीवके प्रति कुभाव रखोगे तो बह जीव तुम्हारे 
प्रति भी कुभाव ही रखेगा। 
? सभी क्षेत्रोमें क्षेत्रज्रकपसे परमात्मा बसे हुए हैं, 
इसलिये किसी भी जीवके प्रति कुभाव रखना ईश्वरके प्रति 
कुभाव रखनेके बराबर है। शास्त्रमे तो यहाँतक कहा गया 
है कि किसी जीवके साथ तो क्‍या, किसी जड पदार्थके 
प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिये। कहा गया है--“सुद्दद 


अड्डू ] 
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सर्वभूतानाम्‌'। ऐसा नहीं कहा गया कि “सुहंद 
सर्वजीवानाम्‌'। जड पदार्थोके साथ भी प्रेम करना है। 
सबसमें सद्भाव रखो अर्थात्‌ जड पदार्थोंके प्रति भी प्रेम रखो। 
मनुष्यमे जब स्वार्थबुद्धि जागती हे तब वह दूसरेका 
विनाश करनेके लिये तत्पर होता है। तुम यदि दूसरेके प्रति 
कुभाव रखोगे तो उसके मनम॑ भी तुम्हारे प्रति कुभाव 
जागेगा। 
इसपर विचार करनेयोग्य एक दृष्टान्त है। एक देशम 
वहाँके राजा और नगरसेठ घनिष्ठ मित्र थे। दोनो सत्सड्र 
करते थे। दोनोका एक-दूसरेपर खूब प्रेम था। उस नगर- 
सेठका ध्यापार चन्दनकी लकडी बेचनेका था। उसका 
धन्धा अच्छा नहीं चल रहा था। चार-पाँच सालतक घाटा 
हुआ। आखिर मुनीमजीने बताया कि अब तो लकडीमें 
दौमक लग गयी। बिगडा हुआ माल कोई लेता नहीं है। 
यदि इस साल पूरे प्रमाणम चन्दन नहीं बिकेगा तो व्यापार 
ठप्प हो जायगा। अब चन्दन-जैसी कीमती लकडी ज्यादा 
प्रणाणमे राजाके सिवा और कौन लेता? 
स्वार्थ मनुष्यको पागल बना देता है। मनुष्यके मनमे 
जब स्वार्थ जागता है, तब वह दूसरेका विनाश करनेको भी 
तैयार हो जाता है। दूसरेका नुकसान करनेवालेको कभी 
'फायदा नहीं होता। मनुष्यके हृदयमे जब स्वार्थ जागता है, 
तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुप्यके हृदयमे स्वार्थ तो 
रहता ही है, मगर उसम॑ विवेक तो रखना ही चाहिये। जिसे 
बोलनेमे शर्म आये बैसा सोचना भी नहीं चाहिये। नगरसेठने 
सोचा कि इस राजाको कुछ हो जाय तो बहुत अच्छा हो। 
वह मर जायगा तो उसको जलानेके लिये चन्दनकी 
'लकडीकी जरूरत पडेगी। इस प्रकार मेरा सारा चन्दन बिक 
जायगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठके मनमे 
राजाके प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ।.... 
इस कुभावका यह परिणाम हुआ कि राजाके मनमे 
भी सेठके प्रति कुभाव जाग उठा। उस दिन जब वह सेठ 
राजासे मिलनेके लिये आया, तब राजाके मनमें विचार 
उत्पन हुआ कि यह सेठ नि सतान है, यह यदि मर जाय 
तो इसका सारा धन राज्यभण्डारमे आ जाय! रोजके 
नियमानुसार सत्सज्गञ हुआ तो सेंही मगर किसीको आनन्द 


नहीं आया। 

दो-तीन दिनके बाद राजाके मनमे विचार पैदा हुआ 
कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था, ऐसा दुष्ट विचार 
मुझे नगरसेठके बारेमे कैसे उत्पन्न हुआ? 

मनुष्य पापको मनमे छुपाये रखता है, जिससे उसका 
जीवन बिगडता है। राजाने सारी हकीक़त सेठसे कह दी। 
राजाने कहा तुम्हारे बारेमे मेरे मनमे बुरे विचार कभी नहीं 
आये। इसका कोई कारण मेरी समझम नहीं आ रहा है। 
क्या तुमने भी मेरे बारेमे कुछ बुरे विचार किये थे। 

सेठने कहा कि मेरा चन्दनका व्यापार चलता नहीं है। 
सबका पोषण करना है। कोई माल लेता नहीं है, सो मैंने 
विचार किया कि यदि आप मर जाये तो कितना अच्छा हो। 
आप मरेगे तो आपको जलानेके लिये चन्दनकी जरूरत 
पडेगी और मेरा सारा चन्दन बिक जायगा। राजाने सेठको 
उलाहना दी कि खराब विचार तुमने क्‍यों किया? वैष्णव 
होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो, यह वैष्णवको शोभा नहीं 
देता। तुम्हारे मनमे ऐसा विचार क्यो न आया कि राजा 
अपने महलके दरवाजे चन्दनके बनवाये और इसलिये 
चन्दन खरीद ले। राजा ठाकुरजीकें लिये चन्दनका झूला 
बनवाये और मेरा चन्दन बिक जाय। इस प्रकार राजाका 
भी मन शुद्ध हो गया और नगर सेठका मन भी। इसके बाद 
दोनोमे एक-दूसरेके प्रति शुभभावना जागी और दोनो सुखी 
हो गये। 

भावशुद्धि सबसे बडा तप है। मानव-जीवन तपके 
लिये ही है। जगत्‌के किसी भी जीवके प्रति वैर मत रखो। 
शुद्धभावनासे रहित किया गया सत्कर्म भी किसी कामका 
नहीं होता। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। 
सत्कर्म करनेमे यदि हेतु शुद्ध नहों हो तो वह सत्कर्म भी 
पाप बेन जाता है। 5 

दक्षप्रजापतिने शिवजीके प्रति कुभाव रखा, अत 
उसका धर्म अधर्ममे बदल गया। उसका यज्ञ उसको ही 
मारनेवाला हो गया। 

प्रत्येक मनुष्यके प्रति सद्भाव रखनेसे कार्य सफल 
होता है। सबका कल्याण हो-यही सत्य और सत्कार्य 
है--'सत्य भूतहित प्रोक्तम्‌!। 
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संस्कारित जीवनमें पालनीय आवश्यक बाते 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजवद्यालजी गोयन्दका ) 


१-प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी द्विजको कम-से-कम दोना 
'कालकी सन्ध्या ठीक समयपर करनी चाहिये, समयपर की 
हुई सन्ध्या बहुत ही लाभदायक होती है) स्मरण रखना 
चाहिये कि समयपर बोये हुए बीज ही उत्तम फलदायक 
हुआ करते हैं। ठीक कालपर समन्ध्या करनेवाले पुरुषके 
धर्म-तेजकी वृद्धि महर्षि जरत्कारुके समान हो सकती है। 
२-वेद और शास्त्रमें गायत्री-मन्त्रके समान अन्य 
किसी भी मन्त्रका महत्त्व नहीं बतलाया गया, अतएव शुद्ध 
होकर पवित्न स्थानमे अवकाशके अनुसार अधिक-से- 
अधिक गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये। कम-से-कम 
प्रात और साय १०८ मन्त्रोकी एक-एक मालाका जप तो 
करना ही चाहिये। 
३-हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे) 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
--इस पोडश नामके मन्त्रका जप सभी जातियाके 
स्त्री-पुरुप सब समय कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी 
मन्त्र है। कलिसन्तरणोपनिषद्म इस मन्त्रका बहुत माहात्म्य 
बअतलाया गया है। 
४-पश्रीमद्भगवद्गीतीका पठन और अध्ययन सबको 
करना चाहिये। बिना अर्थ समझे हुए भी गीताका पाठ बहुत 
लाभकारी है, परतु वास्तवमे बिना मतलब समझकर किये 
हुए अठारह अध्यायके मूल पाठकी अपेक्षा एक अध्यायका 
भी अर्थ समझकर पाठ करना श्रेष्ठ है, इसलिये प्रत्येक 
ममुप्यको यथासाध्य गीताके एक अध्यायका अर्थसहित पाठ 
तो अवश्य थी करना चाहिये। 
६-प्रत्येक मनुष्यको अपने घरमें अपने भावनानुसार 
भगवानूकी मूर्ति रखकर प्रेमके साथ प्रतिदिन उसकी पूजा 
करनी चाहिये। इससे भगवान्‌में श्रद्धा और प्रेमको वृद्धि 
होती है शुभ सस्कारोंका सझ्य होता है और समयका 
सदुपयाग होता है। 
६-मनुष्यकों प्रतिदिन (गोता अध्याय ६ श्लोक १० 
से १३ के अनुसार) एकात्तमें बैठकर कम-से-क्म एक 
घंटे अपनी रचिके अनुसार साकार या निराफार भगवानूका 


ध्यान करनेकी चे्टा करनी चाहिये। इससे पाप और 
विक्षेपोका समूल नाश होता है और कल्याण-मार्गमे बहुत 
उन्नति होती हे। 

७-प्रत्येक गृहस्थको प्रतिदिन बलिवैश्वदेव करके 
भोजन करना चाहिये, क्योंकि गृहस्थाश्रमम नित्य होनेवाले 
पापोके नाशके लिये जिन पञ्ममहायज्ञोका विधान है, वे 
इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। 

८-मनुष्यको सब समय भगवान्‌के नाम ओर स्वरूपका 
स्मरण करते हुए हो अपने धर्मके अनुसार शरीर-निर्वाह 
और अन्य प्रकारकी चेष्टा करनी चाहिये। (गीता ८।७) 

९-परमात्मा सारे विश्वमे व्याप्त है, इसलिये सबकी 
सेवा ही परमात्माकी सेवा है, अतएवं मनुष्यको परम 
सिद्धिकी प्राप्तिक लिये सम्पूर्ण जीवोको उन्हें ईश्वरूूप 
समझकर अपने न्याययुक्त कर्तव्य-कर्मद्ठारा सुख पहुँचानेकी 
विशेष चेष्टा करनी चाहिये। (गीता १८।४६) 

१०-अपने द्वारपर आये हुए याचकको कुछ देनेकी 
शक्ति या किसी कारणवश इच्छा न होनेपर भी उसके साथ 
विनय, सत्कार और प्रेमका बर्ताव करना चाहिये। 

११-सम्पूर्ण जीव परमात्माका अश होनेके कारण 
परमात्माके ही स्वरूप हैं, अतएव निन्‍्दा, घृणा ट्वेष और 
छिसाको त्यागकर सबके साथ नि स्वार्थभावसे विशुद्ध प्रेम 
बढानेको चेष्टा करनी चाहिये। 

१२-धर्म और ईश्वरमे श्रद्धा तथा प्रेम रखनेवाले 
स्वार्थ-त्यागी, सदाचारी सत्पुरुषाका सड्भ कर उनकी आश 
तथा अनुकूलताके अनुसार आचरण करते हुए सद्भका 
विशेष लाभ उठाना चाहिये। 

१३-भक्ति, ज्ञान वैश्य और धर्मकी वृद्धिके लिये 
श्रुति-स्मृति आदि शास्त्रोंके पठन-पाठन और श्रवण- 
मननके द्वारा उनका तत्त्व समझकर अपनी आत्माको उम्नव 
बनाना चाहिये। 

१४-यास्तविक बात यह है कि सत्सम्यमें जितनी बातें 
बतलायो जातो हैं, यदि उनको धारणा कर ले, उनका 
नियम-सा कर ल॑ त्ता अवश्य सुधार हां जायगा। 


अड्ड] : 


* सस्कारित जीवनमे पालनीय आवश्यक बाते * 
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१५-रसोई पविन्नतासे बनानी चाहिये। बालक आदि 
रसोईघरमे न जाने चाहिये। रसोई बनाते समय धुले हुए 
वस्त्र धारण करे। आहार शुद्ध होनेसे मन भी शुद्ध होता 
है-- जैसा खावे अन्न तैसा बने मन।” मुख्यतासे अन्न तीन 
प्रकारसे पवित्र होता है--सात्त्तिक कमाईसे, पवित्रतापूर्वक 
तैयार करने तथा सात्त्विक भोजन होनेसे। 
१६-वाणीके सयमपर खूब ध्यान रखना चाहिये। 
सदा विचारकर बोले | वाणीके तपका बहुत बडा महत्त्व है। 
नेन्नोके सममकी भी बडी आवश्यकता है। ससारी पदार्थोंकी 
ओर नेत्नोको न जाने दे, ऐसा न हो तो स्त्रियोकी ओर तो 
उनकी प्रवृत्ति होने ही न दे। यदि चले जायेँ तो उपवास 
करे। ऐसा करनेसे अच्छा सुधार हो सकता है। हाथोका भी 
सयम करे, उनसे कोई कामोद्दीपक कुचेष्टा न करे, 
कामवृत्तिको जडसे ठखाड डाले। क्रोधको तो ऐसा जीते 
कि सामनेवाला मनुष्य कितना ही उत्तेजित हो जाय, स्वय 
शान्त ही रहे। 
,  १७-दूसग्ेका उपकार करनेकी आदत डालनी चाहिये। 
'यह बडे महत्त्वकी बात है कि अपनेसे किसीका उपकार 
बन जाय, कितु वह उपकार होना चाहिये उदारता और 
दयाबुद्धिसे। 
१८-प्रत्येक मनुष्यके साथ जो व्यवहार किया जाय, 
उसमे स्वार्थदृष्टिको त्याग देना चाहिये। व्यवहार स्वार्थसे ही 
बिगडता है। एक स्वार्थके त्याग देनेसे ही व्यवहार सुधर 
जाता है। ल्‍ 
१९-लोगासे छोटे-छोटे जीवोकी बहुत हिसा होती 
है। हमें चलने, हाथ धोने, कुल्ला करने तथा मल-मूत्र 
त्याग करनेमे इस बातका ध्यान रखना चाहिये। हम इन 
जीवोके जीवनका कुछ मूल्य नहीं समझते, कितु स्मरण 
रखना चाहिये कि इस उपेक्षाके कारण बदलेमे “हमे भी 
ऐसी हो निर्दबताका शिकार होना पडेगा। जो मनुष्य 
'जीवोके हिसाका कानून बनाता है, उसे तरह-तरहके 
कष्ट उठाने पडेगे। यदि कोई पुरुष कुत्तेको रोटी देना 
बद करेगा तो उसे भी कुत्ता बनकर भूखो मरना पडेगा। 
यदि किसीने म्युनिशसिपलियोम॑ कुत्तोको मारनेका कानून 
बनाया तो उसे भी कुत्ता बनकर निर्दयतापूर्वक मृत्युका 


सामना करना पडेगा। कसाइयोकी तो बडी ही दुर्दशा 
होगी, धन्य है, उन राजाओको जिनके राज्यमे हिसा 
नहीं थी। 

२०-व्यापार्मे नियम कर ले कि मुझे झूठ या 
'कपटका व्यवहार महीं करना है। खानेको न मिले तो भी 
कोई परवा मत करो। मेरा तो विश्वास है कि सचाईका 
व्यवहार जैसा चलता है, वैसा झूठ-कपटका कभी नहीं 
चल सकता। पहले मिथ्या-भाषण किया है, इसलिये 
आरम्भमें लोग विश्वास नहीं करते, सो कोई चिन्ता नहीं, 
पहले कियेका प्रायश्वित्त भी तो करना ही चाहिये। यदि यह 
सूत्र याद रखा जाय कि 'लोभ ही पापका मूल है' तो 
व्यवहारमे पाप नहीं हो सकता। 

२१-हमारे साथ पथप्रदर्शकरूपसे गीतादि शास्त्रोके 
रहते हुए भी यदि हमारी दुर्गतिं हो तो बडी लज्जाकी बात 
है। श्रीमद्भगवद्गीताकी ध्वजा फहरो रही है, फिर हमारी 
अवनति क्यो होनी चाहिये ? हमें भजन करनेकी स्वतन्त्रता 
है, फिर ससारमे भगवान्‌का नाम रहते हुए भी हमारी दुर्गति 
क्यो हो? 

२२-कुसड्ज कभी न करना चाहिये। ,जो पुरुष 
विपषयी, पामर, दुराचारी पापी या नास्तिक हैं, उनका सद्भ 
कभी न करे और न उन्हे अपने पडोसमे ही बसाये। उनसे 
सर्वदा दूर रहे। वे प्लेगकी बीमारीके समान हैं, इसलिये 
उनके आचरण और दुर्गुणोसे घृणा करे, कितु उनसे घृणा 
न करे। 

२३-किसी भी प्रकारका न्याय करना हो तो समदृष्टि 
रखे यदि विषमता करनी हो तो अपने पक्षमें पौने सोलह 
आने रखे और विपक्षके लिये सवा सोलह आने। * 

२४-यदि कोई कठिन कार्य आकर प्राप्त हो तो उसे 
स्वय करनेको तैयार हो जाय। 

२५-हानि-लाभ, जय-पराजय एवं सुख-दु खादिमें 
समानरूपसे ईश्वरकी दयाका दर्शन करे। 

२६-ईश्वरको प्राप्तिमे खूब विश्वास रखे। ऐसा विचार 
करे कि मेरे और कोई आधार नहीं है केवल भगवानूकी 


दयालुता देखकर मुझ पूरा भरोसा है कि वे अवश्य मेरी 
सुधि लेंगे। नर न्‍ 


१०० * सब कर फल हरि भगति भवानी * [सस्कार- 
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 ”  संस्कारोंकी सप्ज्नतामें पवित्रताका महत्त्व 
4 ७ (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोह्ार)... ४ हे 
भविश्नता साधारणत दो प्रकारको होती है-बाहरकी शास्त्रोक्त बाते तो सुनना ही नहीं चाहते। किसी भी 
और भीतरकी। दोना ही आवश्यक हैं। बाहा शौचसे समय किसी भी पदार्थके स्पर्श करमे तथा परस्पर 
शरीरकी_ पवित्रता बनो रहती है, दूसरोके रोग तथा परमाणुओंके आदान-प्रदान करनेमें कोई हानि नहों समझते। 
पापाके परमाणु सहसा अपने अदर प्रवेश नहीं कर गर्भकालमें माताके देखे-सुने और स्पर्श किये हुए पदार्थकि 
सकते एवं आन्तर शौचसे मन पवित्र होकर परमात्माका परमाणु गर्भक अदर बालकपर अपना प्रभाव डालते हैं, 
साक्षात्कार करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है। यह बात प्राय सभीको स्वीकार है, परतु बिना किसी 
मनुष्यजीवनका लक्ष्य है--' भगवत्प्राप्ति। इसी उद्देश्यको रुकावटके एक-दूसरेके स्पर्शम और खान-पानम कुछ 
सामने रखकर भारतके त्रिकालदर्शा ऋषि-मुनियोंने भी पक्तिभेद न रखनेमे उन्हे कोई दोष नहीं दीखता। 
धर्मशास्त्रेकी ऐसी रचना की थी कि जिससे मनुष्यकी कई लोग तो ऐसा करनेमे उलटा गौरव समझते हैं। 
प्रत्येक क्रिया नदीके सागराभिमुखी प्रवाहकी तरह समयको बलिहारी है। पु 
स्वाभाविक ही भगवदभिमुखी हो। आज हम न तो गोमय और भृत्तिका आदिसे शरीरको धोना, पोंछना 
प्राय शास्त्रोको मानते हैं और न हमारी शास्त्रवचनामे तो धीरे-धीरे असभ्यता और जगलीपन भाना जाने लगा 
श्रद्धा ही है। कई तो स्पष्टरूपसे शास्त्राका विरोध करते है। पशुओको चर्बासे बना हुआ साबुन लगानेमे तथा 
हैं और शास्त्रकारोपर अनर्गल आक्षेप करते हैं। कुछ सुगन्धित द्रव्योके नामसे शरीरपर विदेशी मंदिरा लेपन 
लोग जो अपनेको शास्त्रका अनुयायी बतलाते हैं, वे भी करनेमें कोई हानि नहीं समझी जाती। परतु मिट्टीके 
प्राय मनमाना अर्थ गढकर शास्त्रोंको अपने मतके अनुकूल नामसे ही बाबुआकी भाक-भौं सिकुडने लगती है। 
ही बनाना चाहते हैं। इसीलिये इतनी विश्वद्धलता हो कारण स्पष्ट है। लोगोंमे ऊपरसे सुन्दर सजनेका जितना 
रही है और इसीलिये भारत सुख, समृद्धि ' स्वतन्त्रता खयाल है, उतना वास्तविक पवित्रताका नहीं। इसीलिये 
और नीरोगतासे वच्चित हौकर परमुखापेक्षी तथा दुखित साबुन आदिके बुरे परमाणु जो शरीरके अदर जाते हैं, 
हो रहा है और ऐसे लोग शुभ सस्कारासे वज्चित हो उनकी कोई परवा नहीं की जाती। जलशुद्धिका विचार 
रहे हैं, फलस्वरूप आज यह त्रह्मनिष्ठ त्यागी महात्माओंको प्राय छूट ही गया है। स्पर्शास्पर्शका विचार रखना 
प्रिय आवासभूमि-ब्रह्मानन्दरसपूर्ण विकसित पुष्पाकी यह अन्याय्य और अव्यवहार्य तथा जले-मृत्तिकाका व्यर्वेहार 
प्राचीन सुरम्य वाटिका मुरझञायी और सूखी हुई-सी व्यर्थ और आडम्बर माना जाता है। यह तो शारीरिक 
प्रतीत होती है। ध बाह्य शुद्धिकी बात॑ हैं। अन्त शुद्धि इस प्रकार है-- 
शरीरकी शुद्धि--शरीरकी शुद्धि भी दो प्रकारको हु शरीरकी आन्तरिक शुद्धि--अन्त शुद्धि प्रधानत 
होती है--एक बाहरी और दूसरी भीतरी। अस्पृश्य पदार्थोकों आहारकौ शुद्धिसे ही होती है परतु इस ओर तो आजकल 
स्पर्श न करना जल-मृत्तिका और गोमय आदिसे शरीरको लोगोंका बहुत ही कम खयाल है। देशमें खासकर बड़े 
स्वच्छ रखना याहरो शुद्धि है और न्यायोपार्जित पवित्त शहरींम ऐसा द्रव्य बहुत कठिनतासे मिल सकता है, जो 
चदार्थोकी भक्षणस शरोरक साधक रस-स्थिरादि सप्त सर्वथा न्यायापार्जित हो। धनोपार्जनमे न्‍्यायान्यायका विचार 
धातुओंको शुद्ध रखना भीतर पवित्रता है। आजकल प्राय छोड दिया गया है। असत्य और चोरीका व्यवहार 
इस विषयमें प्राय अवेलना को जाती है। शरीरकी बडे-बडे व्यापारिक समुदायमें आवश्यक साथन-सा मात्रा 
शुद्धिका अधिकाश लाग अन्याय अव्यवहार्य व्यर्थ और जान लगा है। इतना अध पतन हा गया है कि लाखों- 
आडम्यर समझते हैं। अस्पृश्यता-सम्बन्धा ज्यायानुमोदित करोडोकी सम्पत्ति होनपर भी व्यापारमें दस-पाँच रपयेको 





के 


अड्डू 


* उत्तम सतानके लिये माता-पिताके शुद्धाचरएणकी आवश्यकता * 
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आमदनीके लिये लोग अन्यायका आश्रय ले लेते हैं। पाप- 
पुण्यका विचार करनेकी मानो आवश्यकता ही नहीं रही। 
आचोन कालमे साधुलोग सुनारोका अन्न प्राय नहीं खाते 
थे। लोगोकी ऐसी धारणा थी कि सुनारोंके यहाँ सोने- 
चाँदीकी कुछ चोरी हुआ करती है, यद्यपि सभी सुनार 
ऐसे नहीं होते थे। परतु आजकल तो ऐसी कोई जाति 
ही महीं देखनेमे आती, जो धन कमानेम पापका आश्रय 
सर्वथा न लेती हो। कुछ य्यक्ति बचे हुए हों तो दूसरी 
बात है। इस प्रकार जब धन ही अन्यायोपार्जित है, तब 
उसके द्वारा खरीदे हुए अन्नमे पवित्रता कहाँसे आ सकती 
है? जिस प्रकारका अन्न भक्षण किया जाता है, प्राय उसी 
प्रकारका मन बनता है और जैसा मन होता है, वैसी ही 
क्रियाएँ होती हैं, यों उत्तरोत्तर पापका प्रवाह बढता चला 
जाता है। इसीलिये आर्य ऋषियाने आहारकी शुद्धिपर 
विशेष जोर दिया है। + 

आहारकी शुद्धि--केवल यही नहीं देखना चाहिये 
कि भोजन कैसे स्थानपर और किसके हाथका बना हुआ 
है। यधपि भोजन पवित्र स्थानमे पवित्र मनुष्यके द्वारा 
पविन्नताके साथ पवित्र सामग्रियासे बनना चाहिये, परतु 
इनमें सबसे अधिक आवश्यकता है अनशुद्धिकी। न्‍्याय- 


अन्यायके विचारसे रहित करोडों रुपयेके व्यापार करनेवाले 
बडे-से-बडे प्रसिद्ध पुरुषके द्रव्यसे पश्ित्र चौकेकी सीमाके 
अदर ब्राह्मणके हाथसे बना हुआ भोजन उस भोजनकी 
अपेक्षा सर्वथा निकृष्ट है जो एक गरीब मेहनती सच्चे 
मजदूरके द्रव्यसे बनता है। इसका यह अर्थ नहीं समझना 
चाहिये कि ऐसे पवित्र हृदयका मनुष्य यदि नीचवर्णका हो 
तो उनके यहाँ उच्च वर्णका पुरुष शास्त्रमर्यादाको भड़ कर 
उसके साथ उसके हाथसे खाये। ऐसे पवित्र पुरुष तो ऐसा 
आग्रह ही नहीं रखते कि लोग हमारे हाथका बनाया हुआ 
खायें। अतएवं सबसे अधिक ध्यान इस विषयपर देना 
चाहिये कि जिससे द्रव्य शुद्ध रहे। अशुद्ध द्रष्यका उपार्जन 
'करनेवाला अपना अनिष्ट तो करता ही है, साथ ही बह घर, 

परिवार और अतिथिवर्गके मनोमें भी अपवित्र। भाषोकी 

उत्पत्तिका कारण बनता है। 

» आजकल भोजनकी सामग्रियोमे अभक्ष्य और अपेय 
पदार्थोका समावेश भी बढ रहा है। अग्रेजोके ससर्ग 
और अप्रेजी शिक्षेक अधिक विस्तारसे खान-पानके पदाश्ोमें 
रुकावट बहुत कम हो चली है। इस मर्यादानाशका 
परिणाम बहुत ही बुरा दीखता है। अतएब सबको 
सावधान हो जाना चाहिये। 


मन्प्जत्शरज (24 शाप 


उत्तम संत्तानके लिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी आवश्यकता 


(भानसराजहँस पं० भ्रीविजयानन्दजी तिपाठी ) 


भगवान्‌ बासुदेवने कहा है कि-- 

'नाव लोकोःस्त्ययज्ञस्य कुतोउन्‍्य कुरुसत्तमा!' 

*यज्ञरहित पुरुषके लिये यह लोक हो सुखदायक 
नहीं है, फिर परलोकको चर्चा ही क्‍या है?! तथा-- 

सहयज्ञा प्रजा सृट्ठा पुरोबाच प्रजापति । 

अनेन प्रसविष्यध्यमेष योउस्त्विप्टकामधुक्‌ ॥ 

*यज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि करके प्रजापतिने पहले 
कहा कि इसीसे तुमलोग बढो और यह तुमलीगोंके लिये 
कामधेनु हो।' 

उस थक्ञरूपी कामघेनुके चरणोके त्यागसे ही ससार 
विपत्तिके गर्तमे पडा हुआ है और हजार प्रयत्न करनेपर भी 

_ “च्अवोकारेण शुक्रस्य ब्र्तत्वमवाणुपाता। (आक्रलावनीछित] जज ]2पि पाए शुक्रस्य ब्रह्महत्यामवाजुयात्‌ु। (आश्वलायनोक्ति ) 
स० अ० ४-- 


उसके कल्याणका मार्ग निरर्गल नहीं हो रहा है। जिस 
सतानके लिये पूर्वपुरुषोने बडी-बडी तपस्याएँ की हैं, उसी 
सतानकी वृद्धिसे ससार ऊब उठा है, सतानोके आचरणसे 
अत्यन्त असतुष्ट है, यहाँतक कि गर्भनिरोधके लिये मयी- 
नयी ओषधियोका तथा उपचारोका आविष्कार किया जा 
रहा है और उनके प्रचारके लिये सब ओरसे प्रोत्साहन भी 
मिल रहा है। अब प्रश्न यह है कि क्‍या इस उपायसे 
अभीष्टकी प्राप्ति सम्भव है? कया इस कृत्रिम उपायसे 
गर्भनिरोध गर्भपातनके समकक्षकों पाप नहीं है (शुक्रका 
व्यर्थीकार भी तो सामान्य पाप नहीं है*), क्या इससे 
कुसतान और सुसतानकी समस्या हल हां सकती है? 


हक 
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+* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 
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कहना होगा कि कदापि नहीं। सतान-बाहुल्‍य 
शास्त्रसम्मत है। कुसतानका होना ही दोषावह है और यह 
रोका जा सकता है। भगवान्‌ देवकौनन्दनने कहां है कि-- 

*शज्ञार्थात्‌ कर्मणोउन्यत्र लोको5य कर्मबन्धन ।' 

अर्थात्‌ यज्ञके लिये ही कर्म होना चाहिये। जितने 
कर्म हैं, उनका अनुष्ठान यज्ञरूपसे ही होना चाहिये। इसीसे 
हिन्दूके धर्ममे नहाना, खाना, सोना सब यज्ञरूप है। 

छान्दोग्य श्रुति कहती है-- 

'पुरुषो वाव भौतमाग्रिस्तस्यथ वागेव समित्प्राणो 
धूमो जिह्ाचिश्रक्षुड्भारा श्रोत्त विस्फुलिड्रा ॥ तस्मिन्ने- 
तस्मिन्नयौ देवा अन्न जुहृति तस्या आहुते रेत 
'सभवति॥' 

*थोषा बाव गौतमाग्रिस्तस्था उपस्थ एवं समिद्यदुपमन्व॒यते 
स धूमो योनिरचिर्यदन्त करोति तेडड्राया अभिनन्दा 
विस्फुलिड्डा ॥ तस्मिग्ेतस्मिन्नम़ौं देवा रेतो जुह्ति तस्या 
आहुतेग्गर्भ सभवति॥' 

'हे गौतम। पुरुष अग्नि है, उसकी वाणी ही 
समित्‌ है, प्राण धूम है, जिह्या ज्वाला है, आँख अड्जारे 
हैं, कान चिनगारियाँ हैं, उसी अग्निमे देवता अन्नका 
होम करते हैं, उस आहुतिसे वीर्य होता है।' 

'हे गौतम। स्त्री अग्नि है, उसका उपस्थ समित्‌ 
है, जो उस समय बात करता है वह धूम है, योनि 
ज्वाला है, प्रसज्ञ अड्रारा है, सुख चिनगारी है, उसी 

अग्रिमे देवतालोग वीर्यका होम करते हैं। उस आहुतिसे 
गर्भ होता है।' 

इस भाँति भोजन भी यज्ञ है, इसका अनुष्ठान 
विहित देश-कालमे होना चाहिये, केवल शुद्ध अन्नकी 
आहुति देनी चाहिये, इससे शुद्ध वीर्य उत्पन होता है। 
जहाँ जो मिला, उसे खा लेनेसे यज्ञ नष्ट हो जाता है 
और 'न हि यज्ञसमों रिपु ” वही यज्ञ अपना शत्रु हो 
जाता है और नाता प्रकारके अनर्थका कारण होता है। 
एव  स्त्रीप्रसड्र अथवा गर्भाधान भी यज्ञ है यह विहित 
देश-काल तथा पात्र पाकर ही करना चाहिये नहीं तो 
इसका परिणाम अतीव भयकर होता है, शरीरमें दारुण 

व्याधियाँ उत्पन हो जाती हैं, कुसवातकी उत्पतिसे कुल 


कलकित होता है और यावज्जीवन अत्युप्र यातनाएँ 
भोगनी पड़ती हैं। 

सतानकी कुण्डलीकी बडी चिन्ता माता-पिवाको 
होती है, परतु कुण्डलीके मूलाधार गर्भाधानकालकी कोई 
चिन्ता ही नहीं होती। बच्चोके आठ सस्कार गर्भाधान, 
पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अम्नप्राशन, 
चौल और उपनयन--माता-पिताको करने पड़ते हैं। इन 
सबके लिये उत्तम-से-उत्तम मुहूर्त बडे-से-बडे ज्योतिषीसे 
दिखलाया जाता है, परतु सबसे मुख्य और प्रथम सस्कार, 
जिसे गर्भाधान कहते हैं, हँसी-खेलकी वस्तु समझा 
जाता है। सभ्य समाजमे उसकी चर्चा भी उठायी नहीं 
जा सकती, उसका नाम लेना अश्लीलता है। उचिव तो 
यह था कि उसके नियम मनुष्यमात्रकों हस्तामलक 
होते, स्त्री-पुरुष सब उनसे परिचित होते और उनके 
उल्लड्डन करनेमे सौ बार विचार करना पडता। 

किस कार्यके लिये कौन मुहूर्त शुभ है और कौन 
अशुभ है, इसका विज्ञान ही पृथक्‌ है, जिसे फलित 
शास्त्र कहते हैं। आजकल फलित शास्त्रकी खिल्ली 
उडानेवाले भी कम नहीं हैं, पर काम पडनेपर मुहूर्त 
दिखलाकर ही सब लोग कार्य करते हैं। औरगजेब- 
जैसा मुतअस्सिब बादशाह भी मुहूर्त दिखलाकर ही 
सिहासनारूढ हुआ। फलाफलके तारतम्यके विचारमे भले 
ही कभी चूक हो जाय पर ग्रह-नक्षत्रगणका प्रभाव तो 
पृथ्वीपर स्थूल दृष्टिसे भी उपलक्षित होता है। शिशुके 
भूमिष्ठ होनेके समय जैसी ग्रहस्थिति होती है, उसका 
जैसा प्रभाव नवजात शिशुपर पड़ता है, वह यावज्जीवनके 
लिये उसका साथी हो जाता है, पर इसका भी मूल 
कारण गर्भाधानका समय है। अत गर्भाधाव भूलकर भी 
अविहित समयमे नहीं होना चाहिये। गर्भाधानकालके 
दोषसे ही कश्यपजीके द्वारा दिति देवीके गर्भसे हिरण्याक्ष- 
हिरण्यकशिपु-सरीखे क्रूरकर्मा दैत्य उत्पन् हुए थे। 

बहुत कालसे यह भावना नष्ट हो गयी है। इसको 
जाग्रतू करनेके लिये बहुत समय और आयासकी अपेक्षा 
है, पर यदि ससारमें सुख्-शान्ति लानी है तो इसे 
जाग्रतू करना ही यडेगा। पारस्कर-गृह्मसूत्र तथा निर्णयसिन्स 


अड्ड] 


» उत्तम सतानके लिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी आवश्यकता * 
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आदि धर्मग्रन्योमे इसका बडा विस्तार है, पर नि सदेह यह सुझाव नि सार, अश्लील और अव्यवहार्य 


मुहूर्तचिन्तामणिके दो श्लोकोमे सक्षेपरूपसे सभी कुछ 
कह दिया गया है-- है 
शणडान्त त्रिविध त्यजेन्निधनजन्मक्षे च मूलान्तक 
दासखत्र पौष्णमथोपरागदिवस पात तथा वैधृतिम्‌। 
पित्रो श्राद्धदेन दिया च परिधाद्यर्ध॑ स्वपत्नीगमे 
भान्युत्पातहतानि मृत्युभवन जन्मर्क्षत पापभम्‌॥ 


भद्ाषष्टीपर्वरिक्ताश्न सन्ध्या ३ 
भौमाकांकीनाध्वरात्री क्षतस््र । 

गर्भाधान >श्युत्तेन्द्र्कमैत्र- 
आाहास्वातीविष्णुवस्वम्युपे.. सत्‌॥ 


“नक्षत्र, तिथि तथा लग्रके गण्डान्त, निधन-तारा, 
जन्म-तारा, मूल, भरणी, अश्विनी, रेवती, ग्रहण-दिन, 
व्यतीपात, वैधृति, माता-पिताका श्राद्ध-दिन, दिनके समय, 
'परिंघयोगके आदिका आधा भाग, उत्पातसे दूषित नक्षत्र, 
जन्मराशि या जन्मनक्षत्रसे आठवाँ लग्न, पापयुक्त नक्षत्र 
या लप्न, भद्रा, पष्ठी, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा, 
क्रान्ति, सन्ध्याके दोनों समय, मड्भलवार, रविवार और 
शनिवार, रजोदर्शनसे आरम्भ करके चार दिन-ये सब 
पत्नीगमनमें वर्जित हैं। शेष तिथियाँ, सोमवार, बृहस्पति, 
शुक्र, बुधवार, तीनो उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, 
रोहिणी, स्वाती श्रवण, धनिष्ठा और शततारका-ये 
गर्भाधानके लिये शुभ हैं।"- पु 

इसमें सदेह नहीं कि ऋतुदानके समय-निर्णयके 
लिये धोडेसे ज्योतिषज्ञान या किसी ज्योतिषीकी [सहायताकी 
अपेक्षा है, परतु इससे जितना बडा अपना हित, बशका 
हित, राष्ट्रका हित सम्भव है, उतना हित अन्य किसी 
उपायसे सम्भव नहीं है। गर्भनिरोधके प्रचारसे व्यभिचारके 
मार्गको निरर्गल करनेके इच्छुकोको, विषयके गीधोको 


मालूम पडेगा, परतु उन लोगोको मालूम होना चाहिये 
कि यह लाभदायक प्रथा किसी समय भारतमे प्रचलित 
थी और इसीके लोपसे देशका जगदगुरुक पदसे पतन 
हो गया। बडे-बडे असम्भव कार्योको सम्भव कर 
दिखलानेवाले देशके कर्णधार इस ओर ध्यान दें, बडे- 
बडे ब्रह्मचर्याश्रम खोलनेवाले देशके महोपदेशक इसका 
प्रचार करे, कम-से-कम “कल्याण” के, पाठकोमसे ही 
कुछ लोगोंके हृदयमें यदि इस विषयकी उपादेयता जम 
जाय तो भी बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। - 

भगवद्गोताका प्रचार भगवत्प्रेरणासे इस समय बढ 
रहा है, उसी भगवद्गीाताकों आँख खोलकर देखमेकी 
आवश्यकता है। यदि गीताध्यायी अपने कर्मोको यज्ञरूपमे 
'परिणत नहीं कर सका, अपने भोजन-शयनादि व्यवहारको 
यशज्ञका रूप नहीं दे सका तो उसका गीताध्ययन ही 
व्यर्थ है। गीताके कारण तो युद्ध भी यज्ञरूपमें परिणत 
हो गया-धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोउस्मि भरतर्षभ' 
कहकर भगवानने तो सीधे-सीधे गर्भाधानको “यज्ञ' का 
रूप दिया है, नहीं तो 'काम' को शत्रु बतलाया है और 
उससे सावधान रहनेके लिये आदेश है, यथा-- 
"विद्धप्रेममिह वैरिणम्‌' यह बैरी सर्वनाश करता है, 
कुसतानकी बाढसे जगतू व्याकुल हो उठता है। 

शास्त्रविहित देश, काल और पात्रका विचार रखनेसे 
ही काम ईश्वरकी विभूति हो जाता है, उससे अचिन्त्य 
कल्याण होता है, लोक-परलोक सब बन जाता है, 
सदाचारी होकर “यश प्राप्त करता है, सुसतान उत्पन्न 
करके आत्महित, बशहित तथा राष्ट्रहित करता है।“अत 
माता-पिताका सदाचार ही उत्तम सतानोत्पत्तिका कारण 
होता है। डे + 


म््जन् (नमाज 7 न्‍ के 5, 


॒ नम 


सभी स्थितियोमें प्रभु और प्रभुभक्तोका दास होकर रहना ही अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति करना है। अपने प्यारेके 
अबण, मनन, कीर्तन आदिमे जो बाधाएँ है, उन्हे दूर करना सच्चे प्रभुप्रेमका चिह्न है। भीतरसे प्रभुकी गाढ भक्ति करना, 
कितु बाहर उसे प्रसिद्ध न होने देना साधुताका मुख्य चिह्न है। हा ! 44 

ईश्वरकी उपासनामें मनुष्य ज्यो-ज्यो डूबता जाता है, त्यो-त्यो प्रभु-दर्शनके लिये उसकी आतुरता बढती जाती 
है। यदि एक पलके लिये भी उसे प्रभुका साक्षात्कार हो जाता है तो वह उस स्थितिकी अधिकाधिक इच्छामे लीन 


हो जाता है। 


न्प्श्न्््णः पे मम 


श्ण्ड 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी « 


[ पस्कार- 
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बालकोके लिये संस्कार-माला 
( ग्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीगमसुखदासजी महाग़ज ) 


१-सबको सूर्योदयसे पहले उठना चाहिये। 
२३-उठते ही भगवान्‌का स्मरण करना तथा-- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव यन्धुश्ष सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 
--इस प्रकार स्तुति करनी चाहिये। 
३-अपनेसे बडोको प्रणाम करना चाहिये। 
४-शौच-स्नान करके दण्ड-बैठक, दौड-कुश्ती आदि 
शारीरिक और आसन-प्राणायाम आदि गौगिक व्यायाम 
'करना चाहिये। 
५-प्रात काल हरे यम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥--इस मन्त्रकी 
कम-से-कम एक माला अवश्य जपनी चाहिये और 
जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है, उनको सूर्योदयसे पूर्व सध्या 
और कम-से-कम एक माला गायत्री-जप अवश्य करना 
चाहिये। 
६-श्रीमद्भगवद्वीतीके कम-से-कम एक अध्यायका 
नित्य अर्थसहित पाठ करना चाहिये। इसके लिये ऐसा क्रम 
रखा जाय तो अच्छा है कि प्रतिपदा तिथिको पहले 
अध्यायका, द्वितीयाको दूसरेका, तृतीयाकों तीसरेका-इस 
तरह एकादशी तिथिको ११वे अध्यायतक पाठ करके 
द्वादशीको १२वें और १३वे अध्यायका, त्रयोदशीको १४चे 
और (१५वेका चतुर्दशीको १६वें और १७वेका तथा 
अमावास्या या पूर्णिमाको १८वे अध्यायका पाठ कर लै। इस 
प्रकार पद्रह दिनोमे अठारहा अध्यायोका पाठ-क्रम रखकर 
एक महीनेमे सम्पूर्ण गीताके दो पाठ पूरे कर लेने चाहिये। 
तिथिक्षय हो तब ७व॑ और ८वे अध्यायका पाठ एक साथ कर 
लेना तथा तिथि-वृद्धि होनेपर १६वे और १७वे अध्यायका 
पाठ अलग-अलग दो दिनमे कर लेना चाहिये। 
७-विद्यालयमें ठीक समयपर पहुँच जाना और 
भ्रगवत्स्मरणपूर्वक मन लगाकर पढना चाहिये। किसी प्रकारका 
ऊधम न करते हुए मौन रहकर भगवान्‌के नामका जप और 
स्वरूपकी स्मृति रखते हुए प्रतिदिन जाना-आना चाहिये। 
८-विद्यालयकी स्तुति-प्रार्थाा आदिमे अवश्य शामिल 
होना और उनको मन लगाकर प्रेमभावपूर्वक करना चाहिये। 


९-पिछले पाठकों याद रखना और आगे पढाये जानेवाले - 


'पाठको उसी दिन याद कर लेना उचित है, जिससे पढाईके लिये 
सदा उत्साह बना रहे। 

१०-पढाईको कभी कठिन नहीं मानना चाहिये। 

११-अपनी कक्षामें सबसे अच्छा बननेकी कोशिश 
करनी चाहिये। 

१२-किसी विद्यार्थकों पढाईमें अग्रसर होते देखकर 
खूब प्रसन्न होना चाहिये और यह भाव रखना चाहिये कि यह 
अवश्य उन्नति करेगा तथा इसकी उनतिसे मुझे और भी बढकर 
'उनति करनेका प्रोत्साहन एवं अवसर प्राप्त होगा। 

१३-अपने किसी सहपाठीसे डाह नहीं करनी चाहिये 
और न यही भाव रखना चाहिये कि वह पढाईमे कमजोर रह 
जाय, जिससे उसकी अपेक्षा मुझे लोग अच्छा कहें। 

१४-किसी भी विद्या अथवा कलाको देखकर उसमें 
दिलचस्पीके साथ प्रविष्ट होकर समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये, 
क्यांकि जानने और सीखनेकी उत्कण्ठा विद्यार्थियोका गुण है। 

१५-अपनेको उच्च विद्वान मानकर कभी अभिमान 
न करना चाहिये क्‍्याकि इससे आगे बढनेमे बडी 
रुकावट होती है। 

१६-नित्यप्रति बडोंकी तथा दीम-दु खी प्राणियोंकी 
कुछ-न-कुछ सेवा अवश्य करनी चाहिये। 

१७-किसी भी अद्भहीन दुखी, बेसमझ्, गलती 
'करनेवालेको देखकर हँसना नहीं चाहिये। 

१८-मिठाई, फल आदि खानेकी चीजें प्राप्त हा तो उन्हे 
दूसरोको बाँटकर खाना चाहिये। 

१९-न्यायसे प्राप्त हुई चीजको ही काममें लाना चाहिये। 

२०-दूसरेकी चीज उसके देनेपर भी न लेनेकी चेष्टा 
रखनी चाहिये। 

२१-हर एक आदमीके द्वारा स्पर्श की हुई मिठाई आदि 
अनकी बनी खाद्य वस्तुएँ नहीं खानी चाहिये। 

२२-कोई भी अपवित्र चीज नहीं खानी चाहिये। 

२३-कोई भी खाने-पीनेकी चीज ईश्वरको अर्पण करके 
ही उपयोगमे लेनी चाहिये। 

२४-भूखसे कुछ कम खाना चाहिये। 

२५-सदा प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना चाहिये। 
५». २६-भोजनके समय क्रोध शोक, दीनता द्वेप, हिंसा 


्् दनाहिकाक। लिये संस्कार-माला+ ठ- (78. गए [सका 
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आदि भाव मनम लाग उचित नहीं है, क्योकि इनके रहनेसे' नकल करना भी चौरी ही है तथा नकल करनेमे मदद देना, 


भोजन ठीक नहीं पचता। 
२७-भोजन करनेके पहले दोनो 
मुँह--इन पाँचोको अवश्य धो लेना चाहिये। 
२८-भोजनके पहले और पीछे आचमन जरूर 
करना चाहिये। 
२९-भोजनके बाद कुल्ले करके मुँह साफ करना उचित 
है, क्योंकि दाँतोंमें अन्न रहनेसे पायरिया आदि रोग हो जाते हैं। 
३०-चलंते-फिरते और दौडते समय एवं अशुद्ध अवस्थाम 
तथा अशुद्ध जगहमे खाना-पीना नहीं चाहिये, क्योकि खाते- 
पीते समय सम्पूर्ण रोम-कूपोसे शरीर आहार ग्रहण करता है। 
३१-स्नान और ईश्वरोपासना किये बिना भोजन नहीं 
'करना चाहिये। 
३२-लहसुन, प्याज, अण्डा, मास, शराब, ताडी आदिका 
सेवन कभी नहीं करमा चाहिये। 
३३-लैमनेड, सोडा और बर्फका सेवन नहीं 
करना चाहिये। 
३४-उत्तेजक पदार्थोका सेवन कदापि न करे। 
३५-मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, मलाई, चाट 
आदि बाजारकी चीजें नहीं खानी चाहिये, क्योकि दूकानदार 
लोभवश स्वास्थ्य और शुद्धिकी ओर ध्यान नहीं देते, जिससे 
बीमारियाँ होनेकी सम्भावना रहती है। 
३६-बीडी, सिगरेट, भाग, चाय आदि नशीली चीजोका 
सेवन कभी न करे। 
» ३७-अन्न और जलके सिवा, किसी और चीजकी आदत 
नहीं डालनी चाहिये। 
- ३८-दाँतोसे नख नहीं काटना चाहिये। 
३९-दातुन कुल्ले आदि करनेके समयको छोडकर 
अन्य समय मुँहम अँगुली नहीं देना चाहिये। 


४०-पुस्तकके पन्नेको अँगुलीमें थूक लगाकर नहीं 
'उलटना चाहिये। 


४१-किसीका भी जूठन खाना और किसीको खिलाना 


निषिद्ध है। 


४२-रेल आदिके पाखानाके मलका अपवित्र जल 
मुँह धोने कुल्ला करने या पीने आदिके काममे कदापि न 
लेना चाहिये। : 

४३-कभी झूठ न बोले। सदा सत्य भाषण करे। 

'४४-कभी किसीकी कोई भी चीज न चुसाये। परीक्षामें 


एप 
“चि/ दीत वैसे और 


कराना है। इससे सदा अच्चना चाहिये। 
४५: 3 7 अर ल0302 कक 
तत्काल पालन करे। बडोके आज्ञा-पालनसे उनका आशीर्वाद 
मिलता है, जिससे लौकिक और पारमार्थिक उन्नति होती है। 
४६-किसीसे लडाई न करे। 
४७-किसीको गाली न बके। 
४८-अश्लील गन्दे शब्द उच्चारण न करे। 
४९-किसीसे भी मार-पीट न करे। 
५०-कभी रूठे नहीं और जिद्द भी न करे। 
५१-कभी क्रोध न करे। 
५२-दूसरोकी बुराई और चुगली न करे। 
७५३-अध्यापको एवं अन्य गुरुजनोकी कभी हँसी- 
दिल्लगी न उडाये, प्रत्युत उनका आदर-सत्कार करे तथा जब 
चढानेके लिये अध्यापक आवबे और जाये, तब खडे होकर और 
नमस्कार करके उनका सम्मान करे। 
५४-समान अवस्थावाले और छोटोसे प्रेमपूर्वक 
बर्ताव करे। 
५५-मम्रतापूर्ण, हितकर, थोडे और प्रिय वचन बोले। 
७५६-सबके हितंकी चेष्टा करे। 
५७-सभामे सभ्यतासे आज्ञा लेकर नम्नतापूर्वक चले। 
'किसीको लाँघकर न जाय। हु 
१ ५८-सभा या सत्सड्भमे जाते समय अपने पैरका किसी 
दूसरेसे स्पर्श न हो जाय, इसका ध्यान रखे, अगर किसीको पैर 
लग जाय तो उससे हाथ जोडकर क्षमा माँगे। 
५९-सभामें बैठे हुए मनुष्योके बीचमे जूते पहनकर 
नचले। 
, _६०-सभामे भाषण या प्रश्नोत्तर सभ्यतापूर्वक करे तथा 
सभामे अथवा पढनेके समय बातचीत न करे] 
६१-सबको अपने प्रेमभरे व्यवहारसे सतुष्ट करनेकी 
कला सीखे 
६२-आपसी कलहको पास न आने दे | दूसरोंके कलहको 
भी अपने प्रेमभरे बर्ताव ओर समझानेकी कुशलतासे निवृत्त 
करनेका प्रदत्त करे।. “ 
६३-कभी प्रमाद और उद्दण्डता न करे। पु 
६४-पैर, सिर और शरीरको बार-बार हिलाते रहना 
आदि आदते बुरी हैं । इनसे बचे। ग > 
६५-कभी किसीका अपमान या तिरस्कार न करे। 


कल 


है कु 


श्ण्ध 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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६६-कभी किसीका जी न दुखाये। 
६७-कभी किसीको दिल्लगी न करे। 
६८-शौचाचार, सदाचार और सादगीपर विशेष 
ध्यान रखे। 
६९-अपनी वेश-भूषा अपने देश और समाजके 
अनुकूल तथा सादी रखे। भडकीले, फैशनदार और शौकीनीके 
कपडे म पहने। 
७०-इन्न, फुलेल, पाउडर और चर्बीसे बना साबुन, 
वैसलीन आदि न लगाये। 
७१-जीवन खर्चीला न बनाये अर्थात्‌ अपने रहन-सहन, 
खान-पान, पोशाक-पहनाव आदिमे कम-से-कम खर्च करे। 
७२-शरीरको और कपडोको साफ तथा शुद्ध रखे। 
७३-शारीरिक और बौद्धिक बल बढानेवाले सात्तिक 
खेल खेले। 
७४-जूआ, ताश, चौपड, शतरज आदि प्रमादपूर्ण खेल 
न खेले! 
७५-टोपी और घडीका फीता, मनीबेग, हैंडबेग, 
बिस्तरबन्ध, कमरबन्ध और जूता आदि चीजे यदि चमडेकी 
बनी हा तो उन्हे प्रयोगमें न लाये। 
७६-सिनेमा-नाटक आदि न देखे, क्योकि इनसे जीवन 
खर्चीला तो बनता ही है, शौकीनी, अभक्ष्य-भक्षण, व्यभिचार 
आदि अनेक दोष आ जानेसे पापमय भी बन जाता है। 
७७-बुरी पुस्तको और गन्दे साहित्यको न पढे। 
७८-अच्छी पुस्तकोंको पढे और धार्मिक सम्मेलनोम॑ 
जाय। 
७९-गीता, रामायण आदि धार्मिक भ्रन्थोका अभ्यास 
अवश्य करे। 
८०-पाठ्य-ग्रन्थ अथवा धार्मिक पुस्तकोंको आदरपूर्वक 
ऊँचे आसनपर रखे भूलसे भी पैर लगनेपर उन्ह नमस्कार करे। 
८१-अपना ध्येय सदा उच्च रखे। 
८२-अपने कर्तव्यपालनमें सदा उत्साह तथा तत्परता 
रखे। 
८३-किसी भी कामकी कभी असम्भव न माने, क्याकि 
उत्साही मनुष्यके लिये कठिन काम भी सुगम हो जाते हैं। 
<४-किसी भी कामको करनेमें भगवान्‌ श्रीयमको 


आदर्श माने। 
८५-भगवानूको इष्ट मानकर और हर समय उनका 
आश्रय रखकर कभी चिन्ता न करे। 
८६-अपना प्रत्येक कार्य स्वय करे। यथासम्भव दूसेसे 
अपनी सेवा न कराये। 
८७-सदा अपनेसे बडे और उत्तम आचरणवाले पुरुषोंके 
साथ रहनेकी चेष्टा करे तथा उनके सदगुणोका अनुकरण करे। 
८८-प्रत्येक कार्य करते समय यह याद रखे कि भगवान्‌ 
हमारे सम्पूर्ण कार्योको देख रहे हैं और वे हमारे अच्छे और बुरे 
'कार्योका यथायोग्य फल देते हैं। 
८९-सदा प्रसन्नचित्त रहे। 
९०-धर्मपालन करनेमे प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहे। 
९१-न्याययुक्त कार्य करनेमें प्राप्त हुए कष्टको तप समझे। 
९२-अपने-आप आकर प्राप्त हुए सड्डूटकों भगवानूका 
कृपापूर्वक दिया हुआ पुरस्कार समझे। 
९३-मनके विपरीत होनेपर भी भगवामूके और बडोंके 
किये हुए विधानमे कभी घबराये नहीं, अपितु परम सहुष्ट रहे। 
९४-अपनेमें बडप्पनका अभिमान न करे। 
९५-दूसरोको छोटा मानकर उनका तिरस्कार म करे। 
९६-किसीसे घृणा न करे। 
९७-अपना बुरा करनेवालेके प्रति भी उसे दु ख पहुंचानेका 
भाव न रखे। 
९८-कभी किसीके साथ कपट, छल, धोखेबाजी और 
विश्वासघात न करे। 
९९-ब्रह्मचर्यका पूरी तरहसे पालम करे। ब्रह्मचारीके 
लिये शास्त्रोमें बतलाये हुए नियमाका यथाशक्ति पालन करे! 
१००-इन्द्रियोंका समम करे मनमे भी किसी बुरे विचारको 
न आने दे। 
१०१-अपनेसे छोटे बालकम कोई दुर्घ्यवहार या कुचेषठ 
दीखे तो उसको समझाये अथवा उस बालकके हितके लिये 
अध्यापकको सूचित कर दे। 
१०२-अपनेसे बडेमे कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दीखे तो 
उसके हितैपी बडे पुरुषको नम्नतापूर्वक सूचित कर दे। 
१०३-अपनी दिनचर्या बनाकर तत्परतासे उसका 
पालन करे। 


अड्डु) , 


* संस्कारखोत * 
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१०४-सदा दृढप्रतिश्ञ बने। ., 
१०५-प्रत्येक वस्तुको नियत स्थानपर रखे और उनकी 
सम्हाल करे। हि 


१०६-सायकाल सध्याके समय भगवानके 'हरे ग़म! 


मन्त्रकी कम-से-कम एक माला अवश्य जपे और जिसका 
यज्ञोपवीत हो गया है, उसको सूर्यास्तके पूर्व सध्या-वन्दन तथा 


'कम-से-कम एक माला गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये। 
. १०७-अपनेमेसे दुर्गुण-दुशाचार हट जायें और सदुण- 
सदाचार आयें, इसके लिये भगवानूसे सच्चे हृदयसे प्रार्थना करे 
और भगवान्‌के बलपर सदा निर्भय रहे। 
१०८-अपने पाठको याद करके भगवान्‌का नाम लेते 
हुए सोये। 


शत (0 तभी 
+ 


संस्कारस्रोत 


चर ख (सत श्रीविनोबा भावे ) 


हिन्दुस्तान कभी अशिक्षित और असस्कृत नहीं 
रहा। हर एककों अपने-अपने घरमे शुद्ध सस्कार प्राप्त 
हुए हैं। जो बडे-बडे पराक्रमशाली लोग हुए, उनके 
कुलके सस्कार भी अच्छे थे। कुछ गुदडीके लाल भी 
निकलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा स्वभावत महान्‌ और 
बडी बिलक्षण होती है। इस तरह कुछ अपवादोको छोड 
दे तो सभी सतामे उनके कुलके सस्कार दिखायी पडते 
हैं। सस्कारोंसे जो शिक्षण प्राप्त होता है, वह और किसी 
भद्धतिसे नहीं। कुलपरम्परामें ज्ञाकेक सस्कारकी तरह 
भक्तिका भी ससस्‍्कार हो सकता है। श्रीतुकारामजीने कहा 
है--“भक्ति पथ बहु स्रोध। समाजमें किस तरह भक्तिभाव 
स्थापित होगा? भक्तिके लिये मुहूर्त, शुभ काल आदिका 
कोई प्रश्न नहीं। तत्परता या लगनसे सेवामें खप जाना 
चाहिये, छोटी-बडी सब तरहकी सेवा करनी चाहिये। 
यह बात परिवारमें सिखलाना सम्भव है। दोनो हाथोसे 
काम करनेकी सेवाकी भक्तिका अर्थ है-घट-घटमे 
भगवान्‌को देखनेकी इच्छा। इसके लिये स्कूलमें भी ये 
सस्कार दिये जा सकते हैं, लेकिन ये बातें बचपनमे ही 
होनी चाहिये। पालनेसे ही भक्तिका पाठ पढाना चाहिये। 
माँके दूधके साथ ही कर्तव्य-बोध होना चाहिये। उसके 
बिना सर्वोदयका शुभ काम नहीं हो सकता। पहलेके 
भक्तशिरोमणियों, वैष्णवोंमें परम स्रेह पाया जाता था। 
सेबकॉमें भी हमें घह प्राप्त होना चाहिये। इसीलिये सर्वत्र 
*सर्वोदय-पात्र' की योजना की गयी है। उसके आधारपर 
सेवकवर्ग खडा करना है यह उतना भहत्त्वपूर्ण नहीं 


जितना कि छोटे बच्चेके हाथसे प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज 
'डालना। यह मुट्ठी परलोकके लिये नहीं है, बल्कि इसके 
द्वारा समाजको सेवाकी भावना दृढ़ हो, इसी इच्छासे 
ऐसी योजना है। समाजके नीचेके स्तरमे ऐसी व्यापक 
भक्ति-भावना है, लेकिन कार्यकर्ता ऊपरके स्तरमे ही 
संचार करते हैं। वे अगर उनके बीच जायें तो देशकी 
गुप्तशक्ति प्रकट हो उठे। हमारी आध्यात्मिक शक्ति 
समाजसेवामें प्रकट होनी चाहिये। गाँधीजीने शराब-बदी- 
आन्दोलनके समय शराबकी दूकानोपर सत्याग्रह करनेके 
लिये स्त्रियाको भेजा। सुनमेवालोको क्षणभर तो यह बड़े 
आश्चर्यकी, बेतुकी-सी बात मालूम हुई, लेकिन अँधेरा 
मिटानेके लिये प्रकाशकों ही आगे लाना पडता है। कुल 
एवं शीलहीन शराबियोंको उससे निवृत्त करनेके लिये 
कुल-शीलवती स्त्रियाँ ही विशेष काम आ सकती हैं। 

स्त्रीसुधारके प्रमुख नेता श्रीअण्णासाहेब तो कहते हैं कि 
जो काम हमलोग हतने दिन श्रम करके भी भहीं कर 

सके, वह गाँधीजीने कर दिखाया। हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंमे 

कितना दिव्य तेज है, यह उन्होंने दिखला दिया। साराश, 

इसी तरह हिन्दुस्तानकी शक्ति छिपी हुई है, उसे बाहर 

'निकालनेके लिये कुलका सस्‍्कार और भक्तिका प्रचार 

होना चाहिये। सर्वोदय-यात्राका काम करनेके लिये सेवकॉको 

भक्तिभावसे भरा होना चाहिये। अगर बे भक्तिभावसे भर 

जायेंगे, एक-दूसरेस प्रेम करना सीखगे तो उन्हें प्रत्यक्ष 

अनुभव हो जायगा कि हिन्दुस्तानकी यह कितनी विलक्षण 

शक्ति है। [ साभार--संस्कार-सौरभ ] ध 
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सस्कारोकी स्वरूप-मीमांसा 
(डॉ० श्रीविधानिवासजी मिश्र ) 


हिन्दू-जीवन सस्कारोंको बहुत महत्त्व देता है। 
पोडश सस्कार तो प्रसिद्ध हैं ही, पर इन्हींकी तरह और 
भी सस्कार होते हैं, जो नियतकालिक न होकर 
अवसरविशेष या थज्ञविशेषके लिये अपेक्षित होते हैं 
जैसे सात पाकयजञ, सात हविर्यज्ञ, सात सोमयज्ञ। 
अशौचनिवृत्तिहेतु किये गये अनुष्ठान भी एक विशेष 
प्रकारके दीक्षात्मक सस्कार हैं। कुछ लोग वानप्रस्थ 
और सन्यासको भी ससस्‍्कार मानते हैं, क्योकि उनके 
द्वार जीवनकी प्रक्रियामे नया मोड लाना सम्भव होता 
है। सस्कारमे दो बातें सम्मिलित होती हैं--एक तो 
अनुष्ठान करते समय विश्वास कि यह अनुष्ठान अभीष्ट 
युरुषार्थकी पूर्तिमें सहायक होगा, दूसरे, यह बोध होता 
कि यह अनुष्ठान जीवनसे सम्बद्ध सोपानका प्रतीक है। 
पोडश सस्कारोमें गर्भाधान, पुसबन, सीमन्तोन्नयन और 
कुछ लोगोके मतसे विष्णुबलि भी जन्मसे पूर्व किया 
जानेवाला सस्कार है| यहाँ सक्षेपमें इनकी चर्चा प्रस्तुत है-- 
गर्भाधान-सस्कार--इस सस्कारमें प्रजापतिके व्याहति 
मन्त्रोके उच्चारणद्वारा प्रजापतिके आह्वानका विधान है। 
इसका अर्थ यह है कि प्रजननका कार्य तीनो लोऊोमें 
आत्म-विस्तारका कार्य है और इस भावनासे सस्कृत होकर 
प्रजननका व्यापार एक पवित्र व्यापार है। 
पुसवन-सस्कार--यह सस्कार भर्भके तीसरे मासमे 
युत्र-सतान उत्पन्न करनेके उद्देश्ससे किया जाता है। 
पितृसत्तात्मक हिन्दू-समाजमे 'पुत्र' सतानका महत्त्व अधिक 
रहा है, इसलिये इस सस्कारका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है! 
यह सस्कार हस्त, मूल, श्रवण, पुनर्वसु, मृगशिरा, पुष्य- 
इनमेसे किसी एक नक्षत्रमें पति या उसके वशका कोई 
पुरुष सम्पन्न करता है। वह दूधवाले वृक्षकी टहनी स्त्रीकी 
दाहिनी नाकमे डालकर जीव-पुत्र मन्त्रका उच्चारण करता 
है तथा प्रजापतिकी प्रार्थना करता है। 
सीमन्तोन्नयन-सस्कार--इस सस्कारमें पुरुष दूबके 
तीन तिनकोसे या फलयुक्त गूलरकी टहमीसे स्त्रीकी माँग 
चौचमेसे विभाजित करता है और व्याहृति मन्त्रका उच्चारण 


करता है। इसके साथ-ही-साथ वीणा-वादन होता रहता [ 
और पुरुष अपने क्षेत्रमें बहनेवाली नदीका नाम लेता है 
फिर स्त्रीके सिरम जौके नये अड्डुर बाँध दिये जाते हैं औः 
वह नक्षत्र दिखायी देनेतक मौन रहती है। फिर तारे दिखाय॑ 
देनेपर घुरुष स्त्रीके साथ पूर्व दिशामें जाकर एक बछडेक 
स्पर्श करता है, तब स्त्री मौन तोडती है। 
विष्णुयलि-सस्कार--यह सस्कार गर्भसे आठवें 
महीनेमे किया जाता है, इसम पद्म या स्वस्तिकाकार बेदी 
बनाकर भात (ओदन)-की चौंसठ आहुतियाँ विष्णुकों दो 
जाती हैं। यह ससस्‍्कार पोषणकर्ता विष्णुके प्रति अभ्यर्थनाके 
निर्मित्त किया जाता है। 
जातकर्म-सस्कार--पुत्र-जन्मपर यह सस्कार होता 
है, जिसमे आगमे सरसोकी धूनी दी जाती है और पुप्रका 
पिता पृथ्वीसे प्रार्थना करता है कि वह सतानसे वियोग न 
होने दे। साथ ही एक पत्थरपर कुल्हाड़ी और उसपर सोना 
रखा जाता है, फिर उसे उलट दिया जाता है, जिससे पत्थर 
ऊपर आ जाता है और इस पत्थरपर नवजात शिशुको 
रखकर कहा जाता है--पत्थरकी तरह दृढ, लोहेकी तरह 
रक्षक और कञझ्चननकी तरह तपानेपर भी कान्तिमय बने रहो, 
सौ वर्ष जियो-- 
अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्रुत भवा 
आत्मा वै पुत्रनामाईसि स जीव शरद शतमू॥ 
नामकरण-सस्कार--नामकरण-सस्कार दसंवे था 
बारहवे दिन प्रसूतिकाके तीन स्नानके बाद सम्पन्न किया 
जाता है। इस समय अग्नि स्थापित की जाती है और उसमें 
आहुति देकर पृथ्वी तथा वरुणकी प्रार्थना की जाती है। 
इसके बाद दो या चार अक्षरका नाम दिया जाता है। दो 
प्रकारके नाम दिये जाते हैं--एक जन्म-नक्षत्रका नाम जो 
गुह्म होता है। दूसरा, पुकारका नाम व्यवहारके लिये है। 
किसा-किसी गृह्मसूकके अनुसार कन्याका नाम तीन या 
पाँच अक्षरका होना चाहिये। नामको सस्कार मानना हिन्दू- 
चिन्तनका द्योतक है। इसके लिये नाम केवल शब्द हां 
नहीं, एक कल्याणमय विचार भी है। नाम देते समय यह 
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भी ध्यान दिया जाता है कि सतानके पिता या पितामहके 
एकाध नामाक्षर भी उसमे आ जायें, जिससे कि वह नाम 
एक सातत्यका सूचक हो। “कृत्‌' प्रत्ययमे नामका अन्त 
होना चाहिये, जिससे क्रियाशीलता बच्चेके जीवनमे आये। 
निष्क्रमण-सस्कार--निष्क्रमण-सस्कार लौकाचार 
ही अधिक है। प्राय घरसे बाहर नवजात शिशुकों खुलेमे 
ले जानेका सस्कार है। आँगन या घरके सामने सफाई 
करके उसपर स्वस्तिक-चिह्न बनाया जाता है, धानके लावे 
बिखेंरे जाते हैं, तब उस स्थानपर बच्चा लाया जाता है और 
उसे सूर्य-दर्शन कराया जाता है। इसका अभिप्राय असतके 
गर्भसे सतूके प्रकाशमें बच्चेको लाना है। 
अन्नप्राशन-सस्कार--प्राय छठे महीनेमे बच्चेको 
सबसे पहले अन्न दिया जाता है और वह अन्न प्राय दूधमे 
पके चावलकी खीर होती है। इसमे तीन मन्त्र पढे जाते हैं, 
जिनका अर्थ है--हमे शक्ति मिले, भोजनका स्वाद मिले, 
सुगन्धिका आनन्द मिले। इस सस्कारका उद्देश्य यह है कि 
अन्न हिन्दूके लिये स्वय एक पवित्र वस्तु है, इसलिये 
उसका प्रथम आस्वाद कराते समय उसके माधुर्यका 
परिचय कराना, उसके रसका परिचय कराना, उसकी 
गन्धका परिचय कराना और उसके तेजका परिचय करना 
तथा उसके उष्ण स्पर्शका परिचय कराना है और इस मन्त्र 
'शक्तिकी ध्यनिका परिचय कराना--ऐन्द्रिक अनुभवके भरे- 
चर सस्तार्मे उसे दीक्षित करनेके लिये है। आजकल 
जातकर्म, नामकरण और निष्क्रमण एक ही साथ सम्पन्न 
होते हैं तथा अन्नप्राशन अलग सम्पन्न होता है। इन सभी 
सस्कारोके साथ पितरोका श्राद्ध, 'देवपूजन और बन्धु- 
आन्धवो तथा पुरोहितको भोजन भी कराया जाता है। 
“  चौलकर्म-संस्कार--यह पहले, तीसरे, पाँचवें वर्षमे 
जन्मकालिक केशोका मुण्डन-सस्कार है। ये केश,एक 
प्रकारसे पूर्वकालिक अशुचिताके अवशेष भाने जाते हैं और 
इनके मुण्डनका उद्देश्य स्वास्थ्य तथा शरीरका नया सस्कार 
ही है। इसी समय शिखा भी रखी जाती है। इसकी प्रक्रिया 
यह है कि तीन बार ठण्डे और गर्म जलकी धार बच्ेके 
कैशोंपर छोडकर वायुकी आराधना की जाती है और दही 
तथा जलसे बाल धोये जाते हैं तथा अदितिकी स्तुति की 
जाती है। बालोंको कुशसे बाँधे रखते हैं और एक-एक बार 
उन लटोको काटते हुए शमी चृक्षकी पत्तियोके साथ केश 


काटनेवाला बालककी माताको सौंपता जाता है और इसके 
बाद वह उनको गोबरसे चिपका देती है। छुरेकी धार पोछते 
हुए यह कहा जाता हे कि इसका सिर पवित्र हो, यह 
दीर्घजीवी हो। बालकोके चोटी छोड दी 'जाती है। पहले 
एक शिखासे पाँचतक गोत्रानुसार छोडते थे, अब एक छोडी 
जाती है। कहीं-कहीं पहले मुण्डनमें नहीं बरन्‌ दूसरी 
बारके मुण्डनमे शिखा छोड़ते हैं। यह मुण्डन बालिकाओका 
भी होता है, कितु उनकी शिखा नहीं छोडी जाती। 

विद्यारमभ्भ या अक्षरारण्भ-सस्कार-यह प्राय 
चौलकर्मके साथ ही होता है। इसमे बिष्णु, लक्ष्मी, 
सरस्वती, ऋषियो और कुलदेवताकी स्तुति की जाती है 
और विष्णु, लक्ष्मी तथा सरस्वतीको घृतको आहुति दी 
जाती है। बिखेरे हुए पीले चावलोपर सोनेकी लेखनी या 
किसी फलवाले वृक्षकी टहनीसे '39 सरस्वत्ये नम , 
श्रीगणेशाय नम , 3७ नम सिद्धाय' बालककी उँगलो 
'पकडकर लिखाये जाते हैं। श्रुतिसे इतर विद्याकी शिक्षा इसो 
समयसे शुरू हो जाती है। 

कर्णवेध-सस्कार--जन्मसे लेकर पाँचवें-छठे घर्षके 
भीतर कभी भी करनेका विधान है। वस्तुत कर्णवेध 
आयुर्वेदका एक विधान है, कई रोगोंके लिये यह निवारकका 
काम करता है। इसीलिये यह बालक तथा बालिका-- 
दोनोंके लिये है। 

'उपनयन-संस्कार--ठपनयनका अर्थ होता है, गुरुके 
पास ले जाना। अधर्ववेदमें उल्लेख आता है-आचार्य 
ब्रह्मचारीका उपनयन करते हुए मानो उसे गर्भभे धारण 
करता है। तोन रात अपने उदरमे रखता है, बाहर आनेपर 
उसे देखनेके लिये देवताओकी भीड जमा हो जाती है। 
इसका महत्त्व सबसे अधिक इसलिये है कि यह भनुष्यके 
आध्यात्मिक जीवनमें प्रवेशका द्वार है। इसके बाद उसका 
पुनर्जन्म होता है, एक प्रकारसे प्राकृत शरीरकी मृत्यु और 
'उसमेसे एक नये भावका आविर्भाव होता है। एक प्रकारसे 
स्वच्छच्दतामें स्वतन्त्रताके सक्रमणका यह प्रारम्भिक बिन्दु 
है। स्वच्छन्दतवाका अर्थ है, बन्धन, अस्वीकारना और 
स्वतन्त्रताका आर्थ है, आत्मसयमसे अपनी तथा समष्टिकी 
इच्छाको जोडना! इसके बाद ही वेदाध्ययनका अधिकार 
है। इसके पूर्व अपरा या लोकविद्या तो अजित की जा 
सकती थी, पर परा या लोकोत्तर नहीं। यह दीक्षा 


११० 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सत्कार- 





सावित्रीदीक्षा है, उस सविताकी दीक्षा है, जो अपने बाहरी 
प्रकाशसे भीतरी प्रकाशको सक्रिय बनाते हैं और ठस भीतरी 
प्रकाशको सक्रिय बनाकर मनुष्यको अपने प्रकाशसे विश्वको 
आलोकित करनेके लिये प्रेरित करते हैं। इसीलिये यह 
सवितासे प्रेरित मन्त्र-गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा है। इस 
उपनयनके साथ-ही-साथ यज्ञोपवीत, मेखला, मृगचर्म तथा 
दण्ड धारण भी होता है। 
यज्ञोपवीतके तीन सूत्र होते हैं--और प्रत्येक सूत्रम॑ 
पुन तीन सूत्र होते हैं। इसमे तीन गाँठे रखी जाती थीं और 
इन गाँठोको सोमकी नीवि (गाँठ) कहा जाता है। वस्तुत 
यज्ञकी दीक्षा लेते समय ही यह मेखला बाँधी जाती थी 
और मेखला बाँधते समय यज्ञकर्ता प्रजापतिके रूपमे अपनी 
अवधारणा करता था। घह प्रजापतिकी पूरी वेश-भूषा 
धारण करता था और इस रूपमे उसका नया जन्म होता था, 
उसके पूर्व शरीरकी मृत्यु हो गयी मानी जाती थी। 
उपनयनके साथ यज्ञोपवीतको जोडनेका यही अर्थ है कि 
जैसे बच्चा अपने नालसूत्रसे पोषण करनेवाली मातासे 
सम्बद्ध रहता है और उसके छेदनसे वह स्वतन्त्र हो जाता 
है, वैसे यज्ञ-ब्रह्मसे सम्बन्ध बनाये रखनेके लिये एक सूत्र 
आवश्यक होता है और जब उसके पोषणकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती, अहता और ममताका त्याग हो जानेपर 
सम्यासमे प्रवेशके पूर्व इस सूत्रका भी त्याग कर देना होता 
है। यह सूत्र एक प्रकारसे प्रजापतिके साथ तादात्म्यका 
स्मरण दिलानेवाला है, देवकार्य करते समय दाहिना कन्धा 
मुक्त रखा जाता है, पिठृकार्य करते समय बायाँ कन्धा और 
दिव्य-मनुष्य-तर्पण करते समय इसे मालाकी तरह धारण 
किया जाता है। अपसब्य या पितृकार्यमे यज्ञोपवीतका दाये 
कन्धेपर रखनेका अर्थ सम्भवत देवगति (बायेसे दाये)- 
का पूरक बनता है (दायेंसे बायें), एक आगे जाना है, एक 
भीछे देखना है। यज्ञोपवीतके लिये कन्धे बदलना एक 
प्रतीकात्मक सद्डेतमात्र है। मल-मूत्र-त्यागके समय इसे 
दाहिने कानपर धारण किया जाता है, इसके पीछे वृत्ति- 
निरोधकी ही भावना सम्भवत हो सकती है। उपनयनमें 
यज्ञोपवीतके बाद ब्रह्मचर्य-आश्रममैं प्रवेशका अधिकार 
होता है। ब्रह्मचर्यका अर्थ ब्रह्मा (प्रजापति) होकर कार्य 
करना, जिसमें स्वाध्यायके साथ-साथ सारे विश्वसे भिक्षा 
मऑँगनेका भाव निहित है, क्योंकि सबसे लेनसे ही 


अध्ययनमे ठदार दृष्टि, आगेकी बात सोची जा सकती है। 

वेदारम्भ-सस्कार--इसमे चार प्रकारके वेदब्रताका 
आरम्भ सम्मिलित है। महानाम्री, महाव्रत, ठपनिषद्‌ और 
गोदान--ये चार व्रत कहे गये हैं। इस सस्कारके समय गुरु 
शिष्यको अग्निके पास बैठाता है और निर्दिष्ट देवताके लिये 
उससे घृतकी आहुति दिलवाता है। इसके साथ ही बेद- 
राशिरूपी आलोकित ज्ञानके लिये और प्रजापतिके 
लिये होम भी किया जाता है, तदनन्तर सहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्कौ तथा व्याकरण, ज्योतिष, 
छन्द, शिक्षा, कल्प, निरुक्त-हम वेदाड्भाकी शिक्षा आरम्भ 
होती है। 

कैशान्त या गोदान-सस्कार--पहले यह दाढी- 
मूँछके केश दीखनेपर किया जाता था और यह प्राय 
सोलहवे वर्षमे सम्पन्न होता था। इस समय एक बार 
केशवपन होता, तदनन्तर गोदान करके किशोर नयी 
अवस्थामे प्रवेश करनेका सड्डल्प लेता था। पहले अध्ययनका 
कार्य बारहसे सोलह वर्षतक रहता था और अध्ययनके 
बीचमे ही यह सस्कार सम्पन्न होता था, पर अब यह भी 
यज्ञोपवीतके साथ प्रतीकात्मक रूपमें कर दिया जाता है। 

समावर्तन-सस्कार--समावर्तनका अर्थ घर लौटना 
है। गुरुकुलसे लौटनेपर पहला स्नान करके व्यक्ति ब्रह्मचारीके 
परिधानका त्याग करता है और ग्रृहस्थपरिधान धारण 
'करनेका उपक्रम करता है। इसका मुख्य अनुष्ठान था 
ख्राना अत लौटनेवाला “स्नातक' कहा जाता था अर्थात्‌ 
विद्यारूपी प्रवाहमे स्नान कर वह लौट रहा है, यह भाव 
रहता था। विद्यार्थी इस सस्कारके अवसरपर छाता, जूता, 
छडी, माला, पगडी, आभूषण धारण करता है और गुरुको 
भी भेटमे यही देता है। इस सस्कारमे मित्र और वरुण 
देवताओकी स्तुतिका विधान है। इनके साथ-साथ स्तुतिके 
कई सूक्त ऋग्वेदमे मिलते हैं। 

विवाह-सस्कार--विवाह इस समय सबसे महत्त्वपूर्ण 
ससस्‍्कार है, क्योकि यही एक ऐसा सस्कार है जो सभी 
वर्णोम समानरूपसे विशद अनुष्ठानके साथ सम्पन्न होता है 
और इसकी विधिकी पूर्णताकी चिन्ता सबको रहती है। 
विवाह स्त्री-पुरुप-सम्बन्धकों सामाजिक मान्यता तो प्रदान 
करता ही है, साथ ही गृहस्थाग्रममें प्रवेशके लिये स्त्री" 
पुरुषके साहचर्य और सहथर्माचरणकी भूमिका भी वैयार 


अड्डत , 


+ सस्काय्रेकी स्वरूप-मीमासा * 
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करता है। विवाहके लिये कई शब्दोंका प्रयोग मिलता है- 
उद्बाह-इसका अर्थ है कन्याको ऊपर ले जाना, विवाह-- 
इसका अर्थ है कन्याको विशेष प्रयोजनसे ले जाना, 
परिणय--इसका अर्थ है किसीके साथ परिक्रमा करना और 
पाणिग्रहण--इसका अर्थ है हाथ पकडना। हिन्दूविवाह- 
सस्कारके कर्मकाण्डके विशद होनेके पीछे चार भावनाएँ 
काम करती हैं--पहली तो यह कि विवाहके द्वारा दो कुल 
सम्बद्ध होते हैं और विवाहसे उत्पन्न होनेवाली सतान दोनो 
'कुलोको आगे बढानेवाली होती है। 

"“ दूसरी भावना यह है कि स्त्री-पुरुष मिलकर, पूर्ण 
इकाई बनते हैं और यज्ञ, वह चाहे वैदिक हो, चाहे स्मार्त्त 
या पूरा जीवन यज्ञरूपमें भावित क्यो न हो, बिना 
सहधर्मचारिणीके नहीं किया जा सकता। हिन्दू-धर्ममे 
सौभाग्यकी देवता मौरी, शिवके आधे अड्भगके रूपमें स्थित 
मानी जाती हैं, इसीलिये स्त्रीको अर्द्धाड्डिनी माना जाता है, 
इसीमें उसकी शोभा है और पुरुषकी भी शोभा है, कोई भी 
अर्धभाग बेहतर या बदतर नहीं है, दोनों समान हैं। 

तीसरी भावना यह है कि विवाह एक आहुतिकी 
तैयारी है, जिसमे पति-पत्नी दोनों सहभागी होते हैं, 
जिसमें परिवार, गाँव, जनपद, देश, विश्वके प्रति उत्सर्ग 
'करनेकी भावना प्रारम्भ करते हैं। चौथी भावना यह है कि 
विवाह एक स्थायी सम्बन्ध है। विवाहके समय धुबका 
दर्शन कराना, अरन्धतीका दर्शन करानेके पीछे यही एक 
अभिप्राय निहित रहता है। विवाहका विधिवत्‌ सस्कार तो 
मात्र ब्राह्म, दैव, आर्प और प्राजापत्य--इन चार प्रकारोंमें 
हो होता है और इस विधिवत्‌ सस्कारमे मुख्य हैं-- 
बाग्दान, मण्डप-निर्माण और देवपूजा, आभ्युदयिक या 
वृद्धि-श्राद्ध, वर-पूजन, भोत्रोच्चारपूर्वक कन्यादान- और 
भाणिग्रहण, अग्नि-प्रदक्षिणा, लाजाहोम, सप्तपदी, अश्मारेहण, 
हृदयस्पर्श, ध्रुवदर्शन। कहीं-कहाों सिन्दूर-दान, त्रिरात्रव्रत 
'और चतुर्थीकरण भी जुडते हैं। इनमें भी चार अत्यन्त 
आवश्यक हैं, इनके बिना विवाह अपूर्ण माना जाता है। 
ये चार हैं--कन्याका पाणिग्रहण, जिसमें पिता वससे 
कहता है, तुम अपनी विवाहितासे धर्म, अर्थ, कामका 
छल नहीं करोगे और घर प्रतिज्ञा करता है--'छल नहीं 
करूँगा'। इसी समय पिता कन्याका हाथ वरके हाथमें 
देता है और यर तथा कन्पाकी तीन पीढियोंका स्मरण 


करते हुए दोनों कुलोको याद किया जाता है।. 7८ 
लाजाहोम--इसमे भुने हुए धानके लावासे तोन 
आहुतियाँ दी जाती हैं। तीन दाये और एक बायें और इसी 
समय बर-वधू प्रदक्षिणा करते हैं। 
सप्तपदी--वेदीपर स्थापित अग्रिसे उत्तरकी /ओर 
चावलकी सात ढेरियोपर वर-वधू एकके पीछे एक पैर 
रखते तथा सात प्रतिज्ञा करते हैं। एकके बाद दूसरी प्रतिज्ञा 
एक-दूसरेके तादात्म्यके स्तरोकी भावनाके लिये की जाती 
है। सातवीं प्रतिज्ञा उनके पूर्णरूपसे तादात्म्यकी होती है, 
बिना इस क्रियाके विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। आजकल 
सप्तददी और अग्रि-परिक्रमाकों मिलाकर सात भाँवरोंके 
रूपमे कर दिया गया है, पर5सपए्पदी वस्तुत सात 
प्रतिज्ञुनोका हो चोतक है। इनके अलावा और अनुष्ठान हैं, 
उनमें जहाँतक चतुर्थीकर्मका प्रश्न है, वह अब लुप्तप्राय है, 
इसका प्रयोजन खीरकी आहुति देकर वर-बधूकों खिलाना 
है, जिसके बाद ही उनका शारीरिक सम्बन्ध होना काम्य 
है। तीन दिनतक इस प्रकारके एकोकरणके पूर्व ,ब्रत करना 
होता है, जिससे सूचित होता है कि विवाह उद्दाम भोगके 
क्षेत्रमें प्रवेश नहीं है, यह सयत जीवनके आनन्दकी 
दीक्षा है। > 
विवाहके साथ-ही-साथ अधिकतर वधू विदा होती है 
और उसका प्रथम प्रवेश पतिगृहमें माड्नलिक विधिसे होता 
है, उसका स्वागत घरकी लक्ष्मी तथा भृहस्वामिनीके रूपमें 
किया जाता है। इसी एक भावनाके कारण हिन्दूसमाजमें 
घुरुषकी प्रधानता होते हुए भी गृह- क्षेत्रमें नाराका सम्मान अधिक 
है, क्योंकि वह गृहक्षेत्रमें सम्राश्ी रूपमे है। यही भावना 
मन्त्रोंद्यार भरी जाती है और यही भावना हिन्दू-विवाह- 
सम्बन्धको स्थायी, पवित्र और सतुलित बनाये रखती है। 
कुछ लोग वानप्रस्थ और सन्यासको भी सस्कार मानते 
हैं, पर वानप्रस्थके लिये कोई विशेष विधान नहीं है, केवल घर 
छोडकर पति-पत्नी भोगविरत होकर वनमें रहकर देवपूजन 
'करनेका एक सट्टूल्प लेते हैं और परिवारका दायित्व प्राय बडे 
लडके या कुलके नये कर्ताको सौंप देते हैं। 
सन्यास-आश्रम वस्तुत निर्वर्णताकी स्थितिका प्रारम्भ 
है, इसीलिये शिखा-सूत्र--सबका परित्याग करना होता है। 
सन्यासी होनेके विधानमें सबसे पहला यह है कि मनुष्य 
अपने शरीरको शव मान लेता है और वह व्यक्तिके रूपमें, 


श्श्र 


* सब कर फल हरि भगति भवानी + 
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शरीरके रूपमे मृत होकर नारायणके साथ आत्मरूप होकर 
विचरणका सह्नल्प लेता है। उसके नियमोमे काषाय वस्त्र, 
दण्ड-धारण और परित्रजन आवश्यक हैं। वह किसी एक 
व्यक्ति या परिवारपर आश्रित नहीं रहता--पूरे समाजके 
लिये पूरे समाजपर आश्रित रहता है। वह प्रत्येक व्यक्तिमे 
नारायणको देखता है और अग्रिका स्पर्श नहीं करता। 
अग्निका स्पर्श करनेका अर्थ है--कर्मका स्पर्श और वह 
कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ, दोनोको ज्ञानकी अग्रिमे 
झाककर ही सन्यास लिया जाता है। इसीलिये सन्यासीका 
अग्नि-सस्कार नहीं होता, उसका शव प्रवाहित कर दिया 
जाता है। 
अन्त्येप्ट-सस्कार--अन्त्येष्टि शब्दका अर्थ है, अन्तिम 
यज्ञ। हिन्दूधर्म जीवनकी निरन्तरतामें विश्वास करता है, 
इसलिये मृत्युको बह एक अर्द्धविराममात्र मानता है, 
'अवसान नहीं मानता, इसे दूसरे जन्ममे प्रवेशका द्वार मानता 
है, जीवनकी समाप्ति नहीं मानता। हाँ, उसे स्थूल-शरीरकी 
समाप्ति मानता है और मृत्युके बाद स्थूल-शरीरको वह 
अशुचि मानता है, उसे छूनेमे अपविन्नताका ससर्ग मानता 
है। मृत शरीरका दाह या प्रवाह करनेके पीछे भावना यही 
है कि कारण-शरीरके छोड देनेपर स्थूल-शरीर हेय है, वह 
भद्मतत्त्वोंका बना है, उसे पद्मतत््वोको सौंप देना चाहिये। 
अग्नि पावक है, पवित्र करती है, अत अग्निको सौंपनेसे 
अधिक शुद्धरूपमे शरीरके तत्त्व वितरित हांगे, इसी 
भावनासे दाह ही मुख्य विधि है। प्रवाह, सन्यासीके 
शरीरका ही प्राय होता है। उसका प्रयोजन यह है कि 
सन्यासी शुद्धरूपसे दूसरोके लिये जीता है। वह पवित्र है, 
उसका मृत शरीर भी जलचर प्राणियोके काम आये, 
इसलिये उसे प्रवाहित किया जाय। दूसरे यह भी है कि 
सनन्‍्यासी सनन्‍्यास आश्रममे प्रवेश करनेके पूर्व अग्नि- 
परित्याग कर चुका होता है, एक प्रकारसे उसका तप शान्त 
हो गया होता है, वह अग्निके व्यक्तरूपको छोडकर जलके 
अव्यक्तरूपमे प्रविष्ट हो चुका होता है, वह सनातन प्रवाह 
हो चुका होता है इसलिये भी उसके शरीरको जलम 
अवाहित करनेकी सगति है। 
अग्रि-सस्कारके बाद जो भी अनुष्ठान होते हैं वे 





पिण्डदानात्मक हैं, दस दिनातक निरन्तर एक-एक पिण्ड 
दिया जाता है, दाहतक ६ पिण्ड शवयात्राके दौरान दिये 
जाते हैं और इन सोलहके द्वार कारण-शरीरका पुन संयोजन 
और पोषण प्रयोजित होता है। इसके बाद सपिण्डीकरण 
श्राद्धके द्वास मृत व्यक्तिको पितराकी श्रेणीमे प्रवेश दिलाया 
जाता है, सपिण्डीकरणके पूर्व उसकी “प्रेत” सज्ञा रहती 
है। वह शरीर और भावनारूप अस्तित्वके बीचमे लटका 
रहता है, पितर होते ही वह एक भावनात्मक अस्तित्व 
बन जाता है, प्रेतदशामे उसकी आसक्ति शरीरसे बनी 
रहती है। प्रेतत्वमुक्तिका अर्थ है-जीवको सचरणके 
लिये मुक्ति दिलाना। इसके बाद उस जीवकी स्मृति 
एक ऐसी शक्तिके रूपमे सुरक्षित की जाती है, जो चार 
पीढियोतकके मानवीय अस्तित्वके साथ सहभोकत्री हो 
सके, सहपिण्ड-भागी या सपिण्ड हो सके। सपिण्डीकरण 
अनुष्ठानमे इसीलिये प्रेत-पिण्डको पितरोके पिण्डके साथ 
मिलाया जाता है। ये प्रतीकात्मक अनुष्ठान उन पीढियोंके 
साथ अपना एकौकरण स्थापित करनेके लिये हैं, जिनके 
जीवकोश (४८४०) व्यक्तिमे सक्रान्त हुए है। हिन्दूर्म 
सूक्ष्मको स्थूलमे और स्थूलको सूक्ष्ममे मन्त्रभावनाते 
रूपान्तरित करनेमे विश्वास करता है। इसका अर्थ यह 
नहीं है कि वह सूक्ष्मको स्थूल या स्थूलको सूक्ष्म देखता 
है। इसका प्रमाण यह है कि हिन्दूधर्म स्थूल पिण्ड भी 
इस सूक्ष्म भावनासे देता है कि इसका सूक्ष्म रस 
सूक्ष्मभावसे वर्तमान पितृसत्ताको मिलेगा और उस समय 
उसके लिये यदि पिता स्थूल आकार ग्रहण करके आये 
भी तो वे वास्तविक रूपसे पिण्डके भागी नहीं होगे 
अपितु पिण्डभागी होगी आसनपर भावनाद्वारा उपस्थापित 
सूक्ष्म उपस्थिति। श्राद्धकर्म जिस तृप्ति और पोषणके लिये 
किया जाता है, उस तृप्तिका हिस्सेदार श्राद्ध करनेवाला 
व्यक्ति स्वय होता है, इसीसे श्राद्धपिण्डको अन्तमे सूँघनेका 
विधान है। श्राद्ध-सस्कार एक परम्पराकी पूर्णताकी 
अनुस्मृतिका अनुष्ठान है। 

हिन्दूधर्मका स्वरूप बाह्य दिखता है पर वस्तुत 
वह बाह्य न होकर आशभ्यन्तर है, वह परोक्षका प्रत्यक्ष 
अनुभव है। 


सम न्‍स (0 सा अपर 


* विवाह-सस्कार * 
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विवाह-संस्कार 


(अपने शास्त्रोमे अनेक सस्कारोका वर्णन है। ससारमे जीवन-यापनकी दृष्टिसे सर्वसाधारण विवाह- 
सस्कारको सर्वोपरि महत्त्व प्रदान करते है। भारतीय सस्कृतिमे विवाह काम्राचार एवं भोगका साथन नहीं; यह 
दो आत्माओका पवित्र मिलन है; जो देवता और अग्निकी साक्षीमे सम्पन्न होता है। विवाह-सस्कारपर कुछ 
महापुरुषोके विचार उपलब्ध है; जिन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है--सं० 7 


विवाह-संस्कार 
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( श्ृप्नेरीपीठाधी श्वर जगदगुरु शद्भराधार्य ब्रहमलीन स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराज ) 


परस्परतपस्सम्पत्फलायितपरस्परौ | 
प्रपश्चमातापितराौ आधद्यौ जायापती स्तुम ॥ 
भनुष्यके लिये धर्माचरणपूर्वक जीवन बिताकर परम 
लक्ष्य-परम तत्त्वको प्राप्त करेमे अपनी स्थितिके अनुसार 
चार आश्रमोंकी आवश्यकता बतलायी गयी है। ये चार 
आश्रम-हन्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास हैं। हर 
एक आश्रम भी भगवत््राप्तिमें सहायक होता है। ब्रह्मचर्यमे 
विद्या सीखनी है। सीखी हुईं विद्याको अनुभूति और पितृ- 
ऋण-विमोचनार्थ सतति-प्राप्ति गृहस्थाश्रममे करनी है। 
चानप्रस्थमें भगवच्चिन्तन करते-करते मनके सारे वेगोको 
नष्टकर तीव्र वैराग्य प्रात्त करना है और सन्यासमें आत्मस्वरूपको 
जानकर परमानन्द-सागरमे विलीन होना है। 
आजकल लोग उपनयन और विवाहको केवल एक 
उत्सव मान बैठे हैं। उन सस्कारोका तात्पर्य बहुत-से लोग 
नहीं समझते। गृहस्थाश्रमको तो विषय-सुखका साधनमात्र 
समझते हैं और उस सुखमे अन्तर पडनेपर परस्पर परित्यागतक 
'करनेको तैयार हो जाते हैं। इस स्थितिमे किसीको भी शान्ति 
नहीं मिल सकती और जीवन विषमय एवं अधर्ममय होनेसे 
जन्मान्तरमें भी वे सुख-प्राप्ति नहीं कर पायँगे। 
श्रीवाल्मीकीय रामायणमें सीताजीके विवाहके अवसरपर 
श्रीजनकजी कहते हैं-- 
इय सोता मम सुता सहधर्मचरी त्तवा 
प्रतीच्छ चैना भद्ग ते पाणि गृद्नीष्व पाणिना। 
पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा॥ * 
(बालकाण्ड ७३२६-२७) 


“यह मेरी बेटी सीता तुम्हारी सहधर्मचरी है। 


सहधर्मचरी' शब्दसे यह भाव प्रतीत होता है कि आजतक 
तुम अकेले धर्म कर रहे थे। अबसे तुम्हारे धर्मकार्योमे 
मेरी पुत्री सीता सहकार देनेवाली हो गयी है, इससे 
तुम्हारे धर्मकार्य सुचारुरूपसे सरस सम्पन्न होगे।” बहुत-से 
धर्मकार्य--जैसे अतिधि-सत्कार, भगवत्पूजा, घरके बडे 
लोगोकी सेवा इत्यादि अकेले नहीं किये जा सकते। उनमे 
दूसरोकी सहायताकी आवश्यकता होती है। इन धर्मोके 
निर्वाहके उद्देश्से हो विवाह करना है, विषय-सुख 
विवाहका उद्देश्य नहीं होना चाहिये। वह तो अपने-आप 
ही मिल जायगा। हम आमका पेड लगाते हैं फलकी 
इच्छासे, कितु छाया और सुगन्ध भी अपने-आप मिलेगे 
ही। वैसे ही धर्मांचरण करनेवालेको अर्थ-काम अपने- 
आप मिलेंगे। महाकवि कालिदासने गृहस्थाश्रमको 
सर्वोपकारक्षम आश्रम कहा है। शेष तोनो आश्रम गृहस्थका 
सहारा लेकर ही पनपते हैं। अत इस आश्रममें आनेवालोंके 
लिये दूसरोका परिपालन करना ही धर्म है। इसीमे इसका 
महत्त्व है। 

विवाह एक सस्कार है। सस्कारका अर्थ है-- 
दोषोका नाश करनेवाला और गुणोंको जन्म देनेवाला 
कर्म। विवाह-सस्कारसे आत्माकी उन्नति होती है। इस 
सस्कारके द्वारा पति-पत्नीमे उत्पन्न होनेवाला प्रेम पवित्र 
होता है। सतान धर्मनिष्ठ बनती है। इस सस्कारसे बंधे 
हुए पति और पत्नी धर्म, अर्थ और कामरूपी पुरुषार्थोमें 
मर्यादाका कभी भी अतिक्रमण नहीं कर पाते। विवाहके 
समय अग्रिदेवताके समक्ष मन्त्रोच्चारणपूर्वक वे कहते हैं. “ 
कि 'हम दोनोका हृदय एक है। हम धर्मार्थकाम्रमे कभी 
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मर्यादाका अतिक्रमण नर्टी करेगे।' इस पवित्र सस्कारसे 
बंधे हुए पति-पत्नी-दोनो धर्मानुष्ठान करते हुए भगवान्‌की 
कृपाके पात्र बन सकते हैं-- 
प्रेयो मित्र बन्धुता वा समग्रा 
सर्वे कामा सम्पदो जीवित च। 


: स्त्रीणा भर्ता धर्मदाराकश्ष पुसा- 
मित्यन्योन्य यत्सयोज्ञांतमस्तु॥ 
वर और वधू समझ ले कि सुख, मित्र, सारे बन्धुवर्ग, 
सारी कामनाएँ, सम्पदाएँ और जीवन भी वरके लिये वधू 
और बधूके लिये वर ही है। 
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आर्य-विवाह-संस्कारके उद्देश्य और रहस्य 


(सर्वदर्शननिष्णात तर्कवेदान्तशिरोमणि आचार्यप्रवर अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी महाराज ) 


आर्योने पवित्र, सरल, स्थिर और सुखमय जीवन- 
भापनके उद्देश्यसे मानव और मानवीके लिये अपने जीवनको 
सयम, सदाचार, त्याग, तप, सेवा, शान्ति एवं धर्म आदि 
अनेक कल्याण-गुणोसे परिष्कृत करमे एवं अविनय, 
कदाचार तथा विलासिता आदि दुर्गुणोंसे दूर रहनेके लिये 
“विवाह-सस्कार' को आवश्यकतम माना है। उनके विज्ञानमें 
इस पविन्नतम सस्कारके बिना इन आवश्यक कल्याण- 
गुणोका विकास एब दुर्गुणोंका उच्छेद दु शक्य ही नहीं, 
अपितु असम्भव है। 
इस सस्कारका प्रथमरूपसे उल्लेख विश्वके 
सर्वप्रथम ग्रन्थ ऋग्येदमें सूर्या और सोमके विवाहरूपमें 
उपलब्ध होता है। विवाह-सस्कारकी आवश्यकता एवं 
"विवाह' शब्दके अर्थका भी प्रथमरूपसे उल्लेख ऋग्वेदके 
ब्राह्मणप्रन्थ 'ऐतरेय' में पृथिवो और सूर्यके विवाहरूपमे 
हुआ है। 
विवाह-सस्कारकी आवश्यकता 
"विवाह-सस्कार' की आवश्यकताका आकलन करते 
हुए इतराके पुत्र महीदासने रहस्यका वर्णन करते हुए कहा 
है कि विश्वमें जबतक पृथियी और सूर्य 'वियाह-सस्कार'- 
से सस्कृत होकर परस्पर सयत नहीं हुए थे, तबतक परस्पर 
अपूर्ण होनेके कारण दोनों ही “नावर्षन्न समतपत्‌' न तो 
सूर्य वर्षा करनेमें समर्थ हो सके और न पृथिवी हो औष्ण्य 
अदानमें समर्थ हो सकी। इससे देव-मनुष्यादि पाँच प्रकारकी 
प्रजाएँ निश्लेट और निद्ेतत होकर उच्छिन्न होने लगीं। इस 
आपत्तिसे चाप पानेके लिये देवोंको प्रार्थनापर विश्वकल्यापके 
लिये सूर्य और पृषियों “तौ संयन्ती एवं देवविवाहं 


व्यवहेताम्‌' 'विवाह-सस्कार' से सस्कृत हो गये। इससे 
दोनाकौ शक्तियोका परस्परम विवहन (सम्मेलन) हो गया, 
जिससे पृथिवी “रथन्तर' शक्तिसे सूर्यकिरणोंमें ताप (औष्ण्य) 
पहुँचाने लगी। सूर्य 'बृहत्‌' शक्तिसे वर्षाद्वारा पृथिवीका 
ग्रीणन करने लगा। दोनोके इस दाम्पत्यभावसे विश्व सुखी, 
शान्त और समृद्ध होकर प्रकाशित हो गया। 
“विवाह' शब्दका अर्थ 
बेद-भाष्यकार सर्वश्री सायणाचार्यजीने 'ऐत्रेय' 
ब्राह्मणका भाष्य करते हुए 'विवाह' शब्दकौ निरुक्ति इस 
प्रकार की है--“तदिद विपयसिन सम्बन्धनयन॑ विवाहम्‌' 
परस्पर विरुद्ध-स्वभभाव दो मौलिक शक्तियोंका विश्व- 
कल्याणके उद्देश्यसे अन्योन्य-सम्बन्ध-स्थापन “विवाह 
है। ऋषिका तो यहाँतक आवेदन है कि इस सस्कारसे 
संस्कृत होकर ही स्वय प्रजापति भी बेद, लोक, प्रजा 
और धर्म-इन चार सृष्टियोंके सर्जनमें समर्थ हो सके हैं। 
आर्य-विवाह-सस्कारका महत्त्व 
आर्य-विवाह-सस्कारके लक्षण, उद्देश्य और रहस्य 
ही इसकी महत्ताको प्रकट कर रहे हैं। वैदिक ब्राह्मपग्रन्थोंमें 
चदे-पदे कहा थया है कि “देवानुकारा वै मनुष्या ' 
आर्योकी आचारसहिता प्राकृत आचार-सहितापर अवलम्बित 
है। अत आर्योका विवाह-सस्कार भी निसर्गके नियमों 
और रहस्योंपर अवलम्बित है, यह उसके लक्षणोंसे ही स्पष्ट 
हो रहा है। ग 
विवाह-सस्कारके लक्षण, उद्देश्य और रहस्य 
१-'विवाह-सस्कार” वह संस्कार है, जिससे संस्कृत 
होकर मानव विशपतर आर्यप्रजावर्ग चेद, लोक, प्रजा और 
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डे 


धर्म--इन चार भावोकी कृतकृत्यंता सम्पादन करनेमे समर्थ 
होता है। 

बिना विवाह-सस्कारके न तो इसे वेदमूलक यज्ञधर्मका 
ही अधिकार है, न लोकप्रतिष्ठा हो है, न प्रजा-समृद्धि है 
और न धर्मसग्रह ही है। 

!३-जिस सस्कारके बलसे मानव अपने अध्यात्म- 
प्रपश्को अधिभूत-प्रपश्षके द्वारा अधिदैवत-प्रपश्चके साथ 
सयुक्त करनेम॑ समर्थ होते हैं--वही सस्कार 'विवाह- 
सस्कार' है। 

यजुर्वेदके ' शतपथ! ब्राह्मणग्रन्थमें भगवान्‌ याज्ञवल्क्यका 
विज्ञान है कि बिना 'विवाह-सस्कार' के मानव ' अर्पन्द्र! 
अर्थात्‌ अपूर्ण हैं। पूर्ण पुरुष प्रजापतिके साथ सायुज्यप्राप्त 
'करनेके लिये इसको ' अर्धेन्द्रता' की 'पूर्णेन्द्रता' भ॑ परिणति 
आवश्यक है। अर्धेन्द्र पुरुषकी बह पूर्णता एक पत्नीके 
सयोगपर ही निर्भर है। यही पत्नी इसके अर्धाशको पूर्ण 
करती है, इसे पूर्ण पुरुषके समकक्ष बनाती है। इन सब 
प्रकृतिसिद्ध कारणोंसे ही आर्योने इस सस्कारको आवश्यकतम 
मामा है। 

पुरुष अथवा स्त्री अर्धेन्द्र (अपूर्ण) इसलिये हैं कि 
विषुवत्‌ वृत्तका आधा दृश्यभाग ही पुरुषमे आता है, अदृश्य 
आधाभाग स्त्रीका उत्पादक बनता है। पूरे विषुवत्‌ वृत्तमें 
९०-९०-९०-९० इस क्रमसे चार पाद हैं। इसलिये 
सवत्सर प्रजापति भी चतुष्पाद है। इसके दो पाद अग्निप्रधान 
हैं तथा दो पाद सोमप्रधान हैं। अतएव अग्निप्रधान पुरुष भी 
द्विपाद है और सोम-प्रधाना स्त्री भी द्विपदा है। जबतक 
चारे मिल नहीं जाते, तबतक इसमे चतुष्पाद ब्रह्मकी पूर्णता 
नहीं आती। 

खगोल (सवत्सर)-का सूर्यप्रधान आधा दृश्यभाग 
बाह्य सस्थासे सम्बन्ध रखता है। अतएव तत्प्रधान पुरुष 
बाह्य सस्थाका सचालक माना गया है। रात्रिप्रधान आधे 
अदृश्यभागका अभ्यन्तर सस्थासे सम्बन्ध है। अतएव 
सोमप्रधाना स्त्री घरकी प्रतिष्ठा है। गृदट-सस्थाका सचालन 
एकमात्र स्त्रीप. ही अवलम्बित है। सीमानुगता होनेसे 
लजा, शील, विनय, सेवा, त्याग एब पतिवर्त्यानुगता आदि 


इसके नैसर्गिक धर्म हैं। सौम्यधर्मानुगता स्त्री एव उग्रकर्मानुगत 
पुरुष दोनों जबतक विवाहसूत्रसे सीमितः नहीं हो जाते, 
तबतक दोनों ही अर्धेन्द्र हैं, अपूर्ण हैं। 

३-जिस सस्कारसे सस्कृत होनेपर शरीरोंके 
पृथकू-पृथक्‌ रहनेपर भी संस्कृत दो व्यक्तियोका आत्मा 
एक बन जाता है, वही सस्कार 'विवाह-सस्कार' है। 
अतएव लोकान्तरमे भी इस दाम्पत्यभावका प्रवाह प्रवाहित 
रहता है। 

स्थूलदृष्टि अबुद्ध मानवोके ज्ञानकी तो कुछ कीमत 
नहीं है। उनकी दृष्टिमे तो विवाह एक लौकिक कर्म है, 
वैषयिक तृप्तिका साधनमात्र है, परतु एक प्रबुद्ध मानवकी 
दृष्टिमें तो 'विवाह” एक अलौकिक सम्बन्ध हो है। 
उनकी दृष्टिमें विवाह एक ऐसः धार्मिक सम्बन्ध (सस्कार) 
है, जो कभी किसी भी उपायसे विच्छिन्न नहीं किया 
जा सकता। 

-जिस सस्कारके बलसे मानव मानवीमात्रमे 
निसर्गत प्रवृत्त अपने रामको एक मानवीमे और मानवी 
मानवमात्रमे निसर्गत प्रवृत्त अपने रागको एक मानवमें 
सयत (नियन्त्रित) करनेमें समर्थ हो सके, वहो सस्कार 
“विवाह-सस्कार' है। 

शतपथर्में महर्षि याज्वल्क्यका विज्ञान है कि एक ही 
तत्त्व स्त्री-पुरुपरूप दो भागोंमें विभक्त हो गया, अत इनमें 
परस्पर आकर्षण निसर्गजन्य है। सर्वत प्रवृत्त इस रागको 
एकमे नियन्त्रित करना आवश्यक है। इसका सर्वोत्तम और 
सरल उपाय 'विवाह-सस्कार' ही है। 

५-जिस सस्कारके बलसे लौकिक रागको दिव्य राग 
(भक्ति)-मे परिणत किया जा सकता है, वही दिव्य 
सस्कार 'विवाह-सस्कार' है। लौकिक प्रेम ही आसक्ति है, 
अलौकिक प्रेम ही भक्ति है। लौकिक आसक्ति ही ससार 
है। ईश्वरमे आसक्ति ही भक्ति है। भक्ति ही मुक्ति है। 
लौकिक आसक्तिका तिरोभाव एव अलौकिक आसक्तिका 
आविर्भाव ब्रह्मचर्य, सयम, सेवा और सदाचार आदि दिव्य 
गुणोसे हो सम्भव है। इन दिव्य गुणोंके उत्पादनमे विवाह 
ही सहकारी माना गया है। अत विधवाह-सस्कारकों भी 
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महर्षि वात्स्यायन मुक्तिका परम्परया कारण मानते हैं। 
उनका आदेश है-- 
तदेतद्‌ ब्रह्मचर्येण परेण च॑ समाधिना। 
विहितो 'लोकयात्रार्थ न रागार्थो5स्य सविधि ॥ 
एवमर्थ च काम च धर्म चोपाचरत्नर । 
इहामुत्र च निशल्यमत्यन्त सुखमश्नुते॥ 
नियन्त्रित कामका सेवन भगवदुपासना है। यह गीता 
ओर ऐततरेय ब्राह्मण दोनाका आदेश है। 

- ६-जिस सस्कारसे सस्कृत होकर मानव-मानवी 
व्यक्ति-स्वातन्त्रय, उसके द्वारा कुठुम्ब-स्वातन्त्रय, उसके द्वारा 
समाज-स्वातन्त्रय, उसके द्वारा राष्ट्र-स्वातनत्य और उसके 
द्वारा विश्व-स्वातन्व्यकी रक्षा करनेमे समर्थ हो सकते हैं, 
बही विश्व-रक्षक सस्कार 'विवाह-सस्कार' है। 

तन्त्र शब्दका अर्थ बेदोमे “मर्यादा' है। अपनी-अपनी 
नैसर्गिक मर्यादा ही अपना-अपना स्वातन्त्र्य है। उच्छूद्डलता 
ही पारतन्त्रय है। अत व्यक्तिगत स्वातन््यका अर्थ हुआ 
व्यक्ति-मर्यादा। अनुशासन (धर्म), विनय, विद्या, सरलता, 
त्याग, तप, सेवावृत्ति एवं जितेन्द्रियता आदि ही व्यक्ति- 
स्वातन््य हैं। इस प्रकारका स्वतन्त्र व्यक्ति ही राष्ट्रक्षा और 
विश्वस्‍क्षामे सहयोगी बन सकता है। व्यक्ति-स्वातन्त्रय 
(मर्यादित जीवन)-का विवाह-सस्कार मूल है। जैसा कि 
कहा गया है-- 
रक्षन्‌ धर्मारथंकामाना स्थिति स्वां लोकवर्तिनीम्‌। 
अस्य शास्त्रस्य तत्त्वज्ञों भवत्येब जितेन्द्रिय ॥ 
--जितेन्द्रियता ही व्यक्ति-स्वातन्त्र्य है। 
७-जिस सस्कारसे सस्कृत मानव तीन ऋणोंसे छुटकारा 
पानेका अधिकारी हो जाता है, वही सस्कार 'विवाह- 
सस्कार! है। 
मानवमात्र जन्मना ही देव-ऋण, पितृ-ऋण एव 
मनुष्य-ऋण--इन तीन ऋणोंसे ऋणी रहता है। इनको हटाये 
बिना इसका कल्याण सम्भव नहीं है। इन तीनों ऋणोंका 
क्रमश यज्ञ, प्रजोत्पत्ति और अतिथि-सत्कारसे निशकरण 
होता है। अत प्रत्येक दशाम “विवाह-सस्कार' आवश्यक 
हो जाता है। 


जातिगोत्र-मर्यादा 
विवाह-सस्कारसे सम्बन्ध रखनेवाले जाति, गोत्र एवं 
वय आदिकी सुरक्षासे ही प्रजाका वर्णधर्म सुरक्षित रहता है। 
वर्ण नाम रगका है। यहाँपर वैश्वानर आत्माके निसर्गसिद्ध 
और जन्मजात विभिन्न प्रकारके रग (प्रकाश) ही वर्ण- 
शब्दसे अभिहित हैं। वर्णधर्म आर्यप्रजाका सर्वस्व है। स्व- 
स्व-जात्यनुगत शुद्ध रजोवीर्यसे उत्पन्न सताने ही बल, वीर्य, 
पराक्रमवती बन सकती हैं, ऐसी ही सताने राष्ट्रके अभ्युदय्में 
कारण बन सकती हैं। 
'लौकिक कर्म मानना भ्रम 
जो महानुभाव ससर्गदोपजनित प्रवाहमे पडकर इसे 
'एक लौकिक कर्ममात्र माननेकी भूल करते हुए अन्तरजातीय 
विवाह, विवाह-विच्छेद आदिके समर्थक बनते हैं, वे 
अवश्य ही आर्यधर्म, आर्यसभ्यता और आर्यसस्कृतिके 
अन्यतम शत्रु हैं। बे लोग प्रकृतिविरुद्ध आचरण करते हुए 
मानव-समाज और व्यष्टि-समष्टिकी उन्नति, सुख, शान्ति 
एव प्राणिमात्रके कल्याणके विनाशक हैं। परमात्मा उनके 
हृदयको वेदके गूढज्ञान-दीपसे प्रकाशित कर! 
आर्यकन्याके लिये उपदेश 
विवाह-सस्कारोत्तर आर्यकन्या किन-कित उपचाएँसे 
'पति-परमेश्वरकी उपासना करे, उनका विस्तारसे वर्णन 
धर्मशास्त्रोमे है। उनका सक्षेपत॒ निर्देश इस श्लौकमे किया 
गया है-- 
अभ्युत्थानमुपागते गृहपतौ तद्धाषणे 'नप्नता ० 
तत्पादार्पितदृष्टिर्चनविधिस्तस्पोपचर्या स्वयम्‌। 
सुप्ते तत्न शयीत तत्प्रथमतो जहाच्च शब्यामिति 
प्राच्ये पुत्रि निवेदित कुलवधूसिद्धान्तसारागम ॥ 
इसका भाव है-गृहपतिके बाहरसे आनेपर खडा हो 
जाना, उनसे बोलते समय नम्नताका व्यवहार, उनके 
चरणाकी ओर दृष्टि रखना, उनका पूजन करना तथा उनकी 
सेवा-शुश्रूपा अपने हाथासे करना, उनके सो जानेपर ही 
स्वय लेटना और उनके जामनेसे पूर्व ही चारपाई छोड 
देना--बेटी! प्राच्यदेशवासी आर्योने कुलबधूके आचरणका 
साररूप यही बताया है! 
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_ विश्व-समाजमे हिन्दूके धर्म, ऐतिहा और सस्कार 
एक आश्चर्यजनक सामाजिक, धार्मिक और पारमाधिक 
चैशिष्टयकों लिये हुए आजतक अपने पूर्ण गौरवसे गौरवान्वित 
हुए खडे हैं। 
जहाँ अन्यान्य प्राचीन सभ्यताएँ और धर्मव्यवस्थाएँ 
'कालके कराल मुखका ग्रास बनकर अपने-अपने ऐतिहाको खो 
चुको हैं, वहाँ एकमात्र हिन्दू-समाज ही ऐसा है, जो आज भी 
प्राचीन धर्मव्यवस्थाकों अक्षुण्ण बनाये रखनेमे समर्थ है। 
इस हिन्दू-समाजके प्राचीन ऋषि-मुनियोने अपने- 
अपने तपस्यापूर्ण त्याग-बैराण्य और उपासनाके फलस्वरूप 
परात्पर वस्तु भगवान्‌का सानिध्य प्राप्त किया था। वे 
सामाजिक जीवनम॑ परोपकारकी वृत्तिसे अपना समय लगाते 
थे। आदर्श सामाजिक जीवनका पालन करनेपर समाजका, 
जातिका, देशका और विश्वका आत्यन्तिक कल्याण होता 
है--यह समझकर उन ऋषि-मुनियाने समाज-व्यवस्थाको 
वर्णाश्रममें विभक्त करके प्रत्येक वर्ण और आश्रमके धर्मको 
'एक धर्म-व्यवस्थामें स्थापित कर दिया था। उसी दैव- 
वर्णाश्रमधर्मकी भित्तिपर आस्था रखकर आजतक हिन्दू: 
समाज विभिभ प्रकारके सामाजिक आचार तथा कर्तव्योका 
पालन कर हिन्दूधर्मकी एकता और विशेषताकी मर्यादाका 
सरक्षण करनेमें समर्थ हो सका है। 
वर्णाश्रमधर्म-चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र) एवं चार आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
सन्यास)-मे विभक्त है। 
धर्म-व्यवस्थाके माध्यमसे विवाह-सस्कारमें आबद्ध 
बर-वधू किस प्रकारसे हिन्दूर्मके प्रधान स्तम्भके रूपमें 
स्थित होकर समाजको कल्पाणफे भार्गपर ले जा रहे हैं-- 
इस विषयपर यहाँ यत्किश्वित्‌ विचार किया जाता है। 
पारस्करगृहासूत्रमें हिन्दू-विधाहके लिये जिन अनुष्ठानो 
और सस्कारेका निर्देश किया गया है, उनपर किश्वित्‌ विचार 
करनेपर हिन्दूधर्ममें विवाहकी मौलिकता और विशिष्ठताके 
सम्बन्धमें हमे कुछ परिचय प्राप्त हो सकता है। 
मधुपर्क--कन्याके घरपर आये हुए वरको सबसे 
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पहले आसन प्रदान करके मधुपर्क दिया जाता है। इस 
प्रकार सम्मान ग्रहण करके वर सभामे उपस्थित व्यक्तियोमे 
अपनेको श्रेष्ठ चरणीय पुरुष होनेकी घोषणा कर कन्याके 
इहृदयमे अपने सर्वश्रेष्ठ पुरुषत्वकी प्रतिष्ठा करता है। 

वासपरिधान--इसके पश्चात्‌ वर कन्याको वस्त्र 
प्रदान करता है। वस्त्र-प्रदानका रहस्य यह है कि विवाहके 
बाद वर अपनी वधूको आवश्यक वस्त्राच्छादनादि वस्तुएँ 
जीवनभर देता रहेगा। “जरा गच्छ परिधत्स्व वास '-- 
मन्त्रके द्वारा वस्त्र प्रदान,करनेका तात्पर्य यह है कि चर 
अपनी वधुके प्रति दीर्घजीवन प्राप्त कर दिये हुए बस्त्रादिका 
सद्व्यवहार करनेकी इच्छा प्रकट करता है। 

इसके बाद वर-वधूके ऐक्य-स्थापनके लिये विविध 
मन्त्रोके माध्यमसे कार्य किये जाते हैं। 

इसके पश्चात्‌ वर कन्याको अड्रीकार करनेकी इच्छा 
अप्रकट करके मन्त्रके द्वारा अभिषिक्त करता है, तदनन्तर 
कन्या मन्त्रके द्वारा यह कहती है कि “वह प्राप्तवयस्का है 
और विवाहके उपयुक्त पात्री है। 

वैवाहिक होमके मन्त्र विशेष ध्यान देनेयोग्य है--- 
उच्चारित मन्त्नोके द्वारा देववाओका आह्वान करके उनके 
यज्ञभागकी आहुति देनेके समय उनसे आशीर्वाद माँगा जाता 
है। यज्ञस्थलको पवितन्न मृत्तिका-गोमय आदिके द्वारा लीपे 
जानेपर विवाहमण्डपसे एक पवित्र भाव प्रकट होता है। 
गास्थ्य-धर्मम अग्रिकी विशेष प्रधानता प्रकट है। देवराज 
इन्द्रसे प्रार्थना की गयी है कि इस गाईस्थ्य-धर्मके पालनमें 
थे हमारी ऐहिक वासनाको पूर्ण करें। उपयुक्त समयपर प्रचुर 
जलवर्षा करके हमें कृषिकार्यमे सफलता प्रदान करें। 
नवदम्पत्ति अग्निसे प्रार्थना करते हैं कि थे उन्हें स्वास्थ्य, बल, 
पुन्न-पौत्र, धन-सम्पत्ति एवं पारिवारिक सुख-शान्ति प्रदान 
करे। अबतक कन्या पितृगृहमें अग्निके आश्रयमें रहकर सुखसे 
जोवन बिता रहो थी, अब वे देवता उसे स्वामीके घर जानेकी 
अनुमति दें और यह आशीर्वाद दें कि जिससे पिताके घरकी 
ममता उसे स्वामीके घरकी कर्तव्यपराषणतासे च्युत न कर दे। 
स्वामिगृहमें कठोर परिश्रम करके वह स्वामीके प्रिबारको 
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सुखी करनेकी शक्ति प्राप्त करे। कन्या मन्त्रोंक माध्यमसे 
अग्निदेवतासे इस आशीर्वादकी प्रार्थना करती है। उसकी 
अनन्य सेवासे सतुष्ट होकर उसका पति उसके साथ 
वास्तविक रूपमे प्रेम करे--यह भी कन्याको प्रार्थना है। 
याणिग्रहण--इसके बाद वर कन्याके हस्तको ग्रहण 
करता है। हस्त-ग्रहण करनेका तात्पर्य है--/मिलन'। वर- 
बधूके यथार्थ मिलनसे सुखमय ससार सम्भव होता है। वर 
कन्याके अड्भूठेसहित सम्पूर्ण हाथकों ग्रहण करता है। 
अड्डूठा व्यक्तित्व और आत्मसम्मानका प्रतीक है। यदि 
कन्याका व्यक्तित्व ओर आत्मसम्मान अपने पतिके प्रति 
निवेदित नहीं हो जाता और स्वतन्त्ररूपसे परिचालित होता 
है तो उस प्रकारके मिलनसे पारिवारिक सुख-शान्ति प्राप्त 
नहीं हो सकती। पाणिग्रहण-सस्कारके द्वारा यह विज्ञापित 
होता है कि अबसे कन्याने अपने व्यक्तित्व और स्वतन्त्र 
विचारको अपने पतिकी सेवाके लिये पूर्णतया समर्पण कर 
दिया है। 
इसके बादके मन्त्रके द्वारा वर यह सूचित करता है 
कि उसकी वधू उसके गार्हस्थ्य-जीवनमे स्वापिक्षा मूल्यवान्‌ 
सम्पदा है और वधू भी अपने स्वामीके प्रति यही भाव 
प्रकट करती है। गृहस्थ-जीवनमे दोनो एक-दूसरेके सुख- 
दु खमें समानरूपसे भागीदार हो गये हैं। अबसे वे यही 
विज्ञापित कर रहे हैं। 
अश्मारोहण एवं ध्रुवदर्शन--अश्मारेहण करनेके 
समय घर जिस मन्त्रका उच्चारण करता है, उससे यह 
भलीभाँति प्रमाणित होता है कि जिस प्रकार शिला कभी 
लचकती नहीं, सुदृढ रहती है, इसी प्रकार वधूकी अपनी 
सतीत्वसम्बन्धी प्रकृति सुदृढ रहे, यही उसके पतिकी 
ऐकान्तिक इच्छा है। धुवदर्शनका भी ऐसा ही एक प्रकारका 
अभिप्राय है। जैसे आकाशमे असख्य तारे इधर-उधर भ्रमण 
करते रहते हैं, परतु धुव अपने स्थानसे विचलित नहीं होता 
चैसे ही पढ़ी भी अपने शरीर और मनको अन्य किसीके 
भी समर्पण न करनेके सड्डुल्पर्में धुवकी भाँति अविचलित 
रहेगी। सरस्वतीके प्रति प्रार्थना करते समय पति अपनी 
चद्गीकी सौ वर्षकी आयु और सतीत्व-रक्षाके लिये आशीर्वाद 
चाहता है। 


स्वामीकी अनुगामिनी होकर सप्तपद-परिक्रमाके समय 
भी इसी ग्रकारकी इच्छाएँ व्यक्त की जाती हैं। 

विवाह-सस्कारके कार्यो और अनुष्ठानो एव आचारेंको 
विशेषरूपसे देखनेपर पता लगता है कि प्राचीन मन्त्रद्रश् 
ऋषियोने विवाहसूतमे बाँधकर वर-वधूके भविष्य जीवनकी 
सुविधा-असुविधाके प्रति ध्यान रखते हुए, जिसमें वे 
गृहस्थजीवनको सुख-स्वच्छन्दताके साथ चला सकें, इसके 
लिये यज्ञानुष्ठान तथा अन्यान्य अजुषड्रिक अनुष्ठानाके 
मन्त्रोंद्रारा विभित देवताओसे पुन -पुन प्रार्थना की है। ये 
अनुष्ठान विशेषरूपसे वधूके कल्याणके लिये ही निर्दिष्ट 
हुए हैं, कारण हिन्दू-समाजमे कन्याका विवाह एक बार ही 
होता है और विधवाको ऐसे कार्योमे योगदान करनेका 
अधिकार नहीं है। 

विवाह-सस्कार सम्पन्न होनेके बाद तीन रात्रितक 
वर-वधू परिपूर्ण ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करेंगे, इससे यह 
प्रमाणित होता हे कि केवल इन्द्रिय-भोग-सुखके लिये 
विवाह नहीं किया जाता, धर्मको केन्र बनाकर सयमित॑ 
जीवन-यापन करनेपर ही गृहस्थजीवन सफल और सुखी 
होता है और गृहस्थजीवनके सुख-सम्पन्न होनेपर ही 
सामाजिक जीवन सुखी होता है। सामाजिक जीवनमे यदि 
धर्म केन्रस्थानमे रहता है तो समाजमें व्यभिचार और अधर्म 
निर्मूल हो जाते हैं और व्यक्ति अपने आदर्श तथा गौरवकी 
रक्षा कर सकता है। हु 

हिन्दू-समाजमे 'विवाह' शब्दका तात्पर्य विशेष ध्याव 
देकर समझने योग्य है। वर और वधूको विवाह-सस्कारके 
माध्यमसे समाजमे एक अत्यन्त दायित्वपूर्ण अधिकार दिया 
जाता है। यज्ञ-मन्त्रोंमे अन्यान्य देवताओके आवाहन किये 
जानेपर भी भगवान्‌ विष्णुकों सर्वश्रेष्ठ आराध्य तत्त्वके 
रूपमें स्वीकार किया गया है। यज्ञानुठ्ठानके मूल विषय 
विग्रह विष्णु ही हैं। जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु समस्त 
जीवोको ऊर्ध्वगति प्रदान करते हैं, सबका पालन, पोषण 
तथा धारण करते हैं, उसी प्रकार 'विवाह' के द्वारा स्वामी- 
स्त्री विष्णुरूप यज्ञके माध्यमसे परिणय-सूत्रमे बँधकर 
अपने परिवारके प्रत्येक जनका उपयुक्तरूपसे पालन 
चोषण, धारण और वर्धन करना स्वीकार करते हैं। 
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गृहस्थ-धर्म 


(सत अनन्तश्री श्रीहरिबाबाजी महाराज ) 


इस मानव-जीवनका एकमात्र लक्ष्य तो भगवद्प्राप्त 
ही है। अत शास्त्रोमे जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, वे सब इसी 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिये हैं । यह विश्व भी श्रीभगवान्‌का व्यक्त 
विलास ही है। अत इसकी सेवा प्रभुकी सेवा ही है और 
वही उनकी प्राप्ति और प्रसन्नताका भी प्रमुख साधन है। 
गृहस्थाश्रम शेष तीन आश्रमोका उद्गम-स्थान है और 
उसीके द्वारा उनका भरण-पोषण भी होता है। इस प्रकार 
विश्वात्माकी सेवा ही गृहस्थाश्रमीका सहज धर्म है। इस 
सहज धर्मका यथावत्‌ पालन करके गृहस्थ अपने चरम 
लक्ष्यको प्राप्त कर सकता है। इस मार्गमे सस्कारवश अनेक 
प्रकारके बाह्य एवं आन्तर विघष्न आते ही हैं। अकेला 
साधक उन्हें पार करनेमें अपनेको असमर्थ पाता है। उसे 
अपने एक अभिन्न सहधर्मीकी अपेक्षा होती है। इसी 
उद्देश्यसे दाम्पत्य-धर्मको स्थीकार किया जाता है। इस 
धर्मका यथावत्‌ पालन करनेसे पति-पत्नी दोनो ही सुगमतासे 
अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यही गार्हस्थ्य-धर्मको , 


#+# जम (0) #अस्‍शीप 


विवाह-संस्कारकी पवित्रता 


बहुत बडी महत्ता है। 

अत इस धर्ममे दीक्षित होकर बर और कन्या 
दोनोको परस्पर प्रेमपूर्वक रहते हुए एक-दूसरेके व्यावहारिक 
और पारमार्थिक साधनोमे सहायक होना चाहिये तथा एक- 
दूसरेकी प्रसन्नतामे ही प्रसन्न रहना चाहिये। पतिको चाहिये 
कि पत्नौको प्रसन्न रखते हुए सब प्रकारसे उसका भरण, 
पोषण और रक्षण करे तथा पत्नी सर्वदा पतिके अधीन 
रहकर उसीको अपना सर्वस्व और आराध्य मानकर उसकी 
सेवामे तत्पर रहे। पत्ीके लिये भगवद्धावसे पतिकी 
आराधना करनेसे बठकर और कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार 
वह सहजमें ही अपने जीवनका चरम लक्ष्य 'प्राप्त कर 
सकती है। 

अपने विचारसे सम्पूर्ण वैदिक सस्कारोका एकमात्र 
तात्पर्य समस्त प्राणिजगत्‌को निखिल ब्रह्माण्डगायक आनन्द- 
कन्द ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णके अनुस्मरणसे अनुप्राणित करना 
ही है। 


( स्वामी भीरफ्ूनाथानन्दडी महाराज ) 


हिन्दू-ऋषियोंकी महान्‌ शिक्षाओंमेंसे सर्वाधिक प्रेरणाप्रद 
शिक्षा यह है कि अपने वास्तविक स्वरूपमें मनुष्य 
भगवद्रूप है। 

हिन्दू-सस्कृतिमें इस सत्यका साक्षात्कार ही मानव- 
जीवनका लक्ष्य माना गया है। आमोद-प्रमोद, लाभ एवं 
सामाजिक मीतिको भी इस लक्ष्यकी प्राप्तिके निमित्त 
साधनके रूपमें हो स्थीकार किया गया है, इस लक्ष्यकी 
ओर मुँह कर देनेपर इन सभी मार्गोका अनुसरण साभिप्राय 
और सार्थक बन जाता है। ऐसा किये बिना वे आत्मघातिनी 
क्रियाओंकी मालाका रूप धारण कर लेती हैं, मानो सख्या 
“एक” के बिना केवल शूत्योंकी कतार हो। श्रोरामकृष्ण 
परमहस कहते हैं कि पहले भगवान्‌ फिर जगत्‌, पहले 


/एक अशमात्रको नहीं। 


सख्या 'एक' तब शून्य अथवा शून्यसमूह। इसी पद्धतिसे 
ससार और उसके प्रपश्ञ सार्थक तथा साभिप्राय साथनोंमें 
परिणत हो उठते हैं। वे मानव-आत्माके लिये रचनात्मक 
पथ एवं आध्यात्मिक अनुशासन बन जाते हैं। इस प्रकार 
मानव-जीवनको ईश्वरभिमुख बनाकर हिन्दू-सस्कृतिने मनुष्यको 
अपने सम्पूर्ण जीवनको पावन बनानेकी शिक्षा दी है, ठसके 
वैवाहिक पविन्नताका उदय मनुष्य और उसके 
भविष्यकी इसी धारणासे होता है। नर अथवा नारीमें 
पूर्वते हो वर्तमान भगवत्ताका प्राकट्य जीवन एवं उसके 
व्यापारकि क्षेत्रमें अनुष्ठित दीर्घधकालीन तपस्या एवं. + 
परिणाम है और मनुष्य-जातिके अधिकाश 


१२० 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ससस्‍्कार- 





यह क्षेत्र विवाह-सम्बन्धसे प्राप्त होता है, जिसके द्वारा 
जीवनकी सार्थकताकी खोजमे एक पुरुष और एक स्त्री 
घनिष्ठतम मानव-सम्बन्ध जोडकर एकत्र होते हैं। मनुष्य 
और उसके भविष्यको आध्यात्मिक दृष्टिकोणका स्पर्श 
मिलनेसे नर-नारीका केवल भौतिक एवं शारीरिक सम्बन्ध 
और यौन-व्यापार एक आध्यात्मिक सौन्दर्य तथा मनमोहकतासे 
भर जाता है। विवाहित जीवन भी एक आगम्रम, आध्यात्मिक 
साधना और प्रेरणाका एक क्षेत्र बन जाता है। 
विवाह-सस्कारका यह स्वरूप दम्पतिके लिये 
आध्यात्मिक शिक्षा-सदन बन जाता है, राष्ट्रकी नैतिक 
मान्यताओकी लालन-शालाका रूप धारण कर लेता है 


और सामाजिक स्तूपके लिये एक स्थायी आधारका 
रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसे दम्पतीके लिये 'ससारी' 
शब्द उपयुक्त नहीं होता। ससारमें रहते हुए भी वे 
हृदयम सासारिकता न घुसे, इसके लिये सचेष्ट रहते 
हैं। श्रीरमकृष्ण परमहसजी कहते हैं कि नाव जलमें 
रह सकती है, परतु जलको नावके भीतर नहीं आने 
देना चाहिये। योगीका “कर्मसु कौशलम्‌' और अध्यात्मचेता 
व्यक्तिकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता यही है। हमारे शास्त्र 
कहते हैं कि निर्दोष क्रियाओम॑ रत तथा आत्मनियन्त्रणसे 
युक्त व्यक्तियोके लिये घर “तपोवन” का रूप धारण 
कर लेता है। 
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भारतीय विवाहकी महिमा 


(पद्चभूषण आचार्य भ्रीवलदेवजी उपाध्याय ) 


भारतीय सस्कृति प्रवृत्ति तथा निवृत्तिक मझुल 
सामरस्यपर आश्रित होनेवाली एक विशिष्ट सस्कृति है। 
पाश्चात्य सस्कृति प्रवृत्तिक ऊपर आधारित है तो 
श्रमणसस्कृति निवृत्तिको ही जीवनका सर्वस्व मानती है। 
ये दोनों ही सिद्धान्त एकाड़ी हैं और दूषित हैं। इन 
दोनोसे विपरीत भारतीय सस्कृतिकी आधारशिला है-- 
भोगाश्रित त्याग अथवा त्यागोन्मुखी भोग। इस सिद्धान्तको 
ईशावास्योपनिषद्‌ “तेन त्यक्तेन भुद्नीथा '-के द्वारा अभिव्यक्त 
करता है। त्याग तथा भोगके सामरस्थको आश्रय देनेवाली 
भारतीय सस्कृति इस विशाल विश्वके भीतर अद्वितीय 
है--बेजोड है। 
इस आदर्शका पालन आश्रम-चुष्टयमें यथाविधि 
दृष्टिगोचर होता है। चार आश्रमोंमे मुख्य आश्रम दो ही हैं-- 
(१) गृहस्थाश्रम-जो भोगंवृत्तिपए आधारित है तथा 
(२) सन्यासाश्रम--जो त्यागवृत्तिके ऊपर आश्रित है। 
अन्य दोनो आश्रम तो इन आदर्श आश्रमोंमे प्रविष्ट 
होनेकी योग्यता प्रदान करनेके कारण मानो शिक्षणभूमि 
हैं। ब्रह्मचर्य गाईस्थ्यके शिक्षणकी भूमिका है तो वानप्रस्थ 
सन्यासकी। इस प्रकार इन चार आश्रमोंकी प्रतिष्ठा समभावेन 
भारतीय सस्कृतिमें है, परतु यह निर्विवाद सत्य है कि 


गृहस्थाश्रम भारतीय समाजका मेरुदण्ड है। जैसे मेहुदण्ड 
वैयक्तिक शरीरके सीधे खडे रहने तथा रुचिर जीवननिर्वाहके 
निमित्त एक विशिष्ट आधारशिला है, गृहस्थाश्रम भी उसी 
प्रकार सामाजिक शरीरके सीधे खडे होने तथा विमल 
जीवन-यापनके लिये एक भौतिक आधारशिला है। इस 
आश्रमके आम्रयपर ही इतर आश्रम अपना अस्तित्व 
निर्वाह करते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सनन्‍्यासी--ये 
तीनो ही गृहस्थके द्वारा अर्जित द्र॒व्यका उपभोग कर 
अपना जीवन-यापन किया करते हैं। इसीलिये ही मतरु 
महाराजने इस आश्रमकी तुलना उस माताके साथ की है, 
जो समान ख्रेहसे अपनी सतानोका भरण-पोषण किया 
करती है। 

गा्हस्थ्यका मुख्य साधन है--विवाह। भारतीय 
सस्कृतिमे विवाह-सस्कार पाश्चात्येकी कल्पनासे विपरीत 
एक आध्यात्मिक बन्धन है। विवाह-सस्कारके द्वारा दो 
भिन्नलिड्री ग्राणी स्वेच्छासे अपने-आपको पवित्र सामाजिक 
बन्धनमें बाँधकर समाजके सामने पारस्परिक सहयोगका 
विमल आदर्श प्रस्तुत करते हैं और आध्यात्मिक सूत्रमें 
आबद्ध होकर यावज्जीवन अपना सामाजिक उत्तरदायित्व 
निभाते हैं! भारतवर्षमे विवाहके मूलमें है--व्यक्तिका पूर्ण 


अड्ड] 


+ विवाह--आध्यात्मिक सम्बन्ध * 
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पविकास। पत्नीके अभावम न तो पतिका व्यक्तित्व खिल 
सकता है और न पुरुषके अभावमे नारीका ही व्यक्तित्व 
खिल सकता है। यथार्थमे पति-पत्नी एक-दूसरेके पूरक 
होते हैं। पति पूरक है पत्नीका और पत्नी पूरक है पतिकी। 
चति-पत्नीका सम्मिलित अभिधान है--दम्पती, जिसमे 
बैदिक 'दम्‌' शब्द (लैटिन शब्द डोमुसके रूपमें) 
शृहका वाचक है। इस प्रकार “दम्पती' शब्दका स्वारस्य 
यह है कि पति और पढ्नी दोनो ही गृहपति हैं--घरके 
मालिक हैं। भारतीय -समाजको चिरक्लीविताका रहस्य 
पति-पत्नीके परस्पर प्रेम तथा सहयोगकी भावनामें अन्तर्निहित 
है। भारतीय भारीका आदर्श है वह सती, जिसने पतिके 
अपमानसे सतप्त होकर योगाग्रिसि अपनेको भस्म कर 
डाला था। भारतीय ललनाका आदर्श है वह पार्वती, 


जिसने विशुद्ध प्रेम पानेके लिये अपने सुमन-सुकुमार 
शरीरको तपस्याकी अग्रिमे जला डाला था। बिना 
तपस्थाके स्नेह न तो _गम्भीर होता है और न वह 
चिरस्थायी होता है। तपस्याका सुफल है कालिदासके 
शब्दोमे 'तथाविध प्रेम पत्रिश्च॒ तादूश ' (कुमारसम्भव) 
इसीलिये भारतीय कुमारीका आदर्श है--गौरी। गौरी तपस्याकी 
मूर्ति है, तभी तो उसे मृत्युझ्य पति प्राप्त हुआ और 
पतिका दिव्य प्रेम मिला कि वह उनके हृदयदेशमें जाकर 
विराजने लगी। 
भारतीय विवाहकी यही महिमा है--आध्यात्मिकताका 
विकास और पूर्ण व्यक्तित्वको उपलब्धि। इस उपलब्धिको 
नव वर-वधू प्राप्त करे। विवाहको बन्धन ने मानकर 
आत्माकी मुक्तिका मार्ग समझे। ह 
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विवाह---आध्यात्मिक सम्बन्ध के 
(प० श्रीगड्डाशड्ूरजी मिश्ष एम्‌ू०ए० ) | 


धर्मशास्त्रानसार विवाह केवल लौकिक ही नहीं, 
आध्यात्मिक सम्बन्ध भी है, कितने ही धार्मिक कृत्य बिना 
पत्नेके नहीं हो सकते। भगवान्‌ रामको यज्ञ करमेके लिये 
जानकीमाताकी स्वर्ण-प्रतिमा बायीं ओर रखनी पडी। 
विवाहके साथ पति-पत्नी दोनों एक हो जाते हैं। पत्नी 
पतिकी अर्द्धाउ्ननी है--स्त्री-पुरुष-सम्बन्धका यह भाव 
अन्य किसी धर्ममें नहीं है। दोनोंका यह ऐक्य-सम्पादन 
करनेके लिये पत्नीके व्यक्तित्वका धर्मग्रुद्धि एव प्रेमभावसे 
पतिके व्यक्तित्वमें लय होना आवश्यक है। स्त्री-पुरुष- 
सम्बन्धकी समस्या हल करनेके लिये हिन्दू-धर्मशास्त्रोंको 
ससारको यह विशेष देन है। भगवानूको आत्मसमर्पण कर 
देना ही सर्वोच्च भक्ति है। स्त्री पतिको आत्मसमर्पण करके 
प्रेमको पराकाष्ठापर पहुँचा देती है। वहाँ 'मेरे' और 'तेरे '- 
का भेद ही नहीं रहता फिर परस्पर कलह और बिलगावकी 
बात ही क्या! इस जन्मकी कौन कहे, हिन्दू-स्त्री तो यही 
अभिलापा रखती है कि “जन्म-जन्मान्तरमें भी उसका 
अपने पतिके साथ सम्बन्ध अटूट बना रहे” 

भारतीय जोवन-निर्वाह-प्रणालीमें जितनी व्यवस्थाएँ 


हैं, सबका चरम लक्ष्य भगवत्साक्षात्कार--'आत्मसाक्षात्कार! 
है। यही मानव-जीवनकी सफलता है। इसमे बाधक 
भावोको साधक बना देना धर्मव्यवस्थाकी विशेषता है। 
गृहस्थजीवन “दुर्गका जीवन! है। शब्दादि विषय उसे 
लक्ष्यसे च्युत नहीं कर सकते। कई दृष्टियोंसे गृहस्थाश्रम 
सब आश्रमोका सिरमौर है। ससारमे स्त्री और पुरुष दोनों 
'एक-दूसरेके बिना आधे हैं। प्रकृति-पुरुषका जोड़ा है 
इसमे पुरुषको तो महत्ता है ही, पर स्त्रीकी उससे भी 
अधिक है। वह धर्मपत्नी है। ठसे “तारिणीं दुर्गलसार- 
सागरस्य कुलोद्धवाम्‌' बतलाया गया है। वह पतिकृत- 
कर्मफल-भोक्त्री ही नहीं, अपितु अपने पातित्रत्य-प्रभावसे 
स्वय लक्ष्मी बनकर पतिको साक्षात्‌ विष्णु बना देनेर्म॑ 
समर्थ है-- 

या पति हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा। 

हर्यात्मना हरेलोंके पत्या श्रीरिष मोदते॥ 

?  (श्रीमद्भागवत ७३ १११२९) 

यदि विधिवत्‌ गृहस्थ-धर्मका पालन हो तो पास- 

'पडोस ही नहीं, समग्र विश्व सुख-शान्तिमय बन सकता है। 


नीडशशीजत (2 “चशर 


श्श्र 


* सब कर फल हरि भगति भवानी 


[ सस्कार- 





हिन्दू-विवाह-संस्कारकी महत्ता 


(० श्रीदीनानाथजी शर्मा शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश ) 


विवाह एक सासारिक अव्यवस्थाको दूर करनेवाला 
सस्कार है। इसीसे पुरुष सुसस्कृत, सभ्य एवं धर्मात्मा बनता 
है। पुरुषकी अपने शरीरमे जितनी ममता होती है, उतनी अन्य 
बस्तुओंमें नहीं। विवाहके द्वारा उसकी ममता अपने शरीरसे 
'ऊपर उठकर पत्नीमें और फिर पत्नीके सम्बन्धियोमे बट जाती 
है। फिर सतान होनेपर ब्रही ममता पुत्र-कम्या आदिमे बट 
जाती है। वही प्रेम घरकी चारदीवारीसे प्रारम्भ होकर मुहल्ला, 
गली, ग्राम, नगर, प्रान्त, देश और फिर क्रमश समस्त विश्वमे 
व्याप्त हो जाता है। भृहस्थमें पति-पत्नीकों एक-दूसरेके हितके 
लिये अपने स्वार्थका बलिदान, प्रतिकूल व्यवहारमे सहिष्णुता 
और क्षमा, अत्यन्त कष्टमे भी धैर्य आदि गुणोका प्रयोग 
अनिवार्य हो जाता है। यही प्रेम विकसित होकर मनुष्यको 
सामाजिक क्षेत्रमें विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करता है। गृहस्थके 
इस महाविद्यालयमें त्याग-प्रेम आदिका पूर्ण अभ्यास कर जब 
पति-पत्नी उसी प्रेमभाव--त्यागभावका प्रयोग परमेश्वरकी 
दिशाकी ओर प्रवृत्त कर देते हैं, तब वे परमेश्वरके अत्यन्त 
निकट पहुँच जाते हैं । यही शास्त्रानुसार उनके जीवनका परम 
एवं चरम लक्ष्य हुआ करता है। 
हिन्दू-विवाहका परम लक्ष्य कामवासना-पूर्ति नहीं है, 
किंतु यज्ञषमें अधिकार-प्राप्ति तथा सात्तविक प्रेममे प्रवृत्ति और 
बेदादि शास््रमें प्रेम उत्पन करना है| वेदमन्त्रोसे विवाह शरीर 
और मनपर विशिष्ट सस्कार उत्पन्न करनेवाला होता है। इससे 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षतकफी प्राप्ति हुआ करती है। 
विवाहमें होनेवाली चार परिक्रमाएँ इन्हीं चारों वर्गोको सल्ढलेतित 
करती हैं। इसमें काम अवान्तर वस्तु है। इसमे सतान उत्पत्र 
करना पितृ-ऋणका पूर्विकर्ता और पिवरोंका उद्धारकर्ता माना 
जाता है। अत उसमें ऋतुगमनके अतिरिक्त काम वर्जित रखा 
गया है। इसमें स्त्री वामाड्रमें अधिकार पाकर पुरुषकी हृदयरूपा 
चन जाती है। 
यदि विवाह-सस्कार न होता तो पुरुषकी न तो पत्ो ही 
होती, न माँ, न बहन और न उसकी कोई लडकी आदि सतान 
ही होती । विवाह-बन्धनके अभावमें पुरुष अपनी बासना पूर्ण 


'करनेके लिये पशुओकी तरह स्त्रीमात्रके पीछे लगा रहता, 
छीना-झपटी करता, लडता, झगडता अपनी बुद्धिको दूसोके 
विनाशमे लगाता और क्रोधके साम्राज्यको व्यापक बनाता। 
उससे उत्पन्न अवैध सतानोंकी कोई रक्षा न करता वे गली- 
गली ठोकरे खाती फिरतीं। न तब पुरुषका घर होता और न 
कोई विद्यालय होता। विवाहरहित राष्ट्र धर्म, शिक्षा, सस्कृति, 
कला, विज्ञान आदिसे सर्वथा शून्य एक पशु-राष्ट्र होता। इसी 
विवाह-सस्कारने मनुष्यको व्यवस्थित किया, परिवार दिया 
प्रेम दिया, घर बसानेकी और विद्या पानेकी प्रेरणा दी  विवाहसे 
ही यह सुवर्णमय ससार बस पाया। 

हिन्दू-विवाहमें स्त्री केवल कामपूर्तिका यन्त्र नहीं बनती, 
कितु धर्मपत्नी बनती है। इसीके द्वारा स्त्रीमें पातिब्रत्य इतना 
'कूटकर भर दिया जाता है कि वह अपने पतिसे अतिरिक्त 
'पुरुषोंको पिता, भ्राता या पुत्रकी दृष्टिसे देखती है। दूसरे जन्ममें 
भी वह स्त्री अपने पतिलोककी कामनामें निरत रहती है। 
जलसे जलके मेलकी तरह वह पतिसे अभिन्न हो जाती है। 
तब इसमे दुश्वरित्रता तो स्वप्रमें भी नहीं रह पाती। विवाहके 
विच्छेदका तो इसमें विचार ही नहीं रह पाता। 

इसी हिन्दू-विवाहके परिणामस्वरूप भारतवर्षका 
'पातिव्रत्यधर्म देश-विदेशमे सुप्रसिद्ध है। इसमें पति-पत्नी एक 
द्वारके दो किवाड हैं, एक मुखकी दो आँखें हैं, एक रथके 
दोचकफ़ हैं।इसी हिन्दू-विवाहसे दम्पती एक-दूसरेसे अविश्वस्त 
नहीं रहते, पक्का गठजोड रहता है। इस हिन्दू-विवाह- 
विधिमें देवताआको साक्षी होती है। इस सस्कारकी एक-एक 
विधिमे ऐसे ही भाव गर्भित होते हैं। अश्मारोहण, धुवदर्शन, 
लाजाहोम आदि विधियाँ, “मम द्वते ते हृदय दधामि, मम 
चित्तमनुचित्त तेडस्तु' इत्यादि, तथा ' प्राणैस्ते प्राणान्‌ संदधामि, 
अस्थिभिस्ते अस्थीनि सदधधामि, मासैस्ते मासानि संदधामि, 
त्वचा ते त्वच संदधामि' आदि मन्त्र इस सम्बन्ध-सूत्रको 
और सुदृढ करते हैं। इससे हिन्दू-विवाह अन्य जातियोंके 
विवाहसे बहुत-सी विशेषताएँ रखता है-यह भिन्न 
सम्प्रदाववालॉको भी स्वत मानना पडता है। 
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संस्कार प्रेय और श्रेयके मार्ग हैं. , 


( अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाप्रायस्थ श्रृड्टेरी-शारदापीठाथी शत॒ जगदगुरु शट्भ॒राचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थनी महाराज). ! 


अनादि सृष्टि-परम्पराके रक्षणहेतु परब्रह्म परमात्माने 
अखिल धर्ममूल चेदोको प्रदान किया है। अपौरुषेय वेद 
+श्रुति' हैं और उनपर आधृत धर्मशास्त्र 'स्मृति' हैं। श्रुति- 
स्मृति-पुराणादिके आलय सर्वज्ञ भगवत्पाद श्रीशडडराचार्यजीने 
श्रीमद्धगवद्वीताभाष्यके आरम्भमें स्पष्ट किया है कि उस 
भगवान्‌ने जगतूकी सृष्टिकर उसकी स्थितिके लिये मरीचि 
आदिकी सृष्टिकर प्रवृत्तिलक्षण-धर्मका प्रबोध किया और 
सनक, सनन्‍्दनादिको उत्पन्न करके ज्ञान, वैराग्यप्रधान 
निवृत्तिलक्षण-धर्मका मार्ग प्रशस्त किया। ये ही दो वैदिक 
धर्ममार्ग हंस भगवान्‌ सृष्ठा इद जगतू तस्य च स्थिति 
चिकीर्पु मरीच्यादीन्‌ अग्रे सृष्ठा प्रजापतीन्‌ प्रवृत्ति- 
लक्षण धर्म॑ ग्राहयामास वेदोक्तम्‌। तत अन्यानूच 
सनकसनन्दनादीन्‌ उत्पाद्य निवृत्तिलक्षण धर्म ज्ञान- 
चैराग्यलक्षण ग्राहयामास। द्विविधो हि वेदोक्तो धर्म 
प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्रा। जगत स्थिति- 
'कारणम्‌"॥' 
वेदाके सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ भागामे 
प्रवृत्तिलकक्षण और निवृत्तिलक्षण धर्मोका विशदीकरण द्र॒ष्टव्य 
है। समुचित व्यवस्थाके अभावमें यह सृष्टि सम्पन्न नहों हुई है। 
सृष्टिके बैविध्यको दृष्टिमे रखकर धर्माचरणकी व्यवस्था की 
गयी है। प्रवृत्तिलक्षण और निवृत्तिलक्षण धर्म एतदर्थ ही हैं। 
* धर्मों रक्षति रक्षित ” का अर्थ यही है कि इहलोक और पर- 
लोकके अभ्युदय तथा नि श्रेयसकी सिद्धिके लिये वेदोक्त 
धर्ममार्गका अनुसरण करना चाहिये। सबके हितको दृष्टिमें रखकर 
वेदोक्त धर्माचरणके निमित्त हमारे आदरणोय ऋषि-मुनियोने 
युगानुरूप अथवा देश, कालके अनुसार स्मृतिग्रन्थेके प्रणयनद्वाय 
सरल और सुबोध रीतिसे धर्माचरण-विधानको स्पष्ट किया 
है। श्रेत्यर्थ-प्रतिपादक ये ही ग्रन्थ धर्मशास्त्रके ग्रन्थ हैं। पुराणोंमें 
भी श्रुति-स्मृतिसारभूततत्त्व निहित हैं। परमेश्वस्ने यह सृष्टि क्यों 
की है और इसका रहस्य क्‍या है ? कई लोगोंकि मनमें यह प्रश्न 
उत्पन्न हो सकता है। मनौषियोने नाना प्रकारसे इस प्रश्वका 


समाधान किया है। 'शिवानन्दलहरी' मे कहा गया है--” 
'क्रीडार्थ सृजसि प्रपछ्ठमखखिल क्रीडामृगास्ते जना 
यत्कर्माचरित मया च भवत प्रीत्ये भवत्येव तत्‌। 
शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करण मच्चेष्टित निश्चित 
वित्य मामकरक्षण पशुयते कत्॑व्यमेव त्वया॥ 

अर्थात्‌ 'हे शम्भो। अखिल प्रपञ्च यानी जगत्‌की सृष्टि 
तुम अपनी क्रीडाके लिये करते हो एवं यहाँके लोग तो 
तुम्हारी क्रीडाके मृग हैं। मुझसे जो कर्म आचरित हैं, वे 
तुम्हारी प्रीतिके लिये ही हैं। मुझद्वारा जो किया गया है, वह 
तुम्हारे कुतूहलका साधन है। अतएव हे पशुपते! मेरी नित्य 
रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य ही है।' न 

जिस सृष्टिकर्ताने इतनी व्यापक सृष्टि की है, क्या वह 
नहीं जानता कि यहाँके जीवोको कैसे रखना चाहिये ? इसलिये 
मनुष्यकी सृष्टि उसकी प्रकृतिके अनुसार हुई है और इृदलोक 
तथा परलोकमे श्रेयप्राप्तिकी दृष्टिसे सस्कारोका विधान निश्चित 
हुआ है। इन विधानोको कर्तव्य समझना चाहिये। जगतूमे जो 
भी वस्तु है, उसका सस्कार उसके सौन्दर्यका अथवा आकर्षणका 
कारण बनता है। प्राणियोमें सर्वश्रेष्ठ मानव सस्कारोंसे ही 
समाजयोग्य होता है, सस्कारोसे उसका आत्मविकास होता 
है और वह लक्ष्यप्राप्तिक पथपर अग्रसर हो सकता है। सस्कार 
माने कया है? सस्कार तो विहितक्रियाजन्य तथा पापनाशक 
हैं। स्मृतिकारोंने 'सस्कार' के विषयमें कहा है--'तत्रात्मशरीरा- 
न्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योइतिशयविशेष सस्कार । से 
च द्विविध, एकस्तावत्‌ कर्मान्तराधिकारेडनुकूल , 
यथोपनयनजन्यो वेदाध्ययनाद्यधिकारापादक ।अपरस्तू- 
त्यन्नदुरितमात्रनाशको यथा बीजगर्भसमुद्धवैनोनिवईणों 
जातकर्मादिजन्य 7! 

सस्‍्कार तो आत्मशरीरान्यतरनिष्ठ विहितक्रियाजन्य 
अतिशय है। वह दो प्रकारका है। एक तो दूसरे कर्मोंको 
योग्यदाका हेतु है, जैसे--उपनयन आदिसे प्रात होनेवाला 
सस्कार वेदोंके अध्ययनकी योग्यताहेतु है। दूसरा जु-पाप 


श्रढ 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी # हा 


[ सस्कार- 
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प्रात्त होता है, उसका नाशक है। जैसे--जन्मग्रहण करनेसे 
पूर्व गर्भके कारण समुत्पन्न दुरितको दूर करनेके लिये किया 
जानेवाला जातकर्मादिसे प्राप्त होनेवाला सस्कार है। शास्त्रग्रन्थोमें 
ससस्‍्कारकी विशेष आवश्यकता बतायी गयी है। सस्कारके 
अभावमे मनुष्यका जन्म व्यर्थ समझा जाता है। कहा गया 
है--'सस्काररहिता ये तु तेषा जन्म निरर्थकम्‌।' 
लोकमें प्रसिद्धि है कि सस्कार घोडश हैं। उनके नाम 
इस प्रकार हैं-- 
आधानपुससीमन्तजातनामातन्नरचौलका ॥ 
मौक्की द्रतानि गोदानसमावर्तविवाहका ॥ 
अन्त चैतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते पोडशैव तु। 
अर्थात्‌ गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, 
नामकरण, अभन्नप्राशन, चौल (मुण्डन), उपनयन, ब्रत 
(बेदब्नतचतुष्टय), गोदान, समावर्तन, विवाह और अन्त्यकर्म-- 
ये सोलह सस्कार यहाँ बताये गये हैं। सीमन्तोन्नयन- 
प्रयोगके साथ पुसवनप्रयोग भी सम्मिलित होता है। 
मनुने गर्भाधानादि सस्कारोके फलके विषयमे 
बताया है-- 
गॉर्भहोंमैर्जातकर्मचौडमौज्ीनिबन्धनै 
बैजिक गार्भिक चैनो द्विजानामपमृज्यते॥ 
निषिद्धकाल तथा अशुद्धिजनित दोषसे युक्त गर्भको 
जातकर्मादि सस्कार परिशुद्ध करता है। 
जो व्यक्ति वेदकी जिस शाखाका परम्परासे अध्ययन 
करनेवाला है, उसका कर्तव्य होता है कि वह पहले 
अपनी शाखाका अध्ययन करे। अपनी बेदशाखाका 
अध्ययन किये बिना दूसरी शाखाका अध्ययव करता 
उचित नहीं है। इसी प्रकार जो जिस सूत्रका है, उसको 
उस सूतके अनुसार अनुष्ठान भी सर्वथा कर्तव्य है। 
अज्लियका कथन है-- 
स्वे स्वे गृहो यथा प्रोक्तास्तथा संस्कृतयो5खिला । 
कर्तव्या भूतिकामेन नान्यथा सिद्धिमृच्छति॥ 
स्वगृद्यासूत्रमें कथित सभी सस्कार यथोक्त रीतिसे 
सम्पन्न फरने चाहिये अन्यथा ऐहिकामुप्मिक फलकी प्राप्ति 
नहीं होती। 
ऋषि-मुनियोंने स्वसूत्र-त्यायको दोष माना है-- 
स्वसूष्रोक्ते परित्यम्य यदन्यत्‌ कुरुते द्विज ॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानाद्ब्रेन पतितो भवेत्‌॥ 


जान-बूझकर अथवा अज्ञानसे जो स्वसूत्रका परित्यागकर 
कर्माचरण करता है, वह उसके फलका भागी न होकर 
पतित होता है। 

गौतम महर्पिने जो सस्कार बताये हैं, वे इस प्रकार 
हैं--गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, 
अन्नप्राश, चौल, उपनयन, चार वेदब़्त, स्नान, 
सहधर्मचारिणसयोग अर्थात्‌ विवाह, पञ्चयज्ञ-अनुष्ठान (देव- 
पितृ-मनुष्य-भूत-ब्रह्म) तथा अष्टका, पार्वण, मासिकश्राद्ध, 
श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, आश्चयुजी--ये सात पाकयज्ञ, 
अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रयण, 
निरूढपशुबन्ध, सौत्रामणी-ये सात हविर्यज्ञ, अग्निष्टोम, 
अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिगत्र और 
आप्तोर्याम-ये सात सोमसस्था कहलाते हैं। इन सबको 
सख्या चालीस है। 

उक्त सस्कारोके अतिरिक्त आत्माके आठ गुण माने 
गये हैं। वे हैं--सर्वभूतदया, क्षमा, असूयाराहित्य शुचिता, 
अनायास, मड्रल (प्रशस्ताचरण), अकार्पण्य और नि स्पृहता- 

दया सर्वभूतेषु  क्षान्तिरसूया शौचमनायासो 
मड्जलमकार्पण्यमस्पृहेति। यस्वैते चत्वारिंशत्‌ सस्कारा 
“अष्टावात्मपुणा अथ स ब्रह्मण सायुज्य सालोक्य॑ च॑ 
गच्छति। 

विचार करनेपर विदित होगा कि गौतमोक्त सस्कार 
पोडश सस्कारोके विस्तृत रूप हैं। पोडश सस्कार और 
आत्माके आठ गुण--ये सब मिलकर कुल चौबीस मेनुष्य- 
जीवनकी प्रगतिके लिये सर्वधा आवश्यक माने गये हैं। कहा 
जा सकता है कि धोडश सस्कार आत्माके आठ गुणोंकी 
सिद्धिके लिये हैं।इस सिद्धिसे मनुष्य श्रेय प्रातकर सकता है। 

सभी सस्कारेंके आचरणकालमें अवश्यमेव ध्यान देनेकी 
जो बातें होती हैं, उनके विषयमें यहाँ थोडा विचार करेंगे। 

र्रात कुर्वीतोपबीती सर्व॑ कर्म पवित्रवान्‌। 

आचान्त पुनराचामेत्तितकी बद्धचूड़क ॥ 

उपर्युक्त बचनके अनुसार जो भी कर्म करे, पहले 
स्नानसे पूत होकर करना चाहिये। बिना स्नानके कोई कर्म 
नहीं करना चाहिये, जो देवता और पितरोंसे सम्बन्धित है। 
कहा गया है--'अस्लात्वा नाचरेत्‌ कर्म दैव॑ पिन्यमथापि 
या।' द्विजके लिये शिखा-यज्ञोपवीव भी आवश्यक है। 
सन्ध्या और शुभ कर्मांचरणके समय शिखा बाँधना भी 
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* सस्कार प्रेय और श्रेयके मार्ग है « 


श्श्ष 
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आवश्यक है। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यज्ञोपवीत 
होना चाहिये। स्मृतिकारोने कहा है-- 
सदोपवीतिना भाव्य सदा बद्धशिखेन चा। 
विशिो व्युपवीतश्व यत्‌ करोति न तत्‌ कृतम्‌॥ 
अर्थात्‌ शिखा एवं यज्ञोपवीतके बिना जो भी कर्म 
किया जाता है, वह कर्म फलदायक नहीं होता। 
माधवीय शट्टूरविजयमे एक सुन्दर प्रसग है। 
शास्त्रार्थकी इच्छासे भगवत्पाद शट्डूराचार्य जब मण्डममिश्रके 
भगृहके भीतर योगशक्तिसे पहुँचे, तब मण्डममिश्र कपाट 
बद होनेपर भी दो ब्राह्मणोंके बीचमें बालसन्यासीको 
देखकर विचलित हुए और उन्होने रूक्षतासे ही पूछा-- 
'शिखायज्ञोपवीताभ्या कस्ते भारो भविष्यति।! उसका 
जो उत्तर भगवत्पादने दिया वह अत्यन्त मार्मिक है-- 
'शिखायज्ञोपबीताभ्या श्रुत्रेभारों भविष्यति।! परमहस 
सन्यासीके लिये शिखा और यजश्ोपवीतकी आवश्यकता 
नहीं है, परतु अन्य आश्रमके लोगोके लिये शिखा एवं 
यज्ञोपवीत आवश्यक हैं। 

'श्रुतिस्पृत्युदित कर्म न कुर्यादशुचि क्रचित्‌'-- 
इस वचनके अनुसार श्रुति-स्मृतिमें जो कर्म बताये गये हैं, 
उनका आचरण शुचितासे ही करना चाहिये। अंतएव धौत 
वस्त्र धारणकर कर्माचरण करना चाहिये। बिना उत्तरीय 
अर्थात्‌ एक यस्त्र धारणकर कर्ममें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। 
गीले कपडे भी नहीं पहनने चाहिये। 

यह भी विधि है कि प्रत्येक कर्मारम्भमें सट्टूल्प 
करना चाहिये। महर्षि व्यासने बताया है कि बिना सड्डूल्पके 
किया गया कर्म सफल नहीं होता। स्नान-सन्ध्यादिमें भी 
पहले सट्डूल्प किया जाता है। शास्त्रोमे सर्वत्र इस बातका 
उल्लेख है। स्मृतिकारोने इसके अभावमें कर्मको 'फलप्रद 
नहीं माना है, कहा है-- 

'फलाभिसन्धानबुद्धिस्थरीकरणसिद्धपे.. । 

सड्डल्पस्तु पुरा कार्य औते स्मार्ते च कर्मणि॥ 

शान्तिमयूखमे कहा गया है-- 

सर्वत्रवः च्‌॒ कतंव्य स्नानदानव्रतादिकम्‌। 

अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति हि॥ 

ख्रान-दान-श्रत आदिके समय सदा सड्डल्प करना 


चाहिये अन्यथा पुण्यकर्म निष्फल हो जाते हैं। और भा 
कहा गया हे-- धर हि 


भासपक्षतिथीनाकझ्ष॒ निमित्ताना च॑ सर्वश। 

उल्लेखनमकुर्वाणों न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌॥ 

सड्डल्पमें क्या-क्या कहना चाहिये ? इसके सम्बन्धमे 
'कहा गया है कि मास, पक्ष, तिथि और निमित्तोंका उल्लेख करना 
चाहिये, ऐसा न करनेवाला करणीय कर्मका फलभागी नहीं होता। 
»  नित्य-नैमित्तिक-काम्य--चाहे कोई भी कर्म हो, 
सदा उपवासपूर्वक ही करना चाहिये। वेदोमे यदि इसके 
लिये अपवाद हो तो दूसरी बात है-- 

*उपोषित कर्म कुर्याद्विध्यनुश्े विना सदा!' 

हमें अपनी वेदशाखाके सूत्रकारके कथनोंका उल्लड्डनकर 
'कर्मका आचरण नहीं करना चाहिये। कर्माचरण अन्यथा 
करनेसे प्रायश्चित्त करना पडता है। चक्षुरादि इन्द्रियोकों भी 
अवैध नहीं होने देना चाहिये। यदि अकारण कुछ हो जाय 
तो जलस्पर्श करना चाहिये। इस प्रकार दोष या पाप दूर 
'करनेके लिये अनेक प्रायश्चित्तविधान बताये गये हैं। 

सड्डल्पके पूर्व आचमन और प्राणायाम अवश्य कर्तव्य 
हैं। शून्यललाट होकर इनका आचरण नहीं किया जाता। 
पितृकर्ममें विकल्प बताया गया है। सम्प्रदायानुसार त्रिपुण्डू 
या ऊर्ध्वपुण्ड्र्‌ धारण करना चाहिये। भस्म धारण करते समय 
*अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म' मन्त्रका उच्चारण करना 
चाहिये। अथवा 'ज््यम्बक यजामहे', 'मानस्तोके तनये' 
आदि मन्त्राका भी उच्चारण किया जा सकता है। 

मार्कण्डेयमुनिने कहा है कि देवतार्चनादि कर्म और 
गुर्वभिवादनके समय द्विजकों चाहिये कि वह आचमन 
करके कर्ममे प्रवृत्त हो-- 

देवार्चनादिकर्माणि तथा “ गुर्वभिवादनम्‌। 

कुर्बीत सम्यगाचम्य प्रयतोडपि सदा द्विज ॥ 

श्रुति भी है--/ अपो5श्नात्यन्तरत एवं मेध्यो भवति' 
शुद्धिक लिये आचमन (जलका पान) किया जाता है। 

याज्वल्‍्क्यका कथव है कि दोनों करोको जानुओके 
बीचमे रखकर उत्तर या पूर्व दिशाको ओर मुख करके 
शुचिस्थलमें बैठकर आचमन करना चाहिये-- + 

अन्तर्जानु शुचौ देशे उपविष्ट उदडमुख ॥ 
- प्राइःवा ब्राहोण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌॥ 

है “(आचाराध्याय श्लोक १८) 

यमका वचन है कि जो द्विज करनखोसे जल छूकर 

आचमन करता है, वह जल सुराके समान है-- 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[संस्‍्कार- 
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अप करनखै स्पृष्टा य आचमत्ति वै द्विज । 

सुरा पिबति स व्यक्त यमस्य वचन तथा॥ 

खडे होकर या वामहस्तसे आचमन नहीं करना चाहिये। 
बैठकर तीन बार आचमन करना चाहिये। दो बार ओठोंका 
'परिमार्जन करना चाहिये। उसके बाद दक्षिण हस्तसे प्रोक्षणकर 
यथोक्त रीतिसे पाद, सिर आदिका स्पर्श करना चाहिये। महर्षि 
व्यास, गौतम, आपस्तम्ब, याज्ञवल्क्य, हारीत, भरद्दाज आदिके 
ग्रन्थोमे विशद रूपसे आचमनविधि बतायी गयी है। जानुओसे 
ऊपर जल हो तो नदी आदि जलस्थानमे खडे होकर आचमन 
'कर सकते हैं। स्मृतिचन्द्रिकामे कहा गया है-- 

जानुमात्रे जले तिष्ठन्‌ आसीन प्राइूमुखो स्थले। 

सर्वतश्शुचिराचान्तस्तयोस्तु युगपत्‌ स्थित ॥ 

“ 'अआदावत्ते च सब्ध्याया द्विद्विंगाचमन स्पृतम्‌'-- 

वचनके अनुसार सन्ध्या-बन्दनके समय प्रारम्भ और अन्तमे 

दो बार आचमनकी बात कही गयी है। प्रत्येक कर्मके 

अन्तमें भी दो थार आचमनका विधान है--'कर्मान्ति 

द्विराचामेत्‌*। आचमन करना जब सम्भव नहीं होता तब 

दाँयें कानका स्पर्श करना चाहिये। यह 'माना जाता है कि 

द्विजके दक्षिण कर्णमें देवताओका निवास होता है-- 
महर्षि पराशरका कथन है-- 

!  प्रभासादीनि तीर्थानि गड्ढाद्यास्सरितस्तथा। 
विप्रस्थ दक्षिणे कर्णे सम्तीति मुनिरक्रवीत्‌॥ 
आदित्यो वरुणस्सोमो यहिर्वायुस्तथैव च। 
विप्रस्यथ दक्षिणे कर्णे नित्य तिप्ठन्ति देवता ॥ 
सभी कर्मोमें कुशका प्रयोग पवित्र और आवश्यक 

माना गया है। कहा गया है-- 
कुशमूले स्थितो ब्रह्म कुशमध्ये तु केशव । 
'कुशाग्रे शंकरं विद्यात्‌ सर्वे देवा समन्‍्तत ॥ 
कुशसे 'पवित्र' बना करके अनामिकाके मध्यम पर्वमें 

धारणकर सभी कर्म किये जाते हैं परतु पवित्रके साथ 

आचमन नहीं करना चाहिये। “ग्रान्थर्यस्थ पवित्रस्थ न 

तेनाचमन चरेत्‌' ग्रन्थियुक्त पवित्रसे आवमन करनेपर उस 

चवित्रको त्यागककर पुन आचमन करना चाहिये। “पवित्र” 
सभी दुखोकों दूर करनेवाला और आनन्ददायक है-- 

'पवित्र सर्वदु खध्न तथैवान-ददायकम्‌'। स्वर्ण या रजतका 

चवित्र धारण किया जा सकता है जो श्रेयस्कर है--'हेग्ना 

रूप्येण था धीमान्‌ पवित्र थारयेत्‌ सदा!। स्वर्णके 


पवित्रको अनामिकामें तथा रजत पबित्रकों तर्जनीमें धारण 
करना चाहिये, ऐसा कहा गया है। 

सड्डूल्पके पूर्व प्राणायाम करना चाहिये। प्राणायामके 
सम्बन्धमे नारदजीने कहा है-- 

प्राणो वायुश्शरीरस्थ आयामस्तस्य निग्रह । 

प्राणायाम इति प्रोक्त द्विविध प्रोच्यते हि.स ॥ 

अर्थात्‌ शरीरमे जो प्राणवायु है, उसका निग्रह 
प्राणायाम कहलाता है। 

देवकार्यमे दो दर्भवाले पवित्रको तथा पितृकार्यमें तीन 
दर्भवाले पवित्रकों धारण करना चाहिये। दर्भ या कुश बहुत 
भवित्र माने गये हैं। कुश ब्राह्मणके हस्तके विभूषण हैं। 
गोभिलने कहा है-- 

वबज्ो यथा सुरेन्द्रस्य शूल हस्ते हरस्य च। 

चक्रायुध यथा विष्णो एवं विप्रकरे कुश ॥ 

भूतप्रेतपिशाचाश्य ये चान्ये ब्रहाराक्षसा । 

विप्राड्रुलिकुशान्‌ दृद्ठा दूर गच्छन्त्यधोमुखा ॥ 

भाव यह है कि जैसे देवेन्द्रके हाथमें बच्रायुध, 
'शिवजीके हाथमें शूल और विष्णुके हाथमे चक्रायुध होता 
है, उसी प्रकार ब्राह्मणके हाथमें कुश होते हैं। ब्राह्मणके 
हाथकी अँगुलीमे स्थित कुशको देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, 
ब्रह्मराक्षस सिर झुकाकर दूर चले जाते हैं। कुश पापनाशक 
है, इसलिये महर्षि मार्कण्डेयजीका वचन है-- 

कुशपाणिस्सदा तिष्ठेत्‌ ब्राह्मणों दम्भवर्जित । 

स॒ नित्य हन्ति पापानि तूलगशिमिवानल ॥ 

अर्थात्‌ गर्वरहित होकर ब्राह्मणको सदा कुशहस्त होना 
चाहिये। जैसे अग्नि तूलराशिको जला देता है, वैसे ही कुश 
समस्त पापोको दूर कर देते हैं। पवित्र धारण करते समय 
“पवित्रवन्त परिवाचमासते०' आदि मन्त्रोंका ठ्वारण 
किया जाता है। सभी वैदिक सस्कार मन्त्र-तन्त्रके साथ ही 
सम्पन्न होते हैं। ऐसे सदर्भमे बिना पविश्नके प्राणायाम भी 
नहीं किया जाता। कहा गया है कि देव-कार्य जप, होम, 
स्वाध्याय श्राद्धकर्म, स्रान दान और ध्यानके समय तीन 
बार प्राणायाम करना चाहिये-- 

देवार्चने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकर्मणि। 

रुगने दाने तथा ध्याने प्राणायापास्त्रयस्त्रय ॥ 

सन्ध्या-वन्दनमें अर्ध्यप्रदानको छाडकर अन्य समयमें 
तीन बार प्राणायाय करना चाहिये-- 


अड्डू] 
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आदायन्ते च गायत्र्या प्राणायामास्व्रयस्स्मृता 

सन्ध्यायामर्घ्यदाने च स्मृत एकोउनुसयम ॥ 

प्राणायाम करते समय मध्यमा और तर्जनीको छोडकर 
अद्भुछ, अनामिका और कनिष्ठिकाका प्रयोग करना चाहिये 
तथा प्रणव और व्याइतिके साथ गायत्रीमन्त्रका तीन बार 


प्राणायाम सयमियों और योगियोंका प्रबल साधन है। 
बह भी यज्ञका एक रूप है। श्रीमद्धगवदगीता (४।२९)- 
मे कहा गया है- 

अपाने जुह्ृति प्राण प्राणेडपान तथापरे। 

प्राणापानगती रुद्ध्या प्राणायामपरायणा ॥ 


उच्चारण करना चाहिये-- ; 
गायत्री शिरसा सार्थ जपेद्‌ व्याहृतिपूर्विकाम्‌। 
प्रतिप्रणबसयुक्ता. त्िस्थ प्राणसयम ॥ 
प्राणायामके पूरक, कुम्भ8क और रेचकके लक्षण 
याज्ञवल्क्य मुनिने इस प्रकार बताये हैं- 
पूरक कुम्भको रेच्य प्राणायामस्त्रिलक्षण । 


गुरुके उपदेशको स्वीकारकर ज्ञानसाधनका अनुसन्धान 
करना, जगन्मिध्यात्वकी अनुभूतिकर राग-द्वेपादिको छीडना 
और सदा सन्‍्तुलित मानसयुक्त होकर स्वराज्यमे स्थिर रहना 
वस्तुत सच्चा पूरक, कुम्भभ और रेचक है। लौकिक 
सिद्धि ही सस्कारोका लक्ष्य नहीं है, सस्कारोंके मूलमे 
पारमार्थिक दृष्टि सदा अनुसन्धेय है। सस्कारोंसे सुसस्कृत 
नासिकाकृष्ट उच्छास ध्यात पूरक उच्यते॥ मानव जीवनके रहस्यको समझकर परमेश्वरके दर्शनको 
कुम्भको निश्चितोच्छासो रिच्यमानस्तु रेचक । परमानुभूतिसे धुवपद प्राप्त कर सकता है। 


+#ीाशस (० “८चाशस 
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किसी समय कप्नौजमें अजामिल नामका एक तरुण ब्लाह्मण रहता था। वह शास्त्रोका विद्वान्‌ था, शीलवान्‌ था, 
'कोमल स्वभावका, उदार, सत्यवादी, सयमी तथा सस्कारी था। गुरुजनोका सेवक था, समस्त प्राणियोका हितैषी था, 
बहुत कम और सयत वाणी बोलता था एवं किसीसे भी द्वेष या घृणा नहीं करता था। 

चह धर्मात्मा क्राह्मण युवक पिताकी ,आज्ञासे एक दिन बनमे फल, पुष्प, अग्निहोन्नके लिये सूखी समिधा और कुश 
लेने गया। इन सब सामग्रियोको लेकर यह लौटने लगा तो उससे एक भूल हो गयी। वह ऐसे मार्गसे लौटा, जिस मार्गमे 
आचरणहीन लोग रहा करते थे। यह एक नन्‍्हीं-सी भूल ही उस ब्राह्मणके पतनका कारण हो गयी। 

ब्राह्मण अजामिल जिस मार्गसे लौट रहा था, उस मार्गमे एक शूद्र एक दुराचारिणी स्त्रीके साथ शराब पीकर निर्लझ 
विनोद कर रहा था। वह स्त्री शराबके नशेमे लजजाहीन हो रही थी। उसके वस्त्र अस्त-व्यस्त हो रहे थे। अजामिलने पाससे 
हे दृश्य देखा। वह शीघ्रतापूर्वक बहाँसे चला आया, किंतु उसके मनमे सुप्त विकार उस क्षणभरके कुसड्डसे ही प्रबल 

चुका था। - का । 

अजामिल घर चला आया, कितु उसका मन उन्मत्त हो उठा। बह बार-बार मनको सयत करनेका प्रयत्र करता था, 
कितु मन उस कदान्नारिणी स्त्रीका ही चिन्तन करनेमें लगा था। अन्ततद अजामिल मनके इस सपघर्षमें हार गया। एक ध्षणके 
'कुसडूने धर्मात्मा सयमी ब्राह्मणको डुबा दिया पाप-सागरमे। उस कदाचारिणी स्त्रीको ही सतुष्ट करनेमे अजामिल लग 
गया। माता-पिता, जाति-धर्म, कुल-सदाचार और साथ्वी पत्नीको-भी उसने छोड़ दिया। लोक-निन्दाका कोड़ भय उसे 
रोक नहीं सका। समस्त पैतृक धन घरसे ले जाकर उसने उसी कुलटाको सतुष्ट करनेमे लगा दिया और बन्द यशॉल्क 
बढ़ गयी कि उसी स्त्रीके साथ अलग घर बनाकर वह रहन लगा। हु 

जब एक बार मनुष्यका पतन हो जाता है, तब फिर उसका सम्हलना कठिन होता है। वह बग्यर ऊँच हैः फिगता जाता 
है। अब अजामिलको तो उस कुलदा नारीको सतुष्ट करना था और इसका उपाय था उसे धन दन खताचोगे, जूआ, छल- 
'कपट--जिस उपायसे धन मिले--धर्म-अधर्मका प्रश्न ही अजामिलके सामनेसे हट गया! कं 20 


त्निक देरका कुसड् कितना महान्‌ अनर्थ करता है। एक धर्मात्मा सयमी एक क्षणक प्रभादम आचारहीन घोर अभी 
और कुसस्कारी बन गया। (श्रीमद्धागवत) 
नीफ्ःना (2 बासामनासा 
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सामाजिक जीवनमे सच्चारिन््य एवं सुसंस्कारसम्पन्नताकी अनिवार्यता 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वारकाशारदापीठाथी भ्वर जगदयुरु शकराघार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


वेदोंमे चारित्य-निर्माण एवं सुसस्कारसम्पन्नताके लिये 
कर्म, उपासना और ज्ञान--इन तीनों साधनोका प्रतिपादन 
हुआ है। मनुष्यका चारित्र्य पूर्णरूपसे निष्कलड्ड तभो 
होता है और वह तभी सुसस्कृत होता है, जब उसके 
अन्त करणमे रहनेवाले मल, विक्षेप एव आवरण-ये 
तीन दोष मिट जाते हैं। निष्काम कर्मयोगसे मल, उपासनासे 
विक्षेप एवं ज्ञासे आवरण-दोष दूर होता है। भाष्यकार 
भगवान्‌ श्रीशकराचार्यने ज्ञानको ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन 
माना है। उन्होने ज्ञाककों फलपर्यवसायी सिद्ध करनेके 
लिये पूर्वमीमासकांके बहुत-से विचारोका परीक्षण एवं 
खण्डन कर अपने पक्षकी स्थापना की है। 
पूर्वमीमासाका आधारसूत्र है-- 
'आधप्वायस्थ क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌।' 
*बेदके क्रियार्थक होनेके कारण उसमें पाये जानेवाले 
सिद्धपदार्थ-बोधक वाक्य निरर्थक या क्रियाविधिको प्रशसा 
या निन्‍दा करनेवाले अर्थवादमात्र हैं।' शाब्दबोध भी क्रियार्थक 
वचनोसे ही होता है। प्रयोजक वृद्धने प्रयोज्य वृद्धसे कहा-- 
*गामानय', तब बालक प्रयोज्यवृद्धकी गौको ले जानेको क्रिया 
देखकर 'गाम्‌' और' आनय' इन दो पदोंका अर्थ जानता है। इसी 
प्रक्रियासे गा बधान, अश्वमानय ' इत्यादि वाक्योमें क्रियापरक 
चदोंके सहकारसे ही सिद्धपरक पदाका अर्थ जाना जाता है। 
इसी तरह 'स्वर्गकामो यजेत्‌' इत्यादि वेदवचनोंका तात्पर्य 
भी क्रियापरकतासे ही अवगत होता है। इस प्रकार--/फलव- 
दर्धावबोधकत्व चेदत्वम्‌” का सिद्धान्त स्थापित होता है। 
भगवान्‌ शकराचार्यने 'ऋते ज्ञानात्न मुक्ति ' इस 
सिद्धान्तको मानते हुए भी कर्म और उपासनाकी उपादेयताको 
स्वीकार किया है। पर--'व्यवहारे भाइनय '( व्यवहारकी 
सिद्धिके लिये कुमारिल भट्टने जिन प्रमाणोंको माना उनको 
शकरने भी माना है। (सनातन-धर्मके इतिहासमें वेदके 
'कर्मकाण्डभागका उद्धार कुमारिल भट्टने और ज्ञानकाण्ड- 
भागका उद्धार भगवान्‌ शकरने किया।) 

'अथाता ब्रह्मजिज्ञासा'--इस ब्रह्मसृत्रका भाष्य लिखते 
हुए शकरने 'अथ! शब्दका अर्थ साधनचतुष्टयसम्पन--ऐसा 
किया है। नित्यानित्य-वस्तुविवेक, इहामुत्रफलभोगविराम 
तथा शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान-ये 


छ साधनसम्पत्ति और मुमुक्षुत्व-इन चाराको ब्रह्मविचारके 
पूर्व अनिवार्य माना है। ये साधन उसीके अन्त करणमें 
उत्पन्न होते हैं जो निष्काम कर्मानुष्ठान करता है- 
स्ववर्णाश्रमधमेंण.. तपसा  हरितोषणात्‌। 
साधन च भवेत्‌ पुसा बैराग्यादिचतुष्टयम्‌॥ 
(अपरोक्षानुभूति ३) 
अपने वर्ण एवं आश्रमके लिये विहित कर्मरूप 
धर्मका तपस्याके भावसे अनुष्ठान करके श्रीहरिको सतुष्ट- 
प्रसन्न करनेवाले मनुष्यके अन्त करणमें हो बैराग्यादि चार 
साधन प्रकट होते हैं। 

'परतु आजकल बहुत-से लोग कर्मकी उपेक्षा करके 
उपासना और ज्ञानकी साधनामें प्रवृत्त होना चाहते हैं, जबकि 
यह नियम है कि क्रियाम॑ शुद्धि नहीं है तो भाव और 
विचारकी शुद्धि टिक नहीं सकती। उदाहरणके लिये मान 
लीजिये कि आपकी किसीसे मित्रता है, पर आप मित्रके 
परोक्षमे उसका अहित करते हैं या उसके अनिष्टकी बात 
सोचते हैं तो स्वाभाविकरूपसे आपको मित्रताकी भावना 
समाप्त हो जायगी। आजके भारतीय जीवनमे विचारों और 
भावोंकी उच्चताकी चर्चामात्र होती है। हम उच्च कोटिके 
भावराज्यका चिन्तन करते हैं, यहाँतक कि कभी-कभी हम 
ब्रह्मविचार करने भी बैठ जाते हैं, कितु चारित्रिक धरातलके 
निम्न रहनेके कारण यह सब मात्र कल्पनाकी उडान बनकर 
रह जाता है। इसलिये कठोपनिषद्मे कहा है-- 

नाविरतो दुश्चरिताज्नाशान्‍्तो नासमाहित । 

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌॥ 

“दुश्चरित्रसे विरत न होनेवाला, मन और इन्द्रियोंको 
सयममे न रखनेवाला, चित्तकी स्थिरताका अभ्यास न 
करनेवाला एव विक्षिप्त मनवाला मनुष्य केवल बुद्धिबलसे 
आत्माको ग्राप्त नहीं कर सकता! 

इसलिये यह आवश्यक है कि हमारा चरित्र उज्ज्वल 
हो।जीवनमें दैवी सम्पत्तिके सस्कार प्रतिष्ठित हों। जो सिद्धोंका 
स्वभाव होता है वही साधकोंकी साधना बन जाता है। अत 
हम गीतामें स्थितप्रज्ञके लक्षण पढे। दैवीसम्पत्तिके लक्षण 
पढें। गुणातीत और भगवत्प्रियके लक्षण पढे। रामायणमें 
श्रीरामचरित्र पढते समय उनके गुणापर दृष्टिपात करें। 


अड्डू] 


« विषयोमे दुर्गन्‍्ध * 
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श्रीगमचरितमानसमें जो स्तोंके लक्षण बताये गये हैं, उनको देखें 
और उन्हे अपना आदर्श बनाये। दर्पणको आदर्श कहते हैं। 
जैसे मनुष्य दर्पणके सामने खडे होकर स्वयकों सजाता- 
सँवासता है, वैसे ही इन गुणोंको सम्मुख रखकर हमें अपने चरित्रको 
चरिष्कृत करना चाहिये। आत्मसमीक्षा करके देखना चाहिये कि 
हम कहाँतक इन सदगुणोको अपने अन्त करणमें ला सके हैं-- 
प्रत्यहयप्रत्यवेक्षेत. नरश्वरितमात्मन । 
किनु मे पशुभिस्तुल्य कि वा सत्पुरुषैरिति॥ 
*मनुष्य प्रतिदिन अपने चरित्रकी परीक्षा करे कि वह मुझमे 
पशुओके तुल्य कितना है और कितना सत्पुरुषोके तुल्य है।' 
हमारे उज्ज्वल चरित्रसे न केवल हमारा लाभ, अपितु 
समाज, राष्ट्र और विश्वका भी उससे अभ्युदय होगा। हमारा 
'पवित्र जीवन, सुसस्कारोमे पला जीवन तथा उज्ज्वल चरित्र 
हमारे समाजका घटक होनेके माते समाजका ही होगा-- 
जैसे कि वृक्ष-वृक्षसे वन बनता है। यदि एक वृक्ष विकसित, 
भपलल्‍लवित, फलित होता है तो वह वनश्रीकी ही अभिवृद्धि 
'करता है। इसी प्रकार समाजका एक-एक व्यक्ति चरित्रवान्‌ 
होकर पूंरे समाजको चरित्रवान्‌ किवा सुसस्कृत बनानेमे योग 
दे सकता है। यदि उनसे प्रेरणा पाकर दूसरोंने भी अनुसरण 


करना प्रारम्भ किया तो वे पूरे समाजका कायापलट कर सकते 
हैं। 
आजकल लोग शट्डा करते हैं कि “वर्तमान सामाजिक 

परिस्थितिमे सच्चरित रहना, धर्मका पालन करना क्या सम्भव 
है ? इस समय वातावरण ही ऐसा है कि मनुष्यको न चाहते 

हुए भी अधर्मके मार्गपर चलना पडता है।' कितु यदि हमारी 
'समझमें यह बात आती है कि यह अधर्मका मार्ग व्यक्तिके 
और समाजके कल्याणका नहीं है तो हमे दूसरोकी ओर न 
देखकर स्वय ही साहस करके सत्यके मार्गपर आगे बढना 
चाहिये और उसमे आनेवाली कठिनाइयोका सामना करना 
चाहिये। कठिनाइयाँ आयेंगी, कितु यदि हमने अपने सत्यपथको 
न छोडा, तो वे सब समाप्त हो जायँगी। कदाचार, भ्रष्टाचार, 
अनैतिकताको समाप्त किये बिना न तो लौकिक अभ्युदय हो 
सकता है न पारमार्थिक कल्याण। यद्यपि धर्मका उद्देश्य तो 
महान्‌ है, फिर भी आजकी समस्याओका हल अगर हो 
सकता है, चारित्रिक उत्थान हो सकता है, नैतिकता बढ 
सकती है तो धार्मिक भावनाओसे ही बढ सकती है। अत 
धार्मिक भावनाओके सस्कारकी प्राथमिक आवश्यकता है। 
चरित्र-साधनका यही प्रथम सोपान है। 


न्प्शत (0८ नया 


विषयोंमें दुर्गन्‍्ध 

'कोई भक्त राजा एक महात्माकी पर्णकुटीपर जाया करते थे। उन्होने एक बार महात्माको अपने महलोमे पधारनेके लिये 
'कहा, पर महात्माने यह कहकर टाल दिया कि मुझे तुम्हारे महलमे बड़ी दुर्गन्‍्ध आती है, इसलिये मै नहीं जाता।' राजाको बड़ा 
अचरज हुआ। उन्होने मन-ही-मन सोचा--*महलमे तो इत्र-फुलेल छिड़का रहता है, वहाँ दुर्गन्‍नधका क्‍या काम! महात्माजी 
कैसे कहते है, पता नहीं।' राजाने सकोचसे फिर कुछ नहीं कहा। एक दिन महात्माजी राजाको साथ लेकर घूमने निकले। 
घूमते-घामते चमारोकी बस्तीमे पहुँच गये और वहाँ एक पीपलवृक्षकी छायामे खड़े हो गये। चमारेके घर्ेमे कहीं चमड़ा 
कमाया जा रहा था, कहीं सूख रहा था तो कहीं ताजा चमड़ा तैयार किया जा रहा था। हर घरमे चमड़ा था और उसमेसे बड़ी 
दुर्गन्‍ध आ रही थी। हवा भी इधरकी ही थी। दुर्गन्‍धके मारे राजाकी नाक फटने लगी। उन्होने महात्माजीसे कहा--' भगवन! 
दुर्गधके मारे खड़ा नहीं रहा जाता--जल्दी चलिये।' महात्माजी बोले--' तुम्हींको दुर्गगध आती है ? देखो चमारोके घरोकी 
ओर--कितने पुरुष, स्त्रियाँ और बाल-बच्चे है। कोई काम कर रहे हैं, कोई खा-पी रहे है, सब हँस-खेल रहे है। किसीको तो 
दुर्गन्‍ध नहीं आती, फिर तुम्होंको क्यो आने लगी ?” राजाने कहा---' भगबन्‌| चमड़ा कमाते-कमाते तथा चमड़ेमे रहते-रहते 
इनका अभ्यास हो गया है। इनकी नाक ही ऐसी हो गयी है कि इन्हे चमड़ेकी दुर्गन्‍्ध नहीं आती, पर मैं तो इसका अभ्यासी नहीं 
हूँ।जल्दी चलिये--अब तो एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरा जाता।' महत्माने हंसकर कहा---' भाई! यही हाल तुम्हारे राजममहलका 
भी है। विषय-भोगोंम॑ रहते-रहते तुम्हे उनमें दुर्गन्‍नध नहीं आती--तुम्हारा अभ्यास हो गया है, पर मुझको तो विषय देखते ही 
उल्टी-सी आती है। इसीसे मैं तुम्हारे घर नहीं जाता था। 

राजाने रहस्य समझ लिया। महात्मा हँसकर राजाको साथ लिये वहाँसे चल दिये। गई 
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संस्कारतत्त्वविमर्श 


( अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु शद्भुराधार्य पुरीपीठाधी श्वर स्वामी भीनिशलानन्‍्दसरस्वतीजी महाराज ) 


१ ससस्‍्कारका स्वरूप--सस्करणका नाम 'सस्कार' 
है। 'सम्‌' उपसर्गसे 'कृत्‌' धातुको 'घजञ' प्रत्यय और 
'सपरिभ्या करोतौ भूषणे' (पाणिनी०६। १ १३७) सूत्रसे 
भूषण अर्थमे 'सुट्‌' करनेपर 'सस्कार' शब्द बनता है। 
महर्षि जैमििप्रणीत 'द्रव्यगुणसस्कारेषु बादरि ' (३।१। ३) 
सूत्रके भाष्यमे श्रीशबरपादमहाभागने सस्कारकों परिभाषित 
करते हुए कहा है--'सस्कारो नाम स भवति यस्मिज्ञाते 
पदार्थों भवति योग्य कस्यचिदर्थस्य' सस्कार वह होता 
है, जिसके उत्पन्न होनेपर पदार्थ किसी प्रयोजनके लिये 
योग्य होता है। तन्त्रवार्तिककार श्रीभट्टपादके अनुसार 
सस्कार वे क्रियाएँ तथा रीतियाँ हैं, जो योग्यता प्रदान करती 
हैं-. योग्यता चादधाना क्रिया सस्कारा इत्युच्यन्ते'। 
२ सस्कारके प्रभेद--मलापनयन, अतिशयाधान 
और हीनाझ्नपूर्ति-भेदसे सस्कार तीन प्रकारके होते हैं। 
बिजातीय द्रव्यके योगसे मलिन सुवर्णको घर्षणादिके द्वारा 
निर्मल बनाना मलापनयन है। आभूषणके रूपमें स्थैर्य प्रदान 
'करनेके लिये उसमें किश्चित्‌ ताप्रधातुका सनिवेश हीनाऊ्नपूर्ति 
है। उसे आभूषणका रूप प्रदान कर उसमें यथास्थान हीरा, 
मोती आदिका योग अतिशयाधान है। 
वैदिक सस्कारसम्पन्न ब्राह्मणादि द्विज होते हैं। मन्त्रोंका 
विनियोग सस्काएँमें होता है--' संस्कोरेषु मन्रा विनियुज्यन्ते'। 
इस मन्त्रसे यह सस्कार कर्तव्य है-अनेन मन्त्रेणाय॑ 
सस्कार कर्तव्य '--ऐसा बोध ब्राह्मणभागके द्वार सम्भव 
है। इतिकर्तव्यता (सहायकब्यापार)-का परिज्ञान सूजोेसे 
होता है--' सृत्रेणेतिकर्तव्यतोच्यते '। सूत्रसे ब्राह्ममफी और 
ब्ह्मणसे मन्त्रकी सार्थकता सिद्ध होती है। बेदोंका कार्यकारित्व 
तीनोंके योगसे सम्भव है। 

उपनिपदोमें कहा गया है--'मनसा सशस्‍्करोति 
अह्ा' (छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ४। १६। २) अर्थात्‌ 'ब्रह्मा यज्ञको 
मनसे सम्पन्न और सस्कृत करते हैं'। 'चतुश्चत्वारिशत्सस्कार- 
सम्पन्न ' (नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ १।१) आदि स्थलोमें 
चौवालीस सस्कारसम्पन्न सस्कृत और सस्कार शब्दोका 
अयोग प्राप्त है। 


३ सस्कारोका प्रयोजन और महत्त्व-सर्वेश्रर 
“सत्य, शिव और सुन्दरम्‌' है। उसमें मनोयोग सृष्टिका 
प्रयोजत है--'उपाय सोडवताराय! (माण्डूक्यकारिका 
३।१५)। सदोष और विषम शरीर तथा ससारसे मनको 
उपरतकर उसे निर्दोष एवं समत्रह्ममें समाहितकर सर्गजय 
(पुतर्भवपर विजय) आध्यात्मिक और आधिदेविक दृध्सि 
सस्कागेका प्रयोजन है। बाह्याभ्यन्तर पदार्थोंकों अभ्युदय 
और नि श्रेयसके युक्त बनाना सस्कारोंके ट्वारा सम्भव है। 
पार्थिव, बारुण, तैजस और यायश्य बाद्या यस्‍्तुएँ दृश्य, 
भौतिक, सावयव तथा परिच्छिन्न होनेसे सस्कार्य हैं। स्थूल, 
सूक्ष्म तथा कारणशरोर दृश्य और परिच्छिन्न होनेसे सस्कारयोग्य 
हैं। जो कुछ सदोप और विषम है, वह सस्कार्य है। 
ब्रह्मात्मतत्त्व विभु, निर्दोष और सम होनेसे असस्कार्य है। 

इहैय तैजित सर्गो येषां साम्ये स्थित॑ मन । 

निर्दोष हि सम भ्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता ॥ 
(गीता ५। १९) 
यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, स्वधर्म, सयम, सदद्धत 
तथा सतानादिको सार्थकता देहेन्द्रिय-प्राणान्त करणकी निर्मला 
और निश्चलतारूप समाधिके सम्पादनमें सनिहित है-- 
दाने स्वधर्मो नियमों यमश् 
श्रुत॑ च कर्माण च॑ सदद्भतानि। 
मनोनिग्रहलक्षणान्ता 
परो हि योगों मनस समाधि ॥ 
(श्रीमद्धा ११। २३। ४६) 
निर्मल और निशवल दर्पणपर स्फुट अभिव्यक्त मुखचद्धके 
तुल्य शुद्ध और समाहित चित्तपर सच्चिदानन्दरूप सर्वात्मस्वरूप 


सर्वे 


_ सर्वेश्वका स्फुट अभिव्यञ्ञन सुनिश्चित है। 


वस्तु और व्यक्तिकी उपयोगिता सस्कारपर निर्भर करती 
है। लोटा, डोरी, पट, पात्र, यन्त्र भवन, भूषण, भोजन, 
आसनादिकी जीवन-यापनमें उपयोगिताका रहस्य इनके निर्माण 
और उपयोगके पीछे सनिहित सस्कार है। वैदिक रीतिसे 
सस्कृत भूमि, जल, अग्नि, वायु, अन्न, वस्त्र आवास, देह, 
इन्द्रिय, प्राण, अन्त करणका अद्भुत महत्त्व है। 
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१३१ 


दासताापाबलाइबाइसक. ० ग ० कर वा > लाइक + ताप आरा ँरर आरा 
का छ्तएँ डे पे [पं 
वेदोक्त कर्मोपासना-सुलभ सस्कारके | धर्मसया' और मिवारणसे राग- 


भमुष्यको इन्द्रादि दिक्पाल, सूर्य, सोम, बृहस्पति, अनन्त, 
प्रजापति और ब्रह्माका पद सुलभ होता है-- 

'अग्निहोत्र जुहुयात्वर्गकामो यमराज्यमग्निष्टोमेना- 
भियजति सोमराज्यमुक्थेन सूर्यराज्य घोडशिनो स्वाराज्य- 
मतिरात्रेण प्राज्यापत्यमासहस्रसम्वत्सरन्तक्रतुनेति। वर्त्या- 
धारस्नेहयोगाद्यथा दीपस्य सस्थिति । अन्तर्याण्डोपयोगादिमौ 
स्थितावात्मशुच्ची तथा॥' रे 

कर्मोपासनाके समुचित अनुष्ठानसे सुसस्कृत मनुष्य 
विपुल वैभवसमन्वित सार्टिमोक्षरूप लोकपालोका पद प्राप्त 
करता है। श्रीसर्वेश्वरकी उपासनासे सुसस्कृत मानव सारूप्य, 
सालोक्य, सामीप्य, सायुज्यसज्ञक चतुर्विध मोक्षलाभ कर 
सकता है-- 

“चतुर्विधा तु या भुक्तिम॑ंदुपासनया भवेत्‌॥' 

(मुक्तिकोपनिषद्‌ १।२५) 

अति दुर्लभ कैवल्यरूप परम पद पुरुषप्रयत्नसाध्य 
वेदान्तश्रवणजन्य समाधिसे सम्भव है। कामना और क्‌्मके 
वेणको शान्त करनेकी भावनासे फलाभिस्नन्धिविनिर्मुक्त 
पुण्यविशेषके सञ्लय और सुदृढ़ अभ्यासजन्य भावनाख्य 
सस्कारविशेषरूप सचिवसे समाधिमे ध्येयाकार वृत्तिकी 
अनुवृत्ति सम्भव है। समाधिसे सस्कृत चित्तका मलापनयन 
होता है और उसमे चिदानन्दस्वरूप आत्माका आविर्भाव 
होता है-- 

“पुरुषप्रयत्नसाध्यवेदान्तश्रवणादिजनितसमाधिना जीवनू- 
मुक्त्यादिलाभो भवत्ति।' (मुक्तिकोपनिषद्‌ २११) 

वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्रात्प्रथमाद॒पि। 

अदृष्टासकृदभ्याससस्कारसचिवाद्धवेतू . *॥ 

+ (पश्चदशी ११५७) 

।.. समाधिनिर्धीतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुख भवेत्‌। 

न॒ शकक्‍्यते वर्णयितु गिरा तदा 

स्वय तदन्त करणेन.. यृहाते॥ 

दु खका हेतु जन्म है। जन्मका हेतु धर्माधर्मरूप 
प्रवृत्ति है। प्रवृत्तिका मूल राग-द्वेपरूप दोष है। दोषका बीज 
मिथ्याज्ञान है। जैसे कफके निवारणसे कफोद्धृत ज्वरका 
निवारण सुनिश्चित है, वैसे ही जन्मके निवारणसे दु खका, 
धर्माधर्मक॑ निवारणसे जन्मका राग-द्वेषके निवारणसे 


द्वेषरूप दोषका निवारण सुनिश्चित /है-- 7 

“दु खजम्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरेत्तरापाये तदनन्तरा- 
पायादपवर्ग ॥' (न्यायदर्शन १॥१।२) रे 

बेदान्तप्रस्थानके अनुसार मिथ्या ज्ञान अविद्या है। 
वही दु ख-दोषका परम कारण है। अवगतिपर्यन्त 
ब्रह्मात्मेकत्व-विज्ञानरूप विरोधीसे ठसका निवारण सम्भव 
है। अविद्या-निवृत्तिसे ब्रह्मरूपाविर्भाव मोक्ष है-- 

*अविद्यानिवृत्त्या ब्रह्मरूपाविर्भावो मोक्ष ।' 

न (भामती १।१।४) 
इस प्रकार अविद्यानिवृत्तिपर्यनत सस्कारकी गति है! 
कुयोगरूप कुसस्कारके कारण ही ग्रह, भेष॒ज, जल, 

पवन और पट कुवस्तु होते हैं। सुयोगरूप सुसस्कारके 
कारण ये सुवस्तु होते हैं-- 

ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग। 

होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलच्छन लोग॥ 

(ग़ण्च०्मा० १।७ क) 

जैसे पृथिवी (मिट्टी), जल, तेज, वायु, आकाश 

तथा गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, सकल्प, निश्चय, स्मरण 

और गर्व (अहमिति)-के अनुकूल प्रयोगसे रोगकी निवृत्ति 

और स्वास्थ्यकी अभिव्यक्ति सम्भव है, वैसे ही इनके 

विधिवत्‌ उपयोगसे देहेन्द्रियप्राणान्त करणका सस्कार 
सम्भव है। 

४ दार्शनिक विवेचन--वैदिक सस्कार पञ्चभूत 
और पञ्चकोशके शोधक हैं। इनकी शुद्धिके बिना धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थचतुष्टयकी सिद्धि असम्भव 
है। अतएव इनके शोधनकी भावना व्यक्त की गयी है-- 

"पृथिव्यप्तेजोबाय्धाकाशा मे शुद्धयगन्ताम्‌। अन्नमय- 

में शुद्धयताम्‌।' 
अन्नमयकोशको स्थूल शरीर कहते हैं। प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञाममयकोशको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 
आनन्दमयकोशको कारण शरीर कहते हैं। जड्रमजीवोंका 
स्थूल शरीर विवक्षावशात्‌ अष्ट धातुमय सप्त धातुमय 
अथवा पड धातुमय अतएवं पाट्कौशिक कहा जाता है। 
स्वोचित सस्कारोसे अष्ट धातुओंका शोधन होता है। 
अतएव इनके शोधनकी भावना व्यक्त की गयी है-- 
“त्वक्र्ममासरुधिरखायुमेदो3स्थिमज्वा मे शुद्धपन्ताम्‌।' 
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विविध आहारोके सेवनसे मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, 
कट और कषाय नामक छ रस बनते हैं। रससे रुधिर, 
रुधिरसे मास, माससे मेद, मेदसे स्नायु, स्रायुसे अस्थि, 
अस्थिसे मजा और मजासे शुक्रकी निष्पत्ति होती है। त्वक्‌, 
मास, शोणित, अस्थि, स्नायु और मज्ाकी प्रधानतासे 
'पाञ्मभौतिक स्थूल शरीरको पाट्कौशिक कहा गया है-- 
*त्वइमांसशोणितास्थिस्नायुमज्ञा 'घट्कोशा ।' 
(मुदगलोपनिषद) 
पिताके शुक्रकी प्रधानतासे पुत्र, माताके रुधिरकी 
अधिकतासे पुत्री तथा शुक्र और शोणित दोनोके तुल्य 
होनेसे नपुसक सन्‍्तान उत्पन्न होती है-- 
“पितू रेतोउतिरिकात्पुरषो मातू रेतोउतिरेकात्स्त्री 
उभयोबीजतुल्यत्यान्नपुंसकों भवतिं।' (गर्भोपनिषद्‌ ३) 
जिस प्रकार प्रकृति और पुरुषके आध्यासिक ससर्गसे 
चराचर जगत्‌की “त्पत्ति होती है, उसी प्रकार स्त्री-पुरुषके 
ससर्गसे जम्भमप्राणियोंकी उत्पत्ति सम्भव है। दोनाके पारस्परिक 
ससर्गसे एक-दूसरेके गुणोंका आश्रय लेकर ही किसी शरीरका 
निर्माण होता है। प्राय सभी शरीरोंकी यही स्थिति है। त्वक्‌, 
'मास और रक्त मातृपरम्परासे प्राप्त त्रिधातु हैं। अस्थि, स्तायु 
और मजा पितृपरम्परासे प्राप्त त्िधातु हैं-- 
अस्थि स्रायुश्ष मजा च जानीम पितृतो गुणा ॥ 
त्वच््मासं शोणित चेति मातृजान्यपि शुश्रुम। 
(महा० शान्ति>० ३०५१५-६) 
त्वचा, मास, रुधिर, मेद, पित्त, मजा, अस्थि और 
स्नायु-ये आठों यस्तुएँ वोर्यसे उत्पन्न हुई हैं। अतएव 
प्राकृत ही हैं-- 
त्वध्टमांस रुधिर॑ मेद पित्त मजास्थि स्नायु घ। 
अए्टौ तान्यथ शुक्रेण जानीहि प्राकृतानि यै॥ 
(महा० शान्ति० ३०५। २४) 
आणियोंका सूक्ष्म शरीर कर्मेन्द्रियपशक, प्राणपक्षक, 
ज्ञानेन्द्रिपणक और मन, युद्धि, चित्त अहद्भाररूप 
अन्त करणका समवेत स्वरूप है। कर्मेन्द्रिपशकसहित 
आणपश्कको प्राथमय कहते हैं। ज्ञानेश्द्रयपपक्षकसहित 
मनको मनोमय कहते हैं। ज्ञानेश्द्रिपपक्कसहित बुद्धिको 


विज्ञामयय कहते हैं। 
वित्तका अत्तर्भाव मनमें और अहमूका अन्तर्भाव 
चुद्धिमें होता है। विज्ञासमय ज्ञानप्रधान मनोमय इच्छाप्रधान 


और प्राणमय कर्मप्रधान है। 
जीवॉोंका कारण शरीर मलिन सत्त्वगुणप्रधान अविधासजञक 
है। प्रिय, मोद और प्रमोदरूप फलात्मक आनन्दमयकौशका 
तथा अनुभाव्य आनन्दसामान्यरूप बीजात्मक आनन्दमय- 
'कोशका अन्तर्भाव कारण शरीरमे है।” 
स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरका और सूक्ष्म शरीर कारण 
शरीरका अभिव्यझक है। कारण शरीर जीवका और जीव 
शिवस्वरूप सर्वेश्वरका अभिव्यझक है। 
ध्यान रहे, अभिव्यड्रकी अभिव्यक्ति अभिव्यञ्ञकके 
अधीन होती है। अभिव्यञ्ञकके तारतम्यसे अभिव्यड्भथकी 
अभिव्यक्तिमे तारतम्य होता है। 
वैदिक सस्कागेसे तीनों शरीरोका शोधन होता है, 
लौकिक-पारलौकिक उत्कर्षरूप अभ्युदय सुलभ होता 
है तथा नि श्रेयसरूप मोक्षका मार्ग प्रशस्त होता है। 
अतएव इस लोकमें और मृत्युके बाद परलोकमें पवित्र 
'करनेवाला ब्राह्मणादि वर्णोका गर्भाधानादि शरीरसस्कार 
भवित्न बेदोक्त मन्त्रेसे करना चाहिये- 
वैदिके कर्मभि पुण्यैर्निषेकादिद्विंजन्मनाम्‌। 
कार्य शरीरसस्कार पावन प्रेत्य चेह च॥ 
(मनु० २।२६) 
ध्यान रहे, गर्भशुद्धिकारक हवन, जातकर्म, चूडाकरण 
(मुण्डन), मौझीबन्धन (ठपनयन)-सस्कारोसे द्विजोके 
वीर्य एवं गर्भसे उत्पन्न दोष नष्ट होते हैं-- 
गार्भहोंमैर्जातकर्मचौडमौजीनियन्धनै । 
वैजिक गार्भिक चैनो द्विजानामपमृम्यते॥ 
धर (मनु० २।२७) 
महर्षि हारीतके अनुसार सस्कारोकी दो कोटियाँ हैं-- 
ब्राह्म एव दैव। गर्भाधानादि स्मार्त सस्कारोको ग्राह्म कहते हैं। 
इनसे सम्पन्न ऋषिसदृश होकर ऋषि-सायुण्य लाभ करते हैं। 
पाकयज्ञ (पकाये हुए भोजनकी आहुतियाँ), यज्ञ (होमाहुतियाँ) 
और सोमयज्ञादि दैव सस्कार कहे जाते हैं। विधिव्‌ 
गर्भाधानसे पत्नीके गर्भमें भगवत्तत््वम आस्थान्वित वेदार्थके 
अनुशीलनमें अभिरुचिसम्पन्न जीवका प्रवश होता है। 
पुसवनसस्कारसे गर्भको पुरुषभावसे भावित किया जाता है। 
सीमन्तोन्नयनके द्वारा माता-पितासे उत्पन्न दोष दूर किया जाता 
है। बीज रक्त तथा ध्रूणसे उत्पन्न दोष जातकर्म नामकरण 
अम्नप्राशन चूडाकर्म और समावर्तनसे दूर होते हैं।इस प्रकार 


अट्डू ] 


+ सस्कारतत्त्वविमर्श* : 


श्ह्३ 


अअऋफफफ फफ कक कफ कफ कप कक कफ फ #फफ कक कक कफ कक फऊऋ ऊ कफ कफ कक कफ फऊ कफ ऊ कक कक कक अं ककफ क ऊ कक अकऊ 





मर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, मामकरण, 
अन्नप्राशन, चूडाकरण ओर समावर्तनसे पवित्रताका सम्पादन 
होता है। उपनयनादि अष्टविध सस्कारोसे देव-पितृकार्योम 
परम पात्रता प्राप्त होती है-- 
द्विविध एवं सस्‍्कारो भवति ब्राह्मो दैवश्वा 
शर्भाधानादि सत्रानान्तो ब्राह् ।पाकयज्ञा ह॒विर्यज्ञा सौम्याश्वेति 
देव । ब्राह्मसस्कारसस्कृत ऋषीणा समानता सलोकता 
सायुज्य गच्छति। गर्भाधानवदुपेतों ब्नह्गर्भ सदधाति। 
पुसवनात्पुसीकरोति। फलस्थापनान्मातापितृज पाप्मानमपोहति। 
रैतोरक्तगर्भोपघात पद्नगुणो जातकर्मणा प्रथममपोहति। 
नामकरणेन द्वितीय प्राशनेन तृतीय चूडाकरणेन चतुर्थ 
स्रापनेन पद्ञममेतैरष्टाभि सस्कारैर्गभोपघातात्‌ पूतो 
भवतीति। उपनयनादिभिरष्टाभिरन्तर्व॑तैश्वाष्टाभि स्वच्छन्दै 
सम्पिता ब्राह्मणा 'पर पात्र देवपितृणा भवन्ति। (सस्कारप्रकाश, 
सस्कारतत्त्व) 
वेदाध्ययन, प्रत, होम, त्रेविद्य ब्रत, पूजा, सतानोत्पत्ति, 
पशञ्चममहायज्ञों तथा वेदिक यज्ञासे ब्रह्माभिव्यक्षक शरीरकी 
प्राप्ति होती है-- 
स्वाध्यायेन ब्रतैहोंमैस्त्रैविद्येनेश्यया सुतै-॥ 
महायज्ैश्व यज़ैश्व द्राह्यीय क्रियते तनु ॥ 
(मनु० २।२८) 
सस्काररूप आचारसे देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, द्रव्य, 
देश और क्रियाकी शुद्धि होती हे-- हु 
पश्लेन्द्रिस्य देहस्य बुद्धेश्न॒ मनसस्तथा। 
द्रव्यधदेशक्रियाणा च॑ शुद्धिराचार इृष्यते॥ 
(शाण्डिल्यस्मृति १॥११) 
ध्यान रहे, श्रीहरि त्रिगुणमयी मायाके द्वारा काल, 
देश यज्ञादि क्रिया, कर्ता खुबादि करण, यागादि कर्म, 
वेदमन्त्र, शाकल्यादि द्रव्य और फल-+-इन नौ रूपोमे व्यक्त 
होकर निरूपित होते हैं-- 
'कालो देश क्रिया कर्ता करण कार्यमागम । 
द्रव्य फलमिति ग्रह्मन्‌ू नवधोक्तोडजया हरि ॥ 
(श्रामद्धा० १२।११॥३१) 
श्रौत-स्मार्तसम्मत सस्कारास॑ जीवनमे सत्त्वगुणका 
उत्कर्ष होता है। सत्त्वगुणका उत्कर्ष होनेपर कालादिकी 
शुद्धि होती हैं। इनको शुद्धेसि मन सविशेष और निर्विशेष 
परमात्मार्म समाहित होता है। परमात्मतत्त्वमे चित्तक समाहित 


स० आ० ५० 


होनेपर जीवको त्रह्मात्मतत्त्वका एकत्वविज्ञान सुलभ होता 
है। ब्रह्मात्मतत््वके एकत्वविज्ञानसे अविद्यादि प्रतिबन्धोका 
निरास और निरावरण आत्माका प्रकाश होता है। जे 
। साख्य और साख्यगर्मित वेदान्तप्रस्थानके अनुसार 
सत्त्व, रजस्‌ और तमसू-तीन गुण हैं। गुणानुरूप प्राणियोंकी 
गति, मति और स्थिति-शास्त्र, युक्ति ओर अनुभूतिसिद्ध 
है। विशुद्ध सत्त्वसे ध्यान, समाधि और अविप्लव विवेकख्याति 
तथा निर्वृतिरूपा मुक्ति सुलभ होती है। मलिन सत्त्वगुणसे 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणापर्यन्त 
निवृत्तियोग सुलभ होता है। रजोगुणसे अर्थ और कामपर्यवसायी 
धर्मानुष्ठानोमे प्रीति तथा प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। तमोगुणकी 
प्रमल्भतासे निद्रा, आलस्य, प्रमाद और हिसादि क्रूर कर्मोमे 
प्रवृत्ति होती है। 

आगम (शास्त्र), अन्न-जल, प्रजा, देश काल, कर्म, 
जन्म, ध्यान, मन्त्र और सस्कार-ये दस गुणमे हेतु हैं-- 

आगमो5प प्रजा देश काल कर्म च जन्म च। 

ध्यान मनत्रोष्य सस्कारो दश्शेते गुणहेतव ॥ 

(श्रीमद्धा० ११५।१३।४) 

उक्त रीतिसे गुणभेदसे सस्कारकी त्रिविधता मान्य है। 
सात्त्विक सस्कारसे सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है। 

“जिनका चित्त असस्कृत है, वे इस रहस्यको नहीं 
समझ पाते कि जीबकी ससृतिमे अविद्या, काम और कर्म 
हेतु हैं। सम्यग्दर्शनसम्पन्न तथा आत्मदर्शी ध्यानयोगी 
अविद्याकाम-मूलक कर्मबन्धसे विनिर्मुक्त होते हैं, न कि 
सम्यग्दर्शविहीन कोई अन्य-- 

उच्चावचेषु  भूतेषु . दुर्ज्ेयामकृतात्मभि । 
घ्यानयोगेन सपश्येद्‌ गतिमस्थान्तरात्मन ॥ 
सम्यग्दर्शनसम्पन्न॒ कर्मभिर्न॑ निबध्यते। 
दर्शेन विहीनस्तु संसार प्रतिपद्यतै॥ 
(मनु० ६।७३-७४) 
प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, सस्कारके बिना दोनोंकी सिद्धि 
असम्भव है। सनातन शास्त्राम कार्यात्मक स्थूल शरीर, 
'करणात्मक सूक्ष्म शरीर और बीजात्मक कारण शरीर एवं 
बाह्य पदार्थेके शोधनकी अद्भुत विधाका वर्णन है। मामरूप- 
कर्मात्मक जगत्‌ अभ्युदय और नि श्रयसपर्यवसायी हो, 
तदर्थ नाम (शब्द, समाख्या), रूप (अर्थ) और कर्म 
(क्रिया, कार्य)-के सस्कारका विधान है। लौकिक अथवा 


श्शेड 
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अलौकिक समाधानसे मन और मन सयुक्त नेत्रादि इन्द्रियोका 
ससस्‍्कार होता है। अञ्ननादिसे नेत्रसस्थानका सस्कार होता 
है। आलोकादिसे घटादिका सस्कार होता है। तेलादिका 
आतपादिसे सस्कार होता है। पृथिवीका जलसे सेचन 
'करनेपर पुण्य गन्धकी निष्पत्ति विषयके सस्कारका युक्त 
उदाहरण है-- 
इन्द्रियस्यैव सस्कार समाधानाञ्ञनादिभि । 
विषयस्थ तु सस्कारस्तदगन्धप्रतिपत्तये॥ 
(वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड ७९) 
अभिप्राय यह है कि अधिभूत रूप, अध्यात्म नेत्र 
और अधिदेव सूर्य तेजोरूप हैं, अतएव तेजसे इनकी 
शुद्धि सम्भव है। अधिभूत शब्द, अध्यात्म श्रोत्र और 
अधिदेव दिक्‌ नभोरूप है अतएव नभ (ह-बीज)-से 
इनकी शुद्धि सम्भव है। अधिभूत स्पर्श, अध्यात्म त्वकू 
और अधिदैव अशभूत वायु वायुरूप हैं, अतएव वायुसे 
इनकी शुद्धि सम्भव है। अधिभूत रस, अध्यात्म रसना 
और अधिदेव वरुण जलरूप हैं, अतएव जलसे इनकी 
शुद्धि सम्भव है। अधिभूत गन्ध, अध्यात्म नासिका और 
अधिदेव अश्विनी पृथिवीरूप हैं, अतएवं .पृथिवीसे इनकी 
शुद्धि सम्भव है। 'उपादेयकी अपेक्षा ठपादानकी शुद्धता! 
शाश्वत सिद्धान्त है। देश, काल, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी 
आदि द्रव्य, मन्त्र, वचन, सस्कार, कर्म और भगवत्स्मरण 
सनातन शोधक पदार्थ हैं। कर्ता करण और कर्म शोध्य 
चदार्थ हैं। शोधक और शोध्यके शुद्ध होनेपर धर्मका 
सम्पादन होता है। अभिप्राय यह है कि द्रव्य बचन, 
सस्कार, काल, महत्त्व और अल्पत्वसे वस्तुकी शुद्धि और 
अशुद्धिका परिज्ञान होता है। देश, काल पदार्थ, कर्ता 
मन्त्र और कर्म-इन छहाके शुद्ध होनेपर धर्मानुष्ठान 
सम्भव है-- 
ड्रव्यस्य शुद्धश्शुद्धी च॑ द्रब्येण बचनेन चा। 
सस्कारेणाथ कालेन  महत्त्याल्पतयाथवा॥ 
मन्मस्थ चर परिज्ञान॑ कर्मशुद्धिर्मदर्पणम्‌) 
धर्म सम्पधते पद्भिरथर्मस्तु विपर्यय ॥ 
(द्रीमद्भा> १११२१।१० १५) 
७ सनातन सस्कारोंका अधिकायनुरूप वर्गीकरण-- 
भर्मशाम्त्ोंक अनुशीलनसे अद्भुत प्रश्ञका उदय हाता है। 


देहातिरिक्त नित्य और चेतन आत्माके अस्तित्वमे आस्था 
धर्मका मूल है। धर्मानुष्ठानके लिये पूर्वजन्म, पुनर्जन्ममें तथा 
उत्क्रमण एव अधोगतिमे परम्पराग्राप्त आस्था और आयमिक 
युक्तियोके बलपर विश्वास आवश्यक है। धर्मानुष्ठानसे जन्म, 
उत्क्रमण, अधोगतिरहित आत्मस्थितिरूपा मुक्तिके लिये 
अपेक्षित बल, वेग तथा अभिरुचिरूपा अधिकारसम्पदा 
सुलभ होती है। 

धर्मानुष्ठान और उसके लिये अपेक्षित सस्कारांका 
मूल--सनातन वर्णव्यवस्थामें आस्था है। जिस वर्णव्यवस्थाको 
मानवताके लिये अभिशाप माना जा रहा है, वह वस्तुत 
बरदान है। पूर्व कर्मसापेक्ष जन्म, जन्मसापेक्ष वर्ण, वर्णनियन्त्रित 
आश्रम और वर्णाश्रमानुरूप कर्म--सनातन वर्णव्यवस्थाका 
मौलिक स्वरूप है। इसमे अनास्थाका कारण देहात्मवाद 
और प्रज्ञामान्य है। रे 

वेदान्तप्रस्थानके अनुसार यद्यपि सभी शरीरोमे आत्मा 
'एक है। सभी शरीर पाह्रभौतिक हैं, अतएव वर्णव्यवस्थाका 
औचित्य परिलक्षित नहीं होता! तथापि अवर वर्णोंके 
अपकर्पकी भावनासे भावित विद्वेपमूलक वर्णव्यवस्था नहीं 
है। सनातन वर्णवादमे अद्भुत दार्शनिकता और वैज्ञानिकता 
सनिहित है। यह सर्वहितकी भावनासे भावित है। 

असीम दायित्वका निर्वाह और असख्य कर्मोका 
अनुष्ठान एक व्यक्तिसे सम्भव नहीं। वस्तुओके समात 
होनेपर भी शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोष और शुभ-अशुभका 
जो विधान किया गया है उसका अभिप्राय यह है कि 
पदार्थोका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण हो सके। उनमे 
सदेह उत्पन कर योग्य तथा अयोग्यकी परख जगाकर 
पतनकी ओर उन्मुख स्वाभाविकी प्रवृत्तिको नियन्त्रित 
किया जा सके-प्रेयोन्मुख बनाया जा सके। व्यक्ति उनके 
द्वारा धर्मसम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक> 
ठीक चला सके और जीवन-निर्वाहमे भी सुविधा हो। 
इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक 
सहज प्रवृत्तियोंके जालमें न फैंसकर शास्त्रानुसार अपने 
जीवनको नियन्त्रित और मनको समाहित कर सके। 
धर्ममार्गपर चलनेवाले कर्माधिकारियोंको इस अनुपम आचारका 
श्रीहरिने ही मन्वादिरूपसे उपदेश किया है। अपने-अपने 
अधिकारके अनुसार धर्ममें निष्ठा रखता ही गुण है इसके 
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विपरीत अनधिकारचेष्टा दोष है। अभिप्राय यह है कि ,उतार पाना सर्वथा असम्भव है। इस प्रकार सनातन 
गुण और दोष--दोनोकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार वर्णव्यवस्थाके प्रति आस्थाविहीन व्यक्ति पुरुषार्थविहीन एव 
की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं। इस गुण-दोष पशुतुल्य जीवनयापन करनेके लिये बाध्य है। वह प्रवृत्तिको 
और विधि-निषेधके विधानसे यही तात्पर्य निकलता है निवृत्ति और निवृत्तिको निर्वृति (मुक्तिपर्यवसायी) बना 
कि किसी प्रकार विषयासक्तिका परित्याग हो सके। सके-यह सर्वथा ,असम्भव है। उक्त रहस्यको हृदयड्भम 
स्वभावसे सदोप और निबन्धक कर्म चित्तके शोधक और किये बिना सनातन सस्कासका अधिकारानुरूप वर्गीकरण 
समाधिके अभिव्यञ्ञषक हो सक। कर्मोमें प्रीति और प्रवृत्तिका असम्भव है।.. «- हे 


सकोच तथा त्याग हो सके, इस भावनासे शास्त्र कर्मोका , + ६ सस्कारसख्याविगानपरिहार--सनातन शास्त्राम 
विधान करते हैं-- 5 “«,” सस्कारसख्यामे विगानका समाधान तत्त्वोकी सख्यामे 
-० स्वे स्वेडधिकारे या निष्ठा स गुण परिकीर्तित / - , विगानपरिहारको दृष्टिसे कर्तव्य है। कार्यका कारणमें अथवा 
£ विपर्ययस्तु दोष स्यादुभयोरेष निश्चय ॥ 'कारणका कार्यमें अनुप्रवेश स्वीकारकर प्रसख्यान (गणना)- 
'  शुख्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु॥ मे न्यूनता मान्य है। उक्त अनुप्रवेश न स्वीकारकर सख्यामें 
» द्ब्यस्य विचिकित्सार्थ गुणदोषौ शुभाशुभौ॥ अधिकता मान्य है। एकार्थक शब्दोको लेकर नामभेद मान्य 
धर्मार्थ व्यवहारार्थ यात्रार्थमिति। चानध। है। इस प्रकार विद्वान्‌ मनीषियोकी दृष्टिमे सख्यामे विभेद 
दर्शितोडय मया55चारो धर्ममुद्दहता धुरम्‌॥ अशोभन नहीं है। विवक्षावशात्‌ परस्पर युक्तियुक्त विरुद्ध 

। ” कर्मणा जात्यशुद्धानामनेन नियम कृत । ” * कथन भी सुसड्भत ही हैं। 
' गुणदोषविधानेन सड्भाना त्याजनेच्छया॥ बहुधा प्रयोजन (अभीष्ट फल)-की प्रकारान्तरसे 


] 7 7 ब्रोमद्भा० ११४२१। २--४ ११।२० ३६) सिद्धिके कारण भी सस्कारादिकी सख्यामें विगीति (विकूलता, 
आत्मा एकरूप है। सबके शरीर पाद्चथभौतिक हैं। फिर भेद)-की प्राप्ति होती है-- 

भी लौकिक और विशेष धर्मोका विभाग ' भेद- परस्परानुप्रवेशात्‌._ तत्त्वाना.. पुरुंषषभ। 

भूमियोका सदुपयोग और निर्भेद आत्मस्थितिकी अभिव्यक्तिके पौर्वापर्यप्रसख्यान॑ यथा वक्तुर्विवक्षितम्‌ु॥ 


लिये हैं- 'एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानातराणि च। 
मश्चभूतशरीराणा. सर्वेदा. सदृशात्मनाम्‌ # 7 यूर्वस्मिन्‌ वा परस्मिन्‌ वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वश ॥ 
लोकधर्मे च धर्मे च विशेषकरण कृतम्‌॥। - पोर्वापर्यमतोउमीया. प्रसख्यानमभीप्सताम्‌। 
यथैकत्व पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तर ॥ यथा विविक्त यद्वक्‍त्र गृह्कीमो युक्तिसम्भवात्‌॥ 


(महा० अनु० १६४। ११-१२)... इति नानाप्रसख्यान तत्त्वानामृषिभि कृतम्‌॥ 

, अभिप्राय यह है कि जो सनातन वर्णधर्ममे आस्था .. सर्वन्याय्य युक्तिमत्त्वाद्‌ विदु्षां किमशोभनम्‌॥ 
नहीं रखते, वे प्रकृतिप्रदतत भेदोका सदुपयोग करते हुए (श्मद्धा० ११२२॥७--९ २५) 
समस्त भेदभूमियोका अतिक्रमणकर निर्भेद आत्मस्थितिका -_ ७ उपसहार--जैसे तूलिकासे अनेक प्रकारके रड्भाको 
लाभ नहीं कर सकते। वे भय, चिन्ता, भ्रम, चोरी, हिसा, सयुक्त करनेसे चित्र बन जाता है, वैसे ही विधिपूर्वक किये 
झूठ, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, 'अहड्ढार, भेदबुद्धि, बैर, गये गर्भाधानादि सस्कारोसे यह जीवन भी ब्रह्मप्राप्तिक योग्य 
अविश्वास, स्पर्द्धा लम्पटता, जूआ और शराब-इन अठारह बन जाता है-- 
अनर्थोंसे अर्थ और कामको दूर रखकर पुरुषार्थ नहीं बना चित्रकर्म यथानेकैरड्डैरूत्मील्यते. शत । 
सकते। अहिसा सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहरूप दाह्मण्यमयि. तद्दत्स्यात्सस्कारैर्मन्त्रपू्वके ॥ 
यमसशक मानवधर्मको सनातन वर्णव्यवस्थाके बिना जोवनमें के (आक्विरसस्मृति (ट्विदीय) ४।१०) 


० न्‍च (0 मापा 


१३६ * सब कर फल हरि भगति भवानी * [ सस्कार- 
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आशीर्वचन 


( अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडक्षेत्रस्थ काझीकामकोटिपीठाधी श्वर जगदगुरु शड्भ॒गचार्यज्ी महाराज ) 
न्रयीधर्मबोधे सदा बद्धदीक्षा रमाकान्तभक्ति मुद्रा बोधयन्ती। 
कृपापूर्णदृष्टणा लसेच्चन्रमौक्ले सदा पत्रिकेय सुकल्याणनाम्री॥ 

बेदो नित्यमधीयता तदुचित कर्म स्वनुष्टीयतामिति जगदगुरो भगवत्पादाना वचसा तथा कुर्वन्नेवेह कर्माणीति 
इंशोपनिपद्दाक्येत चार्पधर्मोक्तक्रियाकलापस्य अनुसरणाल्लब्धचित्तशुद्धय एव नया ससाराव्धि तरन्ति, न कर्महीना 
इति स्पष्टम। तदर्थमेव सनातनधर्मे उत्पादिता चित्तशुद्धिहितुका क्रिया सस्कारनाम्ना व्यवहियन्ते। तादूशस्य सस्कार- 
स्योदबोधनाय कल्याणाभिधानया पत्रिकया लोककल्याणार्थ सस्कारविषये विशेषाडडस्तन्थत इति विज्ञाय नितरा 
तुप्यत्यन्तरड़ न । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसमेतश्रीचन््रमौव्ठीश्वरकृपया विशेषाद्भडुमिम पठित्वा जना शिष्टाचारा भवन्तु। 
पत्रिकेयमुत्तरोत्तराभिवृद्धि प्राप्नोतु । तथैवास्या कार्यकर्तारश्व ऐहिकामुष्मिकफलानि प्राप्रुवन्तवित्याशास्महे। भारायणस्मृति । 





आ 


वेदत्रयीके तात्त्विक ज्ञानका बोध करानेहेतु सदैव 
तत्पर तथा लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिका प्रसनतापूर्वक 
बोध करानेवाली “कल्याण' मामक यह पत्रिका भगवान्‌ 
शिवकी कृपादृष्टिसे सदा समुल्लसित रहे। 

'बेदका नित्य अध्ययन करना चाहिये और उसमे 
प्रतिपादित उचित कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये'-- 
भगवत्पाद जगदगुरु शट्टराचार्यके इस वचनसे और “शास्त्रनियत 
कर्मोको करते हुए ही इस जगतूमे सौ वर्षोतक जीनेकी 
इच्छा रखनी चाहिये'--इस ईशावास्योपनिषद्‌-वाक्यके पालनसे 
तथा आर्प धर्मग्रन्थोंमें उल्लिखित क्रिया-कलापोंके अनुसरणके 
द्वारा ही मनुष्याका चित्त शुद्ध होता है और वे ससार- 
सागरको पार करते हैं, शुद्धाचरण-हीन मनुष्याका उद्धार 


नहीं होता-यह स्पष्ट है। उसी उद्देश्यकी प्राप्तिहेतु सनातन्र्ममें 
चित्तशुद्धिकि लिये निर्मित क्रियाओंको 'सस्कार' नामसे 
व्यवह्वत किया जाता है! उस प्रकारके सस्कारके उद्बोधनके 
लिये 'कल्याण' नामक पत्रिकाके माध्यमसे लोक-कल्याणको 
लक्ष्य करके सस्कार-विषयसे सम्बन्धित एक विशेषाडू 
प्रकाशित हो रहा है--यह जानकर हमारे मनको बडी 
प्रसनता हुई। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसहित श्रीचद्धमौलीश्वरकी 
कृपासे इस विशेषाह्ुका अनुशीलन करके लोग 
शिष्टाचार-सम्पन्न होवे, यह पत्रिका उत्तरोत्तर समुन्नति तथा 
अभिवृद्धिको प्राप्त हो तथा इस पत्रिकाकी सेवामे तत्पर 
लोगोको लोकिक तथा पारलौकिक फलोकी प्राप्ति हो- 
यही मेरी सत्कामना है। नाशायणस्मृति। 


नशा (2) -८चानध््ण 


दीर्घ जीवनका नही, पवित्र जीवनकां मूल्य है 


कितना लम्बा जीवन जीये? यह कोई महत्त्वकी वस्तु नहीं है। कितना जियाके बजाथ कैसा जीवन जिया--यह 


अधिक महत्त्वकी वस्तु है। 


इतिहासके स्वर्णिम पृष्ठाकी ओर दृष्टि करेगे तो कई ऐसी विभूतियोके दर्शन हागे, जिनका आयुष्य बहुत ही परिमित 
था, परतु उस परिमित आयुष्यमे भी वे ऐसा महान्‌ कार्य करके गये है, जिसके कारण भले ही उनका भौतिक अस्तित्व 
इस दुनियामे नहीं है, परतु उनका उज्न्वल यश दिग्दियन्‍्ततक फैला है। । 

सौ किलो लोहेसे भी एक किलो सोनेका मूल्य अधिक होता है और एक किलो सोनेसे भी दस-बीस भ्रामके हीरोंका 
मूल्य अधिक होता है। अत अपवित्र तथा कलकित जीवनके सौ वर्षके बजाय पचीस वर्षको पवित्र जिन्दगीका मूल्य 


अधिक है। 


पवित्र जीवन जीनेवाले, अल्प जीवन जीनेपर भी युगां-युगोतक अपना नाम अमर कर जाते है, जबकि दुष्ट पुरुष दीर्घ- 
कालतक जीये तो भी उसकी जिन्दगी अन्य जीवोके लिये दु खदायो एवं भारभूत ही होती है। अत दुर्लभतासे प्राप्त मावव- 
जीवनको पवित्र यनानेके लिये अपने जीवनको सदाचारी और सुसस्कृत बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। 


मी मा (2 अापजी माप 


अड्ड ) 


* सस्कारस्वरूप और प्रभेदविमर्श « 


१३७ 
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डे संस्कारस्वरूप और प्रभेदविमर्श न 


( अनन्तश्रीविभूषित ऊध्याँप्राय श्रीकाशीसुमेरुषीठाथी श्वर जगदगुरु शकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्दसरस्थतीजी महाराज)... 


सस्कारस्वरूप 
* अस्तुको भोग या योगके अनुरूप बनानेको विधा 
सस्कार है। जेगत्‌ नाम, रूप और कर्मात्मक है। सनातन 
शास्त्रोमें रूप, क्रिया और समाख्याको सस्कृत करनेकी 
अपूर्व विधाका वर्णन है। देव ऋषि, पिंतदर और 
परमेश्वरके प्रसादका तथा दैवी-सम्पदूका अभिव्यक्षक 
कर्म तथा भाव सस्कार है। सत्तों, स्फूर्ति और सुखोपलब्धि 
उसका फल है। ःः 
सस्कार्य-कर्मता दो प्रकारकी होती है--१ गुणाधानसे 
तथा २ दोयापनयनसे। बीजपूर (बिजौरी नीबु)-के फूलको 
लाखके रससे तर कर देनेपर उसका फल अदरसे लाल हो 
जाता है। यह गुणाधान-सस्कार है-- 5 
'कुसुमे बीजपूरादे यल्लाक्षाद्युपसिच्यते। 
तद्दूपस्यैब्ष सक्रान्ति फले तस्येति बासना॥ 
९ जप (प्रवाभा० पृ० ३५८) 
मलिन दर्पणतलपर ईटेका चूर्ण रपडनेसे दर्पण सस्‍्कृत 
हो जाता है। यह दोषापनयनका उदाहरण है। आत्मा निर्गुण, 
निरश, निष्क्रिय निर्विकार, विभु, सच्चिदानन्द, श्रह्मस्वरूप 
है। अतएव वह द्विविध सस्काराका अविषय है। गर्भाधान, 
गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था कुमारावस्था, युवावस्था, 
प्रौढावस्था वृद्धावस्था और मृत्यु--ये नौ अवस्थाएँ स्थूल 
शर्ैरकी हैं- तक 
निषेकगर्भजन्मानि. बाल्यकौमारयौवनम्‌। ८ 
'बयोमध्य “जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव॥ 
(श्रोमद्ा०११। २२। ४६) 
साकार (मूर्त) अन्न एवं जलसे निराकार (अमूर्त) 
भूख तथा प्यासकी निवृत्ति सर्वानुभवसिद्ध है। मूर्त 
ओऔषधिके सेवनसे अमूर्त रोगका निवारण भी सर्वानुभवसिद्ध 
है। तद्दत्‌ स्थूल शरीरके सस्कृत होनेपर करणात्मक सूक्ष्म 
और बीजात्मक कारण शरीरकी शुद्धि अनुभवगम्य है। 
यमादि अष्टाड्रयोगके सेवनसे त्रिविध शरीरकी शुद्धि 
आगम, उपपत्ति (युक्ति) तथा अनुभूति-सम्मत है। हिसा 


असतोषादि गहित भाव इन्द्रिय और अन्त करणनिष्ठ हैं। 
अतिपक्षी अहिसी, सतोपादिके सेवनसे उनका निवारण 
युक्तियुक्त है। मल, विक्षेपके हेतुभूत हिसादिके निवारंणसे 
मन शुद्धि और स्थैर्य स्वानुभवसिद्ध हैं। इस सदर्भमे 
आममप्रमाण इस प्रकार है-- 


अहिसयेच्द्रियासड्रै वैंदिकै श्वेव कर्मभि । 
तपसश्चरणैश्नोग्र.. साथयन्तीह तत्पदम्‌] 
(मनु० हं।७५) 


५ अर्थात्‌ अहिंसा, इन्द्रियोंमें विषयोंकी अनासक्ति (इन्द्रिय- 
निग्रहरूप 'दम), बैदिक' नित्यकर्म, यथासम्भव 'कृच्छू 
चान्द्रायणादि उपवासरूप उग्र तप सम्यग्दर्शनके सोपान हें। 
इनको साधनेवाले ब्रह्मपदको सिद्ध कर लेते हैं। 

प्राणायामैर्दहिद्योपान्‌ धारणाभिश्च किल्बिषम्‌) 
प्रत्याहारेण ससर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌॥ 
(मनु० ६।७२ श्रीमद्धा० ३।२८। ११) 
प्राणायामोसे राण-रोगादि दोषोको, धारणासे पापको, 
प्रत्याहारसे विपयससर्गको और ध्यानसे भगवानूसे विमुख 
रखनेवाले जीवनिष्ठ अनैश्वर्य, अयशादि हेय गुणगर्णोको जलावे। 
“ आसनेन रुज हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌। 
“विकार मानस योगी प्रत्याहारेण मुझति॥ 
“थारणाभिर्मनोधैर्य॑ याति चैत्रन्यमद्भुतम्‌। 
समाथो मोक्षमाप्नोति स्यवत्वा कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 
(योगचूडामण्युपनियद्‌ १४७९-३४) 
आसनसे रोगका और प्राणायामसे पादछत्रा स्छिनम 
होता है। प्रत्याहारसे योगी मनोविकारोंक्स त्य्न ऋच्ट कै) 
धारणाओंसे ; चिद्रूप आत्मामें मंत्र अिद्धट हल #॥ 
समाधिसे शुभाशुभ कर्मोका फ्रीजलकत नोहाऋ “दाम 
प्राप्त करता है। 


कटे सस््याप्रधेद 
नारदपरिव्राउइकन्धिट स्द 
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मे चालीस सस्काराका उल्लेख है--“चत्वारिशत्सस्कारै 
सस्कृत '“चत्वारिशत्सस्कारसम्पन्न '। गौतमस्मृति (अ० 
८)-मे भी चालीस सस्कारोका ही उल्लेख है-- 
*चत्वारिशता सस्‍्कारे सस्कृत । वस्तुत नारदपरित्राजको- 
भनिषद्‌ और गोतमस्मृतिके अनुसार भी चालीस सस्कारांकी 
सिद्धि होती है। शौच, सतोष, तप ओर स्वाध्यायरूप 
अतिरिक्त चार नियमोके योगसे और दया, शान्ति अनसूया, 
शौच, अनायास, मड्रल, अकार्पण्य, अस्पृहा--इन आठ 
अतिरिक्त आत्मगुणो (जीवनिष्ठ दिव्य गुणा)-के योगसे 
चालीस सस्काराकी सख्या अडतालीस हो जाती है-- 
*अथाष्टावात्मपुणा दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया 
शौचमनायासो मड्भडलमकार्पण्यमस्पृहेति।' 
(गौतम अ० ८) 
चालीस सस्कारोका विभागपूर्वक उल्लेख इस 
प्रकार है--१ गर्भाधान, २ पुसबन, ३ सीमन्तोन्नयन, 
४ विष्णुबलि, ५ जातकर्म ६ नामकरण, ७ उपनिष्क्रमण, 
८ अन्नप्राशन, ९ चूडाकर्म, १० कर्णवेध ११ अक्षगरम्भ, 
१२ उपनयन १३ व्रतारम्भ, १४ समावर्तन, १५ विवाह, 
१६ उपाकर्म, १७ उत्सर्जन। सप्त पाकयज्ञसस्था-- 
१८ हुत, १९ प्रहुत, २० आहुत, २१ शूलगव, 
२२ बलिहरण, २३ प्रत्यवरोहण २४ अष्टकाहोम। सप्त 
हविर्यज्ञसस्था--२५ अग्न्याधान २६ अग्रनिहोत्र, २७ दर्श- 
पूर्णमणास, २८ चातुर्मास २९ आग्रयणेष्टि, ३० निरूढपशु- 
बनन्‍्ध, ३१ सौत्रामणी। स॒प्त सोमयज्ञसस्था--३२ अग्निप्टेम 
३३ अत्यग्रिष्टोम, ३४ उक्थ्य ३५ पोडशी ३६ वाजपेय 
३७ अतिरात्र ३८ आतपोर्याम। आश्रमान्तर--३९ वानप्रस्थ 
४० सनन्‍्यास। 
! प्रकारान्तरसे चालीस सस्कार (गौतमधर्मशास्त्र अ० 
८)--१ गर्भाधाना, ३२ पुसवन ३ सीमन्तोनयन 
४ जातकर्म ५ नामकरण ६ अन्नप्राशन ७ चूडाकर्म 
८ उपनयन,९--१२ चार वेदांके व्रत १३ समावर्तन 
और श्षड विवाह पश्च महायज्ञ--१५ देवयज्ञ शद 
पितृयज्ञ १७ अतिथियज्ञ १८ भूतयज्ञ १९ ब्रह्मयज्ञा 
सप्त पाकयज्ञसस्था--२० श्राद्ध (पितृमेध पिण्डपितृयज्ञ), 





२१ अटष्टकाश्राद्ध, २२ पार्वणस्थालीपाक, २३ श्रावणी, 
२४ अध्विनीकर्म (आश्चयुजी),२५ आग्रहायणी, २६ चैत्री। 
सप्त हविर्यज्ञसस्था--२७ श्रौत-स्मार्त-अग्न्याधान, २८ 
नित्याग्रिहोत्र, २९ दर्शपौर्णमासयाग, ३० चारुर्मास्य 
(विश्वेदेव, वरुणप्रधास, शाकमेध, शुनासीरीय), ३१ 
आग्रयणेष्टि (नवाश्नेष्टि), ३२ निरूढपशुयाग, ३३ 
सौत्रामणीयाग। सप्त सोमयज्ञ-सस्था--३४ अग्निश्टोम, ३५ 
अत्यग्रिष्टोम, ३६ उक्थ्य ३७ योडशी, ३८ वाजपेय 
३९ अतितरात्र, ४० आप्तोर्यामा 

पचीस सस्कार--सस्कारमयूख और सस्कारप्रकाश 
आदिमे समुद्धृत वचनोके अनुसार महर्षि अड्विराने जिन 
'पचीस सस्काराका वर्णन किया है, वे इस प्रकार हैं-- 
१ गर्भाधान, २ पुसवन, ३ सीमन्त, ४ विष्णुबलि, 
५ जातकर्म ६ नामकरण, ७ निष्क्रमण, ८ अन्नप्राशन 
९ चूडाकर्म, १० उपनयन, ११--१४ चारो वेदोका 
आरम्भ, १५ स्नान (समावर्तन), १६ विवाह, १७ 
आग्रयण, १८ अष्टका, १९ श्रावणी, २० आश्विनी, २१ 
मार्गशीर्षी, २२ पार्वण, २३ उपाकर्म, २४ उत्सर्ग और 
२५ नित्यमहायत्ञ। 

घोडश सस्कार--व्यासस्मृति (१।१३--१५)-के 
अनुसार सोलह सस्कार इस प्रकार हैं--१ गर्भाधान, २ 
पुसवन, ३ सीमन्त, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ 
निष्क्रण ७ अमप्राशन ८ बपन (चूडाकर्म), ९ 
कर्णवेध १० व्रतादेश (उपनयन), ११ वेदारम्भ १२ 
केशान्त, १३ स्नान (समावर्तन), "१४ विवाह, १५ 
विवाहाग्रिपरिग्रह (आवसबध्याधान) और १६ प्रेतारि- 
संग्रह (श्रौताधान)॥ 

गर्भाधान पुसवन सीमन्तो जातकेर्म चथे। 

नामक्रियानिष्क्रमणेउन्नाशन वपनक्रिया॥ 

'कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधि । 

केशान्त  स्रानपमुद्राहो विवाहाग्रिपरिग्रह ॥ 

जेताग्निसग्रहश्षेत्ति सस्कारा चोडश स्मृता । 

(व्यासस्मृति १४१३-१५) 
श्रीजातूकर्ण्य और मार्कण्डेयस्मृतिके अनुसार सोलह 


अड्डू ] 


# सस्कारस्वरूप और प्रभेदविमर्श 
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सस्कार इस प्रकार हैं-१ गर्भाधान, २ पुसवन, , 
३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ अभन्नप्राशन, 
७ चौल, ८ मौझी, ९--१२ चततुर्वेद ब्र॒त, 
१३ गोदान (केशान्त), १४ समावर्तन, १५ विवाह और 
१६ अन्त्य (पैतृमैधिक)-- 
शर्भाधान पुसवन सीमन्तो जातकर्म च। 
नामान्नप्राशन चौल मौद्धीव्रतचतुष्टयम्‌॥ 
भोदानिक तथा स्राव विवाह पैतृमैथिक । 
(मार्कण्डेयस्मृति) 
आज्ञवल्क्यस्मृतिके अनुसार सोलह सस्कार निम्नलिखित 
हैं--१ गर्भाधान, २ पुसवन, ३ स्पन्दन, ४ जातकर्म, 
५ नामकरण, ६ सूयविक्षण (निष्क्रमण, उपनिष्क्रमण, 
निर्णयन), ७ अन्नप्राशन, ८' चूडाकरण, ९ कर्णवेध, १० 
बअहमसूत्रोपगयन, ११ ब्रत, १२ विसर्जन, १३ केशान्त, 
१४ विवाह, १५ चतुर्थीकर्म और १६ अग्रिसग्रह-- 
गर्भाधान पुसवन स्पन्दन च॑ निमित्तकम्‌॥ 
जातकर्म च नाम च॒ सूर्यावेक्षणकन्तथा॥ 
अन्नप्राशनचूडा च॑ कर्णवेधस्तथैव च। 
ब्रह्मसूत्रोपययन ब्तविसर्जनमत परमू॥, 
केशान्तश्न॒ विवाहश्च चतुर्थीकर्म एवं | च। 
अग्निस्प्रहणज्जैव॒ सस्कारणि च घोडश॥ 
(ब्रह्मोक्त याज्वल्क्यसहिता ८।३५९--३६१) 
दुस सस्कार--वैष्णवर्धशास्त्र (अ० २७)-मे १ 
निषेक, २ पुसवन, ३ स्पन्दन, ४ सीमन्तोतयन, ५ जातकर्म, 
६ नामधेय, ७ आदित्यदर्शन, ८ अनप्राशन, ९ चूडाकरण, 
१० 'उपनयनका उल्लेख और विवाहका सकेत प्राप्त है-- 
गर्भस्य स्पष्टताज्ञाने निपेककर्म। स्पन्दनात्पुरा पुसवनम्‌ 
पष्ठेष्टमे बा सीमन्तोन्नयनम्‌। जाते च दारके जातकर्म। 
अशौचव्यपगमने “ नामधेयम्‌॥। चतुर्थे मास्यादित्यदर्शनम्‌। 
पष्ठेहन्नप्राशनम्‌। तृतीयेउब्दे चूडाकरणम्‌। एता एंव क्रिया 
स्त्रीणाममश्नका । तासा समन्रको विवाह । गर्भाष्टमे5ब्दे 
ब्राह्मणस्योपनयनम्‌। गर्भकादशे राज़ । गर्भद्वादशे विश । 
श्रीमनुप्रोक्त पोडश सस्कार--मनुस्मृतिके अनुशीलनस 


निम्नलिखित सोलह सस्कार सिद्ध होते हैं-- 

१ निषेक (गर्भाधान), २ पुसवन, ३ सीमन्तोन्नयन, 
४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्राशन, 
८ चूडाकरण, ९ कर्णवेध, १० उपनयन (वेदारम्भ 
ब्रह्मचर्य्रठ), ११५ केशान्त, १२ खान (समावर्तन), 
१३ विवाह (स्मार्त और श्रौत अग्न्याधान), १४ वानप्रस्थ, 
१५ परिव्रज्या और १६ पितृमेध। क 

“शर्भहोंमे ' (मनु० २। २७) इस वचनसे गर्भसस्कार, 
गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन सर्वसम्मत सस्कार हैं। 
“प्राइनाभिवर्थनात्पुसो जातकर्म विधीयते! (मनु० 
२। २९)-में जातकर्मका उल्लेख है। 'नामथेय दशम्या तु 
द्वादश्या वास्य कारयेत्‌! (मनु० २।३०)-मे नामकरण- 
सस्कारका वर्णन है। “चतुर्थ मासि कर्तव्य शिशोर्निष्क्रमण 
गृहात्‌। पष्टेउन्नप्राशन मासि यद्देष्ट मड्डल कुले॥' (मनु० 
२।३४)-में 'निष्क्रमण तथा अन्नप्राशनका निरूपण है। 

चूडाकर्म द्विजातीना _ सर्वेषामेव धर्मत । 

प्रथमेडब्दे तृतीये वा कर्तव्य श्रुतिचोदनात्‌॥ 
(मनु० २।३५) 
+-इसमे चूडाकरणका उल्लेख है। 

'शुभे रौक्मे च कुण्डले' (मनु० ४।३६)-के 
अनुशीलनसे कर्णवेध चरितार्थ होता है। “गर्भाष्टमे5ब्दे 
कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌' (मनु० २।३६) आदि 
बचनोंमे उपनयनका उल्लेख है। “ब्रह्मारम्भेउवसाने च' 
(मनु० २।७१) आदि स्थलोमे ब्रह्मार्म्मका उल्लेख है। 
“केशान्त घोडशे वर्ष ब्वाह्मणस्थ विधीयते” (मनु० 
२१६५)-में केशान्तका वर्णन है। ' आ समावर्तनात््कुर्यात्‌' 
(मनु० २।१०८)-में समावर्तनका चित्रण है। “गृहस्थाश्रम- 
मावसेत्‌' (मनु० ३।२)-मे गृहस्थाश्रमका निरूपण है। 
“बने वसेत्तु नियत ' (मनु० ६।१) और 'त्यक्त्वा 
सड्डान्परित्रजेत्‌* (मनु० ६।३३)-में परिव्रज्याका उल्लेख 
है। 'अन्त्यकर्मणि' (मनु० ५।१६८), 'श्मशानान्त * 
(मनु० २। १६) तथा 'पितृमेध समाचरन्‌' (मनु० ५।६५)- 
म॑ पितृमेधका वर्णन है। 


अस-+मस (0 “चल अपर 


१४० 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


+ सस्कार- 
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श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य-समुपदिष्ठ पञ्ञ संस्कारोका स्वरूप 


( अनन्तश्रीयिभूषित जयदयुरु श्रीनिम्वार्काचार्यपीठाधी श्वर श्रीराधासवें श्वररशरणदेवाचार्य श्री 'भ्रीजी महाराज ) 


मानव-जीवनमे ससस्‍्कारोकी बडी महत्ता है। जो 
मानव सुसस्कृत सस्कारोसे समन्वित है, उसमे उज्चलता 
'पावनता, सरसता, मधुरता एवं ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रस्फुटित 
होती है। हमारी भारतीय अनादि चैदिक सनातन सस्कृतिमें 
सस्कारोंका सर्वाधिक महत्त्व है। सस्कारहीन मानव उत्तमोत्तम 
गुणगणोंसे वश्चित रहता है, फलत उसका परिणाम 
हितावह नहीं हाता, अतएवं पावन सस्कारोंकी नितान्त 
अपेक्षा है। सुन्दर सस्काराके अभावमे मानव पथविचलित 
होकर किकर्तव्यविमूढ बन जाता है। इसीलिये हमारे 
तत्त्वद्रण्ट आप्त महापुरुषाने उत्तम सस्कारयुक्त जीवनको ही 
परमोपादेय माना है। इसीलिये शास्त्रामे पोडश सस्कारोका 
विधान विहित है। सुदर्शनचफ्रावतार आध्याचार्यप्रवर जगदगुरु 
श्रौभगवत्निम्वार्काचार्यने अपने “वेदान्त-कामधेनु दशश्लोकी' 
के अन्तिम श्लोकमें पश्चार्थ-तत्वका विवेचन करते हुए. 
विरोधी तत्त्वासे सावधान रहनेकी प्रेरणा प्रदान की है। 
विरोधी तत्त्वासे हमारी यृत्ति कलुषित होती है एवं सस्कार 
विकास्मय होते हैं। यथा-- 


उपास्यकृष. तदुपासकस्थ च 
कृपाफल भक्तिरसस्तत परम्‌। 
विरोधिनो 'रूपमथैतदास- 


ज्ैया इमेडर्था अपि पञ्म साथुभि ॥ 
(येदतत फामपरेतु दरशशलोकी १०) 
अर्थात्‌ उपासनीय परमात्मा श्रोकृष्णका स्वरूप उनके 
उपासक जावका स्वरूप भगवानूफों कृपाका फल तदनन्तर 
भक्तिससका आस्वादन तथा भगवत्प्राप्तिक विद्यापा भावका 
स्वरूप-इन पाँव वस्तुआका श्रेष्ठ साधकोंका ज्ञान प्राप्त 
फरना चाहिये 
शानिम्याकभाषयातूत शाम्प्ा्नतिप्दित प्च चैष्यव 
सम्काराफा निरूपाय झिया है-- 
काप पुाई शथा साम मयों यागश पश्मप । 
अर्पी हि एश्व संस्कार परारदैकाल्यहतव ॥ 
(शरोाडाओ एवं दण्गा) 
(१) पडु-चक-छुशर्जा शा भुश्झोपर पारा करता 


(२) गोपीचन्दससे तिलक करना, (३) भगवत्सम्बन्धो 
नामसे सम्बोधित करना, (४) तुलसी-कण्ठी-धारण तथा 
(५) मन्त्रोपदेश-ग्रहण करना--थे पाँच सस्कार हैं। इन पञ् 
सस्कारासे सुशोभित होकर श्रीहरिभजनमें परायण रहना चाहिये। 
(१) शब्बु-चक्र-- 
अड्डित शहद्भुचक्राभ्यामुभयो्बाहुमूलयो । 
समर्च्ययेद्धरे नित्य भान्‍्यथा पूजन भवेतू॥ 
(स्मृतिशस्त्र) 
जिसकी दोनो भुजाओपर शद्ठु-चक्रके चिह्न अड्टित 
हो, ऐसा साधक नित्य सर्वेश्वर श्रीहरिका सम्यक्‌ प्रकार 
अर्चन-वन्दन करे, उसके द्वार की गयी पूजा कभी व्यर्थ 
नहीं जाती। 
(२) तिलक- 
ऊर्ध्यपुण्ड्थगो विप्र सर्वलोकेषु पूजित । 
विमानवरमारुह्म याति विष्णो पर पदमू॥ 
(पप्मपुणण उतरखण्ड २२५।५) 
ऊर्ध्वपुण्डर-तिलक धारण करनेवाला विप्र किया 
साधक, जा सर्वत्र सम्पूजित होता है, वह इस पाश्ठभौतिक 
शरीरके त्यागनेपर दिव्य विमानम सुशोभित होकर भगवान्‌ 
विष्णु--वासुदेव श्रीकृष्णक नित्य धामको प्राप्त करता है। 
(३) नाम-- 
चैष्णयोउसि हरिदासोउसीति शिष्य वदेत्‌ गुरु 
अद्डयेच्छद्वुचक्राभ्या नाम कुर्याच्च बैष्णयम्‌॥ 
यिना माम चरन्यमें रिक्तो भयति मन्दधी | 
मुकुन्दनामसस्कारविदीनस्तु यहिर्मुण ॥ 
(अमर) 
श्रोगुर॒दव स्थय शिष्यका दीक्षा-दातके समय शद्ध- 
चक्रम अट्वित कर यैष्गयपरक नामफरण कर इस प्रकार 
निर्देश कर कि तुम आजस यैष्णवरुपम तथा श्राहरिके 
शरणागत दासरूपमें अवस्थित हा। 
बिता नाम-सस्कारके मदमति साधक धर्मका संवत 
कतपर भी उसके फ्लेस यकित रहता है। मुदुत्द-ताम- 
मम्यारणहित यह सदा हो वहिर्ुण है। 


अड्टू) | 


+ श्रीभगवश्िम्वार्काचार्य-समुपदिष्ट पञ्ञ सस्कारोका स्वरूप+ 


श्ड१ 
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(४) तुलसी-कण्ठी-- हक्‍ 
तुलसीकाष्टमालाज्न केण्ठस्था यहते तु य । 
“ अप्यशौचो हानाचारों मामेबीति न सशय ॥ 
(विष्णुधर्म०) 
जो तुलसी-काए्ठकी मालाको अर्थात्‌ तुलसी-कण्ठीको 
अपने कण्ठ-प्रदेशम सदा धारण करता है, वह अपवित्र एव 
आचारहीन भी हो तो नि सदेह मुझे ही प्राप्त करता है। 
तुलसीकाष्ठसम्भूता माला यो चहते नर। 
“ त्तारित च कुल तेन यावद्रामकथा क्षितौ॥ 
(स्कत्दपुराण) 
अर्थात्‌ जो मानव तुलसी-काष्ठमाला (तुलसी-कण्ठी ) 
धारण करता है, वह 'जबतक इस भूतलपर श्रीरामकथा 
विद्यमान है, 'तबतक अपने समस्त कुलको इस भवसिन्धुसे 
तार देता है। 
(५) मन्त्र-- 
मन्त्रान्‌ श्रीमन्रराजादीन्‌ वैष्णवान्‌ गुर्वनुग्रहात्‌। 
सर्वैश्वर्य जप्माप्प याति विष्णो पर पदम्‌॥ 
श्रीगुरुदेवके परमानुग्रहसे उनसे प्राप्त मन्त्र एव मन्त्रराज-- 
इन भगवदीय मन्त्रोके जप करनेपर साथक सर्वे श्वर विष्णुरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम दिव्य धामको प्राप्त करता है। 
| सम्पूर्ण मन्त्रसमूहम भगवान्‌ विष्णुपरक मन्त्र अति 
श्रेष्ठ होता है। विशेषत सर्वेश्वर श्रीकृष्णपरक मन्त्र समस्त 
ऐश्वर्य और भगवद्धावापत्ति रूप मोक्षको देनेवाला हे। 
नारायणमुखाम्भोजान्मन्त्रस्त्वष्टाशाक्ष,..। 
_आविर्भूत क्ुमौरैस्तु _गृहीत्वा नारदाय चा॥। 
उपदिष्ट स्वशिष्याय निम्बार्काय च तेन तु। 
४ - एव परम्पराप्राप्तो, भन्त्रस्तवष्टादशाक्षर ॥ 
नारायण भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे 
आविर्भूत अष्टादशाक्षर श्रीगोपालमन्त्रराज है, जिसे महर्पिवर्य 
श्रीसनकादिकोंने प्रात्त किया ओर उनसे देवर्पिप्रवर श्रीनारदजीने 
तथा इन देवपिने अपने परम शिष्य सुदर्शनचक्रावतार 
श्रीनिम्बार्कभगवान्‌को प्रदान किया। इस प्रकार परम्परापूर्वक 


श्रोगोपालतापिन्युपनिषद्‌'-बर्णित अष्टादशाक्षर श्रीगोपालमन्त्रराज 
सर्वश्रेष्ठ है 


वस्तुत इन पश्च 'सस्कारांको भगवन्निष्ठ परम धीर- 


महामनस्वी प्रशस्त सदगुरुदेवद्वारा शरणापन्न साधक प्राप्त 
कर लेता है तो उसका मानवजन्म परम सार्थक हो जाता है। 
सस्कारराहित्य-जीवन इस भवाटवीके झझावातोसे प्रताडित 
रहता है। इन पञश्च सस्कारेका विधान शास्त्रपरिवर्णित एव 
श्रीभगवत्निम्बार्काचार्योपदिष्ट है। इनके समाश्रयसे मानव 
शाश्वत परमानन्दरससुधासिन्धुमे अवगाहनपूर्वक नित्य 
नवयुगलकिशोर बृन्दावननिकुझविहारी श्यामाश्याम श्रीराधा- 
कृष्णकी अनिवर्चनीय अनुकम्पाका भाजन हो जाता है। 
'फलत इस भवार्णवके दु ख-द्वन्द्वासे रहित होकर सदा- 
सर्वदा उनके नित्य परिकरमे अवस्थित रहकर अनन्त 
रसामृतका पान करना चाहिये, जो मानव-जीवनका सर्वोत्कृष्ट 
लक्ष्य है। ु - 
श्रीभगवश्निम्बार्काचार्यकी आचार्यपरम्परामें रसिकराज- 
राजेश्वर श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराजने अपने रसमय 


: *श्रीमहावाणी' ग्रन्थमें इन उत्तम सस्कारोको परिपुष्ट करनेके 


/लिये इस भावपूर्ण पदमे द्वादश लक्षण ' एव दशविध 
सोपानका परम मननीय वर्णव किया है--.. 
जो कोउ प्रभु के आश्रय आबै। सो अन्याश्रय सब छिटकावै॥ 
बिधि-निषेध के जे जे धर्म। तिनिको त्त्यागि रहे निष्कर्म॥ 
झूठ क्रोध निदा तजि देही। बिन प्रसाद मुख और न लेही॥ 
सब जीवनि पर करुना राखै। कबहुँकदोर बचन नहिं भारत ॥ 
मन माधुर्य-रस माहि समोतर | घरी पहर पल वृथा न खोबै॥ 
सतगुरु के मारग पगु-धाँरै। हरि सतगुरु बिचि भेद न पारै॥ 
ए द्वादस-लच्छिन अवगाहैँ। जे जन परा परम-पद चाहै॥ 
जाके दस पैड़ी अति दृढि है। बिन अधिकारकौनतहाँचढिह॥ 
पहले रसिक जनन को सेवै। दूजी दया हिये धरि लेबै॥ 
त्ीजी धर्म सुनिष्ठा गुनि है। चौथी कथा अतृप्त है सुनि है॥ 
पच्मि पद पकज अनुराग। यष्टी रूप अधिकता पागै॥ 
सप्तमि प्रेम हिये विरधावै। अष्टम रूप ध्यान गुन गावै॥ 
भवमी दृढता निश्चे गहिबे।दसमी रसकी सरिता बहिबे॥ 
या अनुक्रम करि जे अनुसरहीं। सनै-सने जगत निरबरहीं॥ 
'परमधाम परिकर मधि बसहीं। श्रीहरिप्रिया हितू संग लसहीं॥ 
जो रसिक भगवद्धक्त श्रीराधासवेंश्वर प्रभुके चरण- 

कमलाश्रित होवे, वह जगत्‌के विकार॒मय आश्रयका परित्याग 
'कर विधि-निषेधके धर्ममे अनासक्त होकर निष्काम-भावसे 


श्ड२ 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 
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निम्न द्वादश लक्षणोकों अपने हृदयमे धारण करे, जिससे 
परम पदकी प्राप्ति धुवरूपसे सिद्ध है। यथा-१-मिथ्या, 
२-क्रोध, ३-निन्दा और ४-कटुवचन-इनका त्याग करे, 
«५-भगवत्‌-प्रसादके अतिरिक्त अन्य बस्तुको ग्रहण न करे, 
६-समस्त प्राणिमात्रपर करुणापूर्ण भाव हो, ७-अपने 
मनको मधुरतासे परिपूर्ण करे, ८-भगवत्परक रसमे अवगाहन 
करे, ९-समयको पलभर भी वृथा न जाने दे, १०- 
सदगुरुद्वारा निर्दिष्ट पधका अनुगमन करे, ११, १२-श्रीहरि 
और सदगुरुमे विभेद न करे। 

इसी प्रकार दशविध सोपान हैं, जिन्हे पात्रताके बिना 
कैसे पार किया जा सकता है? ये दस सोपान इस प्रकारसे 
चर्णित हैं--यथा--१-भक्ताका सत्सड्र, २-हृदयमे दयाका 
सझार, ३-धर्ममे निष्ठा, ४-भगवत्कथा-श्रवण, ५- 
श्रीहरिषदकमलाम अनुराग, ६-भगवद्दर्शनकी उत्कण्ठा, ७- 


निज-मानसमें प्रेमाभक्ति, ८-भगवद्रूपका ध्यानपूर्वक गुणगान, 
९-दृढभाव और १०-भगवद्रसकी सरिताका ग्रवाह। 

इन दशरूपात्मक वर्णित सोपान-पथपर जो अग्रसर 
होता है, वह शनै -शनै इस भवसागरसे उद्धार पा लेता है 
और श्रीप्रभुके दिव्य-धाम-परिकरम निवास करते हुए 
अनन्त परमानन्दका निश्चय ही अनुभव करता है। 

उपर्युक्त पश्च सस्काराकों धारण करनेवाला साधक 
इस महनीय पदमे वर्णित नियमोंका परिपालन करता हुआ 
अपने मानव-जीवनको श्रेष्ठ सस्कारासे समन्वित कर परम 
सार्थक करे। 

यद्यपि श्रीनिम्बार्क-सिद्धान्तमें पश्च सस्कारोंका परिवर्णन 
बहुत ही विस्तृत है तथापि प्रस्तुत आलेखमे वह अत्यन्त 
सक्षिप्त रूपसे निर्दिष्ट हुआ है, जो साधकाके मानसमें सर्वदा 
अवधारणीय है। 
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आख्यान-- कथा-श्रवणका संस्कार 


अव्स्तीप्रदेशके कुरघर नगरमे साधु कोटिकर्ण पधारे थे। उनका प्रवचन सुनने नगरके श्रद्धालु जनोकी भीड़ एकत्र 
होती थी। श्राविका कातियानी भी नियमपूर्वक कथाश्रवण करती थी। चोरोने यह अवसर लक्षित कर लिया। एक दिन 
जब कातियानी कथा सुनने गयी, चोरोने उसके घरमे सेध लगायी और भीतर घुस गये। सयोगवश 'कातियानीने एक 
दासीको भेजा--'घर जाकर थोड़ा तेल ले आ। कथामे प्रदीप जलता ही है, मेरा तेल भी उसके उपयोगमे आ जायगा ! 
दासी घर गयी, कितु सेध लगी देखकर घरके बाहरसे ही लौटती हुईं दौड़कर अपनी स्वामिनीके पास आयी। वह कह 
रही थी--'आप शीघ्र घर चले! घरमे चोरोने सेध लगायी है।' 

कातियानीने धीरेसे कहा--'चुपचाप बैठ। कथामे विघ्त मत कर। चोर धन ही तो ले जायेँगे। मेरे प्रारब्धम धन होगा 
तो फिर मिलेगा, कितु सत्पुरुषके द्वारा जीवनको पवित्र बनानेवाला ऐसा उपदेश फिर कहाँ प्राप्त होगा।' 

कातियानीके घरमे सेध लगाकर चोर भीतर घुसे थे और उनका सरदार घरसे कुछ दूर खड़ा हुआ देख रहा था कि कोई 
आता तो नहीं है। कोई आशकाकी बात होनेपर साथियोको सावधान कर देना उसका काम था। दासी घरके पास जाकर जे 
लौटी, तब उस सरदारने छिपे-छिपे उसका पीछा किया और इस प्रकार वह भी कथा-स्थलतक गया। कातियानीकी बातें उसने 
सुनीं। उसे बड़ी ग्लानि हुई--“कहाँ तो यह धर्मात्मा नारी और कहाँ मै अधम पापी कि इसीके घर चोरी करा रहा हूँ।' 

चोरोका सरदार शीघ्र लौट पड़ा। उसने अपने साथियोको बिना कुछ लिये उस घरसे निकल चलनेका आदेश दिया। 
चोर वहाँसे निकल गये। परतु जब कातियानी कथासे लौट आयी, त्तब सब चोर अपने सरदारके साथ उसके घर फिर आये। 
थे हाथ जोड़कर बोले--' देवी! आप हमे क्षमा करे।! 

कातियानीने कहा--' भाइयो! मैं तो आपलोगोको पहचावती ही नहीं आपने तो मेरा कोई अपगध किया नहीं है।' 

'हमने आपके घरमे सेथ लगायी है। अब हम प्रतिज्ञा करते है कि चोरीका यह पाप फिर कभी नहीं करेगे।' चोर 
उस देवीके चरणोंपर गिर पड़े! 
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मनुष्यके जीवनमें सस्कारोंका अतिशय महत्त्व है। 
'सस्कार' शब्दके अनेक अर्थ सम्भव हैं। जब व्यक्ति यज्ञ 
आदि सत्कर्म करनेके लिये प्रस्तुत होता है, तब सर्वप्रथम 
भू-सस्कार' की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार तत्तत्‌ 
कर्मोंमें तत्तत्‌ सस्काराकी आवश्यकता होती है। दासको तो 
सम्प्रति भक्तिके सस्कारको चर्चा करना ही अभीष्ट है। 
बालकाकी अन्त करण मृत्तिकाके अभिनव पात्रके 
समान सर्वथा निर्मल होता है। जिस प्रकार नवीन मिट्टीके 
पात्नमे अड्जित सस्कार--रेखादि चिह्न अन्ततक समाप्त नहीं 
होते और जिस प्रकार भवीन मृत्तिकाके पात्रको घृत, तैल 
आदि जिस पदार्थसे सस्कृत कर दिया जाता है अर्थात्‌ 
उसमें जिंस प्रकारका पदार्थ सर्वप्रथम रख दिया(जाता है, 
उसी पदार्थकी सुगनन्‍्ध उसमें अन्ततक बनी रहती है, उसी 
प्रकार बालकोंके निर्मल मनमें आरम्भमें उपदेशद्वारा जिस 
भ्रकारके सस्कार डाल दिये जाते हैं, वे सस्कार अन्ततक 
बने रहते हैं, जीवनपर्यन्त दूर नहीं होते हैं-- 
“यन्नये भाजने लग्न सस्कारो नान्यथा भवेत्‌।' 
इसलिये प्रत्येक: माता," पिता, आचार्य आदि 
अभिभावकाका पुनीत कर्तव्य है कि वे बालकोके मनको 
अच्छे सस्कारोसे सुसस्कृत करें। उनके मनमे धर्मके 
सस्कार, सदाचारके सस्कार और भगवद्धक्तिके सस्कार 
'डालें। बाल्यावस्थाके सस्कार अमिट हो जाते हैं। भक्ति भी 
“बाल्यावस्थासे 'ही करमी चाहिये। , 7 
'महाभागवत श्रीप्रह्ादनीके चारो ओर उनके साथ 
अध्ययन करजेवाले दैत्याके बालक बैठे हुए हैं। उनको देख 
करके श्रीप्रह्दाकके मनमे ;करुणा उत्पन्न हो गयी। उनके 
मनमें उनका कल्याण करनेकी अभिलाषा, उनको भक्तिके 
सस्कारोंसे सस्कृत करनेकी अभिलापा जाग्रत्‌ू हो गयी। 
जीवमात्रका कल्याण भागवतधर्मका आचरण करनेमे है। 
अनन्त और स्थिर फल प्रदान करनेवाले ब्रह्मानन्दको 
अनुभूतिका साधन भी भागवतधर्मका आचरण ही है। 
श्रीप्रहाददी उस मद्भलमय भागवतधुर्मका उपदेश 
करके -उनके मनमे--अपने सहाध्यायी दैत्यकुमाराके 
अन्त करणमे भगवद्धक्तिका सस्कार डालना चाहते हें। 
ससारका ऐसा नियम है कि जो वस्तु जिसे अत्यन्त प्रिय 
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होती है, उसे वह सर्वश्रेष्ठ समझता है। यदि वह 3दार है 
तो उसके सेवनकी सबको सम्मति देता है। सबको उसका 
वितरण करता है, अवसर पाते ही उसीकी चर्चा करता है, 
उसीके प्रचार-प्रसारके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करता है। यह 
व्यक्तिका सहज स्वभाव है। भर 
*  औऔरीप्रहमदजी यह उपदेश किसी स्वार्थसे प्रेरित होकर 
नहीं करना चाहते हैं, अपितु दैत्य-बालकाकी कल्याण- 
कामनासे करना चाहते हैं, उनके अन्त करणको भक्तिके 
सस्कारोसे सस्कृत करना चाहते हैं, अपने सहज स्वभावसे 
करना चाहते हैं, अपनी अहैतुकी कृपासे करना चाहते हैं। 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥ 
(राण्च०्मा० ७।४७।५) 
भक्तद्ददय श्रीप्रहादजीने कहा--हे मित्रो। मनुष्यजन्मको 
प्राप्त करके प्राज्ञ पुरुषको बाल्यावस्थासे ही भागवतधर्मोका 
अनुष्ठान करना चाहिये, क्योकि मनुष्यका जन्म दुर्लभ है। 
यह मनुष्यजन्म ही परम पुरुषार्थस्वरूप भगवत्प्रीतिका 
साधक है, परतु यह दुर्लभ भनुष्यशरीर अधुव-नश्वर है। 
कौमार आचेरेद्माज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह। 

दुर्लभ /मानुपष जन्म तदप्यधुवमर्थदम्‌॥ 

दे (श्रीमद्धा० ७।६। १) 

इस श्लोकमें “क्ौमारे', 'प्राज्ञ ', ' भागवतान्‌ धर्मान्‌' 

'और 'अर्थदम्‌' ये शब्द अत्यन्त भावपूर्ण हैं। एतावता इन 
शब्दोंपर सक्षेपमें विचार करना चाहिये। . - 

“कौमारे --भागवतधर्मका अभ्यास कुमारावस्थासे ही 
करना चाहिये। यह नहीं सोचना चाहिये कि जीवनमे यथेष्ट 
भोग करके-वैषयिक सुखोका” आस्वादन , करके, 
चतुर्थावस्थामें--वृद्धावस्थाम भजन कर लेंगे क्योकि यह 
जीवन “अधुव' है--अनिश्चित है-नश्वर है। यह सौ 
चर्षपर्यन्त भी रह सकता है और आज भी समाप्त हो सकता 
है। इसलिये एक क्षण भी व्यर्थ न व्यतीत करके 
कुमारावस्थासे ही भजनमे प्रवृत्त हो जाना चाहिये। 
बारेहि ते निज हित पति जानी। लछिमन राम चरन रति मानी॥ 

(राण्चण०्मा० १।१९८। ३) 
प्राज्ञ '--(क) क्‍या हेय है, क्या उपादेय है, क्या अपकृष्ट 


/ है, क्या उत्कृष्ट है--इस विषयके ज्ञानवालेको यहाँ 'प्राज्" डरती 
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कहां गया है। (ख) यदि कुमारावस्थाके अन्त होते ही मृत्यु 
हो जाय तो क्या होगा? तब तो जीवन ही व्यर्थ हो जायगा। 
एतावता बाल्यावस्थासे ही भागवतधर्मका आचरण करना चाहिये। 
इस ज्ञानसे सम्पन्न पुरुषको ही इस प्रसड्में 'प्राज्ञ' कहा गया 
है। 'यदि कौमारान्ते एव मृत्यु स्यात्‌ तहिं कि भवेदिति 
प्रकृष्टश्ानवान्‌'। (ग) भागवतधर्मके आचरणसे आवागमनका 
चक्कर समाप्त हो जाता है अर्थात्‌ अपुनरवृत्तिपदकी प्राप्ति हो 
जाती है। भागवतधर्मके अतिरिक्त आचरणसे अर्थात्‌ अन्य 
धर्मोके साधन करनेसे पुनरावृत्तिपदकी प्राप्ति होती है। इस 
मर्मके मर्मज्ञको 'प्राज्ञ" शब्दसे अभिष्टित किया गया है। 
'भगवद्धर्माचरणे अपुनरावृत्तिपदप्राप्ति तदितरधर्माचरणे 
तु पुनरावृत्तिपदप्राप्ति इत्येव ज्ञानवानित्यर्थ । 
*भागवतान्‌ धर्मान'--(क) भगवान्‌ श्रीहरिसे 
सम्बन्धित धर्म ही भागवतधर्म है। (ख) भगवत्प्राप्तिक 
साधनभूत धर्मको ही भागवतधर्म कहते हैं। (ग) श्रीठाकुरजीके 
श्रीचरणोमे जिस धर्मसे प्रीति उत्पन्न हो, उस साधन, भजन, 
नियम, जप, तप, स्तुति, ध्यान आदिको ही भागवतधर्म 
कहते हैं। (घ) हिसावर्जित धर्मको भागवतधर्म कहते हैं। 
*अर्थदम्‌'--वैसे तो यह शरीर अनित्य तथा नाशवान्‌ 
है, परतु इस मानव शरीरके द्वारा नित्य और शाश्वत वस्तुकी 
प्राप्ति हो सकती है। अधरुव देहसे धुवस्वरूप श्रीहरिकी प्राप्त 
हो सकती है। कौन भाग्यवानू, बुद्धिमान्‌ इस परमलाभको 
न उपलब्ध करना चाहेगा? 
श्रीप्रहादजी कहते हैं--हे मित्रो! इसलिये आपलोगोंको 
इसी जन्ममें, इसी अवस्थामें परमपुरुषार्थस्वरूप भगवत्पदप्रेमकी 
प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये। दुर्लभ समयका दुरुपयोग 
न करके सदुपयोग करना चाहिये। 
इस प्रकार महाभागवत श्रीप्रहादजीने अपने सतीर्थोको 
दो अध्यायाम उपदेश दिया। परिणामस्वरूप उनके आसुरसस्कार 
छिन-भिन्न हो गये--विनष्ट हो गये और उनके अन्त करणामे 
भगवद्धावके सस्कार जाग्रतू हो गये। असुर बालक भक्तिभावनासे 
भावित होकर श्रीप्रह्मदसे कहते हैं--हे भक्तप्रवर। आपने हमारे 
जन्मजन्मान्तरके प्रसुप्त सस्कारोंको जाग्रत्‌ कर दिया है। हे भक्तश्रेष्ठ। 
अब तो अपने उपदेशका सार-सिद्धान्त समझा दीजिये। असुर 
बालकोंकी ख्नेहसानी वाणी सुन करके श्रीप्रहादजी कहते हैं-- 
है मित्रो! मैं तो इस लोकमे सर्वश्रेष्ठ तत्त्वपूर्ण यही बात समझता 
रे हा 
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हूँ--यही जीवका सयश्रप्ठ स्वार्थ है, यही उत्तमात्म कवव्य 
है कि समस्त स्थावरजड्रमात्मिका सृष्टिमें-- समस्त प्राधियोंमें 
सर्वत्र अपने प्राणप्रियतम श्रीरिका दशन करे-- 
स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा। मत क्रम यचन राम पद नेहा॥ 
(एण्य०भा> ७३९६१) 
यही अनन्य प्रेम है, यही ऐकान्तिक भक्ति है और 
यही परमेश्वरम परानुरक्ति है। तत्त्यज्ञ मनीषियोंने इसका ही 
शास्त्राम निरूपण किया है-- 
एतायानेव लोके5स्मिन्‌ पुस॒ स्थार्थ पर स्मृत । 
एकान्तभक्तिगोंविन्दे यत्‌ सर्यत्र तदीक्षणम्‌॥ 
(द्रीमद्रा० ७।७५५) 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ता कहते हैं--एकान्तभक्ति- 
अनन्यभक्तिका यही लक्षण है कि सर्वत्र श्रीहरिका दर्शन 
करे, भगवदीय भावनाके परिपाक होनेपर भक्त सर्वत्र अपने 
स्वामीका, अपने आराध्यका दर्शन करते हैं। जैसा कि कहा 
गया है--परमार्थी भक्तलोग समस्त ससारकों नाग्यणमय 
देखते हैं। जैसे लोभी ससारको धतमय और कामी ससारको 
'कामिनीमय देखते हैं, वैसे ही श्रीप्रहादजीने पापाणस्तम्भमें 
भी अपने आराध्यका दशन किया था-- 
नारायणमय थीरा पश्यन्ति परमार्थित । 
'जगद्‌ धनमय॑ लुव्धा कामुका कामिनीमयम्‌॥ 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज अपनी भक्तिभावनाके 
अनुसार श्रीरामचरितमानसके अन्तम अपने प्राणप्रियतम 
परमप्रेमास्पद जीवनाराध्य जीवनसारसर्वस्व करुणासागर 
श्रीरमचन्द्रजीसे बडी अनुरागमयी भक्तिरूप वरकी याचतरा 
करते हैं-- । 
'कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिदि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 
(राग्च०मा० ७।१३० (स)) 
श्रीप्रह्मादजीका प्रेरक उपदेश श्रवण करनेके पश्चात्‌ भौले- 
भाले सरल, निर्दोष बालककिनिर्मल अन्त करणोंमें भगवद्धक्तिके 
सस्कार समुत्थ हो गये। वे शण्डामर्ककी शिक्षा तो भूल गये 
और श्रीप्रह्मदजीका भक्तिपूर्ण सत्सड्र करने लगे-- 
अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम्‌। 
जपगृहुर्निरवद्यत्वान्नैव > गुर्वनुशिक्षितम्‌॥ 
| इश्रीमद्धा० ७८।१) 
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( श्रीनागायणदासजी भक्तमाली 'मामाजी' ) 


सद्धन-चिद्घन-आनन्दघन परमात्माका अश होनेके 
नाते प्रत्येक जीवात्म चेतनमे भी उनके सत्‌-पने, चितृ- 
पने तथा आनन्द-पनेका सहज सस्कार स्वाभाविकरूपम 
विद्यमान है, कितु- 

सो मायाबस भयउ गोसाईं। बँस्‍्यो कीर मरकठ की नाईं॥ 

फिरत सदा भाया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥ 

(राण्च०ण्मा० ७११७॥३ ७।४४१॥५) 
--माया (प्रकृति)-के वशमे होकर देहके प्रति 
अध्यस्त'मैं-पन” तथा निकटवर्ती व्यक्तियों और पदार्थोकि 
प्रति अध्यस्त होकर वह जीव “मेरापन' के कुचक्रमे पड 
गया है और कालका, कर्मका, प्रकृतिजन्य गुणका तथा 
योनिगत शरीरज स्वभावका बन्धन--आच्छादन प्राप्त करके 
सस्कारविहीन-जैसा लगने लगा है। 
प्रकृति (माया)-के प्राय तीन भेद बताये जाते हैं-- 

(१) अन्तरड्भा प्रकृति, (२) बहिरद्भा प्रकृति तथा (३) 

तटस्था प्रकृति। इन्हींको श्रीमद्धगवद्गीताजीकी भाषामे अपरा, 

'परा एवं परात्परा कहा जा सकता है। अपरा ही अष्टधारूपमे 

दृश्य जड-जगत्‌ होकर 'चक्करमें डालती है-- 

। .. भूमिरपोडनलो वायु ख मनो,बुद्धिरिव च। 
अहंद्स्‍ार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥ 
:...:.७७७७७७४७७७७छ७छछा | 

॥; है (श्रीमद्धगवद्वीता ७॥४-५) 

गो गोचर जहँ लगि मन जाईं। सो सब माया जानेहु भाई॥ 
» (रा०्चण्मा० ३३१५३) 

एक सिरेपर तो यह दृश्यमान अपरा (बहिरड्भरा 
माया) मुँह बाये खडी है और ठीक इसके दूसरे सिरेपर 
परात्परा (अन्तरड्भरा) 'गोदमे लेनेको भुजा फैलाये प्रतीक्षारत 
है। यह परात्परा अथवा अन्तरद्भा प्रकृति साक्षात्‌ श्रीतत्त्व 
हैं। श्रोतत्त्कके द्वारा ही श्री-भू-लीला अथवा नीला रूपसे 

“त्वमेव माता' की भूमिका निभायी जाती है। थे ही 

श्रीसीता, श्रीराधा अथवा श्रीमहालक्ष्मी हैं। 

'अब रही तटस्था प्रकृति, तो यही जीवात्म चेतन है। 
इसीको श्रीमद्धगवद्गीताजीमे परा प्रकृति कहा गया है-- 


“इतस्त्वन्या प्रकृति विर्धि मे पराम्‌। 
जीवभूता महाबाहो ययेद धार्यते जगतू॥ 
(श्रोमद्भयवद्गीता ७॥५) 
इसी जीवात्माको सुसस्कृत करनेके लिये वेद, पुराण, 
आगम, शास्त्र, सहिता तथा स्मृति ग्रन्थोकी आवश्यकता 
पड़ती है।.. मु 
अब प्रश्न उठता है कि सतू-पने, चितू-पने और 
आनन्द-पनेके सहज सस्कारसे सम्पन्न जीवात्म चेतनको 
'कबसे और क्यो आवश्यकता आ पडी सुसस्कारकी ? क्या 
इसमे कुसस्कारके कुछ मल-विक्षेप-आवरण एवं कपाय 
आदि आ चिपके हैं? तो कहना पडता है कि हाँ। तभी 
तो इन विकारोके अपनोदन तथा सहज-स्वरूपकी प्रतिष्ठाहेतु 
अब सुसस्कारकी दुहाई देनी पड रही है। .. 
बात यह है कि जीवात्म चेतनकी द्विविध मनोगति हो 
जाती है, क्योकि यह तटपर स्थित, तटस्था शक्ति है।इसके एक 
तरफ अन्तरड्ा श्रीजी हैं और दूसरी ओर बहिरड्रा माया है। 
यह जीवात्म चेतन अधिकतर बहिरड्राकी ओर 
ताकता हुआ, उसकी पश्नविषयात्मिका आकृतिपर लुब्ध-- 
मुग्ध होता है और उसके द्वारा फेंके हुए फुन्देमें आबद्ध हो 
जाता है तथा विषयाकाराकारित होकर कुसस्कारमे सन 
जाता है। फिर तो विषयोमे सना यह जीव चौरासी लाख 
योनियोमे भ्रमण करता रहता है-- - ना 
आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी॥ 
+ (राग्च०मा० ७।४४।४) 
जीवकी इस स्थितिका दिग्दर्शन कराती हुई भगवती 
श्रुति कहती हैं कि स्वय प्रकट होनेवाले परमेश्वरने समस्त 
इन्द्रियोके द्वार बाहरकी ओर जानेवाले ही बनाये हैं, 
इसलिये (मनुष्य इन्द्रियोके द्वारा) प्राय बाहरकी वस्तुओको 
ही देखता है, अन्तरात्माको नहीं-- 
पय्क्चि, खानि व्यतृणत्स्वयम्भू- हु 
स्तस्मात्पराइपश्यति नान्तरात्मनू 
डे ६ (कठोपनिषद्‌ २११११) 
ठीक इसके विपरीत यदि यह तटपर स्थित जीवात्म 


श्डद 
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चेतन अन्तरड्रा प्रकृति अर्थात्‌ श्रीजी (श्रीसीता, श्रीयाधा 
अथवा श्रोमहालक्ष्मी)-की ओर मुड जाय और चे इसे 
अपनी गोदमे लेकर अपने कृपावारिसे प्रक्षालित कर इसके 
मायाजन्य विकारोका अपनोदन (निराकरण-दूरीकरण) 


करके और प्रभुको प्रिय लगनेवाले गुणा (ज्ञान-वैराग्य- हि 


सेवा-उपकार-क्षमा-दया-शम-दम आदि)-का इसमे 
आधानकर भक्तिभाजन बना दे तो यह सुसस्कारसम्पत्र ध्रुव, 
प्रह्दाद, अम्बरीप, हनुमान, विदुर, उद्धव एवं देवहूति, 
शबरी, मदालसा, भीरा आदिका स्वरूप प्राप्तकर 
भगवत्पार्षदत्वका लाभ कर लेता है। 
श्रीककणामयी अन्तरड्रा श्रीजीकी इस करुणा-कृपा 
अथवा छोह-दुलारमयी प्रक्रियाका ही नाम है "सस्कार' 
जो विविध ग्रन्थोमे विविध विधाओम वर्णित और आचरित 
होकर जीवात्म चेतनको परम कल्याणका भागीदार बना 
देता है। किसी (भाग्यशाली) बुद्धिमान्‌ मनुष्यने ही अमर 
'पदको पानेकी इच्छा करके चक्षु आदि इन्द्रियाकों बाह्य 
विपयोकी ओरसे लौटाकर अन्तरात्माकों देखा है-- 
“कश्षिद्धीर प्र॒त्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छनू॥' 
(कठोपनिषद्‌ २११११) 
बैसे तो स्थावर-जड्भम सभी प्राणियाके अपने-अपने 
ढगके सस्कार होते हैं, जो अपने-अपने आश्नितोमे आधान 
किये जाते हैं, परतु हम यहाँ मानव शरीरमे आये हुए चेतनोके 
सस्कारकी चर्चा विशेषरूपसे कर रहे हैं। स्थूल शरीर (क्षिति, 
जल पावक, गगन एवं समीरनिर्मित) तथा सूक्ष्म शरीर 
(मन-चित्त-बुद्धि एव अहड्डारनिर्मित)--इनका भी प्रभाव 
आत्म चेतनपर दिखायी पडता है, क्यांकि इनका पारस्परिक 
क्रमिक सम्पर्क है। स्थूल शरीर यदि सुसस्कारसे सम्पन्न है 
तो सूक्ष्म शरीरपर उसका प्रभाव होगा ही। यदि सूक्ष्म शरीर 
सत्त्वप्रधान हो रहा है तो उसके घेरेमे स्थित आत्माकी 
परिमाजित दशा सहज भावसे अनुभवमे आयेगी। 
स्थूल शरीरका सस्कार माता-पिताके खान-पान 
चुद्धि-विचार आदिके अनुसार निर्मित शुक्र एव रजके ऊपर 
निर्भः करता है अत हमारे यहाँ आहार-विहार एवं 
गर्भाधानसे लेकर आगेके और्ध्वदैह्ठिकतकके सस्कारोंको 
बडी सावधानीसे निभानेकी आवश्यकता बतायी गयी है। 


सूक्ष्म शरीरका सस्कार मातृ-पितृ-वश-परम्परापर 
आधारित होनेपर भो वर्तमानशरीरमे खान-पान एवं सग- 
साथपर विशेष निर्भर करता है, यथा-- 
हीयते हि मतिस्तात हीमे सह समागमात्‌। 
समैश समतामेति विशिष्टेश्न विशिष्टताम्‌॥ 
साधु समाजमे कहावत है-- जैसा खाबे अन्न, वैध 
होवे मन; “जैसा करे सके वैसी घढ़ेँ रग॥ अब 
आवश्यकता है तनको शास्त्रसम्मत सुसस्कारोंसे सम्पन 
करते हुए बाणी, मन-चित्त एवं बुद्धि आदिको उत्तम 
सस्कारसे सम्पन्न करे और उत्तमोत्तम आत्मस्थिति प्राप्त कर 
पुन अपने प्रभुके चरणोंम उपस्थित हा और उन सर्वेश्वरका 
प्यार प्राप्त कर। इसीम समस्त सस्कारोकी सफलता है, नहीं 
तो सब कुछ अधूरा है-- 
तपस्विनो दानपरा यशस्‍स्विनो 
मनस्विनो भन्त्रविद सुमड्ला । 
क्षेम न विन्दन्ति बिना यदर्पण 
तस्मे सुभद्रश्रगसे नमो नम ॥ 
(श्रोमद्धा० २।४। १७) 
कर्मकाण्डयत सस्कारासे स्वर्गादि पतनोन्मुख एव 
नश्वर लोकोतक पहुँच हो सकती है। ज्ञानकाण्डगत सस्कार 
मोक्षकी भूमिकातक पहुँचनेमें सहयोगी हो सकते हैं, कितु 
सत्सड्रजन्य भक्तिगत सस्कार सर्वेश्वर प्रभुकी कृपामयी 
सुखद गोदमे पहुँचा देते हैं। अत प्रबुद्ध साधकोको चाहिये 
कि शास्त्रवर्णित समस्त सुसस्कारोका सम्मान करते हुए 
सत्सड्रके माध्यमसे प्रेमा भक्तिके सस्कार विशेषरूपसे प्राप्त 
करे और परम गन्तव्य प्रभुके श्रीचरणोमे प्राप्त हों-- 


तस्मान्नरोसड्भसुसड्रजात- 
ज्ञानासिनेहैव विवृक्णमोह । 
हरि तदीहाकथनश्रुताभ्या 
लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वन (| 


(श्रोमद्भा० ५ १२। १६) 
रहे सत्सग सुभक्ति चहि गहि उत्तम सस्कार। 
नारायण प्रभु प्रेम लहि, पहुंचे परली पार॥ 
गीता-प्रेस कल्याण को सस्कार प्रिय अँक। 
सबको प्रक्षालन करै, कुसस्कार को पका 


#च+#च-त (0 #च-मचण ; 


अड्डू ) 
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गो हर । 
आत्मा इंधवरका अश है-मर्मवीशों,« >जवलाक 
जीवभूत सनातन ' (गीता १५।७)। सच्चिदानन्दस्वरूप 
आत्माने अविद्या-वशीभूत होनेके कारण अपनी उपाधियासे 
तादात्म्य स्थापित कर लिया है, इसलिये अनात्म पदार्थोमे 
स्वरूपाध्यासके कारण ही उपाधियोके गुण-धर्मको अपना 
मानता हुआ वह जीवभावको प्राप्त हो गया है और ससारी 
हो गया है। ऐसी स्थितिमे आत्माके इस कल्मपका 
अपसारण करनेके लिये अपेक्षित सस्कारोकी नितान्त 
आवश्यकता है, जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता, स्वय 
ही अपने उद्धारमे प्रवृत्त होना पडेगा-- 
_. उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌। 
(गीता ६।५) 
'मानवशरीर केवल इसीलिये प्राप्त हुआ है कि हम इस 
अत्यन्त दुर्लभ शरीरको प्राप्त ककके भी अपना कल्याण नहीं 
कर सके तो हमें आत्माहनकी ग॒ति प्राप्त होगी- 
भृदेहमाद्य सुलभ सुदुर्लभ प्लव सुकल्प गुरुकर्णधारम्‌॥ 
मानुकूलेन नभस्वतेरित पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा॥ 
हु (प्रीमद्धा० १११२० १७) 
अर्थात्‌ यह मनुष्य-शरीर समस्त शुभ फलोकी 
प्राप्तिका मूल है और अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी अनायास 
सुलभ हो गया है। इस ससार-सागरसे पार जानेके लिये 
यह एक सुदृढ नौका है। शरणग्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके 
'केवट बनकर पतवारका सझ्लालन करने लगते हैं और 
स्मरणमात्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमे इसे लक्ष्यकी 
ओर बढाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होनेपेर भी जो इस 
'शरीरके द्वारा ससार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो 
अपने हाथो अपने आत्माका हनन--अध पतन कर रहा है। 
अनादिकालोन मलिन और शुद्ध वासनाओंका एक 
विशाल दल विद्यमान है, जो अन्त करण और बाह्यकरणोको 
| प्रभावित करता हुआ जीवकी सद्ृति एव दुर्गतिमे हेतु बनता 
है। सत्कर्मानुष्ठाकका फल पुण्य तो है ही, शुद्ध वासनाको 
कि देना भी उसका एक कार्य है। इसी प्रकार अशुभ 
कर्मोके अनुष्ठाससे दुख और मलिन वासनाओका जन्म 
| होता है। मलिन वासनाके कारण अशुद्ध अन्त करण एवं 


* भगवद्माप्तिमे सृश्कारेका शक 
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(प७ ७ श्रीयमकृ 


गे झ्रिय अपन के मीय आत्मोद्धारके लिये की 


जानेवाली प्रवृत्तियोका परित्याग कर असत्‌-मार्ममे प्रवृत्त हो 
जाते हैं। इसी कारण अशुद्ध बुद्धि अशुद्ध निश्चय करती है, 
अशुद्ध मन अशुद्ध सड्डूल्प करता है, इसी प्रकार अशुद्ध 
चित्तमे बन्धनकारक चिन्तन होते हैं। इस प्रकार अन्त करण 
मलिन हो जाता है। 

मलिन वासनाके कारण ही बाह्मयकरण चक्षुरिन्द्रिय 
परकान्ता-दर्शन आदि अशुद्ध रूपका ग्रहण करती है, श्रवणेन्रिय 
निन्‍दा आदि अमड्ढलकारी श्रवणमे रस लेती है, प्राणेन्द्रिय 
उद्वेजक और अशुद्ध गन्ध-ग्रहण करनेमें रुचि लेती है, त्वगिन्धिय 
ख्रकू-चन्दन तथा वनिता आदिके अद्भीके स्पर्शमे सुख लेती 
है, रसनेन्द्रिय अपवित्र और निषिद्ध रसोंके ग्रहणमें रुचि 
रखती है, वागिन्द्रिय परापवादादिका कीर्तन करनेमे रुचि 
रखती है। इसी प्रकार परिग्रह आदि अनेक निषिद्ध कर्मोका 
आचरण हाथोंसे होता है, लोभ और लालचके कारण याचना 
आदिके तात्पर्यसे पैर दरवाजे-दरवाजे भटकते हैं। 

इस प्रकार सम्पूर्ण अन्त करण और बाह्मयकरणरूप 
इन्द्रियाँ जीवको बन्धनमे डालनेके लिये ही तत्पर हैं 
जिसका एकमात्र कारण उनका असस्कृत होना अर्थात्‌ 
सस्कारसम्पन्न न होना ही है। 

इसी बातको गोस्वामी तुलसीदासजी विनय-पत्रिकाके 
इस पदमे बताते हैं-- 
यो मन कबहूँ तुपर्हि न लाग्यो। 
ज्यो छल छाड़ि सुभाव निरतर रहत बिषय अनुराग्यो॥ 
ज्यो चितई परनारे, सुने पातक-प्रपण घर-घरके। 
त्वयों न साथु, सुरसरि-तरग-निरमल गुनगन रघुबरके॥ 
ज्यों नासा सुगधरस-बस, रसना घटरस-रति मानी। 
राम-प्रसाद-माल जूठन लगि त्यों न ललकि ललचानी॥ 
चदन-चदबदनि-भूषन-पट _ज्यो चह पाँवर परस्यो। 
त्यो रघुपति-पद-पदुम-परस को तनु घातकी न त्तरस्थो॥ 
ज्यो सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेये बपु अचन हिये हूँ। 
त्यों च राम सुकृतग्य जे सकुचत सकृत प्रमाम किये हूँ॥ 
चचल ' चरन लोभ लगि लोलुप द्वार-द्वार जय बागे। 
राम-सीय-आसत्रमनि चलत त्यों भये न सत्रमित अभागे॥ 
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( सस्कार- 
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सकल अग पद-बिमुख नाथ मुख नामकी ओट लई है। 
है तुलसिहँ परतीति एक प्रभु-मूरति कृपामई है 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं--मेरा मन आपसे ऐसा कभी 
नहीं लगा, जैसा कि वह कपट छोडकर, स्वभावसे ही 
निरन्तर विषयामे लगा रहता है। जैसे मैं परायी स्त्रीको ताकता 
फिरता हूँ, घर-घरके पापभरे प्रपञ्च सुनता हूँ, वैसे न तो कभी 
साधुओंके दर्शन करता हूँ और न गज्जाजीकी निर्मल तरड्राके 
समान श्रीरघुनाथजीकी गुणावली ही सुनता हूँ। जैसे नाक 
अच्छी-अच्छी सुगन्धके रसके अधीन रहती है और जीभ छ 
रसासे प्रेम करती है, वैसे यह नाक भगवानूपर चढी हुई 
मालाके लिये और जीभ भगवत्‌-प्रसादके लिये कभी 
'ललक-ललककर नहीं ललचाती। जैसे यह अधम शरीर 
(त्वगिन्द्रिय) चन्दन चन्द्रवदनी युवती, सुन्दर गहने और 
(मुलायम) कपडॉंको स्पर्श करना चाहता है, वैसे श्रीरघुनाथजीके 
चरणकमलांका स्पर्श करनेके लिये यह कभी नहीं तरसता। 
जैसे मैंने शरीर, वचन और हृदयसे बुरे-बुरे देवो और दुष्ट 
स्वामियांकी सब प्रकारसे सेवा की, वैस उन रघुनाथजीकी 
सेवा कभी नहीं की, जो (तनिक सेवासे) अपनेको खूब ही 
कृतज्ञ मानने लगते हैं और एक बार प्रणाम करते ही (अपार 
करुणाके कारण) सकुचा जाते हैं। जैसे इन चञ्चल चरणाने 
लोभवश, लालची बनकर द्वार-द्वार ठोकरे खायी हैं, वैसे ये 
अभागे श्रीसीतारामजीके (पुण्य) आश्रमोमे जाकर कभी 
स्वप्रमें भी महीं थके। (स्वप्रमे भी कभी भगवान्‌के पुण्य 
आश्रमोम जानेका कष्ट नहीं उठाया) । हे प्रभो। (इस प्रकार) 
मेरे सभी अड़ आपके चरणोसे विमुख हैं । केवल इस मुखसे 
आपकी नामकी ओट ले रखी है (और यह इसलिये कि) 
तुलसीको एक यही निश्चय हे कि आपकी मूर्ति कृपामयी है। 
(आप कृपासागर हानेके कारण, नामके प्रभावसे मुझे अवश्य 
अपना लेगे)। 
सस्कारोंके बिना दुर्दान्त इन्द्रियोंका दुर्धर्ष विषयाभिनिवेश 
ऐसा हो जाता है कि ये यत्र करनेमे तत्पर और विचक्षण 
पुरुषके मनको हठात्‌ अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं 
और इन्द्रियोके सग तथा राग-रगमे रचा-पचा मन बुद्धिको 
भी अशुद्ध निश्चय करनेके लिये उसी प्रकार विवश कर 
देता है, जिस प्रकार वायु जलमे नौकाका अपहरण कर 
लेती है-- 


यततो ह्वपि 'क्लौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन ॥ 

इन्द्रियणा हि. चरता यन्मनोउनुविधीयते। 

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि॥ 

पु (गीता २।६० ६३) 

अस्तु, यह स्पष्ट है कि सच्चिदानन्दस्वरूप जीवको 
स्व-स्वरूपावस्थितिके लिये स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर- 
अन्त करण और बाह्यकरणोंका सस्कार किया जाना नितान्त 
अपेक्षित है। अन्त करणादिके सस्कारके लिये कर्म, उपासना 
और ज्ञानकाण्डके अधिकारी आचार्योने अपने-अपने ढगसे 
इन्हे सस्कृत करनेकी पद्धतिका निर्धारण किया है, जिनमसे 
हमे अपनी योग्यताके अनुसार एक पद्धति चुनकर 
अन्त करणादिको सस्कृत करनेके लिये अविलम्ब प्रवृत्त हो 
जानेकी आवश्यकता है। यह दुर्लभ शरीर हमे ग्रात्त हो गया 
है, इस शरीरकी प्राप्तिमात्रसे कृतकृत्यता होनेवाली नहीं है। 
यह नितान्त अनित्य है, कितु धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप 
प्रसिद्ध पुरुषार्थचतुष्टय तथा शास्त्रकाराके द्वारा गोपनीयतापूर्वक 
सुरक्षित भगवच्चरणारविन्दकी धरुवानुस्मृतिरूप रागात्मिका- 
भक्ति-पश्षम पुरुषर्थकों देने म॑ सक्षम है। 

अन्त करणकी परिशुद्धि करनेमे प्रवृत्त होनेके पूर्व 
पवित्र आहार एव उपनयनादि सस्कारोसे स्थूल शरीरको शुद्ध 
'करनेकी अपेक्षा है। पवित्र आहारसे तात्पर्य है न्‍्यायापार्नित 
धर्माविरुद्ध पदार्थोको पवित्र भावसे परमात्माकों समर्पित 
करके भगवत्प्सादको ही स्थूल शरीरके सरक्षणके लिये 
आहाररूपमें ग्रहण करना। इसीको दूसरे शब्दामे द्र॒व्यशुद्धि 
भावशुद्धि तथा क्रियाशुद्धि कहा जाता हे! धर्मसे नियन्त्रित 
अर्थ ही पुरुषार्थकी कोटिम॑ परिमणित है, अन्यथा उस 
अर्थकी अनर्थ सज्ञा हो जायगी। यह अर्थशुचिता ही द्रव्यशुद्धि 
किवा द्रव्य-सस्कार है। इन्द्रियोको तृत्त करनेकी बुद्धिसे नहीं 
प्रत्युत भगवान्‌को समर्पित करनेकी ही बुद्धिसे विशुद्ध 
सात्त्विक पदार्थोंका निर्माण भावशुद्धि तथा क्रियाशुद्धि है। इस 
प्रकार स्थूल शरीरको सस्कारसम्पन्न करके स्थूल शरीरके ही 
धर्म-वर्ण और आश्रमके लिये निर्धारित आचारोका पालन 
करना ही भगवानूकी प्रीतिका एकमात्र उपाय है। 7“ 

वर्ण और आम्रम-धर्मका शास्त्रकी मर्यादाके अदर 
रहकर पालन करना-यह भगवान्‌की कृपा प्राप्त करमेका 


अड्ड] 


* भगवद्माप्तिम सस्कारोका योगदान * 
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सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके अतिरिक्त उनकी सन्तुष्टिका और 
कोई साधन नहीं है-- 
चर्णाश्रमाचारवता पुरुषेणश पर घुमान्‌। 
विष्णुराराध्यते पन्धा नान्यस्तत्तोषकारक ॥ 
(विष्णुपुराण ३॥८९) 
भगवान्‌को कृपाका अवलम्ब लेकर प्रयत्रपूर्वक सूक्ष्म 
शरीरके सस्कारम प्रवृत्त होना चाहिये। सूक्ष्म शरीरके 
सस्कारके सन्दर्भभे यह ध्यातव्य है कि अन्त करण और 
इन्द्रियका अशुद्ध आहारमे स्वाभाविक अनुराग होनेके 
कारण ही इनमें अयोग्यता प्राप्त हुई है। यदि सासारिक 
'विपयरूप अशुद्ध आहारसे विस्तकर इन्ह॑ भगवद्ठिषयरूप 
'पवित्रतम आहारकी ओर प्रवृत्त कर दिया जाय तो यही 
लिड्डशरीर जीबात्माके उद्धारमे हेतु बन जायगा। भगवद्विपयरूप 
पवित्र आहारके ग्रहण करनेसे सत्त्वकी शुद्धि प्रतिष्ठित होती 
है। सत्त्वशुद्धि होनेके कारण भगवान्‌की धरुवानुस्मृति हो 
जाती है। भगवदधुवानुस्मृतिसे जीव सारे बन्धनासे मुक्त हो 
जाता है। इस प्रकार बन्धनमुक्त जीव अपने स्वरूपमे स्थित 
हो जाता है, भगवान्‌की स्वारसिक प्रीतिरूप पञ्मम पुरुषार्थको 
प्राप्त कर लेता है-- | 
आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि सत्त्वशुद्धी ध्रुवा स्मृति 
स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीना विप्रमोक्ष । (छान्दो० ७।२६॥२) 
भक्तिसम्प्रदायमे अशुद्ध अन्त करणादिके सस्कारके 
लिये बडे सीधे, सरल एवं सर्वजनग्राह्म उपाय बताये गये 
हैं, यथा-- 
प्रविष्ट  कर्णरन्धेण स्वाना भावसरोरुहम्‌॥ 
धुनोति शमल कृष्ण सलिलस्य यथा शरतू॥ 
(श्रीमद्धा० २।८१५) 
इसका भाव यह है भगवान्‌के मद्गलमय नाम तथा 
लीलाकथाको सुननेसे कर्णरन्श्रके माध्यमसे हृदयमे प्रवेश 
करके परमात्मा सारे कल्मपोको उसी प्रकार धो डालते हें, 
जैसे शरद्‌ ऋतु सलिलके दोषोका अपनोदन कर देती है। 


स्वपादमूल भजत _ 'प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्थ हरि. परेश । 
विकर्म चच्चोत्पतित कंथश्निद्‌ 


धुनोति सर्व हृदि सक्निविष्ट ॥ 
(श्रीमद्धा० ११५।५।४२) 


तात्पर्य यह है कि अन्य अवलम्बका परित्याग करके 
भगवान्‌के चरणारविन्दके भजनम लगे हुए भगवत्प्रियजनके 
कुसस्कारों और असद्ठासनाओकों भगवान्‌ समाप्त कर देते 
हैं और उसके विकर्मोंका मार्जन करके उसके आत्मकल्याणका 
मार्म प्रशस्त कर देते हैं। 
दूषित कर्णवाले मनुष्याकी कर्णन्द्रिय शास्त्राध्ययन, 
दान, तप आदि क्रियाओसे वैसी शुद्धि नहीं हो पाती, जैसी 
विष्णुगानक सुननेसे होती है-- 
शुद्धिनृणा न तु तथेडय दुराशयाना 
विद्याश्रुताध्ययनदानतप क्रियाभि । 
सत्त्वात्मनामृषभ ते यशसि प्रवृद्ध- 
सच्छुद्धया श्रवणसम्भृतया यथा स्थात्‌॥ 
(श्रोमद्धा० ११।६।९) 
अर्थात्‌ स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌। जिन मनुप्योकी 
चित्तवृत्ति गग-द्वेपादिसे कलुपित है, बे उपासना, वेदाध्ययन, 
दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करे, परतु 
उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकतो, जैसी श्रवणके द्वार 
सम्पुष्ट शुद्धान्तन करण सजन पुरुषोकी आपकी लीलाकथा, 
कीर्तिक विषयम दिनादिन बढकर परिपूर्ण होनेवाली श्रद्धासे 
होती है। हे 
श्रुत सड्डीतितो ध्यात पूजितश्नादृतोडपि वा। 
नृणा धुनोति भगवान्‌ हत्स्थो जन्मायुताशुभम्‌॥, .. 
(श्रीमद्धा० १२।३।४६) 
अर्थात्‌ भगवानके रूप, गुण, लीला, धाम और नामक 
श्रवण सड्डीर्तन, ध्यान, पूजन ओर आदरसे वे मनुष्यके 
हृदयमे आकर विराजमान हो जाते हैं और एक-दो जन्माके 
पापाकी तो बात ही कया, हजारा जन्मोके पापके ढेर-के- 
ढेर भी क्षणभरमे भस्म कर देते हें। 
2 । निष्कृतैरुदितैर्त्रह्यवादिभि- 
स्तथा विशुद्धबत्यघवान्‌ व्रतादिभि । 
हरेनामपदेरुदाहतै- 
हि स्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० ६१२।११) 
तात्पर्य यह है कि बडे-बडे ब्रह्मवादी ऋषियोने 
पापाके बहुत-से प्रायश्चित्त-कृच्छू, चान्द्रायण आदि त्रत 
बतलाये हैं, परतु उन प्रायश्चित्तासे पापीको वैसी जडसे 


यथा 


््ँ 
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शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवान्‌के नामोच्चारणसे होती है, 
क्यांकि भगवज्नामकीर्तन पवित्रकीर्ति भगवानके गुणोका 
भक्तमे आधान करा देता है। 
अविस्मृति 'कृष्णपदारविन्दयो 
क्षिणोत्यभद्राणि शम तनोति च। 
सत्त्व्य. शुद्धि. परमात्मभक्ति 
ज्ञान च विज्ञानदिशगयुक्तम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १२१२।५४) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोको धुवानुस्मृति 
सारे पाप-ताप और अमड्रलोको नष्ट कर देती है और परम 
शान्तिका विस्तार करती है। उसीके द्वारा अन्त करण शुद्ध 
हो जाता है, भगवाम्‌की भक्ति प्राप्त होती है एव परवैराग्यसे 
युक्त भगवान्‌के स्वरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। 
भक्तशिरोमणि गोस्वामीजी महाराजने मोह (अविवेक)- 
'को ही अन्त करण और बाह्यकरणके मालिन्यमे हेतु कहा है। 
अविवेकके कारण उत्पन्न मल, पूर्वके अनेकानेक जन्मासे 
अभ्यस्त होनेके कारण अधिक सुदृढ हो गया है।* इस मलके 
अपसारणके लिये व्रत, दान, ज्ञान, तप आदि उपाय श्रुतियोंम 
कहे गये हैं, कितु भगवच्चरणानुरागरूपी नीरमें अवगाहन 
किये बिना मलकी आत्यन्तिक निवृत्ति महीं हो सकती- 
मोहजनित मल लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाईं। 
जनम जनम अध्यास-निरत चित, अधिक अधिक लपटाई॥आ 
नयन भलिन परनारि निरखि मन मलिन बिपय सँग लागे। 
हृदय मलिन बासना-मान-मद, जीव सहज सुख त्यागे॥ 
परनिदा सुनि श्रवत मलिन भे बचन दोष पर गाये। 
सब प्रकार॑मलभार लाग निज नाथ-चरन बिसराये॥ 
तुलसिदास ब्रत-दान, ग्यान-तप सुख्िहेतु श्रुति गावै। 
राम-चरन-अनुराग-नीर बिनु मल अति नास न पावै॥ 
(वितय-पत्रिका ८२) 
मोहसे उत्पन जो अनेक प्रकारका (पापरूपी) मल 
लगा हुआ है बह करोडो उपायोसे भी नहीं छूटता। अनेक 
जन्मोंसे यह मन पापमें लगे रहनेका अभ्यासी हो रहा है, 
इसलिये यह मल अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है। 
चर-स्त्रियोंकी ओर देखनेसे नेत्र मलिन हो गये हैं 


विषयोका सग करनेसे मन मलिन हो गया है और वासना, 
अहकार तथा गर्वसे हृदय मलिन हो गया है तथा सुखत््प 
स्व-स्वरूपके त्यागसे जीव मलिन हो गया है। परनिन्दा 
सुनते-सुनते कान और दूसरोका दोष कहते-कहते वचन 
मलिन हो गये हैं। अपने नाथ श्रीरामजीके चरणोंकों भूल 
जानेसे ही यह मलका भार सब प्रकारसे मेरे पीछे लगा 
फिरता है। इस पापके धुलनेके लिये वेद तो व्रत, दान 
ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय बतलाता है, परतु हे 
तुलसीदास। श्रीरमके चरणोंके प्रेमरूपी जल बिना इस 
पापरूपी मलका समूल नाश नहीं हो सकता। यहाँ 'अति 
नास' का तात्पर्य है--सम्पूर्णरूपसे सदाके लिये अगुद्ध 
वासनाका निवृत्त हो जाना। 

--इन सदर्भोसे यह स्पष्ट है कि भगवद्धक्तिरूप साधन 
जीवके अन्त करण आदिकाकी अशुद्धि एव असद्ठासनाओंका 
निराकरण करके जीवको परम पुरुषार्थ प्राप्त करानेमे पूर्णतया 
सक्षम है। इसलिये पूरी शक्ति लगाकर समस्त अन्त करण 
'एव बाह्यकरणोंका सम्बन्ध भगवानूसे स्थापित कर देना चाहिये, 
यही परमपुरुषार्थ होगा। इसी पुरुषार्थसे भगवानूमें स्वारसिक 
प्रीति एवं भगवद््ाप्ति सम्भव है। इसी बातको श्रीमद्धागवत 
(१०। १०। ३८)-मे इन शब्दोंमे कहा गया है-- 

वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया 

हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न । 
स्मृत्या शिरस्तव निवासजगद्म्रणामे 
दृष्टि सता दर्शनेउस्तु भवत्तनूनाम्‌॥ 
प्रभो। हमारी वाणी आपके मझ्जलमय गुणोंका वर्णन 
'करती रहे। हमारे कान आपकी रसमयी कथामे लगे रहें। 
हमारे हाथ आपकी सेवामे और मन आपके चरणकमलांकी 
स्मृतिमे रम जायें। यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपका निवासस्थान है। 
हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। सत आपके प्रत्यक्ष 
शरीर हैं। हमारी आँखे उनके दर्शन करती रहे। 
यह भगवद्धक्ति भगवान्‌की कृपाके बिना प्राप्त होगा 
सम्भव नहीं है और भगवत्कृपा प्राप्त करनेके लिये जीवको 
श्रुति-स्मृतिरूप भगवदाज्ञाके अनुसार कर्म करके उसका 
पालन करना पडेगा, भगवान्‌ कहते हैं--जो मेरी आज्ञाकी 


* जन्मान्तरशताभ्यस्ता मिथ्या ससारवासना। सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते कृचित्‌ ॥ (मुक्तिकोपनिषद्‌ २।१४) 
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* ससर्गसे गुण-दोष « 
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“ 


उल्लड्डन करता है, वह मेरा ट्वेपी है तथा वैष्णव होनेपर 
भी वह मेरा प्रिय नहीं है- 
श्रुतिस्पृती ममैवाज्ञे यस्त उल्लघ्य च्तते। 
आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी वैष्णवो5पि न मे प्रिय ॥ 
यदि किसी धन्य जीवको भगवान्‌ूको महिमा और 
लीलाकथामे अनुराग हो जाय तो यह समझना चाहिये कि 
उसके हजारों जन्मोंके पाप नष्ट हो गये है और पुण्यकर्मोका 

'फल परिपक्व हो गया है--  _ 
जन्मान्तरसहस््रेपु - तपोज्ञानसमाधिभि ! 
नराणा क्षीणपापाना कृष्णे भक्ति प्रजायते॥ 

। असद्वासनाओके कारण होनेवाली अनर्थपरम्पराका 
निवारण करनेके लिये जीवको पुरुषार्थके माध्यमसे अपनी 
वृत्तियोंको सद्ठासनाओंका अवलम्ब देना होगा। यह पुरुषार्थ 
शास्त्रित-पुरुषार्थ कहा जाता है और इसी शास्त्र-समर्थित 
पुरुषार्थसे जीव अपनी अशुद्ध बुद्धि आदि अन्त करणों तथा 
बाह्य करणोंको सस्कृत करके परमार्थको प्राप्त कर सकता है-- 

उच्छास्‍्त्र शास्त्रित चेति पौरुष द्विविधं मतम्‌। । 

' ' जत्रोच्छास््रमरर्थाय परमार्धाय शास्त्रितम्‌॥ 

शुभाशुभाभ्या मार्गाभ्या वहन्ती वासनासरित्‌॥ ' 
पौरुषेण - प्रयल्लेन -योजनीया शुभे पथि।- 


4 


ही । 


[ आख्यान-- ] की 


(मुक्तिकोपनिषद्‌ २।६ ५-६) छ् 


4३4 (0 #च#मारी 


, संसर्गसे गुण-दोष > 


प्राय आधुनिक युगमे सत्पुरुषकी कोटिमे मान्य 
व्यक्तियोके द्वारा भी शास्त्रविरुद्ध (उच्छास्त्र) पुरुषार्थ हो 


* रहे हैं, जो बेन्धनको और अधिक दृढ करनेवाले हैं। अत 


निष्कृष्ट अर्थ यह है कि सस्कारके नामसे प्रसिद्ध सारे 
क्रिया-कलापाका शुभ पर्यवसान तभी है, जब उन सस्कारोंसे 
सस्कृत होकर स्थूल और सूक्ष्म (करणादि) उपाधियाँ 
पवित्र हो जाये और जोवभावकी समाप्ति तथा उसकी स्व- 
स्वरूपावस्थितिमें सहायक हो। सावधान रहनेकी आवश्यकता 
है। यह साधनाका क्षेत्र है, इसमें अपने पुरुषार्थक बलपर 
'मानवजीवनके चरमोद्देश्यकी प्राप्ति बहुत कठिन है, इसके 
लिये भगवानूकी कृपा ही प्रधान कारण है। भगवत्कृपाकी 
प्राप्तिक लिय भगवान्‌ूकी शरणागति ही एकमात्र उपाय है। 
हमे भगवान्‌की आश्ञाके अनुरूप आचरण करनेका सड्डल्प 
लेना होगा भगवदाज्ञास्वरूप शास्त्रके विरुद्ध आचरणसे 
निवृत्त होना पडेगा, अपने कल्याणके लिये सभी ओरसे 
निराश होकर भगवान्‌का ही अपने एकमात्र रक्षकके रूपमे 
रण करना पडेगा और भगवान्‌के चरणोंमें अपने कार्पण्यका 
निवेदन एवं आत्मसमर्पण करना पडेगा-- 

आनुकूल्यस्य सट्डूल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌। 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्ृत्ववरण तथा। 
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पडविधा शरणागति ॥ 


'एक राजा घोड़ेपर चढा वनमें अकेले जा रहा था। जब वह डाकू भीलोंकी झोपड़ीके पाससे निकला, तब एक भीलके 
द्वारपर पिजड़ेमे बद तोता पुकार उठा--'दौड़ो! पकड़ो। मार डालो इसे! इसका घोड़ा छीन लो। इसके गहने छीन लो!" 

राजाने समझ लिया कि वह डाकुओकी बस्तीमे आ गया है। उसने घोड़ेको पूरे बेगसे दौड़ा दिया। डाकू दौड़े सही, 
कितु राजाका उत्तम घोड़ा कुछ ही क्षणमें दूर निकल गया। इताश होकर उन्होने पीछा करना छोड़ दिया।.” 

आगे राजाको मुनियोका 'आश्रम मिला। एक कुटीके सामने पिजड़ेमे बैठा तोता उन्हे देखते ही बोला--'आइये 
राजन! आपका स्वागत है। अरे! अतिथि पधारे है! अर्घ्य लाओ। आसन लाओ।! 
* . कुटीमेसे मुनि बाहर आ गये। उन्होने राजाका स्वागत किया। राजाने पूछा--'एर्क ही जातिके पक्षियोके स्वभावमे 


5: बडे के 


इतना अन्तर क्‍यों २" 


मुनिके बदले तोता ही घोला--'राजनू! हम दोनो एक ही माता-पिताकी सतान है, 


कितु उसे डाकू ले गये और 


मुझे ये मुनि ले आये। वह हिंसक भीलोंकी बाते सुभता है और मै मुनियोके वचन सुनता हूँ। आपने स्वय देख ही लिया 


कि किस प्रकार सड्रके कारण प्राणियोम गुण या दोष आ जाते हैं। ्ज्विः डर 


#७१श६०१ (० ८-4० 


व 


श्पर * सब कर फल हरि भगति भवानी « ( सस्कार- 


“यन्नवे भाजने लग्न: संस्कारो नान्यथा भवेत्‌' 
[ गर्भावस्‍्थाके सस्कार मिटते नहीं ] 
(प० झ्ीलालथधिहारीजी मिप्न ) 
मिट्टीके बनते हुए बर्तनमे जो चित्र खींच दिया जाता इस तथ्यको अर्जुनने अपने बडे भाई युधिष्ठिरको 
है, वह चित्र कभी नहीं मिटता। इसी तरह मनुष्यके बचपनमें या सुनाया था। स्वयं अभिमन्युने भी युधिष्टिसे कहा था- 
गर्भमे स्थित रहनेपर जो सस्कार डाला जाता है, वह अमिट पिताजी! हम चफक्रव्यूहका भेदन तो जानते हैं, कितु 
हो जाता है। इस सम्बन्धम यहाँ दो उदाहरण प्रस्तुत किये जाते निकलनेका मार्ग हमको नहीं मालूम है-- 
हैं। एक है अभिमन्युका और दूसरा है महाभागवत प्रहादका। 
(१) अभिमन्युका चरित्र 
देवताओने चन्द्रमासे कहा था कि पृथ्वीपर आसुरी 
भाव फैलानेके लिये कलियुग दुर्योधनके रूपमे और उसके 
सौ भाई पुलस्त्यके वशमें उत्पन राक्षसाके अशसे उत्पन हुए 
हैं, अत देवता भी मनुष्यके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं और 
हो रहे हैं, ऐसी स्थितिम आप पृथ्वीपर स्वय या अपने 
पुन्रको मनुष्यके रूपमे उत्पन्न कर। चन्द्रमाके पुञका नाम 
वर्चा था। चन्द्रमा अपने पुत्रको बहुत प्यार करते थे। उन्हाने 
'कहा--'विश्वके हितके लिये अपने पुत्र वर्चाकों हम 
धृथ्वीपर भेज रहे हैं, कितु हमे यह अत्यन्त प्यारा है, इसे 
देखे बिना हमारा मन नहीं लगता, इसलिये सोलह वर्षसे 
अधिक यह पृथ्वीपर न रहने पाये। सोलहवें वर्षमे फिर उपदिष्टो हि मे पिन्ना योगोइनीकविशातने। 
वरचके रूपमे हमारे पास आ जाय।' यही वर्चा अर्जुनकी नोत्सहे हि विनिर्गनतुमह कस्याचिदापदि॥ 
प्रिय पत्नी सुभद्रासे अभिमन्युके रूपमे उत्पन्न हुआ था। (महा० द्रोण० ३५।१९) 
सुभद्राका रूप-लावण्य इतना आकर्षक था कि उसे... यही कारण है कि सोलहवे वर्षमे अभिमस्युको पृथ्वी 
देखते ही अर्जुन मोहित हो गये। कृष्ण तो चाहते ही थे कि छोड़कर फिर चन्द्रलोकमे अपने पिताके पास जाना पडा। 
हम अपनी बहन सुभद्राका विवाह अर्जुनसे करे। अत उन्होने चक्रव्यूहके भेदममे अभिमन्युने जो पराक्रम दिखलाया वह 
अर्जुनको राय दी कि तुम सुभद्राको लेकर चले जाओ, यह इतिहासके पन्नोमे अमिट बना हुआ है। स्वय द्रोणाचार्यजी 
क्षत्रियोंक लिये शोभादायक विवाह है। अन्ततक भगवान्‌ युद्धभूमिमें उसकी प्रशसा करते हुए कहते हैं--” 
श्रीकृष्णने सुभद्राका अर्जुनके साथ विवाहमे पूर्ण सहयोग नास्य युद्धे सम मन्‍्ये कश्िदन्य धनुर्थरम। 
दिया। सुभद्रा अर्जुनके साथ हस्तिनापुर चली गयी | वहाँ वह - - इच्छन्‌ हन्यादिमां सेना किमर्थमपि नेच्छति॥ 
गर्भवती भी हो गयी। अर्जुन चाहते थे कि सुभद्राके गर्भमें जो. , के हि] ६. “(महा० द्रोण० ३९।१३) 
शिशु आया है वह हमारी तरह ही महान पराक्रमी बने। मैं दूसरे किसी धनुर्धर घीरको युद्धभूमिमे इसके समान 
युद्धमे अनेक व्यूह बनाये जाते हैं, जिसम चक्रव्यूहका भेदन नहीं मानता। यदि यह चाहे तो इस सारी सेनाको नष्ट कर 
अत्यन्त कठिन होता है। अत उन्होने चक्रव्यूइके भेदनकी सकता है, परतु न जाने यह क्‍यों ऐसा चाहता नहीं है। 
सब विधियाँ बता दीं, कितु भवितव्यतासे उन्हे नींद आ गयी इस तरह गर्भावस्‍थामे चक्रव्यूह-भेदनकी सीखी हुई 
और वे चक्रव्यूहसे निकलनेकी विधि न बता सके। अभिमन्युकी इस सस्कार-कथासे हमें प्रेरण मिलती है कि 
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* “यत्नवे भाजने लग्न ससस्‍्कारो नान्यथा भवेत्‌/« 


श्पर 
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हमलोग भी किसी जीवके गर्भभे आ जानेपर उसपर 
अच्छे-से-अच्छा सस्कार डाले। 
(२) गर्भावस्‍्थामे देवर्षि मारदके उपंदेशसे 
प्रह्मदका महाभागवत होना 

देवर्षि नारदजीको प्रजापति दक्षके शापसे निरन्तर 
चलना पडता था, इसलिये नारदजी प्रत्येक क्षण चाहे पृथ्वी 
हो, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो--सर्वत्र भ्रमण करते 
हुए भगवान्‌का गुणानुवाद करते रहते थे। एक बार नारदजी 
भगवान्‌का गुणकीर्तन करते हुए पृथ्वीसे देवलोककी ओर जा 
रहे थे। ्स समय हिरण्यकशिपुका बोलबाला था, उसका 
अत्याचार बढा हुआ था। उसके आदेशसे देवलोक खाली हो 
गया था। अत देवता मनुष्य बनकर पृथ्वीपर विचरण किया 
'करते थे। हिरण्यकरशिपुने दैत्योसे कहा--तुम लोग पृथ्वीपर 
जाओ और वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ; स्वाध्याय, ब्रत और 
दानादि शुभकर्म कर रहे हों, उन सबको मार डालो-- 


“सूदयध्ध तपोयज्स्वाध्यायब्रतदानिन ॥' 
22% (श्रीमद्धा० ७३२। १०) 
दैत्य तो स्वभावसे ही लोगोको सताकर सुखी होते हैं, 


उनके तो मनकी हो गयी। हिरण्यकशिपुकी आज्ञा पाकर दैत्य 
लोग पृथ्वीपर आकर बडे उत्साहसे यह खोजा करते थे कि 
कहीं कोई भगवान्‌का नाम तो नहीं ले रहा है। उसी समय 
उन्होने नारदजीकों पकड लिया और पूछा-कक्‍्या कहं रहे 
हो ? नारदजी हिरण्यकशिपुकी प्रत्येक गतिविधियोसे परिचित 
थे, इसलिये उन्होंने गोल-मोल शब्दोमें कहा--' जो सबका ईश्वर 
है, उसका गुणगान कर रहा हूँ। दैत्योने समझा-सबका 
ईश्वर तो हमारा ही मालिक है, अत उन्होने उन्हे छोड दिया। 
अब नारदजीने विचार किया कि हिरण्यकशिपु 
अपनी तपस्याके बलपर प्रत्येक लोकपालाको वशमे करके 
,विधाताके पदको लेना चाहता है और ऐसा विधान बनाना 
चाहता है जो शास्त्रके बिलकुल उलट हो। वह तो अपनी 
तपस्थासे पाप-पुण्यादिके नियमोको हो पलट देना चाहता 
है। वह तो यह चाहता है कि पुण्य करनेवालोको नरक 
मिले और पाप करनेवालोंको स्वर्ग--'अन्यथेद विधास्थेडह- 
मयथापूर्वमोजसा” (श्रीमद्धा० ७३॥११)। 
- ऐसा जानकर नारदजी बहुत चिन्तितं हुए और 


सोचने लगे कि विषम परिस्थितिसे कैसे रक्षा हो? उनके 
मनमे विचार आया कि हिरण्यकशिपु तो विधाताके 
विधानको बदलनेके लिये तपस्या करने चला गया है और 
उसकी पत्नी कयाधू गर्भवती है, अत गर्भस्थ शिशुपर 
ऐसा सस्कार डाल कि बह महाभागवत हो। बेद-पुराण 
आदि शास्त्र ईश्वके स्वरूप होते हैं, इसलिये वह उनका 
भी भक्त हो। है 

देवर्षि नारद इस अवसरकी प्रतीक्षामे थे कि कयाधूको 
-कहाँ पाये। इसी बीच उन्होंने अपनी ऋतम्भरा ग्रज्ञासे देख 
लिया कि सारे देवता खूब तैयारीके साथ हिरण्यकशिपुके 
नगरमे घुस गये हैं और सभी दैत्य तथा दैत्योके सेनापति 
भी जान बचाकर भाग निकले हैं, घरमे कोई नहीं बचा। 
देवराज इन्द्रने कयाधूकों भी पकड लिया। कथराधू मारे 
डरके कुररी पक्षीकी तरह बहुत जोरसे चिललाने लगी। तब 
नारदजीने अच्छा अवसर देखा और वहाँ पहुँच गये। उन्होने 
देवराजसे कहा--'यह 


शक 









तिरस्कार पाप है। कयाधूको छाड दे'--'मुझ्न मुझ 
महाभाग सत्तीं परपरिग्रहम्‌॥' (श्रीमद्धा० ७॥७।८) 
देवता अन्तर्यामी होते हैं। देवराज इन्धने देखा कि 
कयाधूके गर्भमें हिरण्यकशिपुका बीज है, यह भी हिरण्यकशिपु 
ही होगा। हिरण्यकशिपुने तीनो लोकामें हाहाकार मचा रखा 
है, इसका बच्चा भी वही करेगा। 
इन्द्रने नारदजीसे कहा-कयांधूसे हमांश कोई बैर 


श्पड 


* सब कर फल हरि भगति भवानी + 


[ सस्कार- 





नहीं है। यह प्रसवपर्यन्त हमारे पास रहे। इसे हम तब 
छोडेगे जब इसके बच्चेको मार डालंगे।* 
इसपर देवर्यि नारदजी बोले--इसके गर्भसे महाभागवत 
उत्पन्न होनेवाला है, यह तुम्हारे मारे न मरेगा। तुम इसे छोड 
दो। इसका गर्भस्थ शिशु भगवानूका साक्षात्‌ परम प्रेमी भक्त 
और सेवक, अत्यन्त बली और निष्पाप महात्मा है-- 
अय निष्किल्विष साक्षान्महाभागवतो महान्‌। 
त््वया न प्राप्स्यते सस्थामनन्तानुचरो बल्गे॥ 
] (श्रीमद्धा० ७।७॥ १०) 
नारदजीकी आज्ञाको इन्द्रने सिर झुकाकर स्वीकार 
किया और कयाधूकी परिक्रमा की, क्योंकि उसके गर्भमे 
महाभागवत था। 
।  देवर्षि नारदजीके इस क्रिया-कलापसे कयाधू उनकी 
ऋणी-जैसी हो गयी और उनके पैरोंपर गिर पडी। देवर्पि 
नारदजी तो यह चाहते ही थे। उन्होने कहा--'पुत्री। तुम 
चिन्ता न करो, हमारे आश्रममे सुखसे तबतक रहो, जबतक 
तुम्हारे पति तपस्यासे वापस न आ जाये। मेरे आश्रममे तुम्हे 
कोई भी देवता परेशान नहीं करेंगे।! 
इसके बाद देवर्षि नारदने सबसे पहले अपने जीवनकी 
घटना कयाधूको सुनायी कि भगवान्‌ कितने उदार और 
कृपालु हैं, उन भगवान्‌को मैंने देखा है। इसके बाद अपने 
अन्य भाईयोकी घटनाएँ सुनायी कि कैसे उन्होने भगवान्‌को 
देखा और फिर उनका कितना अच्छा अभ्युदय हुआ। 
कयाधू भी अन्य लोगोंको तरह अपने पतिको ही 
ईश्वर समझती थी, कितु वह भी ईश्वरको मानने लग गयी 
और नारदजीने यह तर्क दिया था कि ईश्वर वह होता है 
जो सृष्टि-स्थिति और सहार करता है। हिरण्यकशिपुने सृष्टि 
नहीं की है, वह तो सृष्टिसे उत्पन्न हुआ है। 
नारदजीकी शिक्षासे गर्भस्थ शिशु महाभागवत बना 
जिनका नाम 'प्रहाद” हुआ। बचपनसे ही वे ईश्वरको 
छोडकर और किसीकी चर्चा करते ही नहीं थे। 
हिरण्यकशिपु तपस्यासे जब वापस लौटा तो नारदजीने 
कयाधूको वापस भेज दिया। पुत्रको देखकर हिरण्यकशिपु 
बडा खुश था। उसने सोचा-इसे कहाँ पढाया जाय फिर 
उसने शुक्राचार्यके पुत्र शण्डामर्कको नियुक्त किया। 


हिरण्यकशिपुने शण्डामर्कके गुरुकुलमे प्रहादको भेज दिया। 
प्रह्माद प्रतिक्षण ईश्वरका चिन्तन करते थे, कितु गरुर्के 
सम्मानके लिये जो अर्थनीति आदिकी बात वे बताते थे, 
याद कर उन्हे सुना देते थे, कितु जब गुरु कहीं बाहर 
हट जाये तो प्रह्ददजी असुरबालकाको-अपने सहपाठी 
साथियोको बैठाकर नारदजीकी शिक्षाके सस्कार सुना देते 
थे। दैत्यवालकोंने कहा--हमारे जो गुरुदेव हैं वे ही 
तुम्हारे भी हैं, गुरुजीने तो ऐसी बातें बतायी नहीं, फिर 
तुम यह सब कहाँसे सीख गये कैसे जान गये ? जैसे 
हम माताके गर्भसे उत्पन्न होकर पढने सीधे यहाँ आये हैं, 
वैसे ही तुम भी सीधे यहाँ आये हो, फिर तुमने यह सब 
'कहाँसे सीखा। 

प्रहादे कहा-मित्रो। हमने यह सब देदवर्पि 
नारदजीके मुखसे सुना, उन्हींका उपदेश हम सुना रहे 
हैं। असुरबालक बोले-तुम्हे मारद कहाँ मिले और 
कैसे तुम्हे यह उपदेश मिला? तब प्रह्मादजीने सारी 
घटना सुना दी कि किस तरह मेरी माँको देवराज इत्र 
जबरदस्ती ले जा रहे थे और किस तरह नारदजीने 
उन्हे छुडाकर अपने आश्रममे रखा और किस तरह 
गर्भावस्‍्थामे उपदेश दिया। वही उपदेश मैंने सुना। 
लेकिन मेरी माताका पहला सस्कार इतना दृढ़ हो चुका 
था कि नारदजीकी बाते उन्हे याद नहीं रहीं, भूल गर्मी, 
कितु मेरे पास काई सस्कार था नहीं, उनके उपदेशसे 
मुझमे सस्कार प्रतिष्ठित हुआ और वही सस्कार हम तुम 
सभीको सुना रहे हैं। 

इस प्रकार प्रह्मदजीके चरित्रसे सारी दुनिया परिचित 
है। इसलिये में उसे नहीं लिख रहा हूँ।' 

उपदेश--श्रोता दो, उपदेश एक और उस उपदेशके 
प्रभाव भी दो। 

देवर्षि नारजीने एक ही वचन एक ही उपदेश कयाधूं 
और गर्भस्थ शिशुको सिखाया था, कितु उसके प्रभाव दो 
हुए। गर्भस्थ शिशुको तो उपदेशने महाभागवत बनाया, किंतु 
उन्हीं शब्दोने कयाधूको प्रहद नहीं बनायों, क्योकि उसका 
सस्कार पहलेसे ही अनीश्वरवादी था। उस कुसस्कारको 
नारदजीका उपदेश भी नहों मिटा पाया। 


पा हक ही 


+ आस्ते3स्या जठरे वोर्यमविषद्दा सुरद्विष ॥ आस्यता यावत्प्रसव मोक्ष्येडर्धपदर्वी गत ॥ (श्रीमद्धा० ७१७९) 


सस्काए-अड्ड सत्कार-अड सु, 
संस्कार-अहूसंस्य 





संस्कार-साधना ' 
(डॉ० श्रीराजबलीजी पाण्डेय, एम्‌ू०ए० डी० लिदू० ) 


भारतीय शास्त्रकारोने जीवनका एक ध्येय निश्चित 
किया था और उसतक पहुँचनेके लिये अनेक साधनोका 
आविष्कार भी। सस्कार भी एक इसी प्रकारका साधन है। 
उन्होने जीवनकी सामग्रियोंको दो भागोम बाँटा है। एक तो 
बह, जिसको लेकर मनुष्य उत्पन्न होता है, दूसरा वह, 
जिसका सचय वह अपने वर्तमान जीवनमे परिस्थितियोके 
अनुकूल करता है। शास्त्रकारोाका मत है कि नवजात 
शिशुका मस्तिष्क कोरी पट्टीके समान नहीं है, जिसपर 
'बिलकुल नया लेख लिखना है, इसके विरुद्ध इसपर उसके 
अनेक पूर्वजन्मोके सस्कार अड्वभित हैं। साथ-हो-साथ 
उनका यह भी विश्वास है कि नवीन सस्कारोद्वारा पुराने 
सस्कारोंको प्रभावित, उनम परिवर्तन, परिवर्धन और उनका 
उन्मूलन भी किया जा सकता है। प्रतिकूल सस्काराका 
विनाश और अनुकूल सस्कारोका निर्माण ही ,साधकका 
प्रयास है। > 
सस्कार क्या है? इसको केवल बाहरी धार्मिक 
आडम्बर समझना भूल है। इसमे बाहरी कृत्य अवश्य हैं, 
कितु ये आन्तरिक आध्यात्मिक सौन्दर्यके बाह्य दृष्टरूप हैं 
और इसीमे सस्कारकी महत्ता है। आध्यात्मिक जीवनसे 
विच्छेद होनेपर ये मृत अस्थिपक्षरके समान हैं, जिसमे गति 
और जीवन नहीं है। 'सस्कार' शब्दका प्रयोग कई अर्थोम 
किया गया है। कौषीतकि,* छान्दोग्य' और बृहदारण्यकादिरे 
उपनिषदोने इसका प्रयोग (सस्करोति ) उनति करनेके 
अर्थमे किया है। महर्षि पाणिनिनि इस शब्दका प्रयोग तीन 
विभिन्न अथो्में किया है--१ उत्कर्ष करनेवाला ( उत्कर्पसाधन 
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ससस्‍्कार ), २-समवाय अथवा सघात और ३-आभूषण। 
ब्राह्मण और सूत्रग्रन्थाने 'सस्कार' शब्दका व्यवहार यज्ञकी 
सामग्रियोको पवित्र करनेके अर्थमे किया है। बौद्ध त्रिपिटकोंमें 
निर्माण, आभूषण, समवाय, प्रकृति, कर्म और स्कन्धके 
अर्थमे इस शब्दका प्रयोग-पाया जाता है। बौद्धदर्शनने 
सस्कारको भवचक्रकी बारह, श्रृद्उडलाओमसे एक माना है। 
हिन्दूदर्शनोम इसका प्रयोग कुछ भिन्न अर्थमे हुआ है। यहाँ 
सस्कारका अर्थ भोग्य पदार्थोकी अमुभूतिकी छाप है। हमारे 
अव्यक्त मनपर जितने अनुभवाकी छाप है, अनुकूल अवसर 
पानेपर उन सबका पुनरावर्तन होता है। इस अर्थमे सस्कार 
/वासना' का पर्यायवाची है। अद्वैतवेदान्तमे आत्माके ऊपर 
मिथ्या अध्यासके रूपम॑ सस्कारका प्रयोग हुआ है। 
वैशेषिकोने चौबीस गुणोमेसे इसको एक माना है। सस्कृत- 
साहित्यम बडे व्यापक अर्थमें 'सस्कार' शब्द व्यवह्ृततत हुआ 
है--शिक्षण,* चमक, सजावट आभूषण,” छाप, आकार, 
साँचा, क्रिया, प्रभावस्मृति,: पावक कर्म, विचार, धारणा, 
पुण्यादि।* धर्मशास्त्रियोने मानव-जीवज़को पवित्र और 
उत्कृष्ट बनानेवाले समय-समयपर होनेबाले पोडश धार्मिक 
कृत्योको सस्कार माना है। प्राय इसी अर्थमे 'सस्कार' 
शब्दका प्रयोग किया गया है। सस्कारमे अनेक प्रकारके 
भावा और अर्थोंका समावेश है। इसीलिये किन्‍्हीं विद्वामाने 
इसको एक विचित्र अनिर्वचनीय पुण्य उत्पन्न करनेवाला 
धार्मिक कृत्य कहा है।*९ 

धर्मशास्त्रियोने जीवनका ध्येय आध्यात्मिक निश्चित 
किया है, कितु उनकी यह भी धारणा है कि शरौर धर्म, 


हे ६३।१ ४ ६३११५११३७ 


५ अविद्या सस्कार विज्ञान नामरूप पडायतन स्पर्श वंदना दृष्णा उपादान भव जाति और जग्र-मरण। 


६ निसर्गसस्कारविनीत इत्यसौ नूपेण चक्रे युवराजशब्दभाकु॥ (रघुबश ३३५) 
७ स्वभावसुन्दर वस्तु न सस्कास्मपेक्षते। (शकुन्तला ७॥२३) 


< सस्कारजन्ये ज्ञान स्मृति । (तर्कसग्रह) 


९ फलानुमेया प्रारम्भा सस्काश प्राक्तना इव। (रघुवश १॥२०) 


+ 


१० आत्मशरोरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योइतिशयविशेष 'सस्कार ६ (वीरमित्रोदय सस्कारप्रकाश) 


लकी 


ट 
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+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 
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अर्थ, काम ओर मोक्षका साधन है। इसलिये वे आत्माके 
पुजारी होते हुए भी शरीरकी अवहेलना नहीं करते। इसके 
विपरीत वे शरीरको आत्माके अवतरण और प्रकाशके लिये 
योग्य माध्यम बनाना चाहते हैं। इनका मार्ग घोर भौतिकवादियों 
और एकान्त निवृत्तिमार्गियोके बीचका है। भौतिकवादी 
'शरीरको ही मानव-जीवनका सर्वस्व समझते हैं। उसके 
आगे और ऊपर किसी आदर्शमे उनका विश्वास नहीं होता। 
इसलिये आत्माके अन्तस्तलमे निहित आनन्दसे वे वश्चित 
रह जाते हैं। निवृत्तिमार्गी आत्माकी खोजमे शरीरका पूर्ण 
तिरस्कार करनेकी चेष्टा करते हैं, जो पार्थिव जगत्‌म 
शरीरत असम्भव और विडम्बनामात्र है। सस्कारशास्त्रियांका 
यह सिद्धान्त है कि मानव-जीवन और शरीर कोई 
आकस्मिक घटना और निष्प्रयोजन पिण्डमात्र नहीं है। 
शरीरका प्रादुर्भाव एक निश्चित क्रमके अनुसार होता है। वह 
आत्माका बाहन है। उसे योग्यतम वाहन बनाना चाहिये, 
जिससे आध्यात्मिक जीवन सरलतापूर्वक बिताया जा सके। 
भगवान्‌ मनुके मर्तोनुसार “गर्भाधान, जातकर्म चौल और 
उपनयन-सस्कारद्वारा बीज और गर्भसम्बन्धी दोष दूर होते 
हैं। 'शारीरिक सस्कार इस लोक और परलोक दोनोंको 
पवित्र करते हें। 'स्वाध्याय ब्रत, होम, वेदाध्ययन, यज्ञ, 
युन्नोत्पत्ति, महायज्ञ और अन्य यज्ञासे शरीर ब्रह्मानुभूतिके 
योग्य बनाया जाता है।' इससे स्पष्ट है कि यद्यपि 
सस्कारोंका तात्कालिक उपयोग शारीरिक कल्याणमे था 
फिर भी उनका अन्तिम उद्देश्य ब्रह्मकी प्राप्ति ही था। मनुपर 
टीका लिखते हुए मेधातिथि कहते हैं--'इनसे सस्कृत हुआ 
मनुष्य आत्मोपासनाका अधिकारी होता है रे 
सस्कारोंकी सहायतासे मानवचरित्रके निर्माण और 
व्यक्तित्वके विकासका प्रयत्ञ किया जाता है। अद्विराके 
अनुसार, “जिस प्रकार अनेक रगोंसे चित्रकार चित्र बनाता 
है, उसी प्रकार विधिपूर्वक किये गये सस्काराद्वारा ब्राह्मण्य 
(ब्रह्मणत्व अथवा त्रह्मत्व) सम्पादित होता है।रे प्राचीन 
ऋषियोने इस बातका अनुभव किया था कि मनुष्यको 





शृ 


॥ वैजिक गार्भिक चैनों द्विजानामपमृज्यते॥ (२॥२७) 


निरद्देश्य इधर-उधर भटकने देनेके बदले उसको सावधानीके 
साथ निश्चित साँचेमे ढालना चाहिये। सस्कारोंको अनिवार्य 
बनाकर हिन्दूसमाज-शास्त्रियाने समान आदर्श, आचार और 
सस्कृतिवाले लोगांकी एक जाति बनानेको चेष्टा की थी। 
उनको इस काममे काफी सफलता भी मिली। हिन्दुओंकी 
'एक विशेष प्रकारको जातीयता और सास्कृतिक आधारशिला 
है। इसीके बलपर उन्होने उन सब जातियोंपर अपनी छाप 
डाली, जो उनके सम्पर्कमें समय-समयपर आती रहीं। 
हिन्दुओका सस्कार इतना दृढ़ था कि अनेक राजनीतिक 
और सामाजिक क्रान्तियोके होते हुए भी उन्हाने अपना 
जातीय अस्तित्व नहीं खोया। आज भी जीवनके दृष्टिकोण 
तथा आचार-व्यवहारको देखकर आसानीसे कहा जा 
सकता है कि अमुक व्यक्ति हिन्दू है। 

सस्कार समस्त जीवनको और मृत्युके उपरान्त अपर 
लोकको भी सस्कृत करते हैं। मानव-जीवनमें वे इस प्रकार 
रखे गये हैं कि समयानुसार अनुकूल चातावरण उपस्थित 
कर सके। सस्कार व्यक्तिके विकासके अनुसार उसका 
पथप्रदर्शन करते हैं। इनके सरक्षणम अपनी शक्ति और 
वृत्तियाको निर्दिष्ट और सोद्देश्य मार्ससे सचालित करता हुआ 
मनुष्य अपना सर्वाद्भीण पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। 

सर्वप्रथम गर्भाधान-सस्कार किया जाता है। वैसे तो 
समस्त जीवधारियोंमें कामुक वासना और शारीरिक आकर्षणके 
कारण पुरुष और स्त्रीवर्गमे सहवास होता है, जिसका 
परिणाम प्राय सतानोत्पत्ति होती है! कितु यह मैथुनी 
सृष्टिका पशुधरातल है। यदि भनुष्य इस धरातलसे ऊपर न॑ 
उठा तो वह पशुतुल्य ही है, मानव नहीं। पशुसे मानव 
बननेके लिये पाशविक वृत्तियोपर धार्मिक संस्कार करना 
आवश्यक है। केवल रति और सतानोत्पत्ति ही पर्याप्त नहीं 
हैं। रति धार्मिक सम्कारसे सीमित और सतान आध्यात्मिक 
भावनासे अद्डित होना चाहिये। गर्भाधान-सस्कारका अनुष्ठान 
उस समय होता हे, जब पति और पत्नी दोना सतानोत्पत्तिके 
योग्य और स्वस्थ होते हैं जब वे एक-दूसरेके हृदयकी 


कार्य शरीरसस्कार पावन प्रेत्य चेह च॥(२।२६) 
महायज्ैध यसैश्व ब्राह्येय क्रियते तनु ॥(२॥२८) 

३ श्तैस्तु सस्कृत आत्मोपासनास्वधिक्रियते। (मनु० २२८ पर भाष्य) 

३ चित्रकर्म यथानेकैरड्रैरु्मील्यते शत्रै ॥ ग्राह्मण्यमपि तद्वत्स्यात्सस्कॉरैविधिपूर्वकम्‌॥ 


अड्ड] | 


+ सस्कार-साधना * 


श्५७ 
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जानते हैं और जब उन्हे सतान उत्पन्न करनेकी प्रबल इच्छा 
होती है। उनकी सारी शक्ति प्रजनन-क्रियामें केन्द्रित और 
सम्पूर्ण मन धार्मिकभावसे रक्षित होता है। इस समय यज्ञ 
और मन्त्रोके द्वारा उपयुक्त वातावरण उपस्थित होता है। इस 
अवसरपर मालूम होता है कि स्त्री-पुरुषका प्रसड्र पशुक्रिया 
महीों अपितु एक यज्ञ है, जिसको करके मनुष्य अपने पैतृक 
ऋणसे मुक्त हो जाता है।* 
,  पतीके गर्भिणी होनेपर दो सस्कार होते हैं--पुसवन 
और सीमन्तोन्नयन। गर्भसचालनसे लेकर जन्मके पूर्वतक 
गर्भस्थ शिशु तथा माताके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके 
लिये जितनी बातोकी आवश्यकता होती है, उन सबका 
विधान इन सस्कारोंमे किया गया है। वास्तवमे शिशुके 
शरीर ओर मनका सगठन उसके जन्मके उपरान्त नहीं, 
अपितु गर्भावस्‍थासे ही प्रारम्भ हो जाता है। इतनी बात तो 
जननशास्त्रके जाननेवाले भी मानते हैं। सस्कारोमे विशेषता 
यह है कि वे जननशास्त्रके नियमाका पालन कराते हुए 
अपने अन्तिम ध्येयको दृष्टिमें रखकर धार्मिक और आध्यात्मिक 
छाप लगाना भी जारी रखते हैं। 
जम्मोपरान्त सबसे पहले जातकर्म-सस्कार होता है। 
इसके दो मुख्य अड्ज हैं, एक प्रज्ञाजनन और दूसरा 
आयुष्य। सतानके सम्बन्धमे माता-पिताकी पहली चिन्ता 
यह होती है कि सतान मेधावी हो, दूसरी चिन्ता उसके 
दीर्घ जीवनकी। मानव-जीवनको सफल और पूर्ण बनानेके 
लिये ये दोनो बातें आवश्यक हैं। अन्तमे पिता प्रार्थना 
'करता है कि सतान बज्रके समान दृढ, परशुके समान 
तीक्ष्ण और सुवर्णके समान कान्तिवाला हो ।* बाल्यावस्थाम॑ 
विकासके एक-एक क्रमपर दूसरे सस्कारोका विधान है। 
जातकर्मके बाद दूसरा सस्कार नामकरण है। आजकल 
धार्मिक उदासीनता और दुर्व्यवस्थाके कारण माता-पिता 
बालकका नाम प्राय ऊटपटाग रख देते हैं, कितु सस्कार 
नामको ऐसी तुच्छ बात नहीं समझते। बृहस्पतिका कथन 


है कि 'नाम सम्पूर्ण व्यवहारोका कारण, कल्याणकारी और 
भाग्यप्रदाता है, नामसे ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता, है। 
इसलिये नामकरण एक प्रशस्त कार्य है।'रै नाम एक ऐसा 
मन्त्र है, जिसका सम्बन्ध मनुष्यकी सारी चेतना और 
व्यक्तित्वसे होता है। इसलिये इस सस्कारने ऐसे नामोकी 
रचनाका विधान किया है, जो उच्चारणम सरल, सुननेमे 
मधुर और व्यक्तिगत तथा सामाजिक महत्त्वाकाड्क्षाओके 
चोतक हो। शैशवका तीसरा सस्कार “निष्क्रमण” है। 
'शिशुके शारीरिक विकासके साथ-साथ उसके ससारका भी 
विस्तार होता है। इसलिये उसको घरके सीमित घेरेसे 
बाहर निकालकर बाहरी ससारसे परिचय कराना आवश्यक 
होता है। कितु सस्कार केवल शारीरिक माँगकी पूर्ति और 
मानसिक जिज्ञासाकी तृप्ति ही नहीं करता है, अपितु 
बालकके वर्धमान हृदयपर विश्वकी विशालता और ईश्वरके 
लीलावैचित्रवकी छाप भी डालता है। बालकका चौथा 
सस्कार “अन्नप्राशन' है, जो दाँत निकलनेके बाद ठोस, 
परिमित और सुपाच्य भोजनकी आवश्यकतापर जोर देते 
हुए अन्नतत््वका रहस्य बतलाता हे। पाँचवाँ ससस्‍्कार 
“चूडाकरण” बालकके आयुधष्य, सौन्दर्य और कल्याणके 
लिये किया जाता है।* छठा सस्कार “कर्णवेध” है। इसका 
आविष्कार आभूषण धारण करने और अन्त्रवृद्धिरोगके 
निवारणके लिये हुआ था।' इस अवसरपर केशव, हर, ब्रह्मा, 
सूर्य, चन्र और दिग्देवताआकी पूजा होती है और प्रार्थना 
की जाती है कि कानोमे भद्रवचन ही सुनायी पडे। इन 
सस्कारोके साथ शैशवका अन्त होता है और बालकके नैतिक 
जगतूको सीमा भी बढ जाती है। शास्त्रकाराने कृतचूड 
(जिसका चूडाकरण-सस्कार हो गया है)-के पथप्रदर्शनके 
लिये बहुत-से नियम-उपनियम बनाये हैं, जिनका पालन 
करके वह अपने भावी जीवमक लिये तैयार हो सके। 
शैशवके अन्तके साथ बालकका शिक्षणकाल प्रारम्भ 
होता है। शास्त्रकारोने इस कालके उपयुक्त विद्यारम्भ, 


न्न्् ख तीन  न्‍ऑ-:----नग-गिनाातहॉ७)त७_,त--3>..-.-__._3३ॉ-६न६ँ३नॉल३ल२-............................ै२ेे 
१ जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिंणवान्‌ जायते ग्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेध्य प्रजया पितृभ्य । (तैत्तिरीयसहिता ६।३।॥ १०५) 
२ अरमा भव परशुर्भव हिरण्यमखुत भव। (पारस्करगृ० सू० १११६। १४) 
३ नामाखिलस्य व्यवहारहेतु शुभावह कर्मसु भाग्यहेतु । नाम्जैव कोर्ति लभते मनुष्यस्तत प्रशस्त खलु भामकर्म॥ 
४ तेन ते आयुपे बपामि सुश्लोकाय स्वस्तये। (आश्वलायनगृ० सू० १।१७११२) 
५ रक्षाभूषणनिमित यालस्य कणों विध्येते। (सुश्रुत सूत्रस्थात १६।१) 


शबद्भोपरि च कर्णानत त्यकत्वा यत्वेन सेवनीमू। व्यत्यासाददा सिर विध्येदन््रवृद्धिनिवृत्तये ॥ (सुश्रुत चिकित्सा० १९॥ २४) 
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+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


(सस्‍्कार- 
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उपनयन, वेदारम्भ, केशान्त और समावर्तन-सस्कारका 
विधान किया है। विद्यारम्भमे अक्षरज्ञान कराया जाता है। 
बालकको साक्षरताके साथ-साथ शील और विनयकोी शिक्षा 
दी जाती है। उपनयन तो मनुष्यका दूसरा जन्म ही माना 
गया है। जिस प्रकार मिट्टीमे मिला हुआ सोना भट्टीकी आगमें 
तपकर दीप्त काझन हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी उपनीत 
होकर व्रत और विद्याकी अग्निसे तपाया हुआ खरे सोनेके 
समान चमक उठता है। इसके बाद ही ब्रह्मचारीको पूर्ण 
धार्मिक और सामाजिक अधिकार मिलते हैं। प्राचीन आर्योने 
शिक्षाकों समाजमे प्रवेश करनेकी शर्त बनाकर अपने 
सास्कृतिक गौरवका परिचय दिया था। उपनीतके लिये 
*ब्रह्मचारी' शब्दका प्रयोग बडा ही महत्त्वपूर्ण है। “ब्रह्म' 
शब्द केवल वेदपरक ही नहीं, अपितु परमतत्त्वसूचक भी 
है। उपनीत केवल विद्याव्यसनी ही नहीं, ब्रह्मपरायण भी 
होता है। ब्रह्मचर्यमे हो वेदारम्भ और केशान्त--दो अलग- 
अलग सस्कार होते हैं। वेदारम्भसे वेदोंका अध्ययन आरम्भ 
होता है और केशान्त उस समय किया जाता है जब कि 
ब्रह्मचारीको मूँछ और दाढी निकलती है और वह यौवनमे 
प्रवेश करता है। इस क्रान्तिसूचक अवसरपर इस बातको 
आवश्यकता होती है कि उसको उपनयनके समयपर धारण 
किये हुए प्रतका एक बार फिर स्मरण कराया जाय। 
ब्रह्मचर्यकालके समाप्त होनेपर समावर्तन या स्नान-सस्कार 
होता है। इसका अर्थ है गुरुके आश्रममें विद्या और ब्रतको 
समाप्त करके भृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके लिये पिताके घर 
लौट आना। गृहस्थाश्रममे प्रवेश करना व्यक्तिगत इच्छा या 
सुविधापर अवलम्बित नहीं है। शास्त्रोकी स्पष्ट आज्ञा है कि 
प्रवृत्तिप्रधान ब्रह्मचारी (ऐसे ब्रह्मचारियोकी सख्या सदा 
अधिक होती है)-को गुरुको आज्ञा लेकर विवाह करके 
सामाजिक उत्तरदायित्वको स्वीकार करना चाहिये जो 
स्नातक आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना चाहता है और 
निवृत्तिमार्गी .है अथवा जो शारीरिक या अन्य, किसी 
अयोग्यताके कारण विवाहित जीवन नहीं बिता 'सकता 
उसको गुरुकुलमें रहकर विद्यासेवन और तपश्चर्यामें ही अपना 
जीवन खपा देना चाहिये।' इस विधानमें असमजस और 
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सामाजिक स्वच्छम्दताका बिलकुल स्थात नहीं है। 

विवाह-सस्कार सबसे प्रधान माना गया है, क्योंकि 
इसका सम्बन्ध न केवल पति और पत्नीसे है अपितु भावी 
सतानसे भी। यहाँंपर वर्तमान और भविष्यत्‌की सन्थि 
होती है। इसी घटनाके ऊपर पारिवारिक और सामाजिक 
सुख अवलम्बित है। यही कर्म और धर्मका उद्गम है। 
यह सस्कार सबसे पहले इस बातको ओर ध्यान दिलाता 
है कि विवाह शारीरिक आकर्षण और रागका परिपाक 
नहीं है, अपितु एक धार्मिक बन्धन है, इसका विच्छेद 
हम व्यक्तिगत असुविधासे नहों कर सकते, अपितु इसका 
निर्वाह आजीवन नियम और निष्ठाके साथ करना होगा।' 
दूसरी बात जो इस सस्कारसे स्पष्ट प्रकट होती है, वह 
यह है कि विवाहित जीवन स्त्री-पुरुषके आमोद-प्रमोद 
और सुख-सम्पत्तिका साधनमात्र नहीं है, अपितु सामाजिक 
उत्तरदायित्वके बहन करनेकी प्रतिज्ञा है, क्योंकि साण 
समाज गृहस्थके ऊपर ही आश्रित है। विवाह-सस्कारके 
मुख्य अड्ज ये हैं-१ पति-पत्नीका शारीरिक स्वास्थ्य 
और सतानोत्पत्तिकी क्षमता, २ शारीरिक और मानसिक 
मेल, ३ जीवनमें एक नया बन्धन, ४ विवाह एक 
सामाजिक क्रान्ति, ५ उत्तरदायित्वकी स्वीकृति और 
६ विवाहित जीवन एक महान प्रलम्ब यज्ञ। इन सस्कारोंको 
लेकर ब्रह्मचारी विवाहित जीवनमे प्रवेश करता है। 

सासारिक जीवनका अवसान मृत्युमे और सस्कारोंकी 
परिसमाप्ति अन्त्येष्टिमे होती है। हिन्दू-शास्त्रकार इस लोकका 
महत्त्व समझते हैं, कितु उनके सामने परलोक और 
परमार्थका महत्त्व इससे कहीं बढ़कर है। इस लोकको 
सुखमय और धार्मिक बनानेकी चेष्टा साधनरूपसे है! 
जीवनको पवित्र करनेवाले सस्कार लौकिक कल्याणके 
साथ-साथ परलोककी भी चिन्ता रखते हैं। अन्त्येष्टि- 
सस्कार परलोकपरक है। इस सस्कारमें आत्माके महाप्रस्थानको 
सुखमय और सफल बनानेकी चेष्टा की गयी है। बौधायनके 
अनुसार जातकर्मसे मनुष्य इस लोककों जीतता है और 
अन्त्येष्ससि पत्लोककी विजय करता है।रे 

अध्यात्म हिन्दूधर्मकी सर्वप्रधान विशेषता है, इसलिये 


३ अन्योन्यस्थाव्यभिचारों भवेदामरणान्तिक ॥ एप धर्म समासेन ज्ञेय स्त्रीपुसयो पर ॥ (मतु० ९॥१०१) 


३ जातसंस्कोरेणेम लोकमभिजयति मृतसस्कारेणामु लोकम्‌। (बौधायत-पितृमेथसूत्र ३। १।४) 


* सस्कार-सर्वस्व * 
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हिन्दू-शास्त्रकारोंने अपने सम्पूर्ण शास्त्रों और सस्थाओंको 
आत्माके रममे रैग डाला है। सस्कारमय जीवन आध्यात्मिक 
साधनाकी दृढ़ भूमिका है। सस्कारोके द्वारा आध्यात्मिक 
जीवनका क्रमश विकास होता है। सस्कृत व्यक्ति अनुभव 
करता है कि उसका सारा जीवन एक महान्‌ यज्ञ है और 
जीवनकी प्रत्येक भौतिक क्रियाका सम्बन्ध आध्यात्मिक 


तत््वसे है। सस्कारोंके द्वारा ही कर्मप्रधान सासारिक 
जीवनका मेल आध्यात्मिक अनुभवसे होता है। इस प्रकार 
ससस्‍्कृत जीवनसे शरीर और उसकी विविध क्रियाएँ 
पूर्णताकी प्राप्तिमं बाधक न होकर साधक होती हैं। 
शास्त्रोक्त सस्कारोको नियमपूर्वक करता हुआ मनुष्य भौतिक 
बन्धन और मृत्युको पार करके अमृतत्वको प्राप्त करता है। 


अप-## २ (0 #++सर 


संस्कार-सर्वस्व 


(दण्डीस्थामी श्रीमद्त्तयोगेश्वरदेवतीर्थजी महाराज ) 


*सस्कार' शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है-सम्‌+ 
'कृधज्‌, इसका अर्थ हे--अच्छा करना, शुद्ध करना, 
सुन्दर करना, वस्तुमेसे बैगुण्यदोषका निवारण करके उसको 
नया आकर्षपकरूप प्रदान करना आदि। सामान्यत जिस 
क्रियाके योगसे मनुष्यम सदगुणोंका विकास एवं सवर्धन 
होता है, उस क्रियाको सस्कार कहते हैं। सस्कार एक 
मूल्यवर्धक प्रक्रिया है। 

जीवनमें सस्कारोंका बडा महत्त्व है। वे मनुष्यकी 
शारीरिक एवं मानसिक स्थितिके द्योतक हैं। सस्कारके 
'कारण मनुष्यको योग्य एवं उचित प्रतिष्ठा प्रात होती है। 
अनेक आरम्भिक विचार, धार्मिक क्रिया-कलाप, उनके 
साथ आनेवाले कई नियम एवं आचार्यपद्धति-इनका 
सस्कारोंमें समावेश है। इन सबका उद्देश्य केवल औपचारिक 
देह-सस्कार करना ही नहीं है, अपितु सस्कार्य व्यक्तिके 
सम्पूर्ण व्यक्तित्वका परिष्कार कर उसे शुद्धि और पूर्णताकी 
प्राप्ति करना भी है। ड 

वेदोमें सस्कारोंके जो मूल बीज उपलब्ध हैं, उन्हींका 
बिस्तार गृह्मसूत्रोंमें किया गया है। सस्कार ग्रह्मसूज़ाका 
प्रधान विषय है। गृहासूत्रोंमें सामान्यतः विवाहसे प्रारम्भ 
करके समावर्तनपर्यन्त दैहिक सस्काराका निरूपण किया 
गया है। कुछ गृह्मसूत्रोंमे अन्त्येष्टिसस्कारका उल्लेख नहीं 
है। पारस्करगृह्मसूत, आश्वलायनगृह्मसूत्र, बौधायनगृह्मसूत् 
इत्यादिमे अन्त्येष्टिका वर्णन है। गृह्मसूत्रोकी सस्कार-सख्या 

भिन्न-भिन है, नामोंमें भी थोडा अन्तर है। आश्चलायनपृहासूत्रमे 
११, पारस्कर, बौधायन एवं चाराहगृह्मसूत्रोंमे १३ तथा 
वैखानसगृह्मसूत्रमें १८ सस्कारोंका उल्लेख है। 


गौतमधर्मसूत्रमें ४८ सस्कारोंका वर्णन है--४० सस्कार 
एवं ८ आत्मगुण मिलकर ४८ सस्कार होते हैं। इन ४८ 
सस्कारोंके नाम इस प्रकार हैं-१ गर्भाधान 
२ पुसवन, ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ मामकरण, 
६ अन्नप्राशन, ७ चौलकर्म, ८ उपनयन, ९--१३ चार 
वेदव्रत, १३ समावर्तन-स्नान, १४ विवाह, १५ देवयज्ञ, 
१६ पितृयज्ञ, १७ मनुष्ययज्ञ, १८ भूतयज्ञ, १९ ब्रह्मयज्ञ, 
२० अष्टका (माधकृष्ण अष्टमीका श्राद्धकर्म), २१ पार्वण, 
२२ मासिकश्राद्ध, २३ श्रावणी, २४ आग्रहायणी, २५ चैत्री- 
कर्म, २६ आश्चयुजी, ,२७ अग्न्याधान, २८ अग्रिहोत्र, 
२९ दर्शपूर्णमास, ३० आग्रयण, ३१ चातुर्मास्य, 
३२ निरूढपशुबन्ध, ३३ सौनामणी, ३४ अग्रिश्टोम 
(सोमयाग), ३५ अत्यग्रिष्टोम, ३६ उक्थ्य, ३७ योडशो, 
३८ वाजपेय, ३९ अतिरात्र, ४० आप्तोर्याम तथा ८ 
आत्मगुण सस्कारा. 7 + 

गौतमके कहे हुए ८ आत्मगुण इस प्रकार हैं-- 

“दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरससूबा शौचमनायासो 
मड्टडलमकार्पण्यमस्पृहेति।' हि 

१ प्राणिमात्रपर दया, २ क्षमा, ३ अनसूया (निर्मत्स- 
रता) ४ शौच (अन्तर्बाह्मशुचिर्भूतता), ५ अनायास (श्षुद्र 
कामके लिये देहको कष्ट न देना), ६ मड्रल (सदा 
उत्साही एवं आनन्दी मनोवृत्ति), ७ अकार्पण्य (कदापि 
दीनवाणी उच्चरित न करना एवं कृपणता म करना), 
८ अस्थृह् (परकी वस्तुकी आशा--अभिलापा न करना) | 

व्यासस्मृतिमें १६ सस्कारोंके नाम दिये गये हैं, जो 
इस प्रकार हैं--१ गर्भाधान २ पुसवन ३ सीमस्तोन्नयन, 

का 


क्र 
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४ जातकर्म, ५ भामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्राशन, 
८ चूडाकर्म, ९ कर्णवेध, १० उपनयन, ११ वेदारम्भ, 
१२ केशान्त (गोदान), १३ समावर्तन, १४ विवाह, 
१५ विवाहाग्रिग्रहरण और १६ अग्रनिहोत्रग्रहण। 
इन सस्कारोमेसे पुसवन एवं सीमन्तोन्नयन--ये गर्भिणी 
स्त्रीके सस्कार प्रथम गर्भधारणके समय किये जाते हैं। 
सस्कार मुख्यत जरैवर्णिकोके लिये कहे हुए हें। स्त्री, 
शूद्र आदिकाके लिये अमन्त्रक सस्कार निर्दिष्ट हैं। भूँगो 
और पागलोके सस्कार न करे--ऐसा शड्डस्मृतिमे आया है। 
गर्भाधान-सस्कारसे उत्पन्न हुए पुत्रको ब्रह्मविद्याका अधिकार 
प्राप्त होता है। पुसवनसे गर्भ पुलिड्डम परिणत होता है। 
सीमस्तोन्नयनसे माता-पिताद्वारा प्राप्त पाप शिशुको भोगने 
नहीं पडते। रेत, रक्त, गर्भाशय इत्यादिसे उत्पन हुए 
प"ञ्मविध पाप जातकर्म, नामकरण, अम्रप्राशन इत्यादि 
सस्कारोसे नष्ट होते हें। गर्भाधानादि अष्ट सस्कारासे द्विज 
पविन्न होते हैं। 
ससस्‍्कारके विधायक अड़ 
सस्कार मनुष्यके अन्तरको श्रद्धा-भावना, मानवी 
स्वभाव और अति मानवशक्तिसे सम्बन्धित हैं। सस्कार 
विबिध सत्त्वके मिश्रण हैं। अग्नि, प्रार्थना, आशीर्वाद 
अभिषेक, दिशानिर्देश, प्रतीकत्व, कालज्ञान और सामाजिक 
आशय-ये सस्कारके विविध अड्ड हैं। इनकी सक्षिप्त 
जानकारी इस प्रकार है-- 

९ अग्नि--प्रत्येक सस्कार अग्निकी साक्षीमें होता हे। 
भारतीय दैवतशास्त्रमें इन्द्रके साथ अग्रिका महत्त्व है। 
ऋण्वेदमे अग्निको गृहपति, अतिथि और देव एव मानवको 
जोडनेवाला कहा गया है। अग्नि मानवद्वारा दिया हुआ 
ह॒विर्भाग देवताओको पहुँचाते हैं। अत सस्काएंमे प्रथम 
स्थण्डिलपर अग्रिस्थापन करते हैं। प्रत्येक सस्कारके अग्निके 
नाम भिन्न-भिन हैं। अग्निमुखसम्बन्धी कृत्य होनेपर प्रधान देवताके 
लिये हवन करके सस्कारोके अग्रिम कृत्य सम्मन्न होते हैं। 

२ प्रार्थना--सस्कारके प्रसड्भमे जिस देवताको 
चूजा की जाती है एवं जिस देवताके निमित्त होम किया 
जाता है, उस देवताकी प्रार्थना की जाती है।॥ उपनयनमें 
अह्यचारी सदगुणोंकी प्राप्ति और दुर्गुणोंके निवारणार्थ प्रार्थना 
करता है। वेदोक्त सुप्रसिद्ध गायत्रीमनत्र भी सविताकी 


प्रार्था ही है। बढु अग्रिमे आहुति देते समय अग्निको 
सम्बोधित करते हुए कहता है--'हे अग्रे। तुम मुझे मेधा 
प्रदान करो, बुद्धि दो मुझे तेजस्वी करो, दीप्षिमान्‌ 
बनाओ।' विवाह-सस्कारम वर जिस समय वधूके साथ 
सप्तपदी करता है, उस समय वह विष्णुकी प्रार्थना करता 
है कि “वधूका प्रथम पदन्‍्यास ईशके लिये, दूसग 
पदन्यास ऊर्जाके लिये, तीसरा पदन्यास समृद्धिके लिये 
समर्थ हो' इत्यादि। गर्भाधान-सस्कारमें भी देवोंकी प्रार्थना की 
जाती है कि “पत्नीके गर्भधारणमे सहायता करे।' प्रत्येक 
शिशु-सस्कारमे शिशुको आयुष्य, आरोग्य, अभिवृद्धि इत्यादि 
बात॑ मिले, अत उन-उन देवताओकी प्रार्थना होती है। 

३ आशीर्वाद-प्रत्येक सस्कारमे गुरुजनों एवं 
ब्राह्मणोका आशीर्वाद लिया जाता है। इस आशीर्वादका शुभ 
परिणाम होता है। सस्कार व्यक्तिको ही नहीं, अपितु उसके 
परिवारको भी आयु-आरोग्य आदिका लाभ कराते हैं। 
पत्नीको चस्त्र भेट करते समय पति उसको आशीर्वाद देता 
है कि तुम दीर्घायु होओ, वैभव और सततिसम्पन्न होओ। 
जातकर्मके समय पिता अपने पुत्रको आशीर्वाद देता है-- 
*अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्रुत भव।! (पा०्गृत्सू० 
१।१६। १४) अर्थात्‌ हे शिशो! तुम पत्थर-जैसे सुदृढ, 
परशु-जैसे सुतीक्ष्ण ओर सुवर्ण-जैसे कान्तिमान्‌ होओ। 

४ अभिषेक--ब्राह्मणेद्वारा मन्त्रोंक उच्चारणके साध 
'यजमानके मस्तकपर किया हुआ जलका प्रोक्षण सामान्‍्यरूपसे 
अभिषेक कहलाता है। स्नानको भी अभिषेक कहा जाता 
है। ख्नानको पुण्यप्रद एवं जीवनदायक माना गया है। 
पवित्र जलमे दिव्य शक्ति निहित रहती है। उसमें अशुभ 
प्रभाव और भूत-पिशाचका निराकरण करनेकी क्षमता 
होती है। 

जातकर्म चूडाकर्म और उपनयन-सस्कारके पूर्वमें 
बढुको स्नान कराना अति आवश्यक माना गया है। 
समावर्तन-सस्कार भी एक प्रकारका स्तान-सस्कार है। 
वर-वधूको विवाहसे पूर्व माड्लिक स्नान कराया जाता है। 
वह स्नान उनके भावी शुभ मड्जलार्थ होता है। सस्कार 
समाप्त होनेपर ब्राह्मण पुरोहित सस्कारित व्यक्तिका कलशजलसे 
अभिषेक करते हैं, यह यश, श्री विद्या और ब्रह्मवर्चसकी 
प्राप्तिक लिये होता है। 


अड्भु) + के 


* सस्कार-सर्वस्व * 
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-५ (दिशानिर्देश--भिन्न-भिन्न दिशाओमे , विभिन्न 
देवताओका आधिपत्य होता है, ऐसा पुराणग्रन्थोमे वर्णित 
है। पूर्व दिशा प्रकाश, उष्णता, जीवन, सुख और समृद्धिकी 
दिशा है। पश्चिम दिशा अन्धकार, शीत, मृत्यु और विनाशकी 
दिशा है। दक्षिण दिशा यमदेवकी दिशा है। उत्तर दिशा 
अध्यात्म और मरणोत्तर स्वर्गगतिकी दिशा है। आसन कैसे 
रखे और/कौन-सी दिशाकी ओर मुख करके सस्कार करे-- 
इसका -विचार, मड्रल कार्योमे अवश्य किया जाता है, 
सस्कार्य व्यक्तिको पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुख करके 
आसनपर बिठाया जाता है। इसका आशय बैठनेवालेको 
जीवन एव प्रकाशकी प्राप्ति कराना है। प्रदक्षिणामे सूर्यमार्गका 
अनुसरण -किया-जाता -है। ऐसी प्रदक्षिणा पूर्वसे लेकर 
पश्चिमकी ओर होती है, मृतककी अन्त्यक्रियामे प्रदक्षिणाकी 
गति विपरीत होती है। 

६ प्रतीकत्व--सस्कारमे प्रतीकवाद स्थान-स्थानपर 
दिखता है। प्रतीकवादका उद्देश्य भौतिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक गुणाकी प्राप्ति है। यह मुख्यतः सादृश्यपर 
आधारित है। सादृश्य बस्तुद्वारा सादृश्य बात उत्पन्न होती 
है। सस्कारमें -जलपूर्ण कलशकी स्थापना करते हैं।/यह 
कलश पूर्ण जीवनका प्रतीकरूप है। पत्थरकों दृढ़ताका 
प्रतीक माना गया है; अत वधूकों विवाह-होमके समय 
'एक पत्थरपर खडा करके इस मन्त्रका उच्चारण किया जाता 
है--/इममश्मानमारोहाएमेव त््व स्थिरा भव' । हे वधू! तू 
इस पत्थरपर आरोहण कर और मेरे जीवनम एवं ससारमे 
पत्थर-जैसी स्थिर होओ। वधूको ध्रुवदर्शन क़राते हैं। यह 
शुभ कार्य उसके परिवारके लिये तथा अपने ध्रुवत्वके लिये 
होता है। लावा और चावल-ये बहुसतति-सम्पत्तिके 
प्रतीक हैं। वर घृतपाज्रमे अपने दक्षिण हस्तका अन्भुष्ठ 
डुबाकर वधुके हृदयप्रदेशपर घृतका दीका करता है, 
जिसको समझन कहते हैं। यह स्नेह और प्रेमका प्रतीक है। 
हृदयस्पर्श अनुचित्तका प्रतीक है। उपनयन-सस्कारम पिता 
अपने पुतके दृदयपर हाथका स्पर्श [करके कहता है--/मम 
खते ते हृदय दधामि मम्र चित्तमनुचित्त ते अस्तु! 
(पा०्गू०सू० १॥८।८)। अर्थात्‌ मैं अपने द्रतके स्थानपर 
तेरा अन्त करण रखता हूँ। तेरा वह चित्त मेरे चित्तका 
अनुसरण करनेवाला हो। इसी प्रकार आरती करना आयुष्य 


एवं माड़ल्यका प्रतीक है। इस प्रकार विविध कर्मोके 
प्रतीक विविध शुभ फलोका प्रतिनिधित्व करनेवाले हैं। 
- ,७ कालज्ञान--सस्कारकृत्याके लिये तिथि, नक्षत्र 
इत्यादि दिनशुद्धि अपेक्षित होती है। ग्रहोकी अनुकूलता भी 
आवश्यक होती है। विशिष्ट कृत्यके लिये उस कृत्यका 
आशय ध्यानमे रखकरःविशिष्ट तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि 
शुभ माने जाते हैं। देवनक्षत्र शुभ सस्कारके लिये स्वीकार्य 
हैं, कितु मृत्यु, यमघट इत्यादि अशुभ योग वर्ज्य हैं। बटुको 
अपने उपनयनके लिये गुरुबलकी आवश्यकता होती है। 
विवाहके पूर्व 'वर-बधू-पत्रिका-मेलन” भी ग्रह-नक्षत्रपर 
आधारित है। विवाह लग्नके अष्टम स्थानमें पापग्रह न हो 
ऐसा कहा गया है। उपनयन और विवाह--इन सस्कारोमे 
गुरु और शुक्रका अस्त निषिद्ध है।;उपनयनमे , अनध्याय- 
तिथि वर्जित है। कृष्णपक्षमें चतुर्दशी और अमावास्या तिथि 
विवाहमे अनुक्त है। इस प्रकार विविध सस्कारोंके लिये 
मुहूर्तसम्बन्धी कई विधान शास्त्रोमे कहे गये हैं।- 

८ सामाजिक आशब--सस्कारके प्रारम्भमे गृहको 
स्वच्छ, अलकृत एवं सस्कारसम्पन्न बनाना शुभ होता है। 
गृहद्वारपर गणेशजीके चित्रकी स्थापना करे, तोरण बाँधे, 
द्वारके समक्ष माण्डव बाॉधकर सजाये। भूमि स्वच्छ करके 
उसपर शुद्ध जलसे प्रोक्षण कर विविध रगोसे रगोली 
बनाये। कुमकुमसे स्वस्तिक, कमल, शझ्जः इत्यादि शुभ 
चिहोको रगोली चित्रित करे। सस्कार्य व्यक्तिकों नूतन 
वस्त्रालड्डारोसे विभूषित करे। अन्य जन भी माड़ुलिक 
वस्त्रादि धारण, कर। ये सब कार्य सामाजिक और 
माड्ूलिक कृत्य हैं। ऐसे कृत्यसे सस्कार-समारम्भका 
वातावरण आनन्दप्रद रहता है। 

सस्कारोका प्रयोजन--प्रत्येक सस्कार भिन्न-भिन्न 
उद्देश्य लिये हुए होते हैं। सस्कारोका धर्मशास्त्रीय प्रयोग 
समान होनेपर भी उसके कतिपय लौकिक अज्ग भी होते 
हैं। सस्कारमें सस्कार्य व्यक्तिको अनेक शुभ फल ग्राप्त हो 
तथा अशुभ फलाका निवारण हो, इसलिये सस्कारप्रयोगमें 
विविध कृत्य ग्रथित हैं। 

अशुभ प्रभावका प्रतिकार--शुभ कार्योंमें अमड़्लकी 
भी आशड्डा रहतो है, अत -अशुभ प्रभावके निवारणके 
लिये सस्कारामें कुछ विशेष कृत्य भी किय जते हैं, 


श्६४ड 


* सब कर फल हरि भगति भवानी « (ः 


क्ररअजअऊऋकफऋफफऋफऋक्षकज अं ऋआऋफऋकऋअफऋ अअजअअजअअअजऋऊऋजअऊअअअअ जज जफऋ जफ जज जज अ अ आअऋ आक्रआफ् ऋ जज ऋआआ आज जज ऊ फ कक हु हक 


जीवनमूल्य और स्थायीभाव कहेगे। 
सस्कारद्वारा उचित प्रकारसे सस्कृत होकर जीव 
अपनेको भगवत्मात्िके योग्य बना सकता है और सस्कार 
ही वे तथ्य हैं, जो जीवनको गतिशील बनाते हैं। 
भारतके ऋषि-मुनि, सत, साधकों औरतपस्वियोंने समाधिके 
द्वारा उस विशट्का साक्षात्‌ किया तथा मनुष्यके सस्कारोका 
विधान व्यापक पृष्ठभूमिमे प्रतिष्ठित किया है। यहाँ भारतीय 
हिदुआके सस्कार-विमर्शपर विचार करना प्रासड्रिक है। 
“मेदिनीकोश' के अनुसार 'सस्कार” शब्दका अर्थ 
है-प्रतियत्, अनुभव अथवा मानसकर्म। 'न्यायशास्त्र' के 
मतानुसार गुणविशपका नाम सस्कार है, जो तीन प्रकारका 
होता है--बेगाख्य सस्कार, स्थितिस्थापक सस्कार और 
भावनाख्य सस्कार। 
काशिकावृत्तिके अनुसार उत्कर्षक आधानको संस्कोर 
कहते हैं--/उत्कर्षाधान सस्कार ।' सस्कास्प्रकाशके अनुसार 
अतिशय गुणको संस्कार कहा जाता है--'अतिशयविशेष 
सस्कार ।” सस्कारकी तीन प्रक्रियाएँ हैं--दोषमार्जन, 
अतिशयाधान और हीनाझ्भपूर्ति। 
अन्नमेसे भुसके तिनकी, खरपतवारके दानो और 
मिट्टीके कणाको निकालना दोपमार्जन है। कूटना-पीसना 
तथा अग्निपर पकाना अतिशयाधान है एवं नमक या मीठा 
मिलाना हीनाडृपूर्ति है। इसी प्रकार कपासमेसे मिट्टी, 
'बिनौला आदि निकालना दोषमार्जन है। सूत कावना, कपडा 
बुनना तथा 'काट-छाँटकर सिलाई करना अतिशयाधान है। 
बटन आदि लगाना हीनाड्भपूर्ति हे। 
जीवनमे सस्कारोका इतना महत्त्व है कि महर्पि 
आश्वलायनने तो यहाँतक कह दिया हे कि--*सस्काररहिता 
थे तु तेपा जन्म निरर्थकम्‌।' अर्थात्‌ जिसे सस्कार प्राप्त 
नहीं हो सके, उसका जन्म निरर्थक है। जीवनको सार्थक 
अनानेके लिये सस्कार आवश्यक हैं। सस्कारके अभावमे 
मनुष्य पशुके समान जीता है। सस्कार व्यक्तिके सम्पूर्ण 
व्यक्तित्वको प्रभावशाली बनाते हैं। 
मनोविज्ञानकी दृष्टिसे विचार करे ता सस्कार मनमें 
ग्रस्थापित आदर्श हैं, जो जीवन-व्यवहारके नियामक और 
प्रेरक होते हैं। मनुष्य अपने जीवनमे सतू-असतूका 


निर्णय इन आदर्शोके आधारपर ही करता है। 
मानवोचित गुण-कर्म-स्वभावकी प्रेरणा इन्हीं सः 
देन है। यदि चरित्र वृक्ष है तो सस्कार उसका + 
अवचेतन मन सस्कार नामक इस बीजका क्षेत्र 
अनुकूल परिवेश उसका हवा-पानी तथा धूप 
प्रकार हम कह सकते हैं कि अवचेतन मनम 
सकलल्‍्पका नाम सस्कार है। इस सकल्‍्पमे 3 
सम्भावनाएँ निहित होती हैं। ये सकल्प इतने शा 
होते हैं कि केवल एक जन्मम ही नहीं, जन्मार 
गतिशोल होते हैं। सस्कार मनका उदात्तीकरण * 
एवं कर्मशुद्धि भावशुद्धि और विचारशुद्धिके र 
अभ्युदय तथा नि श्रेयसके हेतु होते हैं। 
सस्कारके महत्त्वको जान लेठेके बाद अब प्र 
है कि सस्काराका स्रोत क्या है और ये मनुष्यको 
प्राप्त होते हैं ? सस्कारोका एक महत्त्वपूर्ण ल्लोत आनुव 
है। आनुवशिकता चरित्रका निर्णायक तत्त्व माना ज 
माता-पितासे केवल शरीर ही प्राप्त नहीं होः 
भी प्राप्त होता है और सस्कार भी प्राप्त होते हैं 
आचार-विचार, प्रवृत्ति-अभ्यास आस्था तथा आदते 
पिताकी होती हैं, प्राय वैसा ही स्वभाव और 
सतानमे भी देखी जाती हैं तो उसे 'आनुवशिक-स 
कहा जाता है।* योद्धाका ब्लेटा योद्धा हो सक 
भजनानन्दो माँ-बापके सस्कार उनकी सतानपर हो 
हिरण्यकशिपुके प्रह्नाद-जैसे विपरीत उदाहरण भी देर 
हैं, परतु प्रह्दादको भक्तिके सस्कार माता कयांधूसे 
केयाथूको नारदसे मिले। इस प्रकार सस्काराका एवं 
महत्त्वपूर्ण स्रोत हमारे समक्ष माँके रूपमे स्पष्ट हो जा 
जब बालक माँके गर्भभे आता हे, तभीसे माँ 
सत्सकल्पासे बालकके ससस्‍्कारोकी रचना करने लग 
है। मनोवैज्ञानिकोका 'सामाजिक समायोजन” माँके 
सकल्पके आगे कुछ बौना-सा प्रतीत होता है। इस कार 
कि मनोवैज्ञानिक जीवका मौलिक स्वरूप उसकी प्रवृर्ि 
देखते हैं। प्रवृत्तिको प्राणीका मूलरूप बतलाते हैं, उ 
भारतकी मेधा और समाधि सूक्ष्म अनुभूति कहती ऐ 
जीवात्मा शुद्ध-बुद्ध-चैतन्य है जी दोष हैं, वे तो माय 
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* जातिगत सस्कार आनुवशिकद्वाकी श्रैणीमें हो आते हैं। आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी सस्कारका स्रोत 'गुणसूत्र' बतलाती है। 


अड्ड] 


# सस्कार और उसका मनोवैज्ञानिक आधार * 


श्ध५ 
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हैं, मिथ्या आगेप है, जिसे वह सच मान रहा है। 

“ इस तथ्यको हम इस पौराणिक कथाके माध्यमसे अधिक 
स्पष्टरूपम समझ सकते है । महाराज कुवलयाश्वका जब विवाह 
हुआ तो उनकी पत्नी मदालसाने एक शर्त रख दी कि मैं जो भी 
कहूँ, आप मुझे टोकना मत । राजाने शर्त मान ली। कालान्तरम 
महारानीक बेटा हुआ। रानीका युत्र रा रहा था तब उसे चुप 
करानके लिये माँ लारी गा रही है--रे तात, वू रो रहा है। 


| | || ॥ 
॥॥॥ ॥ (कु 








बाबले | कौन-सा अभाव है, जिसक कारण तू रो रहा है दन्य 
प्रकट कर रहा है दु ख मान रहा है।तृ सपनको सच समझ रहा 
है।जिस तू जागना समझता है, वह तो माहकी निद्रा है । मोहकी 
नींदस जागगा तो तू अपनेका पहचान लेगा कि तू तो पूर्ण ह, 
तू ता शुद्ध-बुद्ध है, तृ निरञ्ञन है, निर्विकार है। तू मायास॑ भिनर 
है, मायिक नहीं है। तू पस्चतत्त्वास निर्मित देह नहीं है यह नाम 
ता काल्पनिक है इसलिये हे चत्स। चुप रह और इन बातापर 
विचार कर-- 
| शुद्धोउसि रे तात न त्तउस्ति नाम 
कृत हि. ते कल्पनयाधुनैव। 
पश्ञात्मक देहमिद न तेडस्ति प 
नैवास्थ त्थ रादिधि कस्य हेतो ॥ 
* (मार्केब्चु० २५१११) 


स०्अ०६--- 


लोरी गा-गा करके ही माँने सस्कार दे दिय। सस्कार 
क्या है ? मॉका सकलप है, जिसे वह बालकके अन्तर्मनमे 
प्रतिष्ठित कर रही है। बालकके संस्कार बन गये, बडा हुआ 
ता आत्मतत्त्वका साक्षात्कार पानेकें लिये वह राजमहल 
छोडकर चल दिया। के ०) 

“» मदालसाके दूसरा बेटा हुआ फिर तीसरा बेटा 
हुआ। माँ मदालसाकी वे ही लोरियाँ और वे ही सस्कार। 
दूसरे और तीसरे पुत्र भी वनको चले गये। इसे मनोवैज्ञानिक 
सामाजिक समायोजनमात्र कहंगे। क्या यह मात्र सामाजिक 
सरोकार है? प्हः 

“ मदालसाने तीन पुत्रोको आत्मसाक्षात्‌का सस्कार 
दिया। महाराज कुबलयाश्व विचलित हो गये, चौथा पुत्र 
हुआ तो वे हाथ जोडकर महारानीके सामने खडे हो गये-- 
कल्याणि। मुझे तुम्हारी शर्त याद है। परतु प्रिय! मुझे अपने 
राज्यकी चिन्ता सता रही है। यदि चौथा पुत्र भी विरक्त हो 
गया, तब इसका क्‍या होगा? मदालसाने,.पतिकी चिन्ता 
समझी और मुसकरा दी। माँ चौथे पुत्॒को पालनेम झुलाती 
तो लोरी गाती--वत्स। क्यो रोता है ? ससारमे जा भी कुछ 
है-तेस हा तो है, तू राजा है, इस सबका स्वामी है। तुझे 
क्या कमी है? मदालसा लोरी गाती-बत्स' रोना नहीं, 
राज्य करते हुए सुहृदांकों प्रसन्न रखना साधुओकी रक्षा 
करना, यज्ञोका सम्पादन करना दुष्ताका दमन करना तथा 
गो-ब्राह्मणाकी रक्षाके लिये प्राणोका उत्सर्ग करनकी 
जरूरत हो ता प्राणाका भी माह मत करना-- 

राज्य कुर्वनू सुहृदा हे नन्दयेथा 
साधूनू  रक्षस्तात यज्जैर्यजेथा । _ 
दुष्टानू निप्नन्‌ू चैरिणश्वाजिमध्ये 
. गोविप्रार्थे बत्स मृत्यु ब्रजेथा ॥ 
ह (मार्क०पु० २६ डर) 
प्रत्येक माँके अपन बालकके सम्बन्धमे कुछ सकलप 
हाते हैं, इसम॑ काई सदह नहीं कि माँके इन सकल्पाक द्वारा 
गर्भस्थ शिशुके सस्कार बनत है। प्रह्मदका भक्ति-सस्कार 
माँके गर्भभ हुआ था एवं अभिमन्युका शौर्य-सस्कार भी 
माँके गर्भभ हुआ था। 
'कसके भयसे सतायी हुई माँ दवकीने अपने गर्भम 
*परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌' के सकल्पको 


श्ध्द 
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( सस्कार- 
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देखा था। भागवत दशम स्कन्ध, तीसरे अध्यायके श्लोक 
३शम देवकी ओर वसुदेव-दोनाके ये सकल्प अध्ययन 
करने योग्य है-“बिभर्ति सोड्य मम गर्भगो5भूदहो 
नृलोकस्य विडम्बन हि ततू॥' वही परम पुरुष परमात्मा 
आप मेरे गर्भवासी हुए, यह कैसी अद्भुत बात है! 
एक पुरानी उक्ति कही जाती है, जिसमे बताया गया 
है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु-ये पाँच चीज 
गर्भमे ही रच जाती हैं-- 
आयु कर्म च वित्त च विद्या निधनमेव च। 
पश्जैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैय देहिन ॥ 
इस विचारसे गर्भम रचे गय सस्कारोको जीवनका 
निर्णायक माना गया है। गर्भिणी माँका सकलप इतना 
महिमामय है। ' 
पुराणोमे ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनसे प्रमाणित 
होता है कि माँ सस्कारके रूपमे जीवनकी आधारशिलाको 
प्रतिष्ठित करती है। धुवकी माँ सुनीतिने छोटेसे बालकको 
कितना प्रबल सस्कार दिया था। जीजाबाईका नाम इतिहासमे 
इसीलिये प्रसिद्ध है कि उसने छत्रपति शिवाजीम॑ ऐसे 
सस्कार रचे थे। बौद्धधर्मके क्षेत्रमे कुमारजीवका नाम 
प्रसिद्ध है। इनके पिता कुमारायण, किसी देशके राजाक 
अमात्य थे। किसी बातपर वे राजासे रुष्ट हो गये तो 
भारतवर्षकी सीमा छोडकर कूचा देश (मध्य एशिया) 
पहुँचे। वहाँका राजा उनस इतना प्रभावित हुआ कि अपनी 
बहन 'जीवा' की शादी उनके साथ कर दी। जीवा 
हीनयानके सर्वास्तिवाद-सम्प्रदायकी विदुपी थी। अपने 
बेटेको वह उद्धट बौद्ध आचार्य बनाना चाहती थी। यह 
बेटा आगे चलकर कुमारजीव (पिता कुमारयणका कुमार 
तथा माँ जीवाका जीव शब्द) नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसकी 
साधना और प्रतिभाका प्रसार कश्मीरसे मध्य एशियातक 
हुआ। चीनके वौद्ध दार्शनिक भी उससे प्रभावित हुए। 
आनुवशिकता और माँके अतिरिक्त सस्कारका तीसरा 
स्नात बालकका वह प्राकृतिक तथा सामाजिक परिवेश है 
जिसम॑ वह जन्म लेता है, पलता है और बढ़ता है। 
प्राकृतिक (भौगालिक) परिवश उसके आहार-व्यवहार 
शरीरके रूप-रगका निर्णायक होता है आदत बनाता है। 





सामाजिक परिवेशक अन्तर्गत परिवार, मुहल्ला, गाँव और 
विद्यालयके साथी, सहपाठी, मित्र, पडोसी तथा अध्यापकगण 
आते हैं। बालक समाजमे जैसे आचरण और स्वभावकी 
सड्गतिमे आता है, वैसे ही सस्कार उसके मनपर बद्धमूल 
हो जाते हैं। प्रत्येक समाजकी एक जीवन-पद्धति होती है, 
जिसके पीछे उस समाजकी परम्परा और इतिहास होते हैं। 
यह समाज रीति-रिवाज बनाता है, सास्कृतिक प्रशिक्षण 
देता है, स्थायीभाव जगाता है, अन्तश्वेतना तथा पाप- 
पुण्यकी अवधारणाकी रचना करता है। उसी क्रममे 
भारतवर्षमे सोलह सस्कारांकी परम्परा है, जो मनुष्य और 
मनुष्यके बीच, मनुष्य और प्रकृतिके बीच सम्बन्धसूत्र बुनते 
हैं। प्रत्येक धर्म-सस्कृतिम विवाह आदिके विधान वहाँके 
परिवेश और इतिहासकी देन होते हैं और इस विधानके 
पीछे धार्मिक आस्था जुडी हुई होती है। पवित्र भावा और 
आस्थाका यह सूत्र अपने पूबजोके_प्रति कृतज्ञता और 
पूज्यभावसे प्रेरित होता है । यह सूत्र सामाजिक आचरणका 
नियमन करता है। 

साहित्य-सस्कृतिके विविध रूप, तीर्थ आदि, अनुष्ठान, 
महानू ग्रन्थ, महापुरुषों और सतोके उपदेश भी परिवेशसे 
प्राप्त सस्काराकी श्रेणीमे ही आते हैं। वर्तमानमे सचार- 
माध्यमोका बाजारीकरण और सचार-माध्यमाके द्वारा बाजारका 
हस्तक्षेप भी सस्कार और सस्कृतिपर आक्रमण ओर 
आधघातके रूपमे उपस्थित हुआ है। बाजार न तो मनुष्यको 
मननशील मानता है ओर न सामाजिक, नरसे नारायणत्वकी 
यात्राका पधिक हाना भी उसकी दृष्टिमे नहीं है। धर्म, 
धर्मपूर्वक अर्थ धर्मार्थपूर्वक्त काम और धर्मार्थकामपूर्वक 
मोक्ष-जैसे पुरुषार्थ बाजारके लिये बेईमानी हैं। बाजारका 
एकमात्र पुरुषार्थ हे-मुनाफा ओर मनुष्य उसके लिये 
उपभाक्तामात्र है। यही सस्कार और सस्कृति बाजार- 
सघर्षका कारण है। जो लाग सत्ताके शौर्पपर हैं वे किसी- 
न-किसी कारणसे बाजारकी सत्ताके आगे नतमस्तक हो 
चुके हैं। बाजार उच्छुछ्ुल है-- परम स्वतंत्र न सिर पर 
कोर्ट । यह परिवेश-प्राक्त सस्काराकी पृष्ठभूमि है। 

अब सस्काराक एक और महत्त्वपूर्ण खरोतपर विचार 
कर। एक ही माता-पिताक अनंक सतान हांती हैं जिन्हे 


अडत. 
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परिवेश भी एक-जैसा ही मिलता है, परतु उनके अभ्यास, 
आचरण और स्वभावम भिन्नता क्या है? इसका कारण 
पूर्वजन्मक सस्कारके अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? इस 
प्रकार पूर्वजन्म सस्कारोका एक और महत्त्वपूर्ण लात है। 

ससस्‍्कार आरोपित नहीं होते। लेनिनने सोचा था कि 
ब्रेनवाशिग करके चरिन्रकों ढाला जा सकता है परतु 
सस्काराकी रचना बाहरस आरोपित करके सम्भव होती तो 
सोबियत साम्राज्य एसे भडभडाकर क्‍या गिर पडता? 
सस्कार बलपूर्वक या तर्क-वितर्कसे नहीं बनाय॑ जा सकते। 
आचरण ही आचंरणको प्रेरित करता है। डॉ० सम्पूर्णानन्दने 
अपने एक लेखम लिखा था कि समाज ओर राज्येका 
दायित्व है कि वे ऐसी परिस्थितियाकी रचना करे, जिनम॑ 
सत्सकल्प, संदाशयता और सदाचार फूले-फले और 
कुत्सित भाव नष्ट हो सक। 

सस्कार ही मनुष्य और मनुष्य तथा मनुष्य और 
प्रकृतिके बीच भाव-सम्बन्धकी रचना करते हैं। अपने 


8. 
अभी (0 #फ॑ मिस 


स्वजन, परिवार, समाज और राष्ट्रपर न्योछावर होनेका भाव 
सस्कारासे ही प्राप्त होता है। सैनिक वीरताक साथ युद्ध करता 
है, यह ऊर्जा सस्कारसे ही तो मिलती है। कलाकौशल, ज्ञान- 
विज्ञानका अधिष्ठान सस्कार ही करते हैं। सस्कार ही 
समाजको अपराधसे बचाते हैं। अज्ञान, अभाव, अन्यायके 
विरुद्ध सघर्षके सकल्पका स्मरण करानके लिये ही तो 
यज्ञोपवीतके तीन तन्तु और उनकी ग्रन्थि हांती है। 

सस्कारांकों हम धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, 
व्यावसायिक त्त्थां सौन्दर्यवोधक रूपम॑ वर्गीकृत कर सकते 
हैं। दया, करुणा, शान्ति अहिसा, सत्य धर्म, परपिबोध, 
सहिष्णुता, समानता साहस, साधना श्रम, संतोष विनय, 
स्वाध्याय, अभय आत्मसम्मान, अतिथि-सस्कार, इच्द्रियनिग्नह, 
विराग धैर्य, क्षमा, अस्तेय, ' अक्रोध, परदु खकातरता, 
बीरता, प्रेम आदि सस्कारजन्य गुण हैं। विद्या, काव्य 
कला-कौशल आदि अतिशयाधानरूप सस्कारकी श्रेणीम 
आत हैं। 


आदर्श जीवनकी विशाल पृष्ठभूमि--हमारे वैदिक सस्कार 


( आचार्य श्रीश्रीकान्तमणिजी शास्त्री विकल , साहित्याचार्य एम्‌ू०ए० ) 


मानव-जीवनको परिष्कृत बनानेवाली वैदिक विधि- 
विशेषका नाम 'सस्कार' है। जैसे तूलिकाके बार-बार 
'फेरनेस चित्र सर्वाड्भपूर्ण बन जाते है, उसी भाँति विधिपूर्वक 
'सस्काराक अनुष्ठानद्वार शम-दमादि गुणोका विकास होता 
है। सस्कारांका मूलोद्देश्य तीन रूपामे परिलक्षित होता है-- 
(१) दोषमार्जन, (२) अतिशयाधान तथा (३) हीनाड्पूर्ति। 
'खानसे निकला हुआ लोहा अत्यन्त मलिन होता है। 
प्रथमत सफाईद्वारा उसका “दोषमार्जन' करते हैं, फिर 
आगकी नियमित आँच (ताप)-मे तपाकर उससे इस्पात 
तैयार किया जाता है और उस इस्पातसे फिर अभिलपषित 
बस्तुओका निर्माण किया जाता है, जिसे 'अतिशयाधान' 
कहते हैं। फिर उस चस्तुमे प्रयोगमे आने लायक जो कमी 
होती है, उसकी पूर्ति की जाती है। यह क्रिया 'हीनाडपूर्ति' 
कहलाती है। - 7 

ठीक इन्हीं उद्देश्योको पूर्तिहेतु हमारे महर्पियोने 
जीवनको अपने लक्ष्य (मोक्ष)-तक पहुँचानेहेतु विविध 


सस्कायकी शास्त्रीय व्यवस्था दी है। 
गर्भाधान जातकर्म, अन्नप्राशश आदि सस्कारोसे 
दोषमार्जन उपनयन, ब्रह्मत्रत आदि सस्कारासे अतिशयाधान 
एव विवाह, अग्न्याधानादि सस्कारासे हमारे जीवनकी 
हीनाड्पूर्ति होती है। इस प्रकार सस्कारोंकी अनेक विधियोद्वारा 
मानव अपने लक्ष्यतक पहुँचनेमे समर्थ होता है। 
सस्कारोकी विविध सख्याएँ 
सस्कारोकी गणनाम विभिन्न मत देखे जाते हैं-- 
महर्षि गौतमने ४०, अड्जिराने २५ तथा स्मृतिकार व्यासने 
१६ सस्कार बतलाये है, कितु १६ सस्कार सम्पन्न करनेका 
अन्तर्निवेश बहुधा प्राप्त होता है जो निम्न है-- 
आधान पुसबन सीमन्तोज्यन जातकर्म नामकरण 
अद्नप्नाशन चौल उपनयनम्‌। ब्रह्मद्नत खेदव्त समावर्तनपुद्दाह , 
अग्न्याधान दीक्षा महाद्त सन्‍्यास ॥ (मीमासादर्शन) 7 
“इन सस्कारीमे गर्भाधानसे लेकर उपनयनपर्यन्त ८ 
सस्कार प्रदवृत्तिमार्गों एव शेष अह्मद्रतसे सम्यासपर्यन्त ८ 
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सस्कार निवृत्तिमार्गी हैं। भगवान्‌ मनुजीके स्पष्ट वचन हैं-- 
चेदिके कर्मभि पुण्यैर्निपेका्दिद्विंजन्मनाम्‌। 
कार्य ज्ञरीरसस्कार पावन प्रेत्य चेह चा॥ 
शार्भेहों मर्जातकर्मचौ डमौखीनिबन्धने । 
बैजिक गार्भिक चैनो द्विजानामपमृज्यते॥ 
स्वाध्यायेन ब्रतैहोंमेस्त्रैविद्येबज्यया सुते । 
महायजैश्व यज्ैश्व ब्राह्यीय क्रियते तनु ॥ 
(मनु० २। २६--२८) 
अर्थात्‌ द्विजातियाक शरीर-सस्कार वेदोक्त पवित्र 
विधियांद्वारा |अवश्य करने चाहिये, क्याकि य, सस्कार 
तो इस मानवलोकक साथ-साथ परलोकम भी परम 
पावन हैं, गर्भावस्‍्थाके आधान, पुसवन एवं सीमन्तोन्नयन 
तथा जन्मके पश्चात्‌ जातकर्म चूडाकर्म और उपनयनादि 
सस्कारोके समय प्रयुक्त हवनादि विधियाद्वारा जन्मदाता 
पिताके वीर्य एवं जन्मदात्री माताके गर्भजन्य समस्त 
दोषाका शमन हां जाता है तथा वेदमन्त्राके प्रभावसं 
नवजात शिशुके अन्त करणम शुभ विचारों तथा 
प्रवृत्तियका उदय होता है। इसके साथ ही उपनयनके 
प्रयोजनीय वेदारम्भादि सस्कारांद्वार विविध हवनीय 
विधियासे त्रयी विद्या (ऋकु०, यजु०, सामवेद)-के 
स्वाध्याय गृहस्थाश्रमम पुत्रात्पादनद्वारा तीन ऋणां (पितृ 
ऋषि एवं देव)-क अपाकरण तथा पश्ञ महायज्ञ एव 
अग्रिप्टोमादि यज्ञाके अनुष्ठानसे यह शरीर ब्रह्मप्राप्त 
(सदृति या मोक्ष)-का अधिकारी बनाया जाता है। यहाँ 
इन सस्काराके मूलोद्ेश्य एव विधियाका सक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत है- 

(१) गर्भाधान, (२) पुसबन, (३) 
सीमन्तोन्नयन--'गर्भाधान' पहला सस्कार है। गर्भाधानके 
पश्चात्‌ तीसरे चौथे एवं छठेसे आठव॑ महीनेके मध्य गर्भ 
विनष्ट होनेके ये दो समय अति प्रबल होते हैं। अत इन 
दोना क्षणाम गर्भिणीके गर्भरक्षाकी नितान्त आवश्यकता 
होती है। गर्भग्रहणके तीसर माससे दस दिनक मध्य 
“घुसवन-सस्कार' सम्पन्न होता है क्याकि गर्भाशयस्थित 
भ्रूणम पुत्र है या पुत्री ? इसका निश्चय प्राय चौथे महीनेतक 
नहीं हाता अतएव वशपरम्पराके अभिलापी दम्पती बृद्धिश्राद्ध 
माड़ुलिक हवनादि करते हैं। पुरुष पत्नौकों गर्भम पुत्र 


होनेका निश्चय कराता हुआ कहता है कि “मित्रावरुण 
अश्विनीकुमार, अग्नि, वायु आदि देव सभी पुरुष हैं, तुम्हार 
गर्भभ॑ भी पुरुष आया है” आदि पतिवाक्य सुनकर 
गर्भिणीका मानस खिल उठता है और उसके उस समयके 
वमन, आलस्य, अवसाद आदि समस्त दोष अपने-आप 
मिटने लगते हैं और उसकी पावन कोखम पुरुष जातिका 
आविर्भाव होता है। गर्भप्रहणके बाद छठे मासम॑ सीमन्तोन्नयन- 
सस्कारका विधान है । चरुपाक, वृद्धिश्राद्धके पश्चात्‌ उदुम्बर 
(गूलर)-के दो फल (टहनी वृम्तसहित) लेकर दूर्वा 
रोचन, तुलसीपत्र , सरसा आदि माड्डलिक द्रव्याक साथ 
रेशमी वस्त्रम बाँधकर पत्नोके गलेमे बाँधता हुआ पति 
कुशगुच्छसे पत्नीके सीमन्त (माँग)-को विभाजित करता है 
और पत्नीको आश्वस्त करता है--' तुम्हारी आनेवाली सतान 
दीर्घजीवी हागी” आदि) 

(४ ) जातकर्म--शिशुक भूमिष्ठ होनेपर इस सस्कारको 
'करनेका विधान है। इस सस्कारद्वारा मातृ-पितृज शारारिक 
दोषाका शमन होता है, पिता सुवर्णद्वारा घिसे मधु और 
घृतको शिशुको प्राशन कराता हुआ पुत्रके कानके पास 
अन्न-प्रशस्तिपरक मन्त्र पढता है जिसका भाव है-अन्न 
ही आयु, बल ओर तेज है, बृहस्पति आदि देव तुझे दीर्घ 
जीवन दे आदि। 

(५) नामकरण--दस शत्रियोके बीत जानेपर इस 
सस्कारके करनेका विधान है। देवपूजा, ग्रह-शान्तिके 
पश्चात्‌ कुलपुरोहित एवं कुलवृद्ध या पिताद्वारा यह 
सस्कार सम्पन्न किया जाता है। पिता आदि जातकके 
कानमे नाम 'सुनाते हैं। “जन्माड्चक्र”' भी इस अवसरपर 
प्रस्तुत किया जाता है तथा बालकको सूर्यदर्शन भी कराया 
जाता है। सूर्यदर्शसे जातकका अखण्ड तेज एवं बल 
मिलता है। 

(६) अन्नप्राशन--छठा सस्कार “अन्रप्राशन' है। 
चुत्रका छठे आठवे--सम मासांमे एवं कन्याका पाँचवे, 
सातव-विषम मासामे अन्प्राशव किया जाता है। पूजन- 
हवनादि माड़ुलिक विधियांके पश्चात्‌ कुलवृद्ध, पितामह 
पिता शिशुका अपनी गोदम लेकर स्वर्ण-रजत मुद्राआद्वारा 
क्षीरादि मिष्टान (भोज्य पदार्थ) शिशुके मुखम प्राशन कराते 
(चटात्ते) हैं। 


अड्डू ] 


* आदर्श जीवनकी विशाल पृष्ठभूमि--हमारे वैदिक सस्कार* 
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(७) चौल या चूडाकरण--इस सस्कारकी 
सम्पनताहतु हमारे ज्योतिषग्रन्थाम अनक विधि-निषेधक 
नियम बताय गये हैं, यथा-उत्तरायण सूर्यकी उपस्थिति 
तथा शुक्र, गुरुकी बाल-वृद्धत्वनिवृत्ति आदि। 

गभावस्थाम शिशुके सिरपर जो केश उत्पन्न होत हैं 
उन्हें उस्तरमे छौलकर चूडाकरणके समय शिशुको सस्कारसम्पत 
बनाते हुए हवन होता है एवं मन्त्रद्वारा सूर्य-प्रार्थना की 
जाती है, जिसका भाव है--'जिस क्षुधिति (छुरे)-द्वारा 
सूयने बृहस्पतिका एवं पवनदेवने इन्द्रका मुण्डन (सस्कार) 
किया था, उसी ब्रह्मरूपी क्षुधितिसे मैं तुम्हात केशमुण्डन 
'कर रहा हूँ। सभी सूर्य इन्द्र पवनादि देव तुझे चिरायु, बल 
और तज प्रदान कर।' 

(८ ) उपनयन--प्राचीन कालम द्विजातिके बालक 
इसी सस्कारके द्वारा गुरुकुलमे उपनोत हो (आचार्यके 
समीप उपस्थित होकर) वेदारम्भ (ज्ञानार्जन) करते थे। 

याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२।३९)-म निर्देश है-- 

मातुर्यदग्रे जायस्ते द्वितोष मौझिवन्धनात्‌। 

श्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजा स्पृता ॥ 

प्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यका प्रथम जन्म माताके 
गर्भसे और द्वितीय जन्म उपनयन-सस्कारद्वारा होता है, 
अतएव वे द्विज ('द्वाभ्या जन्मसस्काराभ्या जात ') कहे 
जाते हैं। गृह्मसूत्रा, धर्मसूत्रा एवं विविध ज्योतिषग्रन्थामे 
प्रत्येक ट्विजवर्णकी प्रकृतिक अनुसार उपनयन करनेके 
निर्देश मिलते हैं। यथा-- 

“यसन्ते ब्ाह्मण श्रीष्पे राजन्य शरदि वैश्यम्‌।' 
“गर्भाष्टमे5ब्द ग्राह्मण गर्भकादशे राजन्य गर्भद्वादशे बैश्यम्‌।" 
7" शमदमादिस्वभावयुक्त ब्राह्मणके लिये आठवे वर्ष 
वसन्तमे, शौर्य-तेज-चण्डादिस्वभाववाले क्षत्रियवर्णके लिये 
ग्रीष्मकालम गर्भसे ग्यारहवे वर्षमे तथा कृषि-गोरक्षा- 
वाणिण्यरत वैश्यके लिये गर्भसे बारहवे वर्ष शरत्‌कालमे 

'उपनयन करनेका विधान है। 

यज्ञोपबीत--यज्ञसूत्र निरन्तर हमे अपने धर्म जाति 
एवं प्रवर ऋषिया पुरुषोके उपकास्का स्मरण दिलात॑ हैं। 
हमारे यज्ञसूत्रम सभी देवांका निवास होता है, अतएव 

यथाधिकार यज्ञोपवीत धारण करना परमावश्यक है। 

(९) ब्रह्मद्रत--गुरुकुलमे (गुरुसेवार्थ धारण किया 





जानवाला (अन्तेवासी शिप्यका) यह अखण्ड ब्रह्मचर्यद्रत 
है। इस सस्कारमें उपनीत चटु आचार्यगृहमें गुरुका अन्तेवासरी 
बनकर अखण्ड ब्रह्मचर्यत्रत धारण करता हुआ परमात्मपथम 
अग्रसर हानके लिये अपने पुरुषार्थ (नियम-सयम)-की 
प्रतिज्ञा करता है। इस कार्यम बटुकके लिये (१) ब्रह्मचर्य- 
पालन एवं (२) गुरुसेवा (शुश्रूपा) प्रमुख होते हैं। 
सनत्सुजातीयमें गुरुसेवाके चार पाद कह गये हैं-- 

(क ) प्रथम पाद-- 

शिष्यवृत्तिक्रमेणैव विद्यामाप्नोति य शुचि । 

ब्रह्मचर्यव्रतस्यास्य प्रथम पाद उच्यते॥ 

भीतर-बाहरकी शुचिताका अवलम्बन कर शिष्यवृत्तिद्वार 
आचार्यसे जो विद्यार्जज किया जाता है, चही ब्रह्म॑चर्यद्रतका 
प्रथम पाद है। 

(ख) द्वितीय पाद-- 

यथा नित्य गुरौ वृत्ति्गुरुपल्या तथा55चरेत्‌। 

तत्पुत्रे च तथा कुर्षन्‌ द्वितीय पाद ,उच्यते॥ 

गुरुक समान हो गुरुपत़ी एव गुरुपुत्रमे भी सदबृत्ति 
(सदाचार)-का पालन करना, [ ब्रह्मचर्यक्रतका] द्वितीय 
पाद है। 

(ग) तृतीय पाद-- 

आचार्येणात्मकृत विजानन्‌ ज्ञात्वा चार्थे भाविताइ- 
स्मीत्यनेन। यन्मन्यते त प्रति हष्टवुद्धि स वे तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य 
चाद ॥ ४ ७ 

आचार्यद्वार अपने प्रति उपकारको समझकर एवं 
उनके द्वाय प्राप्त वेदज्ञानस अपनेको सम्भावित (सम्मानित) 
समझकर हृदयम॑ उत्पन्न हर्ष, प्रसन्नता और कृतार्थता (-का 
मूलभाव) हो ब्रह्मचर्य [ब्रत]-का तृतीय पाद है। 

- (घ) चतुर्थ पाद-- 

आचार्याय प्रिय कुर्यात्‌ प्राणैरपि धनैरपि। 

'कर्मणा भनसा वाचा चतुर्थ पाद, उच्यते॥ 

प्राण, धन मन, वाणी एवं सत्कर्मके द्वारा आचार्यका 
प्रिय (आदर, सम्मान), हित करना ही [ ब्रह्मचर्यत्रतका] 
चतुर्थ पाद है। 

(१० ) वेदारम्भ या वेदब्त--पोडश सस्कारोमे दसलें 
सस्कारका नाम “वेदब्रत-सस्कार” है। प्राचीन कालम॑ यह 
वेदाध्ययन करनेका एक अति प्रशस्त भारतीय सस्कार था। 
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महर्षि वसिष्ठका स्पष्ट निर्देश है- 

पारम्पर्यागतो येषा वेद सपरियृहण । 

यच्छाखाकर्म कुर्वात तच्छाखाध्ययन तथाआ 

अर्थात्‌ जिस कुलम जो शाखा तथा जा गृहासूतर 
व्यवहार-परम्परासे चल रहा हां, उस वशम उसी शाखासे 
वेदारम्भ होना चाहिये। 

(११) समावर्तन--यह सस्कार आचार्य-गृह 
(गुरुकुल)-म॑ विद्या समाप्तकर गृहस्थाश्रमम॑ प्रवेशके समय 
एक विशेष अनुष्ठानके रूपमे किया जाता है। श्रुतिका 
आदेश हे-आचार्याय प्रिय धनमाहत्य प्रजातन्तु मा 
व्यवच्छेत्सी ।' 

आचार्य (वेदकी शिक्षा देनवाले)-का दक्षिणारूपम 
यथाशक्ति (यथोचित) धन देकर प्रजातन्त्र (सतानपरम्परा)- 
की रक्षाके लिये स्नातक 'द्विज' गृहस्थाश्रमम प्रवश कर। 
इस विपयम महर्षि याज्ञवल्क्यका भी स्पष्ट निर्देश हैं- 

'बद ब्रतानि वा पार नीत्वा ह्युभयमेव वा॥ 

अविप्लुतब्रह्मचर्यों लक्षण्या स्त्रियमुद्ठहेत्‌। 

+ (याज्ञ० ११३५१-५२) 
समग्र अथवा एक या दो वेद अध्ययन कर अस्खलित 
ब्ह्मचारी सुलक्षणा स्त्रीस उद्दाह (विवाह) कर। 
समावर्तन (गृह-प्रत्यागमन)-के समय शिप्यके लिये 
दिया गया आचार्यका उपदश आज भी गुरुकुल 
(विश्वविद्यालया)-के लिये एक आदर्श अनुकरणीय शिक्षा 
है। यथा--'सत्य वद'--सत्य बोलो “धर्म चर'--अपने 
कर्तव्या-धर्मोका पालन करो आदि। 

(१२) विवाह--मनुसहिताक निर्देशानुसार अस्खलित 
ब्रह्मचारी गुरुकी आज्ञासे यंथाविधि समावर्तनका ब्रत- 
स्नान कर द्विज स्नातक होकर सुलक्षणा एवं सवर्णा 
कन्याका पाणिग्रहण करे-- 

गुरुणानुमत स्त्रात्या समावृत्तो यथाविधि। 

उद्ेत द्विजो भाया सवर्णा लक्षणान्यिताम्‌॥ 

(मनु० ३॥४) 

विवाह गृहस्थाश्रमका सर्वप्रमुख सस्कार है। इस 

सस्कारके प्रमुख तीन उद्देश्य होते हैं--(१) अनर्गल 

प्रवृत्तिका निरोध (२) पुत्रात्पादनद्वारा वशकी रक्षा एवं 
(३) भगवसत्प्रेमका अभ्यास १ 


मनुजीने कहा है-- 
ऋणानि प्रीण्यपाकृत्य मनो भाक्षे निवशयत्‌। 
अनपाकृत्य माक्ष तु सवमानों ब्रजत्यध ॥ 
अधीत्य विधिवद्वदान्‌ पुत्राश्चात्पाद्य धर्मत 
इ्ठटा च शक्तितो यज्जैर्मना भोक्षे निवेशयत्‌॥ 
(मनु० ६२५ ३६) 
ऋषि-ऋण देव-ऋण और पितृ-ऋण-इन प्ीत 
ऋणाका शाधन कर अपना चित्त मांभमें लगाना चाहिये। 
तोन ऋणास बिना छुटकारा पाये मुक्तिमार्गका आश्रय लनसे 
मानवका पतन हा जाता है। अतएव स्वाध्यायद्वारा ऋषि- 
ऋण, यज्ञ-साधनद्वारा दव-ऋण और पुत्रोत्पत्तिद्दारा पितृ- 
ऋणसे सदगृहस्थ मुक्त हांत हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारीके समस्त 
ऋण ज्ञानयज्ञम लय हो जाते हैं। 
महर्पि याज्ञवल्क्यन कहा है-- 
अविप्लुतब्रह्मचयों लक्षण्या स्त्रियमुद्रहेत्‌। 
अनन्यपूर्विका कान्तामसपिण्डा यवीयसीम्‌॥ 
के (याज्ञ० ११३।५२) 
गृहस्थ बननेके लिये मनके अनुरूपा, भिन्नगोत्रीया 
अपनेसे अल्पवयस्का एवं अनन्यपूर्विका (पहले किसीके 
साथ अविवाहिता) कन्याका पाणिग्रहण करे। इस सदर्भम॑ 
मनु आदि अनेक आचार्योके बचन प्राप्त होते हैं। 
सभी देश-जातियामे वैवाहिक विधियोमे बहुत ही 
असमानता दिखायी पडती है। उनम॑ भोगवृत्तिकी प्रमुखता 
और अतिनिकटताका अनार्प नियम भी अपनाया जाता है 
कितु भारतीय सस्कृतिमे विवाह गुरु देव अग्नि और 
ऋषि-महर्पियोका आशीर्बचन प्राप्त कर उनकी प्रदक्षिणा 
'करक शाखोच्चार, प्रतिज्ञा, सूर्य-ध्रुवदर्शन सप्तपदी-प्रदक्षिणा 
एवं सिन्दूर-दान-सदृश अतिविशिष्ट वैदिक विधियोद्वारा 
जीवनपर्यन्त अटूट बन्धनके रूपमे सम्पन्न होते हैं। ऋषियोने 
धर्मशास्त्रोंमे आठ प्रकारके विवाह गिनाये हैं, जिनमे प्रथम 
चार विवाह उत्तम और पश्चात्‌ चार विवाह अधम या निश्न 
स्तरके कहे गये हैं-- 
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्ष प्राजापत्यस्तथासुर । 
गान्धर्वों राक्षसश्षैव पैशाचश्राष्टमोडधम ॥ 
कद 34 7 (मनु० ३॥२१) 
(१) ब्राह्म (२) दैव (३) आर्प (४) प्राजापत्य 
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(५) आसुर (६) गान्धर्व, (७) राक्षत और (८) चैशाच 
ये ८ प्रकारक विवाह हैं। इनका सक्षिप्त स्वरूप इस 
प्रकार है-- 

(१) ब्राह्म विवाह--कन्याको यथाशक्ति वस्त्रालड्डारसे 
सज्जितकर विद्यासम्पन्न और शीलवान्‌ वरको घरपर बुलाकर 
बैदिक विधिपूर्वक कन्यादान करना 'ब्राह्म विवाह” है। 

(२) देव विवाह--ज्योतिष्टोमादि यज्ञाम कमकर्ता 
ऋत्विकुको अलड्डागदिसे विभूषिता कन्याका दान “दैव 
विवाह' है। 

(३) आर्प विवाह--यज्ञादि धर्मकार्योंक लिये एक 
या दा जोड़ी गाय अथवा बैल लकर ऋत्विकुको कन्यादान 
करना 'आप विवाह' है। 

(४) प्राजापत्य विवाह-- तुम दोनों मिलकर गृहस्थ- 
धर्मका पालन करो'--इस प्रकार कहकर कन्यार्थी चरको 
शास्त्रविधिसे कन्यादान करना “प्राजापत्य विवाह' है। 

(५) आसुर विवाह--कन्या या उसके कुट्ठम्बियाको 
धन-सम्पत्ति देकर कन्याका क्रय करना ' आसुर विवाह' है। 

(६ ) गान्थर्व विवाह--वर और कन्याके पारस्परिक 
प्रेम और शर्त (शपथ)-पर जो विवाह सम्पन्न होता है, उसे 
*गान्धर्व विवाह' कहते हैं | स्वयवर-प्रथा इसीके अन्तर्गत है। 

(७) राक्षस विवाह--कन्याका बलपूर्वक हरण 
कर विवाह करना “राक्षस विवाह' है। 

(८ ) पैशाच विवाह--निद्रिता मद्यपानसे विहला या 
किसी अन्य प्रकारम उन्मत्ता-प्रमत्ता कुमारीके साथ एकान्तमे 
सम्बन्धद्वारा किया गया विवाह 'पैशाच विवाह' है। 

मनुजीने कहा है-- 

अनिन्दितस्त्रीविवाहैरनिन्या भवति प्रजा । 

निन्दितर्निन्दिता नृणा तस्मात्रिद्यान्विवर्जयेत्‌॥ , 

(मनु० ३।४२) 

- अर्थात्‌ अनिन्दित (प्रशस्त) स्त्री-विवाहस अनिन्दित 

(उत्तम) सतान और निन्दित (कलड्डित) विवाहसे कलड्डित 

सताने ही उत्पन होगी। अतएव निन्दित विवाहोका परित्याग 
'करना चाहिये। के 

“» (१३) अग्न्याधान--इस सस्कारमें द्विजदम्पती साय- 

ब्रात श्रौताग्रिम हवनकर अग्रिदेवका पूजन करते हैं। 





भगवान्‌ मनुन कहा है-- 

अग्नी प्रास्ताहुति सम्ययादित्यमुपतिप्रते। 

आदित्याग्जायते वृष्टिवृष्टरण तत प्रजा ॥ 

(मनु० ३।७६) 

अर्थात्‌ अग्निमे दी हुई सविधि आहुति सूर्यदेवको प्राप्त 

होती है और उनसे वृष्टि, वृष्टिसे अन्न तथा अन्नसे प्रजाकी 

उत्पत्ति होती है। यज्ञ-हवनादि कर्मसे प्रसन्न हुए इष्ट देवता 

यजमान गृहस्थकों अभिलपित पदार्थोकी पूर्ति करते हैं-- 

जैसा गीता (३।१२)-मे कहा गया है--'इष्टान्‌ भोगान्‌ 

हि यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ।' इन्हीं अनेक कारणवश 

गृहस्थाश्रमीको 'अग्न्याधान-सस्कार' द्वारा अग्निदेवसे बल, 
तेज एव दीर्घ आयु प्राप्त करनेका विधान है। 

( १४) दीक्षा--गुरुद्वारा गृहस्थाश्रमी शिष्यको किसी 
शुभ मुहूर्तम इष्ट देवताके पूजन, ध्यान एबं जपका संविधि 
उपदेश देनेको “दीक्षा-सस्कार' की सज्ञा दी जाती है। 

(१५) महाद्बत--पद्रहव सस्कारका नाम महाव्नत 
है। गुरुदीक्षाके पश्चात्‌ बानप्रस्थेके नियम-सयमाका पालन 
करनेहेतु धारण किया जानवाला सड्डल्पपूर्वक किया गया 
ब्रतादि अनुष्ठानविशेष “महात्रत-सस्कार” कहा जाता है। 

(१६ ) सनन्‍्यास--ब्रह्मचर्यादे तीन आश्रमोके धर्मोका 
अनुपालन कर द्विजके लिय चतुर्थाश्रम--सन्यास धारण करनेकी 
विधि है। सन्‍्यास आश्रमके पृथक्‌ धर्म हैं, जिनका अनुपालन 
उसक लिये आवश्यक हांता है। ऐसे क्षीणकल्मप मुमुश्षुके 
लिये विधि-निपेधका प्रपश्च बाधक नहीं, बाह्य पूजोपचारकी 
अनिवार्यता नहीं। गृहस्थ-वानप्रस्थाश्रमांके शिखा-सूत्रादि ज्ञानके 
समस्त बाह्य साधन उनके लिये गौण हो जाते हें। ऐसे 
ब्रह्मीभूत आत्मज्ञानी सर्वत्र सभीमे प्रभुसत्ताका दर्शन करते 
हैं--वे कर्मफलकी समस्त बासनाएँ भूल कर विश्वप्राणियोके 
'कल्याणम सलग्र हा जाते है और फिर कुटीचक, बहूदक एव 
हसको श्रणियाँ क्रमश पार करते हुए जीवन्मुक्त 'परमहस' 
को कोटिमे पहुँचे सन्यासी ब्रह्मकी निर्मल ज्योतिमे अपना 
पृथक्‌ अस्तित्व विलीन कर देते हैं। - , 

इस प्रकार हमारे सस्कार हम मानवकी कोटिसे बहुत 
ऊँचाईपर ले जाकर देवत्व और फिर ईधरत्वकी उच्चकोटितक 
पहुँचानेमे समर्थ, हैं। 


ते 


न 


श्छर 


* सब कर फल हरि भर्मति भवानी # 
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आख्यान-- 


है 


दूसरोंका अमड्रल चाहनेमे अपना अमड्रल पहले होता है. 


*दवराज इन्द्र तथा दवताआकां प्रार्थना स्वीकार करक 
महर्षि दधीचिन दह-त्याग किया। उनकी अम्धियाँ लकर 
विश्वकर्मान बच्र बनाया। उसी वच्नस॑ अजयप्राय वृज्रासुरका 
इन्द्रने मारा ओर स्वर्गपर पुन अधिकार किया।' य॑ सब 
बात अपनी माता सुवर्चास बालक पिप्पलादन सुनीं। अपन 
पिता दधीचिक घातक दवताआपर उन्ह बडा क्राध आया। 
'स्वार्थशश य॑ दवता मर तपस्वी पितास उनकी हड्डियाँ 
माँगनम भी लज्जित नहीं हुए!” पिप्पलादन सभी दवताआका 
नष्ट कर देनका सड्डूल्प करक तपस्या प्रारम्भ कर दी! 

पवितन्न नदी गोतमीके किनार बैठकर तपस्या करत॑ 
हुए पिप्पलादका दीर्घकाल बीत गया। अन्तम भगवान्‌ 
शट्डूर प्रसन्न हुए। उन्हाने पिप्पलादको दर्शन देकर कहा-- 
'बेटा! वर माँगा। 


कक बे] 


5.0 (2,४८४ 


४] 








पिप्पलाद बाले--'प्रलयड्डर प्रभो। यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नंत्र खाले आर स्वार्थी 
दवताआका भस्म कर द।' 
“ क्षगवान्‌ आशुतोषन समझाया-- पुत्र! मर रुद्ररूपका 
तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे इसीलिय मैं तुम्हार 
सम्मुख सँम्यरूपम प्रकट हुआ। मर तृतीय नेत्रक तेजका 


आह्वान मत करा। उसस सम्पूण विश्व भस्म हा जायगा।' 

पिप्पलादन कहा--'प्रभा। दवताआ और उनक द्वार 
सपालित इस विश्वपर मुझ तनिक भी माह नहीं! आप 
दवताआका भस्म कर द भल विश्व भी उनक साथ भस्म हा 
जाय।' 3 

परमादार मड्रलमय आशुताप हँस। उन्हान कहा- 
*तुम्ह एक अवसर और मिल रहा है। तुम अपने 
अन्त करणम भर रुद्ररूपका दशन करा।' 

पिप्पलादन हृदयम कपालमाली, विरूपाक्ष, त्रिलाचन, 
अहिभूपण भगवान्‌ रुद्रका दर्शन किया। उस ज्वालामय 
प्रचण्ड स्वरूपक हृदयम प्रादुभाव होत ही पिप्पलादका 
लगा कि उनका राम-राम भस्म हुआ जा रहा है। उनका 
पूरा शरीर थर-थर काँपन लगा। उन्ह लगा कि व कुछ ही 
क्षणाम चेतनाहान हा_जायँंग। आर्तस्वरम॑ उन्हाने फिर 
भगवान्‌ शट्डूरकों पुकारा। हृदयका प्रचण्ड मूर्ति अदृश्य हा 
गयी। शशाड्रशखर प्रभु मुसकरात हुए सम्मुख खड थे। 

“मैंने देवताआका भस्म करनको प्रार्थना की थी 
आपने मुझ हो भस्म करना प्रारम्भ किया।' पिणलाद 
उलाहनेक स्वरम बाल॑। 

शट्डूरजीन ख्नहपूर्वक समझाया--'विनाश किसी एक 
स्थलस ही प्रारम्भ हाकर व्यापक बनता है और सदा वह 
वहाँसे प्रारम्भ हाता है जहाँ उसका आह्ाान किया गया हा। 
तुम्हार हाथके दवता इच्द है नेत्रके सूर्य नासिकाके अश्विनी- 
कुमार मनके चन्द्रमा। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय तथा अड्गक 
अधिदवता हैं। उन अधिदवताआको नष्ट करनस शरीर कैसे 
रहगा। बटा। इस समझा कि दूसराकां अमड्रल चाहनेपर 
पहले अपना ही अमड्जल हाता है वुम्हार पिता महर्षि दधाचिने 
दूसराक कल्याणके लिय' अपनी हड्डियाँतक दे दी! उनके 

त्यागन उन्‍्ह अमर कर दिया। वे दिव्यधाममे अनन्त कालतक 

निवास करगे। तुम उनक पुत्र हो। तुम्हे अपन पिताक गौरवकें 
अनुरूप सबके मड्भलका चिन्तन करना चाहिये।! 

पिप्पलादेन भगवार्नू विश्वनाथके चरंणाम मस्तक झुका 


दिया। 


सम (2 अमडामीच 
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* सस्कारका अर्थ एव उसकी उपादेयता ' 


'सस्कार' शब्द 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातुस भाव 
और करणम “घज प्रत्यय करक भूषण अर्थमे *सुद्‌' का 
आमम करनेपर सम्पन्र होता है। मण्डित, भूषित, अलकृत 
'करनेके लिये अथवा सुन्दर, व्यवस्थित गुणवान्‌ एवं सुदृढ 
बनानेके लिये या सजाने' और सँवारनेके लिये अथवा 
दोषाको दूँ? करके गुणाका आधान करनके लिये किया 
जानवाला कर्म, क्रिया, विधि पद्धति सरणि या कार्य 
सस्कार कहलाता है। आचार्य चरंक कहते हैं--'सस्कारो 
हि गुणान्तराधानमुच्यते' (चरकसहिता, विमान० १२७) 
अर्थात्‌ दुर्गुगा दोषांका परिहार तथा गुणोकों परिवर्तन 
करके भिन्न एव नये गुणाका आधान करनेका नाम सस्कार 
है। निर्मुणको सगुण बनाना विकारों एवं अशुद्धियाका 
निवारण करना तथा मूल्यवान्‌ गुणोको सम्प्रेषित अथवा 
सक्रमित करना संस्काराका कार्य है। निम्न उदाहेरणसे यह 
बात समझी जा सकती है-- 

! जगलम एक शुष्क वृक्षका दूँठ निर्जीव' खडा 
रहता है। लकडहारा उसका काट लाता है और उसे 
बढईको सस्ते भूल्यम॑ बेच देता है। बढई उसको काटता 
है ' छीलता है तराशता है आर उसक समस्त दापो एवं 
गाँठाको दूर 'करक अपने उपादानासे उसम गुणाको सँंजोता 
है, उसे सस्कारा देता है उसकी गुणवत्ता बढाता है, 
उसको प्रयोगके यौग्य बनाता हे उसकी उपादेयता एवं 
आवश्यकताको सिद्ध करता है त्था'उसका मूल्य बढाता 
है। कुछ दिन पूर्व जो निर्जव-सा पडा था अब वह 
जीवन्त हो उठता है सजीव लगने लगता है उसमे 
मानो प्राणाका सचार होने लगता हैं। ऐसे ही'ः सस्कारित 
वस्तु आकर्षक ओर माहक लगन लगती हेै। सस्कृत 
'करनेकी यह क्रिया ही सस्कार नामसे जानां जाती है। 
किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तुक अवगुणा और अशुद्धियाका 
अपास्त करके 'उसम गुणाका सम्प्रेषण।या सक्रमण करना 
उसकी उपयागिता ओर मूल्यका सवर्धन करना सस्कार 
कहा जाता है। देय 

लाहा ताबा चाँदी साना आदि सभी धातुएँ यहाँतक 


(डॉ० श्रांजितन्द्रकुमारजी ) हे 


कि पत्थर भी खदानमेसे लानेपर तुरत्त प्रयाग करनेयोग्य 
नही हाते कितु जब वे ही पाषाण तथा धातु शिल्पीके पास 
आत हैं तो वह उन्‍्ह काटकर छीलकर, तराशकर, अग्निम 
तपाकर॑ सुन्दर सुयाग्य, चमकदार तथा आकर्षक मूर्ति 
अथवा आभूषण बना दता ह, तब वे उपादंय हो जाते हें, 
मूल्यवान्‌ और अमृल्य हा जाते'है। सस्कारित हा जानेसे 
उनकी गुणवत्ता बढ जाती हे । जब यही अर्थ मानवके साथ 
प्रयुक्त होता है ता मानव सस्कारास गुणवान्‌, मूल्यवान्‌ एव 
उपयोगी बन जाता हैं। ः 
व्यक्तिम जो कार्य सस्कारका हैं, समाजम॑ वही 
कार्य सस्कृतिका है। सस्कार व्यष्टिको सुधारते है तो 
सस्कृति समष्टिकों सुधारती है। पशुसे मानव बनानेका 
कार्य सस्कार करते हैं और समूहसे समाजमे परिवर्तित 
करनका कार्य संस्कृति करती है। सस्कृति समष्टिमे 
परिष्कार करती हैं तथा सस्कार व्यष्टिमे। बिना व्यष्टिके 
समष्टि सम्भव नहीं इसलिये सस्कारकि अभावम सेस्कृतिकों 
स्थाना और आधार भी कुछ नहीं' हा सकता। अत 
सस्कृतिको जीवित रखनेके लिये सस्कारोंकी अपरिहार्यरूपसें 
आवश्यकंता है। सस्कार सस्कृतिके आधारभूत केन्द्र 
अथवा उद्गम-स्थल या मूलख्नोत अथवा उत्स हैं। दार्शनिक 
भाषामे इनका सम्बन्ध अन्वय ओर व्यतिरिकका सम्बन्ध 
है ' जिसके 'होनेपर जा हो बह अन्बय और जिसके न 
रहनेपर जो न रहे, वह व्यतरिरिकीभाव-सम्बन्ध कहलाता 
है। सस्कारोके रहनेपर सस्कृति रहेगी आर सस्काराके/न 
रहनपर * सस्कृति भी नहीं रहेगा, यह »सुनिश्चित तथ्यगत 
सत्य हैे। अत सस्कार 'नींवके पत्थर है "जिनकी 
आधारशिलापर सस्कृतिका विशाल” भवन खडा किया 
जाता है। सस्कृतिका अस्तित्व सस्कारास अनुप्राणित है। 
मीमासादर्शनक' (३।११३) सूत्रकी व्याख्याम शबर 
स्वामीन “सस्कार' शब्दका अर्थ इस प्रकार किया है-- 
“सस्कारा नाम स भवति यस्मिज्ञात पदार्थों भवति 
योग्य कस्यचिदर्थस्य' अर्थात्‌/ सस्कार वह ह जिसक 
हानसे काई पदाथ या व्यक्ति किसी कार्यक याग्य हा जाता 


श्छड 


# सब कर फल हरि भगति भवानी * 


( सस्‍्कार- 
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है। तन्त्रवार्तिकके अनुसार “योग्यता चादधाना क्रिया 
सस्काश इत्युच्यन्ते' अर्थात्‌ सस्कार वे क्रियाएँ तथा 
रीतियाँ हैं, जो योग्यता प्रदान करती हैं। वह योग्यता दो 
प्रकारकी हाती है--१-पापमाचनस उत्पन्न याग्यता तथा 
२-नवीन गुणासे उत्पन्न योग्यता। सस्कारासे नवीन गुणाकी 
प्राप्ति तथा तप एवं सस्कारांसे पापांका मार्जव और परिप्कार 
होता है। 
वीरमित्रोदयमे सस्कारकी परिभाषा इस प्रकार की 
गयी हे--'यह एक विलक्षण योग्यता है, जा शास्त्रविहित 
क्रियाआके करनेसे उत्पन होती है। वह योग्यता दा 
प्रकारकी है--१-जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाआक 
योग्य हो जाता है। यथा-उपनयन-सस्कारसे वेदारम्भ 
होता है तथा २-दापसे मुक्त हो जाता है। यथा--जातकर्म- 
सस्कारस वीर्य एवं गर्भाशयका दोषमोचन होता ह।! 
मनुष्य माताके गर्भसे शिशुके रूपम जब जन्म 
लेता है, तब वह अपने साथ दो प्रकारके सस्कारांको 
लेकर आता है। एक प्रकारके सस्कार वे हैं, जा वह 
जन्म-जन्मान्तरोसे अपने साथ लेकर आता है और दूसरे 
प्रकारक सस्कार वे हैं, जिन्हे वह अपने माता-पितासे 
सस्काराके रूपमे वशानुक्रमसे प्राप्त करता है। ये सस्कार 
अच्छे और बुरे--दोना हो सकते हैं। वैदिक विचारधाराम 
मनुष्य-जन्मका उद्देश्य शुभ सस्कारोह्ठारा अन्त एवं बाह्म- 
दोना प्रकारके मैलोको धोना है, उसे निखारते जाना है। 
पिछला मैल कैसे धोया जाय और नया रग कैसे 
चढाया जाय--यह सब-कुछ इस जन्मके सस्काराद्वारा 
हो सकता है। इस जन्ममे शरीरके साथ सम्बद्ध हाकर 
ही तो आत्मा पकडमे आती है। जिस समय जिस 
क्षण आत्मा शरीरके बन्धनको प्राप्त हुई उसी समयसे 
उसी क्षणसे वैदिक विचारधारा उसपर उत्तम सस्कार 
डालना शुरू कर देती है और उस क्षणतक डालती 
रहती है. जबतक 'आत्मतत्त्व” शरीरका छोडकर फिर 
तिरोहित नहीं हो जाता। यदि शुभ-सस्काराको 
व्यवस्था नहीं हागी ता अशुभ-सस्कार ता स्वत पडनकी 
अतीक्षाभर कर रह॑ होते हें। जैसे हो व्यक्ति शिथिल 
हुआ वे अशुभ-सस्कार अपना प्रभाव और प्रताप दिखाने 


लगते है। अत हमारे ऋषिया और मुनियाद्वारा जीवनके 
बीजवपन और अकुरणस लेकर मृत्युपर्यन्त अर्थात्‌ 
गर्भाधान-सम्कारसे अन्त्यष्टि-सस्कास्तककी व्यवस्था सुनिश्चित 
की गयी है। मानव-पधर्मशास्त्रक प्रवर्तक महर्षि मनुने 
लिखा है-- 
निषेकादिश्मशानान्ता मन्त्रैयस्योदितों विधि । 
तस्य शास्त्रेडधिकारो5स्मिय्लेयो नान्यस्य कस्यचित्‌॥ 
(मनु० २।१६) 
मनुष्याके शरीर आर आत्माकों उन्नत करनके लिये 
मन्त्राच्चारणपूर्वक यथाविधि निपेकस लकर श्मशान अर्थात्‌ 
गर्भाधानस लेकर अभन्त्यष्टिपर्यनन जिसके सस्कार हाते हैं, 
वही शास्त्रका अधिकारी होता है। 

वस्तुत बालकके निर्माणकी प्रक्रिया गर्भाधानसे प्रारम्भ 
हो जाती है। जैसे--मकान बनानेसे पहले उसकी योजना 
बनाकर उसके लिय॑ अपेक्षित उत्तम प्रकारकी सामग्रीका 
होना नितान्त आवश्यक है, वैस ही-उत्तम सतान प्राप्त 
'करनके लिये उसक उपादान रज-वीर्यका उत्तम कोटिका 
होना नितान्त आवश्यक है। चरकसहितामे उक्त बातको 
निम्न प्रकारसे व्यक्त किया गया है-- 

*यथा हि यीजमनुपतप्तमुप्त सवा सवा प्रकृतिमनुविधीयते 
ब्रीहिर्वा ब्रीहित्त यवो वा यवत्व तथा स्त्रीपुरुपावपि यधोक्त 
हेतुविभागमनुविधीयेते॥" (शारीरस्थान ८। २०) 

अर्थात्‌ जिस प्रकारका अच्छा या बुरा बीज बोया 
जायगा फल भी चैसा ही होगा। जैसे ब्रीहिको बोनेसे त्रीहि 
और जौको बोनेस जौ उत्पन होता है, वैस ही स्त्री-पुरुषका 
रज-वीर्य जैसा होगा, वैसी ही शुभाशुभ सतान होगी। 

गर्भाधान-सस्कार बालक नहीं, अपितु सुयोग्य 
बालक बनानेका सस्कार है। इसलिये इस सस्कारमे 
घर्मका भाव यथावत्‌ आवश्यकरूपसे बना रहना चाहिये। 
गर्भाधानकी क्रियाके समय माता-पिताकी शारारिक तथा 
मानसिक स्थिति जैसी शुद्ध ओर पवित्र होगी बालकका 
शरीर और मन भी वैसा हो बनेगा। अत गर्भाधातक 
समय माता-पिताके मनका स्वस्थ एवं धर्मान्वित होता 
अत्यन्त आवश्यक है। इसीको लक्ष्य कर सुश्रुतसहिताम 
लिखा गया है--. 7 





अड्डू] * ससस्‍्कारका अर्थ एवं उसकी उपादेयता * श्छ५ 
कह अं जअफ्कफ अंक कल अ जज फ ३ फ् आज जऊ लऊ अत जज अअअअ अं ज के कक अ अ कक शअ मं भअभ ञऋ कर अ फल जज फीड डक ्ऊअ अअअअ अअअअसओ 
आहाराचारचेष्टाभियांद्शीभि.._ समन्वितौ। इस ,प्रकार जन्मसे पुनीत पुत्र 'पुनातीति पुत्र ' 
स्त्रीपुसा समुपेयाता तयो पुत्रोषपि त्तादश ॥ पवित्र करनेवाला होनेक कारण पुत्र है--इस प्रकारकी 
(शारीरथान २:४६). व्युत्पत्ति तथा 'पुम' नामक नरकस त्राण करानेवाला 


अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष जैसे आहार-विहार ओर चेष्टा 
आदिसे युक्त हाकर परस्पर समागम करते हैं, सतान भी 
चैसी ही होती है। इसलिय॑ स्त्री-पुरुषको सतानोत्पत्तिके 
लिये गर्भाधानम सर्वथा निर्दोष हो प्रवृत्त होना चाहिये। 

गर्भाधान एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं सूक्ष्म 
प्रभावोत्पादक सस्कार है। इतिहासमं आता ह॑ कि अपने 
समान गुणयुक्त सतान -उत्पन्न करनेके लिये सपद्नीक 
श्रीकृष्णने बदरिकाश्रमम॑ बारह वर्षतक तप किया था-- 

'द्रत चचार धर्मात्मा कृष्णो द्वादशवार्पिकम्‌।' 

फू (महा० अनु० १३९।१०) 

इस ,तपके कारण उन्हे प्रद्युन्न-जैसा पुत्र प्राप्त हुआ 

जो दूसरे श्रीकृष्णे समान ही था। 


होनके कारण युत्र है-ऐसा निर्वचन प्राप्त होता है। 
इसलिये सभी गृहस्थजनाको जन्मशुद्धिकी आशास उत्तम 
सतानके लिये प्रयत्न करना चाहिये और स्वयं माता- 
पिताको भी जन्मसे शुद्ध होना चाहिये। इसी बातका दूसरे 
शब्दाम महान्‌ दार्शनिक प्लेटोने अभिव्यक्त किया है-- 
“यदि किसी बच्चेको सुधारना चाहते हो ता 'उसक दादाका 
सुधारो।” तभी उत्पन होनेवाली सतान आजन्म शुद्ध, 
वशप्रतिष्ठाको बढानेवाली तथा दायित्वनिर्वहणम॑ दक्ष हा 
सकती है। इस प्रकार जन्मशुद्धिकी अपेक्षा रखनंवाले 
जागरूक लोगाकों कुलकी स्त्रियोकी भी दख-भाल और 
रक्षा बडे प्रयत्से करनी चाहिये, तभी सभी प्रकारसे 
सरक्षित, पालित-पोषित कुलकी स्त्रियाँ शुद्ध होकर 


अभिमन्युको गर्भावस्थाम ही चक्रव्यूह तोडनेका ज्ञान: पतिका अनुगमन करती हुई भावदोष एवं स्पर्शदोषके 


पिता अर्जुनद्वारा गर्भस्थ माताको सुनाते हुए प्राप्त होनेकी कथा 
प्रसिद्ध है और चक्रव्यूहसे बाहर निकलनेकी बात सुनते हुए 
माताके सो जानेके कारण अभिमन्युकों इसका ज्ञार्न नहीं हा 
सका तथा बही अभिमन्युकी मृत्युका कारण भी बना। 

१ इससे स्पष्ट है कि अपेक्षित गुणोसे युक्त सतान उत्पन्न 
करना 'माता-पिताके उत्तम भावापर निर्भर है। 

'महाकवि कालिदास रघुवशमे सजा रघुके अनेक 
गुणाका वर्णन करते हुए सबसे प्रथम--जन्मकी शुद्धिको 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानकर कहते हे--“'सो$5हमाजन्म- 
शुद्धानाम्‌' जो जन्मसे जीवनपर्यन्त शुद्ध और पवित्र हैं, 
उनका वर्णन कर रहा हूँ। जन्मशुद्धि क्या है? गर्भाधान, 
पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण अन्नप्राशन, 
चूडाकर्म, उपनयन-प्रभृति शिष्ट क्रियाआ-प्रक्रियाओसे उत्पन्न 
सस्कार ही जन्मशुद्धिक कारक तत्त्व हैं। इनके अभावम॑ 
जन्मशुद्धि पूर्ण नहीं होती। जन्मपूर्वक सस्कारविशेषके द्वारा 
समुद्धूत शुद्धि ही यहाँ कालिदासको विवक्षित है। उद्धवके 
पश्चात्‌ परिवेशजन्य एवं परिवारद्वास प्रदान किये जानेवाले 


ससस्‍्कार भी शुद्धिको सम्पादित करनेमे अथवा अलकृत 
करनेम॑ समर्थ होते हैं। 


नितान्त अभावसे सर्वथा पिताके समान ही पुत्रको उत्पन्न 
करनेमे सफल होती है-- 
रूप तदोजस्वि तदेव चीर्य 
तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वम्‌। 
न कारणात्साद्विभिदे कुमार 
प्रवर्तिती दीप डइब प्रदीपातू॥ 
४ प्र (रघुबवश ५। ३७) 
अर्थात्‌ जैस एक दीपकसे जलाये जानेपर दूसरे 
दीपकामे भी ठीक वैसी ही लौ और ज्योति होती है, वैसे 


, ही अज भी रूप गुण और बल-सभी बातोम रघु-जेसे 


ही थे वे किसी भी बातम कम नहीं थे। 

वैदिक साहित्यम॑ विवाहका उद्देश्य उत्तम पुत्र- 
प्राप्तको स्वीकार किया गया है न कि भोग-बिलासको। 
तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीके ग्यारहव अनुवाकम आचार्य 
बंद पढाकर अन्तेवासीको उपदेश करते है कि आचार्यके 
लिये प्रिय धनको प्राप्त करके प्रजासूत्रका व्यवच्छेदन न 
'कर--'वेदमनूच्याचायों 5न्तेवासिनमनुशास्ति। आचार्याय 
प्रिय धनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी ।' 

मनुष्यके उत्पन्न होनेमात्रसे कुलका कोई उपकार 


१७६ 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी » 


[ सस्कार- 
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नहीं होता। सर्वप्रथम उसे ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याका भलीभाँति 
अभ्यास करना चाहिये। तब आचार्यसे अनुज्ञा लेकर 
यौवनकालमे युवती पत्नीका सतानके लिये वरण करना 
चाहिये। फिर सतान प्राप्तकर पितृ-ऋणसे मुक्त होनेका 
प्रयत्त करना चाहिये। तदनन्तर वानप्रस्थधर्मका पालन 
करके, अन्तमे योगका आश्रय ग्रहण कर शरीरका त्यागकर 
माक्षरूप चतुर्थ पुरुषार्थको सिद्ध करना चाहिये। पिताके 
ऋणको पुत्रकी जन्मशुद्धिसे उतारकर मनको मोक्षम लगाना 
चाहिये। तीनो ऋणोको चुकानेके लिये ही तीन उपाय 
बताये गये हैं। अध्ययनसे ऋषि-ऋण, यज्ञसे देव-ऋण 
और सतानोत्पत्तिसे पितृ-ऋण चुकाया जा सकता है। 
इन तीनों ऋणोसे छूटते हुए मोक्षलक्ष्यकी आराधना-- 
साधना करनी चाहिये। 

निष्कर्षरूपमें यह तथ्य सामने आता है कि सस्कारांके 
बिना जीवनम॑ गुणोकी अभिवृद्धि, मूल्योका सवर्धन, 





जीवनकी उपयोगिता मनुप्यत्वका बोध, परार्थका भाव 
तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षकी साधनाको सिद्ध नहीं 
किया जा सकता। इस लक्ष्यकोी सिद्धिम सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण साधक तत्त्व यदि कोई है, ता वह है-- 
गर्भाधानसे लेकर अन्त्यष्टिपर्यनत सोलह सस्कारेंका विधिवत्‌ 
सम्पादन। मनुष्यका स्वभाव बहुधा तात्कालिक सुखको 
तिलाञलि देकर स्थायी सुख प्राप्त करनेम दिखायी देता 
है, परतु अज्ञानतावश, स्वार्थथश एवं इद्धियजन्य दुर्वलतावश 
और सड्डल्पशक्तिकी हीनतावश वह तत्काल प्राप्त होनेवाले 
परिणाम था सुखपर केन्द्रित होता हुआ दु खके समुद्रमे 
डूब जाता है। इससे निकलनेका और इसमे न फँसनेका 
एकमात्र उपाय सस्काससम्पनता ही है। थ सस्कार मनुष्यको 
मनुष्य बनाते हैं, दु ख-दारिद्यका हरण करते हैं, चित्तकी 
शुद्धि करते हैं, मनकी मलिनता धोत॑ हैं और “मोक्ष 
तक पहुँचानेमे सहायक हाते हैं। 


#0१# 5०१ (2 ८३८० 


सस्कारतत्त्व-विमर्श 
( भ्रीशशिनाथजी झा, वेदाचार्य ) 


'सस्कार' शब्दकी सिद्धि 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक 'कृज्‌' 
धातुम 'घज! प्रत्यय लगनेसे हुई है। इसका प्रयोग शिक्षण, 
प्रशिक्षण, अनुशीलन, सस्करण, सस्मरण, प्रत्यास्मरण, 
परिष्करण आभूषण शोभा सस्कृति, स्वरूप स्वभाव, 
सौजन्य प्रभाव छाप शुद्धिक्रिया, अभिषेक, धार्मिक 
अनुष्ठान विचार, भावना धारणा कार्यका परिणाम तथा 
क्रियाकी विशेषता आदि विभिन अर्थोम होता है। 

मीमासादर्शन सस्कारका आशय यज्ञीय पुरोडाश आदिकी 
स्विधि शुद्धि मानता है--प्रोक्षणादिजन्यसस्कारो यज्ञाड़ु- 
'पुरोडाशेपु।” अद्वैतवेदान्तके अनुसार जीवपर शारीरिक 
क्रियाओका मिथ्या आरोप सस्कार है--'स्रानाचमनादि- 
जन्या सस्‍्कारा देहे उत्पद्ममानानि तदभिधानानि जीवे 
कऋत्प्यन्ते।' न्‍्यायदर्शनके अनुसार भावाको व्यक्त करनेकी 
आत्मव्यञ्ञक शक्ति 'सस्कार' है। वीरमित्रेदय-सस्कासप्रकाशके 
अनुसार सस्कारकी परिभाषा है--'आत्मशरीरान्यतर्रनिष्ठो 
विहितक्रियाजन्योडइतिशयविशेष सस्कार '। सस्कारका 


अर्थ होता है-परिशुद्धि या सफाई। पाँच कर्मेच्रिया और 
पाँच ज्ञानेन्द्रयिसहित शरीरतत्त्व और मनस्तत्त्वके साथ 
जीवात्म-तत्त्वकी परिशुद्धि जिस क्रियाकलापसे सम्पन्न हो, 
उस सस्कार कहते हैं। 

यद्यपि सस्कृति और सस्कार पर्यायवाचक शब्द हैं 
फिर भी दोना भिनार्थक हैं। अभ्युदयमूलक उत्तम कर्म ही 
सस्कृति है और सत्‌-असत्कर्ममूलक उत्पन्न मनोवृत्ति या 
आत्मवृत्ति सस्कार है। जैसे सस्कारक द्वव्यके द्वारा हीरा 
मणि आदिमे चमक या शोभा पैदा की जाती है, उसी तरह 
सत्‌-सस्कारके द्वारा अन्तरात्मामे शोभा या अन्तस्तेज 
अभिव्यक्त किया जाता है। ध 

दर्शनशास्त्रके अनुसार सस्काररूपी बीजके अनुरूप 
कर्मरूपी वृक्ष उत्पन्न होते हैं और तदनुरूप फल भी देते 
हैं। वे फल आनन्दमय एवं दु खमय--दोना प्रकारके होते 
हैं। हमारे पूर्वसस्कार जैसे-जैसे हागे, वैसे-वैसे ही हमारे 
कर्म भी बनगे। सत्‌-सस्कारका फल है सत्कर्म और 


प्र झा ४ गरं ३ भृणलाएर पा 
कि नी जुड़तती लागरो भण्डाः प् 


असतू-सस्कारका फल है अस्त्कर्म। ..... ५ , हमारे दशक विशाल भू-भाग, विविध भाषा भेड़ $+ 
योगियाकी दृष्टिम केवल मानस सड्डूल्प,? विचार त्रथोखरुविध जातियाकी आचार-प्रधाएँ रहो हैं दृषदए+ 
आदिस हां नहीं, अपितु देह, इद्धिय आदिकी सभी चष्टाआ सस्काराका निरुपण संस्कार! के नामस झ्म्र 
या व्यापारसे सस्कार उत्पन होते हैं। इस दृष्टिसे सम्यक्‌ या यज्ञगामास हुआ है। वहाँ सस्कार शबझ पंप मय 
असम्यकू--सभी प्रकारके कर्मोंसे सस्कार उत्पत्र हाते हैं। भू-सस्कार' आदिक रूपप हैं, डिल्मा 
इस प्रकारके विचारसे अधांत्‌ योगमतमे कर्म ही सस्कारके भूमिका मार्जन अभिषिश्षन आदिम हैं 
जनक हांते हैं और अन्य दर्शनाके मतम कर्मक जनक आवार्य पारस्करने सस्काला अनाभण एशशर 
सस्कार हांते हैं। दाना मत बीज-वृक्षन्यायसे सत्य हैं। किया है, जिनकी चार पहटिएँ ऐप हा | 
सस्कारका अर्थ धार्मिक अनुष्ठान भी होता है, जिस और प्राशित। हुतके अन्तर रियराएे सम्टगाएउर 
हम यज्ञ भी कहते हैं। कालिकापुराणक अनुसार यह सस्कार सम्मिलित हैं। नमन झऔ न्‍ना क्‍म्मा 
सम्पूर्ण समार यज्ञमय है--सर्व यज्ञगय जगत्‌॥ इस अहुतम अन्तर्भूत हैं। पलक दम हे 
यज्ञमय जगत्‌म होनेवाल समस्त कर्म यज्ञमय हैं, जो समावेश प्रहुतमें है काट कट 
सदा-सबंदा सनातनरूपस यत्र-तत-सर्वन्र हाते रहते हैं, हाता है हाम हृथ इनिएणण नो "रा ४ अमल 
जैस-सम्ध्या, तर्षण बलिवैश्वदेव देवपूजा, अतिथि- प्राश्नित कहल्ात हैं। 
सत्कार, भ्रत, जप, तप, स्वाध्याय, खान-पान, शयन, 
जागरण आदि नित्यकर्म तथा उपनयन, विवाह आदि 
नैमित्तिक कर्म एवं पुप्रष्टि, शाज्यप्राप्ति आदि काम्य कर्म-- 
ये सभी व्यवहार यज्ञस्वरूप ही हैं। अत उन सभी यज्ञा 
(सस्कारा)-का अनुष्ठान संविधि और सनियम करना 
चाहिय जिसस वे मानवमात्रके लिय कल्याणकारी बना 
जो लोग यज्ञा (सस्कारो)-के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वे 
अनेक अनर्थीके शिकार होते हैं। 
इस ससारमे मनुष्यमात्रकी हार्दिक इच्छा हातो है 
कि जीवनभर सुद्धी रहूँ और मरनेके बाद भी स्वगापवगझा 
प्रामि हा, कितु कोई भी पूर्वपुण्य-प्रभावक बिना एंहलकिऋ 
और पारलौकिक सुखविशेषकी प्राप्ति कथमपि तले 
सकता। बह मुण्य धर्म ही है जिसे सस्कारस संस्पक+ 
व्यक्ति सत्कर्मानुष्ठानक ह्वाग् प्राप्त करता है। ह०+ 
अन॑क प्रकारके कुत्सित कमोंसे मलिन हा भ+ डक: 
निर्मल बनानेक लिये सत्कर्मोका किया छू >>+ - 
है। सत्कर्म काना ही चैदिक कर्मगाडझ 
प्राचीन भारतम व्यक्तिका उनन्‍्मुम २४+-+>-- चक्कर : 
सस्कारास सस्कृत होता रहता था। इरऋ- २०--... ... 
बंद हो सुनायी देती हैं। वर्क >... 
अपने-आपम सबमान्य एव 















स्त्ल >> 
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परलोकमे कल्याणको इच्छा रखनेवाले विप्रादि वर्णोंको 
अपने-अपने वर्णके अनुसार अत्यन्त प्रयत्रपूर्वक सस्कारकर्म 
सम्पादित करने चाहिये-- 
सस्कारेण विना देवि देहशुद्धिर्न जायते। 
नासस्कृतो5धिकारी स्यादवे पैत्ये च कर्मणि॥ 
अतो विप्रादिभिर्यर्ण स्वस्ववर्णोक्तसस्क्रिया। 
कर्तव्या सर्वथा यल्रैरिहामुत्र हितेप्सुभि ॥ 
सस्कारासे सम्बद्ध मन्त्रा, कृत्या एवं परम्पराआका 
विवेचन करनेपर विद्वद्वरेण्याको उनम निमलिखित उद्देश्य 
प्रतीत हुए हैं-- 
१-प्रतिकूल प्रभावाकी परिसमाप्ति। 
२-अभिलपित प्रभावाकां आकृष्ट करना। 
३-शक्ति, समृद्धि बुद्धि आदिकी प्राप्ति 
४-जीवनम होनेवाले सुख-दु खको इच्छाआको व्यक्त 
'करना। 
५-गर्भ तथा बीजसम्बन्धी दोषाको दूर करना। 
६-धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त करना, जैसे--उपनयन- 
सस्कारसे वेदाध्ययन एवं धार्मिक कृत्याके अनुष्ठानका 
अधिकार प्राप्त होता है। 
'  ७-पुरुषार्थचतुष्टयकी प्रापि। 
आचार्य शट्डके अनुसार सस्कारासे सस्कृत तथा अष्ट 
गुणासे युक्त व्यक्ति ब्रह्मलोक पहुँचकर ब्राह्मपदको प्राप्त 
करता है और फिर वह कभी च्युत नहीं होता-- 
ससकार॑ ससस्‍्कृत पूर्वरुत्तैरनुसस्कृत । 
नित्यमष्टगुणैयुक्तो ब्राह्मणों ब्राहलौकिक ॥ 
आहा पदमवाप्नोति यस्मात्न च्यवते पुन। 
८-चारित्रिक विकास। ६; 
९-व्यक्तित्व-निर्माण। 
१०-समस्त शारीरिक क्रियाआको आध्यात्मिक लक्ष्यसे 
'परिपूरित कराना। 
अवबर्णिकोके मुख्य सस्कारोम॑ सर्वप्रथम उपनयन है। 
उपनयन-सस्कार होनेपर ही त्रैवर्णिक बालक द्विज कहलाता 
है। शास्त्रोका मत है कि इस सस्कारसे बालकका विशुद्ध 
ज्ञानमय जन्म होता है। इस ज्ञानमय जन्मके पिता आचार्य 
हैं तथा माता गायत्री हैं। जिस प्रकार अच्छे बीजसे अच्छे 


अन्रकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ज्ञानमय जन्मम अच्छे 
विद्वानू आचार्य रहनेपर विशुद्ध ज्ञान होता है। महा 
आपस्तम्बने भी कहा है--'तमसा वा एप तम प्रविश्ञति 
यमविद्वानुपनयत यश्चाविद्वानिति हि ब्राह्मणम्‌' (आ०ध० 
१।१।११) अर्थात्‌ जिसका अविद्ठान्‌ आचार्य (ग्ुरु)-क 
द्वारा उपनयन-सस्कार कराया जाता है, वह अन्थकारसे 
अन्धकारम ही जाता है। अतएव निरक्तकार यास्‍्कन 
आचार्य शब्दका निर्वचन करते हुए लिखा है कि 'आचार्य 
कस्मात्‌? आचार ग्राहयति आचिनोत्यर्थान्‌ आचिनाति 
बुद्धिमिति वा।' 

वस्तुत बेदम वर्णित सस्कारविधिके द्वारा यदि माता- 
पिता अपने बच्चाकों सुसस्कृत कर ता वह बालक 
वास्तविक मानव बन सकता है। वदविरुद्ध आचरण होनेपर 
मानवका मानवधर्म निभाना असम्भव है। मनुष्यकी मनुष्यता 
वेदानुकूल आचरण करनेम ही सिद्ध हाती है। योगवासिष्ठका 
यह श्लाक इस तथ्यको सम्पुष्ट करता है-- 

येपा गुणेष्वसन्तोषों रागो येषा श्रुत प्रति। 

सत्यव्यसनिनो ये च ते नरा पशबोउपरे॥ 

अत “आचारहीन न पुनन्ति बेदा ” कहनेका 
आशय यह है कि आचारहीन व्यक्ति न पवित्र होते हैं 
और न पवित्र आचरण करते हैं क्योकि 'यन्नवे भाजने 
लग्न ससस्‍्कारो नान्यथा भवेत्‌।' बाल्यावस्थाम जो 
सस्कार प्राप्त होता है बह अमिट होता है परतु आजकल 
बालकोको गुरुकुल-आग्रमाम॑ भी सुसस्कार मिलने धार- 
धीरे बद हो रहे हैं क्योकि प्राय वहाँका वातावरण भी 
बिगडता जा रहा है जो अत्यन्त दु खकी बात है। आज 
भी यदि वेदविहित आचरण कराये जाये तो मानवका 
अभ्युत्थान होना सुनिश्चित है। धन-दौलत बढानेसे 
मानवकी अभ्युन्नति नहीं होगी। रावणके पास सोनेकी 
लड्ढा थी, कितु सस्कारहीन होनेसे लड्ढाका एवं उसके 
सम्बन्धियांका विनाश हो गया। उसी परिवारमे विभीषण 
सुसस्कारी था अतएव उसे मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामका सानिध्य मिला और जब परमप्रभु परमात्माका 
सानिध्य मिल गया तो समझिये कि जीवन कृतकृत्य हो 
गया तथा प्रभुका अनुग्रह प्राप्त हो गया। 
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प्रमुख सस्कार 


(डॉ० श्रीचन्रपालजी शर्मा, एम्‌०ए०, पी एयू०डी० ) 


सस्कारसे आशय--'सम्‌+कृ+धज्‌' के सयोगस 
निर्मित सस्कार शब्द मूलत 'सस्कृत' शब्दसे सम्बन्धित 
है। 'क्ष' प्रत्यय लगनेसे सस्कृत एवं “घज्‌' प्रत्यय 
लगनेसे सस्कार शब्द बनता है। दोनाके अर्थम भी बहुत 
समानता हे। दोना ही परिष्कृत, अभिमन्त्रित, पवित्रोकृत 
आदि अर्थोक ध्यातक हैं। सस्कृत इस देशकी 
सास्कृतिक भाषा है। अत सस्काराका भी भारतीय 
हिन्दूसमाजम विशेष भहत्त्व है। सस्कार शब्दसे पूर्ण 
करना, सस्कृत करना, मन शक्ति, विचार अलकरण 
आदि अनंक अर्थ निकलते हैं, कितु मुख्य अर्थ हे-- 
मानवके आध्यात्मिक अभ्युदय एवं वस्तुआकी शुद्धिक 
लिये समय-समयपर किये जानेवाले वे अनुष्ठान- 
विशेष जिनके करनेसे शरीर और अन्त करण शुद्ध एवं 
पवित्र होते हैं। 
ससस्‍्काराकी सख्या--भारतीय धर्मशास्त्रके प्राचीनतम 
रब सर्वप्रमुख ग्रन्थ 'मनुस्मृतिमे सस्काराका विशद वर्णन 
हुआ है। ये सस्कार कब-कव और किस-किस प्रकार 
आयोजित हा वहाँ यह भी बताया गया है। कुछ 
ग्रन्थाने सोलह सस्कार बताये हैं। मनुस्मृतिके कुछ 
भाष्यकारान भी 'सोलह सस्कारोकी ही बात कही है। 
विविध ग्रन्थेकि आधारपर सोलह सस्कार ही समाजमे 
मान्य हैं, ये हैं-गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, 
जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अनप्राशन, मुण्डन या 
चूडाकर्म, उपनयन वेदारम्भ केशान्त, समावर्तन, विवाह, 
वानप्रस्थ सन्यास तथा अन्त्यष्टि-सस्कार। 'हिन्दूधर्मकाश' ने 
वानप्रस्थ एवं सन्यासको सस्कार न मानकर विद्यारम्भ 
तथा कर्णवेध दो अन्य सस्कार बताये हैं। आज मुख्यत 
नामकरण विवाह और अन्त्यष्टि-सस्कार ही प्रचलित 
रह गये हैं। कुछ परिवारोम अभी भी अन्नप्राशन, 
मुण्डन तथा उपनयनको भी सस्कारके रूपम मनाया 
जाता है। उत्तर प्रदेशका वेश्यसमाज कर्णवेधको 
“परोजन! जापसे बडा धृूम-धामस मनाता है। शेष 


सस्कारांका न तो समाजको ज्ञान है और भ इनकी 
महत्ता हो उनको स्वीकार्य है, जबकि इनका शास्त्रीय 
और वैज्ञानिक महत्त्व है। यहाँ कुछ मुख्य सस्कारोका 
सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- है 

गर्भाधान--गर्भाधान-सस्कार धार्मिक पक्षमें विवाहकी 
पूर्णताका व्यक्त करता है। स्त्रीका गर्भधारण प्रत्येक 
परिवारम सुखद एबं आह्ादकारक हांता है, क्याकि 
नारीकी महत्ता मातृत्वम॑ ही है। सृष्टिके विकासक्रमको 
बनाय॑ रखनेवाल इस सस्कारकी पवित्रताकों पुष्ट 
करनेकी दृष्टिसे शाम्त्रने अत्यधिक सतर्कताकी अपेक्षा 
करते हुए निर्देश किया--'ऋतुकाले दाराभिगमन 
कार्यम्‌।' अर्थात्‌ ऋतुस्ताकके बाद पतिको पत्नीसे 
सम्बन्ध जोडना आवश्यक हे। शास्त्रने गर्भाधानके लिये 
आयु तथा समयका भी निश्चय किया है। सुश्ुतके 
अनुसार- 

पद्भनविशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु घोडशे। 

समत्वागतवीर्यों तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ 

पचीस वर्षका पुरुष एवं सोलह वर्षकी नारी 
रजादर्शनकी चार सत्रियाकें बाद आगेकी बारह रात्रिया 
(निषिद्ध समय छोडकर)-मे गर्भाधानके आशयस सम्बन्ध 
बनाये। धर्मग्रन्थोने गर्भाधानसे पूर्व कुछ नियमों एव 
पूजादिके अनुष्ठानका भी वर्णन किया है। 

मनुके मतसे निषिद्ध तिथियो अर्थात्‌ अमावास्या, 
पौर्णमासी, अष्टमी एवं चतुर्दशी तथा रजोदर्शनके बादकी 
भ्यारहवीं एवं त्तेरहवों रात्रिकों छोडकर ऋतुकालके शेष 
दिनामे भारीसहवास करनेवाले गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही 
कहलाते हैं-- 

निन्धास्वष्टासु चान्यासु स्थ्रियो रात्रिपु वर्जयनू। 

ब्रह्मचायेब भवतति यत्र सत्राभ्रमे वसन्‌॥ 

घुसवन---स्त्रीमे गर्भाधानक चिह प्रकट होनेपर दूसरे 
या तीसरे मासम परिष्कारात्मक या शुद्धिकरणसम्बन्धी वह 
सस्कार जो पुत्रोत्पत्तिके उद्देश्से किया जाता है पुसवन 
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कहलाता है। पारस्करगृह्मसूत्रके अनुसार-- 
“अथ पुसवन पुरा स्पन्दत इति मास द्वितीये तृतीय वा।' 
वस्तुत यह सस्कार भूणपुष्टिके लिये किया जाता है। 
सीमस्तोन्नयन--गर्भिणी स्त्रीके मनको सन्तुष्ट करने 
शरीरके आरशेग्य एवं गर्भकों स्थिरता और उत्कृष्टताके 
निमित्त सीमन्तोन्नयन नामक तीसरा सस्कार गर्भाधानके बाद 
चाथे, छठे या आठव मासम किया जाता है। आश्वलायन- 
गृहासूत्रने चौथे मासकी बात कही है-- 

“चतुर्थ गर्भभासे सीमन्तोन्नयनम्‌।' 

इस सस्कारम पति गर्भस्थ शिशुके स्वास्थ्यकी 
कामना करता हुआ अपनी पत्नीके बालाकों सँवारता है। 
सौभाग्यवती वृद्धा एवं कुलीन स्त्रियाँ गर्भिणीको 
आशीर्वाद देती हैं। इस अवसरपर खिचडी खानेका 
रिवाज है। 

जातकर्म--यह सस्कार शिशुके जन्मके बाद नाल 
काटनेसे पहलेका है। मन्त्राकों पढ़त हुए असमान- 
मात्रामे मिले हुए घी तथा शहदको सोनेकी शलाकासे 
शिशुको चटाया जाता है। उसी शलाकासे बालकको 
जीभपर मधु एवं घृतके मिश्रणसे '३७" लिखना चाहिये 
तथा उसके दाये कानमे पिता 'वेदोउसीति' (तेरा गुप्त 
नाम वेद) है,, ऐसा कहे। इस सम्कारमे पिता नाल- 
छेदन करता है, शिशुको आशीर्वाद देता है, उसका सिर 
सूँघता हे ऑर कहता है कि मेरे अद्भ-अद्भसे तुम्हारा 
जन्म हुआ है हृदयसे तुम उत्पन हुए हो, पुत्र नामसे 
तुम मेरी आत्मा हो,, सो वर्षतक जीवित रहो-- 

अड्डादड्डात सम्भवसि हृदयादधिजायसे। 

आत्पा चै पुत्रनामासि स जीव शरद शतम्‌ता 

पिता बार-बार आशीर्वाद देता हे--पत्थरक समान 
दृढ हो परशुके समान शतुआके लिये ध्वसक बनो शुद्ध 
सामेके समान पवित्र रहो-- 

अश्मा भव, परशुर्भव, हिरण्यमस्तुत भव।' 

नामकरण--नाम व्यक्तिकी पहचान है। जन्मक 
दसव बारहव या किसी भी शुभ दिन बालकका नामकरण- 
सस्कार किया जाता है। मनुजी (२।३०-म) कहत॑ हैं-- 


ह 


;गामधैय दशम्या तु द्वादश्या वाउस्य कारयत। 
पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्र वा गुणान्वितं॥ 
कुछ ग्रन्थ दसव दिन [अशौचनिवृत्तिक अन्तर] 

नामकरणकी बात कहते है-'दशशम्पामुत्थाप्य पिता नाम 
करोति।' 
जीवनम नामका विशप मदत्त्व है। अत बहुत साच- 
विचारकर सुन्दर सार्थक, माड्नलिक एवं प्रभावशाली नाम 
रखना चाहिये धर्मशास्त्राने नामका समस्त व्यवहाराका हंतु 
बताया है। नाम शुभका वहन करनवाला तथा भाग्यका 
कारण है। मनुष्य नामस ही कोर्ति प्राप्त करता है। अत 
नामकरणकी क्रिया बहुत महत्त्वपूर्ण है- 


नामाखिलस्य व्यवहारहतु 
शुभावह  कर्मसु _ भाग्यहेतु | 
नाम्नैेव.. कीर्तिलंभते , मनुष्य- 


.. - सतत प्रशस्त खलु नामकर्म॥ 
निष्क्रमण--जन्मके कुछ मासतक बालकको घरसे 
बाहर नहीं निकाला जाता है। अत जब जन्मसे दूसर या 
चाथे मासमे बालकको पहली बार सूर्यदर्शनके लिये घरसे 
बाहर निकालते हैं, तब उस आयाजनको निष्क्रमण-सस्कार 
कहते हैं-- न 
चतुर्थ मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्षयति त्रच्यक्षुरिति। 
इस सस्कारके समय बालकको अपने बडाका आशीर्वाद 
मिला करता था-त्व जीव शरद शतम्‌।! अब इस 
सस्कारका महत्त्व इसलिय_घट गया क्याकि अधिकतर 
बालकाका जन्म प्राय घरके बाहर ही हांता है। 
अन्नप्राशन--प्रॉँचचसे आठवे महीनेक मध्य जब 
बालकको पहली बार विधिवत्‌ अन्युक्त भोजन कराया 
जाता है तब किये जानेवाले इस ,धार्मिक आयोजनकी 
अन्नप्राशन-सस्कार कहते हैं। मनु चौथे मासमे॑ निः्क्रमण 
तथा छठे मासम अम्रप्राशनका आदेश करते हैं-- 
चतुर्थ मासि कर्तव्य शिशोर्निष्क्रमण गृहात्‌। 
पष्ठेडमप्राशन , मासि यद्देष्ट मड्रल कुले॥ 
आश्वलायन भी छठ महीनेम दहां शहद एव 
घीमिश्रित भाजन खिलानेकी बात कहत॑ हैं- 


अड्डू] ् 


# प्रमुख सस्कार*, 
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'चष्ठ मासि अन्नप्राशनम्‌। दश्धिमथुधृत्तमिश्रितमत्न प्राशयेत्‌॥' 
मुण्डन या चूडाकर्म--प्रथम या तृतीय वपमे 
बालकक प्रथम बार सिरके बाल उतारनेके अनुष्ठानका 
चूडाकर्म-सस्कार कहते है। इसे किसी देवी-देवताके स्थान 
या पवित्र नदियोके तटपर सम्पन,करनेकी परम्परा है। 
विभिन्‍न धर्मशास्त्रामे प्रथम या तृतीय वर्षमे मुण्डन करनपर 
जोर ,दिया गया हे। यथा--तुतीये वर्ष चौलम्‌॥ 
सावत्सरिकस्य चूडाकरणम्‌।' * |; 
मनु प्रथम या तृतीय वर्षमे मानते हुए इसे ट्विजातियाके 
लिये वेदानुकुल धार्मिक सस्कार मानते हैं-- 
चूडाकर्म द्विजातीना सर्वेधामेब धर्मत । 
प्रथमेडब्दे तृतीये था कर्तव्य श्रुतिचोदनातू॥ 
! (मनु० २३५) 
'कर्णवध या कर्णछेदन--इस सस्कारम बालकाके 
कान तथा बालिकाओके कान और नासिकाका बेधन 
किया जाता है। यह सस्कार तीसरे या पाँचवे चर्षमे किया 
जाता है-- , + अ 
'क्र्णवेधो वर्ष + तृतीये पश्चमे वा।' 
'उपनयन--इसे यज्ञोपवीत-सस्कार भी कहते हैं। 
“उपनयन' शब्दका अर्थ समीप ले जाना है। जब बालकको 
गुरुके समीप ले जाते थे तब गुरु उसका उपनयन-सस्कार 
करत थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं 'वैश्यवालकका क्रमश 
आठवे ग्यारहवे तथा बारहवे वर्षम यह संस्कार होना 
चाहिय। यह समय गर्भाधान तथा जन्म दोनामसे किसीसे 
भी गिना जा सकता हं-- 
अष्टम बर्षे च्राह्मणमुपनयेत्‌। एकादशे क्षत्रियम्‌। द्वादशे 
वैश्यम्‌। न 
। मनु पाँचस चाबीस वर्षकी अवस्थातक इस सस्कारका 
हो जाना आवश्यक मानते हैं॥ तदनन्तर उसकी “त्रात्य 
सज्ञा होती है। पु 
वेदारम्भ--गुरुक पास बैठकर न्‍वंदाका अध्ययन 
प्रारम्भ करनका कार्य हो इस सस्कारका प्रयाजन है। 
'केशान्त--मनुके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्यको 


नमन (2 ८चअानच के; 


क्रमश सोलहबे, बाईसवे तथा चौबीसवे वर्षम॑ केशान्तकर्म 
अथवा क्षौर (मुण्डन) कराना चाहिय-- 

केशान्त घोडशे वर्ष द्राह्मणस्थ विधीयत। 

राजन्यबन्धो्द्दाविशे वैश्यस्थ द्वयधिके तत ॥ 

आजकल इस सस्कारका आयोजन प्राय नहीं 
दीखता है। पु 

समावर्तन--विद्याध्ययनके उपरान्त विद्यार्थके घर 
लौटनेके समय यह सस्कार आचार्यके घर अथवा गुरुकुलमें 
ही होता था। आजकलका दीक्षान्तसमारोह समावर्तन- 
सस्कारका ही अनुकरण-सा है। इसके बाद शिष्यको 
गृहस्थाश्रममे जानेकी अनुमति मिल जाती थी। स्नातक 

'उपाधि-प्राप्त शिष्यका यह कर्तव्य होता था कि वह अपनी 
सामर्थ्यके अनुरूप गुरुदक्षिणा दे। 

विवाह--पचीस वर्षकी आयु होनेके बाद गृहस्थाग्रममे 
जानेके लिये स्त्री एवं पुरुषके,सम्बन्धोकों धार्मिक और 
सामाजिक वैधता प्रदान करनेवाले सस्कारको विवाह कहते 
हैं। विवाहोपरान्त गृहस्थधर्मका पालन करते हुए सतानोत्पत्ति 
करना शास्त्रीय नियम है। मानवके जीवनमे यह सबसे 
महत्त्वपूर्ण सम्कार है। भारतीय परम्पसमे ब्राह्म आदि आठ 
प्रकारके विवाह बताये गये हैं। शा 

अन्त्येष्टि--यह मानवका अन्तिम सस्कार है! मृत 
व्यक्तिकी दाहक्रियासे लेकर तेरहवे दिनतककी समस्त 
क्रियाएँ इसी सस्कारक अन्तर्गत आती हैं। प्रारम्भिक 
ससस्‍्कार जहाँ ऐहिक जीवनको पवित्र और सुखी बनानेके 
निमित्त किये जाते हैं वहाँ यह अन्तिम सस्कार परलोकसुधारके 
लिये किया जाता है। 

*! उपसहार--आजक व्यस्त जीवन एवं वैज्ञानिक 
साचने अनंक. सस्काराको पूर्णत भुला दिया है। यह महान्‌ 
भयको सूचना है। नामकरण, विवाह एवं अन्त्येष्टि-जैसे 
कुछ सस्कार आज भी पूरी श्रद्धा तथा सामर्थ्यके अनुसार 
मनाये जाते हैं। सस्काराके आयोजनाका एक निश्चित 
विधि-विधान है उसे जाननेके लिये जिज्ञासुआको गृहयसूत्रा 
धर्मसूत्रा तथा मन्वादि स्मृतियाका अवलोकन करना चाहिये। 
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“सस्कार जगाओ-संस्कृति बचाओ” 
(सुश्री गीताजी मूँदडा ) 


किसी पेडक पत्तो एवं फूलाकी सफाईसे वह पेड 
हरा-भरा नहीं होता बल्कि उसकी जडांको पोषण मिलनेपर 
ही पेड बडा हागा, फूलेगा-फलेगा। एसे पल्‍लवित पुष्पित 
एवं विकसित वृक्षके नीचे पथिक कुछ देर विश्राम करता 
है, उसके फलासे पथिककी भूख मिटती है ठीक इसी 
प्रकार व्यक्तिको समाजका अच्छा नागरिक बनानके लिये 
अगर बचपनसे ही उसके क्रिया-कलापाको सही दिशा 
मिल जाय तो समाजको एक अच्छा नागरिक मिलेगा। 
यथा बीज तथा निष्पत्ति--बबूलका बीज बोकर 
आमके पेडकी आशा नहीं की जा सकती । बच्चेके अन्त करणमे 
रोपा गया बीज प्रस्फुटित हांकर समाजहितम काई फल देता 
है तो वह उसके सस्कारी होनेका प्रतीक है। मनुष्यका 
आचरण उसके व्यक्तित्वकी व्याख्या करता है। सस्कार उस 
नींवका नाम है, जिसपर व्यक्तित्वकी इमारत खडी होती है। 
एक सुसस्कारित व्यक्ति अपनी अवधारणाआसे और एक 
गुणवान्‌ व्यक्ति अपने चरित्रसे जाना जाता है। 
सस्कारसम्पन्न सतान हो गृहस्थाश्रमकी सफलताका 
सच्चा लक्षण है। हर माँ-बाप चाहते हैं कि उनकां सतान 
उनकी अपेक्षाके अनुसार बने, परतु कई बाहरी परिस्थितियाँ 
सास्कृतिक प्रदूषण, उपभोक्ता सस्कृति-जैसे कारण आजकी 
युवा पीढी एवं बच्चाको अपनी गिरफ्तम लिये हुए हैं। खान- 
पान रहन-सहन, तौर-तहजीब, चिन्तन-मनन सभी क्षेत्रोमे 
चाश्चात्य सस्कृति एव सभ्यता हावी हाती जा रही है। कुसस्कारेंकी 
बाढम डूबनेस पहले ही हम सचेत होना पडेगा। 
घर सस्कारोकी जन्मस्थली है। अत सस्कारित 
करनका कार्य हम अपने घरसे प्रारम्भ करना होगा। 
सस्काराका प्रवाह हमेशा बडास छोटाकी आर हाता है। बच्चे 
उपदशसे नहीं अनुकरणसे सीखत॑ हैं। बालककी प्रथम गुरु 
माता अपने बालकर्म आदर स्लरेह एवं अनुशासन-जैस 
गुणाका सिदश्चन अनायास ही कर देती है। परिवाररूपी 
पाठशालामे बच्चा अच्छे और बुरका अन्तर समझनेका प्रयास 
करता है। जय इस पाठशालाऊ अध्यापक अथात्‌ माता-पिता 
दादा-दादी सस्कारी हाग तभी बच्चाके लिये आदश 
उपस्थित कर सकते हैं। आजकल परिवारमें माता-पिता-- 


दोनांको व्यस्तताके कारण बच्चाम धैर्यपूर्वक सुसस्काराक 
सिद्चन-जैसा महत्त्वपूर्ण कार्य उपक्षित हो रहा है। आज 
अर्थकी प्रधानता बढ रही है। कदाचित्‌ माता-पिता भौतिक 
सुख-साधन उपलब्ध कराकर बच्चाकों सुखी और खुश 
रखनेकी परिकल्पना करने लगे हैं--इस भ्रान्तिमूलक तथ्यका 
जानना हागा, अच्छा सस्काररूपी धन ही बच्चाके पास 
छोडनेका मानस बनाना होगा एवं इसके लिये माता-पिता 
स्वयको योग्य एवं सुसस्कृत बनावे। उन्‍्ह विवेकवती 
बुद्धिको जाग्रतू कर अध्यात्म-पथपर आरूढ होना होगा। 

आजकी उद्देश्यहीन शिक्षापद्धति बालकका सही मार्ग 
प्रशस्त नहीं करती। शीघ्र पैसा कमानके आसान तरीके 
अपनाकर आजको युवा पीढी परिश्रम एव घैर्यसे दूर हांती 
जा रही है। सात्त्विक प्रवृत्तियके दमनके कारण नैतिकतासे 
विश्वास हटता जा रहा है। मर्यादा और अनुशासनका लोप 
हो रहा है। व्यक्तिका हृदय सकुचित एव नेत्र विशाल हो 
गये हैं। अन्त करणकी शक्तिको पहचाननेके लिये आवश्यक 
ज्ञानकी उपेक्षा हो रही है, सादगीका अभाव है। आधुनिक 
युगकी तथाकथित सस्कृति अपना जाल फैला रही है। इस 
चुनोतीपूर्ण बातावरणमे सुसस्काराका प्रत्यारोपण कठिन 
कार्य है परतु असम्भव नहीं है। आज भी हमारी भारतीय 
सम्कृतिम कर्तव्यपरायणता सहिष्णुता उदारता आदि मानवीय 
मूल्य निहित हैं। आवश्यकता है तो बस थोडेसे समन्वयकी। 
हमारी सस्कृति क्‍या है? इसे एक छोटेसे उदाहरणसे हम 
समझ सकते हैं। 

हम भूख लगती है हम भोजन करते हैं--यह हैं 
प्रकृति। दूससका छीनकर खा जाते हैं--यह है विकृति। 
हम भोजन कर रहे हैं एक भूखा व्यक्ति आता है पहले 
हम उस खिलाते हैं फिर स्वय खाते हैं--यह है सस्कृति। 
प्रकृतिम विकार आ जानेपर सस्काराकी आवश्यकता होती 
है। सस्कार और सस्कृति एक ही धागकी दा गाँठे हैं। 
सस्कारकी पैदावार बचपनम होती हैं और सस्कृतिका रक्षा 
युवावस्थाम | जा व्यवहार अनुकरणीय एव प्रेरक हाता है 
वही आचार-व्यवहार-परम्परा बनकर सस्कृति कहलाती 
है। सम्कार मानव-जीवनऊ परिष्कृत करनेवाली आध्यात्मिक 


अड्ड ] 


* 'सस्कार जगाओ-सस्कृति बचाओ * 
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और वैज्ञानिक योजना है। सस्कारोका तात्पर्य कवल पूजन, 
अर्चन या श्लोक कण्ठस्थ करना नहीं बल्कि बालकोमे 
स्वयके प्रति, परिवारके प्रति तथा समाज एव राष्ट्रक प्रति 
कर्तव्यकी भावना जाग्रतू करना है। 
यदि सरल भाषामे समझनेका प्रयत्न करे तो व्यक्तिमे 
अनुशासित और सर्वजनहिताय सुन्दर जीवनप्रणालीके विकास 
शव दैनिक जीवनचर्याम उसके समावेशकी प्रक्रियाको ही 
सस्कार कहा जा सकता है। दैनिक जीवनमे नियमितता 
लाना, व्यवहारमे सदगुणाका समावेश करना एव धैर्यपूर्वक 
हर स्थितिम धर्मयुक्त व्यवहार करना सस्कारित जीवनका 
चझोतक है। दुर्गुणाको हटाकर ,संदगुणोका आह्वान करनेका 
नाम सस्कार है। शुभ सस्कार शुभ प्रवृत्ति एवं शुभ रुचि 
अच्छे कर्मोंका फल है। जैसे भोजनसे शरीर वनता है, बैसे 
ही कर्मोके फलसे सस्कार बनते हैं। हम अन्यसे अपने प्रति 
जैसे व्यवहारकी अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार हम 
उसके प्रति कर यह धर्म है। बालक अपने जन्मके साथ 
ही सस्कार लेकर आता है। सस्कारोके चार स्रात प्रतीत 
होते हैं। यथा-- 
१-जन्म-जन्मान्तरोसे सचित सस्कार, २-वशपरम्परास 
एवं अपने माता-पितासे प्राप्त सस्कार, ३-बातावरणस प्राप्त 
सस्कार तथा ४ क्रियमाण कर्मजन्य सस्कार। 
ये सस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। 
सस्कारोपर सर्वाधिक प्रभाव वातावरणका पडता है। अच्छे 
सस्कार लेकर सुसस्कृत परिवार जनमा बच्चा भी वातावरणके 
प्रभावसे बिगड सकता है। उसी प्रकार वातावरण ऐसा हो 
जिसमे अच्छे सस्कारांके पनपनेका पूर्ण अवसर हो तो बुरे 
सस्कार भी दूर हो सकते हैं, चाहे वे पूर्वजन्मके हो अथवा 
वशपरम्पराके। सत्सड्रतिका महत्त्व हमारे शास्त्रामे वर्णित 
है। भारतीय सस्कृति एवं सोलह सस्कार मानवके नवनिर्माणके 
सतत प्रयत्ररूप हैं। हु 
वैदिक सस्कारपद्धतिने हमे ऐसी वैज्ञनिक पद्धति प्रदान 
की है, जिसक हारा पिछले जन्मके कर्मजन्य सस्कार एव 
बशानुक्रमद्वारा प्राप्त सस्कागको धोकर मानवको सुसस्कारासे 
गुककर उसका नवनिर्माण किया जा सकता है। ये सालह 
सस्कारजीबनको दिशा-निर्देश देते हैं।हमारी आदर्श जीवनपद्धति 
कैसी हो? हमारे सस्कारपद्धतिम सस्कारित एवं मर्यादित 


स्ि 


<जीवन जीनेकी कला निहित हे। लुप्त हो रहे सस्कारोकी 
पुनर्स्थापनाकी आज महती आवश्यकता है। जिन कर्मोको 
व्यक्ति बार-बार करता हे, बैसी ही उसकी आदत हो जाती 
है सम्कार गहरे हो जाते हैं । अच्छे कर्मोंको बार-बार करनेसे 
अच्छी आदते विकसित होती हैं, इसके लिये घर-परिवार एव 
आस-पासका वातावरण अनुकूल होना आवश्यक है। 
'सुसस्कारोके लिये आवश्यक हें--१-सुसगति, २- 
सुपाठ्य पठनसामग्री--सत्साहित्य और ३-मानवीय गुणाके 
विकासम सहायक कलाओको सीखनेहेतु उचित मार्गदर्शन 
एवं सहयोग। कलाक विकासस सस्कृतति समृद्ध होती है, 
मनकी कोमल सुन्दर एवं अछूती भावनाआकी अभिव्यक्ति 
कलाद्वारा होती है। सगीत, काव्य चित्रकला मूर्तिकला, 
वास्तुकला, जिसमे भी बालककी रुचि हो उस कलाके 
विकासम अभिभावकाका सहयोगी बनना चाहिय। 
घरमे माता-पिताके ध्यान देनेयोग्य बाते-- 
१-बडोका आचरण अनुकरणोय हो। २-दैनिक जीवन 
नियमित एव मर्यादित हां। ३-व्यवहारम सदगुणाका समावेश 
हा, सिर्फ भौतिक सुख-सुविधा नहीं बल्कि बच्चाको 
चाहिये प्रेम, स्रह, विश्वास, सकारात्मक भावना सरक्षात्मक 
वातावरण। ४-बच्चासे अधिक अपेक्षा न करे, बल्कि उन्हे 
प्रोत्साहन देते रह। ५-बच्चाके साथ पारिवारिक चर्चाएँ 
करे। दिनम कम-से-कम एक बार सभी एकत्र होकर 
एक-दूसरेसे अनौपचारिक चर्चा करें। ६-पारिवारिक कार्यक्रम 
शादी-विवाह, जन्मदिन आदि मनानेमे भारतीय पद्धतिको 
प्रोत्साहन द। ७-घरमे दादा-दादी एवं नाना-मानी कहावता, 
'कहानियो तथा सस्मरणाके माध्यमस सफलताके कई ऐस॑ 
सूत्र सिखा देते हैं, जो पुस्तकाम नहीं होते। अत चडाके 
सानिध्यम बालक उनके अनुभवोसे लाभ ले सकत हैं। 
इस प्रकार हर माता-पिताका ब्रत लगा होगा कि 
अपनी सतानाम ऐसे सस्काराका आधान करें जो उत्तकृष्ट 
कोटिके हा। भावी पोढीको मनसा-वाचा-कर्मणा सशक्त 
बनानहेतु उनम शक्ति भक्ति और युक्तिका सगम कराना है। 
प्रत्यक व्यक्ति अपना आँगन स्वच्छ रखना सीख ले और 
दूसराको भी प्ररणा द तो पूरा समाज स्वच्छ एवं प्रकाशवान्‌ 
हो जायगा। आवश्यकता है प्रत्यक व्यक्तिकी सहभामिताकी। 
[ पंस्कार-क्नौरभ ] 
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संस्कारकी महत्ता 


(आचार्य श्रीआद्याचरणजी झा ) 


सम्‌+कृ+घजल्‍्वृद्धि, मोउनुस्वार (पा०्सू०)-के 
अनुसार सस्कार (पुल्लिड्र) शब्द बना है। इसका अर्थ 
है--प्रतियत्न, अनुभव, वेगाख्य-सस्कार, स्थितिस्थापक- 
सस्कार, पृथिव्यादि पदार्थ-सस्कार, जन्मजात-सस्कार। 
भाषापरिच्छेदके अनुसार सस्कार कहीं स्थिति- 
स्थापक--जन्मजात, कहीं वेगजन्य, कहीं कर्मजन्य कहीं 
अतीर्द्रिय-इन्द्रियांसे परे, कहीं मानसिक स्पन्दनजन्य, 
'कहीं भावनाजन्य, कहीं स्मरणजन्य और कहीं प्रत्यभिज्ञाजन्य 
हांते हैं। ये गहन चिन्तनात्मक सस्कार हैं। अतीन्द्रिय- 
सस्कार वशानुगत होते हैं और सामान्यतः इद्धियजन्य 
होते हैं। 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और इन दसोपर 
सद्य नियन्त्रण रखनेवाला ग्यारहवाँ मन है। यह अपने 
गुणसे सभीका सश्चालक है। मन जहाँ ले जायगा ये दस 
इन्द्रियाँ भी वहीं पहुँच जायँगी। यह तो सर्वथा स्पष्ट हे। 
इस शाश्वत सत्यका द्रष्टा नि्न्द्द निर्विकार आत्मा है। 
आत्ममन सयोगजन्य प्रबलतम भावनाजन्य सस्कार अपना 
विशाल हाथ फैलाय रहता है। फलत भापापरिच्छेदके 
उक्त सभी सस्कारापर मनका पूर्ण नियन्त्रण तो है ही। 
नहीं चाहते हुए भी वर्तमान चाकचिक्यको देखकर 
बिना देखे हुए भी भावनाक स्पन्दनम वे कैस प्रविष्ट हा 
जाते हैं-“-यह समझना दुरूह है। अतएवं भगवानूने गीताम 
कहा है कि-' 'मनो दुर्निग्रह चलम्‌। अभ्यासेन तु 
कौन्तेय वैरग्येण च गृहाते॥' उक्त विषमस्थितिमें सस्कारेंको 
पावन रखना अतिशय कठिन है। 
सम्भवत इसी परिप्रेक्ष्यमे शास्त्रकारोने मानवमात्रक 
लिये ससस्‍्काय्का विधान किया है। महर्षि याज्ञवल्क्यके 
अनुसार विवाह गर्भाधान पुसवन सामन्तानयन जात्रकर्म 
भामकरण अनजप्राशन चूडाकरण उपनयन वर्दासम्भ एवं 
समावर्तन--ये सस्कार हैं। उक्त विधान क्रमवद्ध सम्कार- 
(निर्माणक सापान हैं। ये सम्कार यत्र-तत्र कुछ परिवर्तनक 
साथ सयके लिय समान हैं। त्रिता सस्कारक भारतीय 


भव्य भावनाकी जड सुदृढ नहीं हो सकती है कितु 
अनुभवस यह स्पष्ट है कि, प्रतिमाह, प्रतिपक्ष, प्रतिदिन 
तथा प्रतिक्षण सस्कार--भारतीय सस्कार बडे चेगस॑ लुप्त 
होते जा रहे हैं। यह बडे ही दु खकी बात है। 

सस्कारोसे सुसस्कृत सताने हांगी, इसमे दो मत 
नहीं है। इसे वैदिकी प्रक्रिया भी कहा जाता है। लौकिक 
प्रक्रियामे विवाह गार्हस्थ्यजीवनका प्रवेशद्वार है। इसके 
बाद ही मानवमात्रकों अपना-अपना अग्रिम मार्ग- 
कार्य निश्चित करना है कि वे अपनी जीवनयात्राका 
किस तरह, किस दिशाम और कैसे ले जायँगे, इसके 
साथ ही वे अपने पारिवारिक दायित्वका निर्वहण कैसे 
करंगे इत्यादि। श्रेय-मार्कका चयन करना सस्कारजन्य 
ही है। 

बात आजसे लगभग ५० वर्ष पुरानी है, तब 
प्रथमा परीक्षाके पाठ्यक्रमम वाल्मीकीय रामायणम प्राप्त 
महर्षि नारद-वाल्मीकिसवादके चुने हुए २५ पद्चाको 
कण्ठस्थ करना अनिवार्य था, जिनम भगवान्‌ श्रीरमके 
गुण धर्म आदिका परिचय है। इसी प्रकार उन दिनो 
मध्यमा परीक्षाम॑ श्रीरामचरितमानसका सुन्दरकाण्ड तथा 
अयोध्याकाण्ड परीक्षाम॑ था कितु स्वतन्त्र भाखमे ये 
विषय हटा दिये गय। उस समय प्रत्यक उच्च विद्यालयमं 
श्रीमद्धगवद्गीताके ११व अध्यायके ५ श्लाकाकी वन्दना 
सभी छात्रा तथा शिक्षकाके लिये अनिवार्य थी किंतु 
कहना न होगा कि स्वतन्त्र भारतमं वे सब भी हय 
दिये गये। थे 

तात्पर्य यह है कि पहले हमे हमारी आर्प परम्पणका 
ज्ञान कराया जाता था और हमम अपनी सस्कृतिक 
अच्छे सस्कार भरे जात थे कितु विडम्बना हैं कि 
आज वह सय नहीं रह सका है। इसालिये सस्काणके 
प्रति भी आस्था कम होती जा रहो है। यह अत्यनी 
दु खका विषय है। इसपर मम्भीरतापूर्वक बिचार कला 
हागा। 


न्‍ीक्जशमीपत (2 नच्जावचजा 
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संस्कार--मनोचविज्ञान और योगशास्त्रके आलोकमें 


(डॉ० श्रीश्यामाक्नन्तजी द्विवेदी "आनन्द , एम्‌ू०ए० एम्‌०एड० पी-एचू०डी०, डी०्लिटू०, व्याकरणाचार्य ) 


तन्त्रशास्त्र, योगशास्त्र एवं आधुनिक मनोविज्ञान बाह्य 
आचारा एवं बाह्य भूमिकाआके स्तरापर नहीं, प्रत्युत 
सस्कारांके सूक्ष्म स्तरापर परिवर्तन, परिशोधन एवं परिष्करण 
चाहते हैं, अत ज्ञानकी इन विज्ञानगर्भित शाखाओमे 
सस्काराका सर्वाधिक महत्त्व है। 
7» १ मनोविज्ञान और सस्कार 
आधुनिक मनोविश्लषणवादी मनोविज्ञानने मनस्तत्त्वके 
अन्तर्गत स्तरों एवं तनिहित सस्काशकी दिशाम॑ क्रान्तिकारी 
प्रयोग किये हैं। हद 9 
असामान्य मनोविज्ञान एबं मनाविश्लेषणात्मक 
भनोविज्ञानक अद्यतन शोधाने यह पाया कि मनके तीन स्तर 
हैं और प्रत्येक प्राणी इन तीनो स्तरापर सांचता है, आचरण 
करता है और उन्होंम॑ जीता है। उसके सारे व्यक्तित्वके 'ये 
ही तीन स्तम्भ हैं-- 


क-मनकी रचनाका स्थूल रूपरेखीय पक्ष 
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७५» ३-अचतन , ५४ 

(मनक़ा सबसे खड़ा भाग ) 

है ५ के हक, म 

पा 





१-जागृतिकी अवस्थामे अनुभव एवं सवेदन करनेवाले 
मनका हिस्सा। "' 7* 

२-स्वप्रावस्थाम अचेतन मनसे प्रभावित मनका हिस्सा। 

इ-देमित वासनाओ कुण्ठाओ एवं सस्कारोसे भरा 
हुआ गुप्त एवं चेतन स्तरपर न आनेवाला हिस्सा] 


अचेतन मन--जागरणकी स्थितिम॑ अज्ञात, किंतु 
समस्त मानसिक अवस्थाआंका सचालक, प्रेरक एव 
मनोविकृतियांका जन्मदाता तथा स्वप्रम, सहज क्रियाओम॑ 
एवं सम्मोहनकी अवस्थाम प्रकट हानेबाला मनका सर्वोच्च 
भाग अर्थात्‌ अचेतन मन समुद्रमे तैरते हुए बर्फके डूबे हुए 
९/१० भागके समतुल्य है। मनका यह भाग चेतन मनद्वारा 
लगाये गये प्रतिबन्धी अवरोधो एवं अकुशाके कारण 
छिप-छिपकर व्यक्त होता है। यह मन अकारण किये 
जानेवाले कार्यों यथा-नाखून चबाना, पैर हिलाना, चाभीका 
गुच्छा हिलाना, तिनके तोडना, अकारण कोई रेखा खींचना 
आदिका सचालक है। फोबिया, दुश्विन्ता, घोर नैराश्यं, घोर 
औदासीन्य, कुण्ठा, पागलपन एवं अन्य सभी प्रकारकी 
मनोविकृतियाका प्रधान कारक, सचालक तथा प्रेरक यही 
अचेतन मन है। यही मनका अचेतन स्तर है। 

ख-मनकी सरचनाका गत्यात्मक पक्ष 

इस दृष्टिसे मन अहके स्तरत्रयमे विभाजित है-- 
१-इदम्‌, २-अहम्‌ और ३-परम अहम्‌। 


१ इदमू--इृदम्‌ अचेतन मनका स्तर है। इसे धर्म, 
अनुशासन, मर्यादा, न्याय नेतिकता एव औचित्य2अनौचित्यका 
ज्ञान नहीं है। इसका स्वभाव है--इच्छाकी पूर्ति। इस 
इच्छाकी पूर्तिके लिये इसे किसी भी कानून, नियम एवं 
प्रतिबन्धकी परवाह एवं उसका भय नहीं है। यह विचारां 
एवं आचरणका निर्बन्ध स्वच्छन्द एवं अनियन्त्रित पाशविक 
स्तर है। यह मन एवं चेतनाका निकृष्टतम स्तर है। बच्चेके 
हठपूर्ण व्यवहार एवं अपराधियाम इसका प्राधान्य होता है। 
अनाचार दुसाचार व्यभिचार आपराधिक कृत्य, चोरी 
हिसा आदि सभो जघन्य अपराधो एवं तजनन्य प्रवृत्तियाका 
उत्येरक या सचालक यही “इंदम्‌"या 'इड' है। इसका 
मुख्य निवास मनके अचेतन स्तरम है। इसम॑ बिना ” 
प्रतिबन्ध एवं व्यवधानक सतत आनन्द यां सुख 
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उद्दयाम वासना रहती है। इसम नैतिक, धार्मिक, सामाजिक 
एवं सवैधानिक नियमोंके प्रति कोई आस्था नहीं होती। यह 
मनुष्यकी पाशविक अवस्थाका प्रतिनिधि ह। 

२ अहम्‌--यह मनके चतनस्तरका स्वामी, सझालक 
एवं नियामक है। इसका सम्बन्ध बाह्य वातावरण, समाज 
धर्म, नैतिकता, मानवीय मूल्य, कानून एवं सामाजिक 
व्यवस्थासे जुडा है। अत यह 'अहम्‌! भय, मर्यादा, धर्म, 
'पाप-पुण्य, दण्ड, असम्मान, सजा आदिसे भयभीत होकर 
*इदम्‌' पर अकुश बनाये रखता है और व्यक्तिका नियन्त्रित 
अनुशासित, मर्यादित एवं सभ्य जीवन व्यतीत करनके लिये 
बाध्य करता है। 'इदम्‌'क विकसित (परिष्कृत) होनेपर 
ही 'अहम्‌' का उदय होता है। 'अहम्‌' पूणत नैतिक एवं 
परिशुद्ध नहीं रहता बल्कि इसमे बाह्य विश्वके प्रतिबन्ध 
एवं 'इदम्‌' की निर्बन्ध स्वच्छन्दताके मध्य एक समझौता, 
समायोजन एवं सामझस्य बना रहता है। 

३ परम अहम्‌--यह 'अहम्‌! का भी नियामक, 
नियन्त्रक एवं स्वामी होता है। यह सामान्यतः “इदम्‌' 
'को कभी स्वेच्छाचारिता नहीं करने देता। यह अधिकाश- 
रूपसे कठोर, नियन्त्रक, निधल, शासक एवं अपरिवर्तनीय 
दृढ़ सकल्पावाली उच्च वैचारिक चेतना है। 'अहम्‌'के 
विकसित होनेपर ही “परम अहम्‌' का आविर्भाव होता है। 

मनोविज्ञानकी दृष्टिसे सस्कारोके प्रकार 

(क ) इदमके सस्कार--निकृष्टटम असमाजापयोगी 
अनैतिक, अनियन्त्रित पाशविक, मनोरोम्रात्मक मनाविकृति 
उत्पन्न करनेवाले सस्कार! 

(ख ) अहमके सस्कार--मध्यमार्गीय समाजापयोगी 
एवं मिश्रित, सामझस्यवादी, समायोजनपरक सस्कार। 

(ग) परम अहमू्‌के सस्कार--नैतिक सामाजिक, 
विश्वहितैषी, आदर्श, नियन्त्रित, मर्यादानुशासित, सद्‌भुणात्मक 
उच्च विचारोसे ओतप्रोत धर्म, नैतिकता सामाजिकता, 
कानून पाप-पुण्य न्‍्याय-अन्यायम पूर्ण आस्थावाले सस्कार। 

आधुनिक मनोविश्लेषणवादी मनोविज्ञानकी 
दृष्टि--मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञनिक भी योगियांकी भाँति 
मानते हैं कि वृत्तियोके दमन, शमन प्रतिगमन आदिसे 

इच्छाएँ नष्ट नहीं होतों प्रत्युत वे चित्तम सस्कार बनकर 
बद्धमूल हो जाती हैं। 7 
योगशास्त्र एव-आधुनिक फ्रायडियन मनोविज्ञान-- 


दोना ही सस्काराका शोधन चाहत हैं। व जडकी शुद्धि 
चाहत है बीजका शुद्ध करना चाहत हैं, पंडकी टहनिया- 
पत्ताका नहीं। 
२ योग और ससस्‍्कार 

यागशास्त्र मानता है कि चित्तकी वृत्तियासे सस्काराका 
निर्माण हाता हैं। सस्कार ही बीज है। सस्काररूप बौससे ही 
चित्तरूपी पौधा अकुरित पल्‍लवित पुष्पित सुरभित एव 
'फलान्वित हाता है। समस्त चित्तवृत्तियाका निराध करके 
“परवैराग्य' ही एकमात्र साधन है। उसक निरन्तर अभ्यासस 
जो सस्कार शंष रह जाते हैं, वही ,असम्प्रज्ञात समाधिका 
अवस्था है। यागसूतम कहा भी गया है--'विरामप्रत्यया- 
भ्यासपूर्व सस्कारशपोउन्य ' (१। १८) | य 'सस्कारशेप' 
चित्तके प्रकृतिम लय होनपर ही नष्ट होते हैं। वृत्तियाक 
रुकनेपर भी सस्कार नहीं रुकते बल्कि वे चित्तम बने रहते 
हैं। तिराध (परवैराग्य)-के सस्कार भी चित्तके ही धर्म हैं। 
निर्वीजसमाधिम व्युत्थान (एकाग्रवा)-के सस्कार अभिभूत 
रहते हैं, कितु निरोध (परवैराग्य)-के सस्कार आविर्भूत होते 
है। निरोधके सस्कारसे चित्तमे प्रशान्ति प्रवाहित होती है- 
“तस्य प्रशान्तवाहिता सस्कारात्‌' (३। १०) ।ऋतम्भयप्रनात्पन 
सस्कार व्युत्थानके सस्काराक प्रतिबन्धक होते हैं (योगयूत्र 
१।५०), पर वैराग्यद्वारा ऋतम्भराप्रज्ञासे उत्पन्न सस्कारोका 
भी निराध होनेपर (समस्त सस्कायोके निरुद्ध हो जानेपर) 
*निर्बीजसमाधि' होती है-- तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्रिबीज 
समाधि ” (योगसूत्र ११॥५१)। 

योगवासिष्ठके अनुसार चित्तके दो कारण हैं--वासना 
ओर प्राण। इनमसे एकके नष्ट होनेपर दूसरा नष्ट हो जाता 
है--'तयार्विनष्ट एकस्मिस्तौ द्वावपि विनश्यत ।' योग- 
वासिप्ठकार कहते हैं-- 

द्वे बीजे राम चित्तस्य प्राणस्पन्दनवासने। 

एकस्मिश्व तयोर्नष्टि क्षिप्र' द्वे अपि नश्यत ॥ 

'जबतक मन विलीन नहीं हो जाता तबतक वासनाका 
क्षय नहीं होता अत तबतक चित्त शान्त नहीं रह पाता- 

यावद्विलीन न मनो न तादद्वासनाक्षय | 

न क्षीणा वासना यावच्चित्त तावन्न शाम्यति॥ 

(योगवासिष्ठ) 

चित्त (मन)-का सुघुम्णामे ग्रवाह होनेपर मनका 

उन्मूलन अवश्य हो जाता है--+- 


अड्ड] 
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'सुषुम्णावाहिनि प्राणे सिद्धयत्येव मनान्मनी॥' 
योगिरज ब्रह्मानन्दगिरिने 'ज्योत्त्रा' मं वासनाका ' भावना! 
नामक सस्कार 'कहा हे--वासना भावनाख्य सस्कार ।' 
सस्कारके चार बीज है--१ सवेदन--विषयोपभोग 
२ भावना-विषयाके नष्ट हानेपर उनका बार-बार चिन्तन, 
३ वासना-विषयाके बार-बार अनुस्मरणसे चित्तमे विषयाके 
दृढस्थितिरूप सस्कार तथा ४ कलना--मृत्युकालम वासनावश 
भावी शरीरके लिये होनेवाली स्मृति। इनमे 'सवेदन' एव 
* भावना' (सस्कार) ही प्रधान है। भावना ही सस्काराका 
जन्म दती है। 
विवेकप्रवाही चित्तम भी व्युत्थानकी चृत्तियाँ पूर्ववर्ती 
व्युत्थानके सस्कारासे उठती हें और आती-जाती रहती हैं। 
'तच्छिद्रषु प्रत्ययान्तराणि सस्कारेभ्य ॥! 
(योगसूत्र ४। २७) 
अर्थात्‌ विवेक--ज्ञानके शैधिल्यकी दशामे व्युत्थानज 
सस्कारोसे तदनुरूप वृत्तियाँ भी उत्पन्न हाती रहती है। 
सस्कारोके साक्षात्कतारका फल--सस्कारांका 
साक्षात्कार कर लेनेपर उस अपने पूर्वजन्मांकी स्मृति हो 
उठती है-'सस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌' (यागसूत्र 
३१८) | योगियज जेगीपव्य एबं आवट्यने अपने अनेक 
जन्माका ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 
सस्कारोके प्रकार--सस्कारांके मुख्यत दो प्रकार 
हैं--१ धर्माधर्मरूप २ ज्ञानरगादिवासनारूप (नागोजिभट्ट) 
अर्थात्‌ ९ स्मृतिमाजेत्पवादक एवं २ जाति-आयु-विकारज 
(भोजवृत्ति) । ये ट्विविध वासना-सस्कार स्मृत्युत्पादक एवं 
जम्म-आयुभोगके कारण हैं। (योगचन्द्रिका) 
सस्कार वासनारूपात्मक हुआ करते हैं--“द्विविधा- 
शख्वित्तस्य वासनारूपा सस्कारा ' (भोजवृत्ति)। सस्कार 
पूर्वजम्म-परम्परामे सश्चित चित्तके धर्म हैं--'सस्काराश्िित्त- 
धर्मा यूर्वजन्मपरम्परासस्धिता सन्ति” (योगसुधाकर)। 
पूर्वजन्माके कर्मों (धर्माधर्मों)-से (१) स्मृति एवं क्लेशाके 
'कारणरूप, तथा (२) कर्मविपाक होनेपर जन्म, आयु, 
सुख-दु खके कारणरूप एवं धर्माधर्मात्मक द्विविध सस्कार 
चित्तम (टेपम॑ अद्धित गीव आदिकी भाँति) सूक्ष्मरूपमे 
अड्वित रहते हैं। 
ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न सस्कार--ये व्युत्थानज 
'मस्कारेंके प्रतियन्‍्धक सम्कार हांते हैं--तज्ज सस्कारोउन्य- 


सस्कारप्रतिबन्धी' (योगसूत्र १।५०) | खतम्भराके सस्कारोसे 
समाधिप्रज्ञा होती है। इसके सस्कार व्युत्थानज सस्कारो एवं 
वासनाओको हटा देते हैं। निर्विचारसमाधिस ऋतम्भरा प्रज्ञा 
और उससे 'निरोध सस्कार' जन्म लेते हैं। ऋतम्भरा प्रज्ञासे 
आविर्भूत सस्कारांके भी निरुद्ध होनेपर “निर्बीजसमाधि' 
होती है। निर्बोजसमाधिकी दशाम चित्तमे कोई बृत्ति नहीं 
रहती, प्रत्युत उसमे वृत्तियाके प्रतिबन्धक “सस्कारशप' 
सस्कार रहते हैं। 

चित्तवृत्ति, वासना और सस्कार--वृत्तियाँ 
'सस्काराकी निमित्तकारण हैं ओर चित्त सस्काराका उपादान- 
कारण हं। वृत्तियाँ भी क्लिप्टक्लिप्टरूपमे विभक्त हैं। 
तदनुसार क्लिष्ट-वृत्तियासे क्लिप्ट-सस्कार और अवि्लिष्ट- 
वृत्तियोसे अक्लिप्ट-सस्कार बनते हें। ऐस चित्तमे व्युत्थानके 
सस्कार होते हैं। व्युत्थान एवं एकाग्रताकी समस्त वृत्तियांके 
निरोध होमेपर निरोधके सस्कार बनते हैं। व्युत्थानकी 
वृत्तियाँ--व्युत्थानके सस्कार, समाधिकी वृत्तियाँ--समाधिके 
सस्कार, एकाग्रताकी वृत्तियाँ--एकाग्रताके सस्कार, 
परवैराग्यकी वृत्तियाँ--परवैराग्यके सस्कार--यह क्रम रहता 
है। परवेराग्यमे सर्ववृत्तिनिरोध, परवैराग्यके सस्कारांका 
अभाव, परवैराग्यकी वृत्तियाका भी निरोध गुण-वैतृष्ण्य 
तथा सर्वसस्कार-प्रवाहका निरोध होता है। असम्प्रज्ञात 
समाधिमे परवैराग्यकी वृत्तियाका भी निरोध होनेपर 
परवैराग्यके सस्कार तो शप रह ही जाते हैं, कितु 
चित्तका प्रकृतिम लय हा जाने एवं परवैराग्यके सस्कार्रोका 
भी लय हो जानेपर उत्पन अवस्था ही कैवल्य है। 

योग, समाधि एवं कैवल्यमे भेद--याग एव 
समाधि तो चित्तके धर्म हैं। व्यासजा कहते हैं-.योग 
समाधि । स च सार्वभीमश्ित्तस्थ धर्म ॥! 

_ योग एवं समाधिका लक्ष्य है-कैवल्य। कैवल्य 
चितिकोी प्रतिष्ठा, स्वरूपावस्थान एव पुस्पार्थशून्य गुणाका 
प्रतिप्रसव है--' पुरुषार्थशून्याना गुणाना प्रतिप्रसव कैवल्य 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति” (योगसूत्र ४।३४)॥ 
ध्यातव्य बिन्दु यह है कि सम्प्रज्ञात समाधि जिसम॑ चित्तकी 
जो एकाग्रावस्था रहती है (निराधमुप्री) वह वृत्तिक साथ 
रहती है वृत्त्यातीत नहीं है कितु “असम्प्रज्ञाससमाधि'म 
अक्लिष्ट चृत्तियाका ग्रहण करक क्िष्टवृत्तियाका : 
करना हाता हैं और फिर परवैराग्यका ग्रहण करक 
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वृत्तियांका भी निरोध करना हांता है। योग एवं समाधि 
(सम्प्र० समाधि) सवृत्तिक हैं। अमम्प्रज्ञाससमाधि सवृत्तिक 
न रहकर भी सस्कारोपमित हे, कितु केवल्य १-चित्त २- 
चित्तकी विलष्टाक्लिष्टवृत्तिया एव ३-सस्कारा-तीनासे अतीत 
है। कैवल्य सस्काराका श्मशान है। यह सस्कारातीत, 
चित्तातीत एव प्रकृत्यातीत अवस्था है। पुरुषार्थसे शून्य 
गुणाका अपने कारणरूप प्रकृतिम लय हो जाना ही 
“कैवल्य' है। गुणाकी प्रवृत्ति पुरुपके भोग और अपवर्गके 
लिये है। भोगापवर्ग ही पुरुषार्थ हं। पुरुषार्थ-सिद्धिक लिये 
ही “गुण' शरीर, इन्द्रिय बुद्धि आदिमे परिणत होते हैं। 
जिस पुरुषका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया, उसके प्रति इन 
गुणाका कोई कार्य शेष नहीं रहता, अत वे अपने कारणम 
'लीन हो जाते हैं। गुणोका कारणम प्रतिप्रसव या चितिशक्तिका 
अपने स्वरूपम॑ प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है--'कैवल्य 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति'” (योगसूत्र ४!३४)। 
“तदा द्रष्दु स्वरूपेडवस्थानम्‌' (योगसूत्र १॥३)। 

याग आर साख्यके कैवल्यमे प्रकृतिका लय नहीं है 
कितु शैवा, शाक्तो, वेदान्तिया एवं तान्त्रिकाकौ मुक्तिमे 
प्रकृतिका भी लय आवश्यक है--'प्रथम प्रकृति मनसा 
विभाव्य तामपि स्वात्मनि स्वात्मान तस्या मिथो विलाप्य 
त्त एको5वशिष्यते।' “मुक्त शुद्ध पूर्ण प्रत्यगात्मैव 





भवति प्रत्यगात्मेव भवति।' (शक्तिसूत्, अगस्त्य)। 

साराश यह है कि जबतक चित्त है, तवतक सस्कागको 
नष्ट नहीं किया जा सकता। भले ही चित्तकी समस्त वृत्तियाँ 
निरुद्ध हो जायँ कितु तब भी सस्काराकी सत्ता बनी हा रहता 
है। चित्तवृत्तियाँ सस्काराकी निमित्तकारण हैं कितु उनका 
'उपादानकारण चित्त है। अत निमित्तकारणके न रहनेपर भा 
चित्तरूप उपादानकारणक रहत सस्कार बने ही रहते हैं। 

३ धार्मिक सस्कार 

भारतीय सस्कृतिम गर्भाधानादि १६ सस्कार प्राचीन- 
कालसे स्वीकृत रहे हैं, कितु अन्य सस्काराका भी उल्लेख 
मिलता है--१ सप्त पाकयज्ञसस्था (हुत, प्रहुत, आहुत 
शूलगव, बलिहरण, प्रत्यवरोहण तथा अष्टकाहाम), २ स्त 
हविर्यज्ञसस्था (अग्न्याधान, अग्निहात्र, दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य, 
आग्रयणेष्टि निरूढपशुबन्ध तथा सौत्रामणी), ३ सप्त सोमयज्ञ- 
सस्था (अग्निषप्टोम, अत्यग्निष्टोम उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र तथा आस्तार्याम) बानप्रस्थ, ,सन्‍्यास तथा शौच, 
सतोष, तप एवं स्वाध्याय तथा गर्भाधानादि १६ सस्कार। 

धार्मिक सस्कार बाह्य एव स्थूल सस्कार हैं। यौगिक 
सस्कार सूक्ष्म एवं शाश्वत सस्कार हैं ये सार्वभौम 
सस्कार है। अत इस लेखमे इन्हीं सूक्ष्म सस्कारोपर 
प्रकाश डाला गया है। 


# ८ (0 #स॑ मी 


' “'सस्कारके मोती ' 
( श्रीरामनिश्चयजी मिश्र ) 
शक्तिमान सर्वेश्वकी जब जनपर करुणा होती। 
खरपा करते घर-आँगनमे  सुसस्कारके. माती॥ | 


पुण्य पूर्वजोका प्राणाम॑ दिव्य सस्कार भर देता। 


कलियुगम भी आ 


बिराजते सतयुग 


द्वापर भ्रेता॥ ; 


सस्कारसे शक्ति प्रामकर मानव उत्नत प्राणी है। 


देव-दनुजन॒ सब रह लालायित धरा-धाम कल्याणी है॥ 2५ 
ध्रुव प्रह्दाद और अर्जुन-सुतकी कथा प्रकट करती है। 
गर्भस्थलसे ही प्रेरक शिक्षा 


माताके 
सस्कारसे दीक्षित होकर 
भाँव समाज, देशसेवाका 


मिलती है॥ 
गौतम-गाधी आये थे। 
अनुपम पाठ पढ़ाये थे॥। 


सुसस्कारक प्रतिफलसे दानव भी मानव थन जाते है। 


यर, 


द्वष ईर्ष्यादि भूलकर हृदयहार हो जाते हैआ 


निश्चय विनय यही है प्रभुसे सस्कार सब पा जाया 
ऊँच-नीच कदुता हम भूल प्रमभाव ही अपनाय॥ 
नीच शीउजा (2 जन 


अड्ड ] 


# भारतीय सस्कृति और सस्कार* 
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' भारतीय सस्कृति और संस्कार 


( श्रीओमप्रकाशजी सोनी ) 


'सस्कृति' जीवन जीनेकी एक पद्धतिका नाम है। 
सस्कृति ओर सभ्यता दो अलग-अलग शब्द हैं। सभ्यता 
वेश-भूषा, रहन-सहन, खान-पान आदि पक्षोतक ही 
सीमित है, जबकि सस्कृति चिन्तससे लेकर जीवन- 
व्यवहार एवं मानवीय सवेदनासे लेकर समष्टिगत एकता- 
जैसे पक्षोका स्पर्श करती है। सभ्यता वह है जो हमारे पास 
है, सस्कृति वह है जो हम स्वय हैं। 

भारतीय सस्कृतिम श्रेष्ठताका मापदण्ड है--' तुम क्या 
हो?! जबकि पश्चिमी सस्कृतिमे श्रेष्ठताका मापदण्ड है-- 
*तुम्होरे पास क्‍या है?' भारतीय सस्कृति सुखमय जीवन 
जीनकी कला सिखाती है। यह मानव-जीवनको उत्कृष्ट 
मूल्योके प्रति समर्पित करना सिखाती है। जीवन तो पशु 
भी काट लेते हैं, शरीरकों नियन्त्रित कर लेते हैं, पर मनको 
नियन्त्रित करना उसे विचार और श्रद्धाद्वा सचालित करना 
तथा मानवताके उच्च आदर्शकी ओर निबाध गतिसे अग्रसर 
रहनके लिये प्रेरित करना-ये भारतीय सस्कृतिके कुछ 
विशिष्ट गुण हैं। ह 

पाश्चात््य उपभोग-प्रधान सभ्यता आज जहाँ अर्थपर 
जोर देती है वहाँ कामरूपी धुरापर ही उसका समग्र 
चिन्तन चलता है। धर्म अर्थात्‌ नीतिमत्ता, सवेदना वर्जनाएँ, 

जीवनको दिशा देनेवाला तत्त्ज्ञान वहाँ न होनसे भव- 
बन्धनास जकंडा मानव भोगजन्य कष्टोको पाता हुआ दु खी 
नजर आता है। आधुनिक सभ्यताएँ नेतिक बन्धनांसे परे 
धर्मरहित अर्थ एव कामको प्राप्ति-उपार्जनहेतु प्रेरित करती 
हैं--परिणाम सामने है। 

स्वामी विवकानन्दने कहा था--पाश्षात्त्य मनोविज्ञानने 
हम॑ पशुप्रवृत्तियाका गुलाम बनाकर स्वच्छन्द जीवन जीने 
अनैतिक आचरण करनेके लिये खुली छूट दे दी, पर 
अकुश लगाने एवं जोवनका सही ढगस जोनेका शिक्षण 
भारतीय सस्कृतिसे ही मिलता है। 
: श्रीअरविन्दन मनुष्यकों दो-तिहाई पशु-प्रवृत्तियाको 
लेकर आया जीवधार माना है एवं उसकी विस्तृत व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि यह मानवका सौभाग्य है कि वह 


कर्मयोनिम आया है, ताकि कर्म करके वह अपनी विगत 
पशु-प्रवृत्तियाकों मिथ सके। 

मानवजातिकी सुख-शान्ति एवं प्रगतिकी सर्वोपरि 
आवश्यकताका महत्त्व हमारे तत्त्वदर्शी पूर्वज, ऋषि-महर्पि 
भली प्रकार समझते थे। इसके लिये उन्हाने नि स्वार्थ 
भावसे प्रबल प्रयत्ञ भी किये, अपने जीवनको इन्हीं 
उपायाकी खोजम॑ समर्पित कर दिया। हमारे सारे शास्त्र इसी 
प्रयोजनकी पूर्तिके लिये प्रकट हुए है। योगाभ्यास, उपासना, 
तपश्चर्या, इन्द्रिय-निग्रह, सयम, सदाचार, ब्रत-उपवास, 
तीर्थयात्रा, देवदर्शन, दान-पुण्य, कथा-प्रवचन, यज्ञ-अनुष्ठान 
आदिका जितना भी कलेवर हमे दृष्टिगोचर होता है, उसके 
मूलम एक हो प्रयोजन सनिहित है कि व्यक्ति अधिकाधिक 
निर्मल, उदार, सदगुणी, सयमी एवं परमार्थपरायण बनता 
जाय। ये प्रयोजन हमारी चेतनाकों उस स्तरतक विकसित 
करनेका ग्रयत्र करते हैं, जिसे अपनानेपर जीवन अधिक 
थवित्र, उत्फुल्ल एवं लोकोपयोगी बन सके। 

मानवकल्याणको महान्‌ परम्पओम जितने भी आयोजन 
एवं अनुष्ठान है, उनमे सबसे बडी परम्पर सस्कारा एवं 
पर्वोकी है। सस्कारों, धर्मानुष्ठानोद्दारा व्यक्ति एवं परिबारको 
तथा पर्व-त्याहाराके माध्यमसे समाजको प्रशिक्षित किया 
जाता है। इन पुण्य परम्पराआपर जितनी ही बारीकीसे हम 
ध्यान दते हैं, उतना ही अधिक उसका महत्त्व एबं उपयोग 
विदित होता है और ज्ञात होता है कि इन सस्कारोका उद्देश्य 
गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवनकां 
कल्याणकारी मार्गपर प्रशिक्षित करना है। 

बालकके गर्भम॑ प्रवशसे लेकर जीवन-यापनकी 
विविध परिस्थितियामेंस गुजरते हुए शरीर छोडनेतक 
विविध अवसरापर “सस्कारा' का आयोजन करनेका हमारे 
धर्मशास्त्रामे विधान है। इन विधानोसे व्यक्तिकी अन्तश्चेतनापर 
एक विशेष प्रभाव पडता है और उसका सुसस्कारी बनना 
सरल हो जाता है। सस्कारसम्बन्धी विशिष्ट प्रयोजनाके लिये 
विशिष्ट शक्तिसम्पत्र वेदमन्त्राके पाठका विधान है, जिनमे 
अपनी विशिष्ट क्षमता होती है। उन मन्त्राकी उद्धावना एसी 


को 


हि 
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वेज्ञानिक पद्धतिसे हुई है कि विधिवत्‌ सस्वर उच्चारण 
किये जानेपर वे आकाशतत्त्वम एक विशिष्ट विद्युतू-प्रवाह 
तरड्भित करत हैं। उनका जीवनपर वैसा ही प्रभाव पडता 
है जैसा उस मन्त्रका उद्दश्य होता हे। मन्त्राकी शक्ति प्रसिद्ध 
है। वेदमन्त्राका किस प्रयोजनके लिये और किस प्रकार 
प्रयोग किया जाय, इसका निर्धारण गृह्मसूत्रा एवं कर्मकाण्ड- 
प्रयोजकके लिये विनिर्मित ग्रम्थोम हुआ है। याज्िक 
विधानके साथ-साथ मन्त्रोकी शक्ति और भी बढ जाती है। 
जिस प्रकार बिजली, भाष, अणु, रसायन, पदार्थ-विद्या 
आदिका अपना विज्ञान है, उसी प्रकार मन्त्रशास्त्र एवं 
यज्ञादि कर्मकाण्डोका भी अपना विज्ञान है। यदि काई 
उसका प्रयोग ठीक प्रकारसे कर सके तो मनुष्यके ऊपर 
असाधारण प्रभाव पड सकता है। 
सस्काराकी प्रक्रियाकों दो भागामे विभक्त किया जा 
सकता है। एक उसका वैज्ञानिक स्वरूप, जो मन्त्रोच्चारण, 
यज्ञानुष्ठान आदि कर्मकाण्डाके रूपमे प्रयुक्त होता है तथा 
दूसरा जो मन्त्राकी व्याख्या तथा विधि-विधानोके 
रहस्योद्घाटनके रूपम प्रस्तुत किया जाता है। सस्कारामे 
प्रयुक्त होनेवाली कर्मकाण्ड-प्रक्रियाका प्रत्येक अड्र अपने- 
आपके रहस्यपूर्ण है। उसमे बडा महत्त्व एव मर्म छिपा पडा 
है। आज सुसस्कृत सस्कृतिकी आवश्यकता सर्वत्र अनुभव 
'की जा रही है। इटलीम मडले नामक विद्वानने सस्कारशास्त्रपर 
आधारित शास्त्रकी नींव डाली, जिसे “यूजेनिक्स' कहा 
गया। इग्लैण्डके विद्वान्‌ 'सर फ्रानिक्स गाल्टन” ने अपनी 
सम्पत्तिका बडा भाग लद॒न विश्वविद्यालयको, इस क्षेत्रम 
शोधके लिये दिया। इस क्षेत्रम शोध कर रहे विद्वानाका 
कहना हे कि सततिको सुसस्कारी एव शालीन बनानेमे 
प्रत्यक्ष उपदशा, प्रशिक्षणोका कम धार्मिक सस्काराका 
अधिक योगदान होता हे। 
मनोवैज्ञानिकाका ध्यान धार्मिक सस्काराको आर 
आकर्षित हुआ है। 'यूजेनिक्स' के शोधम लग वैज्ञानिकान 
विश्वभरम प्रचलित सभी धर्म-सम्प्रदायाम किय जानेवाल 
सस्काराका गहन अध्ययन किया। हिन्दूधर्मके सस्काराकी 
पृष्ठभूमि बहुत सूझबूझसे बनी है, इसम व्यक्तित्वके समग्र 
विकासकी पूरी-पूरी सम्भावना है। 


सस्कार मात्र कर्मकाण्ड नहीं, आत्मनिर्माणक सशक्त 
माध्यम हें। इनका मानवीय चेतनास गहरा सम्बन्ध है। 
इनक माध्यमस शारीरिक, मानसिक एच आत्तमिक परिष्काख़ी 
प्रक्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं। सस्काराके अनुष्ठानसे 
व्यक्तिम दैवी गुणाका आविर्भाव हो जाता है। 

सस्काशका प्रारम्भ अभ्याससे होता है। सस्कार डालना 
पडता है क्योकि दोषांका परिशोधन प्रयासपूर्वक ही होता 
है। ये 'सस्कार' जितनी छोटी आयुम या जितने जल्दी किये 
जा सक, उतने ही सफल होते हैं। सस्कारोका कार्य एवं 
उद्देश्य गुणाका अधिकतम विकास करना है! दोषाका 
परिष्कार या परिहार करनेकी क्षमता मानव-जीवनम ही है, 
क्याकि मनुष्याम गुण-दोषाकों परखनेकी बुद्धि हाती है। 
सस्काराका सर्वाधिक महत्त्व चित्त-शुद्धिम है। मतको 
मलिनता ही सबसे अधिक दु खदायी है। कायाकी मलिनवा 
तो साबुन-पानीसे धोयी जा सकती है, पर मन तो न जाने 
कहाँ-कहाँ भटकता रहता है। इन्द्रियाका प्रेरक भी मन ही 
है। इसकी शुद्धि सुसस्कारांसे ही सम्भव है। 

प्रसिद्ध लोकोक्ति है--धन चला गया कुछ नहीं 
गया। स्वास्थ्य चला गया कुछ चला गया। चरित्र चला 
गया तो समझो सब कुछ चला गया।! चरित्र-निर्माणकी 
मूल आधार सस्कार ही हैं। मनोविज्ञानी फ्रासिस मेरिलिके 
ग्रन्थ “द सीक्रेट सल्‍्फ” के अनुसार जिस प्रकारक 
सस्काराका सचय हम करते हैं, उसोके अनुरूप चरित्र 
बनता-ढलता चला जाता है।_- 

आज सब ओर भौतिकवादकी ध्वनि सुनायी दे रही 
हे। पाशात्त्य दृष्टकोणको अपनाकर हमने अपने धार्मिक 
विचाराको खो दिया है। धर्म रीति-रिवाज ब्रत त्योहार 
सस्कार साधना, यज्ञ आदिपर हमारी आस्था कम हो रही 
है, हम इसका उपहास करत हैं। यही कारण है कि हम 
दु खी रहते हैं। हमार धर्मकी प्रत्यक प्रक्रियाम अवश्य कुछ 
रहस्य छिपा रहता है। यह अन्धविश्वासपर आधारित नहीं 
है। यह प्रक्रिया बुद्धि और तर्ककी कसौटीपर खरी उतरती 
है। हम इसे बाह्य दृष्टिसे देखते हैं गहराईतक पहुँचनेका 
प्रयत्ञ नहीं करत इसलिय नाम्रमझीक॑ कारण ही इसकी 
उपेक्षा करते हैं। अब समय आ गया है कि हम 
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समझे ओर पुन इसे जीवन-विकासके लिये काममे लाये। 
भारतीय धर्मके अनुसार सोलह सस्कार मुख्य है, इन्हे 
'चघाडश सस्कार' भी कहते हैं ये आज भी उपयोगी हैं। 
उदाहरणके लिये सीमन्त-सस्कारके समय उच्चारण किये 
जानेवाले मन्त्रामे गर्भवतीक रहन-सहन, आहार-विहारसे 
सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण , मौजूद हैं। इसी प्रकार 


अन्नप्राशनम भोजनकी, विवाहमे दाम्पत्य-जीवनकी आवश्यक 
शिक्षाएँ भरी पडी हैं। भारतीय सस्कृतिके आदिप्रवक्ता 
भगवान्‌ मनुका कथन है कि सस्कार शरीरको शुद्ध करके 
उसे आत्माके निवासके लिये उपयुक्त बनाते हैं और 
मीमासाशास्त्रका मत है कि सस््कारके द्वारा मनुष्य किसी 
उद्देश्यविशषके उपयुक्त बनता हैं। [ सस्कार-सौरभ ] 


। #5-+#5० (2 २ पा 


संस्कारतत्त्व-मीमासा 
(एकराद्‌ प० श्रीश्यामजीतजी दुबे 'आथर्वण ) 


आचार-विचारकी प्रेरणा देनेवाले, यथोचित मार्गदर्शन 
करनेवाले तथा कर्म-सम्पादनकी मर्यादा स्थिर करनेवाले 
सूक्ष्मसूत्र, जिनकी अमिट छाप होती है सस्कार कहे जाते 
हैं। सस्कार प्राकृतिक एवं क्रिया-सापेक्ष हांते हैं। जीव 
जन्म-जन्मान्तरोसे इन्हे बहन करता आया है। सस्कारोसे 
भूतका ज्ञान होता है, वर्तमान घटित होता है तथा भविष्यका 
सम्पूर्ण दृश्य निर्मित होता है। सस्कार स्थायी चिह्न है। 
कर्म-सस्कार जो कि क्रियाक वास्तविक कारक हाथ 
(करतल)-मे होते हैं। सस्कार दो है--सूक्ष्म और स्थूल। 
सूक्ष्म-सस्कार जीवके सूक्ष्म शरीरम होत हैं। स्थूल-सस्कार 
स्थूल शरीरमे ही करतलगत होते हैं। स्थूलतर सस्कारक 
प्रतीक शरीरके नवद्वार हैं। स्थूलतम सस्कार सम्पूर्ण 
शारीरिक परिमाप एवं परिमाणमे सहित होते हैं। स्थूल 
संस्कारंसे सूक्ष्म सस्कारोका ज्ञान हाता है। बिना स्थूलके 
सूक्ष्मको जानना शक्य नहीं है । करतलके स्थूल सस्काराका 
मूल सूक्ष्म शरीरमे समाश्रित होता है। सूक्ष्म सस्कारासे ही 
जीवके क्रिया-कलापोका निदर्शन 'होता है। करतलकी 
'बनावट-विस्तार एवं भारापनके अतिरिक्त उसमे सचित 
रेखाएँ सूक्ष्म सस्काराकी अभिव्यक्ति हैं। करतलगत रेखा- 
जाल जीवक आध्वन्त जीवनका भव्य मानचित्र है। जैसे 
भवन-निर्माणके पूर्व उसका एक मानचित्र तैयार किया 
जाता है और तदनुरूप भवन बनता है, वैसे हो जीवक 
जीवन-द्षेत्रमें पदार्पण करनेके पूर्व उसका मानचित्र-- 
भाग्य उसकी हथेलीम अट्वित हो जाता है। जीवका जीवन 


जसु अपजसु बिधि हाथ ' के अनुसार सब कुछ विधाताके 
हाथ (अधिकार)-म है। ये नियम हथेलीमे रेखाकार- 
रूपमे दिखते हैं। हथेलीम विश्व प्रतिष्ठित है--रेखाएँ नदियाँ 
ह, ग्रहाके उभार स्थान पर्वत हैं, चारो अड्डुलियाके छार 
देवतीर्थ, मणिबन्ध ब्रह्मतीर्थ, अन्भुष्ट एवं तर्जनीके मध्य 
पितृतीर्थ, कनिप्ठिकाक नीचे करपार्थम कायतीर्थ तथा 
करमध्यम अग्नितीर्थ है, चारो अद्ुलियोक १२ पोर तथा 
अँगूठेक २ पोर--कुल मिलाकर १४ पोर ही १४ भुवन हैं, 
करतलमध्यका अवतल भाग समुद्र है। हथेलीम चारा 
दिशाएँ हैं--अद्जुलियाकी आर पूर्वदिशा, मणिबन्धकी ओर 
पश्चिमदिशा, अँगूठको आर उत्तरदिशा तथा नीचे दक्ष 
(बल)-भागकी आर दक्षिणदिशा। हथेलीम द्वादश राशियाँ 
हैं--अन्लुलियाक ४५९३०१२ पोर मपादि-मीनपर्यन्त द्वादश 
राशियाँ हैं। करतलमें नवग्रह स्थित हैं--कनिष्ठिकाके मूलमे 
बुध अनामिकाक मूलमे सूर्य, मध्यमाके मूलम शनि 
तर्जनीके मूलम बृहस्पति, अन्जुष्ठके मूलमे शुक्र तथा 
दक्षभागम बुधक नीच मगल एवं मगलके मीचे चद्रमा 
प्रतिष्ठित हैं। मणिबन्धपर्यन्त अग्नितार्थम राहु और पिठृतीर्थमे 
कतु हैं। कायतीर्थका प्रजापतितीर्थ कहा गया है। 
साख्य-दृष्टिस पद्चनखप्रदेश पश्चतत्त्वाके स्थान हैं-- 
बुध, शनि, सूर्य, गुरु एव शुक्रके मख क्रमश पृथ्वी, चायु, 
अग्नि, आकाश एवं जलक प्रतिदर्श हैं। बुधक नीचेसे 
बृहस्पतितक जानेवाला हृदयरखा--मन है, यृहस्पतिमूलस 
दक्ष मध्यके छोरका ओर जानवाली मस्तिष्क रेखा-बुद्धि 


इस रेखाचित्रका प्रतिफल है। “हानि लाथु जीवनु मरनु॒ है तथा गुरुमूलसे शुक्रका घरते हुए मणिबन्धतक जावयाली 


ही 
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* सय कर फल हरि भगति भवानी « 


(सस्का- 





जीवन (लग्र)-रेखा--अहकार है। अष्टधा प्रकृति-आकाश, 
वायु, तेज जल भूमि मन, बुद्धि (महत्तत््त्)ः एवं 
अहकारका निवास हथलीम है। तात्विक दृष्टिस अँगृठा पुरुष 
(परम तत्त्व) है। वाक्य है-'अद्ठुष्ठमात्र पुरुष ' (कठोपनिपद्‌ 
३।१।१२, १३) | हथेलीक अन्य अवयव प्रकृति हैं | पुरुष- 
तत्त्व शासक, बली, नियन्ता, पापक, रक्षक तथा विष्णुरूप 
है। तात्पर्य यह कि अँगूठा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 
कर्म-सस्कारास खचित व्यक्तिका हाथ जीवन-दपण 
है, अखिल विश्व है, ब्रह्माण्ड है, भूमण्डल है, तत्त्वदर्शन 
है। इसलिये इसे भगवान्‌ कहत हें। वेदबचन है-- 
अय में हस्तो भगवानय में भगवत्तर | 
अय  म॒विश्वभेषजोडदय शिवाभिमर्शन ॥ 
(अथर्ववेद ४।१३।६) 
हथेलीका वह भाग जो रोमरहित सुन्दर एवं 
चमकयुक्त है हस्त (हाथ या कर) कहा जाता है। हाथम 
विश्व है, भगवानूम॑ विश्व है इसलिये हाथ ही भगवान्‌ है। 
इससे हाथका महत्त्व प्रतिपादित होता है। मनुष्यक हाथको 
भगवान्‌ क्‍या कहा गया है? हाथ एक हांकर अनेक भागा 
(अवयवा) -वाला है। हाथमे दीप्ति एवं गति (क्रियाशीलता) 
है। हाथमे कर्म-सस्कार रेखाचित्रके रूपम हैं। इसलिय ये 
कर्म-सस्कार भगवानूम हैं। भगवान्‌ अविनाशी हैं। फलत 
ये कर्म-सस्कार अविनाशी हैं। हथेलीम बडी और स्पष्ट 
रेखाआके अतिरिक्त अत्यन्त सूक्ष्म रेखाआका एक सुव्यवस्थित 
जाल होता है। हाथका मास कट जाय, घाव हो जाय तो 
कालान्तरम घाव सूखने, भरनेपर वे रेखाएँ पुन वैसे ही 
पूर्ववत्‌ बन जाती हैं। यह सस्काराके अविनाशी होनेका 
प्रमाण है। व्यक्तिके पुरुषाथसे क्षुद्रवत्‌ कुछ रेखाएँ उभरती 
एवं अस्त होती रहती हैं। यह सस्कारोकी ईपत्‌ 
परिवर्तनशीलताका साक्ष्य है जिससे सूचना मिलती है कि 
थे सस्कार हैं। रेखाएँ भूत एवं भविष्यकी सूचक हैं। 
इसलिये ये सस्कार हें। स्थायी एवं अस्थायी, पुष्ट एव 
अपुष्ट-अचर एवं चर--य दो सस्कार हैं। मूलप्रकृति 
अचर-सस्कार है। विकृत प्रकृति--प्रकृतिगत ससर्ग-- 
सत्सड़ एवं कुसग-दुस्सग--चर-सस्कार हैं। चर-सस्कार 


क्षणिक प्रभावी हात हैं। सुदीघकालान मससर्गस चर-सम्बार 
अचर-सस्कार बन जात हैं। 

मनुष्य प्रकृतिभूत है। इसीलिय जा प्रकृति करता है 
उसीका अनुकरण भनुष्य भी करता है। विमानम ब्लैक 
बॉक्स हांता है। विमानक नष्ट हा जानक बाद भा यह 
सुरक्षित रहता है तथा इसीस मम्पूर्ण चैमानिक सूचना प्रात 
होती है। यह विमानका सस्कार-पटल हैं। श्रवणपद्टिका 
(आडिया टप, डिस्क) एवं दृश्यपट्टिका (वाडिया टप॑ 
डिस्क) भी क्रमश व्यक्तिक भाषण एवं दशनक सस्कार 
हैं। मनुष्यकृत हानस य मनुष्यद्वारा नश्यमान है। प्राकृतिक 
सस्काराको कवल प्रकृति ही मिटा सकती है, मनुष्य 
कदापि नहीं बदल सकता। कुत्तेको पूँछ टढी हाता है, 
मनुष्य इसे सीधा नहीं कर सकता। थांड समयके लिय॑ वह 
उसे हाथसे पकडकर सीधा रख सकता है हाथ हटाते ही 
बह पुन टेढी हा जायगी-यह निश्चित है। 

मनुष्यक हाथम सदाचार-दुरचार, क्रूर-सौम्य पण्डित- 
मूर्ख धनाढ्य-दरिद्र पुत्रवानू-सततिहीन, दीर्घायु-अल्पायु, 
कर्मठ-आलसी एवं पाप-पुण्यकी रेखाएँ हांता हैं। इन्हें 
'कोई हटा नहीं सकता। जैसी रेखा (सस्कार) हागी, व्यक्ति 
वैसा हागा ही। यत्किश्ित्‌ परिवर्तन पुरुषार्थ-उद्योग एव 
सुसग-कुसगसे होता है। 

सस्कारको प्रारब्ध भी कहते हैं। सस्कार (प्रारब्ध)- 
के सामने किसीकी नहीं चलती। सस्कारके दो भेद हैं- 
कुसस्कार (देश-काल, पात्रके विरुद्धके आचार) तथा 
सुसस्कार (देश-काल, पात्रके अनुकूल आचार)। ये सबमें 
न्यूनाधिक रूपम॑ पाये जाते हैं। ये भी अपरिवर्त्य हैं। 

व्यक्तिकी जन्मकुण्डली सस्कारोका पिठारा हैं। 
१२ भाव १२ राशियाँ एवं ९ ग्रह-ये ,कुल ३३ सूईे 
(देवता) हैं, जो सस्काराके निर्माता, नियन्ता पोषक पूरक, 
नाशक एव विच्छेदक हैं। इनकी अभिव्यक्ति ३३ बीज 
(व्यञ्ञन)-युक्त वाणीद्वारके द्वारा कालज्ञ पुरुष करता है। 
ग्रहोकी दशान्तर्दशा एवं गोचर-स्थितिके फलस्वरूप ये 
सस्कार अपनेको क्रियाके रूपमे व्यक्तिद्वास प्राकट्यको प्राप्त 
होते हैं। दुस्सग एवं सुसग-इसम उत्प्रेरकमात्र होते हैं। 


अड्डू] 


* सस्कारतत्त्व-मीमासा * 
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सद्धर्म एवं दानसे सस्काराम सुगन्‍्ध आती है। व्यक्तिम 
काम, क्रोध, मोह, लाभ मद, भत्सर ईर्ष्या द्वेप, दया, 
उदारता, प्रेम, राग ग्लानि, क्षमा कार्पण्य दैन्य, दान आदि 
भाव हाते हैं। इन भावोका उदात्तीकरण करनेके लिये 
ऋषियाने सस्कारकी व्यवस्था दी ह। विश्वके हर समाज 
परिवारम भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष््म ऐसी 
व्यवस्थाएँ हैं। शैशवावस्थासे लकर यौवनक उच्छासतक 
सस्कारांका प्रभाव अमिटरूपसे पडता है। सस्कारशून्यपर 
संस्कार डालना उचित एव प्रभावकारी होता है। सस्कारयुक्तपर 
अन्य सम्कारोका आरोपण करना अभांष्टप्रद नहीं होता। 
सस्कारापर सस्काराका आघात होनस विकृति आती है। 
कुसस्कारोको मिटाना सम्भव हो तो उन्हे मिटाकर नये 
सस्कार देना फलप्रद होता है। व्यक्ति एव समाजको 
सस्कारयुक्त करना ऋषियाका उद्देश्य था। 
सस्कारको वहन करनेवाला जीव है। सस्कारको 
बनाने, सँवारन पापण एवं नाश करनेवाला कर्म है। 
जीवका कर्मसे अभिन्न सम्बन्ध है। जीव, कर्म और सस्कार 
परस्पर सम्बद्ध हैं। स्थूल शरीरस कर्म हांता है। सूक्ष्म 
शरीरम सस्कार होते हैं । कारण शरीरम जीव रहता है। जीव 
कर्ता हानेसे सुख-दु सका भोक्ता है। जीव जब एक 
शरांरको छोडकर दूसरे शरीरम जाता है--मृत्युके उपरान्त 
जन्म ग्रहण करता है तो उसके पूर्वशरीरके सस्कार उसके 
नये शरीरम स्थानान्तरित हो जात हैं। जैसे किरायेदार अपने 
पुराने किरयेके आवासको छोडकर दूसरे मकानमे जाता है 
ता वह पहलेवाल घरके सभी सामान अपने साथ लेकर नये 
भवनम। प्रवेश करता है। जीव किरायेके घर (शरीर)-मे 
रहता है। इस शरीरका स्वामी ईश्वर है, जीव नहीं। जब 
जीव एक शरीरको छोडकर दूसरे शरीर (योनि)-मे जाता 
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मनन यह कभी मत समझो कि भगवान्‌के घर, भगवान्‌के हृदयमे हमारे लिये जगह नहीं है। हमको तो वे अपने हृदयमे 
ही रखते है और वे सदा हमारे हृदयम रहते है, पर सहसा प्रत्यक्ष नहीं होते, इसमे भी उनका कोई मड्डलमय रहस्य 
ही है। अतएब सदा, सर्वप्रकारसे उल्लसित और प्रफुल्लित हृदयसे उगका मड्डल-स्मरण करते रहो। समर्पण तो ये 
अपनी चीजका आप ही करा लेगे, हमारी ओरसे समर्पणकी तैयारी होनी चाहिये। भनुष्यका कभी भी भरोसा नहीं 
करना चाहिये। क्षणभद्दुर प्राणीमे क्या सामर्थ्य है ? यह तो सब श्रीभगवान्‌की महिमा है, जो नित्य है, सत्य है, सनातन 
है, अज है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान्‌ है और परम सुहृद्‌ है।ः 
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हैं तो उसका सब सामान (कर्म-सस्कार) उसके साथ ही 
होता है। नाना योनियाका ग्रहण करता हुआ जीव सस्कारांकी 
गठरी सिरपर रखे हुए रहता है। 

सस्कार त्रिगुणात्मक हांते हैं। त्रिगुणात्मिका मूल 
प्रकृति ही सस्कार हे। स्थूल शरीरमे २३ विकृतियाँ- 
(५ भूत + ५ तन्मात्ाएँ+ ५ कर्मेन्द्रियाँ + ५ ज्ञानेन्ध्रियाँ + 
१ मन + १ अहकार + १ महत्तत्त्व) होती हैं। सूक्ष्म शरीरमे 
१८ विकृतियाँ (५ तम्मात्राएँ + १० इन्द्रियाँ + १ मन + 
१ अहकार + १ महत्तत्त्)) होती हैं, क्यांकि ५ भूतोंका 
विलय ५ तन्मात्राओमे हो जाता है। कारण शरीरमे ३ 
विकृतियाँ (मन+अहकार+महत्तत््व) होती हैं. क्याकि 
तन्मात्राआंका विलय तामस अहकारमें, कर्मेन्द्रयेका विलय 
राजस अहकारम॑ तथा ज्ञानेन्द्रियका विलय मनमे हो जाता 
है। जीवम मन (ज्ञान), अहकार (भाक्ता-कर्ताका भाव) 
तथा महत्तत्त्व (बुद्धि)-का भाव सतत होता है। इन तीनोके 
न होनपर जीव, जीव नहीं रहता वह मुक्त (ईश्वर) होता 
है। ईश्वर इन विकृतियोसे परे होता है। इसलिये उसम॑ 
कर्म-सस्कार नहीं हात। सस्कारका सम्बन्ध जीवस है। 
ईश्वरका सस्कारासे कोई लेना-देना नहीं। सस्कार जीवकी 
प्रकृतिम सात्त्विक, राजस एवं तामस गुणाक रूपम॑ विद्यमान 
होते हैं। सस्कार नष्ट होते हैं, निष्काम तपसे। सूर्यके पास 
निष्काम तप है। इसलिये सूर्य भगवान्‌ है। सूर्यकी भगवत्ता 
उसके अकाम तपम॑ है। सूर्य जीवाका अधिपति है। 
सूर्यमण्डल गोलोक है। गो--प्रकाश रश्मि--ज्ञान। परम 
ज्ञानकी स्थितिमे हाना गोलोकमे वास करना है। यहाँ 
सस्कार नहीं तो सुख-दु ख भी नहीं है, केवल आनन्द है। 
जीवको इसको झलकमात्र मिलती है। हम सस्कारयुक्त 
जीव सस्कारमुक्त' ईधरकों नमन करते हैं। 


। 








उठ 
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गृहस्थमे नारीधर्मकी शिक्षा 


ससुरालम जब लडकी जाय ता उसे बडे शील- व्यवहार करेगी। स्त्राका अपने-मैंक और ससुरालक 
स्वभावसे रहना चाहिये, क्यांकि जब नव-वधूका दखनंके लिये यह याद रखना चाहिय-- 
लिये नातेदार तथा अडोस-पडोसकी स्त्रियाँ आती हैं त्ता भाड़ बहिन भावज संग प्रोती। सहित सनह करहु यह राता॥ 
उन सबकी दृष्टि इसीपर रहती है कि चधूका बोलना, थैर भाव जो घरमे राखत। त्ाको उत्तम कोड न भाषत॥ 
उठना-बैठना, आँचल, लाज, चतुराई आदि कैसे हैं। सहनसील निज करहु स्थभावा। जो सब नर-नाग़्कों भावा॥ 
बहूको चाहिये कि वह सबसे पहले उठे और सबसे मैके रह प्रसन्न सब काजी। पति-गृह सास-ससुर हा रजी॥ 
पीछे सोवे, भोजन भी सबसे पीछे करे, पतिको गुप्त अगर-भंग, काना, यधिर, कूयड़, लगड़ देखि। 
बात किसीसे न कहे और निर्वस्त्र होकर न नहावे) कीजै नहिं उपहास कछु,' आपन हित अधेशि॥ 
प्रथम छोटे-छोटे काम करने लगे, फिर धीरे-धीरे पड़े भातु-पिता सम सास-ससुरम। कीजै भाव जाय पतिपुरमं॥ 
कामीमे हाथ डाले तथा परिवारम सचेत होकर चल। सेवाबिधि मर्यादि समेता। भारि-धर्म कह बुद्धि निकेता॥ 
जी बचन भाँवर फिरते समय अपने पतिकों दिय थे, अति आदर करु जेठ-जेठानी। थालक सम देखहु देवग़ती॥ 
उनका सर्वदा ध्यान रखना चाहिये! पतिको दिये गये थ्रहिन समान भनद को जानौ। शुद्ध भाव 'सबही में आनौ॥ 
चचन ये है-- सथ की सेवा पति के भाता। दण्सावहु गुण-गणकी दाता॥ 

(१) किसी दूसरेके घरमे निवास न करूँगी। जो स्त्री ससुरालमे जाकर इस रीतिसे बर्ताव नहीं 
(२) बहुत न बोलूँगी। (३) किसी परपुरुषस बाते न करती उसके लिये ससुरालवाले ताने दिया करते हैं- 
करूँगी। (४) पति-सेवाम मन लगाऊँगी। (५) बिना भैके पसु यह रही चशबत। भारि-धर्म कछु एक भ आवत॥ 
पतिकी आज्ञाके कहीं नहीं जाऊँगी। (६) बाग या जगलमे अतएव हमेशा मौठे वचन बोले। बिना सोचे काई 





अकेली कभी नहीं जाऊँगी आदि। बात न कहे। मीठा बचन सबको प्रिय_हृता है-; 
ससुरालम सास, बडी ननद, छोटी ननद, जेठानी, कागा काकौ धन हें, कायल, काकी, देवा 

दवरानी आदिसे यथायोग्य सम्मान श्रद्धा-भक्ति, नह मीठे बचन सुनाइ कै, जग अपनो करि लेय॥ 

और प्रेमक साथ बात-चीत करे। सबका सम्मान करे। अहितकारक तथा 'कट्॒बचन तो कभी किसीको कहे 

तिरम्कार या अवज्ञा किसीकी न कर। बडाकी हो नहीं, क्याकि चचनका घाव इतना गहरा होता है र्कि 

आज्ञा माम॑ तथा किसीकी कभी निन्‍्दा न करे। जब जन्मभर भरता ही नहीं-, .... - 

कभी ससुरालस माताके घर आवे ता वहाँ पतिके घरकी - नायक शर घन तीर काढठत कढत शरीर त॑। 

तथा सास-ननद आदिकी कोई जुराई न करे क्‍्याकि..._ कुबचन तीर अधीर, कढत न कबदूँ उर गड़े॥ 


एक तो इसका सुननेसे माता-पिताको दु ख होगा, दूसर सदा प्रिय बाल। बोल-चालके इन नियमाकों सदी 
ससुरालवाले सुन पायँंग ता उस (वधू)-पर कांप करंगे ध्यानम रख--(१) बहुत न वाले (२) बिलकुल चुप 
और अपना नेह। हटा लेगे। सास दवरानी, जेठानी भी न रहे (३) समयपर बोले (४) दांके बीचमे 
आदिस कभी अलग रहनका विचार न करे। सासका बिना पूछ कभी न बोले, (५) बिना सोचे-समझे * 
अपनी मातास भी अधिक सम्मान कर, क्याकि वह वाले, (६) शीघ्रतासे न बाले (७) ऊट-पटाँग न बाल 
उसके प्राणनाथकी भी पूज्या हैं। दूसर, एक दिन वह (८) उलाहनभरी और मतभेदी बात कभा न 

भी सास बनेगा और यदि वह अपनो सासके साथ (९) सदा धमयुक्त यथार्थ बात बाले (१०) दूसरेको 

कठारताका व्यवहार करंगां ता उसका पुत्र-वधू भी जा बुरी लगे एसी बात कभी न बोले (११) ढती 
उसक आचरणसे शिक्षा लकर उसके साथ वैसा ही न मोरे व्यद्रथ न कसे (१२) हँसी-दिल्लगी न करे 
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(१३) दूसरोकी बुराई या निन्‍दा न करे, (१४) सत्य, (१) प्रात काल उठकर शौच, स्नान करना, 

कोमल, मधुर एवं हितकी बात बोले, (१५) अपनी /घरकी सफाई करना, सामानकी 

प्रशसा अपने मुखसे न करे, (१६) बात-चीतमे हठ न देख-भाल करना आदि ३ घटे 

करे इत्यादि। (२) पूजा-पाठ ः १ घटे 
स्त्रियाँ गहना पहनना तो खूब चाहती हैं, पर गुणवती (३) विद्याकी चर्चा २ घटे 

स्त्रोको गहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है और न (४) भोजन बनाना, खाना ३ घटे 

श्रृद्धाँफकी। अपने पतिको मोहित करनेके लिये उसके (५) सखी-सहेलियाम बैठना १ घटे 

सदगुण ही सच्चे श्रृद्धार और गहने हैं। स्त्रीको चाहिये कि (६) शिल्प-विद्या २ घटे 

वह ऐसे भ्रृड़्ार करे और गहने पहने-- (७) शामका भोजन बनाना, खाना ३ घटे 
मिस्सी--मिस (बहाना बनाना) छोड दे, (८) बाल-शिक्षा और परीक्षा २ घटे 
घान या मेहदी--जगम अपनी लाली बनाये रखनेकी (९) नौकरोका काम देखना, घरका सामान 

चेष्टा करे, जाँचना, हिसाब लिखना आदि २ घटे 
काजल--शीलका जल आँखाम॑ रखे, (१०) शयन ६ घटे 
बेदी--बदी (शरारत)-को तजनेका प्रयत्न करे 7 २४ घटे 


नथ--मनको नाथे, जिससे किसीकी बुराई न हो, 

'टीका--यशका टीका लगावे, कलड्डू न लमने दे 

बँदनी--पति और गुरुजनाकी बन्दना कर, 

यत्ती--अपनी पत (लाज) रखे, 

कर्णफूल--कानासे दूसरेकी प्रशसा सुनकर फूले, 

हँसली--सबसे हँसमुख रहे 

माहनमाला--सबके मनको मांह ले, 

हार--अपने पतिसे सदा हार (पराजय) स्वीकार 
करे 

'कडे--किसीसे कडी (कठोर) बात न बोले 

बाँक--किसीसे बाँकौ-तिरछी न रहे, सदा सीधी 
चाल चले 

दूआ--सबके लिये दुआ (आशीर्वाद) करे 

छल्ले--छलको छोडे, 

पायल--सब बडी-बूढियाके पैर लगे। 

स्त्रीके जो आठ अवगुण--साहस झूठ, चपलता 
छल भय, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता--बताये गये 
हैं उनको यथासाध्य छाड़नेका प्रयत्न करना चाहिये! 

स्त्रीकों चाहिये कि वह अपने घरका काम समयके 
अनुसार बाँट ल। मोटेरूपम एक साधारण-सा कार्यक्रम इस 
प्रकार बनाया जा सकता है-- 


सण्ञअ०७--- 


इस प्रकार अपने सुविधानुसार एक निश्चित कार्यक्रम 
बना लेना चाहिये। इससे समयकौ बचत होती है तथा काम 
भी समयपर ठीक ढगसे होता है। 

स्त्रीके लिये परिश्रमी होना बहुत आवश्यक है। बिना 
परिश्रम किये शरीरम नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
स्त्रियाक लिये घरका काम करना गेहूँ पीसना आदि 
सर्वोत्तम व्यायाम हैं। बहुत-सी स्त्रियाँ घरके कामको हय 
समझती हैं यह बहुत्त बुरा है। धरका काम करनेमे सर्वदा 
गौरव-बुद्धि होनी चाहिये। याद रखना चाहिये कि जो स्त्री 
घरके काम करनेम॑ लज्जाबोध करती ह॑ वह अपने 
स्त्रीत्वको खो बैठती है। 

स्त्रीको चाहिये कि अपने पतिकी आमदनीके 
अनुसार खर्च करे, प्रतिमास कुछ बचानेका प्रयत्न रखे। 
आमदनीसे अधिक उधार लकर ता कभी भी खर्च न 
करे। जो गृहस्थ उधार लेकर खर्च करते हैं उनका 
अपना जीवन तो सदा दुखी रहता हो है, ऋणभारसे दबे 
हुए उनके बच्चे भी बहुत बलेश भोगते है। काम भी 
ठीक ढगसे नहीं हो पाता। मोतिके इन बचनापर सदा 
ध्यान देना चाहिये-- ह 

अपनी पहुँच विचारके करतब करिये दौर। 7” 

तेते घाँव पसारिये, जेती लाँबी सौर॥ 
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( सस्कार 
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कारज वाही को सरै, करे जो समय निहार। « 

'कवहुँ न हौर खेल, जो खेले दाँव बिचार॥ 

अधिक खर्च होनम अधिकतर स्त्रियाकी विलासिता, 
'फेशन तथा दूसराकी देखा-देखी करना ही प्रधान कारण 
होता हैं। अतएव इससे बचना चाहिये। स्त्रियांको चटोरपनसे 
भी सदा बचना चाहिये। 

जीभ न जाक वस रहे, सो नारी मतिहीन। 

धन लज्जा, आरोग्यता, करै प्रतिष्ठा छीना 

रिनी दुखी निजको करे, भारि चटोरी जाय। 

झूठ डाह कपटादि सब, अवगुन ताके होया। 

चटोरपन गृहस्थका निर्धन कर देता है और निर्धनकी 
कोई बात नहीं पूछता। जिसपर बीतती है, वही भोगता है। 
सम्पत्तिम हजार सड़ी हो जाते हैं पर विपत्तिम काई भी 
पास नहीं 'फटकता। वृक्षक नीचे निवास करना, घासपर 


साना छाल और पत्ते पहनकर लज्जाकी रक्षा करना अच्छा 
है परतु निर्धन होकर बन्धुवर्गमे रहना अच्छा नहीं। 
इसलिये स्त्रीकों चाहिये कि वह अपनी तथा अपनी 
सतानकी जीभपर काबू रखे, आवश्यकतासे अधिक कपड़ा 
न खरीदे तथा दखा-देखी गहने आदि न बनवाये। जहाँतक 
हा, बाजारसे उधार वस्तु कभी न खरीद नगद पैसा देकर 
चीज लेवे। उधार चीज खरीदनसे एक तो बाजारसे महंगे 
भावपर चीज॑ मिलती हैं दूसरे खर्चका कोई हिसाब नहीं 
रहता कि कितना हां गया। 

नाश गृहस्थाश्रमकी मूलभित्ति है। वह अपने आचरणका 
प्रभाव पत्नीरूपस पतिपर तथा मातृरूपसे भावी सन्ततिपर 
डालती है। अतएव उसका सदाचार एवं शिष्टाचारस सम्पत 
होना देश एवं समाजकी उन्नतिके लिय॑ कितना आवश्यक 
है, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं। 


#+पजर (2 # मम 


शुभ सस्कार ही मानवकी असली पहचान 


( श्री १०८ श्रीनारायणदास प्रेमदासजी उदासीन ) 


प्रकृतिके आँचलम सुख-दु ख शान्ति-अशान्ति तृष्णा- 

तृप्ति रोप-मुसकान आदिकी अनुभूति मानव-मनको होती 
आयी हे। इन अनुभूतियासे हमारा सम्पूण जीवन जुडा हुआ 
है। दिनके बाद रात पतझडके बाद बहार गरमीके बाद 
सर्दी जम्मके बाद मृत्यु आदि सभी उस प्रकृतिके अभिन 
अड्ड हैं। मनुष्यके शुभ और अशुभ सस्कार भी उस कडीम 
उसे मानवता या दानवताका पद प्रदान करते हैं। यह क्रम 
अनादिकालसे ही चलता आ रहा हे। सत्यवुगम एक आर 
भक्त प्रह्द थे ता दूसरी आर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु- 
जैस दानव। ग्रेतायुगम भगवान्‌ श्रीराम-जैसे मर्यादापुरुपोत्तम 
मानवलीला कर रह॑ थे तो दूसरी ओर रावण-कुम्भकर्ण- 
जैसे दानव भी कम शक्तिवाले नहीं थे। द्वापरयुगम भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण-जेसे कमयागी वीर पुरुष थ तो दूसरी आर कस 

और शिशुपाल-जैस दुष्ठकी काई कमी नहीं थी। इनमसे 

महाभागवत श्राप्रह्दाद आदि अपन-अपने सुसस्काराक 

चलपर पृजित हुए और हिरण्यकशिपु आदि अपन कुसस्कारांके 

प्रभावसे दानव कहलाय और बिनाशका प्राप्त हुए॥ आज 


इस कलियुगम विडम्बना है कि सस्काराका परिज्ञान न हाने 
तथा उनकी अवहेलनासे विश्व तथा भारतकी जो स्थिति है 
वह सामने ही हे। + 

शुभ अथवा अशुभ सस्कारांकी प्राप्ति हम॑ अपने जन्मके 
पहले ही माताके गर्भधारण करनेके समयसे प्रारम्भ हो जाती 
है। जिस प्रकार बीजके बाते ही उससे वैसे ही 'फल- 
वस्तुकी इच्छा की जाती है, ऐस ही बालककी उत्पत्तिके 
पहले उसक माता-पिता और परिवारजन शुभ सस्कारोसे 
सम्पत उसक आगमनको प्रतीक्षा करने लगते हैं। वह बच्चा 
ज्या-ज्या बडा होता जाता है त्या-त्या उसपर अपनी माताके 
सस्कारांका असर हान लगता है बादम॑ पिता और परिवारके 
अन्य सदस्योका। उसके यश्चात्‌ अडोस-पडोसके वातावरण 
आर अपने बालमित्राका भी उसक जीवनपर प्रभाव होने 
लगता ह। आरम्भसे अन्ततक शिक्षक और उस विद्याकी छाप॑ 
भी उसपर छा जाती है। इस प्रकार जीवनके कई पडाव 
पार करते हुए अन्तत मनुप्यक जीवनम सगका असर साफ- 
साफ दृष्टिगांचर हाने लगता है। यथा- 


| * शुभ ससस्‍्कार ही मानवकी असली पहचान * 
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सज्जन दुर्जन सग॑ को बूँद स्वाति कर माना 

चातक मुख पड़ प्यास हर नाग कठ विष जान॥आ - 

आधुनिक युगमे हम शुभ सस्कारासे दूर होते जा 
रहे हैं, यह बडे कष्टकी स्थिति है। आजका मानव अपने 
जीवनमे मानवताके शिखंस्से इतना नीचे गिर चुका है कि 
उसका उत्थान बडी ही कठिनतासे होनेवाला है। वर्तमानम 
हम प्रत्येक कार्यको धनके तराजूपर ही तौलकर देखते हैं, 
उसकी गुणवत्ता क्षमता या नैतिकताको काई भी श्रेय नहीं 
देता, परिणामस्वरूप हम अपने लक्ष्यसे कोसा दूर रह 
जाते हैं। इसी क्रमम हम अपने शुभ सस्कारोको पीछे 


छोडते हुए आगे भागनेवालोके पीछे-पीछे दौड लगाकर 
उनसे भी आगे निंकलनेकी होड लगा रहे हैं। इस 
भौतिक अम्धानुकरणने हमारी बुद्धि, विचारशक्ति एबं 
विवेक ज्ञानकों कुण्ठित कर दिया है, यह भारतीय 
सस्कारापर आस्था न होनेका ही परिणाम है। इसीलिये 
कहा गया है कि-- 028 
"क्र ब्रिचार परिणाम पर, पीछे कर तू कर्म। 
'सुखी रहे जीवर्न संदा, पाले जो निज धर्म॥ 
आचार विचार, व्यवहार और कर्मसे ही मानवताकी 
जड मजबूत हुआ करती है। आचार अर्थात्‌ आचरणकी 
उत्पत्ति चरिन्नसे होती है। मानवका चरित्र हो उसके सम्पूर्ण 
जीवनका दर्पण हआ करता है। लेकिन आज हम प्ठस 
चरित्रपर कितने खरे उतरे हैं, 'यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्यको 
अपने-आपसे पूछना चाहिये। विचारका गठन मनम हुआ 
करता है अर्थात्‌ मनमे जैसा भाव उत्पन्न होता है वैसा ही 
हमारे जीवनम कर्ममार्ग बन जाता है, उस कर्ममार्गपर हम 
कितना आगे बढ रहे हैं इस सदर्भमे भी जिज्ञासु अपने मनसे 
'स्वय पूछ सकता है। व्यवहारकी प्रत्युत्पत्ति सगतिसे हुआ 
करती है अर्थात्‌ जोवनके व्यवहारम ,जिस-जिस व्यक्तिसे 
काम पडता है उसके गुण-दाषसे हम अछूते नहीं रह सकते । 
यही कारण है कि हम अपने जीवनमे वस्तुविशेष या उस 
मानवका सही आकलन नहीं कर पाते कि उसका वास्तविक 
स्वरूप और मूल्य कितना हो सकता है। यथा-- 
हीरा कुछ कहता नहीं अपने मुख से दामा 
मानव तो हर चीज का, रखता दाम से काम ॥। 


आजकल हम .मनुष्यके कुल, धर्म, विद्या, चरित्र 
आदि सभी शुभ सस्कारसंको त्राकपर रखकर आदर्शके 
प्रतिमान तथा हितैषीके रूपमे उस व्यक्तिका चयन कर लेते 
हैं, जो सिर्फ हमारी हाँ-म-हाँ करता हुआ चल सके, कितु 
फ 
हम यह भूल जाते हैं कि बह अपने मधुर असत्परामर्शसे 
हमे विचलित कर सस्कारभ्रष्ट कर सकता है। अत हमे 
बहुत सावधान रहनेकी तथा असत्सड्डसे सर्वथा दूर रहनेकी 
आवश्यकता है। हमारे जीवनम दैनिक शुभ कर्मोंका भी 
आगमन हुआ करता है, जिसका उदय हमारे अपने 
परिवारके सदस्याद्वारा कुलधर्म तथा पूर्वजन्मके सस्कारोपर 
आधारित हुआ करता है। यद्यपि हमारे शुभ सस्कार 
पूर्वजन्मके कर्मों तथा इस जन्मकी सगतिसे जुडे हुए हैं, 
फिर भी उसे पानेके लिये हमे अपना जीवन नि स्वार्थ 
होकर बिताना पडेगा। ऐसा नि स्वार्थ जीवन जीनेके लिये 
मनुष्यंकों बहुत कुछ त्याग करना पडेगा और शुर्भ 
सस्कारोकी सानपर खरे उतरनां पडगा, तभी आत्पोन्नति हो 
सकेगी और सच्चा कल्याण सधेगा। * 
शुभ कर्मसे ही मानवताके सस्कार सुदृढ हुआ करते 
हैं ओर शुभ सस्कार ही हमारी पहचान बनते हैं। अत हमे 
इन सभी बातोको ध्यानमे रखते हुए, निरन्तर उस दिशाम॑ 
आगे बढते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये। हमारे 
जीवचनमे कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं, जब हमारा अन्त करण 
अतिविचलित हो जाता है। ऐसे 'समयमे हम धैर्यसे काम 
लना चाहिये और अपने मनमे यह धारणा सुनिश्चित कर 
लेनी चाहिये कि हम॑ अपने मार्गपर अटल रहना है-- 
|“ सत्य कर्मके, मार्ग मे कटक आते महानू। ८ 
+ लेकिन जो डरता नहीं, खरा उसे पहचान॥-« + 
४ हम दूसरोकों ओर कम बल्कि अपने अदर॒की 
ओर-अधिक देखना चाहिये-औओर अपने कर्तव्यपर दृष्टि 
रखते हुए अपनी मन स्थितिको, सन्तुलित रखना चाहिये! 
यदि हम ऐसा जीवन जी सक तो फिर वह दिन दूर 
नहीं जब श्रोपरमात्माकी कृपा हमार ऊपर अनायास ही 
हो जाय-- .. हि ह 
असभव भी, सभव बने, यदि कृपा हो जाया _ 
ज्यो मोती बने सोप मे पत्थर होगा कहाय॥ 
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संस्कार और संस्कृति--सम्बन्धोंके अन्तःसूत्र 


है ( डॉ० श्रीश्यामसनेहीलालजी शर्मा, एम्‌०ए० ( हिन्दी संस्कृत) पी-एचू०डी०, डी०्लिद०) 


पुरोवाकु--सस्कार और सस्कृति--इन दोनों सामाजिक 
उपादानोका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। दोनो ही मानवके 
शरीर, आत्मा और व्यवहारके परिशोधन या परिमार्जनके 
आन्तरिक और बाह्य पक्षासे सम्बद्ध हैं। भारतीय सस्कृति 
सदास ही सस्कार और सदाचारसे अनुप्राणित रही है। 
ससस्‍्कार एक ओर जहाँ शरीर और आत्माकों सुसस्कृत 
कर धर्म, अर्थ काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ- 
चतुष्टयकी प्राप्तिमे सहायक बनते हैं, वहाँ दूसरी ओर वे 
योग्य तथा चरित्रवान्‌ सतानाके निर्माणका मार्ग भी प्रशस्त 
करते हैं। सस्कृति जब भी जीवनके शोधन या परिमार्जनकी 
क्रियासे जुडती है, तब उसके मूलमे शास्त्रोक्त सस्कारकी 
सम्पन्नता ही होती है। इस प्रकार सस्कार और सस्कृति-- 
दोनोका लक्ष्य मानवके - तन-मन और आचार- 
विचारका शोधन है ओर इसी विन्दुपर दाना एक साथ 
दिखायी देते हैं। | 
सस्कार और सस्कृति--'सस्कार” ओर “सस्कृति' 
शब्दका व्युत्पत्तिपक अर्थ भी इन दोनां उपादानाके 
पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध ओर समान लक्ष्यको प्रमाणित 
करता है। 'सस्कार' शब्द सस्कृत भाषाकी 'कृ” धातु से 
निष्पन है। 'सम्‌” उपसर्गपूर्वक “'घज* प्रत्ययके योगसे 
“सस्कार' शब्द बनता है। 'कृ' धातुका अर्थ है 'करना' 
और 'सम्‌' उपसर्गका अर्थ 'सम्यक्‌ रूपसे' या ' भलीभाँति' 
है। इस प्रकार निष्पन सस्कार शब्दका अर्थ पूरा करना 
सुधारना सज्जित करना माँजकर चमकाना श्रृद्रार, सजावट 
आदि है। इसीसे सम्बद्ध शब्द “सस्कृत” हे जो “सम” 
उपसर्गपूर्वक 'कृ” धातुसे “क्त' प्रत्यय करनेसे निष्पन है 
और जिसका अर्थ भी पूरा किया हुआ माँजकर चमकाया 
हुआ सुधारा हुआ सिद्ध सुनिर्मित तथा अलकृत आदि 
होता है। इसी सस्कृत विशषणको सज्ञा सस्कृति है। 
ससस्‍्कृति शब्द सम्‌ उपसर्गपूर्वक “कृ' धातुस भूषणभूत 
अर्थम 'सुट” का आगम करके “क्तिनू! प्रत्यय करनेसे 
निर्मित होता है जिसका अर्थ भूषणभूत सम्यक्‌ कृति है। 


इसीलिये 'भूषणभूत सम्यक्‌ कृति या चेष्टा ही सस्कृति 
कही जा सकती है। यह सशाधित या परिमार्जित करनेके 
भावकी सूचक सज्ञा है। उपर्युक्त व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ-सधान 
सस्कार, सस्कृत और सस्कृतिके पारस्परिक सम्बन्धोंको 
स्पष्टरूपसे ससूचित करता है। सस्कार सस्कृतिकी केद्धाय 
चेतना है। भारतीय सस्कृति और हिन्दू धर्मम सस्कायवा 
विशिष्ट महत्त्व है। सस्कारसमपन्न व्यक्ति ही सुसस्कृत, 
सभ्य शिष्ट, सदाचारी ओर चारित्रिक दृष्टिसे उत्तम माना 
जाता ,है, जबकि सस्कारविहीन व्यक्ति अधोगतिकों प्रात 
करता है। ऐहलौकिक और पारलौकिक अभ्युदयकी सिद्धिके 
लिये ,मानवका सस्कार-सम्पन्र होना अपरिहार्य है- 

वैदिके कर्मभि पुण्यैर्निपेकादिद्विजन्मनाम्‌। 

कार्य शरीरसस्कार पावन प्रेत्य चेह च॥ 

०५ ((मतुस्मृत्ति २२६) 

मनुने सस्काराको ,सम्पादित करनेका निर्देश देते हुए 
स्पष्ट कहा है कि सस्कार इस जन्म और परजम्ममे पवित्र 
करनेवाला है--'पावन प्रेत्य चेह च।” यही नहीं 
सस्कारसम्पन्तासे बुरे सस्काराका शमन और श्रेष्ठ सस्कारोका 
जम्म होता है। 

सामान्यत सस्कार शब्दका अर्थ शरीरसम्बन्धी और 
आत्मासे सम्बद्ध दोपोके आहरणसे है। शारीरिक और 
मानसिक मलोके अपाकरणके बिना आध्यात्मिक पूर्णताकी 
योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती जो 'सस्कारोका कार्य 
और सस्कृतिका चरम ध्येय है क्योकि सस्कृतिका सम्बन्ध 
भी किसी-न-किसी रूपमे मानव-व्यवहारके परिशोधन 
या परिमार्जनके आन्तरिक और बाह्म पक्षासे अवश्य जुड़वा 
रहा है। 

सस्कृतिकी अवधारणा और सस्कार-जित 
शाब्दिक उपादानोस सयुक्त होकर “सस्कृति” शब्दका 
निर्माण हुआ है ठसे देखते हुए लौकिक पारलौकिक 
धार्मिक आध्यात्मिक नैतिक आर्थिक सामाजिक और 
राजनीतिक अभ्युदयके उपयुक्त देह, इच्द्रिय मन बुद्धि 
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अहकार आदिकी भूषणभूत सम्यक्‌ चेष्टाएँ एवं हलचले 
सस्कृति कही जायँगी। ये भूषणभूत सम्यक्‌ चेष्टाएँ सस्कारित 
भनकी ही चेथ्टाएँ हैं, क्योकि सस्कारोसे ही व्यक्तिको 
शास्त्रीय आचार-विचार और व्यवहारकी प्रबल, प्रेरणा 
मिलती है और वह अध्यात्ममार्गका -अनुगामी बनकर 
भगवद्धक्तिपपयण होता है। सस्कारोसे शुचिता, पविन्नता, 
सदाशयता -उदात्तता तथा सात्त्विक गुणोकी सहज प्रतिष्ठा 
होती है। इससे मानव-जीवन अत्यन्त मर्यादित, सयमित 
और आचारनिष्ठ बनता है। अत सस्कृतिके स्वरूप- 
निर्माणमे सस्काराकी भूमिका निर्विवाद है। सस्काराके 
सुविहित शास्त्रीय विधानद्वारा निर्मल किये गये 'तन और 
मनके द्वार ही जीवन-शोधनकी क्रिया सम्भव है, जो 
सस्कृतिकी विशिष्ट पहचान है। 
यहाँ यह स्मरणीय है कि 'सस्कार' और 'सस्कृत' 
शब्द तो सस्कृतसाहित्यमे बहुप्रयुक्त हें, पर सस्कृति,शब्दका 
प्रयोग वहाँ अपक्षाकृत कम हुआ है। आज जिस अर्थमे 
“कल्चर' के पर्यायके रूपम॑ सस्कृति शब्दका प्रयोग हो रहा 
है, इस अर्थमे सस्कृति शब्द प्राचीन सस्कृत साहित्यम 
व्यबहत नहीं मिलता। सस्कृति शब्द अत्यन्त व्यापक 
अर्थवाला है कल्चरसे वह भाव व्यक्त नहीं होता। कल्चर 
शब्द लैटिन भाषाके “कुलतुरा' शब्दसे उद्धृत है, जिसका 
अर्थ है पौधा लगाना या पशुओका पालन करना। कल्चर 
शब्द कल्टीवेशनका समानार्थक है। कल्टीवेशनका अर्थ 
'कृषि-कर्मके साथ उन्नति और सवर्धन है। 
सस्कृतिको मानवप्रज़्की आन्तरिक चेतनाका 
अमृतमय विकास मानते हुए जब उसका सम्बन्ध आदर्श 
आस्था मानवता विश्वबन्धुत्त और शान्तिपूर्ण सह- 
अस्तित्व-जैसे महत्‌ मूल्योसे जुडता है तब उसके मूलम 
सस्कारोकी सत्प्रेणा सनिहित रहती है, क्योकि संस्कार 
संदाचार सद्दिचार और शास्त्रीय आचारके ,घटक हैं। 
संस्कार हो सद्दिचार और सदाचरणके नियन्ता हैं। सस्कृतिने 
यदि मानवकों पशुधर्मसे ऊपर उठाया है और इतना 
साधनसम्पन बनाया है कि स्वर्गके देवता भी ईर्ष्या 
करने लगे तो सस्कारोने उसे वह शक्ति दी है जिससे 
वह अपने कर्तव्य और कर्मको विधिपूर्वक करनेमे 


समर्थ हो सके। सस्कारासे सत्प्रेरणा पाकर ही सस्कृति 
मानवमे विद्यमान उसके अन्त सौन्दर्यको दीप्त करनेवाली 
प्रक्रया कहलाती है, जिसके आश्रयसे मानवकों अपने 
जीवनके उच्चतम ध्येय एवं यवित्र सकल्योको ग्रात्त करनेका 
दिग्बाध होता है। सस्कार तन-मनके मलाको दूर करते 
हैं, तो सस्कृति -अवगुणोका परिमार्जन करती है। वस्तुत 
सस्कृति सामाजिक जीवनका वह व्यापक धर्म है, जिसमे 
समाजकी समग्र साधना, आकाइडक्षा एवं उपलब्धि आ 
जाती है। - 

सस्कृति आन्तरिक तत्त्व होते हुए भी धर्म, दर्शन 
कला चिन्तन, अध्यात्म समाज, नीति आदिके रूपमे 
अपने-आपको अभिव्यक्त करती है। सस्कृतिका सीधा 
सम्बन्ध सस्कारस है। सस्कार वस्तुको चमकाते और श्रेष्ठ 
बनाते हैं, उसके भीतरकी गरिमाको उद्घाटित करते हैं, तो 
सस्कृति जातीय सस्कारोको उत्तम ब्नान, परिष्कार करने 
एवं सशोधित करनेकी क्रिया है। 

सस्कृति मानवीय कृति है। मानव गतिशील प्राणी है, 
इसीलिये सस्कृति भी निरन्तर प्रगतिशील है। जो आज की 
अनुभूति है वह कल सस्कारके रूपमे अवशिष्ट रह जायगी 
और कलकी अनुभूति सम्भवत दूसरे प्रकारकी होगी, 
इसलिये दृष्टिकोण भी बदल जायगा। सस्कृति मनुष्यके 
दैनिक व्यवहारमे कलामे, साहित्यमे, धर्मम, मनोरजन और 
आनन्दम पाये जानेवाल रहन-सहन और विचारके तरीकोम 
मानव-प्रवृत्तिकी अभिव्यक्ति है। मनुष्यके लोकिक, पारलोकिक 
सर्वाभ्युदयके अनुकूल ऐसे आचार-विचारको सस्कृति कहा 
जा सकता है जो सस्कार-सम्पनताद्वारा परिशुद्ध कर लिया 
गया हो। 

सस्कार और सस्कृतिके आयाम--जो कार्य 
शास्त्रविहित विधिसे सम्पन्न सस्काराद्वारा होता है, वही 
कार्य सस्कृतिकी पहचान बनता है अर्थात्‌ सस्कृति मानवके 
भाव, कर्म, वृत्ति प्रकृति मन चित्त बुद्धि और आत्मा- 
सभीका सस्कार करती है। सस्कार और सस्कृति समूची 
जीवनचर्या और बुद्धि-सम्पदाको प्रभावित करती है।- 

सस्कृतिका गहरा सम्बन्ध धर्म दर्शन और नैतिकताके- 
साथ भी है। अत सस्काराका भी सीधा सम्बन्ध धर्म 
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नैतिकताके साथ जुडता है। अपने व्यापक अर्थमे धर्म 
मानवके समूचे शुभाचरणको समेट लेता है। वह समस्त 
मानवत्ताका ज्योतिर्मम आचार-कलश हे। वह श्रद्धासिक्त 
कार्योके प्रति मानवकी आचारनिष्ठा है। वह जीवन्त 
आस्थाका पुष्ट कर्मरूप है। 

सस्कृति मानवका समग्र सस्कार करती है। मानवकी 
सभी वृत्तियोका परिष्कार, परिमार्जन सस्कृतिके माध्यमसे 
होता है। अंत ससस्‍्कारा (गर्भाधान, जातकर्मादि)-की 
सम्पन्नताकों शरीर और आत्माकी परिशुद्धतासे जोडते हुए. 
शास्त्रोने सस्कारांक करनेके व्यापक नियमोका निर्देश 
किया है। इतना ही नहीं, सस्कारसम्पन्न मानव दया, 
करुणा, अहिसा, मानवता, आदर्श आस्था दान सत्य 
प्रेम, उदारता, त्याग और बन्धुत्व-जैसे महनीय गुणासे 
सयुक्त हाता है। सस्कार मानव-स्वभावपर शासन करता 
है। मानव-हृदयको मृदुल एवं पावन बनानेकी क्षमता 
सस्काराम है। मानव-हदय सस्कारोसे ही उदार आर 
विशाल बनता है। इसी दृष्टिसि सस्कार सस्कृति और 
धर्मम॑ गहरा सम्बन्ध है। 

नैतिकताका आधार नीति है जो करणीय-अकरणीयका 
भेद बताकर करणीयका निश्चय कराती है। जीवनक विविध 
क्षेत्राम सस्कारित मानवन॑ जो अनुभव अर्जित किये हें, 
उन्हींके आलोकमे युग-युगम मनीषी आचार्योन नीतिका 
निर्धारण किया है और बताया है कि व्यक्ति और समाजके 
कल्याणके लिये क्‍या करनयोग्य है और क्या न 'करनेयोग्य। 


इस नीतिसे जो कर्तव्यभाव मानवजातिमे विकसित होता है, 
वही नैतिकता है। व्यापक रूपसे समाजकी स्थिति एवं 
रक्षेके लिये किया जानवाला प्रयत्रविशेष शील किवा 
नैतिकता है। यह शील सस्कारका ही एक घटक है। अत 
सस्कार और सस्कृतिके विविध आयामाके साथ नैतिकताका 
घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। । 

वर्तमान परिदृश्यमे सस्कार और सस्कृति-यह 
निर्विवाद है कि उत्तम सस्कारसे श्रेष्ठ सस्कृतिका स्वरूप 
बनता है, इसीलिये भारतीय धर्मशास्त्रामे सस्कारसम्पन्न 
व्यक्तिके अभ्युदय और सस्कारविहीन व्यक्तिके पतनकी 
बात बार-बार कही गयी है। सस्कारासे शुचिता, पवित्रता 
सदाशयता तथा सात्त्विक गुणाकी सहज प्रतिष्ठा होती है पर 
आधुनिक सभ्यताके दबावमे मानव सस्कारहीन होकर तीत्र 
गतिस॑ पतनोन्मुख हो रहा है। 

आज स्वार्थ भौतिक सुख, धन, पद प्रतिष्ठा महत्तवपूर 
ओर परम्परागत शास्त्रीय मूल्य अर्थहीन हा गये हैं। ऐसे 
समयमे जब तथाकथित भोतिक विचारधारासे प्रभावित 
तथा मानसिक रूपसे अपरिपक्क लोग जीवनके शाश्वत 
मूल्यासे विमुख हाकर एक ऐसी सस्कारहीन सस्कृतिका 
पोषण कर रह हैं तो सच्ची उन्नति होना कैसे सम्भव है? 
यह तो अधोगतिका मार्ग हे। मनुष्यको इस अधामामितासे 
राकनेके लिये शास्त्राक्त सस्काराकी विधिसम्मतताको स्वीकार 
करना ही होगा तभी सस्कृतिका उदात्तस्वरूप बना रहें 
सकता है। व 
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अपने चरित्रका निर्माण करो 


यदि तुम अपनी गलतियाके नामपर घर जाकर सिरपर हाथ रख जन्मभर रोते रहोगे तो उससे तुम्हारा उद्धार नहीं 
हानेका, यल्कि उससे तुम और भी दुर्बल हा जाआगे। यदि कोई कमग हजाय बर्षोसे अन्थकारपूर्ण हो और तुम उसमें 
जाकर रोने-धोने लगे--हाया बड़ा अँधेरा है तो क्या उसमसे अँधेरा चला जायगा ? सारे जीवन यदि तुम अफसास करते 
रहो--ओरे, मैने अनेक दुष्कर्म किये यहुत-सी गलतियाँ की त्तो उसस क्या लाभ ? हमम यहुत-स दाष हैं--यह किंसीका 
यतलाना नहीं पड़ता। दाप-दुगुण दूर करनका दृढतासे उपाय करा, ज्ञानाग्रि प्र्यलित करो एक क्षणम सब अशुभ चला 
जायगा। अपने चरित्रका निर्माण करो और अपन प्राकृत स्वरूपको--उसी ्योतिर्मय, उज्ज्वल, नित्यशुद्ध स्वरूपको 
प्रकाशित करों तथा प्रत्यक व्यक्तिम उसी आत्माका जयाआ। 


शी (0८ शा 


२०३ 





अड्ड] # सर्वहितकारी सस्कार--अतिथि-सत्कार * रे 
आखान-- सर्वहितकारी संस्कार--अतिथि-सत्कार 


(डॉ० सुश्री विजयलक्ष्मीसिहजी ) 


अतिथि-सत्कार ऐसा परम हितकारी सस्कार- है, 
जिसके अनुपालनमात्रसे उत्तम गति प्राप्त करना सम्भव है। 
यहाँ महाभारतमे वर्णित अतिथि-सत्कारका एक ऐसा 
आख्यान प्रस्तुत है, जिसमे एक कबूतरने अतिथिके भोजनके 
लिये अग्निम अपनी ही आहुति दे दी-- 

- किसी बड़े जगलम एक बहेलिया रहता था। वह 
प्रतिदिन जाल लेकर वनम जाता ओर पक्षियोको मारकर उन्हे 
बाजारमे बच दिया करता था। उसके इस भयानक तथा क्रूर 
कर्मके कारण उसके मित्रा तथा सम्बन्धियो--सबने उसका 
परित्याग कर दिया था, कितु उस-मूढको अन्य कोई वृत्ति 
अच्छी ही नहीं लगती थी।  . , : 

एक दिन वह वनम घूम रहा था, तभी बडी तेज आँधी 
उठी और देखते-देखते मूसलाधार वृष्टि होने लगी। आँधी 
और वर्षके प्रकापसे सारे वनवासी जीव त्रस्त हो उठे | ठडसे 
ठिठुर्ते और इधर-उधर भटकते हुए बहेलियेने शीतसे पीडित 
तथा भूमिपर पडी हुई एक कबूतरीको देखा और उसे उठाकर 
अपने पिजरेम डाल लिया।चायो ओर गहन अन्धकारके कारण 
बहेलिया एक सघन पंडक नीचे पत्ते बिछाकर सो गया। 

उसी वृक्षपर एक कबूतर निवास करता था, जो दाना 
चुगने गयी अभीतक वापस न लोटी अपनी प्रियतमा कबूतरीके 
लिय॑ विलाप कर रहा था। उसका करुण बिलाप सुनकर 
प्जरेमे बद कबूतरीने उस अभ्यागत बहलियेके आतिथ्य- 
सत्कारकी सलाह दी और कहा--'प्राणनाथ। मैं आपके 

'कल्याणकी बात बता रही हूँ, उसे सुनकर आप वचैसा 

ही कौजिये इस समय विशेष प्रयत्न करके एक शरणागत 
प्राणीकी आपका रक्षा करनी है। यह व्याध आपके 
निवासस्थानपर आकर सर्दी और भूखसे पीडित होकर सो 
रहा है आप इसकी सेवा कीजिय मरी चिन्ता न कीजिये।” 
पन्नौकी धर्मानुकूल बात सुनकर कबूतरने विधिपूर्वक बहेलियेका 
सत्कार किया और उससे कहा--'आप हमारे अतिथि हैं, 
बताइये मैं आपकी क्‍या सेवा करूँ?" 

इसपर बहेलियेने कबूतरस कहा--इसे समय मुझे सर्दोका 
कष्ट है, अठ हा सके तो ठडसे बचानेका कोई उपाय कौजिये। 

'कबूतरने शीघ्र ही बहुत-से पत्ते लाकर बहेलियेके 


पास रख दिये और यथाशीपघ्र लुहारके घरसे अग्नि लाकर 
पत्ताको प्रज्बलित कर दिया। आग तापकर बहेलियेकी 
शीतपीडा दूर हुई। तब उसने कबूतरसे कहा कि मुझे भूख 
सता रही है, इसलिये कुछ भोजन करना चाहता हूँ। 
यह सुनकर कबूतर उदास होकर चिन्ता करने लगा। थोडी 
देरसोचकर उसने सूखे पत्तामें पुन॒ आग लगायी और हर्पित होकर 
ज़ाला-मैंने ऋषियो, महर्षियो, देवताओं और पितरो तथा 
'महानुभावोके मुखसे सुना है कि अतिथिकी पूजा करनेमे महान्‌ 
धर्म होता है। अत आप मुझे ही ग्रहण करनेकी कृपा कीजिये । 
इतना बोलकर तीन बार अग्निकी परिक्रमा करके वह 
कबूतर आगम प्रविष्ट हो गया। महात्मा कबूतरने देह-दानद्वारा 
अतिथि-सत्कारका ऐसा उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया कि 
व्याधने उसी दिनसे अपना निन्दित कर्म छोड दिया। कबूतर 
तथा कबूतरी--दानाको आतिथ्यधर्मक अनुपालनसे उत्तमलोक 
प्राप्त हुआ। दिव्य रूप धारण कर श्रेष्ठ विमानपर बैठा हुआ 
वह पक्षी अपनी पत्नीसहित स्वर्गलोक चला गया और अपने 





सत्कर्मसे पूजित हो वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगा-- 
त्तत स्वर्ग गते पक्षी विमानवरमास्थित । 
कर्मणा पृजितस्तत्र रेप स सह भार्यया॥ 
(महा० शान्ति० १४८।१२) 
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+* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[सस्कार 





संस्कार-परिपालनमे कालज्ञान* रे 


॥ 


( श्रीसीतारामजी शर्मा ) 


समय-समयपर विभिन्न आध्यात्मिक उपायोंद्वारा मनुप्यको 
सुसस्कृत बनानेकी महत्त्वपूर्ण सस्कारपद्धति भारतीय 
तत्त्ववेत्ताआने निर्दिष्ट की है, जो मुख्यत कालपर आधारित 
है। कालको भगवानूका स्वरूप बताया गया है। कालकी 
गतिसे ही सब कुछ सश्चालित एवं नियन्त्रित होता है। 
मूलरूपसे सर्वथा अविभाज्य काल-तत्त्वको सुचार जीवनचयकि 
लिये सूर्य-चन्द्रमाके परिभ्रमणके अनुसार विभाजित किया 
गया है। तदनुसार सबत्सर, अयन आदि भेद होते हैं। 
सवत्सरके पूर्व युग मन्वन्तर, कल्प आदिकी भी गणना होती 
है। यहाँ सवत्सर आदिका सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 
सवबत्सर--सोर, सावन, बार्हस्पत्य, चान्द्र और नाक्षत्र- 
भेदस सवत्सर पाँच प्रकारका हाता है। सौरम जन्मसम्बन्धी 
कार्य सावनम यज्ञादि, बार्हस्पत्यम तीर्थयात्राएँ, चान्रम 
सर्व-कर्म और नाक्षत्रमे आयुनिर्णय आदि करने उचित हैं। 
अयन--तीन-तीन ऋतुआक अर्थात्‌ छ -छ मासके 
सौम्य ओर याम्य--दो अयन होते हें । सौम्यायनमे विवाह 
आदि एवं याम्यायनमे भैरव नरसिह तथा त्रिविक्रम 
आदिकी प्रतिष्ठा शुभ कही गयी है। सूर्य जब मकरराशिमे 
प्रवेश करता है तबसे उत्तरायण होता है ओर सूर्यके कर्क- 
राशिम प्रवेश करनेपर दक्षिणायन हाता हे। 
ऋतु--सौर और चाद्द्रभेदसे दो-दो मासकी छ 
ऋतुएँ होती हैं। उनम श्रौत-स्मार्तकी सब क्रियाएँ चान्रम 
और अन्य सस्कारकर्म सौरम किये जात॑ हें। 
मास--सौर, सावन चान्द्र और नाक्षत्र-चार प्रकारके 
मास हैं। एक सक्रान्तिसे दूसरी सक्रान्तितकका सौर ३० 
दिनका सावन दो पक्षाका चान्द्र और चान्बके २७ नक्षत्राके 
योगका नाक्षत्रमास होता है। उनम॑ भी अमान्त और 
चूर्णिमान्त--दो भेद हैं। अमान्तम वैदिक कार्य और 
पूर्णिमान्तम स्मार्त कार्य किये जात॑ हैं। 
अधिमास--३२ महीन १६ दिन और ४ घडीक 
अन्तरपर अधिमास आता है। यदि किसी वर्ष दो अधिमास 
आ जाये तो पहला श्रेष्ठ और दूसस मलिम्लुच होता है। 
इसम सभी शुभ कर्म एवं सस्कार वर्जित हैं। परतु किसी 
प्रकारका काम्य या सदनुष्ठान पहलस ही आरम्भ किया जा 


चुका हो और उसकी समाप्तिके समय यदि अधिमास आ 
जाय तो समापन नहीं रोका जाता। 

सक्रान्ति--सूर्यके मेषादि राशिम॑ यागसे सक्रानि 
होती है। सौर वर्षम ये बारह होती हैं। इनमे छ उत्तरायण 
और छ दक्षिणायनकी हैं। सामान्यरूपसे सक्रान्तिकी 
पूर्वापएकी १६-१६ घडियाँ पुण्यकाल होती हैं। यदि रात्रिके 
पूर्वभागम सक्रान्ति हो तो तत्सम्बन्धी दान-पुण्य एव 
सस्कारादि कार्य पूर्वदिनम अन्यथा परदिनम करने चाहिये। 

पक्ष--शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष-इनमे शुक्लपक्षम॑ 
शुभ और कृष्णपक्षमे तदनुकूल उग्र कर्म किये जाते हैं। 

दिन--चान्र सौर, सावन और नाक्षत्र भेदसे चार 
प्रकारका होता है। 

तिथि--एक अमाके अन्तसे दूसरी अमाके 
आरम्भपर्यन्त तीसवाँ भाग तिथि होती है। प्रतिपदा 
ट्वितीया आदि तिथियाँ हांती हें। सूर्योदयकी तिथि यदि 
दापहरतक न रहे तो वह खण्डा हांती है। उसम सस्कारादि 
वर्जित हें। सूर्योदयस सूर्यास्तपर्यन्त रहनंवाली तिथियाँ 
अखण्डा होती हैं। यदि गुरु-शुक्रका अस्त बालत्व और 
वृद्धत्व न हो तो उसम सस्कार आरम्भ करना अच्छा है। 
सस्कारसम्बन्धी जिस कर्मके लिये शास्त्राम जो समय 
नियत हा उस समय यदि सस्कारकी तिथि मौजूद हो तो 
उसी दिन उस तिथिमे सस्कारसम्बन्धी कार्य करने चाहिये। 

जो तिथि सस्कारके लिये आवश्यक नक्षत्र और 
योगसे युक्त हो वह यदि तीन मुहूर्त हो तो भी सम्पूर्ण ग्रेष् 
होती है। जन्म और मरणमे तात्कालिक तिथि ग्राह्म मारी 
गयी है। विशेषकर देवकार्योमे सूर्योदयकी तिथि उपयागी 
होती है। मन्वादि युगादि ग्रहणद्वयव्यतीपात और 
वैधृतिम॑ तत्कालव्यापिनी तिथि ली जाती है। 

चार--आजके सूर्योदयसे आरम्भ होकर आगामी 
सूर्योदयपर्यन्तकी ६० घडियाका एक वार होता है। वाराका 
गणनाक्रम सूर्य सोम भौम चुध बृहस्पति शुक्र और शर्ति 
है। मुहूर्त-ग्रन्थोम वार-प्रवृत्ति देशभेदके अनुसार कभी 
सूर्योदयसे पहल और कभा पीछे बतलायी गयी है। 
वबास्तवम सूर्योदयसे सूर्योदयपर्यन्त यथार्थ है। 
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सक्षत्र--नक्षत्र अथवा तदधिष्ठाता देवताका पूजन 
करके ससस्‍्कार किया जाता हैं। अश्विनीके अधिष्ठाता 
अश्विनीकुमार, भरणीके यम कृत्तिकाके अग्नि आदि हैं। 
नाक्षत्रादि संस्कार अनिष्टकारी देवताकों शान्ति अथवा 
अभीष्टदाता प्रहकी प्रसन्नताहेतु किये जाते हैं। 
- उपयुक्त मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण 
आदि सस्कारानुप्ठानमे सहयोग करते हैं। 

सस्कारानुष्ठानहेतु कालज्ञानकी अत्यन्त आवश्यकता है। 
इनके लिये शास्त्रामे जो समय नियत किये गये हैं, उस 
समयके अनुसार ही अनुष्ठान किये जाने चाहिये जिससे 
यथोचित फलोकी प्राप्ति हो सके। सभी धर्मोमे सस्काराका 


#चम#ीसज (०4 


'सस्कार' मानवके लिये अपरिहार्य 


(डॉ० श्रीरामेश्वरप्रसादजी गुप्त ) 


*रत्र' का मूल्य उसके सस्कारित होनपर ही होता है, 
अन्यथा उस्रकी गणना सामान्य पत्थरम ही प्राय होती है। 
इसी प्रकार सस्कारित होनेपर ही मनुष्य ओज, तज और 
यश पूत बनता है। इसीलिये पण्डितवर्गोने कहा है-- 

सस्कारशौचेन 'परमपुनीते 

शुद्धा हि बुद्धि किल कामधेनु ॥ 

»” बस्तुत मनुप्यको सही मानव या शान्त सुशिक्षित 
शीलघान्‌ एव सभ्य भानव बनानेम॑ सम्काराकी प्रमुख भूमिका 
होती है। शारीरिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिसे पुष्ट एव परिपूर्ण 
बनाने तथा मानवता सिखानेके सशक्त सार्थक एवं समर्थ साधन 
था माध्यम सस्कार ही होते हैं। महर्षि अड्वियने स्पष्ट किया 
है कि विधिपूर्वक सम्पन्न किय गये सस्कारेंसे सस्कृत व्यक्ति परम 
तत्त्वको या परमानन्दका प्राप्त करता है जैसे कि अनेक रगोसे 
विधिपूर्वक सुसज्जित चित्र आह्ाद दनेमे समर्थ हाता है-- 

चित्रकर्म यथाउनकैरड्रैसुन्मील्यते. शनै ॥ 

श्राह्मणयमपि , तद्ठत्स्यात्सस्कॉर्िंधिपूर्वके ॥ 

*सस्कार' दोषपरिमार्जन हेतु एव व्यक्तिमें गुणोंके आधानक 
लिये अपरिहाय हैं। जैमे मिट्टीको घडेका सौन्दय एव स्वर्णका 
नावा आभूषणाके रूपका सौंन्दर्य तत्सम्बन्धित सस्कार ही 

प्रदान करत हैं, उसी प्रकार मानवकौ उसकी वाणी, व्यवहार 

बाल-चाल, उठन-चैंठने अनुशासनम रहने एव शौल आदिका 


महत्त्वपूर्ण स्थान है। सस्कार मनुष्यको परिष्कृत करते हैं। 
सस्कार मनुष्यके शरीर तथा मनपर ही नहीं सूक्ष्म अन्त करणपर 
भी प्रभाव डालते हैं। इनके प्रभावस मनुष्यको गुण-कर्म- 
स्वभावकी दृष्टिसे समुन्नत स्तरकी ओर उठनेमे सहायता मिलती 
है। कालगणनाके अनुसार किये हुए सस्काराद्वारा मनुष्य 
देवत्वकी प्राप्ति क' सकता है। ऋषि-मुनियाने विविध सस्काराका 
समय-निर्धारण बहुत ही सूक्ष्म साधनाके आधारपर किया है। 
कालके यथोचित परिपालनसे ही सस्कारमे पूर्णता आती है। 
इस दृष्टिसे प्रत्येक सस्कारका काल नियत है। अत उस 
नियत कालका ज्ञान रखना आवश्यक है। मनमाने समयपर 
सस्कार-कर्म करनेसे व्यक्ति सस्कारच्युत हो जाता हे। 


6 
कक) 
+ 
सौन्दर्य “मानवीय सस्कार' ही प्रदान करते हैं। 
मानवमात्रका सस्कारित होना अत्यन्त आवश्यक है। 
शिक्षा या साक्षरता और सस्कारम सस्कार ही अपरिहार्य एव 
महत्त्वपूर्ण हैं। राक्षसराज रावण ज्योतिष, साहित्य, कर्मकाण्ड 
वेद एवं राजनीतिका परम ज्ञाता था। वह तपस्वी एवं उत्तम 
या कुलीन चशका भी था-- 
खल तब कठिन बचन सब सहऊँ। नीति धर्म में जानत अहके॥ 
अर न न जद 4 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। सिव बिरचि धूजेहु थहु भाती॥ 
(रा०ण्च/मा० ६॥२२॥४ ६।२०।३) 
कितु सर्वनीतियाम पारड्रत एवं तपस्वी हानपर भी 
सस्कारासे रहित होनेके कारण अत्यन्त विद्वान्‌ तथा ज्ञानसम्पन 
*रावण” का राक्षसत्व ही मिला और वह हय राक्षसकाटिमे 
ही परिगणित हुआ जबकि “राम! सुसस्कृत होनक कारण 
एवं सस्काराके अनुसार सदाचरण एवं शीलसम्पतर होनसे 
विश्ववन्द्ध बन गये। राजा दशरथन रामसहित सभी पुताक 
जन्मसे लेकर सभी सस्कार सुपुनीत रूपम सम्पन्न कराये थ-- 
नामकरन कर अवसर जानी। भूष यालि घठएं मुनि ग्यानी॥ 
है ञ् ड् जद 
करनवेध उपयात विआहा। सग सग सब भए उछाहाश 
(राब्चम्मा० १7१९७२ २॥१०१६) 


र०द 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार 
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उक्त सस्काराकी सम्पन्नताके कारण ही रामादि चारा 
भाइयाम शील आदि सदगुणोकी सहज सम्पनता थी-- 
चारिउ सील रूप गुन थामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥ 
(राग्चण्मा० १११९८१६) 
स्पष्ट हे कि सस्कारासे मनुष्यम॑ मानवताका आधान 
होता है एवं समस्त गुणोमे परम श्रेष्ठ शील नामक गुणका 
सश्चार होता है। 
सोलह सस्काराम सर्वप्रधान एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
प्रथम सस्कार “गर्भाधान-सस्कार' है। क्षेत्रकी शुद्धिमे 
बीजारोपणसे सुफलप्रदायी सतानका जन्म होता है। गर्भाधान 
पत्नी-पतिका समागम या भोग नहीं है, अपितु सात्तिक 
वशपरम्पराको सधारण करनेका सयमपूर्ण सतोगुणी सुयत्र है। 
आदर्श ओर अमल विचारासे समन्वित पति-पत्नी तप पूत 
होकर जब सतानकी कामनासे गर्भाधान-सस्कारमे सरत होते 
हैं, तो वे मनस्वी, यशस्वी तथा श्रेष्ठ सतानकी उपलब्धिक 
कारण बनते हैं। परम मनस्वी एवं तेजस्वी प्रह्मदकी माँके 
सयमका फल ही उन्ह प्रह्मादके रूपमे प्राप्त हुआ था। इसी 
प्रकार राजर्पि एव प्रकाण्ड विद्वान, पण्डित दार्शनिक राजा भर्तृहरि 
अपने माता ओर पिताके सदाचरणपूर्ण पवित्र सयमके परिपाकके 
रूपम॑ प्रकट हुए थे, जिन्हान समस्त विश्वको अपनी सुकीर्तिसे 
सुवासित किया था। गर्भाधान-सस्कारके लिये अच्छे विचार, 
'पावन एव निश्छल मानसिकता तप पूत चिन्तन एव सयमशक्ति 
अपरिहार्य तत्त्व हैं, जिससे शीलवान्‌ सतानकी उपलब्धि होती 
है। प्राय सभी प्रमुख स्मृतियो तथा गृह्यसूत्रोमे उक्त सस्कारकी 
सात्त्विक सम्पन्नताके सूत्र समुपलब्ध हैं। 

“पुसवन-सस्कार' गर्भस्थ जीवको सत्त्व या आत्मिक 
बलसे सयुक्त करनेके लिये होता आया है। इसमे माज्लिक 
मन्‍्त्रानुष्ठानासे गर्भस्थ जीवको ऊर्जा और तेज प्रदान 
'करनेका सुयत्र होता है। 

'सीमन्तोन्नयन-सस्कार' क्षेत्रको पुन शुद्धि तथा 
गर्भगत बालककी समुचित रक्षा या यांग तथा क्षेमके लिये 
सम्पन किया जाता है। इसम गर्भवती स्त्रीको प्रसतताहेतु भी 
उपक्रम करणीय हैं जिसस कि गर्भस्थ शिशुम प्रसतता एव 
आनन्दका सहज आधान हा सके। इस सस्कारम सद्विचारसे 
अरिपूर्ण माता स्वस्थ चिन्तनापत होकर अपने चतुर्मुखी 
आनन्दपूर्ण वातावरणसे गर्भस्थ शिशुका शिक्षा ज्ञान सुचिन्तन 


विवेक ' एवं प्रतिभासे सम्पन्न बनानेका उपक्रम कंर्ती है। 
अर्जुनपुत्र अभिमन्युने गर्भभ इसी सस्कारके माध्यमसे अपने 
पिता अर्जुन और माता सुभद्रासे शिक्षा प्रा्तकर चक्रव्यूहक छ 
द्वाराक भेदनम दक्षता प्राप्त की थी। माता-पिता और 
वबातावरणकी प्रसन्नता तथा माता-पिताके सुविचाराका प्रभाव 
गर्भस्थ शिशुपर पूर्णरूपसे होता है! यही प्रभाव जातकको 
जीवनभर प्रभावी बनाता है। अत गर्भस्थ शिशुक कल्याणहेतु 
माता-पिताकी मानसिकताका निर्विकार होना अत्यन्त आवश्यक 
है। उस समय माता-पिताको लोभ क्रोध वासना अहड्ढा, 
कलह, चिन्ता शोक आदिसे दूर रहना चाहिये जो गर्भस्थ 
शिशुके हितम॑ होता है। 

*जातकर्म-सस्कार' जातकके शारीरिक एवं मानसिक 
स्वास्थ्यके लिये तथा पवित्रता और स्वच्छता-सधारणके 
लिये अपरिहार्य होता है। 

नामका प्रभाव जातकपर अवश्य होता है, अब 
“नामकरण-सस्कार' म चित्तम॑ रमनेवाले आदर्श महापुरुषाके 
नामपर विचार करके जातकका नामकरण किया जाता है! 
इस सस्कारके दो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हैं--आयु और तेजकी 
बृद्धि तथा सासारिक व्यवहारकी सिद्धि। स्मृतिकारोने इस 
सस्कारकी सम्पतताका समय जन्मके दसब दिनसे लेकर 
एक वर्पपर्यन्त निर्धारित किया है। 

नामकरणके पश्चात्‌ जातकका 'निष्क्रमण-सस्कार' 
'करनेका विधान है । सुखद वातावरण सूर्यका समुचित प्रकाश 
एव वायुकी स्वच्छता आदिकी प्राप्ति इस सस्कारका उद्देश्य है। 

“अन्नप्राशन-सस्कार' जातककी छ माहकी अवस्था 
सम्पूर्ण होनेपर करणीय हे। इस सस्कारके पश्चात्‌ जातकको 
*सात्विक अन्नः अल्प मात्रामे प्रदान किया जाता है। यह 
सस्कार जातककी दैहिक पुष्टि एवं उसके सवर्धनहेतु होता है! 

“चूडाकरण-सस्कार' बालकके बल वर्था 
बुद्धिकी वृद्धिक लिये होता है। इसका ध्यय स्वच्छता 
पवित्रता सौन्दर्यवर्धन एव पुष्टि भी मान्य है। इसमे शिखाकी 
रखना ज्ञानशक्तिकी चैतन्यता तथा ज्ञानवृद्धिहेतु माना गया है 
क्योकि शिखाकी सुस्थिति बुद्धिचक्रके समीप होती है। 

“कर्णवेध-सस्कार' मनकी एकाग्रता एवं चित्तकी 
सुस्थिरताहेतु परिगणित है। 

चूडाकरण एवं कर्णवेधके पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण एवं 


अड्डू] -, 


+ 'सस्कार' मानवके लिये अपरिहार्य « 
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'परमोपयोगी 'उपनयन-सस्क्वार' आता है। इसे यज्ञोपवीत- 
सस्कार भी कहते हैं। यह ससस्‍्कार व्यक्तिको द्विजन्मा 


हज) 
'कोटिमे परिंगणित कराता है। यह सस्कार ब्रह्मत्वज्ञानप्राप्तिका 


मूल द्वार कहा गया हे। जीवनको व्यवस्थित करने एव 
लक्ष्यको प्राप्त करनेहेतु यह सस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एव 
उपादेय है। इस सस्कोरकी सम्पनताका समय आचार्योनि 
जातककी ८ वर्षकी आयुसे मान्य किया है। 
“उपनयन-सस्कार' के सन्मार्गको 'वेदारम्भ-सस्कार' 
प्रशस्त करता है। इसमें ब्रह्मचारी नाना प्रकारकी विद्याआमे 
निष्णात हो जाता है। इसके पश्चात्‌ 'समावर्तन-सस्कार' 
होता हे। शिक्षा या विद्याप्राप्तिक पश्चात्‌ ब्रह्मचारीको-इस 
सस्कारके माध्यमसे सुज्ञानके अनुसार आचरणक लिये प्रेरणापूर्ण 
उद्बोधन प्राप्त होता है। 'समावर्तन-सस्कार' मे आचार्य अपने 
'शिष्याको सदाचरणहेतु सुन्दर तथा सुबाध सूक्तियाद्वारा सदुपदेश 
देकर शिष्याका मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह दीक्षान्त उपदेश 
होता है। इसका सार्वभौम महत्त्व उपनिषदके प्रस्तुत कथनसे 
सहज ही स्पष्ट हे। आचार्य शिष्यको निर्देश करते हैं--'सत्य 
बद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद । “ान्यस्माक 
सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि।' इत्यादि। 
समावर्तन सस्कारोपरान्त मानव-जीवनका सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण एवं पुरुषार्थकी उपलब्धिका प्रमुखाधार 'विवाह- 
सस्कार' है। विवाह-सस्कारमे सबसे महत्त्वपूर्ण 'सप्तपदी' 
है। सप्तपदीके सुवाक्याका अनुकरण एक दम्पतीको सहज 
ही पुरुषार्थचतुष्टयकी उपलब्धि करानेमे सम्यकू साधन 
बनता है एवं नर-नारीक़े जीवनको धन्य बनाता है। 
पारस्करगृद्यसूत्र' म॑ उल्लिखित सप्तपदीका चिन्तन 
सत्त्व, शौर्य क्षमता एवं सन्मार्गकी प्रेरणा प्रदान करता है। 
उक्त गृह्मसूजमे सप्तपदीके वचन अवलोकनीय हैं-- 
एकमिपे, द्वे ऊर्जे, श्रीणि रायस्पोषाय, चत्वारि 
मायोभवाय, पद्च पशुभ्य , पड्‌ ऋतुभ्य , सखे सप्तपदा भव 
सा मामनुद्ता भव। धर 
मानव-जीवनका सौन्दर्य प्रदान करनवाली सप्तपदीको 
ये सप्तरश्मियाँ परम मनोरम हैं, जा सम्यक्‌ दृष्टि _सम्यक्‌ 
ज्ञान एवं सम्यक्‌ आचारको प्रेरणा देकर मान॒व-जीवनको 
'कृतकृत्य कर आनन्दरूप मोक्षका अनुगमन कराती हैं। उक्त 
पक्तियाका तात्पर्य है कि 'वरवधूका अग्निप्रदक्षिणा करनेक 


लिये तत्पर प्रथम पद सात्तिक अन्नके अर्जनके लिये हो, 
द्वितीय पद (सत्कर्मसे प्राप्त सदन्नके उपभोगसे) ऊर्जा प्रदान 
करे, तृतीय पद सतोषरूषी सुधनसे परितृप्त करे, चतुर्थ पद 
ससारम॑ अससारी निरलिप्तभावरूपी सम्पदासे सतृप्त करे, 
पञ्मम पद जीवधारियासे स्नेह, सहदयता उत्पन्न कराये, पष्ठ 
"पद ऋतुआंके अनुसार समयोचित सयम प्रदान करे तथा 
सप्तम पद हममे एवं सभी मानवोमे मैत्रीभाव उत्पन्न 
'कराय।' “विवाह-सस्कार' की उक्त सप्तपदीके चिन्तनमे 
परम कल्याणकारी एवं मानवके लिये हितकारी तथा शाघ्रत 
रूपसे आह्ादकारी अनुकरणीय तत्त्व विद्यमांन है। 

विवाह-सस्कारके पश्चात्‌ उक्त मनोरम चिन्तनसे उपेत 
व्यक्ति अपने गृहस्थाग्रमके कर्तव्योका नि स्पृहरूपसे परिपालन 
करता हुआ अपनी आयुके पचास वर्षोतक धर्म, अर्थ और 
कामका सदाचारपूर्वक सञ्जययन कर पुनश्च मोक्षक प्रति 
ध्यान केन्द्रित करनके लिये उद्यत होता है, तव उसके लिये 
“वानप्रस्थ-सस्कार' से सस्कारित होनेका विधान है। 
नि स्पृहता एवं अनासक्ति इस़ सस्कारका आधार है। * 

वानप्रस्थ-सस्कारके सयमस सनन्‍्यास-आम्रमकी भूमिका 
तैयार होती है। “सन्यास-सस्कार' आत्माको परमात्मासे 
मिलानेका श्रेयस्कर कार्य करता है। इस सस्कारसे त्याग 
एवं अनासक्तिका भाव उदित होता है और व्यक्ति परम 
शान्तिको प्राप्त करता है। जेसा गीतामे उल्लेख है कि-- 
>>. विहाय कामान्य सर्वान्पुमाश्चरति निस्‍्पृह । 

निर्ममो निरहड्डार स शान्तिमधिगच्छति॥ 

एपा ब्राह्मी स्थिति ,पार्थ नैना प्राप्य विमुद्यति! 

स्थित्वास्यामन्तकालेडपि ब्रह्मनिर्याणमृच्छति॥ 

(२।७१-७२) 

अन्तिम सस्कार ' अन्त्येष्टि-सस्कार' है। वस्तुत इसमें 
जीवकी सद्ठतिका विधान है। जैसे प्राणीका जन्म मड्भलमय 
मान्य है, उसी प्रकार प्राणीकी मृत्यु भी म्नलमय सुमान्य है। 
श्रद्धाके साथ किया गया अन्तिम सस्कार जीव और उसके 
परिवारके श्रेयक लिये हाता है। दान और दीपदान--य दा 
जीवकी शान्तिके हितकारक साधन कह गय हैं। 

निष्कर्पत समग्र धरापर सम्पूर्ण व्यक्तियकि हित पुस्षार्थ- 
चतुष्टयकी उपलब्धि शाश्वत शान्ति और समृद्धिक लिय 
ससस्‍्कारास सुसस्कारित होना अनिवार्य एवं अपरिहाय है। 


#चबबख (2 #म मचा, 
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सस्कार, संस्कृति और साधना 
(वैद्य श्रीबद्रीनारायणजी शास्त्री ) 


जिस प्रकार विश्वात्माका खेल यह ससार है वैसे ही 
शरीर और जीवात्माका सगम हमारा व्यक्तित्व है। इसमे 
शरीर विश्व-प्रकृतिका प्रतिनिधि है?! ससारकी सत्ता तो 
दीखती है पर यही सब कुछ नहीं, इसके पीछे परमात्माकी 
सत्ता है। इसी प्रकार शरीरकी सत्ता दीखती है पर वही 
अन्तिम सत्ता नहीं, उसका स्वामी जीवात्मा है। 
विश्वका स्वामी विश्वात्मा है तथा शरीरका स्वामी 
जीवात्मा। विश्व विश्वात्माके लिये तथा शरीर जीवात्माके 
लिये है। मकान उसके मालिकके लिये होता है मालिक 
मकानके लिय नहीं। भोजन हमारे लिये है, हम भोजनके 
लिये नहीं। विश्व और शरीर परिवर्तनशील हैं परमात्मा 
और जीवात्मा अपरिवर्तित अजर, अमर, अनादि ओर 
अनन्त हैं। ससार है-यह सत्य है हम ससारम हैं--यह 
भी वास्तविकता है, हम चाह॑ या न चाह॑ इसमे रहनेको 
बाध्य हैं। शरीर हे-यह असत्य नहीं। हम इस शरीरमे 
निवास कर रह हैं-यह भी सत्य है पर यह शरीर ही 
हमारा साध्य नहीं-यह भी यथार्थ है। सत्य है कि एक 
दिन इस शरीरको अनिवायत छोडना पडेगा इस ममताक 
ससारकों छोडना पडेगा। यही यथार्थवादी विचार हमारी 
सस्कृतिका आधार हे। हमारे सम्पूर्ण क्रिया-कलाप इस 
मौलिक विचारको केन्द्र बनाकर ही क्रियान्वित होने 
चाहिये। इस विचारम त्याग और भाग-दानाका समन्वय 
है। भौतिक विकास और आध्यात्मिक उत्कर्ष दोनाका 
सामझस्य है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, भुक्ति और मुक्ति प्रेय 
और श्रेय तथा विद्या और अविद्याकी इस सगम-स्थलीपर 
हमारी सस्कृतिका भव्य प्रासाद खडा हैं। पशुजीवन निरा 
प्रकृतिपरक है, प्रवृत्तिमय है, उसमें कोई विकास नहीं, वह 
सदास एक-सा है कितु मानव-जीवन प्रकृतिपरक प्रवृत्तियापर 
सस्कृतिका सौध बनाता है वह उस सस्कारित करता है। 
यह प्रकृति और सस्कृतिका संगम है। मानव-जीवन 
सस्कारास समृद्ध हाता है और उस भव्य उत्कर्षकी आर 
ले जाता है। यह प्रकृतिका सस्कारास अलकृत करता है 
डसे अपनी येतनास जाग्रतू कर जगमगाता है और उसम 


सद्भावनाआके रग भरता हे। 

स्वर्ण प्राकृतिक है, स्वर्णकार अपनी चेतनासे, अपनी 
कलासे उसमे सौन्दर्य भरता है, उसे अलकारका स्वरूप 
प्रदान करता हे। वैद्य लोहे-जैसी धातुको सस्कारित कर 
भस्म बनाता हे, उसम॑ अपार शक्ति भर देता है और उसे 
अमूल्य बना देता है। माली उपवनके झाड-झखाड साफ 
करके वृक्षोकों अपनी कलासे चमत्कृत करता है, उनमें 
सौन्दर्य भरता है और उनको सजाता है। 

सस्कार प्रकृतिका परिमार्जन करते हैं, उसका शोधन 
करते हैं, प्राकृतिक प्रवृत्तियाका उनयन करते हैं, उनको 
मर्यादित करते हैं--सयमित करते है, जिससे नैतिकताकी 
अभिव्यक्ति होती है। वे कण्टकाकोर्ण भूमिको स्वच्छ, 
निरापद, आलोकित और प्रशस्त बनाते हैं। दोषोका 
निराकरण कर गुणोका आधान करते हैं। नरको नायबण 
बनाना, पुरुषको पुरुषोत्तम बनाना वैदिक सस्कृृतिका मौलिक 
सदेश है। चन्द्रमा पोडश कलाआसे सम्पन होकर पूर्ण हांता 
है तथैव मानव-जीवन पोडश सस्कारासे समृद्ध होता है 
परिपूर्ण होता है। 

गर्भाधान पुसवन सीमन्तोन्नयन जातकर्म नामकरण 
निष्क्रण अम्रप्राशन, चूडाकर्म कर्णवेध विद्यारम्भ, उपनयन 
दीक्षान्त विवाह, वानप्रस्थ सन्‍्यास और अन्त्येष्टि-सस्कार 
आयुक्रमसे व्यक्तित्वको आलोकित करते हैं। 

यहाँपर सक्षेपमें नामकरण-सस्कारपर विचार प्रस्तुत 
हैं। सम्पूर्ण परिवार और समाज नवजात शिशुका अभिनन्दन 
करता है उसे गौरवमण्डित करता है। नवजीवनकी यह 
अर्चना यथार्थपर आधारित है। नामकरणद्वारा नवागतवी 
माता-पिता नाम प्रदान करते हैं। समाज उस नामवी 
स्वीकृति देता है। वह समाजका मात्य सदस्य बनता है और 
परम्परागत सम्पदाका अधिकारी _बनता है। 

नाम माता-पिताक विचाराकी सामाजिक अभिव्यक्ति 
है वे नवागतसे क्या चाहत हैं? वह समाजको अपने किन 
गुणास विभूषित कर ? उसका चारित्रिफ आदर्श क्या हो? ये 
सम्पूर्ण महत्त्वाफाड्क्षाएँ कवल नामम साकार हा जाती हैं। 


अड्ड] । 
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मानवके व्यक्तित्वको गौरवमण्डित करना समाजका; 
चावन कर्तव्य है। व्यक्ति और समाजका समन्वय अनिवार्य 
है। बस्तुत व्यक्ति वन्दनीय है, अर्चनोय है, क्याकि व्यक्ति 
समाजका मूल है। 
व्यक्तित्वका विकास परिवारका विकास है। परिवाराका 
पिकास समाजकों विकसित करता है। विकसित समाज 
श्रका उनयन करता है और राष्ट्र उनत होकर विश्वविकासकी 
प्रतिष्ठापा करनेमे सक्षम होता है। 
व्यक्ति सस्थाएँ बनाता हैं। सस्थाआस व्यक्तिका 
निर्माण नहीं होता । व्यक्तित्वकी महिमा महान्‌ है। सस्कार 
व्यक्तिका विवास करते हैं। 
सस्कार अहकाणका सामञस्य करते हैं। क्लुद्र स्वार्थोसि 
भरा अहकार समाज आर यट्टके लिये घातक है। आध्यात्मिक 
साधक अहकारको मिटानेका प्रयास करता है। दार्शनिक 
अहकारको ही सिद्धिम सर्वाधिक बाधक मानते हैं। 
दार्शनिक पद्धतिमें साधक अपनी वृत्तियाको प्रत्याहार््धारा 
अन्तर्मुखी करता है। विश्वकी प्रत्येक बस्तुसे अपनी 
अहजन्य ममताको हटाता है। वह शरीरसे भी ममत्वको 
मिटा देता है, अपने-आपमे स्थित हो जाता है। स्वम स्थित 
होकर अहकारको समाप्त कर देता है। उस स्थितिम 
जीवात्मा-परमात्माका योग होता है, वह ब्राह्मी-स्थिति प्राप्त 
कर लेता है। सस्कार भी अहकाराका परिशोधन करते हैं। 
सस्कारांद्वाए अहकारोके परिमार्जनकी पद्धति दार्शनिक 
विद्यासे श्रेष्ठ है। व्यक्ति परिवारमें परिवार समाजम॑ समाज 
राष्ट्रमे तथा राष्ट्रिय अहकार विश्वमे व्याप्त हो जाता है। अब 
वह समग्र विश्वको अह मानता है। विश्व उसका अपना बन 
जाता है। उसका ममत्व अपने परिवारसे ही नहीं पूरे विश्वसे 
हो जाता है। इस विराट्‌ रूपमें अहकार नहीं रहता है 
बल्कि समष्टिका रूप धारण कर लेता है। नामकरणके 
अखबप्तरपर माता-पिता नवजात शिशुका आशोर्वाद देते हैं। 
ममग्र समाज उस आशीर्वाद दकर गौरवान्वित करता है। 
समाजके द्वार नवागतकी महिमाकां स्वोकरण और अभिनन्‍्दन 
माता-पिताके अह्कारको स्ष्ट नहीं करता है। बालककों 
अर्चनासे थे अपने-आपको अर्थित मानते हैं। उसके 
मौरवम स्वयकों गौरवर्माण्डित करते हैं। अहकारका इसस 


अच्छा परिशोधन क्‍या हो सकता है? गौरव देनेसे गौरव 
मिलता है और अहकार गुरुतामें विलीन हो जाता है। व्यक्तिका 
गौरव ही समाजका गौरव बन जाता है। शिशुको गौरव 
प्रदान कर सभी हर्पित होते हैं, उल्लाससे नाच उठते हैं। 

सस्काराका सामाजिक सस्करण पर्व है। पर्च जन- 
जनमे सास्कृतिक सस्कारोका जागरण करते हैं। परम्पपाओको 
प्रेरित करत हैं। सस्कृति परम्पराआंके रूप--लांकजीवनकोां 
प्रभावित करती है। पर्व पावन परम्पराआक प्रेरक हैं। व॑ 
लोकजीवनकी नीरसताको सरस बात हैं, उसमे उल्लास 
और आहाद भर देते हैं। लाकजीवन ही सस्कृतिका साकार 
रूप धारण कर लेता है। सस्कार व्यक्तित्वके जीवनक्रमका 
अनुसरण कराते हैं और पर्व, व्रत, त्योशार कालक्रमक 
अनुसार भावनाएँ जगाते हैं। सस्कार व्यक्तिको जगाते हैं, 
जबकि पर्व सम्पूर्ण समाजको। पर्व उत्सव, त्योहार, व्रत, 
मेले और तीर्थयात्राआके रूपम सस्कृति सनातन है। ब्रत 
सयमित जीवनका प्रेरक है, अनुशासनका प्रतीक है। 

पर्वोकि उल्लासम॑ जो सस्कृति मुखरित होती है, वह 
होलीके विमुक्त गायनम झकृत है। धूलिवन्दनके रूपम वह 
'कण-कणकी अर्चना करती है ता नवरात्रियाम शक्तिसाधनाम 
रत होकर कौमार्यकी वन्दना कराती है, मातृत्वकी भावना 
जगाती है। 

अक्षयतृतीया परशुरामजीके आजस्वी जीवनकी याद 
दिलाती है। वटसावित्रीव्रत पतिक्नताके पावन संकल्पका 
व्यक्तकरण है। गद्जादशहरा तीर्थयात्राआका प्रतीक है। 
व्यासपूर्णिमा गुरुवरणाम अभिवन्दन सिखाता है तथा 
रक्षाबन्धनका पर्व भाई-वहिनके पावन प्रमका जगाता है। 
जन्माष्टमी महापुरुषाक पदचिहापर चलनेको प्ररणा देती है 
तो गणपतिचतुर्थों राष्ट्रय अधिपतिका प्रथम पूजनीयताका 
प्रतिपादन है। पितृपक्ष पूर्वजा एवं वयोवृद्धाक प्रति श्रद्धाका 
सम्प्रषण करता है। इस प्रकार प्रत्यक पर्व पावन सम्कारोंका 
प्रेरक है। इस प्रकार सस्कार मम्कृततिक द्वार हैं तथा पर्व 
व्रत और त्याहार जनजीवनक प्ररक और अनुरजक हैं। 
भारतीय जननीवन इनस अनुप्राणित हाकर नरस नारायण 
बननकी साधनाम रत हाकर उम्रति और प्रगतिका आर 
बढ़ता रह, एसो अभिलापा है। [ संम्कार-मौरभ ] 


अर बरी (3 मच सर, 
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[ सस्कार 





' सस्कारोकी नामावली 
(डॉ० श्रीजवनारायणजी मिश्र ) 


सस्कार-विमर्शक प्रधान ग्रन्थोमे भिन्न-भिन प्रकार 
एवं नामोसे सस्कारांकी नामावली दी गयी है, जिसका 
सक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है-- 
आश्वलायनपृहासूत्र--/ विवाह, २ गर्भाधान 
३ पुसवन ४ सीमन्तोन्नयन ५ जातकर्म, ६ नामकरण, 
७ चूडाकरण ८ उपनयन, ९ समावर्तन और 
१० अन्त्येष्टि। 
बौधायनगृहासूत्र-- १ विवाह, २ गर्भाधान ३ युसवन, 
४ सीमन्तोन्नयन, ५ जातकर्म ६ नामकरण, ७ उपनिष्क्रमण 
८ अन्नप्राशन, ९ चूडाकरणं, १० कर्णवेध ११ उपनयन, 
३१२ समावर्तन और १३ पितृमेध। 
'पारस्करगृह्मसूत्र--१ विवाह २ गर्भाधान ३ पुसवन 
४ सीमन्तोनयन, ५ जातकर्म, ६ नामकरण, ७ निष्क्रमण 
८ अम्प्राशन ९ चूडाकरण, १० उपनयन, ११ केशान्त, 
१२ समावर्तन और १३ अनत्येष्टि! 
जाराहगृह्मसूत्र--१ जातकर्म २ नामकरण ३ दन्तोदू- 
गमन, ४ अन्नप्राशन ५ चूडाकरण, ६ उपनयन ७ वंदत्रत, 
८ गोदान ९ समावर्तन १० विवाह, ११ गर्भाधान, १२ 
पुसवन और १३ सीमन्तोन्नयन। 
वैखानसगृहासूत्र--१ ऋतुसगमन २ गर्भाधान 
'३ सीमन्तोनयन ४ विष्णुबलि, ५ जातकर्म ६ उत्थान 
७ नामकरण ८ अम्रप्राशन, ९ प्रवासागमन १० पिण्डवर्धन, 
११ चौलक १२ उपनयन १३ पाशयण, १४ ब्रतबन्धविसर्ग, 
१५ उपाकर्म, १६ उत्सर्जन १७ समावर्तन और 
१८ पाणिग्रहण। 
गौतमधर्मसूत्र--गौतमधर्मसूत्रमें 'चत्वारिशत्‌ सस्कारा 
अष्टी आत्मगुणा ' कहकर सस्काय्की एक लम्बी सूची 
दी गयी है--१ गर्भाधान २ पुसवन, ३ सीमस्तोन्नयन 
४ जातकर्म ५ नामकरण ६ अजग्ाशय ७ चौल 
५८ उपनयन ९-१२ वेदब्रत १३ खान १४ सह- 
धर्मिणीसयोग १५--१९ पशञ्च महायज्ञ (दव पितृ मनुष्य 
भूत एवं ब्रह्म), २०--२६ सप्त पाकयज्ञसस्था (अष्टका 


चार्वण श्राद्ध श्रावणो आग्रहायणी चैत्री एवं आश्वयुजी), 2 


२७--३३ सप्त हविर्यज्ञसस्था (अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, 
दर्शपोर्णमास चातुर्मास्य आग्रहायणेष्टि, निरूढपशुवन्ध तथा 
सौत्रामणी), ३४--४० सप्त सोमयज्ञसस्था (अगिश्टेम, 
अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य घोडशी, वाजपेय अतिगात्र तथा 
आप्तोर्याम), दया, क्षान्ति अनसूया, शौच अनायास, 
मड्डल, अकार्पण्य तथा अस्पृहा--आठ आत्मगुण। 

महर्पि अड्डिराद्वारा प्रतिषादित सस्कार-- १ गर्भाधात 
२ पुसवन, ३ सीमन्वोन्नरयन ४ विष्णुबलि_५ जातकर्म 
६ नामकरण, ७ निष्क्रण ८ अन्नप्राशन, ९ चौल, 
१० उपनयन ११-१४ चार बेदत्रत, १५ समावर्तन, 
१६ विवाह, १७ पद्म महायज्ञ, १८ आग्रयण, १९ अटष्टका, 
२० श्रावणी २१ आश्वयुजी २२ मार्गशीर्षी, २३ पार्वण 
२४ उत्सर्ग तथा २५ उपाकर्म। _ 

महर्षि व्यासनिर्दि्ट पोडश सस्कार--१ गर्भाधात 
२ पुसवन ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, 
६ निष्क्रण ७ अन्नप्राशन ८ चूडाकरण ९ कर्णवेध 
१० उपनयन, ११ वेदारम्भ १२ केशान्त, १३ समावर्तन, 
१४ विवाह, १५ विवाहाग्निपरिग्रह और १६ त्रेताग्निसग्रह। 

इस तरह हिन्दूशास्त्राने सस्काराका गम्भीरतासे विमर्श 
किया है और उनकी उपादेयता' सिद्ध करके विश्वगुरुकी 
प्रतिष्ठा प्राप्त की हे-- 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्पृधिव्या सर्वभानवा ॥ 
१०० (मनु० २।२०) 


५४ 


सस्कारोस मण्डित सनातनधर्मकी अपनी विशेष महिमा 
है, कितु दिव्य भूमि भारत-दश आज सस्कारविहीनोका देश 
होन जा रहा है। यह बहुत बडी चिन्ताकी बात है। हमारी 
पहचान हमारी धराहर है। हमारा आचार हमारी सस्कृति है, 
हमारी वेश-भूषा हमारी वाणी है। हमारे सास्कृतिक आधार 
आप्तवाक्य और चेदादि महान्‌ ग्रन्थ हैं। ४ वेद ६ वाई, 
मन्वादि स्मृतियाँ ईशादि उपनिषद्‌, १८ पुराण, रामायण 
महाभारत रामचरितमानस गातादि धमग्रन्थ एव गुरुजत सर्वे 
महात्मा-किसीने भी धर्मविरुद्ध आचरणकी अनुमति नहीं 


अड्डू ] 


* आत्म-प्रशसासे पुण्य नष्ट हो जाते है € 
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दी। किसीने आचारविहोन जीनेका आदेश नहीं दिया, फिर 
कहाँसे ये ग्हित विचार ओर व्यवहार आ गये, जिसके कारण 
हमारी पीढो सस्काराका नाम भी नहीं जानती। यह दाप 
कहाँसे आ गया? यह विमर्श्य है चिन्तनीय है। यदि समय 
रहते ईंस ओर हमें सचत नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं, जब 
हम अपने सनातन गौरवको सर्वथाके लिये भुला डालेग। 
हम ऋषियाकी सतान हैं, हम सदसट्ठिवेचनी बुद्धि 
पूर्वजासे प्राप्त है। यदि कुसगमात्रसे परहज कर लिया जाय 
और हम अपनी आर्प-परम्पराका स्मरण करे तथा तदनुरूप 


सदाचारका पालन कर 'ता हम पुन गोरवान्वित हो जायँगे। 
अन्य धर्मावलम्बी हमारी तरह परमुखापेक्षी, परधर्मसेवी एव 
अपसस्कृतिके अनुयायी नहीं बन रहे हैं। वे कट्टरपन्थी 
कहलाकर भी गोरवका अनुभव करते ह॑ ओर एक हम है 
जो स्वधर्मके अनुष्ठाममे लजजाका अनुभव करत हैं| इसीलिये 
वैभवशाली सस्कृतिसम्पन्न हानेपर भी हम उपहासके पात्र बन 
बैठे हैं। इसलिये हमे चाहिये कि हम गीता (३।३५)-क 
इस वाक्यका सदा स्मरण करे और आचरणमे लाये-- 
*स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह ॥' 


#*-## 5०२ (0 #+शस्सत 


ह आत्म-प्रशंसासे पुण्य नष्ट हो जाते है 


महाराज ययातिने दीर्घकालतक राज्य किया था। अन्तम सासारिक भोगोसे विरक्त होकर अपन छाटे पुत्र पूरुको उन्हाने 
राज्य दे दिया और वे स्वय वनमे चल गये। वनमे कन्द-मूल खाकर क्रोधकों जीतकर वानप्रस्थाश्रमकी विधिका पालन करते 
हुए पितरो एवं देवताआको सतुष्ट करनेके लिये थे तपस्या करने लगे। वे नित्य विधिपूर्वक अग्निहात्र करते थे, जो अतिथि- 
अभ्यागत आते, उनका आदरपूर्वक कन्द-मूल-फलसे सत्कार करते ओर स्वय कटे हुए खेतमे गिरे अन्नके दाने चुनकर तथा 
स्वत वृक्षसे गिरि फल लाकर जीवननिर्बवाह करते थे। इस प्रकार पूंरे एक सहस्त्र वर्ष तप करनेके बाद महाराज ययातिने केवल 
'जल पीकर तीस वर्ष व्यतीत कर दिय। फिर एक वर्षतक केवल वायु पीकर रहे | उसके पश्चात्‌ एक वर्षतक वे पश्चाग्नि त्तापते 
रहे। अन्तके छ भहीने ता वायुके आहारपर रहकर, एक पेरसे खडे होकर वे तपस्या करते रहे। 
इस कठोर त्तपस्याके फलसे राजा ययाति स्वर्ग पहुँचे। वहाँ देवताआने उनका बड़ा आदर किया। व॑ कभी देवताआके 
साथ स्वरगंमे रहते और कभी ब्रह्मतोक चले जात थे। उनका यह महत्त्व देवताआकी ईर्ष्याका कारण हो गया। ययाति जब 
कभी देवराजके भवनमे पहुँचते, तब इन्द्रके साथ उनके सिहासनपर बैठते थ। देवराज इन्द्र उन परम पुण्यात्माको अपनम 
नीचा आसन नहीं दे सकत थे, परतु स्वर्गप आये मर्त्वलोकके एक जीवको अपने सिहासनपर बैठाना इन्द्रको बुरा लगता था। 
'इसमे दे अपना अपमान अनुभव करते थे। देवता भी चाहते थे कि किसी प्रकार ययातिको स्वर्ग-भ्रष्ट कर दिया जाय इच्क्ये 
देवताआंका भाव भी ज्ञात हो गया। 
'एक दिन ययाति इद्धभवनम देवराज इन्द्रके साथ एक सिहासनपर बैठे थ। इन्धन अत्यन्त मधुर स्वर्ग्म 
तो महान्‌ पुण्यात्मा है। आपकी समानता भला कौन कर सकता है? मेरी यह जाननेकी यहुत इच्छा ई कि 
सा ऐसा तप किया है, जिसके प्रभावसे ब्रह्मलोकमे जाकर वहाँ इच्छानुसार रह लते है। 
ययाति बड़ाई सुनकर फूल गये और वे इन्द्रकी मीठी वाणीक जालम आ गये। वे अपनी नःप्य्ऋ 


आख्यान-- 


झा 
क्रार- 








बात सम॒प्त होते ही देवगाजका भाव बदल गया। कठोर स्थरम व बोल--' ययाति' मेरे क्षमता ऋ+ (तमठ अपर 
मुखसे अपनी प्रशसा की है, इससे तुम्हारे व सब पुण्य नष्ट हो गय, जिनको तुमने चच' की है उटनन सन्‍ध्य, उप्यव उसे 


आदिम किसन कितना तप किया है--यह बिना जाने ही तुमन उनका तिरस्कार किये $ >> 


>ट्सस कब रुप स्वगूय पियें 
आत्म-प्रशसाने ययातिक तीन्न तपके फलको नष्ट कर दिया। व स्वर्ग स्पिन उत्थ ब्रधकापा दवा करे 
करके यह सुविधा उन्ह द दी थी कि वे सत्पुरुषाकी मण्डलीम ही मिर। मन्मड -क्क अऑफकलचिकप कद राम टः 
स्वर्ग जा सक। (महाभारत आदिपर्व) 
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काले पत्थर और भोजनका धागा--एक संस्कार-कथा 
(डॉ० श्रीभीमाशकरजा देशपाण्ड, एम्‌ू०ए० पी-एच्‌०डी०, एल्‌-एल०बी० ) 


भारतीय समाज धर्मप्रधान है। यहाँ सस्कारोका विशेष 
महत्त्व हे--वे सस्कार चाहे शरीर एवं अन्त करणकी शुद्धि- 
सम्बन्धी हा अथवा भाव-भक्तिसम्बन्धी हा। भावभक्ति- 
सम्बन्धी एक सस्कार-कथा यहाँ प्रस्तुत है-- 
दक्षिण भारतका श्रीक्षेत्र श्रीराघवेन्द्रस्वामीजीके लिये 
प्रसिद्ध है। द्वैतमतके अनेक भक्तमण यहाँ दर्शनके लिये 
आते हैं और उनका अभीष्ट यहाँ दर्शनमात्रसे पूर्ण हाता है। 
एक समयकी बात है, इस पीठके एक उत्तरकालीन 
पीठाधीश भ्रमणक॑ लिय निकले | घूमत-घूमते सायकाल वे 
एक छाटे-से ग्रामम आये। सायकालीन सन्ध्याका समय 
हानक॑ कारण वे किसी उपयुक्त स्थानकी तलाशमे थे। 
सयोगस उस गाँवम ब्राह्मणका केवल एक ही मकान था। 
वे उस घरकी ओर आये। 
घरम कवल एक वृद्धा थी। जा अपने इकलौते पुत्रके 
साथ वहाँ रहती थी। पीठाचार्य स्वामी घरम आये तो वृद्धाने 
उनका यथायाग्य आतिध्य किया। वृद्धाका पुत्र दिनभर 
खतीका काम करता और रात्रिक समय घर लौटता था। 
उसका नाम जितपा था। 
स्वामीजीन रात्रिम वहाँ विश्राम किया। दूसरे दिन 
प्रात काल जितपा खेतम कामपर गया। दापहर लगभग डेढ 
बज वह घापस आया। सबक साथ प्रसाद ग्रहण करनेके लिये 
उसे बुलाया गया। सब लागान देखा कि स्नान करक जितपाने 
सूँटपर टैंगे यज्ञापवीतकों धारण किया तदनन्तर ही वह 
भजनक लिय चैठा। भाजनक बाद पुन उसन यज्ञोपवांतका 
उसी सूँटोपर लटका दिया और कामपर चला गया। 
जितपाकी इस चष्टास स्वामीजी अत्यन्त विस्मित 
हुए। रात्रिफे समय उसके यतस वापस आत ही स्वामांजीन 
उस अपने पास चुलाया और उसस पृछताछ की। तब मरल 
भावस जिंतपान कष्ा--'गुरदव। यह भाजनऊा धागा है। 
वित्य भाजन करते समय गलमे डालकर भाजन करनेका 
मुप्नम यहा गया है। इसालिय भाजन करत समय मैं पान 
लट हूँ। भोजनय बाद सूँसोपर लटका दता हूँ, इसम यह 
सुर्गण राहय है. नहों | कामझ समय धागा टूट जायगा 


तो नित्य नया कहाँसे लाऊँगा?! 

इस धामेको यज्ञोपवीत या जनेऊ कहते हैं--यह भी 
उसे ज्ञात नहीं था। वह उसे केवल भोजनका धागा ही कहा 
करता था। 

उसकी बात सुनकर स्वामीजी बडे विस्मित हुए। 
उन्हाने पूछा कि घरमे पूजाके विग्रह तो हागे? यदि वे हैं 
तो कहाँ रखे हैं? 

जितपाने सहजभावसे कहा-बे सब एक टेकरीमे 
डालकर सुरक्षित रख हुए हैं। अन्य कामाम॑ सब समय चला 
जाता है। पूजाके लिये समय ही नहीं मिलता। उन विग्रहामे 
छाटे-छाटे गोल, चिकने काले पत्थर भी हैं । उसके मस्तिप्कमें 
शालग्रामकी कल्पना भी नहीं थी। स्वामीजीने उन विग्रहों एव 
काले गाल पत्थरा (शालग्राम)-को मँगवाया। 

गुरुजीने कहा-देखो जितपा। तुम मेरी बात ध्यानसे 
सुनो। ये जो गोल-गोल काले पत्थर तुम देख रहे हो 
ये भगवान्‌ शालग्राम हैं भगवान्‌ नारायणकी ही यह मूर्ति 
है इसलिय॑ तुम इनको पूजा किया करो। तुम जैसे तित्य 
स्नान करत हा उसी प्रकार इन शालग्रामको भी स्नान कराता 
गन्ध पुष्प तुलसी समर्पण करना और तुम जो भी अन 
ग्रहण करते हा उसका प्रथम इनका भोग चढाना तदनन्तर 
स्वय खाना। तुम्ह कोई मन्त्र याद न हो, पूजा न आती 
हो तो कोई बात नहीं निराश न हांना कक्‍ल भावभक्ति 
जरूर रखना। श्रद्धा रहे तो किसी मन्त्र या उपचारकी उतना 
आवश्यकता नहीं रहता। भक्तिभावस॑ इतना जरूर करत 
रहना। इसम तुम्हारा विशेष समय भी नहीं लगंगा। इतना 
प्रण स्वीकार करा। तुम्हारा कल्याण हा जायगा और विशष 
बात यह है कि जिस तुम 'भाजनका थागा' कह रह हो 
इसका नाम जनेक या यज्ञापवात है यह बडा पवित्र है 
इसम दवता यास करत हैं इसे कभी भा शरोरसे नहीं 
निकालता। टूट जाय ता दूसरा पहनना। 

एसा बताकर स्वमाजा यहाँस निकल पड़ा स्वम्ाजरी 
बातें जितपाका अच्छा लगीं। अत उनका आताक अनुसार 
उसने क्रम आरम्भ किया ख्ानक पश्ात्‌ शालग्रामरी 


अट्ड] 
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पूजा को, गन्ध, पुष्प और तुलसी अर्पण किये। एक 
थालीम एक रोटो और थोडी-सी सब्जी रखकर वह 
भगवानूसे भोगक लिय प्रार्थना करने लगा। दो-तीन घटे - 
बीत गये पर भगवानने खानंका नाम नहीं लिया। वह 
चिन्ताम॑ पड गया। उसने तो भगवान्‌के भोजनके पश्चात्‌ 
स्वय खानेका निश्चय किया था। गुरुके समक्ष शपथ ली 
थी और गुरुका वचन भी दिया था। अब क्या हो। वह 
बडा दु खी हो गया। पूरा दिन काम छोडकर वह यही 
चिन्ता करता रहा। 
उसकी माँने उसे समझानेका प्रयत्न किया कि 'नैवेद्य 
परोसनेके पश्चात्‌ पानी फिरानेसे भगवानूका भोग लगानकी 
क्रिया पूर्ण हो जाती है, सब ऐसा ही करते हैं । तुम क्या हठ 
'कर रह हा ? क्या भगवान्‌ कभी आकर भोग लगाते हैं ? अत 
'उठो चलो भोजन करो पूरा दिन तुम्ह ऐसे ही बीत गया है। 
परतु माताके इस प्रकार कहनेपर भी उसे उनकी बातोपर 
विश्वास नहीं हुआ। भगवान्‌के खानेक बाद ही स्वय खानेका 
आदेश उसे याद आता था। भगवान्‌के भोजनऊे पश्चात्‌ ही मैं 
स्वय खाऊँगा यह उसका प्रण था। इसी विचित्र अवस्थामे 
तीन दिन बीत गये। 
आखिर उसने आत्मसमर्पण एवं शरीरत्याग करनेका 
निर्णय लिया। उसकी विचित्र स्थिति हो गयी। सहसा 
शालप्रामके समूहम एकका मुख खुलनेका उसे आभास 
हुआ। जितपाको महान्‌ आश्चर्य हुआ। उसने जल्दीसे रोटीका 
एक निवाला उस खुले हुए मुँहम रख दिया। फिर वह मुख 
बद हा गया। अब तो ऐसा क्रम नित्य होने लगा। जितपा बहुत 
प्रसन था। भगवान्‌ अभी एक निवाला ही खा रहे हैं आगे 
पेट भरकर जरूर खायगे। उसे ऐसा विश्वास उत्पन हुआ। 
“इस प्रकार एक वर्षका समय बीत गया। उसका यह 
क्रम बराबर जारी रहा। अब गुरुकी आज्ञासे वह यज्ञोपवीत 
शरीरपर ही रखतो था। एक दिन, उसके गुरु उस ग्रामको 
आनेके लिये निकले हैं--यह वार्ता उसे मिलते ही वह 
ग्रामके प्रवेशद्वारपर खडा हो गया। वह गुरुके दर्शनके लिये 
आतुर था। समयपर गुरुदेव सपरिवार पधारे। उन्होने 
जितपाको दूरसे ही देखा। उसका तेज कुछ और हो प्रतीत 
होता था। गुरुका स्वागत करनेमे उसे बडा आनन्द हुआ। 


#ीामस ( ८ मसज 


जितपामे हुए इस परिवर्तनका देखकर स्वामीजीको भी बडा 
आश्चर्य हुआ। अब उसको-कान्ति-कुछ अलग-सी थी। 

उसने स्वामीजीको सब वृत्तान्त कह दिया। आपके 
भगवान्‌ तीन दिन रूठ गये थे। उन्होने मुझे खूब सताया। 
'तीसर दिनसे वे केवल एक निवाला ही खाने लगे। यह कहते 
हुए उसे बडा हर्ष हो रहा था। गुरु सोचने लगे कि लगता है 
इसे भ्रम हो रहा है। भोगमे चढाये गये पदार्थ भगवान प्रत्यक्ष 
कैसे खायेगे ? यदि यह सत्य बोल रहा हे तो इसको परीक्षा 
'करनी पडेगी। यह बडी विचित्र घटना है ? 

तदनन्तर उसको परीक्षा लेनेके लिये स्वामीजीने उसे 
अपने समक्ष भगवान्‌को खिलानेकी आज्ञा दी। वे आसनपर 
समीपम ही विराजमान थे। जितपाने नित्यके अनुसार भोग 
चढाया और हाथ जोडकर भोग स्वीकार करनकी मन-ही- 
मन प्रार्थना करने लगा, लेकिन यह क्‍या! आज न 
शालग्रामका मुख खुला न॑ ही निवाला ग्रहण किया गया। 
जितपा इस घटनासे बहुत व्यथित हुआ। उसने प्राण-त्याग 
करनेकी प्रतिज्ञा कौ। वह खिन्न हो गया। भगवान्‌ अपने 
सस्कारी भक्तोका दुख नहीं देख सकते। शीघ्र ही उस 
शालग्रामसमूहमंसे एकका मुख खुल गया। जितपाको बड़ा 
हर्ष हुआ। उसने एक निवाला जल्दीसे मुँहम॑ रख दिया 
निवाला रखते ही वह बद हो गया। 

यह घटना देखकर स्वामीजी जितपाके सम्मुख 
नतमस्तक हो गये और कहने लगे--“हम विविध पक्कानन 
बनाकर भोग चढाते हैं, परतु इतनी योग्यता 'हम नहीं पा 
सके। लगता है जितपाकी भावभक्तिका सस्कार बहुत ऊँचे 
दर्जेका है। यह धन्य है इसीकी भक्ति धन्य हे इसके 
बुलानेपर भगवान्‌ आत॑ हैं और प्रेमसे भोग प्राप्त करते हैं।' 
उन्होने जितपाके मस्तकपर हाथ रखा और आशीर्वाद प्रदान 
किया। यही जितपा आगे चलकर जितामित्रगायके नामसे 
विख्यात विद्वान्‌ पण्डित हुए। उन्हाने द्वैतसिद्धान्तके अनेक 
टीकाग्रन्थ लिखे। दक्षिण भारतमे भीमा और कृष्णा नदीके 
सगमपर आज भी उनकी समाधि स्थित है। वहाँ उत्सव- 
महोत्सव होता है। केवल भक्तिभावके सस्कारसे ही 
जीवनम यह अहोभाग्य प्राप्त होता है--इसका यह असाधारण 
उदाहरण है। ॥ 
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सस्कारकी आवश्यकता एव उपयोगिता 
(डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री एमू०ए० पी एचू०डी०, डी०लिट्० डा०एस्‌ सी०) 


ससारकोी प्रत्येक वस्तु स्वयका दिव्य, भव्य तथा 
आकर्षकरूपम॑ प्रस्तुत करनके लिये सस्कारकी अपेक्षा 
रखती हे। सस्कारका अर्थ है-परिमार्जित रूपमे प्रस्तुति। 
भू-सस्कारमे भूमिको झाड-पांछ गोमयादिसे लीपकर 
उसका ससस्‍्कार किया जाता है। यज्ञवदीकों तृण, कौट 
आदिसे मुक्तकर उसे अपक्षित रूपमे पषट्कोण, 
अप्यटदलकमलादिसे अलड्डृत कर उसका सस्कार किया 
जाता है। धान्यका सस्कार उसे तुपादिसे पृथक्‌ कर किया 
जाता है। भूगर्भसे निकलनेवाली सोना-चाँदी आदि धातुआको 
धो-साफकर उनकी गर्भजन्य मलिनता दूर की जाती है। 
अग्निमे तपाकर उनके शष दोषाको हटा, सुहागेके प्रयोगद्वारा 
उनकी त्रुटि दूरकर उन्हें वह रूप दिया जाता है, जिसके 
लिये यह सूक्ति 'सोनेमे सुहागा” प्रचलित हुई हे। इसके 
पश्चात्‌ विभित अलड्डाराके रूपमे इनका प्रयोग (निर्माण) 
कर और पालिशद्वारा चमकाकर उन्हं धारण कर अपने 
सौन्दर्यको अभिवर्धित- किया जाता हे। उबटन आदिके 
प्रयोगद्दारा शरीरका सस्कार किया जाता है। दही, मेथी, 
मुल्तानी मिट्टी आदिके द्वारा केशाका परिशोधनात्मक 
सस्कार होता है। तेल-कघीद्वाय केशसस्कार, चन्दनादि 
सुगन्धित द्र॒व्यके लपन तथा वस्त्राभूपण-माल्य आदि 
धारण कर शरीरको सस्कृत किया जाता है। अमरकाप 
(२।१३४)-के अनुसार यह सस्कार अधिवासन कहा 
जाता है-- 
,. 'सस्कारो गन्थमास्याहीर्य स्यात्तदधिवासनम्‌॥' 
सस्कार सद्विचार और सदाचारसे ही मानव वास्तवम 
मानव कहलानेका अधिकारी बनता है। सभ्य समाज ऐसे 
ही व्यक्तिको समादृत करता है और एसा ही व्यक्ति 
अभ्युदयको प्राप्त होता है। 
असस्कृत असद्ठिचारी और कदाचारां व्यक्ति किसी 
भी समाजम॑ सम्मान नहीं पाता बल्कि ऐसे व्यक्तिको 
देखकर प्राय सभ्यजन यहो कहते सुने जाते हैं--यह 


सस्कारहीन व्यक्ति है, यदि इसे समुचित सस्कार मिले होते 
तो इसका आचार, व्यवहार सभ्य और सस्कृत समाजक 
अनुरूप होता। यही सब दृष्टिगत रखकर विद्वानाने 
एकमतसे स्वीकार किया है कि मानव-जावनके सर्वाड्राण 
विकासमे सस्काराका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसीलिये मानव- 
जीवनमे सस्काराकी आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है, 
जिससे वह दोपमुक्त हो पूर्ण मानव बनकर ब्रह्मप्राप्तिका 
अधिकारी बन सके। दूसरे शब्दाम सस्कारद्वाय दापका 
अपसारण गुणाधान तथा न्यूनताकी पूर्ति कर मानवकों जो 
ईश्वरका अश है, सही अर्थोम अशीका अश कहलानेका 
अधिकारी बनाया जाता हैं! जिस प्रकार भूगर्भसे निकल 
स्वर्णको पहले मिट्टी आदि मलासे मुक्त किया जाता है 
फिर सुहागेके सहकारसे उसम गुणाधान किया जाता है और 
अग्निम तथा कसौटीपर कस उसे आभूषणके याग्य बनाया 
जाता है अथवा जैसे खेतम॑ उत्पन अनको पहले तुप आदि 
दोषोसे मुक्तकर फिर कूट-पीसकर उसे खानेयोग्य बनाया 
जाता है ओर उसम घी, नमक आदिद्वारा अवशिष्ट 
'कमियाकी पूर्ति की जाती है, उसी प्रकार सस्कारद्वाग 
मानवको दोपरहित, गुणसम्पन तथा सभी प्रकारकी कमियांसे 
शून्य एक पूर्ण मानव बनाया जाता है। 

भगवान्‌ मनुने लिखा है--द्विजातियोको वैदिक कर्मों 
(विधाना)-द्वारा शरीरके गर्भाधानादि सस्कार करने चाहिये 
क्याकि य इहलाक और परलाक--दोनोम॑ पापाका नाश 
करनेवाले हैं-- 

वैदिके कर्मभि पुण्यैर्निषकादिद्विजन्मनाम्‌। 

कार्य शरीरसस्कार पावन प्रेत्य चेह चा।॥। 

सस्कार क्‍या करने चाहिये इस सम्बन्धमे भगवात्‌ 
मनु अपनी स्मृतिम कहते हैं-- बा । 

गार्भहोंमिर्जातकर्मचौ डमौझ्ीनियन्धने हि 

थैजिक गार्भिक चैनो द्विजानामपमृज्यते॥ 

(मयु० २।२७) 


अड्ड]- 


* सस्कारकी आवश्यकता एवं उपयोगिता + 


२१५ 
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अर्थात्‌ गार्षिक (गर्भशुद्धर्थ किये जानेवाले हवनादि 
कर्म), जातकर्म,- चूडाकर्म (मुण्डन) तथा उपनयनादि 
सस्कारेके करनेसे ट्विजाति (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य)-के गर्भ 
(क्षेत्र) तथा बीजके कारण आये अथवा सम्भावित दोष दूर 
हो जाते हैं। 
सभी जानते हैं कि यदि कृषिभूमिकी मिट्टी निर्बल हो 
या उसमे डाला जानेवाला बीज घुनका खाया हुआ हो तो 
उपज भी हीनसत््व तथा सदोष होगी; अत उसका 
सस्कारद्दार उपचार कर आगत दोषोको मिटाना ही 
सस्कारका प्रथम उद्देश्य है! ) 
सस्कारद्वारा जब दोषोका परिमार्जन हो जाता है, तब 
वेदाध्ययन, ब्रंते होम देव-ऋषि-पितृतर्पण, पुत्रोत्पादन 
ज्योतिष्टोमादि महायज्ञाद्वार जातकके शरीरको बत्रह्मप्राप्तिक 
योग्य बनाया जाती है-- 
स्वाध्यायेन श्नतैहोंमैस्त्रैविद्येनेन्यया सुते । 
महायसज्ैश्ष यज्ञैश्ष ब्राह्यय क्रियते तनु ॥ 
बी भा कु ० ५... (महु० २२८) 
भारतीय आर्प मनीषाने मानवकी जन्मसे मरणपर्यन्तकी 
'कालावधिमे करणीय जिन सस्काराका विधान किया है, वे 
इस प्रकार हें--गर्भाधान, पुसवन सीमन्तोनयन जातकर्म, 
नामकरण, निष्क्रमण भूम्युपवेशन, अनप्राशन चूडाकरण, 
'कर्णवेध, उपनयन वेदारम्भ केशान्त समावर्तन, विवाह 
तथा अन्त्येष्टि-सस्कार आदि। 
गर्भाधान--जीव गर्भाधानद्वाय ही देहधारण कर 
संसारमे जन्म लेता है। यह सस्कार गर्भगत बालककी 
गर्भवासजन्य मलिनता तथा बीजदोषकी निवृत्ति कर प्रभविष्णु 
सतान प्राप्त करनेके लिये किया जाता है। 
पुसवन--गर्भाधानके दूसरे या तीसरे मासमे जब 
गर्भके लक्षण प्रकट हो जायें, तब उत्तम सतानप्राप्तिको 
'कामनासे नान्दीश्राद्ध गणपत्यादि 'पूजनकर वयरोह, वाड्डुर, 
कुशाग्रभाग, सोमलता सोमलताके अभावमें गुड्ची (गिलोय) 
या ब्राह्मेको जलके साथ पीस-छानकर इस रसको गर्भिणीके 
दक्षिणनासासत्रसे पिलाया जाता है। उत्तम बालकका जन्म 
हो इस दृष्टिसे यह सस्कार होता है। 


आयुर्वेदके अनुसार गर्भस्थजीवके अड्ज-प्रत्यड्रोके 
लक्षण प्राय चौथे मासमें प्रकट होते हैं। अत उस समय 
इस सस्कारको करना चाहिये। ] 

- सीमन्तोन्नयन--सीमन्तोजयन-सस्कार गर्भावस्‍्थामें चौथे 
मासम॑ सम्पन्न होता है। आश्वलायनगृह्यसूत्रमे इसका स्पष्ट 
निर्देश इस प्रकार है-- 

चतुर्थ. गर्भभासे सीमन्तोन्नयनम्‌। ” 
5 जे 7 (१।१४।१२) 
छठे या आठवे मासमे भी यह होता है। इस 
सस्कारमें हवन कर, देवदारु पीठपर गर्भिणीको बिठाकर दो 
'फल, सुवर्णयुक्त गूलरकी शाखा ३, कुशाकी तीन गण्डियाँ, 
श्वेत सेहीका काँय, पीले सूतसे लिपा तगुआ तथा 
'पीपलकी लकडीकी खूँटो--इन सबसे स्त्रीकी माँग काढकर 
उसके बालोसे बाँध दे। गर्भिणीके बालोको दो भागोम 
बाँटते संमय निम्न मन्त्रोका पाठ हाता है---' ३७ भूर्विनियामि। 
३७ भुवर्विनयामि। ३० स्वर्विनयामि।' 
इसके पश्चात्‌ गर्भिणीको गर्भस्थ शिशुकी पुष्टिके लिये 
'घी डालकर खिचडी खिलायी जाती है। गर्भस्थ शिशु और 
गर्भिणीकी दीर्घायुके लिये आशीर्वाद दिया जाता है। 
जातकर्म--नालच्छेदनसे पहले शिशुका जातकर्म- 
सस्कार किया जाता है-- 
प्राइनाभिवर्धनात्पुसो जातकर्म विधीयते। 
पा लि (मनु० २।२९) 
# « इसे सस्कारम नान्दीश्राद्ध, नालच्छेदन, मेधाजनन 
तथा आयुष्यकर्म-चार मुख्य हैं। नालच्छेदनसे .पूर्व 
दाहिने हाथकी अनामिका अँगुलीमे स्वर्ण लगाकर विषम 
मात्राम गोघृत और मधु मिलाकर ' ३ भूस्त्वयि दधामि', 
3> भुवस्त्वथि दधामि', “३० स्वस्त्वयि दधामि' 
“३9 भूर्भुव॒ स्व॒सर्व त्वयि _दधामि'--इन मन्त्रासे 
थोडा-थोडा_ चार बार इस दृष्टिसे चटया जाता है, जिससे 
वह बुद्धिमान्‌ और यशस्वी हो। इस समय (७० अग्नि- 
रायुष्मान्स वनस्पतिभिरायुष्मास्तेन त्वाउउ्युपाउ5युप्मन्त 
'करोमि।' आदि आठ मन्त्र जातकके दाहिने कानम 


ससुनाये जाते -हैं। तदनन्तर नाल छेदनकर माँ दक्षिण 


श्श्६ 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


(सस्काए- 





स्तनको धोकर उसका दूध शिशुको पिलाती है। सूतिका- 
गारकी रक्षाके लिये अग्नि, जलपूरित घट आदि स्थापित 
कर देव-ब्राह्मणादिका आशीर्वाद दिलाया जाता है। इस 
अवसरपर पिता भी शिशुके मड्गलकी कामना करता है। 
सूतक नालच्छेदनके पश्चात्‌ आरम्भ होता है। जैसा कि 
लिखा है-- 
यावत्र छिद्यते नाल तावन्नाणोति सूतकम्‌। 
छिन्ने नाले तत पश्चात्‌ सूतक तु विधीयते॥ 
(सस्कारप्रकाशमें जैमिनिका वचन) 
नामकरण--जातकका नामकरण-सस्कार जन्मसे 
दसव या बारहव दिन करना चाहिये! यहाँ दशम दिनसे 
तात्पर्य अशौच-निवृत्तिक बादसे है। भगवान्‌ मनुने 
शुभ तिथि, मुहूर्त और नक्षत्रमे नामकरणके सम्बन्धमे 
कहा है-- 
नामधेय दशम्या तु द्वादश्या वास्य कारयेत्‌। 
पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुप्पान्विते॥ 
॥ (मनु० २३०) 
नामकरण किस प्रकारका होना चाहिये इस सम्बन्धमे 
मनुस्मृति (२।३१-३२)-मे कहा गया है-- 
मड्डल्य ब्राह्मणस्य स्थात्‌ क्षत्रियस्य 'बलान्वितम्‌। 
चैश्यस्थ धनसयुक्त शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌॥ 
शर्मवद्‌ ग्राह्मणस्य स्याद्‌ राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌। 
चैश्यस्थ॒पुष्टिसयुक्त शूद्रस्य॒प्रेष्यसयुतम्‌॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मणका मज्ललवाचक, क्षत्रियका बलवाचक, 
वैश्यका धनयुक्त एवं शूद्रका सेवापरक नामकरण करना 
चाहिये। ब्राह्मणका नाम शर्मान्त (कल्याण या मड्डलसूचक), 
क्षत्रियका वर्मान्त (रक्षापरक), वैश्यका गुप्तान्त (पुष्टियुक्त) 
एवं शूद्रका दासान्त होना चाहिये। 
स्त्रियोका नाम उच्चारणमे सुकर सुन्दर अर्थवाला 
चित्तको प्रसन्न करनेवाला मद्भलसूचक अन्तिमाक्षर दीर्घ 
वर्णवाला एवं आशीर्वादात्मक होना चाहिये- 
स्त्रीणा सुखोद्ममक्रर विस्पष्टार्थ मनोहरम्‌॥ 
अड्डल्य दीर्घवर्णान्वमाशीवांदाभिधानवत्‌॥ 
(मनु० २१३३) 
नामकरणके दो उद्देश्य हैं-आयु तथा तजकी वृद्धि 


एवं सासारिक व्यवहारार्थ सज्ञारूपम उसकी स्थापना- 
आयुर्वचोउभिवृद्धिश्ष॒ सिद्धि व्य॑वहतेस्तथा। 
नामकर्मफल त्वेतत्‌ू समुद्दिष्ट मतीषिभि ॥ 
(स्मृतिमग्रह) 
इसके साथ ही लौकिक मान्यता है--जैसा नाम वैसा 
काम अर्थात्‌ नामके द्वारा तद्बत्‌ गुणाधानका प्रयास भी 
इसका एक प्रमुख कारण है। 
इस सस्कारम भी नजान्दीश्राद्ध स्वस्तिवाचन गणेश 
मातृकादिका पूजन कर माताकी गोदीम लेटे बालकके 
दक्षिणकर्णणम निजकुलदेवतापरक, मासपरक, नक्षत्रपरक 
तथा व्यवहारपरक--चार नाम सुनाये जाते हैं। 
निष्क्रण--जन्मसे चौथे मासम यह सस्कार किया 
जाता है-- 
*चतुर्थे मासि कर्तव्य शिशोर्निष्क्रमण गृहात्‌।' 
(मनु० २।३४) 
इस अवसरपर भी नान्दीश्राद्ध, गणेश-मातृकादिका 
पूजन, पुण्याहवाचन आदिके बाद “सविता प्रीयताम' 
कहकर वस्त्राभूषणसज्जित बालकको घरसे बाहर लाकर 
भगवान्‌ सूर्यका दर्शन कराया जाता है, साथ ही 
भगवद्विग्नहके सामने दण्डवत्‌ प्रणामकी मुद्रामे लियवा 
जाता है। इस अवसरपर पुरोहितादि बालकको इस प्रकार 
आशीर्वाद देते हैं-- 
अप्रमत्त प्रमत्त वा दिवा रात्रावधापि वा। 
रक्षन्तु सतत सर्वे देवा शक्रपुरोगमा ॥ 
भूम्युपवेशन--पाँचवे मासम भूम्युपवेशन नामर्क 
सस्कार होता है। शुभ दिन शुभ नक्षत्रादिमे पृथ्वी और 
बराहका पूजन कर बालककी कमरमे सूत्र बाधकर पृथ्वापर 
बिठाते हैं और पृथ्वीसे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं- 
रक्षेन बसुधे देवि सदा सर्वगत शुभे। 
आयु प्रमाण सकल निक्षिपस्व हरिप्रिये ॥ 
इस अवसरपर पुस्तक, कलम मशीन आदि विभिन्न 
वबस्तुएँ बालकके सामने रखी जाती हैं। वह जिस वस्तुको 
समसे पहले उठाता है वही उसकी आजीविकाका साधन 
हागा-यह मानकर उसी प्रकारकी विद्या उस पढायीं 
जाती है। 


अड्ड ] 


+ सस्कारकी आवश्यकता/एवं उपयोगिता * 
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अन्नप्राशन--इस सस्कारके द्वारा माताके गर्भमे 
मलिन भक्ष्यजन्य जो दाप बालकम आ जाते हैं, उनका 
नाश हो जाता है। छठे मासमे जब बालकमे पाचन- 
शक्ति कुछ-कुछ आने लगती है, तब उसे धीरे-धीरे 
स्तनपानसे विरत कर अन्नाश्नित बनानेकी दिशाम॑ प्रवृत्त 
करनेके लिये यह सस्कार सम्पादित होता है। भगवान्‌ 
मनुने यह सस्कार जन्मसे छठे मासमे या कुलरीतिके 
अनुसार सम्पादित करनेका निर्देश देते हुए कहा है-- 
'अष्लेइश्नप्राशन भांसि यद्ेष्ठ मड़ल कुलेए' 
(मनु० २। ३४) 
इस अवसरपर भी पूर्ववत्‌ नान्दीश्राद्ध, पूजन हवनादि 
कृत्य कर स्थापित कलशाके जलसे माँ-सहित बालकका 
अभिषेचन किया जाता है और बालकके सब पापाके 
नाशके लिये प्रार्थना की जाती है। 
चूडाकरण--मनुस्मृति (२।३५)-म वेदाज्ञानुसार 
प्रथम अथवा तृतीय वर्षमे चूडाकरण (मुण्डन)-का विधान 
किया गया है-- 
चूडाकर्म द्विजातीना सर्वेषामेव धर्मत । 
प्रथमे5ब्दे तृतीये वा कर्तव्य श्रुतिचोदनातू॥ 
इस अवसरपर बालकके सिरके बालोके तीन भाग 
कर उन्हे मन्न्नोच्चारणपूर्वक उस्तरे (छुरे)-से मूँडकर 
कुशा एबं गोमयपिण्डपर रखा जाता है और अपने- 
अपने गोत्रकी रीतिके अनुसार एक दो तीन या पाँच 
शिखा छोड मुण्डन कर्म सम्पन्न कर गोबरसहित केशोको 
नदीके तट या मोशालाप॑ गाड दिया जाता है। कहीं- 
कहीं कुलदेवको ये बाल समर्पित कर फिर उन्हें विसर्जित 
किया जाता है। ह 
आचार्य चरकने आरोग्यकी दृष्टिसे केश श्मग्रु 
तथा नखादिके कर्तनका महत्त्व बतात॑ हुए कहा है कि 
इससे आयु, पुष्टि, पवित्रता और सौन्दर्यमे अभिवृद्धि 
'होती है-- 
पौष्टिक वृध्यमायुष्य शुचि रूपविराजनम। 
'केशश्मश्रुनखादीना कलपन सप्रसाधनम्‌ 


(चण्सू० ५१९९) 
मुण्डनके अवसरपर शिखा इसलिये छोडी जाती है, 


जिससे धर्मानुष्ठान सम्पादनमे बाधा न आये। बिना यज्ञोपवीत 
और शिखाके जो कर्म किया जाता है, वह निष्फल होता 
है। कहा गया है-- 
सदोपवीतिना भाव्य सदा बद्धशिख्ेन च। 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌॥ 
'कर्णवेध--कर्णवेध-सस्कारका जहाँ धार्मिक दृष्टिसे 
महत्त्व है वहीं उत्तम आरोग्यके लिये भी कर्णवेधका 
विशेष महत्त्व है। आयुर्वेदक अनुसार कानोमे छेद 
करनेसे एक ऐसी नस बिध जाती है, जिससे अन्त्रवृद्धि 
(हार्निया) रोग नहीं हाता। सुश्रुस॒हिता आदिमे इसका 
विस्तारसे वर्णन है। कर्णेन्रियका वीर्यवाहिनी नाडियोसे 
सम्बन्ध होनेके कारण पुस्त्व नष्ट करनेवाले रोगासे भी 
रक्षा होती है। इस सस्कारको छ माससे लेकर सोलहवे 
मासतक कुलक्रमागत आचारके अनुसार किया जाता है। 
सूर्यकी किरणे कानाके छिद्रसे प्रविष्ट होकर बालक- 
बालिकाको पवित्र करती हैं और तेजसम्पन बनाती हैं। 
प्राय स्वर्णशलाका या रजतशलाकासे कान छेदनेका 
विधान है। सर्वप्रथम दाये कानका अभिमन्त्रण कर छेद 
करना चाहिये फिर बाय कानका। बालिकाका पहले वाय॑ 
फिर दाये कानके वेधके साथ उसके नासिकाके वेधका 
भी विधान है। 
उपनयन--गर्भसे आठवे वर्षमे ब्राह्मणका, ग्यारहवे 
वर्षमे क्षत्रियका तथा बारहवे वर्षमें वैश्यका उपनयन- 
सस्कार किया जाना चाहिये-- । 
शर्भाष्टरमेउब्दे कुर्बात ज्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विश्ञ ॥ 
(मनु० २।३६) 
यही नहीं, ब्रह्मतेजाभिलाषी ब्राह्मणका पाँचवे वर्षमे, 
बलाभिलाषी क्षत्रियका छठे वर्षम धनाभिलापी वैश्यका 
आठवे वर्षमें उपनयन करनेका विधान भगवान्‌ मनुने 
किया है-- 
ब्ह्यवर्धसकामस्य कार्य विप्रस्थ पद्ञमे। 
राज्ञो बलार्थिन घष्ठे वैश्यस्थहार्थिनो5ष्टमे॥ 
हि (मनु० २।३७) 
ब्राह्मणका सोलहवें वर्षतक क्षत्रियका बाईसवें चर्षतक 
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तथा वेश्यका चाबीसव॑ वर्षतक उपनयन हो सकता है-- 
आधषोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री चातिवर्तते। 
आद्वाविशात्त्षत्रबन्धोराचतुर्विशतेविश | 

+ (मनु० २१३८) 

इस अवसरपर ,मुण्डित बालककों मेखला, दण्ड, 
मृगचर्म आदिसे मण्डित कर आचार्य. गायत्री-मन्त्रकी 
दीक्षा देते है, यज्ञोपवीत धारण कराते हैं और 
ब्रह्मचर्याश्रमानुमोदित कृत्याक निर्वहणकी प्रतिज्ञा करात॑ 
हैं। इस अवसरपर हवन सूर्योपस्थापनादि कृत्य सम्पादित 
होते हैं और बढु माता तथा अन्य स्वजनासे भिक्षा 
माँगकर गुरुकों समर्पित करता हे। 
इसकी महत्ताका इसीसे पता चल जाता हे कि 
'बिना उपनयन-सस्कार हुए द्विजमात्रकों किसी भी अनुष्ठेय 
कर्मके लिये भगवान्‌ मनुने अनधिकारी ही प्रतिपादित 
किया है-- 
। “न हास्मिन्युज्यते कर्म किद्धिदामौजिबन्धनात्‌ ॥' 
॥ रत (मनु० २।१७१) 
भइस सस्कारके पश्चात्‌ ही जातक 'द्विज' सज्ञाका 
अधिकारी बनता है। निम्न कथन भी इसकी पुष्टि करते हैं-- 
, बिना यज्ञोपवीत धारण किये तथा बिना चोटीम॑ गाँठ 
लगाये जा कर्म किया जाता हे, वह निष्फल होता है। 
।. “यज्ञापवीत' शब्द यज्ञ और उपवीत दा शब्दाके 
सयोगसे बना है। इसका अर्थ है-यज्ञको प्राप्त करानंवाला। 
यज्ञ बिना वैदिक ज्ञानके सम्भव नहीं! अत स्पष्ट है कि 
बैदिक ज्ञान यज्ञानुष्ठान, यज्ञपुरुषकी प्राप्ति तथा प्रसनताका 
प्रमुख कारण या सोपान यही सस्कार है। 
चेदारम्भ--उपनयनक पश्चात्‌ गणपत्यादि पूजनकर 
समुद्धव नामक लौकिक अग्रिको स्थापना कर यज्ञादि कर 
एक या चारा वदाक एक-एक मन्त्रका बटुके सामने 
उच्चारण कर उस वदाध्ययनकी दिशाम प्रवृत्त कर यज्ञकी 
पृणाहुति दी जाती है। 

“विद! नाने धातुस निष्पन बद शब्दका अर्थ ही ह 
जञान। बिता ज्ञान जीवनकी याठ्को सहज नहीं बनाया जा 
सकता। अत इस सस्कारद्वार जावनयात्राझा निरापद 
बनान॑ंका उपक्रम किया जाता हैं। 


केशान्त--भगवान्‌ मनुने कहा है कि जन्मसे सोलहवे 
वर्षके समाप्त होनेपर ब्राह्मणका, बाईसव वर्षमे क्षत्रियका 
ओर चोबीसव वर्षम॑ वैश्यका यह सस्कार स्वय आचार्यद्राग 
किया जाना चाहिये-- 
केशान्त पाडशे वर्ष ब्राह्मणस्थ विधीयते। 
- राजन्यवन्धांद्वाविशे वैश्यस्य दृयधिके तत ॥ 
।.. (मु० २६५९) 
इस सस्कारमे शिखा छोडकर पहले सिरक फिर 
दाढी-मूँछके बाल उस्तरेस मूँडे जाते हैं और हवनादि कर 
उन बालोको गोबरके पिण्डमे लपेटकर पवित्र स्थानमे गाड 
दिया जाता है।- 
इस सस्कारका उद्देश्य उसे ब्रह्मचर्याश्रमसे गृहस्थसमाजका 
याग्य स्वरूप प्रदान करना है। . -“ 
केशान्तका गोदान-सस्कार भी नाम है। गौ अर्थात्‌ 
लाम-केश जिस सस्कारम॑ काट दिये जाते हैं. वह 
केशान्त है। केशान्त शब्दसे मुख्यरूपसे श्मश्रु (दाढी)-का 
ग्रहण होता हे। 
समावर्तन ( वेदस्त्रान )--यह सस्कार ठत्तरायपमे 
ही करना चाहिये। यह सस्कार गृहस्थाश्रमम प्रविष्ट होनेकी 
पूर्वपीठिकाके रूपम॑ सम्पादित हाता है। जैसा कि मनुजीन 
कहा है-- 
चेदानधीत्य वेदौ वा चेद वापि यथाक्रमम्‌। 
* अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्‌॥ 
गुरु-मन्त्रोपदेशफे बाद उसी दिन या चौथे दिंते 
अथवा एक, तीन या बारह वर्ष बीतनेपर समावर्तन-सस्कार 
करना चाहिये। शुभ मुहूर्तम स्वस्तिवाचन, गणपत्मादिं 
घूजनकर यथाविधि हवन कर वहाँ स्थापित आठ मल्त्रपूत 
कलशास स्रातकका अभिपेक किया जाता है। तदनन्तर 
स्नातक दही-तिलका भक्षणकर और क्षोर बनाकर गूलरकी 
दातृनस मुखकी शुद्धिकर उबटन लगा गर्म जलस खानकर 
नाक कान आर नेत्राम चन्दन लगाता है पितराको 
तिलाझलि देता है और फिर शुद्ध वस्त्र पुप्पमाला इतने 
काजल छाता जूत गहन आदि धारण करता है। इसके 
पश्चात्‌ आचार्य उसे विविध प्रकारक लाऊ-परलाकसे 
सम्बन्धित हितकारी तथा जीवनापयागी उपदश दते हैं 
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जिससे उसकी जीवनयात्रा निरापद रहे। ला 
विवाह--मानव-जीवनम इस सस्कारका विशेष महत्त्व 
है। समाजमे एक अत्यन्त दायित्वपूर्ण अधिकार बर-वधूको 
विवाह-सस्कारक माध्यमसे दिया जाता है। जिस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णु समस्त जीवाका पोषण करते तथा उन्हे 
धारण करते हैं, -उसी प्रकार विवाहके द्वारा वर-कन्या 
वैवाहिक यज्ञके माध्यमसे परिणयसूत्रम बँधकर अपने 
चरिवारके प्रत्येक व्यक्तिका उपयुक्त ढगसे पालन, पोषण 
एव सवर्धन करना स्वीकार करते हें। 
विवाहका पहला उद्देश्य--स्त्रीधासको पुरुषधाराम 
मिलाकर स्त्रीकों मुक्तिकी अधिकारिणी बनाना तथा दोनांकी 
अनियमन्त्रित पशुवृत्तियोको नियन्त्रित कर दोनोकी शारीरिक 
मानसिक बौद्धिक, इटहलौकिक, पारलौकिक तथा आध्यात्मिक 
उन्नति एवं दोनाके मधुर-मिलनस दानोकी पूर्णता सिद्धकर 
सासारिक सुख-शान्ति प्रदान करना पहला उद्दश्य हे। 
दूसरा उद्देश्य--धार्मिक सतानोत्पादनद्वारा पितृ-ऋणसे 
उऋण होना तथा प्रजातन्तुकी रक्षा करना दूसरा उद्देश्य है। 
” प्रत्येक मनुष्यपर देव, ऋषि तथा पितृ-ऋण-तीन 
ऋण होते है जिनसे उऋ्रण होनेक लिये यज्ञादि अनुष्ठान 
आर्प ग्रन्थोका स्वाध्याय तथा प्रजोत्पादनका विधान हे। 
शास्त्राज्ञ है- । 
। “ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌।' 
अर्थात्‌ मानवको तीनो ऋण चुकाकर मनको मोक्ष- 
प्राप्तिम लगाना चाहिये। 
तीसरा उद्देश्य--सयम सहिष्णुता पारिवारिक, 
सामाजिक एव रष्ट्रिय जीवनकी सुव्यवस्था सुख स्वास्थ्य 
शान्तिकी रक्षा सहायता आत्मीयता प्रेम आदि सदगुणोका 
अभिवर्धन करना तीसरा उद्देश्य है। 
विवाह-सस्कारम मुख्यत य क्रियाएँ सम्पादित हांती 
हैं--नानदीमुखश्राद्ध हरिद्रालपन कन्यादान सप्तपदी 
अश्मारोहण उत्तर क्रिया लाजाहाम ' ध्रुवदर्शन वामाड्डम 
बैठना आदि। प 
समष्टिरूपम विवाह-सस्कारके समय जिन प्रतिज्ञाओक 
साथ कन्या बरको आत्मसमर्पण करती है और वह उसे 


स्वीकार करता है, वे प्रतिज्ञाएँ ही पति-पत्रीको एक ऐसे 
सुखद तन्तुमे बाँध दिया करती हैं, जिनसे उनका जीवन 
आदर्श बन जाता है। 

अग्निस्थापन--विवाहके पश्चात्‌ नित्य हवनादिके 
लिये स्थायी रूपम अग्निस्थापन कर अग्निहोत्र करना इस 
सस्कारका उद्देश्य है। विवाहके समय जिस अग्रिम 
'लाजाहोम आदि होता है, वही अग्नि घर लाकर स्थापित की 
जाती हे। इस अग्निको गृह्याग्रि, आवस9ध्याग्रि तथा विवाहाग्नि 
भी कहते हैं। सभी स्मार्त कर्म इसी अग्निमे सम्पादित होते 
हैं, परतु आज यह सम्कार लुप्तप्राय है। इसी प्रकार त्रेताग्रि- 
सस्कार भी लुप्त ही है। - 

अन्त्येष्टि--मानव-जीवनकी पूर्णतापर सम्पादित किया 
जानंवाला यह अन्तिम सस्कार है। इसीके सम्पादनार्थ 
मानव प्रजोत्पादन करता है। इसका सविधि सम्पादन पुत्रके 
पुत्रत्वको सार्थक बनाता ह, जैसा कि कहा गया है-- 

जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात्‌। 

गयाया पिण्डदानाच्च त्रिभिपुप्रस्थ पुत्रता॥ 

इस सस्कारमे व्यक्तिका प्राणान्त हो जानेपर उसके 
शवको स््रान कराकर मुख नाक कान आदिम॑ स्वर्णखण्ड 
या घीकी बूँद छोडी जाती हे, शवको चस्त्र पहनाया जाता 
है। मृतिस्थान, गृहद्वार चौराहा विश्रामस्थान, श्मशानभूमि 
तथा चिताके स्थानपर पट्‌ पिण्डदान होता है। विधिपूर्वक 
कव्याग्निसि शवका दाह किया जाता है। मृत व्यक्तिकी 
अन्त्येष्टि-क्रिया एक प्रमुख सस्कार है। 

अस्थिसचय कर उनकी पूजाकर उन्ह पवित्र क्षत्रकी 
पुण्यतोया नदियाम प्रवाहित किया जाता है। उसके पश्चात्‌ 
दस दिनतक दशगात्रविधि पिण्डदान, तपण आदिका कार्य 
कर बारहवे दिन ट्वादशाह, अरिष्टशान्त्यर्थ हवन ब्राह्मण- 
भोजनादि कार्य किय जाते हैं। 

समष्टिरूपम कहा जा सकता है कि सस्कारांकी 
उपयोगिता यही है कि इनक द्वाय मलापहरण गुणाधान 
तथा हीनाड़की पूर्तिकर मानवको समाज और रण्ट्रके 
हितसाधनमे समर्थ बनाकर उसके जन्मफो सफल बनानेका 
उपक्रम किया जाता है। 


+# २१८ (2 ८ शस 


२२० 


# सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार 


कक ऋक्फफफ््ऋफ्ऊक्फक्रफफश कक कक क ऋ आफ ऊकऋफऋ फअ क्र ज ऋक फज ऋऊ कफ ऋकक ऊऊफक्रक कफ क्फ्रफक आकक्रक कफ फ्फ कक ऋ के कक कक डे डे 





संस्कार और उनकी वैज्ञानिक भूमिका : 


( प्रो० डॉ० श्रीश्याम शर्माजी वाशिष्ठ, एमू०ए० पी-एच्‌०डी० शास्त्री, काव्यतीर्थ ) घ 


“'सम्‌+कृ+घज्‌ (अ)' से सस्कार शब्द बनता है। 
जिसका सामान्य अर्थ है--पूर्ण करना पुनर्निर्माण करना 
सशांधन, सुधारना, सँवारना एव शुद्ध करना आदि। अतएव 
सस्कारकी परिभाषा हें--“गुणान्तराधान सस्कार * अर्थात्‌ 
किसी वस्तु या व्यक्तिम अन्य गुणा एवं योग्यताआका 
आधान करना सस्कार है। महर्पि जैमिनिके अनुसार सस्कार 
वह है, जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु किसी कार्यके याग्य 
हो जाती है, 'सस्कारों नाम स भवति यस्मिज्ञाते पदार्थो 
भवत्ति योग्य कस्यचिदर्थस्य।' 

सस्कार वैज्ञानिक अवधारणाके रूपमे विकसित 
भारतीय जीवनपद्धतिकी सर्वाधिक स्पृहणीय, सर्वस्वीकृत 
एक महत्त्वपूर्ण आनुष्ठानिक प्रक्रिया है। सस्कारोके द्वारा 
वस्तु या प्राणीको और अधिक सस्कृत, परिमार्जित एव 
उपादेय बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ सस्कार 
पात्रता पेदा करते हैं। सभ्यता सस्कृति एवं प्रज्ञाके 
विकासके साथ-साथ भारतीय मनीषियाने मनुष्य-जीवनको 
अधिकाधिक क्षमतासम्पत सवेदनशील भावप्रवण एवं 
उपयोगी बनानेके लिये ही सस्कारोकी अनिवार्यता स्वीकार 
की है। 

सस्काराके मुख्यत तीन उद्देश्य माने गये हैं--(१) 
दोपमार्जन, (२) अतिशयाधान और (३) होनाडुपूर्ति। 

अर्थात्‌ प्रकृतिप्रदत्त पदार्थोम यदि कोई दोष हो तो उसका 
निवारण करना दांपमार्जन है जैसे दर्पणपरसे धूल-मिट्टीको 
साफ करना। प्राकृत पदार्थको और भी अधिक उपयोगी 
बनानेके लिय॑ दश-काल एवं परिस्थितिके अनुसार अपेक्षित 
गुणा एवं तत्त्वाका विन्यास करना अतिशयाधान है जैसे- 
खानस॑ निकले हुए रत्ाकों काटना-तराशना चमकाना 
आदि और यदि प्राकृत पदार्थम कोई ञ्रुटि हो कमी हो 
या सुधारका अवकाश हो ता वह सुधार होनाडुपूर्ति करना 
है जैसे-पुराने बहुमूल्य किसी शिल्पका सुधार-सँवारकर 
उपयागी एवं आकर्षक बना दना। 

सम्काराकी प्रक्रियाद्वारा उक्त कार्य विशुद्ध वैनानिक 
भूमिकाक रूपम हा किय जात हैं। उदाहरणार्थ मिट्टीका 


बर्तन बनानेके लिये जेसे अच्छी जगहसे ही अच्छी 
मिट्टी इकट्टी की जाती हे, फिर उसे साफ कर कूट, 
पीटा, छाना जाता हे, तब मुलतानी मिट्टी आदि मिलाया 
जाती ह लोच दी जाती है ओर फिर चाकसे बर्तन 
बनाया जाता है। अन्तमे उसके हीनाड्भ--छिद्र आदिको 
ठीककर पकाया जाता हे तभी उसमे पात्रता आती है। 
ऐसे ही अच्छी किस्मकी कपाससे धागा तैयार करके 
वस्त्र आदि बनाया जाता है। यही प्रक्रिया सभी भौतिंक 
पदार्थेक साथ होती है। इसी प्रकार विभिन प्रकारके 
सस्कारासे वस्तुको परिमार्जित कर उसे उपयोगी बनाया 
जाता हे। देखा गया है कि इस जगत्‌मे मनुष्य प्रत्येक 
पदार्थका सस्कार करके ही प्रयोग करता है। 

भौतिक पदार्थोका ही नहीं, अपितु समस्त प्राणि- 
जगत, पशुपक्षी भी अपनी-अपनी तरहसे सस्कार 
करते है। मनुष्य तो स्वय चैतन्य है। उसका जन्म 
अपनी जननीकी कोखसे प्राकृत रूपमे ही हुआ है, पर 
उसके प्राकृत जीवनको अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत 
सवदनशील एव लक्ष्योन्मुख बनानेके लिये सस्काराकी 
मर्यादा निर्धारित है। 

सस्काग़ेका आध्यात्मिक दृष्टिसे जो गौरव है सो तो 
है ही वैज्ञानिक मनीपाने भी इस रहस्यको समझा है। इसी 
कारण सस्कार मनुष्यक जीवनचक्रको व्यवस्थित करने 
तथा शरीर-मन-बुद्धिके स्वस्थ विकास जीवनमे सदगुणाके 
आधान तथा अन्त करणकी शुद्धिके विधायक एवं सर्वाज्ञीण 
उन्ति तथा नि श्रेयसके विधायकके रूपम प्रतिष्ठित हैं। 
भारतीय ऋषि-महर्पषियोका यह दृढ़ विश्वास था कि 
शारीरिक, मानसिक एव बौद्धिक ;दृष्टिसे मनुष्यको जैसा 
चाह, वैसा बना सकते हैं और उसम अपनी इच्छाके 
अनुरूप गुणाका आधान भी कर सकते हैं। सस्कायंका 
विस्तार इसी चिन्तनके अनुरूप हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषदरमं 
इस विषयपर व्यापक प्रकाश डाला गया है। आयुर्वेद तथा 
तन्त्रशास्त्रम भी इस दिशाम महत्त्वपूर्ण प्रयोग किय गये। 
अत यह सुनिधित है कि मनुप्यको वैयक्तिक एव 
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सामाजिक दृष्टिसे उपयागी बनाना तथा लौकिक-पारलौकिक 
दृष्टसि उसे सफलताकी ओर अग्रसर करना ही सस्काग्ेका 
प्रमुख उद्देश्य रहा है। 
सस्कारोका विस्तृत विवेचन धर्मशास्त्रीय ग्रन्थाके 
साथ-साथ आयुर्वेद एवं पुराण आदिमे भी मिलता है। 
धर्मशास्त्राम विशेषत पारस्कर, साख्योयन, आश्वलायन 
आदि गृहासूत्रामे इनकी सख्या पृथकु-पृथक्‌ मिलती है। 
गौतमसूत्र (८व अध्याय)-म ४८ सस्काराका भरिगणन 
हुआ है। जबकि सुमन्तुने २५ सस्काराका उल्लेख किया 
है। व्यासस्मृतिम १६ सस्काराका विवरण है। वे इस 
प्रकार हैं--गर्भाधान, पुसवन सीमन्तोन्नयन, जातकर्म 
नामकरण, निष्क्रमण अन्नप्राशन, वपनक्रिया या चूडाकरण 
कर्णवेध, उपनयन (च्रतादेश), वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन 
विवाह, विवाहाग्रिपरिग्रहण तथा त्रेताग्निसग्रह-- 
शर्भाधान पुसबन सीमन्तो जातकर्म च। 
भामक्रियानिष्क्रमणे5न्नाशन 'बपनक्रिया॥ 
कर्णवेधो द्रनादेशो बेदारम्भक्रियाविधि ॥ 
क्रेशान्त स्त्रानमुद्दाहों विवाहाग्निपरिग्रह ॥ 
ज्रेताग्रिसग्रह क्षति सस्कारा घोडश स्मृता । 
(व्यासस्पृति १११३-१५) 
अन्य गृह्मसूत्राम इन सस्कारोके कुछ नाम भिन्न 
है, जैसं-गर्भाधान पुसवन सीमन्तोन्नयन जातकर्म 
नामकरण निष्क्रमण, अजन्नप्राशन, चूडाकरण कर्णवेध 
उपनयन, वेदारम्भ समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ सम्यास 
एवं अन्त्येष्टि। इनमे प्रथम तीन--गर्भाधान पुसबन, 
सीमन्तोन्नयन प्रसवस पूर्वके हैं, जो मुख्यत माता- 
पिताद्वाय किये जाते हैं। अग्रिम छ --जातकर्मसे कर्णवेधतक 
बाल्यावस्थाके हैं, जा परिवार-परिजनके सहयोगसे सम्पन्न 
होते हैं। अग्रिम तीन--उपनयन वेदारम्भ समावर्तन 
विद्याध्ययनसे सम्बद्ध हैं जो मुख्यत आचार्यके निर्देशानुसार 
सम्पन होते हैं! विवाह वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास-ये तीन 
ससस्‍्कार तीन आश्रमोक प्रवेशद्वार हैं तथा व्यक्ति स्वय 
इनका निष्पादन करता है और असभ्त्येष्टि जीवनयात्राका 
अन्तिम सस्कार है जिसे पुत्र-पौत्र आदि पारिवारिक 
जन तथा इृष्ट-मित्राके सहयोगसे किया जाता है। 


उक्त सभी सस्कार कर्मकाण्डबहुल होते हुए भी 
मूलत वैज्ञानिक चिन्तनपर आधारित हैं, जो मनोविज्ञान, 
शरीरशास्त्र, समाजशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष एव 
भौतिक विज्ञानसे सम्मत एवं सोद्देश्य प्रायोजित होते हैं। 
उदाहरणके लिये गर्भाधानकों ही ल, जो स्त्री-पुरुषसे 
सम्बद्ध है। स्त्री शब्दकी व्युत्पत्ति है--'स्त्यायेते 
शुक्रशोणिते यस्या सा स्त्री' अर्थात्‌ स्त्री वह क्षेत्र है, 
जहाँ रज-वीर्यरूप अश वृद्धिको प्राप्त होता है। यह 
दोषमार्जक क्षेत्रीय सस्कार है। अत कहा है-- 

निषेकाद बैजिक चैनो गार्भिक चापमृज्यते। 

क्षेत्रसस्कारसिद्धिश्ष॒ गर्भाधानफल स्पृतम्‌॥ 

(स्मृतिसग्रह) 

मनोविज्ञान एवं चिकित्साशास्त्र यही मानते हैं कि 
स्त्री-पुरुप जिस भावसे सहवास करते हैं, जैसा आहार- 
विहार करते हैं गर्भपर वैसा ही प्रभाव पडता है। अतएव 
गर्भाधानसे पूर्व उत्तम गर्भके लिय प्रार्थना की जाती है-- 
ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।४।२१)-का निर्देश है। 
वेद एवं मनुस्मृति आदिम ही नहीं सुश्रुतसहिता 
(शारीरस्थान अध्याय १०) आदिम इसपर विस्तृत प्रकाश 
डाला गया है और आधुनिक विज्ञान भी इस सस्कारके 
महत्त्वको स्वीकारता है। 

पुसवन एवं सीमन्तोन्नयन गर्भस्थ शिशुमे इच्छित 
गुणोके आधानकोी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं। दो-तीन मासके 
गर्भके लक्षण स्पष्ट होनेपर गर्भस्थ शिशुकी रक्षाके लिये 
*अनवलोभन' की क्रिया भी होती थी और छठे या 
आठव॑ मासमे सीमम्तोन्रयनके द्वारा गर्भकी शुद्धि होती 
है। आधुनिक चिकित्साशास्त्रके अनुसार भी चार मासके 
गर्भके बाद शिशुके अद्भग-प्रत्यड्भ बनने लगते हैं। हदयमे 
स्पन्दन चेतनाका नवोन्मेष और इच्छाएँ पैदा होती हैं। 
गर्भका यह बहुत महत्त्वका काल होता है यही दोहद- 
काल भी कहलाता है जब गर्भिणीको प्रसन्न एवं प्रफुल्लित 
रखनेके प्रयत्न किये जाते हैं। इसी कालम गर्भके मड़लके 
लिये रुचिकर आहार-विहार आदिके साथ-साथ औषधि- 
सेवनका भी विधान है। 

गर्भस्थ शिशुकी चेतना एवं इच्छाएँ माताके माध्यमंते 


रश्र 


+ सब कर फल हरि भगति भवानो * 
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च्यज्ञित होती हैं! गर्भभ मन-बुद्धिका नवाडकुरण होता 
है। अतएव इस कालावधिम गर्भस्थ शिशुपर गहरे सस्कार 
पडते हैं। यही गर्भका शिक्षण-काल है। माता जा कुछ 
साचती है, सुनती है, ध्यान करती है वह शिशुतक 
सम्प्रपित हाता है। इसीसे आधुनिक विज्ञान जिसे मिथक 
मानता था, अब उस सत्य मानकर स्वीकार करने लगा 
है। मनाविश्लेषक फ्रायडने भी माना कि जब बच्चा 
माँकी गांदम अँगूठा चूस रहा होता है, तभीसे उसपर 
व सस्कार पड रह होते हैं जा उसके भावी जीवनका 
निर्माण करत हैं। नारदजीके द्वारा प्रह्दादका उपदश और 
अभिमन्युको चक्रव्यूह-भेदनकी शिक्षा इसी कालम॑ प्राप्त 
हुई थी। इस कालम सुन्दर प्रेरक कथा-कहानी सुनने 
एवं अच्छा आहार-विहार करनेकी व्यवस्था दी गयी 
है। विज्ञान भी मानता है कि उक्त तीनो सस्काराके 
माध्यमस शिशुके गुणसूत्रो एवं जीन्सको प्रभावित किया 
जा सकता है। 
बाल्यावस्थाके छहों सस्कार भी पूर्णत विज्ञानानुमादित 
एव तर्कसगत हैं। जैस जातकर्मम सुवर्णशलाका या 
अद्जुलीसे घृत-शहद चटाना दापनिवारण शुद्धाकरण एवं 
चवित्रताक लिये पदार्थ-विज्ञापपर आधारित है। एसे हो 
मेधावी एवं दीर्घायुप्य होनेक लिये शिशुक कानम॑ “32 
अग्निगायुप्मान्स वनस्पतिभिरायुप्मोस्तेन त्वाउउयुपा- 
5अयुप्मन्त करामि॥' (पारस्करगृह्मसूत्र १॥१६।६)- 
इस मन्त्रक साथ एस ही आठ मन्त्र पढ़ जाते हैं और 
शिशुके अड्जाका स्पर्श किया जाता है। यह स्पश- 
विज्ञान एवं ध्वनि-विज्ञान-सम्मत क्रिया है। नामकरण 
भरी शिशुक तजोमय हाने एवं अभ्युत्रतिकी दृष्टिसे चृत्तियोंकी 
अनुकूलताक लिय ही किया जाता हैं जा अड्डशास्त्र 
ज्यातिष एवं मनोविज्ञानकक आधारपर हांता हैं। निष्क्रमण 
अमप्राशन चूडाफरण एवं कणयध भी पूणत पदार्थवितान 
एवं शरीरशाम्प्रसम्मत हैं जा पप्मभूव एवं पर्यावरणकी 
अनुपूलता आहर-विह्वरका प्रामद्भिकता नाडा-सस्थधावक 
विकास एय स्वाम्ध्यफा दृष्टिमि रखकर हा विरूपित 
किये गये हैं। बिक्त्सा-ग्रन्याम इसक भौतिक पश्रका 
भी विस्तारस स्गास्यायित किया गया है। 


विद्याध्ययन एव ब्रह्मचर्याश्रमसे सम्बद्ध उपनयन, वेदारम्भ 
एवं समावर्तन-सस्कार भी वेज्ञानिक चिन्तनपर आधारित हैं 
जा समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र एव मनाविज्ञानको दृष्टिम रखकर 
सर्वाड्रीण व्यक्तित्व-निर्माणके लिये विहित हैं। शास््रोमें 
विद्याध्ययनका शिक्षणके अतिरिक्त स्नातकका जन्मकाल भी 
कहा गया है-- जन्म द्विधा, जन्मना विद्यया च।' उपनयनके 
समय आचार्य शिशुका गर्भके रूपमे धारण करता है- 
*आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण कृणुते गर्भमन्त ' (अधव० 
१११५।३)। ऋग्वेद (१। १४९। ४)-म कहा है--/अभि 
द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजासि शुशुचानो अस्थाव। 
होता यजिष्ठो अपा सधस्थे॥' अर्थात्‌ विद्या, यश श्रारूप 
तीन दीप्षियाको धारण किये हुए, समस्त लोकाको दाप्तिमान्‌ 
करता हुआ द्विज बना यजनशील स्नातक जलाशयके निकट 
समाधिस्थ होता है। आपस्तम्बके अनुसार 'स हि विद्यात त॑ 
'जनयति, तदस्य श्रेष्ठ जन्म। मातापितरों तत्‌ शरीरमेव 
जनयत ।' अर्थात्‌ वह (स्नातक) विद्यासे जो जन्म प्रात 
करता ह श्रेष्ठ होता हैं। माता-पिता तो शरीरको ही जन्म दते 
हैं। उपनयनक समय ही आचार्य शिप्यसे कहता 
है “मम ब्रते ते हृदय दधामि मम चित्तमनुचित्त ते 
अस्तु' (पा०गृ० २।२। १८) | अर्थात्‌ तेरे हृदयकों मैं अपने 
हृदयम धारण करता हूँ, तरा चित्त मेरे चित्तका अनुसरण 
करे आदि। बे 

मनुस्मृति (४।९२)-म विधान है कि 'श्राह्मे मुहूर्त 
युध्यत' यह निर्देश वैज्ञानिक होनेके कारण मानवमात्रर्क 
लिय उपयागी है. क्याकि वैज्ञानिक दृष्टिसे हमारे 
शरीरम अनक अन्त ख्रावी ग्रन्थियाँ हैं। उनम सबसे 
मुख्य हैं पीनियल ग्रन्थि जा पिट्यूटरीसे भी महत्त्वपूर्ण 
है। उक्त ग्रन्थिस प्राह्ममुहूर्तम मेलाटानिन रसायन बनता 
है जो मानसिक शान्ति वृद्धावस्था-नियन्त्रण दार्घायुप्व 
स्वाम्थ्य स्फूर्वि एवं प्रसतताका बढ़ानंयादा हाता है। 
अतएव ब्राह्ममुहूतम उठता भारतीय सस्कार-परम्पणाका 
अड्ढ है। 

ममायतन-समस्कार अध्ययनापरान्त करणीय दांक्षान्त 
मसम्कार है। तैतिगयापतिषद्‌ (शालावल्ली एकह्श अनु) 
मे इस अवमर्पर 'यदमनृच्याचायोंउन्तेवासिनमतुशारि। 


अड्ड] 


+ सद्विचार और सद्व्यवहारका आधार--सस्कार* 
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सत्य बद। धर्म॑ चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय 
प्रिय धनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी ।' इत्यादि 
उपदश प्राप्त होते हैं, जो शिक्षाशास्त्रियके अनुसार आज 
भी अक्षरश प्रासड्रिक हैं और जो स्नातकमे नंतिकता, 
सहिष्णुता, अनुशासनके प्रशिक्षणके द्वारा उसे उनतिशील 
एवं चरित्रवान्‌ नागरिक बनानेके लिये साइश्य प्रयास ही 
होते हैं। तत्वत उपनयन आदि सस्कार जहाँ गुरु-शिष्य 
सम्बन्धाके रूपमे एक चैतन्य-केन्द्रसे चैतन्य-प्रवाहकी 
प्रक्रिया है, वहीं व्यक्तित्व-निमाणकी कायशाला भी है। 
इसीके द्वारा जीवनम॑ आत्मानुशासन, श्रमशीलता, 
श्रद्धापपायणताका प्रक्षेप कर वासनाआसे मुक्ति प्रदान कर 
सुदृढ व्यक्तित्वको व्यावहारिक रूपस नय॑ साँचेम ढाला 
जाता है। ज्ञागपरक इन सस्कारासे जहाँ सामुदायिकता 
एवं सवेदनशालताका सेंचार किया जाता है, वहीं जीवनम 
धार्मिक आध्यात्मिक एवं बौद्धिक शक्तिको गत्यात्मकता 
प्रदान कर बालकाकों सकल्पशील “बनानका महनीय 
'काय हाता है। न 


क्त ३3% 


जैस पर्वतसे नदियाँ निकलती हैं और सूर्यसे प्रकाश 
निकलता है, ठीक उसी प्रकार शुभ सस्कारासे धर्म अर्थ 
काम, माक्ष सद्ठिचार और सद्व्यवहोरेका प्रादुर्भाव होता है। 

शास्त्रामे भक्ति, मुक्ति शक्ति, शान्ति सदाचार 
सद्दिचार सद्व्यवहार समता मानवता 'रति और विरति 
(निर्वेद)--इन सबके स्फुरण और जागरणका मूल कारण 
शुभ सस्काराकां ही माना गया है। 

दीपक जहाँ जलता हे चहों प्रकाश अवश्य हाता है, 
स्नात जहाँ फूटता ह जलधारा बहाँसे अवश्य बहती है, 
पुष्प जहाँ खिलता है, सुंगन्‍्ध वहाँसे निश्चय हो प्रसारित 
होती है। इसी प्रकार मानव-जीवनको उच्च उदात्त, श्रेष्ठ 
बनानेवाले शुभ सस्कोरोके धारण, पोषण और परिपालनसे 
'फलाकाइक्षारहित निष्काम कर्मयोगकी भावना अवश्य ही 
सुंदृढ होती है। साधना आराधना ओर उपासनाको बल 


विवाह-सस्कार गृहस्थ-धर्मका आधार है। यह स्त्री- 
पुरुषको एकात्म करनकी प्रक्रिया है। इसके द्वार कामुकतासे 
मुक्त होने मर्यादाशील बनने तथा एक थसुग्मके रूपमे 
सयमपूर्वक 'मन-वाणी-कर्मसे एकरूप होनेके लिये 
प्रतिबद्धताकी दीक्षा दी जाती है। 

उक्त सभी ससस्‍्कार धर्मशास्त्रीय होनपर भी विज्ञान- 
सम्मत हैं। इसी तरह वानप्रस्थ एवं सनन्‍्यास भी भारतीय 
परम्पसके अनुरूप लौकिक एवं पारलौकिक दृष्टिसे पूर्ण 
व्यावहारिक हैं। अन्त्येष्टि इस जीवनयात्राके सवरणका 
आत्मिक कल्याणस सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सस्कार 
है। निष्कर्षत उक्त सभी सस्कार एक ओर जहाँ जीवन 
जीनेकी कला सिखाते हैं या व्यक्तित्वका निर्माण करते हें, 
वहीं दूसरी आर वैज्ञानिक दृष्टिसे शरीर, मन बुद्धि एव 
चेतनाके स्तरपर नैतिकतासे आंत-प्रोत सकल्पशील 
समाजको मानवताके लिये प्रतिबद्ध भी बनाते हैं। 
इसीलिय ये सस्कार "आज भी वरेण्य, हें और सुतरा 
उपादय ही बने रहगे। «५ - 


हि ठ़ 


#२१/२१ (0 # ८० हं। 


सद्ठविचार और सद्व्यवहारका आधार--सस्कार ”/ 7 7 


(भहामण्डलेश्वर स्वामी श्रीयजरड्रबलीजी ब्रहचारी). 


प्राप्त होता ह तथा श्रवण, मनन निदिध्यासममे अनुदिन 
गति प्रमति और उन्नति होती है। पड अं 

' यह वह दिव्य भूमि, देवभूमि भारतभूमि है, जहाँ 
धनसे अधिक धर्मको भोगसे अधिक योगको तथा सद्ठिचार 
और सद्व्यवहारक॑ मूलाधार शुभ सस्कारौका सर्वाधिक 
महत्त्व'दिया जाता हे। यह वह झानभूमि भारतभूरमि है, 
जहाँके आप्तकाम पूर्णकाम, परम निष्काम, अमलात्मा 
शुद्धात्मां योगीद्ध मुनीद ऋषियां, महर्षियान 'बसुधैव 
कुद्ुम्बंकम्‌! के गीत गाये है, "सर्वे भवन्तु सुखिर् का 
माड्लिक उद्घोष किया है। इतना ही नहीं यह वह 
धर्मभूमि भारतभूमि है कर्मभूमि भारतभूमि है 'जहॉपर 
जीवनको सर्वतोमुखी सुखी बनानेक लिये जीवेमेमे 
सरलता सरसता “समरसता ' आर ' उदात्तता लानेके लिंये 
जन्मसे पूर्व गर्भाधानसे लेकर शरीरान्तकी अन्यष्टि- 
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श्र्ड 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[सस्कार- 


क्रियातकको शुभ सस्कारसमन्वित बनानेका प्रावधान किया 
गया है। 
मिठाईसे मिठास, खटाईसे खटास, इक्षुदण्ड (गन्ना)- 
से रस और दुग्धसे घृत निकल जानेपर-जैसे ये सभी 
वस्तुएँ नि सार, तेजहीन, खोखली और चूर-चूर हो 
जाती है, उसी प्रकार मानव-जीवनसे सद्दिचार और 
सद्व्यवहारके आधारभूत शुभ सस्काराके निकल जानेपर 
अथवा शिथिल हो जानेपर मानव-जीवनमे हताशा निराशा, 
ओज-तेज-विहीनता, किकर्तव्यविमूढता आ जाती है, फिर 
सस्कारोके लांप हानेके दुष्परिणामोकी कल्पना ही अत्यन्त 
भयदायक हे। 
स्वस्थ सशक्त जागरूक, उन्नतिशील, सामाजिक 
अथवा आध्यात्मिक जीवन-यापनके लिये सद्दिचार और 
सस्कार-य दोना रथके दो चक्रोकी भाँति अत्यावश्यक 
और परम उपयोगी माने जाते हैं। 
सस्काराकी सुदृढतासे ही सशक्त व्यक्तित्वका निर्माण 
तथा देश, राष्ट्र, समाज-सबका सर्वाड्रीण कल्याण किया 
जा सकता है। इसीलिये हमारा यह सत्य, सनातन, पुरातन 
वैदिक धर्म सद्विचार और सस्कार-इन दोनोसे सम्पुटित 
होकर ज्ञान और निष्कामकर्म-इन दोनांकी समानरूपसे 
शिक्षा देता है। 
प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा-प्रणलीकी यह 
विशेषता रही है कि गुरुजन अपने शिष्याको वही शिक्षा 
देते थे जो सस्काराके माध्यमसे उनके रग-रग रोम- 
रोम अणु-परमाणुमे समाहित हो जाय। तभी तो 
तैत्तिरोयोपनिषद्की शीक्षावल्लीमे आचार्य अपने शिप्यसे 
कहते हैं-- 
“यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। 
यान्यस्माक६ सुघरितानि। तानि त्ववोषपास्थानि। नो इतराणि।' 
(अनुवाक ११) 
जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्ह सेवन करना 
चाहिये दूसरे (दोषयुक्त) कर्मोका कभी आचरण नहीं 
करना चाहिये। हमारे (आचरणामेसे भी) जा-जो अच्छे 
आचरण हैं उनका ही तुमको सेवन करना चाहिये 


दूसरोका कभी नहीं। 

सदगुरुका आचार्य नाम भी सर्वथा अन्वर्थक है। 
महर्षि आपस्तम्बने अपने धर्मसूत्रम आचार्यका यह लक्षण 
बतलाया है कि शिष्यगण जिसके सस्कारयुक्त चित्र 
प्रभावित होकर अपने रहन-सहन, आचार-विचार, सबम- 
साधना, भाषा-भाव और सभ्यता-सस्कृतिको सस्कारित 
कर सक, उस सस्कारसमन्वित चरित्रवान्‌ विद्वानूकों आचार्य 
कहा जाता है। यथा--यस्मात्‌ धर्मान्‌ आचियोति स 
आचार्य ' (१।१११४)। 

सस्कारोका प्रभाव जन्म-जन्मान्तरतक रहता है। 
सस्कृत भाषासे अनभिज्ञ एक ९० वर्षके वयोवृद्धको 
गीताके श्लोक शुद्ध न पढ पानेपर बहुत दु खी देखकर एक 
सहदय दयालु आचार्यने उनको सस्कृत व्याकरणशास्त्रकी 
लघुसिद्धान्तकौमुदी पढाना प्रारम्भ किया। उन ९० वर्षकी 
अवस्थावाले मरणासन्न वृद्धको व्याकरण पढ़ाता हुआ 
देखकर लोगाने आचार्यसे पूछा कि आप इनको व्याकरण 
क्‍या पढ़ा रहे है? आचार्यने बडी विनग्रतापूर्वक सबको 
बताया कि मैं इनको पढा नहीं रहा हूँ, बल्कि सस्कृत भाषा 
'पढनेके इनमे सस्कार डाल रहा हूँ, जिससे अगले जम्में 
इस सस्कारके प्रभावसे ये सस्कृत भाषाका पाण्डित्य आखि 
कर सके। 

गीता (८।६)-मे भी भगवान्‌ने कहा है कि- 

य य वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 

त़॒तमेवैति कौन्तेब सदा तद्धाबभावित ॥ 

अर्थात्‌ अन्त समयम व्यक्ति जिस सस्कारसे सस्कारित 
होकर शरीर-त्याग करता है, उस सस्कारके आधारपर ही 
अगला जन्म होता है। 

योगदर्शन (३॥ १८)-म भी कहा गया है-- 

*सस्कारसाक्षात्कणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌॥' 

भाव यह है कि सयमद्वारा सस्काराका साक्षात्कार करें 
लेनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। 

जगदगुरुके पदपर प्रतिष्ठित इस भारतदेशमे वेदोसे 
'लकर हनुमानचालीसातक पुराणासे लकर लोकगीतोवकमे 
जन्मसे लेकर जीवनकी अन्तिम ध्वासतक शुभ सस्कायके 


अड्डू] 


+ सद्विचार और सद्व्यवहारका आधार--संस्कार * 
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पालन, पोषण और धारणपर बल दिया गया है। 
बेदान्त-दर्शन (४। १ १)-में कहा गया है--' आवृत्ति- 
रसकृदुपदेशात्‌॥' अर्थात्‌ स्वाध्याय तथा उपासना आदि 
शुभ सस्कारोकी आवृत्ति बार-बार करते रहना चाहिये। 
प्रश्न आया कि इन शुभ सस्कारोकी आवृत्ति कबतक 
करते रहना चाहिये। उत्तरमे कहा गया है--'आ प्रायणात्‌' 
(४।१। १२) अर्थात्‌ जीवनकी अन्तिम श्वासतक इन शुभ 
सस्काराकी पुनरावृत्ति करते रहना चाहिये। 
फिर प्रश्न आया कि आजीवन इन शुभ सस्काराके 
धारण, पोषण ,परिपालनसे क्या लाभ होगा? महर्षि 
बेदव्यासजीका उत्तर है-' अनावृत्ति शब्दात्‌' (४।४।२२)। 
साराश यह है कि जो इन शुभ सस्कारोका आवर्तन दृढतासे 
अपने जीवनमे करता रहता है, उसके सभी दु खोको 
आमूलचूल निवृत्ति हो जाती है ओर वह परमानन्दस्वरूप 
मुक्तिकी उपलब्धि करके कृतकृत्य और प्राप्तप्रापव्य हो 
जाता है। उसका फिर ससारम आगमन नहीं होता। 
भारतीय सस्कृति ओर सनातनधर्मम॑ इन सस्काराको 
इतना अधिक महत्त्व दिया गया है कि इन सस्कारोकी 
गरिमा-महिमा, सत्ता-महत्ता, उपयोगिता-आवश्यकताको 
उदाहरणके रूपमे प्रस्तुत करनेके लिये जमन्नियन्ता, 
जगदाधार सर्वाधिष्ठान सर्वशक्तिमानू, स्वयप्रकाशमान प्रभु 
परमात्मा स्वयं कभी मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामके रूपमे 
अवतरित होकर और क्रभी लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णके 
रूपमे प्रकट होकर 'मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्‌' 
(श्रीमद्धा० ५। १९। ५)-के रूपसे लोगाको शुभ सस्कारोके 
धारण और परिपालनको शिक्षा देते हैं। 
_ शुभ सस्कारोके प्रभावसे ही वाल्मीकि मार-काट, 
लूट-पाटको छोडकर महर्षि बन गये और विभीषण बन 
गये राक्षससे रामदास। अच्छे सस्कारोके कारण ही शबरी 
भीलनीसे ' भामिनी' कहकर पुकारी गयी और नारद हो गये 
दासीपुत्नसे देवर्ि। 
इन शुभ सस्कारामे सयम करनेसे अष्ट सिद्धियाँ और 
नौ निधियाँ साधककी दासी बन जाती हैं और धर्मादि 


पुरुषार्थचतुष्टवको साधक जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे 
चाहे, प्राप्त कर सकता है। तभी तो सविधि सभी 
सस्कारोसे समन्वित जीवन-यापन करनेवाले हनुमानूजीके 
लिये-यरल सुधा रिप्र कर्यहें मित्राई। ग्रोपद सिधु 
अनल सितलाई॥” बन गया अर्थात्‌ विपने अमृतका, 
शत्रुने मित्रका, समुद्रने गोपदका और अग्रनिने दाहकता 
छोडकर शीतलताका रूप धारण कर उनके कार्यमे 
सहयोग किया। ह 

एक शिल्पकार, कलाकार, भूर्तिकार सगमरमर पत्थरकी 
शक मूर्ति बना रहा था। मूर्तिकी सुन्दरताकों देखकर लोग 
मूर्तिनिर्माता शिल्पकारकी भूरि-भूरि प्रशसा करने लगे। 
मूर्तिकारने नम्नतापूर्वक्क कहा-भइया। तुमलोग हमारी 
व्यर्थ प्रशशा क्या कर रहे हो? मैं इस मूर्तिको नहीं बना 
रहा हूँ। मूर्ति तो पहलेसे ही इस पत्थरमे विद्यमान है, 
कितु दिखायी नहीं पड रही है। मैंने तो मूर्तिमे लगे हुए 
मलबेको 'अपनी छेनी ओर बसूलीसे हटाकर पहले इसका 
“मलापनयन-सस्कार' और फिर इसपर रग-रौगन लगाकर 
इसका *अतिशयाधान-सस्कार' मात्र किया है। इतना ही 
नहीं, कुछ वस्तुएँ-वस्त्रादिक बाहरसे लाकर इसे 
पहनाकर 'हीनाड्डपूर्ति' (नामक इसका तीसरा सस्कार भी 
किया है। १५ 

ठीक इसी प्रकार हमलोग भी मलापनयन, अतिशयाधान 
और हीनाड्पूर्ति नामक इन सस्कारत्रयके द्वारा अपने 
आत्मस्वरूपके दर्शनमे बाधक मल, विक्षेप एवं आवरणको 
दूरकर सम्पूर्ण आधिया, व्याधिया और उपाधियोसे मुक्त हो 
सकते हैं। शुभ सस्काराके प्रभावसे भक्त भगवानूको, नर 
नारायणको, आत्मा परमात्माको और जीव ब्रह्मको सरलता, 
सुगमतासे प्राप्त कर लेता है। 

अन्तमे यही कहना है कि पूज्य है यह देश, धन्य है 
यह धरती और प्रशस्य है यह भारतीय सस्कृति, जहाँ 
व्यष्टि-समष्टि--सबको सुखी, ,निरामय और भद्र बनानेके 
लिये सद्विचार आदि सद्व्यवहारके आधार--शुभ सस्कारोको 


सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है। हू 


#स) सम (2 सजा मप्र रा पु 
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आख्याव-- 


तीन संस्कारी प्राणी 


( ्ीसुदर्शनसिंहजी 'घक्र' ) 


अनेक बार किसी छोटे-से कारणसे योगभ्रष्ट महापुरुष 
पशु-पक्षी आदि शरीरोमे जन्म ग्रहण करते हैं । जडभरतजीको 
मृग बनना पडा था। एक ऐसी भी कथा सुनी है कि महादानी 
बलि कुछ दिन गधा बनकर रहे थे। जब भी कोई महापुरुष 
किसी तिर्यक्‌ योनिम आते हैं, तब उन्ह पूर्वजन्मकी स्मृति 
बनी रहती है। भोगयोनिमे होनेपर भी उनका सयम-साधन 
उस योनिके अन्य जीवासे पृथक्‌ दीखता है। गजेन्द्रको 
पूर्वजन्मके साधनसे ही ग्राहके द्वारा ग्रस्त होनेपर भगवानूका 
स्मरण हुआ। भगवानूकी स्मृति तो कहीं भी हो, निष्फल 
जाती नहीं। हम यहाँ तीन ऐसे ही दिव्य सस्कारसम्पन 
प्राणियोकी सक्षिप्त चर्चा करेगे-- 

(१) । 

, अयोध्यामें श्रीकनकभवनविहारीजीकी सेवामें अयोध्याकी 
रानीसाहिबाकी ओरसे एक घोडी रहती थी। यात्रा- 
उत्सवादिम उसका उपयोग होता था। कनकभवनम रहते- 
रहते ही वह बुढिया हो गयी। एक बार रानीसाहिबा 
मन्दिरम॑ श्रीकनकभवनविहारीजीके दर्शन करने आयीं। 
उन्होने घोडीको देखकर साथके अपने मुख्य सेवकको 
आदेश दिया-यह घोडी बुढिया हो गयी। इस अब 
जमींदारीपर भेज दो और यहाँ प्रभुकी सेवामे कोई ऑच्छा 
घोडा पहुँचा दो।'' ! 

राजमहलस दूसरा घोडा मन्दिर्मे आ गया। घोडीको 
जमींदारीपर भेजनेके लिये रेलद्वारा कई स्टेशन भेजना था। 
जा घाडी कभी अडती नहीं देखी गयी थी बह, जब लोग 
स्टेशन ले जाने आये तो भूमिम लेट गयी। किसी प्रकार 
भी उठाये उठती ही नहीं थी। अश्वशालाके सेवकाने बताया 
*जबसे इसके बाहर भेजनेकी चर्चा हुई हे, तबसे इसने 
दाना-घास तो क्या जलतक नहीं पिया है। इसकी आँखासे 
बराबर आँसू बह रहे हैं।' 

बेचारे मूक प्राणीकी वेदगा कौन समझता ? रस्सियासे 
बाँधकर ठेलपर लादकर घोडीको स्टेशन पहुँचाया गया। 
उसे मालगाडीके पशु ढोनेवाले डिब्बेम बद कर दिया गया। 
रस्सियाँ खोल दी गयीं। दाना-घास और जल रख दिया 
शया। स्टेशन-मास्टरने किराया लेकर उसको भेजनेकी: 


बिल्टी काट दी। 

मन्दिरके महन्तजीका बडी दया आयी घाडापरा 
उन्हान॑ रानीसाहिबाके पास कहलवाया--'घोड़ी उपवास 
कर रही है। वह बाहर जाकर मर जायगी। इतने दिन वह 
श्रीकनकभवनविहारीजीकी सेवाम रही। अब बूढी होनेपर 
उसे अयोध्याकी दिव्य भूमिसे निकाला न जाय।' 

बात रानीसाहिबाक ध्यानम भी आ गयी। उन्हाने कह 
दिया--'घोडी चली न गयी हो ता उस रोक लिया जाय।' 

महन्तजी स्वय स्टेशन गये। पहले व वहाँ गये जहाँ 
घोडी मालके डिब्यम बद थी। उनको देखकर उसके नेत्रासे 
आँसूकी धारा वेगसे चलने लगी। तब भहन्तजीने उमे 
पुचकारा आश्वासन दिया और वे स्टेशनमास्टरके पास 
आये। स्टेशनमास्टरने कहा--'घोडीकी दशा देखकर मुझे 
भी बहुत दु ख हुआ, कितु मैं कर ही क्या सकता था? 
मालगाडी तो चली गयी है। घोडी जिस डिब्बमे थी, मैंने 
उसके गार्डको बिल्टी-नम्बर आदि दे दिये हैं। घाडी ता 
चली गयी।! 

जब महन्तजीने बताया कि घोडी गयी नहीं वो 
स्टेशनमास्टरको बडा आश्चर्य हुआ। मालगाडीके गार्डकी 
भूलसे ट्रेनम वह डिब्बा जोडा ही नहीं गया था। उस मूक 
प्राणीकी पुकार और कोई सुने या न सुने, पर कनकभवममें 
जो उसके स्वामी आराध्यपीठपर विराजमान हैं उन्होने सु 
ली थी। आवश्यक लिखा-पढीके काम पूरे हो गये। 
मालके डिब्बेसे उतारनेपर घोडी दौडती-भागती सीपे 
कनकभवनमे अपने स्थानपर आकर खडी हुई। 

उस भाग्यशाली पशुने जीवनभर कनकभवनकी चशुशालामें 
निवास किया और श्रीअवधधामम जब उसने देहत्याग किया 
तब उसका शरीर सरयूजीमे प्रवाहित किया गया। 

ह॒ (२) 

गड्डावंटपर राजघाटम जब श्रीअच्युतमुनिजी महायज 
रहते थे तब उनकी कुटियाके पास एक कुत्ता रहता थी। 
लोग कहते थे--'यह बहुत ही निकम्मा कुत्ता है। किसीको 
भूंकता ही नहीं।' कुत्तासे भी झगडते उसे किसी दिन नहीं 

' देखा गया। वहाँ सता तथा संवकाके जूँठे दुकडे जो मिल 
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जाते, वही खाकर चुपचाप पडा रहता था। 

श्रीअच्युतमुनिजीस॑ जब कोई पूछता-'महाराज। 
एकादशी आज है या कल?' तो वे संवकास पूछते कि 
'कुत्ते आज भाजन किया या नहीं?” बात यह थी कि 
कुत्ता एकादशीका कुछ भी नहीं खाता था। अनक बार उसे 
परीक्षाके लिये एकादशीको दूध-मिठाइयाँ आदि दी गयीं, 
पर ठसने उन्ह सूँधातक नहों। किस दिन एकादशी है 
इसका उसे किसी अलक्ष्य सस्कारसे हो ज्ञान हा जाता था। 

मरनेके दिन वह कुत्ता आकर श्रीअच्युतमुनिजी महाराजक 
चरणाम लोटने लगा। सबको बडा आश्चर्य हुआ क्‍्याकि 
कभी वह एस नहीं करता था। महाराजने उसे पुचकारा। कुछ 
क्षण बाद वह उठा और श्रीगड्भराजीम जाकर स्नान करने लगा। 
स्नान करते-करते वह गद्जाजीम ही किनारे थाडे जलम लोट 
गया ओर बहाँ उसन शरीर छोड दिया। हि 

(३) 

'करह (ग्वालियर)-के श्रीवाबाजीके यहाँ पहल एक 
कटी पूँछका कुत्ता रहता था। महाराजजी उस बडा भगत 
कहा करते थे। भगवान्‌का भाग लगनेपर उसके लिये पत्तल 
लगाकर रखी जाती थी। वह नित्य प्रात -साय दूसरे 
साधुआके समान महाराजजीक चरणाम॑ दण्डवत्‌ करता-सा 
लट जाता था। 

उन दिना एक सज्जन महाराजजीके लिये गाँवसे 
दूध और रोटी लात॑ थे। उनक कई गाय-भैंस थीं। 
महाराजज। उनका दूध ता बडाकों पिला देत और रोटी 


स्वय खाते। एक दिन उन्हाने कहा--मैं इस कुत्तेके 
लिय दूध नहीं लाता। आप नहीं पीते ता दूसरे सताको 
क्या नहीं दे देते 2” 

महाराजजीने कहा--'इस प्रकार मत बोलो। बडा भी 
सत हो है।! 

दूसर दिन उनका दूध बडाके सामने रखा गया तो 
वह उठकर अमन्‍्यत्र जा बैठा। उन सजनका बडा आश्चर्य 
हुआ। बहुत पुचकारनेपर भी बड़ाने उनका दूध स्वीकार 
नहीं किया। 

दा-चार दिन इस घटनाकों बीत और बिना किसी 
कारणके उनको एक भैंस मर गयी। तीन-चार दिनका 
अन्तर पडा ओर दूसरी मरी। अब वे बहुत घबराये। 
महाराजजीके पास आकर रोन॑ लगे। महाराजजीने कहा-- 
“अपराध तो तुमने बडा भगतका किया है उससे क्षमा 
माँगो।' बडाके सामने दूध रखकर हाथ जोडकर बे रो पडे। 
अब बडाने उठकर चुपचाप दूध पी लिया। फिर उनका 
कोई पशु मरा नहीं। 

एक दिन बडा असमयम आकर महाराजजीके पैराके 
पास लोटने और कूँ-कूँ करने लगा। महाराजने कहा--'लू 
क्या चाहता है ? कहाँ जाना चाहता है? अच्छा जा।! 

बडाकी अनुमति मिल गयी। आम्रमके बाहर जाकर 
वह भूमिपर लेट गया। सूर्यनाययणकी ओर देखते हुए 
उसने शरीर छोड दिया। महाराजने बडाकी देहको समाधि 
दी और उसका भण्डारा भी कराया। 


+# ८ (2 बाधा 


मु पृथ्वी किसके प्रभावसे टिकी है ? 


दोपहेतूनशपाश्व॒ वश्यात्मा यो निरस्यति। तस्य धर्मार्थकामाना हानिर्नाल्पापि जायते॥ 
सदाचाररत प्राज्ञे विद्याविनयशिक्षित | - 
पापअप्यपाप परुषे हाभिधत्ते प्रियाणि य । मैत्रीद्रवान्त करणस्तस्थ मुक्ति करे स्थिता॥ 


ये कामक्रोधलोभाना वीतरागा न गोचरे। सदाचारस्थितास्तेषामनुभावैर्धृता 


]+ 


मही ॥ 


(विष्णु० ३। १९४०-४२) 


_ जो मनको वशमे रखनेवाला पुरुष दाधके समस्त हेतुआको त्याग देता हे, उसके धर्म अर्थ और कामकी थोडी- 


सी भी हानि नहीं हाती। जा विद्या-विनय-सम्पन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता कट 
वचन बालनवालेके प्रति भी प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अन्त करण मेत्रीसे इ्रवीभूत रहता है मुक्ति उसकी मुट्ठीम 


रहती है। जो बीतराग महापुरुष कभी काम, 
हैं उनक प्रभावसे ही पृथ्वी टिकी हुई है। 


, क्रोध और लाभादिके वशीभूत नहीं हांते तथा सर्वदा सदाचारमे स्थित रहते 


#ीफत मच () कम मच 
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'पालनमे पूर्ण समर्पण करके जुट जाआ अपनेको जान ला 
और अमृतपान कर अमर हो जाओ। 
शएको वशी सर्वभूतान्तरात्मा 
एक रूप यहुधा य करोति। 
तमात्मस्थ येडनुप्श्यन्ति  धीरा- 
स्तेषा सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌॥ 
(कठोपनिषद्‌ २।२। १२) 
अर्थात्‌ जो सब प्राणियाका अन्तर्यामी, अद्वितीय एवं 


सबका वशम रखनेवाला परमात्मा अपने एक ही रुपकां 
बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस अपने अदर रहनंवाले 
परमात्माको जा ज्ञानी पुरुष निरन्तर दखते रहत हैं, उन्हींको 
सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख 
मिलता है, दूसरोको नहीं। 

शुभ सस्कारासे ही एसी बुद्धि बनती है और शुभ 
कर्मकी दृढता प्राप्त होती है। अत अच्छे सस्कार बन सके, 
इसके लिये सतत प्रयत्शील रहना चाहिये। 
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सस्कारोकी महिमा--एक दृष्टान्तबोध 


( श्रीकृष्णचद्भधजी टवाणी एम्‌०कॉम० ) 


'सस्कारका अर्थ होता हे--शुद्ध करना, साफ करना 
चमकाना ओर भीतरी रूपको प्रकाशित करना। सस्काराका 
विशेष उद्देश्य मानसिक और आध्यात्मिक परिशुद्धिसे है। 
जिस व्यक्तिका सस्कार किया जाता है, उसके मन और 
आत्मापर अच्छा प्रभाव पडता है। जब हम किसी व्यक्तिके 
सम्बन्धम यह कहते हैं कि वह मनुष्य सुसस्कृत है या 
उसके सस्कार अच्छे है तब हमारा आशय उस व्यक्तिकी 
बाहरी बाता या व्यवहारोसे उतना नहीं होता, जितना कि 
उसकी सद्भावना, सच्चरित्रता तथा मन और आत्माकी 
भवित्रतासे होता हैं, जिसकी प्ररणासे वह व्यक्ति सत्कार्य 
करता है और अपने सदगुणाका परिचय देता है। 

सस्कृति हमारे आन्तरिक गुणांका समूह है, वह प्रेरक 
शक्ति है, हमार सामाजिक व्यवहायका निश्चित करती हे 
और हमारे साहित्यका निर्माण करती है। सस्कृति हम॑ 
बतलाती है कि हम अपनी सूक्ष्म चित्तवृत्तियाका कितना 
विकास कर पाये हैं और पशुजीवनसे कितना ऊँचा उठ 
सक हैं। 

अमता प्राणिमात्रका स्वाभाविक गुण है पर एक 
आदमीकी ममता उसक अपन परिवारतक हां सीमित रहती 
है दूसरकी अपने परिवारसे बाहरक भी दु खी बालक या 
व्यक्तितक पहुँचती है और तासरकी ममता अपने शत्रुसे भी 
सद्व्यवहार करनका प्रेरित करता हैं। इसस अवश्य ही 
पहलेसे दूसग और दूसरस तीसरा व्यक्ति अधिक संस्कृत 


कहा जायगा। क 

सस्कृत व्यक्ति शिक्षा साहित्य कला-कौशल आदिकी 
उपेक्षा नहीं करता, वह इन्हे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओकी 
पूर्ति या ख्यातिके साधनक रूपमे भी नहीं देखता है 
उसके लिये तो ये चीज॑ उसके धन आदिकी तरह 
समाजके हित या सुखक लिये साधनमात्र हैं। साधारण 
जन भी 'सस्कृतव्यक्ति' कहला सकता है, यदिं उसमे 
सहानुभूति उदारता प्रेम, परोपकार आदि भावनाओका 
विकास हां गया हो, यदि वह दूसरोका कष्टनिवारण 
'करनेके लिये स्वय दु ख झलनेको तैयार हो, उसका हृदय 
मानवसेवाके लिये बेचैन हो और वह प्राणियांमे अपनी ही 
आत्माकां अनुभव करता हो। 

हमारी यह सस्कृति मानवसस्कृति है हम॑ चाहिय॑ कि 
उसक विकास और अ्रचार-प्रसारम-मानवताकी ऊँचा 
उठानेमे अधिक-से-अधिक योगदान देकर अपना जीवन 
सफल कर। हट 

आजका युवावर्ग जो कि आधुनिक बननेकी हाडमे 
दूषित वातावरणसे ग्रस्त एव पाश्चात््य जीवनशैलीक अन्धा- 
नुकरणकी दौडम व्यस्त है उसके लिय॑ सर्वप्रथम यह जरूरी है 
कि वह जीवनमे सस्कारकी आवश्यकताका जाने दैतिक 
जीवनम नियमितता लाये ओर व्यवहारम सद्‌गुणांका समावेश 
करे। भगवान्‌ श्रीरामका जीवन कितना आदर्शमय था। 
चुलसीदासजीन श्रारामचरितमानसम लिखा है-- 


अड्ढ] 
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प्रातकाल उठि के रघुनाथा। मातु पिता गुरु भावहिं माथा ॥ 


(राग्चण्मा० ११२०५।७) _ 


बालक अपने जन्मके साथ दो प्रकारके सस्कार 
लेकर आता है। एक सस्कार ता वे हैं, जिन्ह चह जीवनम 
अपने जन्म-जन्मान्तरासे साथ लाता है एवं दूसरे व जिन्ह 
वह अपने माता-पितासे वशपरम्पराके रूपमे प्राप्त करता 
है। ये सस्कार अच्छे-बुए--दोना प्रकारके हो सकते है। 
तीसर सस्कार व॑ हांत हैं, जिन्हे बालक जन्मक बाद अपन 
बातावरणस॑ प्राप्त करता है। 
बालक अपन परिवारम जसा नित्यप्रति दखता ह जैसे 
कार्य उसक अभिभावक करते है वह भी प्राय वसा ही करने 
'लग जाता है। यदि बालक यह दखता है कि परिवारके सभी 
लोग सत्रिमे विलम्बसे सोते हैं ओर सुबह विलम्बसे जगत है 
तो वह भी बिलम्बसे जगनेका आदी हा जाता है । यदि परिवारक 
लांग सुबह जल्दी जागत ह तो वह भी जल्दी जगेगा। 

जिस परिवारमे सुबह उठते ही, बिना नहाये ही चाय 
पीनेकी परम्परा है ता उस परिवारक वालकाम भी यह आदत 
बन जायगी, कितु जिस परिवारके लाग उठनेके पश्चात्‌ पहले 
नित्यकर्म आदि करते हैं ता बालक भी उसीका अनुकरण 
करेगा। इसे एक उदाहरणसे समझाया जाता ह-- 

'एक फोटांग्राफरके मनम॑ विचार आया कि वह अपने 
स्टूडियोम एक सुन्दर एवं सुसस्कृत बालकका फोटो 
लगाये। अनेक गाँवा एवं नगरोम घूमनेके पश्चात्‌ उस एक 
गाँवमे एक दसवर्षीय बालक सप्रस सुन्दर लंगा। उसने 
उसके माता-पितासे पूछकर उसका फोटो ले लिया तथा 
उसे अपन स्टूडियोम॑ लगा दिया। दा दशक पश्चात्‌ उसके 
मनम विचार आया कि ससारके सबसे कुरूप व्यक्तिका 
चित्र भा सग्रह कर स्टूडियोम लगाया जाय। इसके लिये 
उसे सर्वप्रथम जेलोम जाकर अपराधियासे मिलना पडा, 
जा हत्या एवं अन्य कुकृत्योके परिणामस्वरूप कारावास 
भुगत रहे थे। फलत चह एक जेलम॑ पहुँचा एवं वहाँ 
उसने एक युवकका देखा जो समयसे पूर्व ही प्रौढ और 
कुरूप लग रहा था तथा वह दुर्गन्धयुक्त परिस्थितियाम 
बैठा था। फांटाग्राफको लगा-इससे कुरूप एवं बीभत्स 


व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। उसने उसका फोटा लेना 
चाहा। फोटो लेनेका उद्देश्य जानकर वह व्यक्ति रो पडा। 
कारण पूछनेपर उस व्यक्तिने बताया कि जब वह दस 
चपका बालक था तब एक फोटोग्राफर उसका फोटो 
उतारकर इसलिये ले गया था कि वह उसे बहुत सुन्दर 
एवं सुसस्कृत लगा था, कितु बादमे में अपने घरके 
कुसस्कारो तथा कुस्नड्डतिके प्रभावसे रास्तेसे भटक गया। 
उच्छूड्डल जीवनक कारण मुझम सब प्रकारके दुर्गुण आ 
गये। कुछ वर्ष बाद ही बच्चे मुझे देखकर डरने लगे आर 
म॑ समाजमे घृणाको दृष्टिसे देखा जाने लगा। परिणामस्वरूप 
प्रतिदिन झगडने चारी करनेका मरा नियम हो गया था 
और' आप आज मुझ इस स्थितिमे देख रहे है। अस्तु, मर 
बचपनक कुसस्कारान ही मेरी यह दशा कर दी है। मुझे 
तो यह, लगता है कि बालकांको सस्कारित करनेम॑ माता- 
पिताकी अहम भूमिका होती है। 

उसकी बात सुनकर फोटोग्राफर भौचक्का-सा रह 
गया और किकर्तव्यविमूढ-मा हांकर बिना फो्ा लिये ही 
वापस चला आया। 

इसलिय बालकोको सस्कारित करनेके लिय 
अभिभावकाका विशेष ध्यान देना चाहिये, बरना युवा पीढी 
बिलासिताका जीवन जीना ही पसद करेगी। बिना परिश्रम 
शीघ्र ही प॑सा केसे प्राप्त हो सकता है--आज हर युवाके 
दिमागम यही बात है। हमार बालक तभी सस्कारित हा सकते 
हैं, जबकि हम स्वय सस्कारित हागे। माँ ही बालकाकी प्रथम 
गुरु होती है। इसलिये विशेषरूपसे माताआद्वार बालकाको 
सस्कारित किया जाना चाहिये। घरसे बाहर बालकांको 
सम्कारित करनेमे विद्यालय गुरुजन एवं पाठ्य पुस्तकाका 
भी बडा महत्त्व है। इन तीनाके द्वारा भी बालकांको उत्तम 
सस्कार प्रदान किये जा सकते हैं। भावी ,पीढीौको मनसा- 
वाचा-कर्मणा सशक्त बनानेहेतु प्रारम्भसे ही विद्यालयोमे 
नैतिक शिक्षाका अध्यापन अनिवार्य होना चाहिये। समाजके 
प्रत्यक घटकको इस कार्यम अपनी सहभागिता निभानेहेतु 
अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिये तभी हमारे समाज 
एवं देशका उत्थान हो सकता है। 
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( सस्कार- 


सस्कारोका महत्त्व 
श्रीशियरतनजी मोरोलिया शास्त्री ) 


मनुष्याम मानवीय शक्ति एवं दे स्‍विनाका 
[ना आवश्यक 


आधान करनक लिय उन्‍्ह सुसस्कृत किया ज॑ 


होता है। विधिपूर्वक सस्कार-साधनस बच्चा" दिव्य ने 


शव देवत्वभावका विकास हाता है, जिससे नर 
परमात्माक सम्बन्धाका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करक “ते सोवव- 
जीवनको सार्थक बनामेम सफल हात हैं। कर ही 
मनुष्यको पाप अज्ञान और अधर्मस दूर, कक उहे 
आचार-विचार, कर्मनिष्ठता ओर ज्ञान-विज्ञानरों “फे करते 
हैं। इससे मनुष्यम सदबुद्धि बनी रहती है को 434 हृदयम 
त्याग, सयम, प्रंम उदारता, धर्मनिष्ठता, व. 
आदि उच्च भावनाएँ आती हैं। इसी दें, सम्पत्तिक 
फलस्वरूप वह जीवनम सच्चे सुख एवं शा्नि को पाता है। 

भारतीय धमशास्त्राकी दृष्टिम मनुप्यका  + वक 
कर्तव्य है कि वह अनक यानियाम भ्रमण दल 
संचित हुए पाशविक सस्काराका परिमार्जन कर आाचित 


सस्काराकों धारण करे। अत यह कहना अप 
किसी पदाथम दाप-निराकरणपूर्वक गुणोंको उ 


सस्कार कहलाता है। 


हावा 
जबतक किसी पदार्थका सस्कार नहीं जार्थ हम 

और गुणहीन रहता हैं। उदाहर 
वह सदोष और गुणही उसपरच ने 


हीरेको शानपर सस्कृत नहीं किया जाता ही 
ता मिट्टीका आवरण ही हटता है और न उरी कि 
आती है। इसी प्रकार जब सोना खानसे निकल हर है, तब वह 
भलिन रहता है। सस्कारक कर सुवर्ण नई अत आती ॥ 
सस्काराद्वारा ही सब पदार्थ व्यवहारापयागी होता 8॥ जब कर 
बस्तुआम भी सस्कारस इस प्रकारकी बिल स्वरूप 
है, तब मनुष्यका ता क्या कहना? मनुष्यः संस्कास्स ही 
सस्कारस ही यथार्थत प्रकाशित हांता है | 
भनुष्यका दृष्ट एब अदृष्ट मल प्रक्षातित होता उपसर्गश कर 
सस्करणका नाम ही सस्कार है। सपा रेत 
धातुम “घज्‌! प्रत्यय करनपर ओर पे भूषण अर्थम 
भूषणे' (पा०सू० ६।१॥१३७)--ईस सूजर 
'सुट्‌' करनपर 'सस्कार' शब्द बनता है। 
संस्कार वह खेहयुक्त दांपक 
अन्धकारसे निकालकर असभ्यताक पड्ुस 


है जा मानवको 
रचिकर सतवांकी 


कोटिम ला बैठाता हैं। यह मनुष्यका ऊँचा उठावा है। 
साधारणत व्यावहारिक रूपम सस्कारका अर्थ है--प्रवित्र 
धार्मिक क्रियाआद्वारा व्यक्तिक दैहिक मानसिक, बाद्धिक 
और मुख्यत आत्मिक परिष्कारक लिय किय जानवाल चे 
अनुष्ठान जिनसे व्यक्ति अपन व्यक्तित्वका पूर्ण विकसित 
करक समाजका अभिन्न सदस्य बनत॑ हुए माक्षका आर 
अग्रसर होता है। 

सस्कार जीवनक विभित अवसरका महत्त्व और पव्च्रिता 
प्रदान करत हैं। व इस विचारपर बल दत हैं कि जावतक 
विकासका प्रत्यक चरण कवल शारारिक क्रिया नहीं है अपितु 
उनका सम्बन्ध मनुष्यकी बौद्धिक, भावात्मक और आरलिक 
अभिव्यक्तिस है जिनके प्रति मनुष्यका सर्देव जागरूक रहना 
चाहिय। सस्कार ही सदाचारकी नींव हैं, सस्कार जावनक 
प्रत्यक भागका व्याप्त कर लेत हैं, इतना ही नहीं जनमप्त पूर्व 
तथा मृत्युके बाद भी सस्कार साथ ही रहत हैं। 

सस्कार मानवताका मरुदण्ड है।यह शिष्टता सौजन्यता 
तथा शीलकी आधारशिला है। प्लुसस्कारी चरित्रवान्‌ तथा 
शीलवान्‌ व्यक्ति मरकर भी अमर होत हैं। आज सस्काराक 
अभावम लाभ तथा वासनात्मक दृष्टि विवकहानता असयम 
उच्छूद्डलवा तथा धैर्य एव सड्डूल्पशक्तिकी कमी प्रत्यक्ष 
दिखलायी पडता है। युवा पीढी सस्काराक अभावमे लगातार 
भटकावकी आर बढ रही हे। कुसस्कारी लोगांको चार चार्ज 
मिलती हें--अपार अशान्ति अनवरत दु ख मरणात्तर नरक 
एवं आसुरी यानियाकी प्राप्ति इनकी प्राप्ति हमे न हो सके 
इसक लिय सस्कारसम्पन्न बननेकी अपेक्षा है। 

सस्कारी व्यक्तिका प्रत्येक आचरण धर्ममय होता है 
और उसका प्रत्येक कर्म प्रकाशकी ओर ले जानेवाला होता 
हे। सस्कारसम्पत्र बननके लिये हम अपने दोयाको दूर करना 
होगा। अपनेका शुभ सात्विक और उच्च चरित्रवाला 
सुसस्कृत पुरुष बनाना होगा। अच्छ सस्कारासे ही शुभ कर्म 
हाते हैं। शुभ कर्म वही हैं जिनसे हमारा अन्त करण पवित्र 
हो मनके भाव उन्रत तथा विशुद्ध हा। अत अन्दोष 
सद्भदोप असदाचरण और भगवानूकी विमुखतासे अपनंकों 
वबचानकी आवश्यकता है। 

भारतोय सस्कृतिमे उसी जावनकां प्रशस्त मात्रा गया 
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है, जो शान्त सन्तुष्ट और आनन्दमय हो। आदर्श जीवन-, 
शैलीमे सयम और सादगीका विशेष मूल्य है तथा अनुशासन 
और विनयका बहुत महस्व है, ऐसा होना सुसस्कारोपर ही 
निर्भर है। सुसस्कारोके बिना व्यक्तिका जीवन दिग्भ्रान्त-- 
नाविकविहीन जहाजके समान दुविधामयी स्थितिमे विस्तृत 
सागरम डगमगाता रहता है। हि 
सुमस्काराका अर्थ होता है स्वभाव, व्यवहार आचरण 
अथवा जीवनका वह कार्य जिससे मानवकी योग्यता, 
मानवता, कर्तव्यपरायणता आदिका बोध हांता है। इतिहास 
साक्षी है कि सुसस्कारी व्यक्ति ही महापुरुष हुए हें। 
सस्कारोके लिये मन, वचन और कर्म--इन तीनोकी पवित्रता 
और एकरूपता अपेक्षित है। साधारणतया जब व्यक्ति 
अनैतिक, अविश्वासी कामलोलुप, क्रोधी, पाखण्डां तथा 
मानसिक विकारसे ग्रस्त हो जाता है, तब उसे कुसस्कारी 
कहा जाता है। इसके विपरीत सस्कारी व्यक्तिम स्वधर्मपालन, 
'परोपकारिता सहिष्णुता, नम्नता आदि महान्‌ गुण होते हैं, 
इसीलिये वह महान्‌ कहलाता है। 
धार्मिक ग्रन्थाके अनुसार सुसस्कृत व्यक्तिको चाहिये 
कि बह जितेन्द्रिय, पवित्र चञ्नलतारहित सबल, धैर्यशील, 
लोभहीन सदाचारपरायण और सर्वभूतहितैपी बनकर अपने 
ही शरीरमे रहनेवाले काम-क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओको 
अवश्य जीते) 
बालकपर ही देश जाति धम तथा सम्कृतिका भविष्य 
निर्भर है। सस्कारसे ही बालक सदगुणी, सुविचारसम्पत 
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सत्कर्मी, सेवापरयण, साहसी, आदर्शभूत, अनुशासनप्रिय 
एवं सयमी बनता है। इनके सस्कारी बननेसे समाज तथा देश 
भी वैसा बनेगा, जबकि इनके सस्कारहीन होनेपर स्वय 
इनकी तथा समाज एव देशकी दुर्दशा हो जाती है| बालक 
अनुकरणप्रिय होता है, हम उसे जैसा सिखायेगे घेसा ही वह 
सीखेगा। हमारे ऋषि-मुनियोका कहना है कि बालक गर्भमे 
भी सीखा करता है। ० 

सुमस्कृत व्यक्तिम छ प्रकारकी शुद्धियाँ स्वय प्रविष्ट 
हो जाती है, यथा-मनकी शुद्धि, वाणीकी शुद्धि, अन्नशुद्धि, 
हस्तशुद्धि (प्रतिग्रह न लना तथा हाथोद्वारा शुभकर्म करना), 
कच्छशुद्धि तथा क्रियाशुद्धि ; 

आचार-विचार ओर सस्कारका अन्‍्यान्याश्रित सम्बन्ध 
है, इसीलिये भारतीय सस्कृतिमे सस्कारापर विशेष बल दिया 
गया है। 

आज सुसस्काराके अभावम न तो आश्रमधर्म रहा और 
न वर्णधर्म ही, लोक और बेद दोनोकी मर्यादा नष्ट होती जा 
रही है। न कोई लोकाचार मानता है और न वेदोक्त धर्म ही) 
शास्त्र और सुमार्ग क्षीण,हो रहे हें । यद्यपि यह नैराश्यकी ही 
स्थिति है, कितु यदि सन्मार्गका आश्रय लिया जाय तो इस 
विषम परिस्थितिसे हम अपनेको उबार सकत हैं। सुसस्कार 
आत्मोत्थानके मूल कारण हैं, इनके सम्पादन_तथा सद्वृत्त 
"एवं सदाचारक सवनस इस लोकम उनति यश, प्रतिष्ठा एव 
ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है और पारलौकिक कल्याणका मार्ग भी 
प्रशस्त हो जाता है। डा 


तप सद्नय एवह विशिष्टो धनसश्जयात्‌॥ 
-त्यजत सश्जयान्‌ सर्वान्‌ यान्ति नाशमुपद्रवा । नहि सश्चयवान्‌ कश्चित्‌ सुखी भवति मानद॥ा 
यथा यथा न गृहाति ब्राह्मण सम्प्रतिग्रहम्‌ । तथा तथा हि सतोपाद्‌ ब्रह्मतेजो विवर्धते॥ 
अकिञ्ननत्व राज्य च तुलया समतोलयन्‌ । अकिश्ननत्वमधिक-राज्यादपि जितात्मन ॥ 


च् (पद्म० सृष्टि० १०। २४६--२४९) 


_ इस लोकमे धन-सञ्चयकौ अपेक्षा तपस्याका सप्चय ही श्रष्ट है। जो सब प्रकारके लौकिक सग्रहाका परित्याग कर 
देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं। मानद। संग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण 
जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है वैसे-हा-वैसे सतोषक कारण उसके ब्रह्म-तजकों वृद्धि होती है। एक आर 
अकिश्चनता और दूसरी आर राज्यको तशजूपर रखकर ताला गया ता राज्यकी अपक्षा जितात्मा पुरुषकी अकिझ्नताका 


ही पलडा भारी रहा। 


ना आई ही थे के 
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सस्कार, सदाचार और सद्वृत्त 


( श्रीर्वीद्धताथजी गुरु ) 





सस्कार सदाचार आर सदवृत्तका अन्यान्याश्रित 
सम्बन्ध है। सत्करियाआस आत्मिक परिप्करणक निमित्त 
विधेय कमानुष्ठान ही सस्कार ह। सात्त्विक सस्कार- 
प्राप््यथ शास्त्राक्त नियमाका पालन अनिवार्य है। कायिक, 
वाचिक आर मानसिक सस्कारत्रयम मानसिक सस्कार 
श्र. ह। भारतीय सनातन सस्कृतिम सस्कारापर बहुत 
बल दिया गया हैं। गातमधमसूत्रम ४८ सम्कार बताय 
गय हैं तथा सुमन्तुन २५ सस्कार बताय हैं पर महर्षि 
व्यासदवन॑ स्वकीय स्मृतिम अत्यन्त उपयागी प्रमुख १६ 
सस्काराका वर्णन किया हं। जिस कर्तव्यकमस समाजकी 
श्रीवृद्धि हांती है और समष्टिकी सृष्टि हाता है वह 
सस्कार कहा जाता है। गृह्मसृत्राम गरभाधानस लकर 
अन्त्यष्टिक्रयातक विविध सस्काराका वणन है। 

सस्कार हानपर 'द्विज' सज्ञा हाती है। गरभाधानादि 
सस्कारास शून्य व्यक्ति द्विज नहीं हा सकता- 

“नासस्कारा द्विज ।' (बौधायनगृह्मपरिभाषामृत्र) 

सत्पुरुषाक आचारका नाम ही सदाचार है जा 
धमका भूल हैं-- 

“धर्ममूल. निषेवत सदाचारमतन्द्रित ॥' 

(मनुस्मृति ४॥ १५५) 

'  परस्त्रीको मातृषत, परद्रव्यका मिट्टांकी भाँति तथा 
सर्वभूताम आत्मदर्शो हां यधार्थदर्शी पण्डिते है-- 

मातृवत्परदारपु. परद्रव्येपू. लोष्ठवत्ता 


आत्मवत्सर्वभूतेपु य. पश्यति स पण्डित ॥ 
(चाणक्यनांति १२। १४) 


सस्कारवान्‌ तथा सदाचारी व्यक्ति सतत सबक 
मड्लको ही अभिलापा रखते हैं। उनका यह सहज 
स्वभाव रहता है कि सभी प्राणी आनन्दस रह नाराग रह 
तथा कोई भी स्वल्प दु खका भा भागी न बन-- 

सर्वे भवन्तु सुख्िन सर्वे सन्तु निरामया। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विदु खभाग्भवेत्‌॥ 

सघबद्ध जावन--मैत्रीपूर्ण व्यवहार ही अमाघ 
बलदायक सदगगतिविधायक और गौरववर्धक है। 
आर्यवैदिक-सस्कार हम यह महंती शिक्षा दंत हैं कि 
सब लांग प्रमस परस्पर मिलकर चल अभ्युदयकारक 


सत्य एवं कल्याणफारा वाणा बाल एक-दूसरक मतका 
बातका जानकर तदनुकूल आचरण कर जिस प्रकार 
दवता मयादाका समझत हुए अपना-अपना हविभाग 
ग्रहण करत हैं, उमा प्रकार हम सत्र मानव भी न्यायाचित 
भागका ही ग्रहण कर, किसा अन्यक भागका धन 
अन्यायस॑ ग्रहण न कर। हम सभीक सट्डूल्प निश्चय 
प्रयत्न एवं व्यवहार समान हा कपटपू्ण न हा। हमारा 
हृदय समान हा अथात्‌ सुख-दु खादि दन्दास रहित 
हाकर समभावम स्थिर हा हमारा मन समान हा अधातवू 
सद्भाववाला ह. और सयका सहभाव हा-- 
स गच्छध्व स बदध्य स॒ वा मनासि जानताम्‌। 
दवा भाग यथा पूर्वे सजानाना उपासत॥ 
समानी थ आकृति समाना हृदयानि य॑। 
समानमम्तु था मना यथा व सुसहासति॥ 
(ऋरछू० १०।१९१॥२ २) 
भारतीय सम्कृतिम सदवृत्तका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूण 
है. जिसक निमाणकां प्राथमिक शिल्पी माता ही हैं। 
जो व्यक्ति गुरुजनाका नित्य नमस्कार करतके 
सस्कारवाला तथा वयावृद्धाका सवाकारा हाता हैं उसका 
आयु, विद्या यश् और वलकी अनुदिन वृद्धि हाती रहती है- 
अभिवादनशीलस्य॒ नित्य वृद्धांपसेविन । 
चत्वारि त्तस्य वर्थन्ते आयुर्विद्या यशा बलम्‌॥ 
(मनुस्यृति २।१२१) 
इस आर्यावर्तम जन्म लनवाल अग्रजन्मा पुरुषास ही 
पृथ्वीक सभी लोगाकां अपने-अपन सदवृत्तोकी शिक्षा 
लेनी चाहिये- 


'एतद्दशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा ॥ 
(मनुस्पृति २।२०) 


सस्कार सदाचार ओर सद्बवृत्तका वास्तविक 

लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार ही है। महर्षि अज्लिशढ्ाग 

शानकजांका आत्मसाक्षात्कारके बारम निम्नाक्त सदुपदश 
ग्राप्त हुआ- 

नायमात्मा.. प्रवचनेन 

ने मेधया 


लभ्यो 


न बहुना श्रुतना 
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(मुण्डकोपनिषद्‌ ३। २१३) 
अर्थात्‌ यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न 
बुद्धिसे और न बहुत सुनमेसे ही प्राप्त हो सकता है, यह 
जिसको स्वीकार कर लेता है, उसके द्वास ही प्राप्त किया 
जा सकता है, क्याकि यह परमात्मा उसके लिये अपने 
यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है। 
सस्कार सदाचार और सद्वृत्तकी चरमोपलब्धि सर्वत्र 
परमात्मदर्शन ही है। मनुष्य-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता 
सस्कारापर अवलम्बित है। मनुष्यके अध पतनके हेतु 
उसके कुसस्कार, कंदाचार ओर असदवृत्त ही हैं। महाभारतम 
चथार्थ ही कहा गया है-- 
वृत्त यत्नेन सरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति चा। 
!  अक्षीणो वित्तत क्षीणो चृत्ततस्तु हतो हत ॥ 
६» (उद्योग० प्रजागरपर्व ३६ ३०) 
अर्थात्‌ सदाचारकी रक्षा यत्रपूर्वक करनी चाहिये, धन 
तो आता और जाता रहता है। धन क्षीण हो जानेपर भी 
सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, कितु जो सदाचारसे 
भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट ही समझना चाहिये। 
पुराणोमे सस्कार सदाचार और सद्वृत्तसम्बन्धी विविध 
आख्यान वर्णित है। पद्मपुराणम माता-पिता (पितरों)-को 
सेवाके सस्कारको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है-- 
पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता हि परम तप । 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता ॥ 
पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन चा। 
तस्य भागीरथीस्नानमहन्ययनि. चर्तते॥ 
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवणमय  पिता। 
मातर  पितर  तस्मात्सर्वयत्नन पूजयेत्‌॥ 
(सृ० ५२।९-११) 
पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट 
तपस्या है पिताके प्रसन हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसल हो 
जाते हैं। जिसकी सेवा और सदगुणासे पिता-माता सतुष्ट रहत 
हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गड्भा-स्लानका फल मिलता है। माता 
सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण दवताओका स्वरूप है, इसलिये 
सब प्रकारसे यत्रपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये। 
मनुष्य-जीवनक अनुकरणाय तथा अनुपाल्य आदर्श 


सत्य, तपस्या, सम्यक्‌ ज्ञान एवं नित्य ब्रह्मचर्यपालन--इन 
सत्सस्कारांसे आत्मसाक्षात्कार होता है-- 
'सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा 
 सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌। 
कि (मुण्डकोपनिषद्‌ ३।१।५) 
आत्तज्ञानार्जन, मनकी प्रशान्ति ओर॑ वदाभ्यासरूप 
सुसस्कारसम्पन हानेके लिये प्रयह्नशील होना चाहिय-- 
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्‌ वेदाभ्यासे च यत्रवान्‌॥ 
(मनुस्मृति १२।९२) 
सत्य-असत्य, पाप-पुण्य, न्योय-अन्याय, सार-अंसोर 
तथा अच्छी-बुरी विवेचना करनेकी शक्ति जिसम॑ नहीं 
रहती, वह मनुष्यपदवाच्य नहीं हो सकता। विवेक ही 
मनुष्यका अमूल्य बित्त है। विवेकी व्यक्ति सुशील एव 
सस्कारसम्पन्न होते हैं। धर्म, सत्य, बल, वृत्ति और 
श्रीप्रभूति--ये सब शीलमे ही प्रतिष्ठित हैं। सुशीलता ही 
मनुष्यत्वका प्रकृष्ट प्ररिचायक सर्वोत्तम आभूषण है। वेद 
यथार्थ ही सदुपदेश दे रहे हैं--“मनुर्भव” अर्थात्‌ मननशील 
और सस्कारसम्पन्न होइये तथा मनुष्यत्वको रक्षा कीजिये। 
गुरु-वाणीम कहा गया है-- । 
। “मातृभूमातृभक्तो थ स्वकर्तव्यतत सदा। 
वशे कृत्वेन्द्रियणीह सुसस्कारसमन्वित ॥ 
न वृथा परविद्वेष वृणोति हि कदाचना 
मनुष्य स प्रशस्यो5त्र गण्यमान्याउप्यकिज्न ॥ 
जो माता [पिता] तथा पृथ्वीमाताका भक्त हे सदा 
अपने कतंव्यम परायण रहता हे अच्छ सस्कारासे सम्पन्न 
है तथा जिसने अपनी इन्द्रियाकों वशम कर रखा है ओर 
जो किसीक साथ कभी भी ट्वेप नहीं रखता वह मनुष्य 
अकिझ्न हाते हुए भी प्रशसनीय और गण्यमान्य है! 
सस्कारासे युक्त हानेपर ही मनुष्य सस्कृत, सदाचारी, 
वृत्तवान्‌ तथा प्रभुपरायण हा सकता है। इस प्रकार भारतीय 
धर्म एव हिन्दूसस्कृतिम सस्कार सदाचार और सदवृत्ताका 
अपार महत्त्व है। सुसस्कृत व्यक्तिके निमाणस ही दश- 
समाजका कल्याण होना सम्भव है। कुसस्कारा, कदाचारों 
तथा दुर्वृत्तास निवृत्त होनेके लिय भगवानूसे सदा प्रार्थना 
करते रहना चाहिय। 


मी शस (2 4 अत कं 
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सस्कारोंका महत्त्व और उनका जीवनपर प्रभाव 
(डॉ० श्रीयमचरणजी महेन्द्र एमू०ए०, पी एचू०डी० ) 


जीवनम हमे जो कुछ वास्तवम बनना या पूर्ण 
विकसित हांकर समाजम॑ अपना महत्त्वपूर्ण पद, नोकरीम॑ 
स्थान, (सामाजिक जीवनमे प्रतिष्ठा, राजनीतिमे नेतृत्व, 
व्यापारम॑ समृद्धि, यश और प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना 
चाहिये, उसकी तुलनाम हम कंबल अर्द्धजाग्रतू ही है। 
खेद है कि हम समझदार कहलाकर भी अपने 
शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक सस्कारासे अनभिन्ञ 
हैं और उन्हे न जानकर अपनी छिपी हुई शक्तियोका केवल 
अल्पाश ही उपयाग कर रहे हैं। हम ईश्वरके पुत्र, सत्‌- 
चितू-आनन्दस्वरूप परम तेजस्वी आत्मा हैं, भगवानने 
हमारे गुप्त मनमे उन समस्त सदगुणोके सस्कार बीजरूपमे 
जमा रखे हैं, जिनसे जीवन सफल और यशस्वी बनता है। 
अपने छिपे हुए या सोये हुए सस्कारापर विश्वास कर, 
निरन्तर उन्हे पहचान कर उनका पूर्ण विकास कर ही हम 
प्रसिद्धिके चरम शिखरपर पहुँच सकते हैं। अपने-आपको 
बढाकर हम स्वय ही ऊँचे उठ सकते हैं। 
५+ इन सस्कारोको विकसित करनेपर ही विकास और 
उन्नतिकी असीमित सम्भावनाएँ हमारे शरीर, मस्तिष्क 
और आत्माम निहित हैं। आप तथा आपके सम्पर्कमे 
रहनेवाले आपके बहुत-से मित्र, सम्बन्धी बाल-बच्चे, 
धर्मपत्नी, पडोसी अपने शुभ सस्कारोसे परिचित नहीं है। 
वे अज्ञान और आलस्यके कारण अपनी छोटी-छोटी 
सीमाओ या थोडी-सी उपलब्धियासे ही सतुष्ट हो जाते हैं, 
जबकि विकास करनेके लिये उनके गुप्त मनम सोये हुए 
शुभ सात्त्तिक सस्कार व्यर्थ ही पडे रहत हैं। इन 
सस्काराकी जानने, विश्वास करने और विकसित करनेकी 
बडी आवश्यकता है। 
भनुष्यको ईश्वरने अपन उदात्त गुणासे परिपूर्ण करके 
भेजा है। विश्वका सर्वेत्किष्ट प्राणी होनेके कारण उसमे 
उच्चतम शारीरिक बौद्धिक और आत्मिक गुण जड रूपम 
रखे गये हैं। प्रत्येक सदगुणकी जड हमारे मुप्त मनम 
जमायी गयी है। य॑ जडे अत्यन्त गहरी हैं और इन्ह ही 
सस्कार कहत हैं। सस्काराके बीज कई पाढिया, माता- 
पिता तथा उनक॑ परिवारके पूवजासे हमारे गुप्त ममम आते 


हैं। ये सस्कार ही हमारे विकासके चिह हैं। यही हमारी 
वे सम्पदाएँ हैं, जिनसे हर प्रकारका विकास सम्भव है, 
अत अपने उच्च सस्काराम विश्वास कीजिये। 

कई बार साधारण-से परिवार और मामूली बातावरणम॑ 
पला-पनपा बालक अपने अदर किसी विशेष गुण या 
विशेषताका अनुभव करता है और उधर ही स्वत॒धीरे- 
धीरे विकसित होता जाता है। बाह्य वातावरण बहुत कम 
उसकी सहायता करता है, यह उसके शुभ सस्कागेका ही 
परिणाम है। सस्कार उच्च गुण एवं कर्मकी प्रेरणा देनेवाला 
बीज है। इस केन्द्रबिन्दुसे ही उन्नति होती है। प्राणिमात्र 
ईश्वरके पुत्र है आत्मरूप हैं। सुख-शान्ति, आरोग्य और 
आनन्दके स्वामी हैं! ईश्वर अदृष्टरूपसे सबमे समाया हुआ 
है। वह शील, गुण और शक्तिका पुझ है। उनकी सूक्ष्म 
सहायता गुप्त रूपसे हम सदा हो मिलती रहती है। स्वस्थ 
शरीर, जाग्रत्‌ बुद्धि और शान्त मन हम आत्माकी ओर 
चलाते हैं। यह सब हमारे ईश्वरीय शुभ सस्काराका ही 
प्रभाव है। हमारे उच्च सस्कार केवल इस जन्मकी 
कमाई नहीं हैं, पूर्वजोके शुभ कार्योंके फल हैं। अभ्याससे 
इन सस्काराको निखारा जा सकता है। ज्ञानवान्‌ वह है 
जा अपने शुभ सस्कारांसे परिचित है दिव्य और पवित्र 
लक्ष्यको जानता है। पूर्वसचित शुभाशुभ कर्मोका नाम 
दैव है। 

स्वभावसे ही मनुष्य ऊँचा उठना और आगे बढना 
चाहता है। पशु और मनुष्यम इन उच्च सस्कारोकी 
विकसित कर ऊँचा उठना ही अन्तर है। पशु जहाँ-के-तहाँ 
पड़े हैं, मनुष्य अपने सस्कारेको पहचान कर विकास कर 
रहा है। 

कई बार हमारी आत्मा हम शुभ सकेत देती है 
पवित्र भावनाएँ अदरसे उठती हैं उत्तम विचार और दिव्य 
सस्कार यकायक जागकर हम कुछ सात्विक सदेश देना 
चाहते हैं। ये पवित्र सस्कार भगवान्‌के दिये हुए दिव्य 
सकेत हैं कि हम मौजूदा स्थितिसे ऊँचे उठे आगे बढ, 
किसा उपयोगी क्षेत्रम उन्नति करते-करते श्रे्ठाके सर्वोच्च 


_ शिखरपर आसीन हा | इस साधनाको आत्म-निरीक्षण कहतें 
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हैं। अपनी आत्माके सकेतको सुनना, समझकर क्रियान्वयन 
(अर्थात्‌ अभ्यासद्वारा उसपर अमल) करना उन्नतिका उपाय 
है। प्रत्येक श्रेष्ठ कर्मके मूलम शुभ सस्कार ही जड रूपसे 
विद्यमान हैं। खेद है कि हम अपनी इस जड (सस्कार)- 
को नहीं पहचानतें, अपना आत्म-विश्लेषण नहीं करते 
आत्माकी आवाज नहीं सुनते, व्यर्थ ही आलस्यमे पड रहते 
हैं। शुभ सस्कार दबे पड़े रहते है। 
हम प्राय दूसराकी दृष्टिम अपने-आपको भरमानेकी 
कोशिश करते हैं, अपने असली स्वरूपको देखनेसे 
बच्चित रह जाते हैं। आत्मोन्नति तभी सम्भव है, जब 
हम अपने शुभ सस्कारोंको समझ और निरन्तर अभ्यास 
और सयमद्वारा अपने गुणोको विकसित करे। गीतामे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णन दैवी सम्पदा (अर्थात्‌ दैवो सस्कारो)- 
का उल्लेख किया है। ये वे दैवी सस्कार हैं, जो 
जम्मसे ही हमे मिले हें। यह वह आचारसहिता है, 
जिसे हमे अपने आचरणम॑ 'विकसित करना चाहिये। 
उस कसौटीपर हमे अपनेको पर्खना चाहिये कि हम 
अपने अदर कितने सात्तिक सस्कारोको जाग्रतू कर 
सके है। आज हमारी क्‍या स्थिति है? हम किन- 
किन दिशाओमे अपनी योग्यताएँ विकसित करनी हैं? 
कौन-कौन व्यक्ति, परिस्थिति या वातावरण हमारे शुभ 
सस्कारोके विकासमे सहायक हो सकता है? भगवानूने 
दैवी सस्काराके ये लक्षण बताये हैं--अभय, सात्ततविक 
वृत्ति, ज्ञानयोगमे स्थिति, दान, मन और शरीरपर पूर्ण 
नियन्त्रण, यज्ञ अर्थात्‌ समाजके हितके लिये किये गये 
नि स्वार्थ कर्म, स्वाध्याय अर्थात्‌ उत्तमोत्तम धर्मग्रन्थोका 
अध्ययन, तप अर्थात्‌ कर्तव्यमार्गममे आवश्यक कष्ट सहना 


और अनुशासनमे रहना, कष्ट सहकर भी परोपकार 
करना, सरलता अहिसा, सत्य, क्रोधका अभाव, त्याग, 
शान्ति, उदारता एवं दया, तृष्णाका अभाव, मृदुता, बुरा 
काम करनेमे लाज, अचपलता तेज क्षमा, धैर्य, शुद्धि 
शब्रुताका अभाव तथा अपने-आपम॑ पृज्यताके अभिमानका 
अभाव। दैवी सस्कारोका अर्थ देवताओं-जैसी श्रेष्ठ मनोवृत्ति 
है। अपने दैनिक जीवनमे निरन्तर अभ्यासद्वारा इन 
सस्कारेको विकसित करना चाहिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस आसुरी'सम्पदाका उल्लेख 
किया है, वह हमारे दूषित सस्कार ही हैं। भाग्यवान्‌ तो 
वे हैं जो आसुरी सस्कारासे मुक्त हैं, कितु जिन्हे विवक 
जाग्रत्‌ होनेसे आसुरी सस्कारोका ज्ञान हो गया है, जो 
नीर-क्षीर-विवेक कर सकते हैं उन्हे दूषित सस्कारो 
(अन्धविश्वास, पूर्वाग्रह, दम्भ, पाखण्ड घमण्ड, अभिमान, 
क्रोध, कठोरता ओर मूढता)-को दूर करनेका सतत प्रयत्र 
करना चाहिये। इसका उपाय यह है कि हम सात्त्विक 
सस्कारोका अभ्यास करे, दृढ़तापूर्वक अपने मनको उनमे 
लगाये, बार-बार कठोरता और सयमपूर्वक शुभ सस्कारोको 
अपने दैनिक व्यवहार और क्रियाओमे स्पष्ट करे। प्रारम्भमे 
शुभ सस्कारोेका विकास कुछ धीमी गतिसे होगा, कितु 
दीर्घकालीन अभ्यासद्वारा वे हमारे व्यक्तित्वके अड्ड बन 
जायँगे। आसुरी सस्कारावाले लोग कभी न पूरी होनेवाली 
कामनाओको “मनमे बसाये रहते हैं। एकके बाद दूसरी 
कामना मनुष्यको जीवनभर व्यर्थ दौडाती है और उसे 
अपने ध्येयसे दूर कर देती है। दृढतापूर्वक अपनी 
विवेकबुद्धिसे इच्छाआको जाँचना चाहिये और अभ्यासद्वारा 
श्रेयका मार्ग अपनाना चाहिये। [ सस्कार-सौरभ ] 


सी # ० €(.) पा मप्सज 


याद रखो 
१-किसीको नीचा दिखानेकी चाह या चेष्टा न करो, किसीक्की अबन॒ति या पतनम प्रसन्न न होओ, न किसीकी 
अवनति या पतन चाहो ही। किसीकी निन्‍्दा-चुगली, दोष-प्रकाशन न करो। 
२-मान-प्रतिष्ठाके लिये त्यागका स्वॉग मत धारण करो। सच्चा त्याग करो। त्यागम भाव प्रधान है बाहरी क्रिया नहीं। 
३-मौन साधन करो--परतु याद रखो, असली भौन तो मनका है। मनमे विषय-चिन्तर खद हां जाना चाहिये। 
४-गिर हुए, रोगी, प्रलोभनमे पड़े हुए, अपराधी, विपत्तिग्रस्त और अपमानित नर-नारियाक साथ कभी दुर्व्यवहार 


मत करसे। उनसे सहानुभूतिका बर्ताव करो। उन्ह सच्चा सुखी बनानेकी चेष्टा करो। 
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# सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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, स्वाध्याय एवं सदग्रन्थसेवनका सस्कार 
( श्रीगड्टाधरजी गुरु ) 


अज्ञानरू्पी भीषण आपन्निमग्न ढु स्थितिम॑ पडे हुए 
मानवाका सत्यदर्शी वैदिक ऋषि अन्तवासियाके माध्यमसे 
श्रष्ठ उपदेशपूर्वक मानवताके श्रेय पथका प्रदर्शन करा 
रहे हैं-- 
'स्वाध्यायान्मा प्रमद ' अर्थात्‌ 'स्वाध्यायसे कभी न 
चूको' (तैत्तिरीयोपनिपद्‌ १॥११)। 
स्वाध्यायका निगूढार्थ स्वात्माध्ययन ही है। स्वय ही 
स्वयका अध्ययन, करना चाहिये। अन्त स्थित आत्माको 
भलीभाँति जानना ही स्वाध्याय एवं सद्ग्रन्थसंवन-सस्कारका 
सदुद्देश्य है। दूसराके हितके लिये सत्‌-शास्त्रो 
(वेदोपनिषत्पुराणादि सदप्रन्था)-का पठन-पाठन भगवत्नाम- 
जप आदि स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञम क्रिया 
तथा पदार्थकी मुख्यता है, अत वह करणसापेक्ष है। 
ज्ञानयज्ञम विवेक-विचारकी मुख्यता है अत वह करणनिरपेक्ष 
है। इसलिय॑ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञानयज्ञम 
सम्पूर्ण क्रियाआ और पदार्थोस सम्वन्धविच्छेद हो जाता है 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान होनपर कुछ भी करना और जानना शेष 
नहीं रहता क्यांकि एक परमात्मतत्त्वके सिवाय अन्य सत्ता 
ही नहीं रहती- 
श्रेयान््र॒ष्यमयाद्यज्ञासज्ञानयज्ञ परन्तप। 
सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥ 
(गीता ४॥ ३३) 
स्वाध्याय और सद्ग्रन्थसवनका अभ्यास वाइमय तप 
कहां गया है-- 
'स्वाध्यायाभ्यसव चैव यवाड्‌मय तप उच्यते॥' 
(गाता १७।१५) 
मानवक अन्त करणम सनिहित दानविक वृत्तिको 
यज्ञपूवक सशाधित-परिमार्जित कर जा मनाहर, मधुमय 
द॑वत्वका सुरम्य शतदल प्रस्फुटित करता है, वह सम्कार 
कहा जाता है। जहाँ उसकी महती तथा शाघ्वत प्रतिष्ठा हाती 
है यहाँ यसुमती (पृथ्वा) भाग्ययती कहलाता है। श्रुतिका 


मसदुपदश है-- 
आने घ स्वाध्यायप्रवचन च। सत्य च स्वाध्यायप्रवचन 


च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्न स्ाध्यायप्रवचने चा 
शमश् स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्व स्वाध्यायप्रवचने चा 
अग्निहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्याय- 
प्रवचने चा। मानुष च॒ स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च 
स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्न स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्न 
स्वाध्यायप्रवचने च।! 
(वैत्तिरीयोपनिषदू, शीक्षावल्ली नवम अनुवाक) 

यथायाग्य सदाचारका पालन ओर शास्त्रका पढना- 
पढाना भी (यह सब अवश्य करना चाहिय) सत्यभाषण 
ओर बेदोका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये) 
तपश्चर्या और वेदाका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना 
चाहिये) इन्द्रियाका दमन ओर वेदाका पढना-पढाना भा 
(साथ-साथ करना चाहिये), मनका निग्रह और वेदांका 
पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये), अग्नियाका 
चयन और वेदांका पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना 
चाहिये), अग्रिहोत्र आर वेदाका पढना-पढाना भी (साथ- 
साथ करना चाहिये) अतिथियाकी सेवा और वेदाका 
'घढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये), मनुप्योचित 
'लोकिक व्यवहार और वेदाका पढना-पढाना भी (साथ-साथ 
करना चाहिये) गर्भाधान-सस्काररूप कर्म और वंदाका 
पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये) शास्त्रविधिके 
अनुसार सतानात्पत्ति और बदाका पढना-पढाना भी (साथ- 
साथ करना चाहिये) तथा कुटुम्बवृद्धिका कर्म और शास्त्रका 
पढना-पढाना भी (साथ-साथ करना चाहिये)। 

जीवनम स्वाध्याय एवं बेदादि सदयग्रन्थसेवनका 
सुसस्कार डालकर मानवात्माकां सदैव सुसस्कृत करता 
ही भनुष्य-जावनका लक्ष्य है। वयोवृद्धसे भी ज्ञानवृद्ध 
श्र्तर कहलाता हैं-- 

न तन स्थविरश भवति यनास्य पलित शिर । 

याला5उपि य॒प्रजानाति त दवा स्थविर दिदु # 

(महाभारत यनपद्र हार्थवागपर्त १ ३॥११) 

जिस दशक नागरिकयृन्द स्वाध्याय एवं सदूग्नन्ध- 

सवन रूप सुमस्कारस सुसस्कृत हात हैं वहाँ शान्ति- 


अड्डू] 


# स्वाध्याय एवं सदग्रन्थसेवनका सस्कार* 


रड३ 
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सौभाग्यलक्ष्मी विराजित रहती है। 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति 
यह आर्पवचन याद करते हुए ब्रह्मचर्य और तपस्यासे 
मृत्युझ्यी होना चाहिये। श्रुतिका सदुपदेश है-- 
'ब्रह्मचर्येंण तपसा देवा मृत्युमपाध्तत।' 
३ 7 (अर्थवेबेद ११५।१९) 
ब्रह्मचर्य, सयम-साधना, सेवा-निष्ठा, सदाचार एव 
ज्ञानप्रदे सदप्रन्थाध्ययममे अपन अमूल्य समयका विनियोग 
करना ही सुखप्राप्तिका हेतु है। जीवनम स्वाध्याय एव 
सदग्रन्थसवनका सस्कार महत्त्वपूर्ण है। किसी भी दश, 
समाज एव व्यक्तिका निर्माण मुख्यत सस्कारपर ही निर्भर 
है। जीवनकी सर्वाज्ीण सफलताके निमित्त सस्कारसम्मन्न 
होनेकी आवश्यकता अपरिहार्य है। वेद-वेदान्त, रामायण, 
महाभारत एवं पुराणोके स्वाध्याय तथा ज्ञानप्रद सत्साहित्य, 
सदप्रन्थसेवनरूप सस्कारकी चरमोपलब्धि--सर्वत्र परमात्मदर्शन 
ही है। सट्डूल्पाके त्यागसे कामपर और कामनाके त्यागसे 
क्रोधपर, अर्थकों अनर्थ समझकर लोभपर और तत्त्वके 
विचारसे भयपर जय प्राप्त करनी चाहिये। वेदान्तचिन्तन और 
अध्यात्मविद्यासे शोक एवं मोहपर, महापुरुषोकी उपासनासे 
दुम्भपर, मौनसे योगके विघ्नापर और शरीर प्राणादिका 
चष्टारहित करके हिसापर जब प्राप्त करनी चाहिये। दयाके 
द्वार आधिभौतिक दु खपर समाधिसे आधिदैविक दु खपर, 
योगशक्तिसे आध्यात्मिक [दु खपर एवं सात्तविक आहार 
स्थान सड्भादिके द्वारा निद्रापर जय प्राप्त करनी चाहिये। 
सत्त्वगुणसे रजागुण और तमोगुणपर तथा उपरतिसे सत्त्वगुणपर 
जय प्राप्त करनी चाहिये। श्रीगुरुकी भक्तिस व्यक्ति इन सभी 
दोषोपर सहज ही विजय प्राप्त कर सकता है-- 
असड्डल्पाजयेत्‌ काम क्रोध कामविवर्जनातू। 
अर्थानर्थेक्षणषा लोभ भय तत्त्वावमर्शनातूा 
" आन्वीक्षिक्या शोकमोहो दम्भ महदुपासया। 
योगान्तरायान्‌ मौनेन हिंसा का्याद्रगीहया॥ 
कृपया भूतज दुख दैव जह्यात्‌ समाधिना। 
आत्मज यागवीर्येण निद्रा सन्तननिषेवयाए॥ 
रजस्तमश्ल॒ सत्त्वेन सत्तव चोपशमेन चा। 
'एततू सर्व॑ गुरौ भक्‍्त्या पुरुषो हा्लसा जयेत्‌॥ 
(ब्रोमद्भा० ७१ १५१ २२-२५) 


बाल्यावस्थासे ही प्राचीन भारतीय सस्कृतिके प्रदर्शक 
एवं सनातनधर्मक परमादरणीय सदय्रन्थ श्रीमद्धागवत, 
गीता रामायण तथा महाभारतको स्वाध्यायका अनिवार्य 
जीवनाड़ू बनाना चाहिये। पातझलयोगदर्शन (२।४४)-मे 
यथार्थ हो कहा गया है--'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग ॥' 
अर्थात्‌ स्वाध्यायसे इष्टदवंताकी भलीभाँति प्राप्ति हो जाती 
है। शास्त्राभ्यास,'मन्त्र-जंप और अपने जीवनके अध्ययनरूप 
स्वाध्यायके प्रभावद्वारा योगी जिस इष्टदेवका दर्शनाभिलापी 
होता है, उसीका दर्शन हा जाता ह। 

प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवं अपनी इन्द्रियां ओर 
मन-बुद्धिस जो कुछ उपलब्धि करता है, वे सब उसके 
अन्त करणम॑ सस्कारके रूपमे सपित रहते है। इन्द्रियाका 
असयम आपदू-विपत्पन्थ हे, उस पथपर भूलसे भी पाँव 
नहीं रखना, चाहिये। इन्द्रयोपप सयम ही सम्पत्तिका 
कल्याणकारी अभीष्ट मार्ग है, अत इसी मार्गका अनुसरण 
करना चाहिये-- _- 
-आपदा कथित पन्था इन्द्रियाणामसयम । 
तज्जय - सम्पदा मार्गों येनेष्ट तेन -गम्यताम्‌॥ 
मानव-जीवनम प्रमादको मृत्यु बतलाया-गया है-- 
“प्रमाद चै मृत्यु '। हमारा हृदय ही सभी खजानांका 
खजाना है सभी पूँजियाकी पूँजी है। यदि हृदय सुसस्कृत 
है, सस्कारासे सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। अत 
कोपाके कोप हृदयका सुरक्षित रखना चाहिये। 

भारतीय सस्कृतिकी शाश्रत-सनातन महनीयता हमारे 
धर्मशास्त्राम ही सनिहित है। महर्षि मनुके मतम॑ जो द्विजाति 
वेदाध्ययन -त्यागकर अन्यत्र श्रम करता है, वह शूद्र- 
'पदवाच्य होता है। , 
«.. सार्वजनीन मड्भलविधान वेद हो सभी धर्मोके मूल हैं, 
अत अधिकारानुसार नित्य ही वेदाध्ययन करना कल्याणकारी 
है--इसम सदह नहीं। बेदका स्वाध्याय करनेवाल सस्कारी 
मनुष्याकी दुर्गति कदापि नहीं होती! 'अनन्ता वै बेदा '-- 
वदकी साड्डोपाड़ महिमाका वर्णन करनेकी शक्ति ही 
कहाँ? वदके स्वाध्यायसे स्वत शारीरिक एवं मानसिक 


मलाका अपाकरण हां जाता है। कौपीतकिज्राह्मण (३। २६)- 
का वचन है-- 


ठ़ 


र्डड 


# संब कर फल हरि भगति भवानी # 


[ सस्कार- 
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'न वा अनार्पेबस्थ देवा हविरश्नन्ति। 

अर्थात्‌ सस्कारहीन भनुष्याद्वारा प्रदत्त वस्तुएँ दवता 
ग्रहण नहीं करते। 

जगतूके इतिहासम महर्षि शद्ड ओर लिखितका 
उपाख्यान प्रसिद्ध है। शद्व और लिखितका स्वाध्याय- 
सदग्रन्थसेबनका सस्कार तथा उनकी धममर्यादाएँ अनुकरणीय 
हैं । दोनोकी अस्तेय एवं धर्मनिष्ठाकी अन्तिम कोटिकौ स्थिति 
महाभारतम॑ द्रष्टव्य हैं। हमारी सनातन सम्कृतिमे सत्य, 


अहिसा, ब्रह्मचर्य, सयम नियम, अस्तेय तथा अपर्ग्रहादि 
सुसस्कार कह गये हैं। भारतीय सस्कृति सत्य-धमप्रतिष्ठित 
है--' धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा।' स्वाध्याय एवं सदप्रन्थ- 
सेवनरूप सस्कार ही साम्यधर्मसस्थापक है। स्वाध्याय एव 
सदग्रन्थसेवनरूप सस्कारक अभावम समाजम साम्य- 
सस्थापनको याजना आकाश-कुसुमकी भाँति निरर्थक ही है। 
अत सद्ग्न्थाके स्वाध्यायपर निष्ठा रखत हुए तदनुकूल 
कर्तव्यका निर्वाह कर आत्माद्धारम प्रवृत्त रहना चाहिये। 


# ३८ (0 शा 


सस्कार-दर्शन ह 
(आचार्य श्रीप्रतापादित्यजी ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको बताया--'तुम मेरे भक्त 
हां ओर सखा भी, इसलिये तुम्हे मेने गुद्य उत्तम और 
तत्त्वस्वरूप उस सनातन योगका उपदेश दिया है, जो मैने 
सूर्यको बदाया था।' अर्जुन आश्चर्ययकित होकर बोले- 
*सूर्यका जन्म ता आपके जन्मक बहुत पहले ही हुआ था 
इसलिये यह कैस माना जाय कि आपने यह विद्या सूर्यका 
दी थी?' भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--'अर्जुन। मरे और 
तुम्हारे-दोनाके अनेक जन्म हो चुके हें। मैं उन सबको 
जानता हूँ, कितु तुम नहीं जानते।! इस प्रकार जन्म- 
जन्मान्तरक होने ओर उनके जाननेकी क्षमता प्रमाणित हाती 
है। इसका कारण यह' हे कि जहाँ योग और तन्त्र- 
साधनाका उपयोग होता है वहाँ इस प्रकारकी ज्ञानशक्ति 
प्राप्त होती ही है। 
महर्षि पतञझलिकृत “योगदर्शन' के विभृतिषादम ऐसी 
अनेक सिद्धियाका सैद्धान्तिक और व्यावहारिक विवरण 
उपलब्ध है। इस व्यावहारिक पक्षका ज्ञान और उपयोग 
सिद्ध पुरुषाको प्राप्त होता है और वे अन्य लागाको भी 
इसका ज्ञान देनेमे सक्षम होते हैं। 
सस्कार-साक्षात्कार या सस्कार-दर्शन योगकी 
विभूतियामसे एक विभूति है। आचार्य पतञझलिन इस 
सस्कार-दशनक विपयम कहा है-- सस्कारसाक्षात्करणात्‌ 
पूर्वजातिज्ञानम्‌॥' अर्थात्‌ सस्काराके साधात्कारस जन्म- 
जन्मान्तरका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता ६ | 
यहाँ सस्कारका थाडा अलग अर्थ है। सामान्य 


तोरपर सस्कारका अर्थ शोधन उनयन या पवित्रीकरण 
माना जाता है, कितु योग और तन्त्रके क्षेत्रम सस्कारका 
अर्थ है--'कर्माशय' अर्थात्‌ प्रतिकर्मके बीजाका अवस्थान। 
नियमत प्रत्यक कर्मका प्रतिकर्म प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया 
होती है। ड़ 

उदाहरणके लिय रबरकी गदको यदि मुद्ठीम दबाया 
जाय तो वह पुन अपनी पूर्वावस्थाम पहुँचनेके लिये उसी 
शक्तिका विपरीतार्थक उपयोग करती है। गेद दीवारपर 
फेकी जानेपर पुन वापस लौट आती है। पूर्वावस्थाम 
पहुँचने अथवा फके जानेपर वापस लोटनेकी जो प्रारम्भिक 
स्थिरावस्था है वही प्रतिक्रियाका बीज कही जा सकती है। 
मानसिक जगतूम भी ऐसो ही होता है। जब हम किसाको 
पीड़ा पहुँचात हैं तो पीडित पक्ष प्रतिक्रिया करता है, किंतु 
यदि किसी कारणसे वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका वो 
प्राकृतिक नियमक अनुसार जबतक पीडकको ठीक उद्ी 
प्रकार उतना ही या उससे अधिऊ पीडा प्राप्त नहीं हो जाती 
'तबतक वह प्रतिक्रिया बीजरूपमे स्थित रहती है। प्रतिक्रियाके 
स्थित रहनेका स्थान कहीं बाहर नहीं बल्कि मनुष्यके 
मनम ही होता है। अभुक्त कर्मोंक प्रतिकर्मोका बीज 
मानव-मनम जहाँ रहता है, उस ही कर्माशय कहते हैं। 
जबतक कर्माशय पूर्णत इन प्रतिक्रियाक बीजासे रहिंत 
नहीं हो जाता तबतक जन्म मरण और पुनर्जन्मका चक्र 
और इस प्रकार सुख-दु खका चक्र चला करता है। घुफे 
बीजाका स्थान नूतन शुभाशुभ कर्मोक बाज लेते रहते हैं। 


अड्ड ) हि 


* सस्कार-दर्शन * 


श्ड५ 
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इसीलिये तन्त्र कहता है-- 7 
यावतन्न क्षीयते कर्म शुभ चाशुभमेव च। 
तावब्न जायते मोक्षो” भूणा कल्पशतैरपि॥ 
इस सदर्भम श्रीमद्धगवद्गीतामे फलाकाड्क्षाका त्याग, 
कर्तृत्वाभिमानका त्याग और सर्वकर्म-ब्रह्मापण-य तीन 
उपाय बताये गये है। 
सस्काराके साक्षात्कार या दर्शनस जन्म-जन्मान्तरका 
स्वरूप उजागर हा जाता है, क्याकि उसम ही कृतकर्म और 
होनेबाले प्रतिकर्मके बीज उसी प्रकार छिपे रहत॑ हैं. जिस 
प्रकार बरगद-जैसे विशाल चृक्षका पूरा स्वरूप उसके अति 
सूक्ष्म छोटे बीजमे छिपा रहता है। आजकल भौतिक 
सत्यापनका माध्यम “जीन्स' कुछ इसी प्रकारका स्थूल 
प्रक्रिया है। सस्कार-दर्शन उसस॑ भी अति सूक्ष्म मानस 
वीजास परिचित होनेका योगिक तान्त्रिक विज्ञान है। 
यह कैसे सम्भव होता है ? साधक साधनाक माध्यमसे 
अपने मनको सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर बनाता जाता है। जब बह 
कर्माशयसे भी सूक्ष्म स्थितिमे पहुँच जाता है तो सहज ही 
'कर्मशयके बीजोके स्वरूपको देखकर पूर्वजन्मोका ओर 
आगे होनेवाल जन्माके स्वरुपका परिचय प्राप्त कर लेता 
है। यह बीज शक्तिकण होनेके कारण वर्ण (रन्ठ) आर 
तरड्की सकुचित अवस्थाम (ज्वार-भाटाकी तरह) रहता 


है। इन्हीं वर्णों और तरड्राके आधारपर उनका यूर्वापर 


इतिहास जाना जाता है। 

“सस्कारो' क इन अर्थोर्मे और सस्काराके शुद्धीकरणके 
अर्थोम मात्र समझनेका अन्तर हैं। जिस प्रकार प्रतिक्रिया 
सम्पन हुए बिना कर्माशय प्रतिक्रियारहित अर्थात्‌ शुद्ध नहीं 
हाता, उसा प्रकार असस्कृत कर्मको सुसस्कृत करनंका विधि 
भी वैदिक परम्पराम स्थूल पद्धतिक रूपम उपलब्ध है। 

सिद्ध योगी सस्कार-दर्शनका उपयोग साधकका 
उपयुक्त साधना सिखानंक लिये तथा उस प्रेरणा देनेके लिय 
करता है। उपयुक्त साधनाके माध्यमस साधक मनका 
*सूच्यग्र” अथवा “कुशाग्र” करत-करते स्वयं अपनंको जान 
लता है ओर उससे भी आगे जाकर आत्मापलब्धि- 
स्वरूप साक्षात्कार करता हुआ अपनंको परम चतनसत्ताम 
समाहित कर देता है। 


सस्कार-दर्शनका बहुत सीमित रूपमे उपयांग, अब 
मनोविज्ञानके क्षत्रम आ गया है) अनकानेक शारीरिक- 
मानसिक व्याधियाक निदानके लिये हिप्नाटिज्मका प्रयोग 
करके रोगीको उस व्याधिक मूलम पहुँचाकर उसके 
निराकरणका उपाय बताया जाता है। रागी स्वय उन विस्मृत 
कारणाका विवरण द॑ दंता है, जो उसकी व्याधिके मूलमे 
रहते हैं। योग और तन्त्रकी दृष्टिमि यह विद्या रोगीको अन्य 
क्षेत्रामे हानि भी पहुँचाती है, फिर भी सस्कार-दशन एक 
वास्तविकता है। ! न्‍् 

'सस्कार' ही मनुष्यके कर्मस्वरूप तथा त्तज्नन्य सुख- 
दु खकी प्राप्तिका पथ प्रशस्त करते हैं। पहल जन्मोका 
'कर्मफल सुख-दु सक रूपम तो मनुष्य भांगता ही है, इस 
जन्मम भी शुभाशुभ कर्म अभुक्त हानंसे अगले जन्म- 
ग्रहणक आधार बनते है। इसीलिये पतञलि (साधनपाद 
१३-मे) कहते हैं--'सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगा ॥' 

सस्कार--कर्माशय जहाँ एक ओर कर्मोको सामान्य 
रूपरेखा निर्धारित करत॑ हैं वही दूसरी आर बृत्ति ओर 
व्यवसायका भी रूप निर्धारित करते है। यहाँ वृत्तिका अर्थ 
है मनकी सहज गति--)(०७॥४। प्रधाव८१०५" । यह देखा 
जाता है कि किसीम काम किसीम क्रीध किसीम लोभ 
किसीमे ज्ञान किसीम कर्म किसीम भक्ति आदिकी एक 
विशेष वृत्ति प्रबल रहती है। इसक अतिरिक्त उसकी और 
भी सहयागी वृत्तियाँ साथ रहती हैं। फिर प्राय वह 
कर्मानुसार जिस व्यवसायम लगता है, उसके भी कर्म 
सस्कारोका निरूपण करते हैं। उचित साधनाक माध्यमस 
साधकका जब इन स्थितियाका पता लग जाता है ता वह 
'उनस उबरनेके लिय .प्रयास करता है। ब्रह्म-साधना उसे 
होनताआसे उवारनेम अत्यन्त सहायक हांतां है। इससे 
स्वरूप-परिचितिमे उसे सहायता मिलती है ओर बह शुभ- 
अशुभ दोनाम ऊपर उठ जाता ह। 

- सेस्‍्काशक दर्शनकी प्रक्रियाको चचाम पतञ्जञलि कहत 
हैं-.. प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानमू॥' (विभृतिपाद १९) अधात्‌ 
दूसरक चित्तका वृत्तिका साक्षात्‌ करमस दूसरक चित्तका ज्ञान 
होता है। “प्रत्यय” का विविध अर्थ लिया जञाठा है-- 
व्यवहारत -वृत्तिविशप या कर्मफ्लविशपपर मानसिक 


रद 


* सब कर फल हरि भगति भवानी « 


[ सस्कार- 
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एकाग्रताका प्रतिफलन इसका अर्थ है अर्थात्‌ मनुष्यके अदर 
यदि क्रोध उत्पन्न हुआ तो यदि बह स्वय या कोई व्यक्ति जो 
उचित एकाग्रताकी क्षमता रखता है, उस क्रोध-वृत्तिपर 
सयम--एकाग्रताका प्रक्षेपण करे तो क्रोधके मूलकारणको 
'परत-दर-परत खोजते हुए दख सकता है। पूर्ण एकाग्रतासे 
कुशाग्र मन-बुद्धि परचित्त या स्वचित्तके क्षेत्रम प्रवेश कर 
जाती है और बहाँकी स्थितिकों देख सकती है, सुनियन्त्रित 
कर सकती है | यहाँ 'ज्ञान' शब्दम नियन्त्रणकी शक्तिका भी 
अर्थ समाहित है। सम्पूर्ण योग और तन्त्रकी साधना, मन एव 
बुद्धिको कुशाग्र बनानेकी ही आधारशिलापर टिकी रहती है। 
'एक उदाहरण कुछ हृदतक इस तथ्यको स्पष्ट कर सकता 
है। आप एक व्यक्तिको कोई कर्म निष्पादित करत देख-- 
ध्यानपूर्वक कितु पूर्वाग्रहविमुक्त दृष्टिसे देखे तो कर्मक पीछ 
उसकी क्या मानसिक स्थिति है, स्पष्ट झलक जायगी। कर्ममे 
वह कितना दत्तचित्त है, कितना समर्पित है और उसका हेतु 
क्या है--यह जान लना कोई कठिन कार्य नहीं है, कितु निर्णयकी 
सत्यता 'मन! की पारदर्शिता और पूर्वाग्रहरहित स्थितिपर 
उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार दर्पणकी स्वच्छता 
और गुणवत्तासे प्रतिफलित आकृतिका अदाज मिलता है। 
इसी क्रममे अगला सूत्र स्थितिको और भी स्पष्ट करता 


है--'न च तत्सालम्बन तस्याविषयीभूतत्वातू॥' अर्थात्‌ 
चित्तका प्रथम दृष्टया दर्शन मात्र चित्तकी विशेष स्थितिका 
होता है उसके आलम्बन या आधारका नहीं। अत सस्कागतक 
पहुँचनेके लिये और अधिक निर्मलीकृत तथा सूच्यग्र मनकां 
आवश्यकताके साथ तदर्थ सकल्पजनित शक्तिकां भी 
आवश्यकता हांती है। तब वह चित्तका आलम्बन भी उसकी 
दृष्टिम आ जाता है। 

सस्कार-दर्शन एक विभूति है एक सिद्धि है जिसका 
उपयोग सिद्ध योगी साधककी क्रमोन्नतिके लिये पग-पगपर 
करता चलता है। इस दिशा-निर्देशेक आधारपर जब साधक 
निर्विकार मनसे अपने चित्तके अदर पडे हुए सस्काराको देख 
लनेकी क्षमता पा जाता है, तब अपना अगला लक्ष्य पाना 
उसके लिये सुलभ हा जाता है, क्यांकि तव उसके सम्कार 
भोग, सुख या दु ख उसको अपने परम लक्ष्यसे विचलित 
नहीं कर पाते। सभी सस्कारोका ऊर्ध्व ब्रह्मभावम प्रतिष्ठित 
होना सभी मनुष्याका लक्ष्य है--यही उनका भौरव है, इसीलिये 
मनुष्यका जीवन मिला है। सिद्धि और विभूति मानवका लक्ष्य 
नहीं है कितु पाथेयके रूपम वह सहज उपलब्ध अवस्था है, 
जिसे पानेके बाद भी साधक अपने चरम और परम लक्ष्यकी 
भूलता नहीं चल्कि ओर दृढतासे उसकी आर बढता जाता है। 


# चर (0 “ध्वस्त हु 


4 


सस्कारहीनताके भयकर दुष्परिणाम 
( श्रीशिवकुमारजी गोयल ) 


पूरे ससारको धर्म और अध्यात्मका शाश्वत संदेश 
देनेके कारण “जगदगुरु' के रूपम॑ चर्चित धर्मप्राण भारत 
आज स्वय मयादाहीनता स्वच्छन्दता भ्रष्टाचार अनाचार 
आदिस॑ घिरकर नैतिकताके हासके घोर सड्डुटसे त्रस्त हुआ 
(दिखायी दे रहा है। आज यह आकलन किया जाने लगा 
है कि भारत भ्रष्टाचारके मामलेम कहा ससारभरमे सबसे 
आगे तो नहीं है ? जब भारतके विभिन्न क्षेत्राके अग्रणी कहे 
जानेवाले कुछ महानुभावाके भ्रष्टाचार अनाचार तथा अन्य 
क्दाचरणके मामले समाचारपत्रामे प्रकाशित होते हैं ता 
विदशाम रहनेवाले भारतीयाका सिर शर्मसे झुक जाता है। 
हमारे इस दयनौय हुई स्थितिका एकमात मूल कारण यही 
है कि हम अपमे प्राचीन धार्मिक सस्कारासे कटकर अन्य 


देशाके कुसस्काराकी भृगमरीचिकाम जकडते जा रहे हैं। 
सत्‌ू-सस्कारोके कारण ही, धर्माचरणमे अग्रणी रहनेके 
कारण ही भारत जगदगुरुके रूपम॑ प्रसिद्ध था। भारत 
अध्यात्मविद्याका उद्म-स्थल होनके कारण ही विश्व 
सम्मान पाता था कितु जबसे धर्मनिरपेक्षताक नामपर हमारे 
बालका, किशोरों तथा युवकोकों नैतिक और धार्मिक 
सस्कारासे वज्ित किया गया है तभीसे नैतिक सस्काराका 
सड्डूट उत्पन होना शुरू हुआ है। इतना ही नहीं 
सस्कारहीनताके कारण समाजका हर वर्ग किसी-न-किसी 
समस्या या व्याधिसे ग्रसित होता जा रहा है। 

धर्म और सस्कृतिपर आघात 


अपने माता-पिता तथा पारिवारिक जना एवं संत- 


अड्ड] 


# सस्कारहीनताके भयकर दुष्परिणाम * 
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महात्माआसे प्राप्त दृढ़ सस्कारंके कारण मुसलमानोके 
शासनकालम भी अधिकाश हिन्दुओने अपने धर्म तथा 
अपनी सभ्यता-सस्कृतिपर तनिक भी आँच नहीं आने दी। 
धर्म, सस्कृति तथा सस्कारोकी रक्षाक लिये हिन्दू निरन्तर 
सघर्षरत रहे। अग्रेजके शासनकालमे भी हिन्दुओने प्राण- 
भपणसे स्वत्वकी रक्षा की। ' 
विदेशी ईसाई पादरी जब हिन्दुआके धर्मान्तरणम 
सफल नहीं हुए, तब लार्ड मैकालेने सुनियाजित ढंगसे 
भारतकी शिक्षा-प्रणालीमे परिवर्तन कराकर, देववाणी सस्कृत 
तथा हिन्दी भाषाकी जगह अग्रेजी भाषा और अग्रेजी 
प्रणालीके स्कूल-कॉलेजोका जाल फैलाकर हिन्दुओको 
अपनी प्राचीन सभ्यता तथा सस्कृतिसे वचश्चित करनेका 
अभियान चलाया। देखते-ही-दखते अग्रेजी शिक्षा-प्रणालीने 
अपना रग दिखाना शुरू कर दिया तथा हिन्दुओकी वेश- 
भूषा, आचार-विचार खान-पान बदलन लगे। शिक्षित कहे 
जानवाले वर्मके हृदयम राष्ट्रपक्तिकी जगह राजभक्तिकी 
भावना पैदा होन लगी। 

' इस बदलावके बावजूद भारतीयताके पुजारी 
अनेक राष्ट्रनेता अग्रेजोके शासनके विरुद्ध सघर्षरत रहे। 
सन्‌ १८५७ ई०म तो गोभक्त भारतीय सैनिकाने 
अप्रेजाके विरुद्ध केवल इसलिय॑ विद्रोह किया था कि 
अग्रेज भोमाताकी चर्बीसे युक्त अपवित्र कारतूसाका 
प्रयोण कशकर उनका धर्म भ्रष्ट करनेपर उत्तारू थे। 
मगल पाण्डेने गोभक्तिके सस्कारोंके कारण इस क्रान्तिमे 
पहला बलिदान दिया। बादमे तात्या टोपे, नानासाहब 
'पेशवा महारानी लक्ष्मीबाई, वीर कुँवरसिह, बहादुरशाह 
जफर-जैसे हजार सस्कारित हिन्दुस्तानी राष्ट्रभक्तोने 
अग्रेजोसे सघर्ष करते हुए बलिदान दिये। इसके बाद 
भी अनक क्रान्तिकारियाने शस्त्र उठाकर अग्रेजासे 
संघर्ष किया! 

गांधीजी, महामना प० मदनमाहन मालवीयजी लाला 
लाजपतराय, लोकमान्य तिलक, स्वामी श्रद्धानन्दजी भाई 
'परमानन्दजी वीर सावरकर, सरदार भगतसिह, चद्रशेखर 
आजाद रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु, अशफाकुल्ला 
खाँ-सरीखे हजारो राष्ट्रभक्ताने प्राण-पणस स्वाधीनता- 
आन्दोलनके यज्ञमें अपन-अपने तरीकेसे आहुतियाँ दीं। 
पुरीके जगदगुरु शड्भराचार्य स्वामी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजा 


महाराज, पूज्य श्रीराधाबाबा, भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोद्र 
बाबा राघवदास-जैसी धार्मिक विभूतियाने अग्रजी शासनका 
इसी आधारपर विरोध किया था कि यह हमार देश) धर्म 
तथा सस्कृतिके लिये घातक है। इन सबने जेल यातनाएँतक 
सहन की थीं। ः 

स्वाधीनता-सग्रामके राष्ट्रनायक नेता खुलकर कहा 
करत थे-देशक स्वाधीन हानेके बाद गोहत्या बद की 
जायगी अपनी सस्कृति, सभ्यता तथा देशकी मान्यताआकों 
सरक्षण दिया जायगा तथा विदेशी भाषाकी जगह 'हिन्दी' 
राष्ट्रभाषाका स्थान प्राप्त करेगी।' कु 

नेतिक सस्कारोसे वच्चित किये गये 

'देश स्वाधीन हुआ। मुस्लिम लीगकी कुटिल नीतिके 
कारण खण्डित होनेके बाद स्वाधीनता मिली, भारतमाताके 
टुकडे कर पाकिस्तानका निर्माण किया गया। उस समय 
सबसे पहले आध्यात्मिक विभूति स्वामी करपात्रीजी महाराजने 
देश अखण्ड हो, गोहत्या बद हो-जैसी माँगाको लेकर 
धर्मयुद्ध आरम्भ किया। 

भारतीयताके पुरोधा राजर्पि युरुषोत्तरदास टण्डन, 
महामना मालवीयजां आदिने अग्रेजी भाषाकी जगह 
हिन्दी-सस्कृतको स्थान दिये जानेकी माँग की। अग्रेजी 
शिक्षा-प्रणालीकी जगह भारतीयतापर आधारित शिक्षा- 
प्रणाली शुरू करनेकी माँग की गयी कितु अग्रेजीदाँ 
नेताआके दुराप्रहपर अग्रेजी भाषाको' लादे रखा गया) 
हिन्दी-सस्कृतकी उपक्षा जारी रही। परिणामत अग्रेजाक 
सस्कारो तथा उनकी परम्पराआका ही निरन्तर पोषण किया 
जाता रहा। ह 

भारत सरकारने धर्मनिरपेक्षताके नामपर बालकाकी 
पाठ्यपुस्तकासे देशक ऋषि-मुनियां, सत-महात्माओं, 
शिवाजी, महाराणाप्रताप गुरु गोविन्द्सिह आदि राष्ट्रपुरुषों 
वीर-बीराड्रनाआकी जीवनियाँ उनके प्ररक प्रसड्र हटाकर 
राष्ट्रभक्तिके, धर्मभक्तिक सस्कार देनेवाले ख्नातासे बालकोको 
वज्धित कर दिया। 'अनक पघाठ्यपुस्तकामे तो आर्य बाहरसे 
आये हमार पूर्वज जगली थे, व कच्चा मास खाते थे 
वेदकालम गामास भक्षण किया जाता था-जैसी अनर्गल 
'एवं निराधार बात शामिल की गयों। बादमें एक पड्यन््रके 
अन्तर्गत राष्ट्रवीगका आतड्डभवादी मुगलासे अपनी सस्कृति 
एवं धर्मको रक्षाके लिये सघर्प करनेवाले सिख गुरुओका 


रे 
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लुटेरा तथा विद्रोही-जैसे अपमानजनक शब्दास सम्बोधित 
कर घोर अनर्थ किया गया। इस प्रकार देशकी युवा 
पीढीको अपने धर्म, सभ्यता सस्कृति तथा सस्काशासे 
बच्धित करनेका दुष्कृत्य शुरू किया गया। 
महिला-मुक्ति या सस्कारोका उन्मूलन 
हमारे समस्त धर्मशास्त्राम बालका किशोरा युवका 
बृद्धो, स्त्री-पुरुषा-सभीके दायित्वाका निर्धारण कर उन्हे 
पग-पगपर सस्कारित होनेकी प्रेरणा दी गयी है। मर्यादा- 
"पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ऋषि-मुनिया 
तथा धर्माचार्यों आदिके जीवन इस बातके साक्षी है कि 
उन्होने स्वयं अपने हाथोसे माता-पिताकी सेवा की और 
उन्हे सम्मान दिया। धर्मशास्त्राम कहा गया है--'मातृदेवो 
भव, पितृदेवों भव।' अर्थात्‌ माता-पिता साक्षात्‌ देवस्वरूप 
हैं। उनका आदर-सम्मान तथा सेवा सर्वोपरि धर्म-- 
कर्तव्य है। 
हमारे धर्मशास्त्रामे स्त्रियोको पूर्ण सम्मान देनेकी 
प्रेरणा दी गयी है। मनुस्मृति (३।५६)-मे कहा गया है-- 
अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तप्न देवता। 
अग्नैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया ॥ 
जहाँ मारियाका सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा 
की जाती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। जहाँ स्त्रियाका 
आदर नहीं होता, वहाँ समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। 
स्त्रियोका उत्पीडन करने, अपमान करने, उन्हे सतानेको 
चोरतम पाप-कर्म निरूपित करते हुए मनुस्मृति (३।५७)- 
में कहा गया है-- 
शोचन्ति जामयो यत्न विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌॥ 
न शोचन्ति तु यज्नैता वर्थते तद्धि सर्वदा॥ 
जहाँ स्त्रियाँ दु खित होती हैं, सतायी जाती हैं, वह 
कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। जहाँ स्त्रियाँ दु खम॑ नहीं 
होतीं, वह कुल सदा वृद्धिको प्राप्त होता है। जिस नारीको 
हमारी सस्कृतिमे सम्माननीय स्थान दिया गया उसे 
आजके विकृत वातावरणम 'भोग्या-बस्तु"क रूपमे प्रस्तुत 
किया जा रहा है। विदेशी कुसस्कारोसे ग्रस्त तथाकथित 
आधुनिकतावादियोने महिला-मुक्तिक नामपर भारतीय 
महिलाआको मर्यादाएँ त्यागकर सुन्दरियाकी प्रतियागिताओंकी 
पट्डिम खडा करनेका दुष्प्रयास किया है। कुछ महिलाएँ 
विश्वसुन्दरी-प्रतियोगिताआ फैशन-परेडा आदिमे शामिल 


होनेको तत्पर रहती हैं। विज्ञापनाके नामपर महिलाआक 
अर्द्धनग्न चित्राका प्रकाशन-प्रसारण इस बातका ज्वलन्द 
प्रमाण है कि देवीरूपा नारियाको प्रदर्शनकां वस्तु बनाकर 
रख दिया गया है। 

और-तां-और तथाकथित शिक्षित एवं आधुनिक 
परिवाराम जब भ्रूण-हत्याका घारतम पापकर्म हाता है तय 
वृद्ध सास तथा माताएँ भी मौन बनी पापकी भागी बनती 
हैं। परम विरक्त सत स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज 
कहा करते थे कि अजन्मी मासूम कन्याआके हत्यारके 
घरका पानी पीना भी घार पाप है। 

आज पूरे देशमें प्रतिदिन लाखा अजन्मी कन्याओंकौ 
भ्रूणण ही नृशस तरीकेसे हत्या कर दी जाती है। 

सयुक्त परिवार क्यो टूट रहे है? 

मनुस्मृति (३।६०)-म सुखी, सतुष्ट तथा समृद्ध 
परिवारकी पहचान बताते हुए कहा गया है-- 

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। 

यस्मिनेव कुले नित्य कल्याण तत्न वै ध्रुवम्‌॥ 

जिस कुलम पत्नीसे पति प्रसन्न है और पतिसे पत्नी 
प्रसन है, दम्पती एक-दूसरेको सतुष्ट रखते हैं, निधय जानो 
कि उस कुलमे सुख-समृद्धिका, कल्याणका सर्वदा निवास 
रहता है। 

उपर्युक्त उद्धरणासे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति 
आदि धर्मग्रन्थोके माध्यमसे सस्कारित हमारा समाज युग- 
युगोसे प्रत्येक क्षेत्रम सुखी-समृद्ध रहा। ऐसी स्थितिमे 
देशके स्वाधीन होनेके बाद छद्य धर्मनिरपेक्षताके नामंपर 
बालकोको धार्मिक शिक्षासे, नैतिक सस्कारोसे व्चित 
करके उनके साथ घोर अन्याय किया गया है। 

सस्कारका महत्त्व निम्न शब्दोमे व्यक्त किया गया 

“जिसका सस्कार किया जाता है, उसमे गुणाका 

आधान अथवा उसके दोषोको दूर करनेके लिये जो कर्म 
किया जाता है, उसे सस्कार कहते हैं।' 

सस्कारोके कारण ही धर्मप्राण भारतमे बड़े-बड़े 
मातृ-पितृभक्त गुरुभक्त, धर्मभक्त राष्ट्रभक्त, समाजभक्त 
राष्ट्रेवी बलिदानी वीर-वीराज्रनाओने आदर्श इतिहासकी 
रचना की। 

जबसे सस्कागेके महत्त्वकी उपेक्षा की गयी, तभीसे 
समाजम तरह-तरहकी विकृतियाँ पैदा हुई हैं। 


अड्डढ] 


+ सस्कारहीनताके भयकर दुष्परिणाम * 
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मातृ-पितृ-भक्तिके सस्कार 

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने अपने पिता महाराज 
दशरथक आज्ञानुसार राजगद्दीकी जगह वनगमन कर पिताको 
आज्ञके पालनका अनूठा आदर्श उपस्थित किया था। 
श्रवणकुमारने सस्काराके कारण ही अन्धे एबं वृद्ध माता- 
पिताको काँवरम बिठाकर तीर्थयात्रा कणयी थी। धर्मशास्त्रा, 
चुराणा तथा इतिहासम ऐसे अनेक आदर्श पुत्राके प्रकरण 
मिलते हैं जिन्हाने माता-पिताकी सेवा करके अपना जीवन 
सफल बनाया। 

'पद्मपुराण' के भूमिखण्ड (६३।३-४, १३)-मे* 
'कहां गया है-- 

पतित . क्षुधित वृद्धमशक्त सर्वकर्मसु। 

व्याधित कुष्ठिन तात मातर च तथाबिधाम्‌॥ 

उपाचर्तति य पुत्रस्तस्थ पुण्य वदाम्यहम्‌। 

विष्णुस्तस्य प्रसम्नात्मा जायते नात्र सशय ॥ 

नास्ति भातु पर तीर्थ पुप्राणा च पितुस्तथा। 

नारायणसमाधेताविह चैव परत्र च॥ 

*थदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, वृद्ध, सब कार्योमे 
असमर्थ, रोगी और कोढो हो गये हा तथा माता भी इसी 
अवस्थामे हो, उस समयम भी जो पुत्र उनकी सेवा करता 
है, मैं उसके पुण्यका वर्णन करता हूँ--ठस पुत्रपर नि सदेह 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्रोके लिये माता-पितासे 
बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। दे इस लोक और 
'परलोकमे भी श्रीनागायणके समान हैं।' 

इसी प्रकार पद्मपुराणमे ही कहा गया है-- 

“जो पुत्र अद्गहीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा रोगसे 
पीडित माता-पिताको त्याग देता है, वह कीडासे भरे हुए. 
दारुण नरकमे पड़ता है। जा पुत्र कटु वचनोद्वारा माता- 
पिताको दु खी करता है, वह पापी बाघकी योनिमे जन्म 
लेकर घोर दुख उठाता है।' , ५ 

हमारे धर्मशास्त्रोमं बालकोकी वृद्धजनाका अभिवादन 
'करनेका सस्कार देनेके लिये कहां गया है-- 

अभिवादनशीलस्थ नित्य. वृद्धोप्सेविन । 

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌॥ 
(मनु० २।१२१) 
वृद्धांका अभिवादन करनेवालंकी आयु, विद्या यश 
तथा शक्तिमे चृद्धि होती है। 





हमारे प्रवचनकर्ता, सत-महात्मा धर्माचार्य, धर्मशास्त्राके 
उपर्युक्त उद्धरण देकर युवा पीढीको माता-पिताकी सवाके 
सस्कार देत थे, कितु आज सस्कारहीनताके कारण माता- 
पिता एब वृद्धोकी उपेक्षा ही नहीं, अपितु उत्पीडनतक 
किया जान लगा है। सस्कारहीनताके कारण सयुक्त परिवार 
टूटने लगे हैं। वृद्ध माता-पिताका परिवारमे कभी सम्मान 
होता था-सेवा हाती थी अब उन्हे भार समझा जाने लगा 
है। जगह-जगह वृद्धाश्रम खुलने लगे हैं। 

वृद्धाभ्रम क्यो २ 

इस प्रकरणमे मुझे एक घटना याद आ रही है- 

सन्‌ १९९२ ई०में हरिद्वारमें सपसरोवर मार्गपर बृद्धाश्रमका 
निर्माण कराया गया था, जिसके उद्घाटन समारोहमे 
उद्घाटनकर्ताने कहा-'मैं आप सब सताकी आज्ञा लेकर 
भगवानूसे प्रार्थना करता हूँ कि स्वामीजीद्वार बनवाया गया 
यह वृद्धाश्रम कभी न भरे, हमेशा खाली रहे '--सुनते ही 
सभी स्तब्ध रह गये। 

उन्हाने आगे कहा--'वृद्धाश्रमकी कल्पना करके ही 
मेरा तो हृदय दुखित हो उठता है। हमारे भारतमे 
वृद्धजनाका, माता-पिताका देवताआकी तरह सम्मान किया 
जाता था। कहा गया है कि वह परिवार क्या जिसमे चृद्ध 
'भाता-पिताकी सेवा नहीं होती हो। वह सभा क्या जिसमे 
वृद्धजन उपस्थित न हो। आज माता-पिताकी सेवाके 
ससस्‍्कार कहाँ गये? वृद्ध माता-पिताको उनके बेटे घरमे 
आदरके साथ न रखकर वृद्धाश्रममे कैसे भेज देते हैं->यह 
कल्पना करके ही मेरा हृदय द्रवित हा उठता है। यह प्रवृत्ति 
हमारी सस्कारहीनताकी परिचायिका है।' 

विदेशोमे भी भारतकी सयुक्त परिवार-प्रणालीकी 
'सगहना की जाती है। विदेशी यह जानकर हतप्रभ रह जाते 
हैं कि भारतके हिन्दू समाजके लोग अपने माता-पिताकी 
जीवनभर सेवा-शुश्रूषा करनेम गर्वका अनुभव करते हैं। चे 
यह जानकर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि हिन्दू युवक 
जीवनपर्यन्त अपनी पत्नीके साथ सुखो जीवन बिताता है 
तलाककी स्थिति कभी आती ही नहीं। ॥ 3 

उद्घाटनकतकिे बाद सस्थापक महोदयने भी कहा 
कि वे स्वय यह चाहते हैं कि इस वृद्धाश्रममे सतानसे 
तिरस्कृत वृद्ध नहीं, अपितु साधना-उपासना एवं सेवाकी 
आकाइूक्षा रखनेवाले वृद्धनन आये। यहाँ भागीरथीके 
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पावन तटपर रहकर साधना एवं गड़ाम स्रनानकर अपना 
जीवन सार्थक करे। 
यह हमारी सस्कारहीनताका ज्वलन्त प्रमाण है कि 
पिता चार-चार बेटोको अपनी सीमित आयमसे कटौती 
करके ऋणतक लेकर उच-से-उच्च शिक्षा दिलाता है, 
उन्हे योग्य बनाता है, कितु वे चारा बेटे अपने पिता- 
माताकों पास रखनेके लिये तैयार नहीं हाते। वृद्ध माता- 
पिता उन्हे भार दिखायी देने लगते हैं। 
कुछ परिवाराम ता बेटेका विवाह होते ही माँ-बापसे 
अलग रहनेकी तैयारी की जाने लगती हे। सस्कारहीन 
बहुएँ वृद्ध सास-ससुरकी सस्कारकी शिक्षाएँ सुननं- 
माननेको तैयार नहीं होतीं। पश्चिमी दशाकी विकृतियाँ 
उनपर इस कदर हावी हो उठती हैं कि वे सास-ससुरकी 
मर्यादाओका पालन करनेकी सलाहकों अनुचित हस्तक्षेप 
बताकर विद्रोहपर उतारू हो उठती हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर देती हैं कि सास-ससुरको परिवारसे अलग हो जानेको 
बाध्य होना पडता है। 
कहाँ ले जायगी यह सस्कारहीनता ? 
तेजीसे बढ रही सस्कारहीनताका परिणाम जहाँ 
सयुक्त परिवाराके टूटनेके रूपम सामने आ रहा है, वहीं 
पति-पत्नी भी अकेले आनन्दपूर्वक, सुखी-समृद्ध नहीं रह 
पाते। छोटी-छोटी बातापर हुआ विवाद तलाकका रूप लेने 
लगा है। तलाकके अधिकाश आबेदनामे दहेजके नामपर 
धन माँगने-जैसे आरोप लगाये जाते हैं। 
दूरदर्शनपर ऐसे धारावाहिक (सीरियल) दिखाये 
जाने लगे हैं, जिनम युवक-युवतियांके विवाहपूर्व सम्बन्ध 
दिखाये जाते हैं। और-तो-और बुआसे मामाके पुत्रोतकसे 
अवैध सम्बन्ध दिखाकर उन्ह॑ “प्रेम' के रूपमे प्रदर्शित 
किया जाता है। अवैध सम्बन्धोको “प्रेम” प्रदर्शित करके 
युवा पीढीको सस्कारहीन बनाया जा रहा है। ठगी चोरी 
तथा भ्रष्टाचारके नये-नये तरीके इन धारावाहिकामे प्रदर्शित 
करनेके कारण युवकोको एक प्रकारसे अपराधाका प्रशिक्षण 
प्राप्त हो रहा है। 
हत्याओ डकैतियो तथा ठगीम पकडे गये अनेक 
अपराधियोने पुलिसके समक्ष यह स्वीकार किया कि उन्हे 
धारवाहिकासे ऐसे दुष्कृत्य करमेका उकसावा मिला है। 
सस्कारहीनता पैदा करनेम जहाँ दूरदर्शनफे कुछ 


धारावाहिकाकी भूमिका है, वहीं उपन्यासा एवं कहानियाके 
नामपर प्रकाशित होनेवाल भौंडे साहित्यकी भी कम 
भूमिका नहीं है। 
लगभग ९० वर्षपूर्व वयोवृद्ध सम्पादक प० वनारसादाम 
चतुर्वेदीजीने अश्लील साहित्यक विरुद्ध अभियान चलाया 
था। उन्हाने उसे 'घासलेटी साहित्य” बताते हुए लिखा 
था--ऐसी गदी पुस्तकासे हमारी युवा पीढीका मन- 
मस्तिष्क दूपित होता है। ऐसी पुस्तकाको साहित्य कदापि 
नहीं कहा जा सकता। साहित्य ता हित करनेवाले विचारंके 
* सग्रहको कहा जाता है। 
गाधीजीने भी चतुर्वेदीजीक आन्दालनका समर्थन करते 
हुए “हरिजन-सेवक” नामक पुस्तकम लंख लिखकर 
विचाराको प्रदूषित करनवाली पुस्तकोपर प्रतिबन्धका समर्थन 
किया था। 3 
आज सस्कारहीनताके ऐसे दुष्परिणाम सामने आने 
लगे हैं जिन्ह देखकर हृदय काँप उठता है। पिताद्माा 
सम्पत्तिके लिये पुत्रकी हत्या तथा पुत्रद्वारा पिताकी हत्या 
किये जानेकी घटनाएँ सामने आ रही हैं। जीवनभर 
पतिके साथ रहनेका सड्डल्प लेनेवाली पत्नी मर्वादी- 
हीनताका शिकार बनकर परपुरुषोसे सम्बन्ध बनानेमे नहीं 
हिचकिचा रही है। इतना ही नहीं समाचारपत्रोम जब 
*पत्नीने प्रेमीके साथ पड्यन्त्र रचकर पतिकी हत्या कग 
डाली” जैसा समाचार प्रकाशित होता है ता हृदय काँप 
उठता है कि सस्कारहीनताका इससे घृणित परिणाम और 
क्‍या होगा? 
देशके स्वाधीनता-आन्दोलनका नेतृत्व त्पे हुए तपस्वी 
नेताओके हाथोमे था। वे देशको विदेशी विधर्मी अग्रेजोके 
चगुलसे मुक्त कराकर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके 
आदर्श राज्यकी तरह स्वराज देनेका सपना देखते थे। 
गाधीजीने इसीलिये “रामराज्य' का नाम दिया था। 
क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद तथा प० रामप्रसाद 
बिस्मिल आदि क्रान्तिकारियाने अग्रेजी शासनकों उखाड़ 
'फकनेके लिये शस्त्रास्त्र आदि साथनाकी प्राम्तिके उद्देश्यसे 
'काकोरी रेलवे स्टेशनपर सरकारी खजाना लूटा था किंतु 
उन्हे अपन माता-पितास एस सस्कार मिले थे कि वे लूटकें 
एक पैसको भी अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधापर खर्च 
करनेका तत्पर नहीं हुए थे। 
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एक बार चन्रशेखर आजादक एक क्रान्तिकारी 
साथीने आजादकी माँकी दयनीय आर्थिक हालतका देखते 
हुए कुछ रुपये भेजनेकी पेशकश कौ। आजादको पता चला 
तो क्राधम बोल--'खबरदार, यह धन दशकी स्वाधीनताके 
सघर्षक लिये इकट्ठा किया गया हे। इसमेस एक नया पैसा 
भी माँको न भेजा जाय।' ये क्रान्तिकारी भूखे रहकर, चने 
चबाकर भी अपने नेतिक स्तरको ऊँचा बनाये रहे। इन 
क्रान्तिकारियोने गीता, रामायण तथा अन्य सद्गग्रन्थासे 
नैतिक सस्कार प्राप्त किये थे। 

असहयोग आन्दोलनके दौरान भी गाधीजीके अनुयायियनि 
अनेक नेतिक मानदण्डाकी रक्षाका परिचय दिया। उस 
जमानेके नेता खादी पहनते थे--सादा, सरल सात्त्विक 
जीवन बिताते थे। उनक ऐसे सस्कार थे कि वे ईमानदारीके 
पथसे डिग ही नही सकते थे। । 

देशके स्वाधीन होनेके बाद धर्मनिरपेक्षताक नामपर 
बालका एवं युवा पीढीका धर्म और नेतिकताके सस्कार देने 


बद कर दिये गये। 

शने -शने सत्तापर सस्कारहीन सिद्धान्तहीन नेताआका 
कब्जा होने लगा। सत्तामे बैठे बडे नेताओने आर्थिक 
घोटाले शुरू कर दिये। सुख-सुविधाओने उन्ह ऐसा अन्धा 
बना डाला कि उन्ह अपने देशको त्याग-तपस्थाकी महान्‌ 
सभ्यता-सस्कृति “दकियानूसी' दिखायी देने लगी। 
भारतको पश्चिमी देशोकी आधिक एवं भौतिक समृद्धिकी 
होडम लानेके नामपर नैतिक-अनेतिकका भेद समाप्त कर 
डाला गया। 

धर्मप्राण भारतकी दयनीय स्थितिका एकमात्र कारण 
धमसे विमुखता और सस्कारहीनता ही है। धर्मसम्राद्‌ 
स्वामी करपात्रीजी महाराज ठीक ही कहा करते थे-- 
*धर्म-नियन्त्रित राजनीति ही कल्याणकारी होती है।! 
राजनेताआने पुरातनवादी बताकर उनके इस कथनकी 
अवहेलना की। अब धर्मविहीन राजनीतिका दुष्परिणाम 
सारा दश भोग रहा है। 
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'  भारताय सस्कृतिम चरित्र ओर सस्कार-दोनो ही 
व्यापकंरूपम प्रचलित शब्द हैं। प्राचान कालम जब बालक 
विद्यार्थीके रूपम गुरकुलम रहकर शिक्षा प्राप्त करता था 
तब वहाँ उस विद्याध्ययनक साथ ही सयम नियम त्याग- 
तपस्या धर्म-कर्म, आचार-विचार सत्य-परोपकार ब्रह्मचर्य- 
ब्रत-पालनकी शिक्षा सिद्धान्त एवं व्यवहारके रूपम॑ दी 
जाती थी। शिक्षा मानवका आन्तरिक सस्कार है जिसके 
कारण बालकाम धार्मिक, नेतिक अनुशासित एव मर्यादापूर्ण 
जीवन जीनेके सस्काराका रोपण स्वयमेव होता रहता था 
कितु कालान्तरमे एसा दुर्योग आया कि भारतपर विदेशी 
आक्रान्ताओका आधिपत्य होते ही हमारी शिक्षाके सुसस्कारोको 
सुनियोजित तरीकेसे नष्ट-भ्रष्ट करनेका पड्यन्त्र किया गया। 
हम पहले तो राजनीतिक सत्ताक अभावम गुलाम बन कितु 
बादम शनै -शनै हम॑ मानसिक गुलामीकी जजीराम॑ जकड 
दिया गया। विडम्बना है कि आज हम अपनो सस्कृति 
सस्कार, सदाचार धार्मिक आचार-विचार--सभीको हेय 


दृष्टिसे देखने लगे हैं। यहाँठक कहा जाने लगा हैं कि 
रूढिगत धर्म और धार्मिक मान्यताआके कारण ही इस 
देशका पतन हुआ है। गुलामीकी शिक्षा और उससे पनपे 
कुसस्काराके साथ पाश्चात््य सस्कृतिक प्रदूषणसे नयी 
पोधको भ्रमित किया जा रहा है। भारतका इतिहास बहुत 
पुराना नहीं है तथा धार्मिक मान्यताओंका कोई एतिहासिक 
आधार नहीं हे-ऐसी अनर्गल बाताका प्रचार-प्रसार 
इसलिये हां रहा है कि हम अपनी महिमामयी सनातन 
सस्कृतिकों और अपन गोरवकों भुला सक। 

प्राय देखा गया है कि सुसस्कारा अथवा कुसस्काराके 
निर्माणम वातावरण सबसे अधिक सहायक होता है। मनुष्य 
जैस ससर्गम रहेगा प्राथ उसीके अनुरूप उसक सस्कारोका 
चरित्रका निर्माण हागा। वातावरण या सगतिसे व्यक्तिके 
सस्कार प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इस सम्बन्धम 
एक छोटी-सी कहानी है कि एक हाट या बाजारम एक 
बहेलिया दो तोते बेचने आया। सयागसे उस राज्यक राजा 
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भी उधरसे निकल रहे थे। राजाने बहलियेसे तोतेका मूल्य 
पूछा। बहेलियेने कहा--महाराज! तोत॑से ही पूछ लीजिये। 
राजाने एक तातेसे कुछ प्रश्न किय तोतने राजाक प्रश्नाका 
सटीक उत्तर दिया तो राजाने अच्छा मूल्य देकर वह ताता 
खरीद लिया। फिर दूसरका मूल्य पूछा--वहलियेने कहा-- 
राजनू! उससे भी पूछ लीजिये। चूँकि राजा पहल तातेकी 
बातास सतुष्ट थे, इसलिय बिना चर्चा किय उसी मूल्यपर 
दूसरको भी उन्हाने खरीद लिया। महलम दानाके पिजराकां 
टाँग दिया गया। कुछ दिनातक राजा विद्वानू तोतस सत्सड्ग 
करते रहे। फिर एक दिन दूसरे तोतेसे कुछ प्रश्न किये ता 
उसने राजाको अपशब्दाम॑ उत्तर दिया। राजा क्रुद्ध होकर 
पिजरेमसे उस दुष्ट तातेको पकड़कर कटारसे मारना ही 
चाहते थे कि दविद्वान्‌ तोतेने कहा-- 
गवाशनाना स॒श्रूणीति बाक्य- 
मह हि राजनू वचन मुनीनाम्‌। 
न चास्य दापो न च मदगुणो वा 
ससर्गजा _दोषगुणा . भवन्ति॥ 
(सुभाषितरत्रभाण्डायार) 
महाराज। हम दोनां भाई हैं। हम दोना भाइयाके 
पिजरे एक ही बाडेम अलग-अलग टेंगे हुए थे। मरे 
'पिजरेके पास साधु लोगाका प्रतिदिन सत्सड्र हाता था। 
अत मुझे सत्सड्र सुननेको मिला कितु दूसरे छोरपर टँगे 
पिजरेके पास कसाइयाका बाडा था उसम॑ मरे भाईको 
प्रतिदिन गालियाँ सीखनेको मिलीं इस तरह मुझमे कोई 
विशेष गुण नहीं है और न मरे भाईम कोई दुर्गुण है, 
ससर्गके कारण हम दानाके स्वभावम भिन्नता है। राजाने 
यह सुनकर दुष्ट प्रकृतिके तातेको पिजरसे उडा दिया। 
यह कहानी छोटी-सी है कितु इससे सस्काराके 
निर्माणकी तथा उनकी प्रबलताकी बात स्पष्ट होती है। किस 
मनुष्यमे कितन॑ कुसस्कार हैं इसकी पहचान उसके 
कदाचारी मित्रोकों देखकर ही कौ जा सकती है। यदि 
सड्भदोषके कारण बालक झूठ बालना सीख गया है तो उसे 
झूठ बोलनेसे रोकनक लिय अधिक प्रयास करना पडगा। 
मनुष्यम किसके दोषसे किस अवगुणका आरम्भ होता है 
इस सम्बन्धम सस्कृतकी सुप्रसिद्ध उक्ति है-- 
दुशील मावृदोषेण 'पितृदोषेण  मूर्खता। 
स्वैर्व, सड्भदोपेण. दारदापैर्दरिद्रता॥ 
अर्थात्‌ मनुष्यम माँकि दोषस दु शीलता पिताके 


दापसे मूर्खता, कुसड्रसे उच्छूद्ललता तथा स्त्राके दापास 
दरिद्रता आती हैं। 

इस प्रकार मनुष्यके चरित्रनिर्माणम आधारभूमिके 
रूपम जो मुख्य तत्त्व मान जात हैं, उनमे सस्कार एक 
प्रमुख तत्त्व है। 

मनुष्यक दहृदयम जा भाव उठत॑ हैं व इन छ बातास 
परिलक्षित हांत हैं--वचन बुद्धि, स्वभाव, चरित्र आचार 
तथा व्यवहार। चरित्र शब्द सामान्यरूपस व्यवहार, आख 
चाल-चलन एवं स्वभाव आदिका वाचक है। चसरि- 
निर्माणके लिये अनुशासनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन 
कालम अनुशासनका सयम या मर्यादा भी कहा जाता था। 
भगवान्‌ श्रीराम, श्रीकृष्ण गौतम बुद्ध महावार, गुरु नावक 
गुरु गोविन्दसिह--सभीका जीवनचरित्र आत्मसयमकी भित्तिपए 
आधारित रहा है। चरित्रनिर्माणके लिये वर्षों साधना करी 
पडती है और उसे नष्ट करनेके लिये क्षणमात्रका समय ही 
पर्याप्त है। यदि चरित्र बिगड जाय तो फिर समझना चाहिये 
कि हजारा-हजार जन्म बिगड गये। इसलिय चरित्रनिर्माणपर 
विशेष ध्यान दनकी आवश्यकता है-- 

ऊँचे गिरिसे जो गिरे, मौ एक ही बार। 

जो चरित्रगिरिसे गिरे, बिगौ जन्म हजार॥ 

चरित्र और आदर्शकी शिक्षा हमारे देशम सबसे पहले 
परिवारसे प्रारम्भ होती है। परिवारम माता-पिता भाई-बहन 
तथा अन्य सम्बन्धी वालकको सस्कृतिके विभित उपकरण 
जैसे रीति-रिवाजो परम्पराआं मूल्या विश्वासा, धर्म और 
नैतिकता आदिकी व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं । परिवारम॑ 
बालक विभिन्न सस्काराको सीखकर सुसस्कृत बनता है। 
हिन्दूसमाजम बालकको सुसस्कृत बनानेके लिये उसके अनेक 
प्रकारके सस्कार किये जाते हैं । बालकको वेदाध्ययनम प्रवृर्त 
'करनंक लिये ही उपनयन-सस्कारका व्यवस्था की गयी है। 
प्रत्येक देशकी सस्कृतिमे योगदान करनेवाले महापुरुषापर 
उनके बाल्यकालम॑ परिवारका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। 
शिवाजीपर बाल्यकालम॑ माता जीजाबाईद्वारा प्रतिरोषित 
सस्कारांक॑ कारण उनम धार्मिक एव राष्ट्रिय गुणाका विकर्सि 
हुआ। जन्मजात सस्काराक कारण ध्रुव प्रह्माद अभिमन्यु 
आदिने जिस उदात्त आचरणका परिचय दिया उसे त्याग- 
तपस्याकी पराकाष्ठा कहा जा सकता है। ९ 

मनोवैज्ञानिकाके अनुसार मनुष्यके चरित्रकी #वे 
उसके जीवनक कुछ वर्षोंम ही पड जाती है! शैशवावस्थामें 


अड्ड] ८ 
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बालकके मनपर आचार-विचारके विषयमे जो सस्कार पड 
जाते हैं वे ही आग चलकर चरित्रके रूपम अभिव्यक्त होते 
हैं। चरित्रके निर्माणमे शिक्षा सर्वाधिक सहायक होती है। 
यह शिक्षा अधिकतर अनौपचारिक होती है। बालकका 
चरित्रनिर्माण उपदशासे इतना अधिक प्रभावित नहीं होता 
जितना कि परिवार, पास-पडोस, समूह आदिमे उसके 
सामने उपस्थित होनेवाले उदाहरणोक द्वारा होता है। 
तत््वज्ञोका कथन है कि निरन्तर धारण किया गया 
विचार ही कृत्य बन जाता है और सूक्ष्म शरीरपर अड्डित 
हाता रहता है। सूक्ष्म शरीरपर अड्डित होनेवाले कृत्य ही 
सस्कार बनते हैं। जो अवचेतन मनके माध्यमसे मनुष्यके 
मन और मनावृत्तिको प्रभावित एवं नियन्त्रित करनेके साथ 
ही उसे निर्देशत भी करते हैं। आगे चलकर सस्काराकी 
यही दृढता चरित्रम परिवर्तित हो जाती है। मनुष्यका स्वभाव 
ता सहजात होता है. कितु चरित्र अर्जित किया जाता है। 
चरित्रका निमाण व्यक्ति अपनी सहज प्रवृत्तियाका बुद्धिद्वार 
नियन्त्रित और सस्कारित करके करता हे। भ्वभावके 
उपादानसे चरित्रनिर्माणको नैतिकता कहते है। मनुष्यके 
चरित्रका प्रदर्शन व्यवहाररूपमे हाता है। व्यवहार चरित्रका 


बाह्य रूप है, दोनो एक-दूसरेको प्रभावित करते है। 
नीतिशास्त्रकी दृष्टिसे चरित्र जीवनम सयसे अधिक महत्त्वकी 
चौज होती है। 

यदि आज भी हम अपन जालकाकों बेदवर्णित 
सस्कार-विधिके अनुसार सुसस्कृत कर ता बालक महान्‌ 
बन सकते हैं। कितु विडम्बना है कि आज जब माता- 
पिता ही सस्कारशून्य हो गय हैं ता फिर बालकाक 
सुधरनेकी आशा कैसे को जा सकती है। किसी भी 
मनुष्यके चरित्रनिर्माणक दो आधार हैं--१-सत्सगति तथा 
२-सुसस्कार। यदि सस्कार पूर्वजन्मके सत्कर्माकी अर्जित 
सम्पत्ति है ता सत्सड्डति वर्तमान जीवनकौ दुर्लभ विभूति 
है।ससारमें चरित्रवान्‌ व्यक्ति समाजकी शोभा हैं। सद्व्यवहारका 
जीवनम उतर आना ही सच्चरित्रता है। इसीलिये सस्कारद्वारा 
तराशी गयी पत्थरकी भूर्तिके विषयम किसी शायरका कथन 
है कि तराशा गया पत्थर ही ख़ुदा बन जाता है-- 

बुतो। शाबास दुनियामे तरक्की इसको कहते है। 

/ भत्तरशे थे तो पत्थर थे जो तरश तो खुदा निकले॥ 

इस प्रकार चरित्रके निर्माणमे सस्कारोका सर्वोपरि 

अवदान है। 


न््ण्श्त (0 खचामार 
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7्‌ महाभारतका एक आख्यान ] 


(डॉ० श्रीमती विजयलक्ष्मीसिहजी ) 


: धर्मका तत्त्व बडा ही अद्भुत और विलक्षण है। 
शास्त्रोक्त सस्काराके द्वारा मनुष्य अपने जीवनमे लक्ष्यांकी 
सिद्धि कर पाता है कितु माता-पिताकी सेवा ऐसा विलक्षण 
सस्कार है जिसके बलपर समस्त सिद्धियाँ अनायास ही 
प्राप्त हो जाती है। पुराणेतिहास ग्रन्थाम इस सम्बन्धम अनक 
आख्यान आये हैं। यहाँ एक ऐसे वेद ओर धमंशील 
ब्राह्मणका आख्यान प्रस्तुत है जो कठोर तपस्यासे भी 
तबतक सिद्धियाँ प्राप्त नहीं कर सका जबतक उसने माता- 
पिताकी सेचासे उन्हे सतुष्ट नहीं कर लिया। दूसरी तरफ 
'पशुआका मास बंचनेवाले व्याधने केवल माता-पिताकी 
सेवासे ही सब कुछ पा लिया। महाभारतम वर्णित ब्राह्मण 
और व्याथका आस्यान सक्षेपमे इस प्रकार है-- 

क्रौशिक नामक एक बदज्ञ तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण था। 


एक दिन वृक्षक नीच बैठकर बदपाठ करते समय उसके 
ऊपर एक बगुलीने बीट कर दिया। ब्राह्मणने क्रंद्ध दृष्टिस 
बगुलीको देखा तो वह निष्प्राण होकर भूमिपर गिर पडी। 

इस घटनास द्रवीभूत वह ब्राह्मण पश्चात्ताप करते हुए 
गाँवम भिक्षाटनक्रमम एक घरक सामने जा पहुँचा। घरके 
भीतरस एक स्त्रीने उत्तर दिया--ठहरो आही हूँ, क्ितु तभी 
पतिके घर आ जानेस वह उनकी सेवामे लग गयी। कुछ 
दर बाद याद आनेपर लज्जित हाती हुई वह भिक्षा लेकर 
बाहर निकली और ब्राह्मणसे क्षमा मौंगने लगी, लेकिन 
ब्राह्मणणको अत्यन्त क्रोधम भरा देखकर वह बाली-ह 
तपस्वी। में बगुली नहीं हूँ, जो तुम्हारी इस क्रोधभरी दृष्टिसे 


- जल जाऊँगी। यदि तुम धर्मका तात्विक ज्ञान पाना चाहते 


हा ता मिथिलाम रहनेवाले व्याधके पास जाओ। 


ग् 


रप४ 


* सब कर फल हरि भगति भवानी « 
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ब्राह्मण कौशिक कौतूहलवश मिथिलाम॑ खोजता-पूछता एक 
कसाईखानेमे जा पहुँचा। ब्राह्मणफो आया देखकर व्याध 
तुरत पास आकर अभिवादन करक बोला-भगवन्‌! 
आपका स्वागत है। उस पतिव्रता स्त्रीने आपको भेजा है 
और आप जिस उद्देश्यस यहाँ आय हैं, वह सब मैं जानता 
हूँ। यह कसाईखाना आपके उहरनेयोग्य स्थान नहीं है। 
यदि आपकी रुचि हो तो आप हमारे घर चले। 
व्याधकी बात सुनकर विस्मित हुआ ब्राह्मण उसके साथ 
घर गया। वहाँ व्याधन ब्राह्मणका विधिवत्‌ सत्कार करनके 
उपरान्त उस धर्मकी सूक्ष्मता तथा परमात्माकी प्राप्तिके उपाय 
आदि विभिन विषयांका उपदेश दिया तथा घरके भीतर ल 
जाकर अपने माता-पिताको दिखाकर उनके चरणाम प्रणाम किया 
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और फिर ब्राह्मणदेवतासे कहा-- 


भगवन्‌! ये माता-पिता ही मेरे प्रत्यक्ष धर्म और 
परम देवता हैं। इन्हींका सेवाक प्रभावसे मुझ यह सिद्धि 
प्राप्त हुई है। समस्त ससारके लिये इन्द्र आदि देवता जैस 
पूजनीय हैं, उसी प्रकार मर लिय य॑ वृद्ध माता-पिता आगधनाव 
हैं। मैं नाना प्रकारक उपहार फल-फूल, रत्न आदिसे इन्होंको 
सतुष्ट करता हूँ। चारा वद अग्नि और यज्ञ-सब कुछ मेरे 
लिये य माता-पिता ही हैं। मरे प्राण स्त्रा, पुत्र और सुहद- 
सब इन्होंकी संवाक लिये हैं। स्त्री-पुत्राक साथ मैं प्रतिदिन 
इनकी सेवा करता हूँ। मैं स्वय इन्ह नहलाता हूँ, इनक चरण 
धोता हूँ और परांसकर भोजन कराता हूँ। मैं सदा इनके मनके 
अनुकूल बोलता हूँ और कभी अप्रिय नहीं बालता। इनका 
थदि प्रिय हां तो मैं अधर्म भी कर सकता हूँ। इस प्रकार 
माता-पिताके सेवारूप धर्मको ही महान्‌ मानकर मैं सदा उसका 
पालन करता हूँ। उन्ति चाहनेवाल पुरुषके पाँच ही गुर हैं- 
माता, पिता अग्नि, परमात्मा और गुरु। जा इन सयके प्रति 
उत्तम आचरण करेगा उस ग्रहस्थक हवा सब अग्नियाकी 
सेवा सम्पन्न होती रहेगी। यही सनातनधर्म है। 

हे ब्राह्मण। इस प्रकार माता-पिताकी सेवा ही मेरा तपस्या 
है। इसी तपस्याक प्रभावसे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है। 
आपने अपने माता-पिताकी उपेक्षा की है। आप उनसे बिना 
आज्ञा लिय वदाध्ययनक लिय॑ घरस निकल पडे और आपके 
वियागजनित शोकसे वे दोनो वृद्ध अन्धे हो गये हैं। धमम 
निरत रहते हुए भी माता-पिताकों सतुष्ट न करनेके कारण 
आपका यह सारा धर्म और ब्रत व्यर्थ हो गया ह। अत आप 
घर जाकर उनकी सेवा करके उन्हे प्रसत्र कर। मैं इससे 
बढकर और कोई धर्म नहीं देखता--'अत परमह धर्म नान्‍्य 
पश्यामि कद्चन! (महा०, वन० २१५। १३)। 

व्याधको बाते सुनकर कौशिक ब्राह्मण घर जाकर माता- 
पिताकी सेवाम लग गय ओर उनके आशीर्वादसे उन्हाने अपने 
उद्देश्मम सफलता प्राप्त की। वस्तुत जिस पुत्रसे माता-पिता 
सदा सतुष्ट रहते हैं, वह इहलोक और परलाकमे शाश्वत यश 
और धर्म प्राप्त करता है। 

*मातृदेवो भव, पितृदेवो भव' (माता देवता है पिता 
देवता है)--इस श्रुतिवचनको हृदयज्ञम करके जो कोई भी 
अपने माता-पिताकी सेवा करता है तो इस एकमात्र सेवा- 
सस्कारके बलपर वह अपने जीवनका सर्वोच्च तत्त्त--नि श्रयत 
प्राप्त कर सकता है। 


न्य्नननाज (2 अमन 


अडब्डू ] 


* जीवनम सस्कारोकी आवश्यकता क्‍या ?* 


श्५ष्५ 
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जीवनमें संस्कारोकी आवश्यकता क्यो ? 


(डॉ० श्रीविपुलशशकरजी पण्डश ) 


सस्कार क्‍या है ?--सामान्यतया जो कार्य व्यक्तिको 
सुसस्कृत अथवा सभ्य बनाता है उसे 'सस्कार' कहते 
हैं। सस्कारका अर्थ हे--शुद्धता या परिमार्जन। जेसे एक 
साधारण पत्थर (हीरा) कुशल जोहरीके द्वारा तराशे 
जानेपर सुन्दर, दिव्य और बशकीमती वन जाता है, 
जैसे खदानस निकला अनगढ पत्थर कारागरक 
शिल्पकर्मद्दार एक आकर्षक एवं चहुमूल्य रत्न एवं 
देवविग्नह बन जाता है उसी प्रकार सस्कारास मानव- 
जीवन सुसस्कृत एब श्रेष्ठ बन जाता है। सस्कारके द्वारा 
यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति अपने दायित्वोका 
निर्ववण जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे सक्रियतास करता रहे 
तथा नैतिकताके आधारपर उन्ह व्यावहारिक जीवनम 
इस्तेमाल करे। सस्कार दैनिक जीवनकी वह प्रक्रिया है 
जिसे अपनाकर मनुष्य अपने लक्ष्यको प्राप्तिमि सफल 
होता है। जीवन-मूल्याके आधारपर धर्मके दस लक्षण 
बताये गये हैं- ' 
धृति क्षमा दमाउस्तेय शौघमिन्द्रियनिग्रह । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक थधर्मलक्षणम्‌॥ 
(मनुस्मृति ६।९२) 
धैर्य, क्षमा दुष्प्रवृत्तवयाका दमन अचौर्य, शुद्धता, 
इन्द्रियसयम बुद्धि विद्या, सत्य तथा अक्राध-ये धर्मक 
दस लक्षण है। यदि मनुष्य इन गुणाको अपने जीवनमे 
अपना ले तो वह सुसस्कृत एवं दैवीसम्पदासे युक्त हो 
जाता है। शिक्षाक साथ सस्कारोका महत्त्व निर्विवाद है। 
बिना सस्कारके शिक्षा अधूरी रह जाती है। स्वामी 
विवेकानन्दने कहा/था कि शिक्षा मात्र सूचनाओका सग्रह 
नहीं हे, जो ठूँस-दुसकर हमारे मस्तिप्कमे भर दी जाय 
हम जीवन-निर्माण करनेवाली तथा सस्कारित शिक्षाकी 
परम आवश्यकता है। कप 
कोई उम्र । नही व्यक्तित्व-निर्माणकौ--घपोडश 
संस्काराकी बात यदि छोड दी जाय तो सस्कार प्राप्त 
करनेको कोई उप्र नहीं होता। बाल युवा तथा वृद्ध- 
सभाको सस्कार दिये जा सकते हें कितु सर्वोत्कृष्ट उप्र 





है बाल्यावस्था, क्योंकि वहों समय भावी जीवनका 
आधार बनता है। वालकमे हृदयड्रम करनेकी जो 
ऊर्जा, उत्साह तथा उमड्न होती है, वह अन्य उम्रवगम 
नहीं होती। 

सस्कार-प्रक्रियाका आरम्भ गर्भावस्‍्थासे पाँच वर्षदक 
माता-पिताद्वार घरपर ही लालन-पालनद्वार, फिर विद्यालयम 
शिक्षकद्दार अनुशासनक द्वारा और फिर आजीवन 
स्वाध्यायप्रक्रियांक साथ अध्ययन, चिन्तन एवं अनुसन्धानके 
द्वारा हाता है। बालकके माता-पिता ही उसक प्रथम 
गुरु हैं। परिवार ही सस्कारतीर्थ है। जीवनके प्रारम्भिक 
दिनाम बच्चको जो सस्कार दिये जाते हैं, वे आजीवन 
उसका मार्मदर्शन करत हैं। माँ कौसल्याके दिये सस्काराने 
ही श्रीरमको मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम बना दिया, जीजायाईके 
दिय॑ सस्कारोने शिवाजीको राष्ट्रगनायक बना दिया तथा 
माँ कयाधूने प्रहादको भक्तशिरामणि एवं महाभागवत्त 
बना दिया। प्राचीन कालमे लोरी, बोधकथा तथा बीरो 
और वीराड्रनाओकी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाकर बच्चोको 
सस्कारित किया जाता था। मार्कण्डेयपुराणम प्राप्त माता 
मदालसाद्वारा अपने पुत्राकी लोरीम दी गयी सस्कारोकी 
शिक्षा अत्यन्त प्रसिद्ध ही है। यहाँ केवल एक श्लोक 
दिया जा रहा है, जिसमे अपने पुत्र अलर्कको बहलाती 
हुई मदालसाने कहा-बेटा। तू अपने मनमे सदा 
श्रीविष्णुभगवान्‌ूका चिन्तन करना, उनके ध्यानसे 
अन्त करणके काम-क्रोध आदि छहां शत्रुआको जीतना 
ज्ञानके द्वारा मायाका निवारण करना और जगतूकी 
अनित्यताका विचार करते रहना-- 

सदा मुरारि हृदि चिन्तयेथा- 


स्तद्ध्यानतोउन्‍्त पडरीज्ञयेथा । 
माया प्रबोधेन._निवारयेथा 
ह्ानित्यतामेव विचिन्तयेथा ॥ 


(मार्कण्डयपुराण २६३७) 
सस्कार देनेके उपाय 
३ पारिवारिक परिवेश--सस्काराका निर्माण बहुत 


२५६ 


* सय कर फल हरि भगति भवानी « 


[ सस्का- 


4.4 ६0.8 0. ॥..8,0..0 48.4.0.0./.0. 8 4... ६.2 । | । | । | । ै | | | । | | 8] 





कुछ पारिवारिक वातावरणपर निर्भर है। भारतम सयुक्त- 
परिवारप्रथाका प्रचलन बच्चाका सस्कारित करनका सर्वोत्तम 
माध्यम था। तब परिवारम बच्चा कर्तव्यपालन माता-पिता 
तथा बडाका सम्मान करना स्वत सीख जाता था कितु 
आज वैयक्तिक परिवार-प्रणालीने इस मसस्कारशिक्षाका 
सकुचित कर दिया है। 

कुछ अन्य पारिवारिक परिवेश भी बच्चाको सस्कारित 
करनेम सहायक सिद्ध हो सकत हैं जैसे--(क) सूर्योदय 
पूर्व जागरणका अभ्यास, (ख) नित्यक्रियाक पश्चात्‌ 
भगवानूकी प्रार्थना ध्यान तथा महापुरुषाके चित्राकां नमन 
करना आदिं। जिन परिवाराम आपसी प्रेम, सहनशीलता 
अनुशासन विनयशीलता एवं कर्तव्यवोधका वातावरण 
होता है, वहाँ बच्चे भी सहज ही पूर्ण सस्कारित हो 
जाते हैं। 

३ शिक्षा--शिक्षा सस्काराकी जननी है। बच्चाको 
अच्छे सुसस्कृत विद्यालयाम भेजना चाहिये जिससे कि 
उन्हे सस्कारयुक्त शिक्षा मिल सके। हितोपदेशम कहा 
गया है-- 

विद्या ददाति विनय विनयाघ्षाति पात्रताम्‌। 

चात्रत्वाद्धममानोति धनाद्धम्म तत सुखम्‌॥ 

अर्थात्‌ विद्या विनय प्रदान करती है, विनयसे 
व्यक्ति पात्रता प्राप्त करता है और पात्रता या योग्यतासे 
ही सच्ची सम्पत्ति प्राप्त होती है और फिर धर्ममय सुखी 
जीवन व्यतीत करता है। सद्विद्याके अर्जनमें ही सस्कारोंका 


पर्यवसान है। एंसा विद्याभ्यामी हां गुणी सचरित्र और 
सदाचारपरायण रहता है। 

३ स्वाध्याय--वच्चाका सस्कारित करनक लिय 
मदग्रन्थाके स्वाध्यायकी भावनाका जाग्रतू करमा आवश्यक 
है। बच्चाका सत्साहित्यफा पठन करनेफी प्ररणा दना 
चाहिय। प्रेरणादायक साहित्यका पठन उनके चीसिक 
विकासम सहायक हाता है। स्वाध्यायसे सम्यकू शतक 
प्राप्ति हाती है, सदाचरणम वृद्धि हाती है, दुगग्रह दूर 
हाता है तथा बोधकथाआके पठनसे उनम उन्रव भावाका 
सचरण हाता है। महापुरुषाकी कहानियाँ सत्कथाएँ, 
भक्ता और वीराके चरित्राका पाठ तथा स्मरण लाभकाएै 
हाता है। 

४ सत्सड्र--सस्कारनिर्माणका यह सशक्त माध्यम 
है। अच्छे व्यक्तियो, साधु-सता एवं सत्पुरुषाकी सह्ठति 
जीवनको ऊँचा उठाती है। कबीरदासजीने बताया है कि 
क्षणभरका सत्सड्र भी बडे-से-बड़े अपराधाका हर 
लेता है-- 

एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध। 

क्थिश सगत साधु की हरे कोटि अपरापा 

सस्कारित बच्चा ही बडा होकर सफल होता है, 
पारिवारिक जीवनकों सौहार्दमय बनाता है और राके 
विकासमे सहायक होता है, अत बच्चांकों सुसस्कृत करे 
तथा उन्हे अच्छे विचारोसे पोषित करनेका प्रयत्ञ अवश्य 
करना चाहिये। 


#ातशच (2 ८ा ८ 


भगवान्‌का स्वरूप 


ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय ॥ ज्ञानवैशग्ययोश्लेब पण्णा भग इतीरणा॥ 


(नमान्पूर्व० ४६११७) 


सम्पूर्ण ऐश्वर्य सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण वैरग्य-इन छ का नाम 


'भरग! है। 


उत्पत्ति प्रलय चैव भूतानामागति गतिम्‌। देत्ति विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति॥ 


(नाम्पूर्व ४६। २१) 


जो सब प्राणियांकी उत्पत्ति और प्रलयको आवागमनको तथा विद्या और अविद्याको जानता है वही भगवान्‌ 


'कहलाने योग्य है। 


#-॑शारत (2 4च-- मास 
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नारीका संस्कारपूर्ण आचरण 
[किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये ? ] 
( परिवारमे नारीकों किस प्रकारका व्यवहार परस्पर करना चाहिये, जिससे सद्भाव, साँहार्द, सुख-शानि और 


स्नेहभाव बना रहे; इसका उपदेशात्मक लेख प्रस्तुत है-- 


सास-ससुर--हिन्दू-शास्त्रानुसार वस्तुत माता-पिताकी 
अपेक्षा भी अधिक पूजनीय और श्रद्धाके पात्र हैं, क्याकि 
बे आत्माकी अपक्षा भी अधिक प्रियतम पतिको जन्म 
देनवाले उनके पूजनीय माता-पिता हैं। अपने हाथा उनको 
सवा करना, आज्ञा मानना, उन्हे प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करना, 
उनकी अनुचित बातको भी सह लेना तुम्हारा धर्म है। सास- 
ससुर असलमे मानके भूखे हाते हैं। जिन सास-ससुरने पाल- 
पोसकर तुम्हारे स्वामोकों आदमी बनाया है, व स्वाभाविक 
ही यह चाहते हैं कि बहू-बेट हमारी आज्ञा माननेवाले हा 
और हमारे मनके विरुद्ध कुछ भी न कर। तुम्हे ऐसा कोई 
भी काम या आचरण नहीं करना चाहिये, जो उनको बुरा 
लगता हो। कहीं जाना हो तो पहले साससे पूछ लो।कपडा- 
लत्ता मँगाना हो तो पतिसे सौधा न मँगवाकर सासकी मारफ़त 
मँगवाओ। साससे बिना पूछे या उनके मना करनेपर कोई 
काम मत करो। रुपये-पैसेका हिसाब-किताब सासके पास 
रहने दो। रोज कुछ समयतक सासके पाँव दबा दिया करो 
और पतिको भी ऐसा कोई काम करनेसे सम्मानपूर्वक 
समझाकर रोक दो, जो उनके माता-पिताके मनके विरुद्ध 
हो। बस तुम्हारे इन आचरणासे वे प्रसन्न हो जायँगे। चस्तुत 
सास-ससुरको साक्षात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मी-नारायण समझकर 
उनको श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सेवा करनी चाहिये। तुम सेवा तथा 
सद्व्यवहार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगी तो तुम्हारा 
परम कल्याण होगा। 
जैठ--भगवानने जिनका तुम्हारे स्वामीसे बडा और 
उनका भी पूजनीय बनाकर भेजा है, वे चाहे विद्या-बुद्धिमे 
हीन ही क्यो न हो, तुम्हारे लिये सदा ही आदर सम्मान 
तथा सबाके पात्र हैं। उनका हित करना सेवा करना और 
उन्हे सुख पहुँचाना तुम्हारा धर्म है। _ 
देवर--देवरको छोटा भाई मानकर उसका हित 
करना तथा उससे पवित्र सदव्यवहार करना चाहिये। देवरसे 





हँसी-मजाक नहीं करना चाहिये और अपने पतिसे समय- 
समयपर कहकर देवरके मनकी बात करानी चाहिये, 
जिससे प्रेम बढे। - 

जेठानी-देवरानी--जेठानीको बडी बहिन और 
देवरानीकों छाटो बहिन मानकर उनके प्रति यथायोग्य 
आदर-श्रद्धा ख्लेह और प्रेम रखना चाहिये। अपना स्वार्थ 
छाडकर उन्हे सुख पहुँचानेकी चेष्टा करनी चाहिये तथा 
उनके बच्चांको अपन बच्चोकी अपेक्षा अधिक प्रिय जानकर 
उन्हे खाने-पीने, पहननेकी चीज अच्छी और पहले देनी 
तथा उनका लाड-प्यार करना चाहिये। 

ननद--ननद तुम्हारी सासकी पुत्री और तुम्हारे 
स्वामीको सगी बहिन है। उसका आदर-सत्कार सच्चे 
मनसे करना चाहिये और विवाहित हो तो अपनी शक्तिभर 
उसे खूब देना चाहिये। मातापर लडकीका विशेष अधिकार 
होता है और माताका भी स्वाभाविक ही विशेष प्यार उसपर 
होता है, इसलिये माताके बलपर वह (ननद) तथा पुत्री- 
स्लेहके कारण उसकी माँ (तुम्हारी सास) तुम्ह कुछ कह 
दे या बर्तावम॑ कभी रूखापन करे तो भी तुम्हे परिस्थिति 
समझकर उनसे प्रेम ही करना चाहिये तथा सदा सद्व्यवहार 
ही करना चाहिये। ः रे 

नौकर-नौकरानी--इनके प्रति विशेष प्यार और 
आदर रखना चाहिये। बेचारे तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे 
सामने बोलनेम सकोच करते हैं। इनको समयपर अच्छा 
खाना-पीना देना चाहिये। रोग-क्लशसे पूरी सार-सँभाल 
रखनी चाहिये। अपने बर्तावसे इनके मनमे यह जँंचा देना 
चाहिये कि ये इस घरके ही सदस्य हैं, पराये महीं। जब 
ये तुम्होंर घरको अपना घर तथा तुम्हारे हानि-लाभको 
अपना हानि-लाभ मानने लगगे तो तुम्हारे जीवनका भार 
बहुत कुछ हलका हो जायगा। कभी भूल होनेपर कुछ 
डॉँटोगी तो ये यही समझगे कि हमारी माँ हमारे भलेके 
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लिये हम डाँट रही हैं। नौकरासे गाली-गलौज करना ता 
बहुत बडी नीचता है। 

अतिथि-अभ्यागत--सवा त्ञा नारी-जातिका 
स्वाभाविक गुण है। अतिथि-अभ्यागतकी शास्त्र-सम्मत 
सेवा करनेसे महान्‌ पुण्य तथा निष्काम सेवा हानेपर 
भगवद्याप्ति और लाकम यश हाता है। अवश्य ही लुच्च- 
लफगासे सदा बचना चाहिये तथा अकेलेम ता किसा 
पुरुपसे कभी मिलना हो नहीं चाहिये। 

आत्मीय-स्वजन--परिवारक काई समे-सम्बन्धी कुछ 
दिनक लिये घरम आ जायें ता भार न समझकर उनका 
आदर-सत्कार करना चाहिय। ऐसा व्यवहार करना चाहिय॑, 
जिससे वे बहुत सुन्दर भाव लेकर अपने घर लौट। उनको 
ऐसी एक आदर्श शिक्षा मिल कि दूर-सम्पर्कीय आत्मीय 
स्वजनोके साथ ग्ृहस्थको कैसा सुन्दर आदरपूर्ण तथा मधुर 
बर्ताव करना चाहिय। जरा-सा भी उनका असत्कार हो 
जायगा तो तुम्हारे लिये कलड्डूकौ बात होगी। 

विपत्तिग्रस्त स्वजन--ऐसा अवसर भी आता है कि 
जब कोई असहाय, अभागा व्यक्ति दरिद्रताका शिकार होकर 


या किसी विपत्तिम पडकर अपन क्सिा आत्माय-स्वततक 
घर पहुँच जाता है ता दखा गया है कि एसी अवस्थाम लाग 
उसका जरा भी सत्कार नहों करत और लापरवाहा दिखाते 
हैं। यह बडा ही निष्दुर व्यवहार है और महान्‌ अधर्म है। 
याद रखना चाहिय कि दिन पलटनेपर तुम्हारा भा यहा दशा 
हां सकतो है। एसा समझकर उसका विशप आदर-सताए 
करना तथा अपनी शक्तिभर नप्र भावस उसका सहायता 
करनी चाहिये, अहसान जताकर नहीं। 
बिपति काल कर सतगुन नेहा।श्रुति कह सत मित्र गुत एहा॥ 

पड़ासी--पडासियाका अपन सद्व्यवहार्से अपा 
सच मित्र बना लेना धर्म तो है हो स्वार्थ भी है। बुरे 
समयम मित्र पडासियास बडी सहायता मिलता हैं और वैरी 
'पडासीस विपत्ति बढ़ जाया करती है। अतएव उनक प्रति 
सदा सम्मान सत्य, प्रेम तथा ठदारताका व्यवहार कखा 
चाहिये। सम्मान, सत्य प्रम तथा हित करनेपर बैय भी 
अपने हा जाया करते हैं। 

इस प्रकारक व्यवहारसे भगवान्‌ भी प्रसन्न होते हैं 
और उनकी सत्रिकटता प्राप्त होती है। 


# १4) () ८-3८ 


बच्चोके प्रति मॉका उत्तरदायित्व 


( श्रीरामनिवासजी लखाटिया ) 


सुसम्पन, सुशिक्षित और तथाकथित अच्छे स्तरके 
परिवाराम एक बहुत बडी समस्या जा उभरकर सामने 
आयी है, वह है बच्चाम असतोषकी भावना और आमोद- 
प्रमाद एबं उपभोग आदिक प्रति आवश्यकतासे अधिक 
झुकाव तथा सहनशीलताकी कमी। आजसे लगभग २५- 
३० वर्ष पूर्वक बच्चामे और आजके बच्चोम एक स्पष्ट 
अन्तर दिखायी द रहा है। समृद्ध परिवारका बच्चा आज 
चघडी पहनकर विद्यालयम जाता है ओर यदि उसके 
पिताकी आमदनीम या पदमे कोई विशेष तरक्की हो 
गयी हो तथा जिसका बच्चको पता चल गया हो तो वह 
मोजाइल फोन लेकर विद्यालय जाता है। जहाँ कुछ बच्चे 
अपने विद्यालय बसाम॑ जात हैं वहीं कई बच्चे मोटरकारम 
जाते हैं। महिलाओका और विशेषकर बच्चांकी माताआका 
क्या उत्तरदायित्व है इस बारेम॑ प्रस्तुत लेखम॑ मैंने अपने 
अनुभव और अनुभूतिके आधारपर विवेचन किया है। 
मुझे विश्वास हे कि यदि इन सुझावाको व्यावहारिक 


स्तरपर अमल किया गया तो परिवारम सामझस्य बढ़ेगा 
मधुरता बढेगी और बच्चामे सहनशीलता एवं धैयके गुण 
और अधिक विकसित होगे। 

सहनशीलता एवं सतोष--उच्च वर्गके परिवायके 
बच्चोम ही नहीं बल्कि मध्यम श्रेणीके और कमजोखाकि 
बच्चाम भी यह देखनेमे आता है कि उनमे पहलेकी अपेक्षी 
बहुत कम सहनशक्ति है। छोटी-छोटी बातपर बच्चे झल्तां 
उठते हैं। इसलिये माताआको चाहिये कि वे बचावो 
सहनशीलवाकी कहानियाँ सुनाये आर इस गुणसे 
किस प्रकार मधुरता आती है यह बतावे। जैसे व्यावहारिक 
तोरपर वच्चोका यह सिखलाना चाहिये कि हमारे 
भी तो क्वार्ट्सम नाकर रहते हैं. पर नौकर और उसक बचे 
यखेसे ही काम चलाते हैं और कई बार पखा नहीं 
चलता विशपकर जब बिजली चली जाती है। जेनरेटर वां 
इनवर्टरकी सुविधा मौकराके कमर या क्वार्टर्समे नहीं 
ता भी वे अपना गुजारा करत हैं। उनके भी तो बचे हैं 


अड्डू ] 


» बच्चोके प्रति माँका उत्तरदायित्व € 


२५९ 


##फ्रक्रफ्कक्फ्क् कफ शक फ्फ कफ #%5क कक फ्फक कक कअकअफक डक कऊ कफ कफ ऊफ फफअऊककक कल ऊफ कफकअ अऊ अकाल अल ऋफफक्शक४ कक कक क 





ओर वे भी तो इसान हैं। हम अपने वच्चोको नौकरांके 
बच्चाको देनेके लिये भी कहं। इसके अतिरिक्त छोटी- 
छोटी बातपर बच्चे झगडने लगत हैं, क्योकि उनमे 
सहनशीलताकी कमी हांती जा रही है। माताओका यह 
कर्तव्य है कि वे बच्चाके सामन अपने पति या सास-ससुर 
आर बडास कभी भी किसी प्रकारका झगडा नहीं कर। 
इससे बच्चापर बहुत ही बुरा प्रभाव पडता है और ऐसी 
नकारात्मक छाप बच्चेके मस्तिप्कपर पडती हे, जिसका 
निवारण हाना बादमे बहुत ही कठिन हा जाता है। 
सृजनात्मकता--आजके बच्चोकी सवेदनशीलता और 
सृजनशीलता धीर-धरि उपभाक्तावादक कारण कम हो रही 
है। बडी आयुक व्यक्तियाका तो जीवन-यापन यान्त्रिक हो 
ही रहा है क्‍्याकि वे केवल रुपये ओर धनके पीछे ही 
दोड रह है पर उनके साथ-साथ बच्चोका भी जीवन कवल 
कम्प्यूटर मम्स या-टी०वी०सीरियल्सके आग-पीछ मँडरा 
रहा है। सही अर्थमे चेतनाकी दुनियाम॑ जाकर प्राकृतिक 
छटाका सुख जो बच्चांका मिलना चाहिये, वह बच्चोको हम 
नहीं दे पात॑ आर अपनी अनावश्यक जरूरताकी पूर्तिकी 
चिन्ताम ही रात-दिन खाकर निराशा और ऊबभरा जीवन 
व्यतीत करन लगते है। इसलिये महिलाआ आर विशेषकर 
माताआका यह कर्तव्य बनता है कि वे भी अपनी अनावश्यक 
जरूरताम॑ ० कमी कर और जहाँतक सम्भव हो विदेशी 
कारखानाम निर्मित सामानांका कम-स-कम उपयोग करे। 
केवल उन्हा चीजाको खरीद या इस्तेमाल कर जो अत्यन्त 
आवश्यक हें तथा रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यमे खुद 
भी लगे एवं बच्चाकां भी ,लगाय॑। 
भारतीय सस्कृतिका प्रतिप्ठापन--माताआंका -यह 
कर्तव्य है कि वे भारतीय सस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्तांका 
पुन प्रतिप्ठापन घरम॑ रामायण महाभारत और भारतके 
सपूताको कहानियाँ सुनाकर करवाय। हमारी परम्परा थी-- 
'बडाका आदर करना अपनी आवश्यकताएँ कम रखना 
मर्यादाम रहना अपनी भाषा और अपने लोगासे प्रम करना 
एवं उनकी नि स्वार्थ सवा करना। आज ये सास्कृतिक 
मूल्य लुप्त हात जा रहे हैं। जहाँ आज कम्प्यूटर और 
इण्टरनेटके प्रभावसे हमारा तकनीकी ज्ञान बढ रहा है वहीं 
इनसे एकाकीपन और अकेले रहनेको प्रवृत्ति बढ रही है। 
अन्य व्यक्तियाके बारेम साच-विचार हो नहों है इसलिये 


पहले माताएँ अपने-आपको सुधार। तब वे बच्चामे भी 
भारतीय सस्कृतिके मूल्याका बीजारोपण कर सकगी। 
भारतीय कहलानेम विद्यार्थी आजकल गर्व महसूस नहीं 
'करते। ऐसे वातावरणम॑ माताआका कर्तव्य हैं कि वे 
अच्छी-अच्छी प्ररक गाथाएँ बच्चाको पढाये और खुद भी 
पढे, जिससे भारतीय भाषा वश-भूषा एवं खान-पानमे 
बच्चे गौरव महसूस करे। 

स्वदेशी भाषामे बोलचाल--माताएँ या घरके पुरुषवर्ग 
व्यापार या व्यवसाय चलाने और रुपया कमानेके लिये 
अग्रंजी या अन्य विदेशी भाषाका ज्ञान अर्जित करे और 
उनका ऐसा प्रयोग करनेमे कोई बुराई नहीं है। लेकिन 
हमारी आपसी बोल-चाल-पति और पत्नी, माता और 
बच्चे, भाई-भाई, सास-ससुर ओर परिवारके अन्य सदस्योके 
बीच जा हमारी बातचीत हो बह हमारी मातृभाषाम॑ या 
हिन्दीम॑ ही हां। यह नितान्त अनावश्यक है कि हम 
अधिकतर अपन बच्चाके साथ अग्रेजीम ही बोले और 
इसमे गर्व महसूस करे। इससे अधिक शर्मनाक बात और 
कोई हो नहीं सकती कि बच्चे अपनी भाषा बोलमेमे शर्म 
महसूस करते हैं।, > 

टेलीविजनका सदुपयोग--टेलीविजनपर कई अच्छे 
कार्यक्रम भी आते ह॑ तो कई ऐस भी आते हें जो 
'परिवारम॑ विघटन पैदा करते हैं और तनावकों बढाते 
हैं। सबसं॑ वडी बुराई जो टी०वी०से हुई है, वह है 
उपभोक्तावादको प्रोत्साहन मिलना। किसी वस्तुकी 
आवश्यकता हो या नहीं उसे विज्ञापनके माध्यमसे इस 
तरहसे बढा-चढाकर दिखाया जा रहा हैं कि उसे देखनेवाला 
अपनी साचका बद करके यह समझता है कि जो 
टो०्वी०का विज्ञापन कहता,है वही सच है और वह 
उसी चीजकी माँग करन लगता है। विलासी सस्कृति 
'पनप रही है, जिसका एकमात्र आधार है, भोग और 
अधिक भोग। भोगके इस रांगसे माताएँ भी ग्रस्त हैं। 
इसलिये यदि उन्हे अपन बच्चाका भविष्य सुधारना है 
तो स्वयपर भी नियन्त्रण करना हांगा और टो०्वी०के 
अच्छ कार्यक्रम जिसस हमार बच्चाके चरित्रका उत्थान 
हो और सृजनात्मक प्रवृत्तिको बढावा मिले, ऐसे हो 
कार्यक्रम दिखाने हाग। माताएँ अपन घरमे टो०वी० 
देखनेकी भोति बनाकर बच्चाकों समझा सकती हैं कि 


२६० 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[त्र्का 
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वे ऐसे कार्यक्रम म्‌ देखें, जिनम अनावश्यक मार-काट 
और विलासिताका प्रदर्शन हो। 

खान-पाममे सुधार--आज कोला, पेप्सी, पिज्जा, 
बर्गर-जैसे बासी खाद्य ही खानेम माताएँ और साथ- 
साथ उनके बच्चे भी अपनी शान समझते हैं। इसका 
परिणाम यह होता है कि अधिकाश घरामे कई बार 
घरके सादे भोजनकों जो एक तरफ त्ती स्वास्थ्यवर्धक 
एवं लाभदायक है और दूसरी ओर सस्ता भी है, उसे 
छोडकर येन-कंन-प्रकारण काला आदि थासी पानी पीने 
अथवा बासी खाना खानेमे ही वे अधिक रुचि लेते हैं। 
इससे बच्चेके स्वास्थ्यपर भी कुप्रभाव पडता है। इसलिये 
माताओको चाहिये कि वे पौष्टिक एवं सात्ततिक खान- 


पानमें स्वय रुचि लें और बच्चाकी भी रुचि लगको 
कह। 

व्यायाम और योगशिक्षा--माताओंके लिये अति 
आवश्यक है कि ये स्वय प्रात काल सूर्योदयस्त पूर्व हें 
और अपने बच्चोकों भी उठाएँ। जहाँतक सम्भव हो 
उन्ह प्रात काल खुली हवामें धूमनक लिय प्रोत्साहित 
कर। इसलिये माताएँ खुद भी योग सीखें और वर्चोरी 
भी सियाएँ। आवासोय कॉलोनियामें जगह-जगह योगकें 
केन्र बने हुए हैं, जिनसे माताएँ योगासन, प्राणायाम 
आदि सीख सकती हैं और अपने बच्चोंको भी सिखाकर 
उनके आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वाह्प्यमं 
बढोत्तरी कर सकती हैं।[ सस्कार-सौरभ ] 


#९१#+ (0 #+*र 


'. सस्कार एवं सस्कृति 


(डॉ० भ्रीओ३म्‌ प्रकाशजी द्विवेदी ) 


चैदिक ऋषियाद्वारा प्रतिष्ठित सस्कार मानव-जीवनके 
अलड्डार हैं। पवित्र सस्कारोके आचरणसे हम श्रेष्ठत्वको 
प्राप्त होते हैं। सस्कार हमारे शरीर, मन, बुद्धि एवं चित्तपर पड 
मलको स्वच्छकर हमारे हृदयम शुभ्रता एव दिव्यताका प्रवेश 
कराते हैं। जिस प्रकार चित्रको अनेक रगोसे चमका दिया 
जाता है, उसी प्रकार वैदिक विधिद्वारा किये गये सम्कारोसे 
हमारे भीतर एवं बाहर देवत्व चमकने लगता है, जिससे 
लोकमे सुयश और परलोकमें सदगतिकी प्राप्ति होती है। 
मनुष्यका स्वभाव दो प्रकारका होता है--१-दैवी- 
स्वभाव तथा २-आसुरीस्वभाव। देवीसस्कार-सम्पन्न जनाके 
शील एवं सदाचारसे समाजकी रक्षा होती है कितु 
कुसस्कारोमें लिप्त व्यक्ति समाजके विनाशक होते हैं। अत 
शास्त्रोका अमृतमय उपदेश है--“रामादिवद्‌ वर्तित्तव्य न 
तु रावणादिवत्‌।' 
भगवान्‌ श्रीरामके सस्कारोका वर्णन श्रोरामचरितमानस 
(१। २०४। ३-४)-मे बडे मनोरम ढगसे किया गया है-- 
भए कुमार जबहि सब भ्राता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥ 
गुरगृहँ गए. पहन रघुराई। अलप काल बिद्या सब आईं॥ 
बिद्यार्थीक लिये गुरुजनाकी सेवा, विद्याध्ययन, 
सदगुणोका सप्ञय तथा सात्त्विक गुणाका पालन अनिवार्य 
दैनिकर्चर्या होती रही है। विद्या पूर्ण होनेपर समावर्तन- 


सस्कार सम्पन्न होता है। गुरुजन आशीर्वाद एवं शिक्षा 
देकर गुरुकुलसे विदाई करते हैं। समावर्तन-सस्काफे 
समय दी गयी शिक्षाको बालक जीवनभर स्मरण करता 
है तथा तदनुसार आचरण करता है। गुरु स्तातकको 
उपदेश देते हैं--'सत्य बद। धर्म घर। स्वाध्यायामा 
प्रमद । ““मातृदेवो भव। पितृदेबों भव। आचार्यदेवो 
भव।' इत्यादि (तैत्तिग्उप०)। शिक्षा-दीक्षा पूर्ण होनेके 
अनन्तर भृहस्थ-आश्रममे प्रवेशके लिये उसका विवाह 
सस्कार सम्पन होता है। 

इस प्रकार सभी सस्कार नय-नये कर्तव्याकें लिये 
दीक्षास्वरूप हैं। इन प्रक्रियाओक द्वाद्म मनुष्यमे नयी-नगी 
शक्तियाकी उदभावनाएँ की जाती हैं। 

सस्कार हमार हृदयकां विशाल बनाकर हमे चर्ितरवा( 
चनात॑ हैं तथा अन्त एवं भराह्म सौन्दर्यका बढाते हैं। हमे 
इच्ध्रियाँ बहि्मुखो हैं, इन्हे अन्तमुंखो बनाकर शुद्ध कसा 
सस्कारोका मुख्य प्रयोजन है। 

भगवान्‌ शिववे पार्वतीजीको इन्द्रियॉंका वशर्मे करेकी 
वणन बड॑ सुन्दर ढंगसे किया है-- 
जिल्‍्ह हरि कथा सुनी नहिं काना। भ्रवन रध अहिभवव समातरा॥ 
भयनच्हि सत दरस नहिं देखा।लोघन मोरपख कर लेखा! 
ते सिर कदु तुबरि समतूला। जे न नमत हरि गुर पद मृता॥ 


अट्डू ] 


# सस्‍्कार एवं सस्कृति* 


श्घ१ 


अकफफ+भफऋकऋअक्अजऊ अभऊ फल जअ# अजअअफ जज ऊभक फऋअ जअ आज अ अजमऋफअह जज जज अअअऊफअऊ डी अीकअअ् मऊ ऋ्भअऊअअअ अभऋ्ऋफऋऋफकऋऋक्कक्क्फफफ्ऊफ्रमफ्ऋऋफ् 





जिल्‍ हरिभगति हृदय नहिं आनी। जीवत सब समान तेड़ प्रानी॥ 
(रा०्च०मा० १।११३। २--५) 
इन्द्रियाकों शुद्ध एवं अन्तर्मुखी करनेके उपायके 
रूपम॑ श्रीवाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको १४ स्थान उनके 
निवासहेतु बताये हैं, जिनका दिव्य-मनोहारी वर्णन 
श्रीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्ड (१२९॥३-६)-म 
द्रष्टव्य है। इस प्रकरणके अध्ययन-मननसे भगवत्प्रेमकी 
जागृति हां सकती है और इन्द्रियनिग्रह भी सहज हो 
सध सकता है-- 
सीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि विनय विसपी॥ 
'कर नित करहि राम पद घूजा। राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम थसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
भन्नराजु नित जपहि तुम्हारा। पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा॥ 
यह प्रसड़ नित्य स्मरणीय एवं आचरणीय है। यदि 
ये सस्कार अन्त करणम स्थित हो गये तो समझना चाहिये 
कि समग्ररूपसे सस्कारांको प्रतिष्ठा हो गयी। 
हमार स्थूल शरीरम अनदोप, प्रमाद इत्यादिक कारण 
अपवित्रता बना रहती है। अत सस्काराद्वारा शरारको शुद्ध 
करके भगवानूका भजन करना चाहिये। प्रेम, भक्ति एव पूर्ण 
निष्ठाक साथ पुकार करनी चाहिय-- 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअतर मल कबहुँ न जाई॥ 
(राग्च०मा० ७ ।४९।६) 
यह वसिष्ठजीका अमृतवचन है। इन्द्रियाँ भगवान्‌की 
आर उन्मुख हा इसका सुन्दर वर्णन 'शास्त्राम है। श्रीमद्धागवत 
(१०। १०। ३८)-म जडतासे मुक्त होनेपर यमलार्जुनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना की है-- 
थाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया 
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न | 
स्पृत्या शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 
दृष्टि सता दर्शनेउस्तु भवत्तनूनाम्‌॥ 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌। वाणी आपके गुणानुवादमे श्रवण 
आपके कथाश्रवणम हाथ आपकी सेवाम मन चरणकमलोके 
स्मरणम सिर आपक निवासभूत सारे जगत्‌को प्रणाम 
करनम तथा नत्र आपके चेतन्य-विग्रह--सतजनाके दर्शनमे 
लगे रहे, यही मेरी अभिलाषा है। 


शास्त्राक अनुशीलनसे हमारे सस्कार दृढ़ होते हैं। 
एक बार ब्रह्माजीके पास देव दनुज एवं मानव शिक्षाहेतु 
उपस्थित हुए। ब्रह्माजीनी एक अक्षर “द' से सबको 
शिक्षा दी। फिर पूछा-क्या समझ गये? सबने कहा-- 
हाँ प्रभो! हम समझ गये। देवताआने कहा-हम॑ आपने 
दमका उपदेश दिया है, हम भागास विरत रह। दानवोने 
कहा--हम आपने दयाकी शिक्षा दी है, हम हिसासे 
बिरत रह। मनुष्योने कहा-आपने हमे दान देत॑ रहनेकी 
शिक्षा 'द' से दी है। अत शास्त्राके सस्कारपूर्ण उपदेशोको 
इदयड्रम करके हम जीवनको सुखी बनाना चाहिये। 

सस्कार मानव-जीवनके मूल हैं। सस्कारामे उच्चरित 
मन्त्रासे तरद्वें-ध्वनियाँ उत्पन हानेसे हमारे शरीरके अवयब, 
कोष, चक्र प्राण, वायु, अणु-परमाणु सब सक्रिय हो 
जाते हैं और हमारी सुप्त ऊर्जाशक्ति जाग्रतू होती है। 

आज विज्ञान तरड्रोके प्रभावका विशेष अध्ययन 
कर रहा है। सत्सड्से उत्तम प्रभाव तरड्रोके द्वारा ही 
सम्भव है। शुभ वाणीके प्रभावसे हम दूसराको कोई 
कार्य करनेके लिय उत्साहित कर सकते हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णन अर्जुनको गीताके माध्यमसे कर्मक्षेत्रमे उतारा 
उन्हे निष्काम-कर्मकी शिक्षा दी और “समत्व योग 
उच्यते' की दिव्य भावना उनके हृदयमे भर दी। गीता, 
मानस आदि शास्त्रोके अध्ययनसे हमारा धार्मिक सस्कार 
दृढ होता है। अविद्या, अज्ञान आदि दोष निर्मूल होते 
हैं, हम सात्तिक गुणाके महत्त्वको समझने लगते हैं। 
उनका आचरण जीवनभर करनेका प्रयास करते हैं। 
सात्तिक पथपर चलनेस॑ जीवन ज्योतिष्पानू बनता है। 
सस्कारी साधुपुरुषकी विद्या ज्ञाके लिये धन दानके 
लिये और शक्ति परोपकारके लिये होती है। सस्कार 
शोभन कमके द्वारा हमारे स्वभावका निर्मल बनाकर 
हमे ऊर्ध्वगामी बनाते हें और विकृति जीवनस्तरको 
निमप्नगामी बनाकर नरककी ओर ले जाती है। अत 
सस्काराके द्वारा जीवनम आनन्दरस सत्य एव सौन्दर्यकी 
अनुभूति करे जीवन सफल बनाब, यशके भागी 
बन ओर सस्कारसम्पन सनातनधर्म एवं सस्कृतिकी 
रक्षा कर। 
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गृहस्थधर्म और संस्कार 
( श्रीरणवीरसिहजी कुशवाह ) 





हिन्दूसस्कृति बहुत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धान्त 
पूर्णत वैज्ञानिक हे ओर सभा सिद्धान्ताका एकमात्र उद्देश्य 
है मनुष्यका कल्याण करना। मानवका कल्याण सुगमता एव 
शीघ्रतास कसे हो--इसक लिये जितना गम्भीर विचार और 
चिन्तन भारतीय सस्कृतिम किया गया है, उतना अन्य किसी 
धर्म या सम्प्रदायम नहीं। 
जन्मसे मृत्युपर्यन्त मानव जिन-जिन वस्तुआऊ सम्पर्कमे 
आता है ओर जो-जो क्रियाएँ करता है उन सबको हमार 
देवतुल्य मनीषियोन बडे ही वैज्ञानिक ढगस सुनियाजित 
मर्यादित एवं सुसस्कृत किया ह ताकि सभी मनुष्य परम 
श्रेयकी प्राप्ति कर सके। 
मानव-जीवनम सस्कारका बडा महत्त्व है। सस्कारसम्पन्न 
सतान ही गृहस्थाश्रमकी सफलता और समृद्धिका रहस्य है। 
प्रत्येक गृहस्थ अर्थात्‌ माता-पिताका परम कर्तव्य बनता ह 
कि वे अपने बालकाको नतिक बनाय आर कुसस्कारास 
बचाकर बचपनस ही उनम अच्छे आदर्श तथा सस्काराका 
ही बीजारापण कर। घर ही सस्काराकी जन्मस्थली है। अत 
सस्कारित करनेका कार्य अपने घरसे ही प्रारम्भ करना 
चाहिय क्‍्याकि सस्काराका प्रवाह सदैव बडासे छाटाको 
आए उसी प्रकार होता ह, जैसे पानीका वेग सदव नीचेकी 
आर ही होता है। 
सस्कार क्‍या है--इस शब्दको जनसाधारणकी भाषाम 
समझनक लिय यह कहा जा सकता हे कि व्यक्तिमे 
विद्यमान अनुशासन, सयमित आचरण व्यवहार सदगुण 
धैर्य और धर्मयुक्त आचार-विचार ही सस्कार हैं। मनुष्यका 
सम्पूर्ण जीवन आचार-विचारमय होता है। इसलिये सस्कृतिक 
क्षेत्रम मानव-जीवनक समस्त क्षेत्र आ जाते है। प्रत्येक 
कार्यक्षेत्रम शास्त्रक अनुसार आचरण करना हा सस्कृति है। 
गृहस्थाश्रमम पति पढ़ी, पिता-पुत्र ज्यछ भ्राता लघु 
भ्राता बहन आदिका परस्पर आदर्श व्यवहार और ख्रह बिना 
सुसस्कृत हुए सम्पन्न नहीं हो सकता। पत्नीके लिय 
चातिव्रतधर्म सतीत्वकी श्रष्ठाता और पतिक लिये पत्नीका 
साक्षात्‌ गृहलक्ष्मीरूप तथा पुत्रके लिये 'मातृदेवों भव, 
पिठृदेवों भब' का पवित्र सदुपदेश आदि कुछ एसी 
विशेषताएँ हैं जिनसे अन्य सस्कृतियाके सामने हमारा चरित्र 





तथा अध्यात्म सदेव उनत रहा है। 

आज अर्थप्रधानताकी बाढम माता-पिताका यह विशेष 
दायित्व बन जाता ह कि व स्वयको योग्य तथा सुसस्कृत 
बनाय और उद्दश्यहीन शिक्षापद्धतिस अपन बालकोंका 
बचाकर उनका उचित मार्गदर्शन कर। 

बालक उपदशकी अपेक्षा अनुकरणसे विश प्रभावित 
हांते हे और वैसा ही साखत हें। बालककी प्रथम गुर माता 
हाती है जिसक द्वार आदर स््रेह अनुशासन-जैस गुणावी 
शिक्षा सहज हां दी जा सकती है। घरस लेकर पाठशालके 
अध्यापक अर्थात्‌ माता-पिता दादा-दादी यदि सस्कागी 
हागे तभी वालकाक लिये आदर्श उपस्थित होगा और 
बालक नेतिक सदाचारी, धार्मिक प्रवृत्तिवाल तथा सुसस्कारी 
बन सकगे, परतु आजके परिवशम माता-पिता स्वयको 
इतना व्यस्त समझते हैं कि धैय॑पूर्वक सुसस्कायाका शिक्षके 
लिय उन्ह समय ही नहीं है या यह कहना उचित होगा कि 
इस विषयपर बालकोकी उपेक्षा हा रही है। 

आज बालकाम हिसा तथा व्यभिचारकी प्रवृत्ति बढ 
रही है। इस विपयपर विचार करनेकी विशेष आवश्यकता 
हैं। इसकी उपेक्षास सस्काराका चिन्तन नहीं हो रहा है। 
युवावर्ग परिश्रम और धेयसे दूर हा रहा है। समाज 
सात्तिक प्रवृत्तियांका दमन किया जा रहा है जिससे नैतिक 
मूल्या और नैतिकतापरस॑ विश्वास उठता जा रहा है। मर्यादा 
ओर अनुशासनका लाप होकर हृदय एवं मस्तिष्क सकुर्चित 
तथा कुण्ठाग्रस्त हो गये है। 

अन्त करणकी शक्तिको पहचाननेके लिये आवश्यर्क 
ज्ञानकी उपेक्षा हो रही है और हम पाश्षात्त्य सस्कृतिकी और 
बढ रहे है। सादगीका अभाव तथा नशेकी प्रवृत्तिके दास बन 
रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण परिप्रेक्ष्य्म सुसस्काग्का प्रत्यारोपण 
कठिन कार्य अवश्य है परतु असम्भव नहीं। 

बालक अपने पूर्वके जन्म-जन्मान्तरास सच्चित संस्कार 
लेकर पैदा होता है! यहाँ अपने माता-पिताकी वशपरभाा 
एव बातावरणस॑ भी सस्कार प्राप्त करता है। ये संस्कार 
अच्छे या बुरे-दोना प्रकारक हो सकते हैं क्योकि 
सस्कारापर विशप प्रभाव वातावरणका पडता है। ऐसा भा 
आ्राय दखनम आता है कि अच्छे सस्‍्कार लेकर है 
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होनेवाला बालक भी परिवार और वातावरणके प्रभावसे 
विकारग्रस्त हो जा रहा है। साथ ही उसका आध्यात्मिक 
तन भी हो रहा है। यदि सभी लोग सस्काराके अनुरूप 
गृहस्थाश्रमम रहते हुए अपने कर्तव्य-कर्मोंका उचितरूपसे 
पालन करे तो निश्चय ही समाज, दश एवं मानवजातिका 
कल्याण अवश्य होगा, इसमे सदेह नहीं। 
वृद्धपूजा हमारी सस्कृतिकी एक बडी विशपता रही 
है। हमारी सस्कृतिम पहलसे ही गृहस्थधर्मम चला आ रहा 
है कि प्रात उठते ही शब्यात्याग करनके बाद प्रत्येक 
बालक-बालिकाको अपने परिवारके बडा वृद्धाका अभिवादन 
करना चाहिय॑ और यथासमय उनकी संवा करनी चाहिय। 
अभिवादनशीलस्य नित्य. यृद्धोपसविन । 
अत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो यलम्‌॥ 
(मनु० २१२१) 
महाराज भनुद्दारा उपर्युक्त श्लोकम दर्शाया गया है कि 
इससे 'चार लाभ बिना मूल्यके ही मिल जाते हैं--आयु, 
विद्या, यश और शक्ति। 
यह हमारे स्द्विचार और सस्कारका ही सिद्धान्त है जो 
अन्य किसी धर्म तथा सस्कृतिम नहीं मिलता। भारतीय 
सस्कृतिमें कर्तव्यपरायणता व्यक्तित्वविकास, सहिष्णुता, 
उदारता आदिकी कमी नहीं, आवश्यकता है तो बस, थोडेसे 
समन्वयकी। सात्तविक गुण, सदग्रन्थोका पठन-पाठन एवं 
सुसड्भति--ये उचित मार्ग-दर्शनम पूर्ण सहयागा हैं। अत 
हम इन्हे अपने जीवनमे उतारना चाहिये। 
प्रत्येक घरमे दादा-दादी या माता-पिता आध्यात्मिक 
एवं भैतिकतासे ओत-प्रात कहानिया गीता, रामायण तथा 
'महाभार-जैस ग्रन्थों और महापुरुषकि जीवनचरित्रेसे सम्बन्धित 


बार्तालाप कर। इन सबके माध्यमसे सस्कारके कई ऐस सूत्र 
मिल जात हैं, जो परिवारकी जीवन-धाराको बदलनेम॑ सक्षम 
होते हैं। बडाके सानिध्यद्वात बालक उनके अनुभवासे 
लाभान्वित हांते हैं। ड 

माता-पिताद्वारा घरम ध्यान देवयोग्य कुछ बाते-- 
बडाका आचरण मर्यादित हो। व्यवहार सरल नम्र, मृदु तथा 
सदगुणासे पूर्ण हो। उन्‍्ह यह चाहिये कि वे अपने बच्चांको 
केवल भोतिक सुख-सुविधा नहीं अपितु प्रेम स्नेह 
विश्वास सकारात्मक भावना तथा सुसस्कृत वातावरण प्रदान 
करे। इस प्रकार प्रत्येक माता-पिताको यह सड्डूल्प लगा 
चाहिये कि व अपनी सतानाम एसे ससस्‍्काराका समावेश 
कर जो उनके सर्वाड्रीण अभ्युदयम सहयोगी हों। भावी 
पीढीको मान-मर्यादा, मन कर्म, वचनसे सशक्त एवं प्रभावी 
बनानेके लिये उनमे भक्ति शक्ति और युक्तिका सझार कराये 
और दूसराकों भी प्रेरणा द। इसम प्रत्येक व्यक्तिकी 
सहभागिता आवश्यक है। 

हम दूसरे लागासे अपने प्रति जैसे व्यवहारकी 
अपेक्षा करते हैं ठाक वैसा ही व्यवहार हम भी उनके ग्रति 
करना चाहिये। यही धर्म है एव सस्कारयुक्त जीवनशैलीका 
मूलभूत आधार है। 

सस्कार जीवनमे मर्यादा ही नहीं आनन्दकी अभिवृद्धि 
भी करते हैं तथा अमर्यादित जीवनशैलीको त्यागनेका मार्ग 
प्रशस्त करते हैं--यह हमारे शास्त्राका सार है। आचार- 
विचार सदाचारकी ऐसी शिक्षा अन्यत्र कहाँ मिलेगी? इस 
विषयपर गहन विचारकी आवश्यकता है। हमे यह प्रयत्न 
करना होगा कि हम अपनी भारतीय सस्कृतिको युगा- 
युगांतक स्थायित्व प्रदान कर सक। 


अीस्जा८सऔी (20 मास 
सूक्ति-सुधा 
येषा त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्व कर्म च। तानू सेवेत्ते समास्या हि शास्त्रेभ्योडपि गरीयसी॥ 
असता दर्शनात्‌ स्पर्शात्‌ सञ्ञल्पाच्य सहासनात्‌। धर्माचारा प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति च न मानवा ॥ ५ 


(महा० बन० ११२६ १२।८) 


जिनके विद्या कुल और कर्म--य तीनो शुद्ध हा उन साधु पुरुषाकी सवामे रहे। उनक॑ साथ बैठना उठना शास्त्रांकि 
स्वाध्यायस भी श्रष्ठ है। दुष्ट मनुप्योके दर्शनसे स्पर्शसे उनक साथ वार्तालाप करनसे तथा एक आसनपर बैठनेसे धार्मिक 
आचार नष्ट हो जाते हें और मनुष्य किसी कार्यमे सफल नहीं हां पाते। 
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पश्चिमी अन्धानुकरणके दुष्परिणाम 
(डॉ० श्रीमती मधुजी पोह्दार ) 


भारत एक धर्मप्रधान देश है। यहाँ धर्मका अर्थ किसी 
मत, पन्थ या सम्प्रदायसे नहीं है। धर्मका अर्थ है जो धारण 
'करनेयोग्य है, जिसे धारण किया जा सके, जिसे धारण 
करनेसे समाज सगठित होकर सुचारुरूपसे चल सके-- 
*धारणादू धर्ममित््याहु '। शास्त्रामे धर्मके दस लक्षण कहे 
गये हैं जैसे--र्धाति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह 
इत्यादि-- 
धृति क्षमा दमोउस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌॥ 
(मनु० ६।९२ ) 
इन सामान्य धर्मके अतिरिक्त वर्ण तथा आश्रम- 
सम्बन्धी विशेष धर्म दूसर हैं। 
प्राचीन कालसे ही भारतीय जीवनपद्धति धर्मके इन्हीं 
लक्षणापर आधारित रही है तथा यही धर्म मानवको पशुसे 
अलग करता है। धर्मविहीन मानवको पशुके समान माना 
गया है- 7 
आहारनिद्वाभयमैथुन च 
सामान्यमेतत्‌ू. पशुभि्नराणाम्‌। 
धर्मों हि. तेषामधिको विशेषो 
धर्मेण हीना पशुभि समाना ॥ 
धर्मसे ही किसी देशकी सभ्यता तथा सस्कृतिका 
विकास होता है और उस दशकी पहचान वहाँकी 
सस्कृतिसे होती है। सभ्यताका अर्थ है भौतिक विकास, 
जबकि सस्कृतिका अर्थ है उस देशमे रहनेवाले लोगाको 
आध्यात्मिक सोच चिन्तन, भान्यताएँ, परम्पराएँ एवं सस्कार 
और उन सस्कारापर आधारित जावनशैली। पश्चिमी देशाकी 
सस्कृति भोगयुक्त एबं भौतिकताप्रधान रही है जबकि 
भारतकी सस्कृति वैराग्य त्याग एवं आध्यात्मिकताप्रधान 
है। भारताय चिन्तनम आत्मिक अभ्युदयको विशप महत्त्व 
दिया गया है। भारताय सस्कृति आदिकालसे हो वैदिक 
ज्ञनपर आधारित रहा है जिसम स्वके बारम न सोचकर 
पूरी मानवजातिके कल्याणके बोरेम साचा गया है--पूरो 
धर्ाको एक कुद्ुम्य माना गया है--'वसुधैव कुदुम्धकम्‌'। 


शरीरको नाशवान्‌ एवं आत्माको अमर माना गया है। 
भारतीय चिन्तनके अनुसार शरीरकों भोगासे अस्थायी 
सुख मिलता है, जबकि अध्यात्मसे स्थायी शान्ति। वेदापर 
आधारित इस चिन्तनमे शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये 
आयुर्वेद और ,योगासनको अपनाया गया तो मानप्तिक 
विकासके लिये प्राणायाम, ध्यान, तप, समाधि एव 
भक्तिकों। माता-पिता, गुरु तथा अतिधिकों देवरूप 
समझकर पूज्य माना गया है, प्रकृतिके विभिन्न रुपो 
जैसे--नदियो, पर्वता एव वृक्षामे देवत्वका प्रतिष्ठा की 
गयी है। गौ इत्यादि भी पूज्य हैं। मानव “सादा जीवन 
उच्च विचार'के सिद्धान्तस अनुप्राणित था। शासन भी 
धर्मपर आधारित रहा। इसी वजहसे भारत सदासे विश्वुर 
रहा और भारतकी सस्कृति सदियोसे अमिट रही। पर 
यह हमारा दुर्भाग्य है, आज जब विश्वके अनेक देशमे 
भारतीय दर्शन, चिन्तन सस्कृति, बेद, ज्ञान आयुर्वेद 
तथा योग इत्यादिको अपनाया जा रहा है, भारतमे इसे 
काल्पनिक असत्य, अवैज्ञानिक तथा रूढिवादी कहकर 
तिरस्कृत किया जा रहा है। यह एक अजीब विडम्बना 
है कि आज भारतम भौतिकताप्रधान पश्चिमी जीवन- 
शैलीका अन्धानुकरण हो रहा है एबं प्राचीन भाखाव 
ज्ञानपर पश्चिमकी मोहर लगनेके बाद उसे सत्य वैज्ञा्निक 
तथा आधुनिक कहकर गर्वके साथ अनुसरण किया 
जा रहा है। यांगस योगा आयुर्वैदसे आयुर्वेदा होतेपर 
हम उस सही मान रहे हैं। यह हमारी वैचारिक दुर्बलती 
ही है। 

आज अपनी भारतीय सस्कृतिकौ अवहेलना 
सस्कागकी उपेक्षा एव पश्चिमी जीवनशैलीके अन्धानुकणसे 
समाजम॑ अनक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जैसे कि 
आहासप्रणालीम बदलावसे अनेक चीमारियाँ शिक्षापद्धतिं 
बदलाबसे अनेक मानसिक कुरीतियाँ और पाश्वत्य रह: 
सहनसे अनक सामाजिक कुरीतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं। 

सर्वप्रथम अगर हम अपनी आहारप्रणालीम॑ बदलते 
तथा उससे उत्पन्र समस्याआपर विचार कर तो पति 


अड्डू] 


* पश्चिमी अन्धानुकरणके भयकर दुष्परिणाम* 
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कि प्राचीन कालमे जब हम वैदिक सस्कृति एवं अपनी 
शारीरिक सरचना जो शाकाहारके अनुकूल है, उसके 
आधारपर दूध, घी, तेल, दाल, अनाज, सब्जी, फल 
इत्यादिका सन्तुलित शाकाहारी भोजन लेते थे तो स्वस्थ 
और दीर्घायु होते थे, परतु जैसे-जैसे मानवने तथाकथित 
वैज्ञानिक दुष्प्रचराके आधारपर पश्चिमका अन्धानुकरण 
करके मासाहार लना शुरू किया वह अनेक सोगोसे ग्रस्त 
हा गया। 
पश्चिमी देशाने शाकाहारको कुपापणका कारण बताकर, 
मासाहारका सस्ता तथा पौष्टिक भोजन कहकर प्रचारित 
किया, जिसे आधुनिकताके नामपर अधिक-से-अधिक 
लोग अपनाने लगे। जबकि शोधाद्वारा भी यह प्रमाणित 
हो गया है कि मासाहार न तो सस्ता है और न ही 
पौष्टिक, बल्कि इसमे पाये जानेवाले तत्त्वासे हृदयरोग, 
डायबिटीज उच्च रक्तचाप पथरी, विभिन्न प्रकारके 
कैंसरसहित १६० बीमारियोकी सम्भावना बढ जाती है। 
इसी तरह पश्चिमी देशाने मौडियाकी मददसे हमारे 
परम्प्रणणत भोजनको वसायुक्त एवं हानिकारक तथा पिज्जा 
बर्गर एवं डिब्बा-बद भोजनको आधुनिक तथा पौष्टिक 
बताकर प्रचारित कर दिया जिससे हमारे देशमे फास्टफूड 
सस्कृतिको बढावा मिला। आज उसके दुष्परिणाम स्पष्ट 
दृष्टिगांचर हो रहे हैं क्याकि इसी फास्टफूडकी वजहस 
लोगाम बचपनसे ही मोटापा बढ़ रहा है जो डायबिटीज, 
उच्च रक्तचाप तथा हृदयरोग-जैसी घातक बीमारियोके 
लिये जिम्मेदार है। साथ ही यह एनीमिया तथा कुपापण 
भी बढा रहा है। आज हम इन्हीं विदेशी कम्पनियाके 
मायाजालसे प्रभावित होकर अपने परम्परागत पेय पदार्थों 
(लस्सी, शरबत इत्यादि)-को छोडकर पेप्सी कोक 
और मिनरल वाटर इत्यादिका प्रयाग कर रहे हैं, जिससे 
रामप्रतिरोधक क्षमता कम हा ही रही है, साथ हो आँता 
तथा हड्डियोकी चीमारियाँ दमा और एसिडिटी-जैसी 
बीमारियाँ भी बढती जा रही हैं। विभिन्न शोधाने यह 
साबित कर दिया है कि पप्सी एबं कोक आदिम इतना 
अधिक एसिड है, जिसम हड्डीतक घुल सकती है ता 
फिर आमाशय और आँतोंका तो कहना ही क्‍या! 


स०्अ० ९- 


पश्चिमी अन्धानुकरण और आधुनिकीकरणके नामपर 
शराबकी बढी प्रवृत्तिने पेट, आमाशय, मूत्राशय इत्यादिक 
अल्सर एवं केसर-जैसे रोगोम बढोत्तरीक साथ दुर्घटनाओ 
एवं उससे उत्पन्न विकलाडताकी घटनाओमे भी वृद्धि 
कर दी है। 

भोजनमे आय बदलावसे उत्पन्न विभिन्न 
दुष्प्रभावाके बाद अगर हम अपनी जीवनशैली तथा 
रहन-सहन और दिनचर्यमे आये बदलावपर नजर 
डालते हैं तो उससे उत्पन्न समस्याएँ भी स्पष्ट हो रही 
हैं। अपनी प्राचीन सस्कृतिक आधारपर हम प्रात 
सूर्योदयसे पहले उठकर शौच तथा स्नानसे निवृत्त होकर 
सन्ध्या-वन्दन इत्यादिके अनन्तर प्रात -भ्रमणपर जाते 
थे, प्राणायाम और योगासन करके अपने शरीर तथा 
मनको स्वस्थ एवं शान्त रखते थे, भोजन स्वच्छ 
रसाईमे शान्तचित्तते आसनपर बैठकर ग्रहण करते थ 
रोजकी दिनचर्याको ईमानदारी, सचाई इत्यादिके आधारपर 
चलाते थे और हमार पहनावा हमारे देशकी सस्कृत्ि 
तथा पर्यावरणके अनुकूल होता था, हमारी शिक्षा 
गुरुकुलम वैदिक ज्ञानके आधारपर होती थी, हमारे पर्च 
और उत्सव एकता एवं भाई-चारक सदेशके साथ 
पारम्परिक रूपसे मनाये जाते थे, परतु आज पश्चिमकी 
भौतिकतावादी सस्कृतिके बशीभूत होकर आधुनिकताकी 
अन्धी दौडमे हम अपनी श्राचीन सस्कृति तथा 
परम्पराजाको राहसे भटककर एवं यश्चिमी दुष्प्रचारसे 
प्रभावित होकर अपनी जीवनशैलीम बदलाव करके 
विभिन समस्याआको आमन्त्रित कर रहे हैं। 

आज हमारे पर्वो और उत्सवा एबं सस्काराम 
बाजारीकरण हावी हां गया है और पश्चिमी त्याहार 
जैसे कि बैलटाइन ड, मर्दर्स डे इत्यादिका चड़े 
घूमधामसे मनाया जा रहा है। पहले तो बच्चक जन्मके 
समय प्रसवके बाद महिला तथा बालकको अलग 
कमरेमे रखा जाता था, जिससे आनंबाले लागाकी 
वजहसे बच्चको कोई बीमारी न लगे, जबकि आज 
आगन्तुक आते हो वच्चेकों चूमत हैं, जिससे नवजात 
शिशु ज्यादा बीमार होत हैं और पैदा हानके बाद 
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दवाइयापर निर्भर हो जाते हैं। पहले जन्मदिनपर माता- 
पिता दीपक जलाकर, भगवानूकी पूजाकर बच्चेका 
आशीर्वाद देते थे, पर अब पश्चिमी सस्कृतिकी नकल 
करके केक काटते हैं तथा दीया जलानेके स्थानपर 
मोमबत्ती बुझाते हैं। 

शिक्षापद्धतिमे आये बदलावसे तो अनेक सामाजिक 
समस्याएँ पैदा हो रही हैं। पहले गुरुकुलम विभिन्न 
वर्गोके बालकाको एक रूपसे-एक परिवारकी भाँति, 
वर्णाश्रमव्यवस्थाके अनुसार वैदिक शिक्षा दी जाती थी। 
जबकि आज मैकाले-शिक्षापद्धतिने ऐसे सस्कार पेदा 
कर दिये हैं, जो अपनी भारतीय सस्कृति, बेदां, पुराणों 
इत्यादिको रूढिवादी, काल्पनिक तथा अवैज्ञानिक कहकर 
तिरस्कृत कर रहे हैं। आजकी शिक्षासे बेरोजगारी बढ 
रही है, सहनशीलता कम हो रही है। सयुक्त परिवारकी 
जगह एकल परिवारकी प्रवृत्ति बढ रही है, जिससे 


बच्चे रिश्ता तथा सम्बन्धाकी अहमियतको भूल रहे हैं, 
उनमे स्वार्थ, अकेले रहनेकी आदत, चिडचिडापन एव 
अवसाद-जैसी समस्याएँ बढ रही हैं। आजक बचे 
रिश्ताको भी धनके तराजूपर तौलत॑ हैं एवं बूढे माँ-बाप 
या रिश्तेदाराका वाझ समझने लगे हैं। इसीलिय आज 
समाजम धनको सर्वोपरि मानते हुए बेईमानी तथा भ्रष्टाचार 
बढ रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है। हिसा, वलात्काए, 
अपहरण इत्यादिकी घटनाएँ बढ रहो हैं। पहले चसरिको 
धन तथा स्वास्थ्यसे ऊपर स्थान दिया जाता था, जबकि 
आजकी सोच और मानसिकताम चरित्र मामकी काई 
वस्तु नहीं रह गयी है। इन सब बातापर बहुत 
गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है। हमें 
अपनी सस्कार-सम्पन्न गौरबमयी सुदीर्घ परम्पराकों समझता 
होगा और तदनुकूल आचरण करके पुन विश्वके सामने 
एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करना होगा। 


#२३# १ (2 “चाचा 


संस्कार, सदाचार और सद्वृत्त 
( श्रीरामे श्वजी तिवारी ) 


हमारे ऋषि-मुनि इस चेतना-जगत्‌क विलक्षण 
अनुसधानकर्ता थे उन्हाने जन्मके पूर्वसे लेकर मरणोत्तरकाल- 
पर्यन्त जीवनको सस्काराकी विज्ञानसम्मत प्रक्रियाके साथ 
इस प्रकार एकरूपतासे जोड दिया कि जीवनयात्राम 
निरन्तर परिशोधन और प्रगति हो, किसीका भी अनिष्ट न 
हो, आत्मसत्ता कपायमुक्त होकर मोक्षको प्राप्त हो एव 
सस्कारासे भरा यह ऋषिजीवन हमारी सस्कृतिका मेरुदण्ड 
बना रहे। 

मानवको पुरुषार्थपरायण बनानेवाला यह ऋषिजीवन 
सस्कृतिका प्राण है एवं मानवमात्रके लिये प्रेरणाका 
अनन्त स्रोत है। हमारे ऋषि जो पूर्ण सस्कारी पुरुष थे 
जिन्ह॑ हमारे वेदोने 'अमृतपुत्र” कहकर सम्मानित किया 
है, उन्हाने सृष्टिके सूक्ष्म-स्थूल पदार्थ जैसे-पश्चतत्त्व 
सूर्य चन्द्रमा तारागण आदिके 'विपयमे विचार करते 
हुए पाप-पुण्य धर्म-कर्म जीवात्मा-परमात्मा आदितक 
पहुँचकर इन्हीं भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाको 


सामाजिक जीवनक उपयुक्त बनानेकी कलाको सस्कार- 
सस्कृति नाम दिया अर्थात्‌ भौतिक अथवा लौकिक 
उम्रतिकी अवहेलना न कर जीवनको सुखी-सम्पनर बनानेका 
मार्ग बडी स्पष्टतासे समझाया है, पर अन्तिम लक्ष्य 
सदैव आध्यात्मिक उन्नतिको ही समझा है या यूँ कहना 
उचित हागा कि विज्ञानके नियमाको ही आध्यात्मिक 
धारासे जाडकर मनुष्यको भोतिकवादके दोषासे बचाकर 
समस्त सासारिक कार्योको करते हुए आत्मकल्याणके 
ध्येयको भूलने नहीं दिया। 

गर्भाधानसे लेकर अम्त्येष्टितक जो सस्कार प्रचलित 
हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इनके द्वारा सस्कारित 
किये जानेवाले व्यक्तिपर, दर्शकोपर कल्याणकारी प्रभाव 
पडे। इन सस्काराके समय प्रयाग किये जानेवाले वैदिक 
मन्त्राम॑ एक प्रकारकी सूक्ष्म शक्ति पायो जाती है एवं 
आ्राप्त होनेवाली शिक्षाएँ भी उच्चकाटिकी दी गयी हैं, 
जिससे लोगापर बहुत ही उत्तम मनावैज्ञानिक प्रभाव 
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पड सकता है, कितु 'उन्हं उनका आशय समझकर "जाता है। ॥ ४३ ४४र ण+ जे 
उपयुक्त ढगसे सम्पन्न किया जाय। जिस समय संमाजमे 'एुजिससप्रकार बत्ती “छोटी होनेपर भी 
सस्कारोका वास्तविक रूपसे प्रचार था एवं करषयीद्ार 'बहुत प्रकाश “देती ही संस्कार ,भी अपना 
सस्कार विधामपूर्वक सम्पन्न किये जाते थे, उस कालमे अस्तित्व प्रकट करते हैं। इन सभी सस्काराको सम्पन्न 
ऐसे-ऐसे प्रतिभाशाली एवं अध्यात्मज्ञानसे सम्मन्न व्यक्ति करनेवाले यज्ञदेव भारतीय सस्कृतिके प्रतीकरूप हैं। जन्मसे 
उत्पन्न हुए हैं, जिनका नाम तथा यश आज भी लेकर अन्त्येष्टिकक पूंरे सस्कारोमे /हवन-कर्म आवश्यक 
स्थिर है। है। प्राचीन समयम घर-घरमे यज्ञ होते थे, जिनम॑ 
सस्कारोका उद्देश्य व्यक्तिको तथा उसके द्वारा कपूरके साथ समिधाएँ--सूखी लकडियाँ (ताग, बबूल, 
समाजको धर्मपरायण एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाना है तथा ये उदुम्बर, नीम, अशोक, पीपल, पलाश, (चन्दन, देवदारु, 
ही दो बाते किसी भी मनुष्यको सुसस्कृत या सस्कारी आम, तगर, जामुन आदि) “एवं सूखा“हुआ गायका 
कहलानेका अधिकार देती हैं; इसलिये हमारी प्राचीन गोबर--इनकौ गायके घीके साथ आहुति देनेसे वायुशुद्धि, 
सस्कृतिके सभी आदर्श एबं विधि-विधान ऐसे रखे गये देवताओके मन्त्रोसे आत्मशुद्धि तथा यज्ञकी भस्म शरीरपर 
हैं कि उनके द्वारा मनुष्यकी भीतिक उन्नति होनेके मलनेसे शरोरशुद्धि होती थी और देहका सस्कार भी हो 
साथ-साथ मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे भी उनका जाता था। इसीलिये हमारी सस्कृतिमें गायत्रीको माता 
उत्थान हो अत इसमे 'तनिक भी सदेह नहीं कि तथा यज्ञकों पिता कहा गया है।...7० 
मानवके चरित्रनिर्माण एवं मनोभूमिको सुसस्कृत तथा सस्कारोम यज्ञोपवीत-सस्कारका असाधारण महत्त्व 
सदवृत्तसम्पन्न बनानेके लिये ये सस्कार हमारे ऋषियोकी है) यज्ञोपवीत-सूत्र धारण करनेका तात्पर्य है दायित्वोको 
महान्‌ देन हैं। 7 “: “5४5, - ौपस्वीकारना। स्थूल दृष्टिसे देखनेपर यह 'डोरोका समूहमात्र 
महर्षि व्यासद्वारा निर्दिष्ट योडश सस्कार-- है पर सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर कर्तव्यों एवं दायित्वोका 
हिंदूधर्मका आधार ही अध्यात्मज्ञान एवं मनोविज्ञान है। > हार है। दिव्य मन्त्रासे सम्पन्न सूत्रोको माध्यम बनाकर 
प्रत्येक बात रहस्यात्मक गुप्त तथ्यापर आधारित है। हर समय कन्धेपर धारण करना अर्थात्‌ अपने उत्तरदायित्वको 
दैनिक आचार-विचार एवं परम्पणका विचार कर व्यासजीने स्मरण रखना है। उच्चः-भावनाआके साथ वचेदमन्त्रोके 
जिन १६ सस्काराको “मान्यता दी है, उनका प्रभाव माध्यमसे, अग्निदेषताकी साक्षीम॑ यज्ञोपवीत धारण किया 
गर्भाधानकालसे ही शिशुपर पडना प्रारम्भ, हो जादा है। जाता है “जिससे मनुष्यके सुप्त मानसपर एक विशेष 
माता-पिताक अन्तरद्ड )विचार जैसे होगे/ वैसे ही विचार छाप पडतीःहै, कि यह सूत्र यज्ञमय एवं पवित्र है 
बालकमे भर जाते :हैं। अत शिशुके जन्मसे पूर्व ही इसलिये हमे सब प्रकारकी अपवित्रताओसे बचना चाहिये। 
यानी गर्भाधानसे ही सस्कारको सँभालनेकी आर ध्यान इस प्रकार मनुष्य पवित्र जीवन व्यतीत करता है। 
दिया गया है। गर्भाधानसे लंकर अन्त्येष्टिक १६ संस्कार + “मानवकल्याणकी महान्‌ परम्पराओंम जितने भी 
मन्त्रासहित करनका विधान है। 5 ॥। ४. *” आयोजन एवं अनुष्ठान हैं, उनमे सबसे ।बडी-परम्परा 
य सस्कार: शाश्वत नियमोके आधारपर रहनेसे सस्कारा एवं पर्वोकी है। सस्कार तथा -धर्मानुष्ठानाद्वारा 
इनक कालबाह्म- होनेकी 'सम्भावना नहीं।इस प्रकार व्यक्ति एवं परिवारको ओर पर्व-त्योहारोके माध्यमसे 
इन सस्काराके "विधानसे जीवन-सतुलित एवं सयमित समाजको प्रशिक्षित किया जाता रहा है। हमारे सस्कारोम॑ 
रहता है। इन सस्काराम वेदमन्त्रेके उच्चारणद्ठार बालकके धर्मके अन्तर्गत-उन सिद्धान्ताको स्थान दिया गयाए्है 
मनपर जो पवित्र भाव अड्डित हो, जाते हैं, उनके जिनसे हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक ही नहीं "बल्कि 
प्रभावसे वह सभ्य सुसस्कृत और सदाचार-सम्पत्न बन सामाजिक [जीवन भी उनत बनता है। -- 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार 
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इस प्रकार सस्काराका मुख्य उद्दश्य है आध्यात्मिक 
'एवं धार्मिक जीवन-भावाकी वृद्धि करना। अत कोई भा 
सस्कार करानेके लिय समय एव परिस्थितियाक अनुरूप यज्ञ 
अथवा दीपयज्ञक साथ सस्कार कराय जाते हैं। प्रारम्भम 
मड़लाचरण, स्वस्तिपाठ भगवत्स्मरण पश्चाड्रकर्म एवं 
रक्षासूत्र-वन्धनके साथ दवपूजन आदि कराय। तदुपरान्त 
सस्कारक विशप कार्यका सम्पन्न कराय। 

यदि हम अपनी इस ऋषि-परम्पराका बचाना चाहत 
है ता हम अपन सस्काराम घुस हुए दाषोका दूरकर पूरी 
श्रद्धासे इस परम्पराका ग्रहण करना हागा। इस प्रकार हमारा 
हर सस्कार- त्योहार, ब्रतात्सव-पर्व आदि न कवल व्यक्तिक 
लिये बल्कि सम्पूर्ण समाज राष्ट्र विश्व तथा समूच 
प्राणिवगक लिये हितकारी सिद्ध हा सकता है। जिसका 
मुख्य उद्देश्य जन-जनम नैतिकता एवं सच्चरित्रताक भावाको 
उत्पन्न करना ही हांना चाहिय॑ ताकि व्यक्ति मानवी 
गरिमाके अनुरूप श्रेष्ठतके साथ जुडा रहा 

'सूरिरेसि बर्चोधा असि तनूपानोउसि। 


शुक्राईसि भ्राजोईसि स्वरसि ज्योतिरसि। 
आजछुहि. श्रषेयासमति सम क्राम॥ 
(अथर्ब> २।११॥४ ५) 
अर्थात्‌ ह नर। तू विद्वान्‌ है, शराररक्षक है अपनको 
पहचान। तू शुक्र है, तू तेजस्वी है, आनन्दमय है 
ज्यातिष्मान्‌ है। अत , श्रेष्ठाक पहुँच तथा बगबरवालास 
आग बढ! 
सुसस्कृत समाजकी अभिनव रचनाके लिये हम 
सस्काराका सस्कृतिका प्रचलन करना ही चाहिया क्वल 
इसा माध्यमसे जनसाधारणम धर्म विवेक कर्तव्य एवं 
सद्भावको आशाजनक ढगसे जगाया जा सकता है। 
सस्कार-सम्पन्नताका अर्थ है सुसस्कारिता सजनता 
शालीनता मर्यादाआका परिपालन वर्जनाआस बचे रहनका 
अनुशासन आदि। इन्हों विशपताआके कारण भनुष्य सच्चे 
अर्थोम मनुष्य बनता है उसके चिन्तन, चरित्र और व्यवहारम 
उत्कृष्टताका समावेश रहता है। गुण कर्म स्वभावका दृष्टिसे 
वह ऊँचाईपर बना रहता है इसलिये सस्कारप्रक्रियाको 


“पआपुहि श्रेयासमति सम क्राम॥ प्राणवान्‌ बनाना ही आजकी आवश्यकता है। 
अं: को नःस्-नल- (2८ -> च्यि 
संस्कारोकी आवश्यकता क्यो ? -- ण 


फ् ...._( श्रादानानाथजो झुनझुनवाला ) 


“ हमारा हर विचार' कथन ओर काम हमारे मन- 
मस्तिष्कपर एक प्रभाव छाडता है जिसे सस्कार कहत हैं 
और इन सस्कारांका समष्टिरूप ही चरित्र कहलाता है। यह 
चरित्र ही निश्चित करता है कि आनेवाले समयम हमारा 
उद्धार हांगा या पतन केवल जीवित अवस्थाम ही नहां 
मृत्युक बाद भी ४! । 

एक दिद्वानून कहा' है “कि व्यक्तित्व-निर्माणकां 
प्रक्रियाम सकारात्मक चिन्तन आर नेतिक एवं आध्यात्मिक 
मूल्याका सयाजन ही सस्कार कहलाता है। इन सस्काराको 
'जड अतीतम जमती हैं चर्तमानम विकास पाती ह और 
भविष्यम पल्‍लवित-पुष्पित होती हैं। हमार नैतिक मूल्या 
और सास्कृतिक गौरवकी जड अत्यन्त मजबूत हें लेकिन 
आज पाश्षात्य सस्कृतिकी चकाचौंध हम विवकहीन बनाती 
जा रहा है। हमारा युवा-बर्ग पश्चिमकी हर चीजका पिना 


विवेकके अच्छा कहकर उसका अन्धानुसरण करन लगा 
है। क्या हम नहीं लगता कि हमारी सस्कृतिकी बागडौर 
वर्तमानम ही हमसे टूटने लगी है तो फिर भविष्यमे इसम 
कैस फूल खिलगे और फल लगग? हम इस सास्कृतिक 
प्रदूषणका रोकनेका प्रयास करना है। 

हमार ऋषियाने कहा है कि धर्म आचरणमे पलता 
है एवं सवासे व्यापक होता हे। अत उन्हाने 'आचार 
परमो धर्म ' की व्यवस्था दी। यह भी कहा कि चरित्र 
मनुष्यकां सबसे बडी शक्ति 'एवं सम्पदा है। अनन्त 
सम्पदाआका स्वामी होनेपर भी अगर मनुष्य चरित्रहीन है 
तो /वह विपन ही माना जायगा। हमारा धर्म हम एवं 
हमार जावनका समग्रताम जीना सिखाता है। धर्मकी 
शिक्षा दिये बिना किसीका शिक्षित करनेका अर्थ उसे एक 
चतुर शैतान बनाना है। 


अड्ड) 


* सस्कारोकी आवश्यकता क्यो ?* 


श्र 
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जीवन केबल शिक्षाप्राप्ति लिये नहीं, बल्कि 
विवेकपूर्वक आत्माके गुणोके विकासके लिये है। प्राप्त 
शिक्षाका दुरुपयोग न होने पाये, इसके लिये शिक्षित 
मानवका दोक्षित होना अनिवार्य है। श्रीरामचरितमानसम 
एक दोहा है, जिसका एक चरण है--'साधक सिद्ध 
सुजान।” प्रश्न है कि जब साधकसे सिद्ध हो गया तो 
फिर तुलसीदासजीने 'सुजान' शब्द क्या जोडा? कारण 
स्पष्ट है-रावण साधकसे 'सिद्ध' हो चुका था। अनेक 
प्रकारकी सिद्धियाँ उसे प्राप्त थीं, लेकिन “सुजान' यानी 
सस्कारित न होनेके कारण अपनी सिद्धियोका दुरुपयोग 
कर बैठा और वह दुरुपयोग ही उसके सर्वनाशका 
कारण बना। अत सिंद्ध होनेके बाद “सुजान” होना 
आवश्यक है। आजका सदर्भ ले तो सारे विश्वमे इतनी 
आणविक शक्ति मौजूद है कि हमारी धरतीको कई-कई 
बार नेष्ट करनेकी क्षमता उसमे है। आणविक शक्तिका 
दुरुपयोग इतना भयड्डूर एवं प्रलयट्टारी हांगा कि सारी 
सभ्यता एवं सस्कृति हमशा-हमेशाके लिये विलुप्त हो 
जायगी, उसके दुरुपयोगकी रोकनेका एकमात्र उपाय 
सुजनता है। 
पिता धन देता है अपने पुत्रको। अगर पुत्र सस्कारित 
नहीं है तो प्राप्त धनको वह भष्ट कर देगा। पुत्र अगर 
सस्कारित है और पितासे धन नहीं भी मिलगा तो भी 
धन पदा कर लेगा। अत पुत्रकी केवल धन दनका 
महत्त्व नहीं सस्कार दनंका महत्त्व है। 
हमारे यहाँ सस्कारित ओर सदाचारी व्यक्ति उसीको 
कहा गया जिसकी क्रियाएँ विकारके अधीन-न हांकर 
विचारके अधीन -होती हैं। जो विवेकशील हाता है 
सका इन्द्रियोँ उसके नियन्त्रणण रहती है नहीं तो 
जिस प्रकार दुष्ट घाड़े रथम बैठे व्यक्तिको सकटम डाल 
देते हैं, उसी प्रकार अनियन्त्रित इन्द्रियाँ मनुष्यको पतनकी 
ओर ले जाती हैं। जो शरीर, वाणी तथा मनसे सयत है 
तथा स्वार्थक लिये झूठ नहीं बोलता, ऐसे ही व्यक्तिको 
सदाचारी 'कहते हैं। ते 
गुणसे रूपकी दानसे धनकी तथा सदाचारसे कुलकी 


शोभा हाती है। ,कमलकी प्रार्थनके बिना ही सूर्य उसे 
विकसित कर देता है। कुमुदिनीकी प्रार्थनके बिना ही 
चन्द्रमा उसे खिला देता है। सदाचारी स्वत ही दूसराके 
हितके लिये उद्यम करत हैं,-उन्ह, किसीके द्वारा याचनाकी 
प्रतीक्षा महीं रहती। सदाचारी एवं सस्कारित व्यक्तिकी 
पहचान उसके आचरणसे होती है। 

एक बार स्वामी श्रीरामकृष्ण परमहसदेवजीसे किसीने 
पूछा कि महाराज, एसे लोग भी देखनेमे आते हैं, जिनको 
घूरी रामायण, श्रीमद्धागवतततथा गीता याद है, फिर भी 
उनका जीवन पवित्र नहीं है, 'ऐसा क्यों? इसपर 
म्रीरामकृष्णदेवजीने कहा कि तुमने निर्मल आकाशम उडते 
हुए गिद्धको देखा है न! उडता तो निर्मल आकाशमे है, 
लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है-पृथ्वीपर पडे हुए सडे 
मासपर। वह जैसे ही पृथ्बीपर पडे सड मासको देखता है, 
सीधे नींचे गाता लगाता है और सड मासके पास पहुँच 
जाता है। इसलिये जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टिका निर्माण होता 
हैं। इसीलिये सतोने कहा हे कि अपनी दृष्टिको पावन रखो। 
नेत्र शुद्ध होगे तो हृदयमे 'राम' प्रवेश करेगा ओर नेत्र 
अशुद्ध हागे तो “काम” प्रवेश करेगा। 

हमारा न_धनसे काम होता हे न बलसे न नामसे 
काम होता है और न यशसे। बरन्‌ हमारी सच्चरित्रता 
ही कठिनाइयाकी सभीन दीवारोको ताडकर अपना रास्ता 
सुगम बना लेती है। आचरणरहित विचार कितने अच्छे 
क्या न हां, उन्ह खोटे मोतीकी तरह ही समझना 
चाहिये। हमारी सच्चरिन्नरता हमे आलस्य-एव अपव्यय- 
जैसे दुर्गुणासे बचावी हे। जैसे फूटे घड़ेम कुछ भी 
सञ्यय -नहीं होगा वैसे ही दुर्गुणेके कारण कुछ- भी 
उपलब्धि नहीं -होगी। सदाचारी व्यक्ति शुद्ध होता है 
आर जा शुद्ध होता है वही बुद्ध हाता है। 

सच्चरित्रवान्‌ एवं सस्कारित व्यक्ति समय ओर 
साधनका सदुपयोग करते हैं और दुश्वरित्र व्यक्ति इनका 
दुरुपयोग करते हैं। अत हमे चाहिये कि समय ओर 
साधनका सदुपयोग करनेक लिये हम चरित्रवान्‌ और 
सस्कार-सम्पन्न बने। पु 


न 
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आचार-विचार और सस्कार 


( आचार्य घं० श्रीउमाशंकरजी मिश्र रसेन्दु ) 


_ वर्तमानम मनुष्यकी बढती हुई भागवादी कुप्रवृत्तिके 
कारण आचार-विचार और सस्कारोका उत्तरोत्तर हास हो रहा 
है एवं स्वेच्छाचारकी कुत्सित मनोवृत्ति भी उत्तरात्तर बढती 
जा रही है, जिसका दुष्परिणाम अधिकाशत नवयुवका और 
नवयुवतियाके साथ-साथ अभिभावकाको भी भोगना पड 
रहा है। ऐसी भयावह परिस्थितिम युवां पीढीको स्वस्थ 
दिशाबोध प्रदान करनेके लिये आचार-विचार और सस्कारोकी 
सूक्ष्म मीमासा एव तदनुसार आचरण पथ-प्रदर्शक होगा। 

मानवके विधिबोधित क्रिया-कलापोको आचारके 
नामसे सम्बोधित किया जाता है! आचार-पद्धति ही 
सदाचार या शिष्टाचार कहलाती है। इसीमे शौचाचार भी 
अन्तर्गिहित है। अपकर्षकी श्रेणीमे आनेवाला कुत्सित और 
गर्हित व्यवहार स्वेच्छाचार या भ्रष्टाचार कहलाता है। 
मनीषियोने पवित्र और सात्त्विक आचारको ही धर्मका मूल 
बताया है--' धर्ममूलमिद स्मृतम्‌”। धर्मका मूल श्रुति- 
स्मृतिमूलक सदाचार ही है। सदाचारकी महिमा बतलाते 
हुए कहा गया है-- हर 
आचार परमो धर्म सर्वेपामिति निश्चय । 
हीनाचारपरीतात्मा (प्रैत्य चेह विनश्यति॥ 
(वसिष्ठस्मृति ६।१) 
इतना ही नहीं, पडड्भ-वेदज्ञानी भी यदि आचारसे 
हीन हो तो वेद भी उसे पवित्र नहीं बनाते--' आचारहीन 

न पुनन्ति वेदा ।! 

! आचार-विचार और सस्कार-ये क्रमश उत्तरोत्तर 
सूक्ष्म और प्रभावशाली हैं। सूक्ष्मका प्रभाव स्थूलस अधिक 
होता है। इसीलियं सस्कारस विचारशुद्धि और विचारशुद्धिसे 
आचारशुद्धि हांती है। शुद्धाचार-सदाचारस लोक-व्यवहार 
सुरभित हो जाता है। इस प्रकार इन सबके मूलमे 
सस्काराकी ही प्रतिष्ठा है। छ 

सात्तिक भाव-वृत्तियोके मन्थनसे समुद्धृत विचार- 
पीयूष 'मानव-जगत्‌को जीवन्तता प्रदान करता है विचारंके 
अनुसार ही आचार-व्यवहार सम्पादित होता है। सत्सड्रके 
सस्कारजनित विचार व्यवहार-जगत्‌म सौख्य सौशील्य 


मुदिता तथा प्रियता-जैसे अनेक सदगुणाका विकास 
करते हैं। 

हमार ऋषिया-मुनियान विचारधाराआके परिशोषनका 
उत्तम उपाय भी हमे प्रदान किया है, जिसे विवेककों सत्ञ 
दी गया है। कर्तव्याकर्तव्यमे विवकका सवाधिक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। 

विवेकको फलशालिनी क्रियाका अधिष्ठान कहा गया 
है। शास्त्र-श्रवण, सत्सड्र ही विवेकका आभूषण है। जो 
व्यक्ति स्पृहणीय गुण-गणसम्पन्न महात्माओ, मनीषियों 
एव सत्पुरुषाद्वार सेवित सन्मार्गका अनुकरण करते हुए 
चलनेका सत्प्रयास करता है," उसकी विविध बाधाएँ 
'उपशमित हो जाती हैं। शास्त्रानुसार सस्कारसम्पन्न आचरण 
करनेवाले और वासनानुसार व्यवहार करनेवाले मानवके 
स्वभाव और विचार पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। पहलेकी 
जीवनचर्या नियन्त्रित और दूसरेको जीवनचर्या अनियस्त्ित 
होती है। तेज और तिमिरके समान उनका कभी भी समाते 
अधिकरण नहीं हो सकता। आजकल समाजमे अनेक 
भ्रामक विचाराका व्यापक कुप्रसार किया जा रहा है, जो 
हमारी सस्कृतिको क्षत-विक्षत करनेपर तुले हुए हैं। 
शास्त्रीय विचारधाराआसे ही स्वार्थमयी रागमयी एव 
पाशविक विचारधाराआंका निवारण किया जा सकता है। 

मानव-जीवनमे ससस्‍्काराका सनातन कालसे ही अतिशय 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। जेसे विविध रत्नाम निर्मलीकरणे- 
सस्कारद्वारा 'चमत्कृति--प्रभा उत्पन्न की जाती है, वैसे ही 
सस्काराद्टारा वर्णादिकाम भी आचार-विचारकी दिव्य ज्योत्ता 
प्रस्फुटित की जाती है। बाल्यावस्थाके सस्कार अमिट होते 
हैं। मलापनयन एवं अतिशयाधानद्वारा बालकम वैशिष्टय 
जाग्रतू किया जाता है। 

सक्षेपम हमारे श्रुति-स्भृतिमूलक सस्कार देह, इच्दिय 
अनु; बुद्धि और आत्माका 'मलापनयन कर उनम॑ अतिशयाधाव 
करत हुए किश्नित्‌ हीनाड्भपूर्ति कर उन्हे विमल कर देते हैं। 
सस्कारोकी उपेक्षा करनेसे समाजमे उच्छूद्डलताकी वृद्धि हो 
जाती है, जिसका दुष्परिणाम सर्वगोचर एव सर्वविदित है। 


अिजलारर (0) 2 मत 
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सस्कारोका नैतिक स्वरूप 


(डॉ० श्रीअशोककुमारजी पण्ड्या, डी०लिद० ) 


कलको अच्छे आजम बदलनेके लिय सस्कार दिशाबोध 
हैं। आत्यन्तिक कल्याण प्राप्त करना मानव-जीवनका 
अभीष्ट है और कल्याणकी यह सकल्पना ही सस्कार है। 
एकसे अनेककी ओर प्रवृत्त यह ससार यदि सस्कार- 
शुन्य हो जाय तो द्वैदस एककी ओरक! समस्त आभामण्डल 
तिमिरतुल्य हो जाय। वस्तुत इसी ब्रह्मतेजको सस्काराके 
माध्यमसे मानवदेहम प्रतिष्ठापत कर जीवनको प्रकाशित 
शएब अनुकरणीय निर्मित किया जाना चाहिये। यथा-- 
'मनुर्भव जनय दैव्य जनम्‌। 
अर्थात्‌ मनुष्य बनो और अपने भीतर दिव्य जन्म 
ग्रहण करो। यह दिव्यता ही दवत्व है और यह देवत्व ही 
इस चराचर सृष्टिका अवलम्बन है। 
आर्य-सस्कृतिमे सस्काराकी महत्ता सर्वोपरि है। यह 
न केवल कोरी कल्पना है और न ही मिथक, वरन्‌ सत्य 
और यथार्थकी नींवपर खडा दिव्य भवन है, जहाँसे आदर्श 
तराड्रित होता है, जो मानवदेहम सगृहीत होकर शीलके 
रूपमें आचरणम परिणत होता है। तब यह सुसस्कृत 
जीवन 'भधुमती चाचमुदेयम्‌' (अथर्व० १६॥२।२) 
अर्थात्‌ “सदा मधुर बचन बोले' के रूपमे आत्मानुशासन 
प्रदान करता है। सस्कारोका यह नैतिक स्वरूप है, जो 
विश्वपटलपर भारतीय सस्कृतिकी थाती है। 
भारतको छोड विश्वके किसी भी भू-भागम 'गर्भाधान'- 
को सस्कारकी सज्ञासे विभूषित नहीं किया गया है। इसे 
सामान्यत देहधर्म ही स्वीकार किया गया है। क्या यह 
मात्र देहधर्म है? यदि ऐसा हे तो पशु-पक्षियो और हममे 
अन्तर ही क्‍या रहा? 
जिस देवभूमि भारतम सड्डूल्पमात्रसे देवी पार्वती 
गणेशको उत्पन्न कर सकती हैं पातिव्रत्यसे सावित्री सौ 
पुत्रोका वरदान पा सकती हैं, कुन्तीके लिये सूर्यतेज 
सहनीय हो सकता है, मछली मत्स्यंगन्धा उत्पन कर 
सकती है और सीता स्वय भूमिजा बन सकती हैं, उस 
भारतभूमिमे गर्भाधान मात्र देहधर्म बनकर नहीं रह सकता। 
तथापि इसे स्त्री-पुरुषके ओजसे पृथक्‌ नहीं 'किया जा 
सकता है अत इसे सस्कारके रूपमे प्रतिष्ठित किया गया 
है' और “विवाह' इसे भेतिक बल प्रदान करता है। यहाँ 


विवाह भी एक सस्कार है। 
भारतीय सस्कृतिमे सस्कारोके मैतिक स्वरूपकी जब 
चर्चा होती है तो पश्चिमवाले दाँतोतले अड्जुली दबा लेते हैं। 
यहाँ हर सस्कारको ममानेक पीछे जहाँ उत्सव और 
अजलन्दका उल्लास रहता है, वहीं उसमे गूढ रहस्य भी 
छिपा रहता है। मूलत देह-पिण्डरूपी शिशुकों परिमार्जित 
करना सस्कारोका ध्येय है-- 
'गार्भेहोंमर्जातकर्मचौडमौज्ीनियन्धनै जि 
अजिक गार्भिक चैना द्विजानामपमृम्यते॥ 
(मनुस्मृति २। २७) 
जातकर्म, चूडाकरण उपनयन आदि सस्कारासे बालकके 
गार्भिक एवं बैजिक दोष समाप्त हो जात॑ हैं। इसी प्रकार 
याज्ञवल्क्यने भी सस्कारोसे दोष दूर होना बताया है-- 
'एबमेन शम याति बीजगर्भसमुद्धवम्‌। 
(आचाराध्याय २। १३) 
सस्कार मूलत बीजको सौष्ठव प्रदान करते हैं, जो 
अड्डुरित हो शिशुका शीलवर्द्धन करते हैं तथा उसे 
मानवमहिमास मण्डित होनेमे सहायक होते हैं। गर्भावस्थासे 
मृत्युतक प्राय सोलह सस्कारोका वर्णन हमारी स्मृतियोम॑ 
मिलता है, जिनसे दोषोका परिमार्जन तथा शौचका आवर्तन 
हाता है। जन्मोत्तर सस्कारोम॑ नवजात शिशुके नालोच्छेदन 
अर्थात्‌ जातकर्मसे लेकर ग्यारहवे दिन नामकरण, चौथे माह 
सूर्यदर्शन अर्थात्‌ निष्क्रमण, छठे माह अनप्राशन, पहले या 
तीसर वर्ष चूडाकर्म (शिखाधारण)-सस्कार किया जाता 
है। तदनन्तर आठवे वर्षम उपनयन (यज्ञोपवीत), सोलहवे 
वर्षम केशान्त तथा विद्याध्यपन कर स्नातक हो लौटनेपर 
समावर्तन-सस्कारसे परिमार्जित कर पच्चीसव॑ वर्षम विवाह- 
सस्कारकर सदगृहस्थकी भूमिका सौंपते हुए उसे नव 
सृजनकी नैतिक आज्ञा प्रदान की जातो है। ये ही हैं मोटे 
तौरपर सस्कारोके परम्परागत नेतिक स्वरूप, जो उत्सवके 
रूपमे प्रतिपादित किये जाते हैं तथा 'सामूहिक- 
सामाजिक उपस्थिति एवं भागीदारीसे सुशोभित हो सरक्षण 
प्रदान करते हें। 
' वस्तुत यह सारा आत्मानुशासन हममे शीलकौ 
अभिवृद्धि करता है, जो इस मनुष्य-जीवनका परम लक्ष्य 
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है। तभी तो सुपुत्र॒का अपने बीच पाकर प्रज्ञा मुदित हाती तथा कुछ आभूषण गिरा दिय। हमने उन्ह सँजाकर रखा 


है और कहती है-- 
“सुपुर्र सप्तमो रस ।' 
और यही शील माता-पिता तथा कुलको गौरवान्वित 
करता है-- 
सुशीलो मातृपुण्येच पितृपुण्येन पण्डित । 
औदारय॑बशपुण्येन आत्मपुण्याद्‌ धनार्जन ॥ 
विबाहेतर जीवनम शीलके रूपम॑ सद्गृहस्थके लिये 
दया, क्षान्ति अनसूया, शौच, अनायास, मड्गल, अकार्पण्य 
तथा अस्पृहा इत्यादि आठ आत्मगुणसस्काराका अनुपालन 
अभीष्ट है। तभी वह सदगृहस्थ कहलाता है। 
धैर्य क्षमा दान, सहिष्णुता अस्तेय तथा अतिथि- 
सत्कार--ये सभी आत्मनियन्त्रित सस्कार हैं, जिनसे मनुष्य 
स्वयको स्वस्तिहेतु निरूपित करता है तथा कल्याणका 
सवाहक अभिसज्ञित होता है। यही शील है तथा यह शौल 
ही मनुष्यको भनुष्यत्व प्रदान करता है। तभी तो कहा है-- 
'शील सर्वस्य भूषणम्‌' (गरुडपुराण १।११३॥१३)। 
भर्त्‌हरिने तो यहाँतक कहा है-- 
'बहिस्तस्थ जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणा- 
न्मेरः स्वल्पशिलायते मृगपति सद्य कुरड्रायते। 
व्यालो भाल्यगुणायते विषरस पीयूषवर्षायते 
यस्याड्रेडखिललोकवल्लभतम शील समुन्मीलति॥ 
शत (नीदिशतक श्लोक १०९) 
- अर्थात्‌ जिसके शरीरम अखिल विश्वका अत्यन्त प्रिय 
*शील' प्रतिष्ठित हैं, उसके लिये अग्नि जलके समान, समुद्र 
नदीक समान, इसी प्रकार सुमेर शिलाक सिह मृगके, सर्प 
पुष्पमालाके समान तथा विष भी अमृतकी वर्षा करनेवाला 
हो जाता है। सुसस्कारासे इस शीलको सहज ही प्राप्त किया 
जा सकता है। अत सस्कार ही इसकी सुलभ सीढी है। 
भारत सस्कारभूमि ह। यह सुपुत्रवती है। सस्कारोको 
दिव्यता इसकी सतानम॑ अनुस्यूत है। सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीके 
एक-एक आचरणमे यह शील कीर्तिमान है। 
रामायणका प्रसड़् है। सीता-हरणके बाद श्रीराम 
लक्ष्मणके साथ पम्पा और पम्पासे किप्किन्धा पहुँचते है। 
सुग्रीवसे उन्हे जानकारी मिलती है कि कुछ समय पूर्व 
आकाशमार्मसे कोई भयड्डर राक्षस एक स्त्रीको बलातू लिये 
जा रहा था। छटपटाती हुई उस देवीने मुझे देख अपना उत्तरीय 


है। मैं उन्ह अभी लावा हूँ आप पहचानिय और जैँस हा 





श्रीरामने उन्हे दखा, भावाविभूत हो लक्ष्मणसे बोले- 
पश्य लक्ष्मण बैदेह्मा सत्यक्त ह्ियमाणया। 
उत्तरीयमिद भूमौ शरीराद्‌ भूषणानि चाआ 
(वा०्य० ४१६।२०) 
“लक्ष्मण। देखो राभसद्वारा हरी जाती हुई विदेहनन्दिनी 
सीताने यह उत्तरीय तथा ये गहने अपने शरीरसे उतारकर 
पृथ्वीपर डाल दिये थे।' 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणजी बोले-- 
नाह जानामि कयूरे नाह जानामि कुण्डले॥ 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्य पादाभिवन्दनातू। 
(बा०्रा० ४।६।२२ २३) 
भैया। मैं इन बाजूबन्दाको तो नहीं जानता और न ही 
इन कुण्डलोकों कि ये किसके है कितु प्रतिदिन भाभीके 
चरणोमे प्रणाम करनके कारण में इन दोना नूपुराको अवश्य 
पहचानता हूँ। हा 
वाह रे नररत्र। नित्य सानिध्यके उपरान्त भी कंभा 
सीताजीके पाँवासे ऊपर अपनी दृष्टि नहीं की। ऐसे 
शेषावतार लक्ष्मणजीको साक्षात्‌ प्रणाम, शत्‌-श््‌ प्रणाम! 
यह है सस्कारका अमृतनिर्झर, जिसे आज भी पीते हम 
अघात नहीं। ससस्‍्कारकी ऐसी प्रत्यक्ष मीमासा अन्यत्र कहां 
मिलेगी? धन्य है भारत जो सस्काराकी अकूत खान है। 
सस्कार मनुष्यके धर्म आचरण रहन-सहन और 
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आस-पास-सभीको प्रभावित करते हैं। इस प्रभावको 
गोस्वामी तुलसीदासजीक वर्णनम देख-- 
भक्तशिरोमणि हनुमानूजी सीतामैयाकी खाजम लड्ढा 
जाते हैं। रावणके भव्य भवनम माताजीकों न देख, अन्यत्र 
ढूँढने चले। तभी उनन्‍्ह एक सुन्दर महल दिखायी दिया 
जहाँ भगवानूका एक अलग मन्दिर बना हुआ था तथा 
रामायुधसे अड्भित था साथ हो वहाँ नन्हें-नन्हे तुलसीके 
भौधाका समूह था, जिसे देख आझ्नेय हर्पित हुए और 
विचार करने लग-लड्ढा तो राक्षस्ोकी तरिवास-स्थली है, 
यहाँ सजनाका निवास कैसे? ह 
ज्लका निम्तिघर निकर नियासा | इहाँ कहाँ समन कर यासा ह 
(राश्च०मा० ५।६१ १) 





और उन्हाने विभीषणजीसे बात करनेका मन बनाया, 
च्योंकि-साथु ते होड़ न कारज हानी॥” * 

अत सजनता छिप नहीं सकती क्योकि वह 
सस्कारजन्य है। सस्काराका सौरभ कभी धूमिल नहीं होता, 
क्योकि भ तो सीमाएँ इसे बाँध सकती हैं, न दिशाएँ रोक 
सकती हैं। भर 

इसी कारण नचिकेताके यमद्वारपर भूखे-प्यास बैठे 
रहनेपर यंमराजको पत्नी बडी दु खित होती हैं तथा पतिसे 
कहती हैं--“जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा 
रहता है उसके सब सुख छिन जाते हैं तथा उसकी 
वाणीस सौन्दर्य सत्य और माधुर्य निकल जात हें। 
यज्ञादिक फल भी भीण हो जात॑ हैं तथा अतिथि- 


असत्कारसे पूवार्जित पुण्यासे प्राप्त फलरूप पुत्र और पशु 
आदि भी नष्ट हो जाते हैं-- 


#0१/ ०१ (0 #-#4पज 


अशाप्रतीक्षे सड्रठ* सूनृता च 
इष्टापूर्ते. पुत्रपशू३क्ष सर्वान 
एतद्‌ बृड्डे. पुरुषस्याल्पम्रेधसो 
यस्यानश्नन्‌ू वसति द्वाह्मणों गृहे॥ 
(फठापनिषद्‌ १।१॥८) 
अतिथि-असत्कारके दोषस मुक्त होनेक लिये स्वयं 
अमराजने पाद्य-अर्घ्यसे नचिकेताका सत्कार किया और 





क्षमा-याचना करते हुए प्रत्येक प्रतीक्षित रात्रिके लिये एक- 
एक वर माँगनेका इस प्रकार आग्रह किया-- 
तिस्रो. रात्रीर्यदवात्सीगृह. में 
अनश्नन्‌ ब्रह्मश्नतिथि्नमस्य । 
नमस्ते5स्तु श्रह्मन्‌ स्वस्ति मेउस्तु 
रुप्मात्‌ प्रति जीन मान सुणीप्स ॥ 
(कठोपनिषद्‌ १।११९) 
यह भी सस्कारोकी ही शक्ति है कि नचिकेता सदेह 
भृत्युके द्वारतक पहुँच गये तथा उन्होंने महन ज्ञान अर्जित 
'किया। पिताक आज्ञापालनके सुसस्कारने उन्हें यह अप्राप्य 
लाभ अर्जित करवाया। / 
सस्कारसे आचरण और आचरणसे चरित्र स्वद्धित 
होता है। सस्कारसिश्वित सत्यके धर्माचरणसे पाण्डवराज 
युधिष्ठिर सदेह स्वर्गराहण कर सके। अत सस्काराकों 
आचरणम उतारनेकी महती आवश्यकता है। 
हमारे शास्त्रेने हम॑ सावधान किया है कि हम 
सुसस्कृत हो स्थायी सस्काराको पुष्ट कर तथा आचरणम 


शुचिता लाय। री 
डे 


र७छ४ड 


* सब कर फल हरि भगति भवानी « 


[ सस्वार 


अ्रर+्फ्फअकक्फ्जा कक फजफऋअफऋफफऋफऋऊऊऊफऋफऋअऊऋअकऋज जज फऋ हज फऋजअअकफ्ज जआ फफऋअ कफ ऋ अ आफ ऋ कफ छह | कह भक्त 5 58. 


संस्कारोंकी उपयोगिता 


( आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र एम्‌०ए०, पी एच्‌०डी०, व्याकरण-माहित्याचार्य, पूर्वकुलपति ) 





शास्त्रविहित सम्यक्‌ क्रियाविशेषको 'सस्कार” कहत 
हैं। सस्कारके ट्वारा शारीरिक तथा मानसिक मलाका 
अपाकरण हांता है और उनम विशिष्ट गुणाका आधान किया 
जाता है। उदाहरणके लिये खानसे निकल सोनका सस्कारक 
द्वारा सुसस्कृत कर उसको मलिनताको दूर करते हैं और 
उसको चमकीला बनाकर आभूपषणांक लिये उपयांगी बनाते 
हैं। इसी प्रकार काप्ठकी किसी वस्तुकों या रेखाचित्रका 
उपयुक्त रगाके द्वाता आकर्षक एवं सुन्दर बनाकर इसमे 
गुणाधान कर उसके महत्त्वको बढाते हैं। इस प्रकार 
ससस्‍्कारसे मलापनयन और अतिशयाधान दोना सम्पादित 
होते हैं। प्राकृतिक जड पदार्थोकी तरह सस्कारासे मनुष्यके 
भी दोषोका अपाकरण और उसम॑ विशिष्ट गुणोका अतिशयाधान 
किया जाता है। 

सस्कारके द्वारा मनुष्यके जिन मलांका अपाकरण 
होता है, उनके विषयमे भी कुछ विमर्श करना अप्रासब्लिक 
नहीं होगा। विभिन व्याधियाके मूल तथा शारीरिक 
विकारोको मल कहते हैं। न्‍ 

इन मलोका परिशोधन सस्कारासे हांता है। मनुष्यके 
शारीरिक मल है--१-वसा-चर्बी, २-वीर्य, ३-रक्त, 
४-मज्जा, ५-मूत्र, ६-विछा, ७-मेटा, ८-कानका मैल 
९-कफ, १०-आँसू, ११-दूपिका-नेत्रमल तथा १२- 
स्वेद-ये सभी बारह शारीरिक मल समुचित सस्कारसे 
हटाये जाते हैं। 'मलते धारयति शारीरिकदोषान्‌ इति 
मल ॥' “मल्‌' धातुसे 'अच्‌' प्रत्यय करमेपर 'मल' शब्द 
निष्पन्न होता है। लो 

भगवान्‌ मनुने कहा है कि दिनमे किये गये 
कर्मोके मलको सायकालीन सध्या-वन्दन-सस्कारसे निर्मूल 


करते हैं।* 
इन मलाका सम्यक्‌ परिशोधन करनेसे शारीरिक और 


मानसिक स्वस्थताके साथ-साथ शारीरिक सुन्दरता भी 


बढती है। इस प्रकार सस्कारजन्य गुणाधान भा शयसें 
हांता है। 

इनक अतिरिक्त कुछ और भी पारिभाषिक मल हैं- 
क्षाजाचितकर्मका परित्याग कर क्षत्रियाद्वार भिभाचरण उनके 
लिये मल है। ब्राह्मणाक द्वारा बेद-शास्त्राक विपरन 
आचरण करना उनक लिये मल है।* 

विहिताचारके अनुपालन करनस ये मल सभा मुषयोमें 
होते हैं, जिनका विहित आचरणासे अपाकरण करलपर 
तत्सस्कारजन्य गुणाका उनम अतिशयाधान होता है। इसम 
सुस्पष्ट है कि विहित सस्कारासे मलापनयन एवं अतिशयाधान 
दोना अभीष्ट सिद्ध होते हैं। 

इसलिये भगवान्‌ मनुने गर्भाधानसे लेकर श्मशान 
(अन्त्येष्टि)-पर्यनत सभी सस्कारोका अवश्य कर्तव्यले 
निर्देश किया है।* वेदादि शास्त्रविहित मार्गसे जिसके 
गर्भाधान, पुसवन आदि सस्कार होते हैं, उन द्विजोके गर्भ 
वीर्य आदि सभी दाप समूल नष्ट हो जाते हैं।* 

इस तरहके अन्य सस्कारोसे भी मनुष्याकी 
समन्मार्गपर आरूढ किया जाता है। इससे सस्काग्रेका अत 
महत्त्व सिद्ध होता है। 

'सस्कार' सस्कृतका शब्द है। इसके व्युत्पत्तिजय 
अर्धसे भी यह तत्त्व प्रकट होता है। 'सम्‌” उपसर्मपूर्वक 'कृ" 
धातुसे भूषण* अर्थम 'सुट्‌' का आगम तथा 'घत्र प्रत्य 
होनेसे 'सस्कार' शब्द निष्पन्न होता है। इस तरह ऐहलौकिक, 
पारलौकिक धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक 
अभ्युदयके समुपयुक्त देह, इन्द्रिय मन, बुद्धि अहर्कीरं 
आदिके भूषणभूत सम्यक्‌ सदाचरण सस्कार हैं । इस प्रकारके 
सस्कारासे शारीरिक मानसिक आदि सभी परिशुद्धियाँ होती 
हैं, जिनसे मनुष्य प्रेय और श्रेय दोनोको प्राप्त करता है। इन 
सस्कारोका प्रभाव चूँकि अन्त करणपर भी पडता है, अंत 
उत्तम सस्कारासे अन्त करणको उत्कृष्ट बनाना चाहिये 


१ सर्वेषामेव रोगाणा निदान कुपिता मला ॥तत्‌ प्रकोपस्थ तु प्रोक्त विविधाहितसेवनमू्‌॥ (माधवनिदान) 


२ पश्चिमा तु समासीनो मल हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ (मतु० २।१०२) 


३ क्षत्रियस्य मल भैक्ष्य ज्राह्मणस्याश्रुत मलम्‌। (महाभारत कर्णपर्व ४५। २३) 
४ निषेकादिश्मशानान्तो मन्तरैर्यस्थोदितों विधि । तस्य शास्त्रेडधिकारा3स्पिज्लयो नान्यस्थ कस्यचित्‌॥ (मनु० २। १६) 


५ गार्धहोमि्जातकर्मचौडमौझीनिबन्धने 


। बैजिक ग्रार्षिक चैना 


द्विजानामपमृज्यते ॥ (मनु० २१ २७) 


६ 'सपरिभ्या करोतौ भूषणे (पा०्सू० ६॥१।१३७) सुटकात्पूर्व (६।१।१३५) 


* सभ्यता, सस्कृति और सस्कार* 


२७५ 
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निकृष्ट सस्कारास उसे बचाना चाहिये। इसलिये शास्त्रका 
आदेश है कि जिसके सोलह या अडतालीस सस्कार यथाविधि 
सम्पन्न होते हैं, बह ब्राह्मपदको प्राप्त होता है--“यस्यैते 
घोडश* अष्टचत्वारिशद्वा सम्यक्सस्कारा भवन्ति स 
ब्रह्मण सायुज्य सलोकत्ता प्राणोति।' 

इनमे कुछ सत्कर्मानुप्ठानरूपी सस्कारास अज्ञानादि 
दोषोंका अपनयन हाता है और कतिपय विशिष्ट सस्कारकर्मोसे 
पवित्नता सद्ठिद्या आदि अतिशयाधान होता है। इस तरह 
सस्कार ऐहलौकिक तथा पारलौकिक सिद्धियोके अद्वितीय 
साधन हें। 

गर्भाधानादि सस्कारोके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष-दोनों 
फल समयपर दृष्टिगोचर होते हैं। अभीष्ट फलके लिये 
सस्काराका समुचित विधान होना चाहिये। 

त्रिकालज्ञ मनुजीका स्पष्ट निर्देश है कि विहित 


मन्त्राके द्वारा गर्भाधानके समय दम्पतीको विचार करना 
चाहिये कि रजोदर्शनस लेकर सोलह अहोरात्र जो स्वाभाविक 
ऋतुकाल है, उनमे प्रथम चार रात गर्भाधानके लिये सर्वथा 
वर्जित हैं। अवशिष्ट बारह रात्रियाम॑ ग्यारहवीं और तेरहवीं 
रात्रियाँ भी निषिद्ध हैं। अतिरिक्त प्रशस्त दस रात्रियामे युग्म 
(सम--छठीं, आठवीं इत्यादि) रात्रियामे गर्भाधान करनेसे 
पुत्र और अयुग्म ((पाँचवीं, सातवीं, नवमी पढ्रहर्वी) 
रात्रियाम गर्भाधानसे कन्या उत्पन्न होती है।** “इस तरह 
सविधि गर्भाधान-सस्कार सतानका नियामक और नियस्त्रक 
भी होता है। इसके सम्यक्‌ अनुपालनसे नियोजनरूप 
समस्याका अनायास समाधान भी हो जाता है।.* 

इस प्रकार सभी अन्य सस्कारोके भी प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्ष फल सविस्तर मनुस्मृति आश्वलायनगृह्मसूत्र आदि 
ग्रभ्थामे वर्णित हैं। 7, 7 ॥ 5 5 


था 


+ ८ शीपत (2 पी लपनत यू 4 और 


इस ससारमे अन्य जीवधारियोकी अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ 
प्राणी है। अन्य जीवाका जन्मके बाद यधावत्‌ प्राकृतिक विकास 
होता है, पर मानवशिशुमे जन्मसे पूर्व गर्भभ ही सस्कारोका 
बीजारोपण आरम्भ हो जाता है और जन्मके बाद विविध 
प्रकारके सस्काराके कारण मन और बुद्धिका विकास होनेसे 
अन्य प्राणियोकी अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता सर्वोपरि हो जाती है। 
* शरीर, मन एवं वस्तुओकी शुद्धिके लिये समय-समयपर 
जो शास्त्रनिर्दिष्ट कार्य किये जाते हैं उन्हे सस्कार कहते हैं। 
जीवनको सस्कारित करनेके साथ-साथ जड पदार्थो--जैसे 
जीर्ण मन्दिर, भवन आदिक पुनरुद्धारको भी सस्कार कहते हैं । 
जिस कार्यसे चैतन्य तथा जडका परिमार्जज हो, उसके 
'विकासका कारण हो, वह सस्कार कहलाता है। कप 


. /. ._. सभ्यता, संस्कृतिऔर संस्कार. 


(विद्याषाचस्पति डॉ० श्रीअमरनाथजी शुक्ल ) 


803 * 38३ 
मानव-जीवन-यात्राकी उपलब्धिके दी भाग हैं-- 
सभ्यता और सस्कृति। सभ्यताका लक्षण है कि कोई व्यक्ति 
सभा या समाजमे दूसराके साथ कैसा व्यवहार करता है ? बात- 
व्यवहार, खान-पान तथा उठने-बैठनेके तौर-तरीकोसे 
सभ्यताका पता चलता है। सभ्यताका आकलन व्यक्तिके 
व्यवहारसे होता है और सस्कृतिका आकलन उसकी आन्तरिक 
भावनाओसे | सभ्यता शरीर है तो सस्कृति उसकी आत्मा। 

-“ मानवीय साधनाके पाँच सोपान हैं--शरीर, आत्मा, मन, 
बुद्धि तथा अध्यात्म। इन्हीं साधनाओकी परिणतिका नाम है 
सस्कृति। प्रत्यक देशकी सास्कृतिक भिनताके कारणके मूलम॑ 
है सस्कारोकी भिन्नता | तात्पर्य यह है कि सस्काराके कारण ही 
सास्कृतिक पृष्ठभूमि निर्मित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं 


बज नन-+ 07-०० ०००० नमन +लनन न >> 3-० न प 
* १-गर्भाधान २-गर्भस्थिरीकरण--गर्भलम्भन (गर्भो लध्यते येन कर्मणा तत्‌ गर्भलम्भन नाम कर्म) ३ चुसबन (पुमान्‌ येत सम्पध्ते 
लब्धो गर्भ तत्‌ पुसवर्न माम कर्म) ४ अवराषतने--अनवलोभन (येन सस्कृत सन्‌ गर्भो नावलुभ्यते नावश्नस्यते तदनवलोभन नाम कर्म) 
५-सीमन्दोजयन (सोमन्त केशवेश अस्मिन्‌ कर्मणि उन्नीयते तत्‌ सीमन्तोत्यन नाम कर्म) ६-जातकर्म, ७-निष्क्रण ८-नामकरण 
६-अग्रप्राशन १०-चौलकर्म--चूडाकरण, ११-कर्णवेध १२-उपनयन १३-वेदारम्भ-सावित्रीग्रहण १४-समावर्तन १५-विवाह १६-अन्त्पेष्टि- 
उमशानान्तसस्कार। आश्वलायनगृद्यसूजमे प्रथम बारहवीं कण्डिकासे लेकर चौबीसवों कण्डिकातक विहित मन्त्राक साथ इन सस्कारोका सविधि 
प्रतिपादन किया गया है। कहॉ-कहीं इन सस्काराक नामामे कुछ अन्तर भी है। ३ ह 
** ऋतु स्वाभाविक स्त्रीणा रात्रय घोडश स्मृता ।चतुर्भिरिति सार्धमहोभि. सद्दिगहिते पे के यह 
तासामाद्याधवतस्रस्तु निन्दितेकादशी च॑ या। त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रय वर - . । 
सुप्मामु पुत्रा जायनन्‍्ते स्त्रिसोध्युग्मासु रात्रिषु। तस्माधुग्मासु पुत्राथी सविशेदार्तवे स्त्रियमूु॥ (मनु० ३।४६--४८) 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार 
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कि सभ्यता, सस्कृति एवं सस्कारका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। 
भारतीय सस्कृतिका मूलाधार धर्म है। सद्विचार, सत्कार्य 
सद्व्यवहार, जो कुछ भी सात्तिक रूपसे विचारणीय 
'करणीय, धारणीय हैं, वही धर्म है। ऐसे ही आचरणासे 
भारतीय सस्कृतिका निर्माण हुआ है ओर ये आचरण हमे 
जीवनम॑ भिन्न-भिन सस्कारासे प्राप्त होते हें। ये सस्कार हम 
शास्त्राचार, देशाचार ओर लोकाचारसे प्राप्त होते रहते हैं। 
शास्त्रानुसार हमारे जीवनम सस्काराकी भूमिका गर्भाधानसे 
प्रारम्भ हांकर मृत्युपरान्त अन्त्येष्टितक चलती रहती है। इन 
सस्काराम॑ वैज्ञानिक दृष्टि भी है। गर्भकालमे ही माताके 
आचार-विचारका प्रभाव गर्भस्थित जीवपर पडने लगता है। 
'जीवक सस्कारित हानेका यह प्रथम सोपान है। भारतीय 
सस्कृतिम॑ शास्त्रानुसार १६ सस्काराका विधान है । हम देखते हें 
कि जीवके जन्मके बाद उम्रके अनुसार जैसे-जैसे विकास 
होता हे, वैसे-वैसे क्रमानुसार स्वयं उसक समाज तथा 
राष्ट्रके हितार्थ उसे सस्कारासे सम्पन्न किया जाता है। यदि 
'समय-समयपर उसे ये सस्कार न मिलते रह तो वह 
सस्कारहीन हो जाता है। 
सस्कारबान्‌ बनानंकी प्रथम गुरु माता होती है । विद्यागुरु 
उसके जीवनमे शिक्षाके साथ-साथ सुसस्काराकी भावना 
भरता है। शिक्षित होनके साथ यदि उसमे अच्छे सस्कार न हुए 
तो शिक्षा व्यर्थ है। 

' मूलरूपसे कोई भी वस्तु-जड या चेतन अपने 
आन्तरिक गुणोम प्रकट नहीं होती है। उसे सस्कारित कंरनेके 
बाद ही उसके यथार्थ स्वरूप और गुणाका प्रकटीकरण होता 
है। खदानसे निकली हुई धातु या पत्थर क्या है ? यह तत्काल 
पता नहीं चलता। जब उसे साफ करके तराशने तपानेके 
सस्कारकी प्रक्रियासे गुजारा जाता है, तब पता चलता है कि 
हीरा है सोना है, लाहा है आदि ।एक अनगढ पड हुए पत्थरको 
जब कलाकार अपनी छेनी-हथौडीसे तराशकर सस्कारित 
'करता है तो उसमसे भगवानूका दिव्य स्वरूप प्रकट हा जाता है 
वह पूजनीय हो जाता है । घूमती हुई चाकपर रख हुए मिट्टीक 
लोदेका जय कुम्हार अपनी बुद्धिके अनुसार सस्कारित करता 
है ता उसमस विभिन्न रूप प्रकट हाते हैं। यढई काष्ठको 


सस्कारित कर उस मज कुर्सा चौखट दरवाजका रूप दकर - 


मूल्यवान्‌ बना देता हैं। भगवान्‌ जगनाथ बलराम तथा 
सुभद्वाका विग्रह तथा रथ काछशिल्पीके हाथा सस्कारित हाकर 





भगवानूकी महिमा प्राप्त करता है । इसी प्रकार जब किसी पणशु- 
पक्षीको विशेष प्रकारसे सस्कारित किया जाता है तो उसमे नया 
गुण प्रकट हो जाता है। 2-ट बोलनेवाला प्ोता 'राम-राम' 
बोलने लगता है। शेर, भालू-जसे हिसक पशु सस्कार पाक 
अपने मूल स्वभावके विपरीत पालतृ बन जाते हैं। 

तात्पर्य यह कि सस्कार वह तत्त्व है, जिसका सयाग 
पाकर जीव या वस्तु सभ्य, श्रेष्ठ, सुन्दर मूल्यवान्‌ तथा उपयांगी 
हो जाती हे। सस्कारवान्‌ व्यक्ति ही अपन श्रेष्ठ सस्कारंक 
कारण अपने देशकी सस्कृतिको अश्ुण्ण बनाये रखत हैं तथा 
अपने आचरणसे समाजमे सभ्य एवं सुसस्कृत होनेका मात 
पाते है--ऐसा होनेक॑ लिये सर्वप्रथम सस्कारसम्पत्र होता 
आवश्यक ह। सस्कारसम्पन्न व्यक्ति अपने विकासके साथ- 
साथ नैतिक, धार्मिक आध्यात्मिक आस्थाओके प्रति समर्पित 
हानेके कारण अपने परिवेश तथा समाजके लिय॑ प्ररक तथा 
मार्गदर्शक बन जाता है और सर्वत्र आदर प्राप्त करता है। 

इस वेश्विक उदारीकरणके युगमे भौतिक विकासकी 
चाहे जो उपलब्धियाँ हा, पर पारिवारिक रिश्ताकी सवेदना 
मान-मर्यादाकी रक्षा व्यावहारिक, वैचारिक, चारित्रिक 
धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे व्यक्ति, समाज तथा रा 
जिस अधोगतिको जा रहा है, उसके मूलम॑ यही है कि हमम 
धर्म, अध्यात्म नैतिकता सस्कृति तथा सस्काणंका सशत 
नहीं रह गया। सस्कारोके हासक कारण सस्कृतिका भी हास 
हा रहा है। विधिका प्राकृतिक विधान है कि जिन सस्कारसे 
सम्पन हाकर हम अपने जीवन, समाज तथा राष्ट्रका ठत्थाव 
कर सकते हैं उन्हीं सस्कारोसे विमुखता तथा दूरी पतनकी 
ओर ले जा रही है। सस्कारहीनताके कारण जब हम सदाचारकां 
ओर उन्मुख न होगे तो निश्चय ही कदाचारकी ओर बढ़ेंगे तब 
धर्म सभ्यता तथा सस्कृतिका अवमूल्यन होगा। 

इसलिय जिन सास्कृतिक अवधारणाआकी सम्पतताके 
लिये हमारे यहाँ सस्काराका विधान हुआ है, यदि हम उन्हींके 
अनुसार अपने मन विचार और कर्मको बनोयग तभी हमें 
अपने धर्म तथा सस्कृतिकी रक्षा कर सर्कगे। अत हमे 
जीवनम होनेवाले सस्कारांके प्रति निछ्ावान्‌ होना चाहिये। 

भस्कार वह मूल तत्त्व है जा जीव और जडका अदी 
तथा बाहरसे परिमार्जित कर उसक गुण और स्वरूपको शुभ 
तथा श्रष्ठ बनाता हैं इससे शारीरिक मानसिक तथा 
आध्यात्मिक विकास हाता है। 


न्‍ीपस्‍ मच (2 चीन 


अड्ड) । 


# सस्कार और सदाचार*7 « 
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'सस्कार और सदाचार |. _ 
(डॉ० श्रीराजांबजी प्रचण्डिया या०एस्‌-सी० एल-एल>बी० एमू०ए० (सस्कृत ) पी-एचू०डा० ) 


सस्कार मनुष्यक आचार-विचार और क्रियाकलापको 
सतूस सम्पृक्त रखनका एक विशिष्ट साधन ह। इसस 
मनुष्यके आत्मिक जीवनका विस्तार, मानसिक विकास 
ओर भौतिक समृद्धि हाती है। सस्कारम सदाचार गर्मित है। 
वास्तवम जहाँ संस्कार है, वहाँ सदाचार है ओर जहाँ 
सदाचार है वहाँ सम्कार है। इन दोनाका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित 
है। दाना ही जीवनमूल्याक स्थापत्यम तथा समाज और 
राष्ट्रक सर्वतामुखी_विकासम पराक्ष-अपसोक्षरूपसे अहम 
भूमिका निभाते हैं। 
कृ' धातुमे 'सम्‌' उपसग और 'घज्‌' प्रत्यय लगनपर 
*सस्कार' शब्द बनता है। सस्कारका शाब्दिक अर्थ है-पूरा 
करना सुधारना, सज्त करना, माँजकर चमकाना, श्रृद्भार 
एवं सजावट आदि। इस प्रकार सस्कार भानव-जीवन॒को 
परिमार्जित परिष्कृत और सुव्यवस्थित रखनका एक उपक्रम 
है। धमशास्त्राम सस्कार शब्द यज्ञम पवित्र या निर्मल कायक 
अर्थम प्रयुक्त है। इस दृष्टिसे सस्कार वह है, जिससे कोई 
पदार्थ एवं व्यक्ति किसी कायक लिये योग्य हांता है अथात्‌ 
सस्कार वे क्रियाएँ एव रीतियाँ हैं, जो मनुष्यको योग्यता प्रदान 
'करतो हैं। वास्तवम सस्कार एक विलक्षण यांग्यता है, जा 
शास्त्रविहित क्रियाओस उत्पन्न होती है। गत 
धर्मसूत्रा एवं शास्त्राम सस्क़ाराकी ;सख्या, कहा 


आदिके सूत्रम पिराया जा सकता है, वहीं उस सुसस्कृत भी 
बनाया जा सकता है। प्राचीन कालम इन सस्काराक पीछ 
यद्यपि एक व्यापक दृष्टिकाण था, पर शन -शन सस्कार- 
विधिम भी विकृति आती गयी और आज जिस रूपम॑ यह 
विद्यमान है उस रूपम उसका पालन कठिन हां गया है। 
वतमान जीवन हाड-दाडस गुजर रहा है मनुप्य 
कितना ही भोतिक विकास कर ल कितनी ही ऊँचाई उड 
ले आर गहराई नाप ले, यदि उसके जीवनमे सदाचारका 
अभाव है ता य विकास, ऊँचाई तथा गहराई--संब-क- 
सय कागजकी पुडियाको भाँति पानीकी बूँद पडत ही घुल 
जात हैं, धर-क-धर रह जाते है । सदाचारक मूलमें आचार 
है। आचार एक ऐसा आधार-स्तम्भ है, जिसपर जीवनरूपी 
वृक्ष फलता-फूलता हैं। जीवनकी _यथार्थताका प्रकट 
करनका यह एक सशक्त साधन है। 
आहिक सदाचारके सदर्भभ कहा गया है कि 
ब्राह्ममुहूतम व्यक्ति उठकर सबप्रथम अपने आराध्यका 
स्मरण कर पश्चात्‌ मल-मूत्र विसर्जन-शुद्धि मन-वचन- 
कायकी शुद्धि, आचमन (कुल्ला), दन्तधावन, स्नान त्र्पण 
(सन्ध्या) वस्त्रधारण, तिलकधारण होम, जप, मज्जलदर्शन 
आदिका विधिवत्‌ पालन करे। एसा करनेसे व्यक्तिकी 


“,दिगचया नियमित तथा स्वास्थ्यवर्धक हाती है। श्रीमद्धागवत 


चालीस कहीं अठाएह , कहीं पचीस और कहीं सालह _,(७।११।८-११ )-म ता तीस प्रकारक आचरणाका 
मानी गयी है, कितु इन सबम मुख्यरूपस सालह सस्कारेका ,उल्लख मिलता है जो मानव-समाजके लिये हितकारी- 
ही उल्लेख़ है, जो-राभाधानस॑ प्रारम्भ होकर अन्त्यप्टितक- कल्याणकारी है। ये इस प्रकार 'है--सत्य, दया, तप, शौच 
हैं। मनुष्यके गर्भभे आनेस लेकर मृत्युपर्यन्त उसके जांवनके तितिक्षा उचित-अनुचितका विचार मनका सथ्म इन्द्रियांका 
मुख्यतः सालह पडाब होते है। जीवनका एक-एक सयम, अहिसा, ब्रह्मचर्य, त्याय स्वाध्याय, सरलता सताष, 
पड़ाव एक-एक सस्कारसे सस्कारित रहता है। अस्तु, समदर्शी महात्माआकी सेवा 'सासारिक भोगोंसे निवृत्ति, 
सस्कारबद्ध जावन इहलोक आए परलाक दोनाक लिये मनुप्येक अभिमानपूर्ण प्रय्ाका फल उलटा हाता ह-ऐसा 
'कल्याणप्रद हैं। ५» «हे / विचार मौन आत्मचिन्तन प्राणियाका अन आदिका 

प्रभुका सानिध्य, सामीष्य प्राप्त करना ही प्रत्यक यथायाग्य विभाजन, अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव 
सनुष्यका परम लक्ष्य होता है। इस दृष्टिस मानव-जीवनम , भगबान्‌ श्रोकृष्णके नाम: गुण-लीला आदिका श्रवण कीर्तन 
सस्काराका महत्त्व सर्वाधिक माना गया हे। इन सस्काराक स्मरण उनकी संवा पूजा ओर नमस्कार उनक प्रति दास्य, 
माध्यमसे मानव-जीवनका जहाँ समानता तथा धर्मपरायणता -> सख्य और आत्म-समर्पण। 
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यदि मनुष्य इनमसे किसी एकको भी अपने व्यवहारम॑ 
ले आता है और उसका सट्डल्पपूर्वक पालन करता है तो 
एक-न-एक दिन शेष उल्लिखित गुण भी उसके जीवनम 
समा जायेंगे और इस प्रकार उसका जीवन पवित्रतासे भर 
जायगा। पवित्रताका होना ही सदाचार है। 

मानव-जीवन गर्भसे लेकर मृत्युपर्यन्व किसी-न- 
किसी रूपम॑ सस्कार और सदाचारसे सर्वेष्टित है। अस्तु, य॑ 
दोनों ही मानव-जीवनपर गहरा प्रभाव डालते है। ये 
'मानवको असत्यसे सत्यकी ओर, अन्धकारस प्रकाशकों 
आर, अनीतिसे नीतिकी ओर, असभ्यसे सभ्यकी ओर, 
अशिष्टसे शिष्टकी ओर तथा कृत्रिमसे 'सहजकी ओर ले 
जानेम॑ अर्थात्‌ भौतिक-आध्यात्मिक--सभी रूपाम मानवक 
अभ्युदयमे अपनी प्रभावी भूमिकाका निर्वहण करते हें। 
सस्कार-सदाचार-ये वे सवाहक हैं, जो जीवनरथको 
प्रशस्त पथपर चलाते हुए गन्तव्यतक ले जाते हैं। 

सस्कार-सदाचार मुनुष्यमे स्नेह, प्रेम, सौहार्द, दया, 
तप, त्याग, उदारता, सहिष्णुता, परोपकारिता आदि सिद्धान्ताका 
बीज वपन करते हैं। ये मानव-ऊर्जाको विध्वसकारी 
कार्योंकी अपेक्षा रचनात्मक कार्योकी ओर रूपान्तरित किये 


रहते हैं। > 
इतना ही नहीं, सदाचारसे मण्डित सस्कारी जीवनमे 


न तो ईर्ष्या, जलन, दाह, कपट, मान-अभिमान, कलह 
तथा दुर्भावना आदि कुत्सित भाव रहते है और न ही माया 
और लोभके वशीभूत परनिन्दा और आत्मप्रशसाकी भावना 
पायी जाती है, कितु आज मानव-जीवन सस्कार- 
सदाचारसे विहीन होता दिखायी दे रहा है, जिसका प्रमाण 
है कि आज समाज और राष्ट्रमे जो हाना चाहिये था, उसका 
सर्वथा अभाव परिलक्षित है। आज युवावर्ग सुशिक्षित तो 
है, कितु सुसस्कारी-सदाचारी नजर नहीं आता। चारित्रिक 
सुषमा तो उसम॑ लुप्त ही होती जा रही है। वास्तवमे वह 
चरित्रसे च्युत होकर अनुशासनहीन होता जा रहा है। आज 
युवावर्ग ही नहीं, हम सब भी भयभीत एवं अस्तिर हैं। 
इतना ही नहीं, हमार जो आदर्श, मूल्य और शिश्टचार हैं, 
वे सब अवमूल्यनके गर्तम समा रहे हैं। इस सबसे हमारे 
जीवन-पद्धति प्रदूषित हो रही है। 

धर्मशास्त्र कहते है कि जीवन यदि सस्कार और 
सदाचारसे रहित है तो वह पशुवतू है। मानव और पशुम 
जा भेद परिलक्षित है, उसका मूल श्रय इन्हीं दोनाको है। 

इस ससारमे मानव-जीवन मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। 
जब मानव-जीवन मिला हे तो उसका ठीक-ठीक उपयोग 
'करना अर्थात्‌ सस्कार और सदाचारसे सम्पन्न होना ही परम 
श्रेयस्कर है। > 


#ीप्शशस (0 4 मा 


हे | समयके सदुपयोगकी महत्ता समझिये 


समयकी यरबादीका अर्थ है अपने जीवनको बरयाद करना। जीवनके जो क्षण मनुष्य यो ही आलस्य अथवा 


उन्मादम खो देता है, वे फिर कभी लौटकर वापस नहीं आते। जीवनके प्यालेसे क्षणाकी जितनी यूँदे गिर जाती है, प्याला 
उतना ही खाली हो जाता है। प्यालेकी यह रिक्तता फिर किसी भी प्रकार भरी नहीं जा सकती। भनुष्य जीवनके जितने 
क्षणोको बरबाद कर देता है, उतने क्षणोम वह जितना काम कर सकता था, उसकी कमी फिर बह किसी प्रकार भी 
पूरी नहीं कर सकता। 

जीवनका हर क्षण एक उज्ज्वल भविष्यकी सम्भावना लेकर आता है। हर घड़ी एक महान्‌ मोड़का समय हो सकती 
है। मनुष्य यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि जिस समय, जिस क्षण और जिस पलको वह यो ही व्यर्थ खो रहा 
है, वही क्षण, यही समय उसक भाग्योदयका समय नहीं है। क्‍या पता जिस क्षणको हम व्यर्थ समझकर यरबाद कर 
रहे है, यही हमारे लिये अपनी झोलीम सुन्दर सौभाग्यकी सफलता लाया हो। समयकी चूक पश्चात्तापकी हूक बन जाती 
है। जीवनम कुछ करनेकी इच्छा रखनेबालाको चाहिये कि वे अपने किसी भी एसे कर्तव्यको भूलकर भी कलपर न टालें, 
ज्ञो आज किया जाना चाहिये। आजके कामके लिये आजका ही दिन निश्चित है और कलके कामके लिये कलका दिन 


निर्धारित है। 


+े गा नाना (24१ न 
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अड्डू है| # संदाचारका बल * 
[आख्यान--। सदाचारका बल 


वरुणा नदीके तटपर अरुणास्पद नामके नगरम एक 
ब्राह्मण रहता था। वह बडा सदाचारी, सस्कारवान्‌ तथा 
अतिथिवत्सल था। रमणीय वनो एव उद्यानाको देखनेकी 
उसकी बडी इच्छा थी। एक दिन उसके घरपर एक ऐसा 
अतिथि आया जो मणि-मन्त्रादि विद्याओका ज्ञाता था और 
उनके प्रभावसे प्रतिदिन हजारा योजन चला जाता था । ब्राह्मणने 
उस सिद्ध अतिथिका बडा सत्कार किया। बात-चीतके प्रसड्रम 
सिद्धने अनेक बन, पर्वत, नगर, राष्ट्र नद, नदिया एवं तीर्थोंकी 





उसने कहा कि मेरी भी इस पृथ्वीको देखनेकी बडी इच्छा 
है।यह सुनकर उदारचित्त आगन्तुक सिद्धने उसे पैरमे लगानेके 
लिये एक लेप दिया, जिसे लगाकर ब्राह्मण हिमालय पर्वतको 
देखन चला। उसने सोचा था कि सिद्धके कथनानुसार मैं आधे 
दिनम॑ एक हजार योजन चला जाऊँगा तथा शेष आधे दिनम 
पुन लौट आऊँगा। 
अस्तु! वह हिमालयके शिखरपर पहुँच गया और उसने 
वहाँकी पर्वताय भूमिपर पैदल हो विचरना शुरू किया। 
बर्फपर चलनेके कारण उसके पैरामे लगा हुआ दिव्य लेप 
धुल गया। इससे उसकी तीब्रगति कुण्ठित हो गयी। अब वह 
इधर-उधर घूमकर हिमालयके मनोहर शियराका अवलोकन 
करने लगा। वह स्थान सिद्ध गन्धर्व, किन्राका आवास हो 


ग 


रहा था। इनके विहारस्थल होनेसे उसको रमणीयता बहुत 
बढ गयी थी। वहाँके मनोहर शिखरोको देखनेसे उसके 
शरीरम आनन्दसे रोमाञ्च हो आया। 

दूसरे दिन उसका विचार हुआ कि अब घर चले। पर 
अब उस॑ पता चला कि उसके पैरोकी गति कुण्ठित हो चुकी 
है।वह सोचने लगा--' अहो | यहाँ बर्फके पानीसे मेरे पैरोका 
लेप धुल गया। इधर यह पर्वत अत्यन्त दुर्गम है और मैं अपने 
चरसे हजाश योजनकी दूरीपर हूँ। अब तो घर न पहुँचनेके 
कारण मेरे अग्निहात्रादि नित्यकर्मोंका लोप होना चाहता है। 
यह, तो मेरे ऊपर भयानक सकट आ पहुँचा। इस अवस्थामे 
किसी तपस्वी या सिद्ध महात्माका दर्शन हो जाता तो वे 
'कदाचित्‌ मेरे घर पहुँचनेका कोई उपाय बतला देते।' इसी 
समय उसके सामने वरूधिनी नामकी अप्सण आयी। बह 
उसके रूपसे आदृष्ट हो गयी थी। उसे सामने देखकर ब्राह्मणने 
पूछा--' देवि! मैं ब्राह्मण हूँ. और अरुणास्पद नगरसे यहाँ 
आया हूँ। मेरे पैरमे दिव्य लेप लगा हुआ था, उसके धुल 
जानेसे मेरी दूरगमनकी शक्ति नष्ट हो गयी है और अब मेरे 
नित्यकर्मोंका लोप होना चाहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाओ, 
जिससे सूर्यास्तके पूर्व ही अपने घरपर पहुँच जाऊँ।! 

वरूधिनी बोली--'महाभाग। यह तो अत्यन्त रमणीय 
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स्थान है। स्वर्ग भी यहाँसे अधिक रमणीय नहीं है, इसलिये 
हमलोग स्वर्मकको भी छोडकर यहाँ रहते हैं। आपने मेरे 
मनको हर लिया है। मैं आपको देखकर कामके वशीभूत 
हो गयी हूँ। मैं आपको सुन्दर वस्त्र, हार आभूषण, भाजन, 
अड्गरागादि दूँगी। आप यहीं रहिये। यहाँ रहनेसे कभी 
बुढापा नहीं आयेगा। यह यौबनको पुष्ट करनेवाली देवभूमि 
है।' यो कहते-कहते बह बावली-सी हो गयी और 'मुझपर 
कृपा कीजिये, कृपा कौजिये' कहती हुई उसका आलिड्डरन 
करने लगी। 
तब ब्राह्मणणे कहा-“'अरी ओ दुष्टे! मेरे शरीरको 
न छू। जो तेरे ही जैसा हो, वैसे ही किसी अन्य 
चुरुषके पास चली जा। मैं कुछ और भावसे प्रार्थना 
करता हूँ और तू कुछ और भावसे भर पास आती है? 
मूर्खे। यह सारा ससार धर्मम प्रतिष्ठित है। साय-प्रात का 
अग्निहोत्र, विधिपूर्वक की गयी इज्या ही विश्वको धारण 
करनेमे समर्थ है और मरे उस नित्यकर्मका ही यहाँ 
लोप होना चाहता है। तू तो मुझे कोई ऐसा सरल 
उपाय बता, जिससे मैं शीघ्र अपने घर पहुँच जाऊँ।' 
इसपर बरूधिनी बहुत गिडगिडाने लगी। उसने कहा-- 
'ब्राह्मण! जो आठ आत्मगुण बतलाये गये हैं, उनमे 
दया ही प्रधान है। आश्चर्य है, तुम धर्ममालक बनकर 
भी उसकी अवहलना कैसे कर रहे हो? कुलनन्दन। 
मेरी तो तुमपर कुछ ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गयी है कि 
सच मानो, अब तुमसे अलग होकर जी न सकूँगी। 
अब तुम कृपाकर मुझपर प्रसन्न हो जाओ।' 
ब्राह्मणने कहा--यदि सचमुच तुम्हारी मुझमे प्रीति 
हो वो मुझे शीघ्र कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे मैं 
तत्काल घर पहुँच जाऊँ/ पर अप्सराने एक न सुनी 
और नाना प्रकारके अनुनय-विनय तथा विलापादिसे वह 
उसे प्रसन्न करनेकी चेष्टा करती गयी। ब्राह्मणने अन्तम 
कहा--'वरूथिनि। मेरे गुरुजनाने उपदेश दिया है कि 
परायी स्त्रीकी कदापि अभिलाषा न करे। गुरुजनाद्वारा 
प्रदत्त सस्कार इस प्रकारके निन्‍्ध कर्मोकी आज्ञा नहीं 
देते हैं इसलिय॑ तू चाहे विलख या सूखकर दुबली हो 
जा मैं ता तेरा स्पर्श नहीं ही कर सकता न तेरी ओर 
दृष्टिपात ही करता हूँ। रे 


या कहकर उस महाभागन जलका स्पर्श तथा 
आचमन किया और गार्हपत्य अग्निका मन-ही-मन कहा+ 
*भगवनू। आप ही सत्र कर्मोको सिद्धिक कारण हैं। 
आपकी हो तृप्तिसे दवता वृष्टि करत और अम्नादिका 
वृद्धिम कारण बनते हैं। अन्नसे सम्पूर्ण जगत्‌ जावन 
धारण करता है और किसीसे नहीं। इस तरह आपसे 
हो जगतूकी रक्षा होती है। यदि यह सत्य है वो मैं 
सूर्यास्तके पूर्व ही घरपर पहुँच जाकँ। यदि मैंने कभी 
भी वैदिक कर्मानुप्ठामम कालका परित्याग न किया हो 
तो आज घर पहुँचकर डूबनेसे पहले ही सूर्यको देखूँ। 
यदि मेरे मनमे पराये धन तथा परायी स्त्रीकी अभिलाण 
कभी भी न हुई हो तो मेरा यह मनोरध सिद्ध 
हो जाय।! 

ब्राह्मफे यो कहते ही उनके शरीरमे गाहपत्य 
अग्निने प्रवेश किया। फिर तो वे ज्वालाआके बीचमे प्रकट 
हुए मूर्तिमान्‌ अग्निदेवकी भाँति उस प्रदेशको प्रकाशित 
करने लगे और उस अप्सराके देखते-हो-देखते वे वहाँसे 
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चले तथा एक क्षणम घर पहुँच गये। घर पहुँचकर पुर 
उन्होने यथाशास्त्र सब कर्मोका अनुष्ठान किया और बडी 
शान्ति एवं धर्म-प्रीतिसे सस्कारसम्पत्न हो जीवन व्यतीत 
किया। (मार्कण्डेयपुराण) 


आर 


डे 





चराचर समस्त भूतांका रस-सार अथवा आधार 
पृथिवी है, पृथिवीका रस जल है, जलका रस--उसपर निर्भर 
'करनेवाली ओपधियाँ हैं, ओषधियाका रस-सार पुष्प है, 
चुष्पका रस फल है, फलका रस--आधार पुरुष है, पुरुषका 
रस--सार शुक्र है। प्रजापतिने विचार किया कि इस शुक्रकी 
उपयुक्त प्रतिष्ठाके लिये कोई आधार चाहिये, इसलिये उन्होने 
स्त्रीकी सृष्टि की और उसके अधोभाग-सेवनका विधान 
किया। (यहाँ यदि यह कहा जाय कि इस पाशविक क्रियाम 
तो प्राणिमात्रकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसके लिये विधान 
क्या किया गया है, तो इसका उत्तर यह है कि यह विधान 
इसीलिये बनाया गया कि जिसम पुरुषोको स्वेच्छाचारिताका 
निरोध हो और इस विज्ञानसे परिचित पुरुषोके द्वार केवल 
श्रेष्ठ सतानोत्पत्तिक लिये ही इसका सेवन किया जाय।) 
इसके लिये प्रजापतिने प्रजननेन्द्रियको उत्पन्न किया। अतएव 
इस विपयसे घृणा नहीं करनी चाहिये। अरुणके पुत्र विद्वान्‌ 
उद्दालक और नाक-मौद्ल्य तथा कुमारहारीत ऋषिने भी 
'कहा है कि बहुत-से ऐसे मरणधर्मा नाममात्रके ब्राह्मण हैं जो 
निरिन्द्रिय सुकृतहीन, मैथुन-विज्ञानसे अपरिचित होकर भी 
मैथुन-कर्मम आसक्त होते हैं । उनकी परलोकमे दुर्गति होती 
है। (इससे अशास्त्रोय तथा अबाध मैथुन-कर्मका पापहेतुत्व 
सूचित किया गया है।) 
इस प्रकार मन्थ-कर्म करके ब्रह्मचर्यधारणपूर्वक 
पुरुषकों पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि 
इस बीचमे स्वप्नदापादिके द्वारा शुक्र-क्षणण हो जाय तो, 
उसकी पुन प्राप्ति तथा वृद्धिके लिये “यन्मेष्द्य रेत 
'पृथिवीमस्कान्त्सीद्यदोषधीरप्यसरद्यदप । इृदमह तद्रेत 
आददे।' तथा “पुनर्मामैत्विन्द्रिय पुनस्तेज पुनर्भग । 
पुनरम्रिधिणया यथास्थान कल्पन्ताम्‌।' इन मन्त्राका पाठ 
करे। (इससे स्वप्रदोषादि व्याधियांका नाश “होता है।) 


विज्ञान 


यदि कदाचित्‌ जलम अपनी छाया दीखे जाय ता 'मयि 
त्तेजइन्द्रिय यशा द्रविण: सुकृतम्‌।' (मुझे तेज, इन्द्रियशक्ति, 
यश, धन और पुण्यकी प्राप्ति हो) इस मन्त्रकों पढे। 
ऋतुकालकी तीन रात बीत॒नेपर जब पत्नी स्नान करके शुद्ध हो 
जाय, तब “स्त्रियोम॑ मेरी यह पत्नी लक्ष्मीके समान है, 
इसलिये निर्मल वस्त्र पहने हुए है! यह विचारकर उस 
यशस्विनी पत्नीके समीप जाकर 'हम दानो सतानोत्पादनके 
लिये क्रिया करेगे' कहकर आमन्त्रण करे। लगा अथवा 
'हठवश स्त्री यदि मिथुन-धर्मके लिये अस्वीकार करे तो उसे 
आभरणादिद्वारा तथा, अभिशापादिद्वारा प्रेरित करे। पुरुषके 
'इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे' इस मन्त्रयुक्त अभिशापसे 
स्त्री अयशस्विनी--वन्ध्या हो जाती है, परतु यदि स्त्री अपने 
स्वामीकी अभिलापा पूर्ण करती है तो स्वामीके ' इन्द्रियेण ते 
यशसा यश आदधामि' इस मन्त्रपाठपूर्वक उपगत होनेसे 
पत्नी निश्चय ही यशस्विनी-पुश्नवती होती है। मन्थोपासक 
अपनी पत्नीको कामनापरायण करना चाहे तो उस समय बह 
“अड्भादड्भात्‌ सम्भवसि हृदबादधिजायसे। स त्वमड्र- 
'कपषायो5सि दिग्धविद्धामिव मादयेमाममू मयि।'-मन्त्रका 
जप करे। ४ 

यदि किसी कारणवश गर्भनिरोधकी आवश्यकता हो 
तो ठस समय 'इनच्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे! मन्त्रका 
जाप करे। ऐसा करनेपर पत्नी गर्भवती नहीं होगी" और 
यदि यह इच्छा हो कि पत्नी गर्भधारण करे तो उस समय 
“इन्द्रियेण त रेतसा रेत आदधामि' इस मन्त्रका पाठ करे, 
इससे वह निश्चय ही गर्भवती हो जायगी। 
“> यदि कभी अपनी भायके साथ किसी जारका 
सम्बन्ध हो जाय और उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची 
मिट्टीके बस्तनम अग्नि स्थापन , ऊसके समस्त कर्मोको 


* विपरीत रीतिसे कर और कुछ सरके--तिनकोके अग्रभागको 


* आजऊल गर्भनिरोधके लिये कैसी-कैंसी तामसी क्रियाएँ की जाती हैं पर ये हानी है प्राय असयमकी 
के चृद्धिके लिये। मूलत यह वैद्रिक 
प्रक्रिया थी अपनी धर्मपत्नीकों कभी गर्भधारण न कराना हो दो उसके लिये। सयमी पुरुष ही एसा कर सकते थे। 2 
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सीम भिगोकर विपरीत क्रमस ही उनका होम करे। जानेवाला, सुन्दर वाणी वालनेवाला, सम्पूर्ण बंदाका अध्ययत 
आहुतिक पहल “मम समिद्धेड्हौपी प्राणापानी न करनवाला और पूर्ण आयुष्मान्‌ हो, वह आपधियाका गूदा 
आददेउसी” आदि मन्त्राका पाठ करक अन्तम प्रत्येक बार और चावलकी खिचडी पकाकर उसम “उक्षा** अथवा 
*असौ' वोलकर उसका नाम ल। इस प्रकार करनेसे वह “ऋपभ”** नामक बल-वीर्यवर्द्धस आपधि मिलाकर घृतसहित 
पुण्यसे स्खलित हांकर मृत्युका प्राप्त हो जाता है। पति-पत्नी दाना भाजन कर। 
ऋतुमती पत्नीका पिरात्र ब्रह्म (तीन राजियाका पृथक गर्भाधान करनवालेका प्रात काल ही स्थालापाकविधिके 
निवासादि) समाप्त होनेपर स्नान करनेके बाद उसे धान कूटगा अनुसार घीका सस्कार (शोधन) करके और चरुपाक 
आदि गृहस्थीका काम करना चाहिये। तीन दिनातक उसे बनाकर “अग्रय स्वाहा', 'अनुमतये स्वाहा! एवं 'देवाय 
अलग रहना चाहिये, किसीका स्पर्श नहीं करना चाहिये। सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा' इन मन्त्रासे अग्निमे आहुतिया 
जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो एक देनो चाहिये। होम समाप्त करके चहुम बचा हुआ भोजन 
वेदका अध्ययन करनेवाला हो और पूरे सौ वर्षोतक जीवित करके शप भोजन पत्नीको कराना चाहिये। फिर हाथ धोकर 
रहे, उसको दूध-चावलकी खीर बनाकर उसमे घी मिलाकर जलका कलश भरके 'उत्तिष्ठातीविश्वावसो5न्यामिच्छ प्रपूरया 
पत्नीसहित खाना चाहिये। जो कपिलवर्ण, दो वेदाका स जाया पत्या सह” भन्त्रके द्वारा पत्नीका तान बार 
अध्ययन करनेवाला और पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको अभ्युक्षण (अभिपेचन) करना चाहिये। 
दहीमे चावल प्रकाकर पत्नीसहित खाना चाहिये। जो तदनन्तर पति अपनी कामनाके अबुसार पत्नीको 
श्यामवर्ण, रक्तनेत्र, घेदत्रयीका अध्ययन करनेवाले, पूर्णायु भोजन कराके शयनके समय बुलाकर कहे कि देखो, 
पुत्रकी इच्छा करता हो, उसे जलम॑ चावल पकाकर घी मैं अम (प्राण) हूँ और तुम प्राणरूप मेरे अधीन वाई 
मिलाकर पत्नीसहित खाना चाहिये। जो चाहता हो कि मेरे हो। मैं साम हूँ. और तुम सामका आधाररूप ऋक हो 
चूर्ण आयुवाली विदुपी कन्या हो, उसे तिल-चावलको मैं आकाश हूँ और तुम पृथिवी हो। अतएवं आओ 
खिचडी बनाकर पत्नीसहित खाना चाहिये और जो चाहता तुम-हम दोनो मिल, जिसस हमे पुत्र सतान और तदनुगत 
हो कि मेगा पुत्र प्रसिद्ध पण्डित, वेदवादियांकी सभामे धनको प्राप्ति हो।' इसके पश्चात्‌ 'द्याथा पृथिवी' इत्मादि 
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+ “उक्षा' शब्दके कोषमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं ! कलकत्तेसे प्रकाशित 'वाचस्पत्य' नामक बृहत्‌ सस्कृताभिधानमें उसे अट्ट््गानर्गत 
“ऋषभ' नामक ओपषधिका पर्याय माना गया है--'ऋषभ ओषधी च!। प्रसिद्ध अग्रेज विद्वान्‌ सर मोनियर विलियम्सने अपने बृहत्‌ संस्कृत 
अग्रेजी कोषम इसे 'सोम' नामक पौथेका पर्याय माना है। 
+* 'ऋषभ' नामक ओषधिका आयुर्वेदके अत्यन्त प्राचीन एव प्रामाणिक ग्रन्थ 'सुश्रुतसहिता के 'सूत्रस्थान' नामक प्रथम ख़ण्डके ३८ 
चें अध्यायमें (जो द्रव्यसग्रहणीयाध्याय भी कहलाता है) सैंतीस द्रव्यगणोंके अन्तर्गत उल्लेख हुआ है“ भावप्रकाश नामक प्रसिद्ध सप्रहनय्रन्थों 
उसका वर्णन इस रूपमे आया है-- 
जीवकर्षभकौी.. ज्षेयौ हिमाद्रिशिखरोद्धवौ। रसोतकन्दवत्‌ कन्दौ निसारौ सूक्ष्मपत्रकौ॥ 
“ऋषभो वृषश्ृद्गवत्‌। के 
ऋषभो वृषभा वीरों बिषाणो ब्राह्म. इत्यपि। 
जीवकर्पमकौ बलयौ शीतों शुक्रकफप्रदी। मधुर. पित्तदाहप्नौ.. काशवातक्षयावही ॥ 
जीवक और ऋषभक (ऋषभ) नामकी ओपधियाँ हिमालयके शिखरपर उत्पन होती हैं। उनकी जड लहसुनके सदृश होती है। दोनोमें 
ही गूदा नहीं होता केवल त्वचा होती है दोनामें छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। इनमेसे ऋषभ बैलके सींगकी आकृतिका होता है। इसके दूसरे 
नाम हैं--वृषभ वीर विषाणी ब्राह्म आदि। जीवक और ऋषभ दोनो ही बलकारक शीत चीर्य और कफ बढानेवाले मधुर पिछ्त और दाहकी 
शमन करनेवाले तथा खाँसी एवं वातरोगका नाश करनेवाले हैं। 
ऋषभकी प्रसिद्ध अष्ट्ग नामक ओपषधियांम गणना है। भावप्रकाशकार लिखत॑ हैं-- 
जीवकर्पभकौ मेदे काकोल्यौ ऋद्धिवृद्धिके। अष्टवर्गो:ष्टभिद्रन्यै कथितश्वरकादिभि ॥ 
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मन््रसे सम्बाधन करके 'विष्णुयोंनि' [इत्यादि मन्त्रके 
अनुसार प्रार्थना कर 'भगवान्‌ विष्णु तुम्हारी जननेन्द्रियको 
पुत्ेत्पादममे समर्थ कर त्वष्टा सूर्य रूपाको दर्शनयाग्य 
कर, विराद्‌ 'पुरुष प्रजापति रेत संचन कराय, सूत्रात्मा 
विधाता तुममे अभिनभावसे स्थित होकर गर्भ धारण 
करे। सिनीवाली नामकी अत्यन्त सुन्दर देवता तुममे 
अभेदरूपसे एव पृथुष्ठका नामकी महान्‌ स्तुतिशाली देवता 
भी तुमम हैं।' में उनसे प्रार्थना करता हूँ कि 'हे 


सिनीवाली। हे पृथुएुके! तुम इस गर्भकां धारण करो। ' 


दोना अश्विनीकुमार अथवा चद्ध-सूर्य तुम्हारे साथ रहकर 
इस गर्भकों धारण करे॥! 

'दोना अश्विनीकुमार हिरण्मय दा अरणियाके द्वारा 
मन्यन करते हैं। में दसच मामम॑ प्रसव हानेके लिय 
गर्भाधान करता हूँ। पृथ्वी जैसे अगिगर्भा है आकाश जैसे 
भूर्यके द्वारा गर्भवती है दिशाएँ जैसे वायुके हारा गर्भवती 
हैं, मैं तुमको उसी प्रकार गर्भ अपण करके गर्भवती करता 
हूँ।' यो कहकर गर्भाधान करे। 

तदनन्तर सुखपूर्वक 'प्रसव हो जाय, इसके लिये 
“यथा वायु ' इत्यादि मन्त्रके द्वाव आसत्रप्रसवा पत्नीका 
अभिषेचन करे और कहे--'जैसे वायु पुष्करिंणोको सब 
ओरसे हिला देता है, बैसे ही तुम्हारा गर्भ भी अपने स्थानसे 
खिसककर जेरके साथ बाहर निकल आये। तुम्हारे तेजस्वी 
गर्भका मार्ग रुका हुआ है और चारो ओर जेरसे घिरा है। 
गर्भके साथ उस जेरको भी वे निकाल बाहर करे और गर्भ 
निकलनेक समय जौ मास-पेशी बाहर निकला करती है, 
वह भी निकल जाय।! 

, जातकर्म 

पुत्रका जन्म हां जानेपर अग्निस्थापन करके पुत्रको 
गोदमे ले-और आज्यम्थालीमे दही मिला हुआ घृत 
रखकर उसे थोडा-थाडा लेकर यह कहता हुआ बार- 
बार अग्निमें हाम कर कि 'इस अपने घरमे मैं पुत्ररूपसे 
बढकर सहस्ना मनुष्याका पालन करूँ मेरे इस पुत्रके 

वशमे सतान-लक्ष्मी तथा पशु-सम्पत्ति लगातार बनी रहे 
मुझम (पिताम) जो प्राण (इन्द्रियाँ) हैं वे सभी मन: 
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हो-मन मैं तुम्हे-(पुत्रको) दे रहा हूँ, मरे इस कर्मम 
कोई न्यूनाधिकता हो गयी हो ता विद्वान्‌ एबं बाञ्छापूरक 
अग्नि उसे पूर्ण कर द। 
तदनन्तर पिता बालकके दाहिने कानमे अपना मुख 

लगाकर 'वाक्‌, वाक्‌, वाक्‌' इस प्रकार तीन बार जप 
करे। तदनन्तर दधि, मधु और घृत मिलाकर पास ही रखे 
हुए सोनक पात्रक द्वारा क्रमश हक 

भूस्ते दधामि', 'भुवस्त दधामि', “स्वस्ते दधामि' 
भूभुंव स्व॒सर्व त्वॉयि दधामि॥ +॥ 

“या कहकर चार बार उसे चटाये। फिर पिता;उस 
पुत्रका 'वेदोइईसि' बालकर 'नामकरण' करे--वेद' यह 
नाम रखे। उसका यह नाम अत्यन्त गोपनीय होता है। इसे 
सर्वसाधारणम प्रकट नहीं करना चाहिये। इसके बाद गोदम 
स्थित उस शिशुकां माताकी गोदम रखकर तथा स्तन देकर 
इस मन्त्रका पाठ करे-- 

*यस्ते स्तन शशयो यो मयोमूर्यों रत्रधा वसुविद्‌ य 
सुदत्र । येन विश्वा पुष्यसि चार्याणि सरस्वति तमिह धातवे 
करिति॥ 

अर्थात्‌ 'हे सरस्वति। तुम्हारा जो स्तन दूधका अक्षय 

भण्डार तथा पोषणका आधार है, जो रत्नाकी खान है तथा 
सम्पूर्ण धन-राशिका ज्ञाता एवं उदार-दानो है और जिसके 
द्वारा तुम समस्त बरणीय पदार्थोका पोषण करती हो हुम 
इस सत्पुत्रके जीवन-धारणार्थ उस स्तनको मेरी भाययामे 
प्रविष्ट कर कर इस शिशुके मुखमे दे दो।! 
7. ्वेंदनन्तर बालककी भावाकों इस प्रकार अभिमन्त्रित 
करे--उसे सम्बोधन करके कहे, “तुम ही स्तुतिके योग्य 
मैत्नावरुणी (अरुन्धती) हो हे चीरे! तुमने वीर पृत्रको 
जन्म देकर [हम-दीरबानू-वीर पुत्रका पिता बनाया है 
अत तुम बीरबती हो। इस लोग कह--तू सचमुच 
अपने पितासे भी आगे बढ गया, तू निस्सदेह अपने 
पिकामहसे भी श्रेष्ठ निकला।! ” 

इस प्रकार विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न जो पुत्र होता है, वह 
श्री, यश और ब्रह्मतजके द्वारा सर्वोच्च स्थितिको प्राप्त कर 
लेता है। (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ० ६ चतुर्थ ब्राह्मण) 
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शुभ संतानप्राप्तिका शास्त्रीय उपाय 


शट्ढरा--वर्तमानम अशुभ सतान बहुत उत्पन्न हो रही 
हैं, जिससे व्यक्ति, परिवार आर समाजम सर्वत्र अशान्ति 
व्याप्त हो रही है, इसका क्या कारण हे ? इससे बचकर शुभ 
स़तानकी प्राप्तिका यदि कोई उपाय हा तो बतानेकी कृपा 
'कौजिय। 
समाधान--अशुभ विवाह, अशुभ रीतिसे गर्भाधान 
अशुभ खान-पान अशुभ शिक्षा-दीक्षा आदि कारणास 
अशुभ सतान उत्पन्न हांती ह। इससे बचकर शुभ सतान 
उत्पन्न करनेका उपाय है-शास्त्रीय विधिस शुभ विवाह, 
शुभ विधिस गर्भाधान शुभ खान-पान और शुभ शिक्षा- 
दीक्षा। इन्हींका यहाँ सक्षेपम॑ विवेचन किया जा रहा है-- 
शुभ विवाह-- । 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु । 
सा प्रशस्ता द्विजातीना दारकर्मणि मैथुने॥ 
सवर्णाउग्रे द्विजातीना प्रशस्ता दारकर्मणि। 
अनिन्दितेस्त्रीविवाहैरनिन्या भवति प्रजा। 
निन्दितैर्निन्दिता नृणा तस्मात्िन्धान्‌ विवर्जयेत्‌॥ 
(मनु० ३।५ १२ ४२) 
“जो अपने माता-पिताके समान गोत्र तथा पिण्डवाली 
न हो ऐसी कन्या विवाह एवं मंथुनम द्विजातियाके लिये 
श्रेष्ठ होती है। द्विजातियोके लिये अपनी जातिको कन्या 
(शास्त्रविधिसे माता-पिताद्वारा किये गये) विवाहके लिये 
श्रेष्ठ हांती है। अमिन्दित विवाहोसे अनिन्दित सतान हाती 
है तथा (प्रम-विवाह आदि) निन्दित विवाहासे निन्दित 
सतान हाती है इसलिये निन्ध विवाहाका त्याग कर दना 
चाहिय।' 
शुभ भावसे गर्भाधान-- 
यादृशेन हि भावेन योनौ शुक्र समुत्सृजेत्‌॥ 
तादशन हि. भावेन सतान सम्भवेदिति। 
(नारदपु० २॥ २७। २९-३०) 
"जिस भावस यानिम वीर्य डाला जाता है उसी 
भावस युक्त सतान हांतो है। इसलिय मनुप्यकां गरभाधान 
करत समय जैमस सुपुत्रको इच्छा हा वैस शुभ भावस 
युक्त होना चाहिय। पुराणाम ता इसक अनक उदाहरण 
मिलत हैं। 


शुभ कालम भगर्भाधान-- 
अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासी चतुर्दशीम्‌। 
ब्रह्मचारी भवेत्नित्यमप्यृता स््नातका द्विज ॥ 
(मनु० ४॥ १२८) 
अमावास्या अष्टमा पौर्णमासी चतुर्दशी--इन चार 
तिथियाम॑ ऋतुकाल हानेपर भी द्विजको ब्रह्मचारां रहना 
चाहिय। ड़ 
इन निपिद्ध तिथियाम तथा सूर्य-चन्द्र-ग्रहणकालम 
ओर सन्ध्याकालम गर्भाधान करमेस अशुभ सवान उत्पन्न 
हाती है। सध्याकालम गर्भधारणक कारण ही रावण 
कुम्भकर्ण हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि दुष्टाकी उत्पत्ति 
हुई थी ऐसा पुराणाम कहा गया है। इसलिय इन अशुभ 
'कालाम गर्भाधान नहीं करना चाहिय॑। 
गर्भकालम माताकी भावना--जब गर्भमें सताव 
होती है, तब माता जैसी सात्त्विक राजस तामस भावनासे 
भावित रहती है, जैसा अच्छा-बुरा दखती सुनती पढती 
खाती-पीती है, उन सबका गर्भम स्थित सतानपर प्रभाव 
पडता है। इसलिय गर्भवती स्त्रीकों राजस-तामस भावास 
बचकर सात्त्विक भावनाएँ करनी चाहिये! गदे सिनेमा- 
टेलीविजन पास्टर न देखकर सात्त्विक देवदर्शन सवदर्शन 
आदि ही करना चाहिये। गदे गीत सुनना-गाना छाडकर 
सात्त्तिक भजन-कीर्तन हो सुनना-गाना चाहिये। गद 
उपन्यास पढना-सुनना-सुनाना छोड़कर रामायण भागवत 
आदि सात्तिक ग्रन्थ ही पढना-सुनना-सुनाना चाहिंये। 
राजस-तामस मास-मदिरा-अडा-प्याज-लहसुन अति वीध्ण 
मिर्च-मसाला छोडकर सात्तविक दूध-घधी-दाल-राट आदि 
ही खाना-पीना चाहिय। गर्भकालान भावनाका सतावपर 
प्रभाव पडता है, इसमे प्रमाण प्रह्दजीका चरित्र है 
जन्मोत्तर शिक्षा--ऊपर लिखे गर्भकालम॑ माताकी 
भावना नामक शीर्षकम जिन सात्तविक बातोके सवन तथा 
राजस-तामस बाताक त्यागका विधात किया गया है उनका 
सवन और त्याग सतानासे भी कराना चाहिया ता 
गर्भकालम की गयी माताका भावताआका प्रकट हावम 
महायता हागा नहीं ता राजस-तामसका सेवन करानस वे 
सात्विक भावनारूप बीज नष्ट हा जायँंगे। यह नहीं समवता 
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चाहिये कि ये अभी छोटे बच्चे हैं कुछ समझते ही नहीं, 
अत जो देखते सुनते, गाते हैं, उनका इनपर कुछ भी 
प्रभाव नहीं पडेगा। यद्यपि यह सत्य है कि ३-४-५ वर्षके 
बच्चे गदे चित्रां तथा गदे गौतोका भाव बिलकुल नहीं 
समझते फिर भी उसका प्रभाव ता पडता ही है। इसम 
प्रत्यक्ष प्रबल प्रमाण यह है कि गदे चित्राका देखने 
तथा गदे गीताको गानंवाले बच्चोका युवावस्थासे पूर्व ही वे 
बाते समझम आने लगती हैं और वे वैसी चेष्टाएँ भी करने 
लगते हैं। 

बच्चांका हृदय गीली मिट्टीके लादेके समान होता है, 
उसे जैस सौंचेम डाला जायगा वेसा बन जायगा। बाल्यावस्थामें 


डाले सात्त्विक सस्काश़का कोई विशेधी सस्कार न होनेसे 
उनका इतना गहरा प्रभाव होता है कि वह जीवनभर नष्ट 
नहीं होता। यहो कारण है कि राजस-तामस सस्कार 
बाल्यावस्थाम पड़ जानेके बाद सात्त्विक सस्कार बलपूर्वक 
डालनंपर भी उनका गहरा प्रभाव नहीं पडता। इसलिये 
प्रारम्भसे बच्चाम सात्विक सस्‍्कार डालना चाहिये। 

- शुभ सतान-प्राप्तेिक लिये ऊपर लिखी गयी सभी 
बाताका पालन होना चाहिय। इसके अतिरिक्त शुभ सतानकी 
प्राप्तिक लिय जन्मान्तरीय कर्मरूप प्रारब्ध भी हेतु होता है, 
परतु उसपर पुरुषका पुरुषार्थ कार्य नहीं कर सकता, 
इसलिये उप्तकी चर्चा नहीं की गयी है। 
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गर्भाधान-संस्कारका बैशिष्ट्य 
(डॉ० श्रीभ्रीकिशोरजी मिश्र वंदाचार्य ) 


"भारतीय सस्कृतिम मानवका चरम लक्ष्य पूर्णता तथा 
आनन्दस्वरूपताको माना गया है। भारतीय दर्शनोमे ज्ञानको 
पूर्णता तथा निरतिशय आनंन्‍्दकी प्राप्तिका प्रमुख साधन 
निर्धारित किया गया है। ज्ञानके समुचित विकाससे युक्त 
होनेके कारण मानवीय समुदायकों सस्कृतभाषाम॑ 'समाज' 
सज्ञा (द्र० अमरकोप २।५।४२, पाणिनिसूत्र ३।६।६९)- 
से अभिहित किया गया है। भारतीय विचारदृष्टिसे उसी 
समाजकी सुदृढता तथा पूर्णता मानी जाती है, जिसमे 
स्वास्थ्य, शिक्षा धैर्य, बल, मम्पत्ति तथा भोग-इन छ 
'पदार्थोका समानरूपसे भलीभाँति ध्यान रखा जाता है। इस 
सदर्भमे तैत्तरीयापनिषद्‌ (२।८। २)-का उपदेश है-- 

“युवा स्यात्‌ साधुयुवाध्यायक ' आशिष्ठो द्रढ्िष्ठी 
बलिए्ठस्तस्थय पृथिवी सर्वा दित्तस्थ पूर्णा स्थातू॥स एको 
भानुप आनन्द 7 

आनन्दकी धर्मरूपता । 
उक्त छ पदार्थोमे किसी एककी अतिशयता अथवा 
किसी एककी हानिसे कोई भी समाज शिधिल तथा 
अपूर्ण हो जाता है यह भारतीय दृष्टि है क्याकि ये 
छ पदार्थ ही समुदितरूपस भानवके आनन्द हैं। भारतीय 
आर्ष सामाजिक व्यवस्था इन छ पदार्थोका समानरूपसे 
आदर करतो है। 'अत आचार्योने समाजके स्वसरूपमे 


पूर्णत्वके प्रापक ज्ञान-तत््वको आश्रय माना है, साथ ही 
न्यायदर्शनकी दृष्टिसे प्राप्तव्य आत्मगुण नामक धर्मतत्त्वके 
अन्तर्गत आनन्दको भी समाजके आश्रयके रूपम॑ स्वीकार 
किया है। 

इस प्रकार ज्ञान तथा धर्मके द्वारा पूर्णत एवं आनन्दका 
विशिष्ट सतुलन भारतीय समाजकी विशेषता है। अन्य 
विचारकाकी दृष्टिमे धर्म तथा व्यवहारका पार्थक्य है। अत 
लौकिक व्यवहासम प्रत्यक्षदृष्टके प्रति ही विश्वासके कारण 
आधुनिकोकी दृष्टिमें शारीरिक विषयसुख ही आनम्द है एव 
उस सुख-सुविधाके निये ही समाजकी व्यवस्था निरूपित है, 
परतु भारतीय भस्कृतिम धर्मका व्यापक तथा व्यावहारिक 
स्वरूप है। भारतीय धर्म मात्र ईश्वर, अतीन्द्रिय तत्व अथवा 
परलोकके विपयम ही सीमित नहीं है अपितु मानवके 
प्रत्येक दैनन्दिन कार्यम धर्मका सम्बन्ध भारतीय परम्परामे 
माना गया है। एतदर्थ महाभारतम स्पष्ट उल्लेख है-- 

“लोकयात्रार्थमेवेह धर्मप्रवचन कृतम्‌।' 

थह व्यावहारिक धर्म आत्मदर्शनका साधन है। 
'फलत भारतीय समाजव्यवस्था केवल विपयसुखको सुविधाक 
लिये प्रवृत्त नह है अपितु आनन्दमय पथसे आत्मदर्शनरूपी 
ज्ञानके चरम लक्ष्यकी प्राप्तिक लिये है। अत गागाभट्ठने 
धर्मकी यह परिभाषा प्रस्तुत की है-- 
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'अलौकिकश्रेयस्साधनत्वेन विहितक्रियात्व विहितत्व 
वा धर्मत्वम्‌।' 
सस्कारोका उद्देश्य तथा क्रम 
धर्मकी व्यावहारिक स्थितिऊा प्रत्यक मानवम प्रतिष्ठापित 
करनेके उद्दश्यस भारताय तत्त्वचिन्तकाने प्रत्यक मानवक 
लिये सस्काराका विधान किया है। 'सस्कार” शब्दका 
अभिप्राय है--दोपषापाकरणपूर्वक मुणाधान अथात्‌ शुद्धिकी 
धार्मिक क्रियाआ तथा दैहिक मानसिक एवं बाद्धिक 
परिष्कारक उद्दश्यसे किय॑ जानैवाल अनुष्ठान जिनके 
अनुपालनसे व्यक्ति समाजका पूर्णत विकसित सदस्य हो 
सक। अत सस्काराम अनेक आरम्भिक विचार धार्मिक 
विधि-विधान तथा अनुष्ठान भी समाविष्ट हें जिनका उद्देश्य 
सस्कार्यके सम्पूर्ण व्यक्तित्वका परिष्कार शुद्धि एब पूर्णता 
है। वैदिक यृहासूत्रा एवं स्मृतियोकी मान्यता है कि. 
सस्काराक॑ सविधि अनुष्ठानसे विलक्षण तथा चिरस्थायी 
विशिष्ट व्यक्तिनिष्ठ गुणांका प्रादर्भाव होता है। अत मित्रमिश्रने 
सस्कारकी परिभाषा इस प्रकार प्रतिपादित की है-- 
*आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योइडतिशयविशेष 
सस्कार ।' 
'विभिन भारतीय आवचार्योकी दृष्टिम सस्काराकी संख्या 
तथा क्रमम मतभेद है। गृह्मसूत्रा एवं स्मृतियाम ग्यारहसे 
प्रारम्भकर चालीसतक सस्काराका परिगणन है, परतु 
निबन्ध-ग्रन्थाम सार-सग्रहका दृष्टिसे सालह सस्काराको 
मुख्यत माना गया है। इन सोलह सस्कारोका क्रम इस प्रकार 
है--गर्भाधान, पुसवन सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण 
निष्क्रण अमनप्राशन, कर्णवेध चूडाकरण विद्यारम्भ, 
उपनयन वदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह तथा अन्‍्त्येष्टि। 
यह सस्कारसमूह मानव-जीवनको शुद्ध 'करनेकी चरणबद्ध 
प्रक्रिया है। लौकिक जीवनमे मानुष-आनन्दका सचय करते 
हुए च्युतिरहित चरम लक्ष्यकी प्राप्त सस्कारोका फल है। इस 
सदर्भमे वीरमित्रोदयमे शब्डन-लिखितका वचन उद्धृत है-- 
५ ससस्‍्कारैे. सस्कृत पूर्वैरुत्तैरनुसस्कृत 
-  ब्राहा पदमवाप्रोति अस्मान्न च्यवत पुन। 
गर्भाधान-सस्कारकी प्राथमिकता 
सस्काराकी परिगणनाम गर्भाधान-सस्कार प्रथम है। 
इस सस्कारको प्राथमिकता देना भौतिकवादियाकी दृष्टिसे 


भारतीय धमका आधर्यजनक प्रारम्भ माना जा सकता है। 
परतु वस्तुत यहां सस्कार मानवक प्रादुर्भावम प्राथमिक 
पवित्रता एवं शुद्ध भावनाका बीजारापण करता है। अन्य 
मसमाजाकी भाँति भारतीय समाजम मानयक उद्धवका 
भौतिक पदार्थोफी सयागजन्य क्रिया अथवा विकारक रुपमें 
नहीं मात्रा गया है, अपितु मानवीय उत्पत्तिकां भारताय 
ऋषियान धर्मकी दृष्टिस प्रतिपादित किया हैं। इसा प्रकार 
विश्वकी अन्य सभ्यताआम विवाहक नियम दृष्ट अथवा 
प्रत्यभ फल (सामाजिक सुत्रिधा शारीरिक सुख तथा 
सतान-सुय्य आदि)-कां आधार मानकर ही निरूपित हैं, 
परतु भारतीय आर्पशास्त्राम विज्ञान तथा दर्शन-दौताके 
समन्वयसे दृष्ट एवं अदृष्ट फलाक आधारपर स्त्री-पुर्षाक 
विवाह आदि पारस्परिक नियम निश्वित किये गये हैं। 
विवाहके अनन्तर भौतिकवादियाकी दृष्टिम गर्भाधानके 
संदर्भम भी सृष्टिकी धायाका क्रमिक विकास तथा विस्तार 
ही एक उद्दश्य है परतु वैदिक सस्कृति इसके द्वार ऐहिक 
तथा पारलौकिक ट्विविध अभ्युन्तिका मार्ग प्रशस्त करता 
है। पितृ-ऋणस॑ मुक्तिकी इच्छा गर्भाधान-सस्कारका पवित्र 
एवं आध्यात्मिक उद्देश्य है। पितृ-ऋणसे मुक्तिके अतन्तर 
ही मोक्षप्राप्ति सम्भव है। मनुस्मृतिका कथन है--'ऋणानि 
आण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌'! इस कर्तव्यबुद्धिसे 
गर्भाधान-जैसा नैसर्गिक तथा नितान्त भौतिक कर्म भी 
पवित्र दायित्वका स्वरूप प्राप्त कर प्रकाशित हो उठता है। 
गर्भाधानकी आधिदेविक भावना 

वीरमित्रोदयमे गर्भाधानको क्षेत्रसस्कार माना गया है। 
गर्भाधान-सस्कारके अनुष्ठानकी प्रक्रियामे अन्य पूर्वी 
विधियाके अनन्तर -आचार्य पारस्करने पतिद्वारा समस्त 
हानियाके निरासके लिये देवताआसे प्रार्थनाके मन्त्रोका 
उल्लेख किया है। इसमे पत्नीकी सर्वविध पुष्टिकी प्रार्थना 
पतिद्वात की जाती है। पति-पत्नीके परस्पर अतिशय 
आत्मीय सम्बन्धकी प्रार्थना करते हुए पत्नीको पति यशीय 
पाक खिलाता है। एतदर्थ पारस्करगृह्मसूत्र (१।११।५)-: 
का मन्त्र है-- । 

-'प्राणैस्ते प्राणान््सदधाम्यस्थिभिरस्थीनि मा*सैमां*साति 
त्वचा त्वचम्‌।' + 

निश्छल प्रैमका यह पवित्र उत्कर्ष गर्भाधान-सस्कारकी 


अड्भु) ! 


* गर्भाधान-सस्कारका चैशिष्ट्य * 


२८७ 


40420 300455053» 3 >््थ्य्््य्खचऋः ड्ः न ड्ि+्ंः फफ्फ्रफफ्फफऊकक्फ्फफफऋफ्रफफभ 





अलौकिक स्वरूप प्रदान करता है। पति एक अन्य मन्त्रद्वारा 
पत्नीके हृदयका स्पर्श करते हुए उसके मनको समझनेको 
'कामना करता है। 
इस प्रकार गर्भाधान-सस्कारमे देवोपासनाके द्वारा 
आध्यात्मिक विशुद्ध बातावरणकी पीठिका निर्मित करते हुए 
दम्पतीकी परस्पर दैहिक तथा मानसिक स्थितियाको समन्वित 
किया जाता है। इस उत्तम सम्बन्ध तथा पवित्र आध्यात्मिक 
भावनासे भविष्णु गर्भको विकारासे विरहित्त, गुणयुक्त तथा 
तेजस्वी बनाया जाता है। 
गर्भाधान-सस्कारका स्वरूप देवमूर्तियांक प्रतिष्ठाकर्मकी 
भाँति आधिदेविक है। चैतन्यका अधिष्ठान मानव-शरीर 
देवायतन है। मन्दिर्म देवताके प्रतिष्ठापपके लिये जिस 
प्रकार मन्त्रासे शुद्धि की जाती है, उसी प्रकारके अनुषानद्वारा 
गर्भाधान-सस्कारम जीवमे चैतन्यरूपिणी महती शक्तिके 
प्रतिष्ठापनकी योग्यता उत्पन्न की जाती है। यह शब्दशक्तिके 
प्रवाह एवं सकल्पयुक्त क्रियाके द्वारा सम्पन्न होती है। 
भारतीय परम्पराम प्रत्येक जीवको परतत्त्वका अशभूत 
तथा चिच्छक्तिसे सम्पन्न माना गया है। उस व्यष्टिगत 
चैतन्यका आवाहन तथा प्रतिष्ठापन इस प्राथमिक गर्भाधान- 
सस्कारमे किया जाता है। देवोपासनाकी यह भावना 
गर्भाधानकमो आधिदेविक रूप प्रदान करती है। मानव- 
सुलभ दोषोके परिहारके लिये जिस प्रकार देवमूर्तियाका 
संस्कार विहित है, उसी प्रकार धरित्रीके रह्स्वरूप जीवका 
सस्कारके द्वारा निर्दोष तथा समाजमे विद्योतमान बनाया 
जाता है। मनुस्मृति (२। २७)-म गर्भाधान आदि सस्कारोंका 
यही प्रयोजन निर्दिष्ट है-- ' 
गार्भहोंमैर्जातकर्मचौ डमौक्ीनिवन्धनै ॥ 
बैजिक गार्भमिक चैनो द्विजानामपपृज्यते॥ 
बीजगत तथा क्षेत्रगत दोपाकी निर्वृत्तिक साथ जीवनको 
ब्रह्मप्राप्तिक योग्य बनाना इन सस्कारोका पावन उद्देश्य हे। 
गर्भाधान-सस्कारमे याज्ञिक दृष्टि ओर मन्त्रार्थ 
बैदिक दृष्टिसे गर्भाधान-सस्कारका स्वरूप याज्ञिक 
है। शतपथब्राह्मण (१४। ९।४। ३)-म इसे वाजपेय यागक 
समान महत्त्वपूर्ण बतलाया गया है-- 


'चावान्‌ ह वै वाजपेयेन लाको भवति तावानस्य 
लोको भवति।' 


इस सस्कारमे प्रयुक्त प्रत्येक अड्र यज्ञके साधन माने 
गय हैं तथा इस पुत्रमन्‍्थकी याज्ञिक प्रक्रियाके 'द्वारा 
यजमानको सुकृत एवं उत्तम लोककी प्राप्ति होती है। 

इस सस्कारम पतिके ट्वारा मन्त्रका पाठ होता है। 
पारस्कराचार्यने--'तामुदुह्म यथतुं प्रवेशनम्‌॥ अधास्यै 
दक्षिणाशसमधि हृदयमालभते ।'---इस सूत्रमे निर्देश किया 
है कि बधूको उद्दाह कर निर्दिष्ट ऋतुकालम प्रवेशन अर्थात्‌ 
अभिगमन करना चाहिये। वधूके दाहिने स्कन्धभागसे 
हृदयतकको वर अपने दाहिने हाथसे स्पर्श-आलिड्रन करते 
हुए इस मन्त्रको उच्चरित करता है-- 

*यत्ते सुसीमे हृदय दिवि चन्द्रमसि थ्रितम्‌। वेदाह तन्‍्मा 
तद्ठिद्यात्पश्येम शरद शत जीवेम शरद शत* शृणुयाम 
शरद शतम्‌॥' (पाण्गृ० १।११॥९) 

मन्त्रका भाव यह है--'चन्द्रमा मगसो जात ' इस 
श्रुतिकि अनुसार बिराट्‌ पुरुषोत्तमके मनसे चन्द्रमाका उद्धव 
हुआ है। उस चद्धमामे तुम्हाशा मन अधिष्ठित है, उसी 
प्रकार मेरे मनका भी वही चन्द्रमुख अधिष्ठान है, इसको 
अपने मनसे समझा। एक अधिष्ठाममे अधिष्ठित होनेपर 
अनेक भी एक हो जाते हैं। चन्द्रमा भगवानूकी मानसिक 
सृष्टिम आता है, अत “आत्मा बै पुत्रनामासि' यह श्रुति 
कहती है कि भगवान्‌के मनसे उत्पन्न हुआ पुत्र चन्द्रमा 
भगवानूका मन ही है। चन्द्रमा सत्त्वगुणसम्पन्न सुशीतल है, 
तदधिष्ठित तुम्हारा मन भी सत्त्वगुणसे सम्पन्न है, यह में 
जानता हूँ, ऐसा तुम भी मेंरे ममको जानो। इस रीतिसे मरा 
और तुम्हारा मन एकरूपताको प्राप्त होवे और हम दोनो 
भगवत्स्वरूपको जाननेमे सफल बने। हम दोनो विवाहसूत्रम 
बद्ध होकर गृहस्थाश्रममे प्रविष्ट हुए हैं और इस एक 
धरित्रीके आधारमे अधिष्ठित भी हैं। यह मन्त्र विश्वबन्धुत्वका 
भी परिचायक है। पवित्र भावनाको लेकर गृहस्थाश्रममे 
प्रविष्ट हम नेत्रासे, कानोसे परिपुष्ट होकर देखते-सुनते हुए 
सौ वर्ष जीवनयात्राका चलाये। 

शाखान्तरमें समावेशनके मन्त्र भिन्न हैं। उसमे पत्नीके 
अवयवोको विष्णु आदि देवताआसे कल्पित समझकर 
अभिगमन करनेको कहा गया है। उसमे “सुमनस्यमान ' 
पदके द्वार पूर्वोक्त तात्पर्य अभिव्यक्त होता है। इस मन्त्रमे 
*सुसीमे' पदका शोभन सीमन्तवाली--यह अर्थ है। विवाहके 
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'अलौकिकश्रेयस्साधनत्वेब बिहितक्रियात्व विहितत्व 
वा धर्मत्वम्‌।' 
सस्कारोका उद्देश्य तथा क्रम ' 
धर्मकी व्यावहारिक स्थितिको प्रत्यक मानवम प्रतिष्ठापित 
'करनेके उद्वश्यसे भारतीय त्त्त्वचिन्तकाने प्रत्यक मानवक 
लिये सस्काराका विधान किया है। 'सस्कार' शज्धका 
अभिप्राय हे--दापापाकरणपूर्वक गुणाधान अथात्‌ शुद्धिकी 
धार्मिक क्रियाआ तथा देहिक मानसिक एवं बौद्धिक 
परिष्कारक उद्दश्यसे किये जानेवाल॑ अनुष्ठान जिनके 
अनुपालनसे व्यक्ति समाजका पूर्णत विकसित सदस्य हो 
सके। अत सस्काराम अनेक आरम्भिक विचार धार्मिक 
विधि-विधान तथा अनुष्ठान भी समाविष्ट हैं, जिनका उद्दवश्य 
सस्कार्यके सम्पूर्ण व्यक्तित्वका परिष्कार, शुद्धि एवं पूर्णता 
है। वैदिक गृह्मसूत्रा एवं स्मृतियोकी मान्यता है कि 
सस्कायक॑ सविधि अनुष्ठानस विलक्षण तथा चिरस्थायी 
विशिष्ट व्यक्तिनिष्ठ गुणाका प्रादुर्भाव होता है। अत मिम्रमिश्रने 
सस्कारकी परिभाषा इस प्रकार प्रतिपादित कौ है-- 
'आत्मशरीरान्यतरनिष्ठा विहितक्रियाजन्योइतिशयविशप 
सस्कार ।' 
विभित्र भारतीय आवार्योकी दृष्टिम सस्काराकी संख्या 
तथा क्रमम मतभेद है। गृह्मसूत्रों एवं स्मृतियाम ग्यारहसे 
प्रारम्भकर चालीसतक सस्काराका परिगणन है परतु 
निबन्ध-ग्रन्थाम॑ सार-सग्रहकी दृष्टिसे सोलह सस्काराको 
मुख्यत माना गया है। इन सोलह सस्काराक्रा क्रम इस प्रकार 
है-गर्भाधान, पुसवन सीमन्ताभ्रयन जातकर्म, नामकरण 
निष्क्रण अन्प्राशन कर्णवेध चूडाकरण, विद्यारम्भ 
उपनयन वेदारम्भ, केशान्त समावर्तन, विवाह तथा अन्त्यष्टि। 
यह सस्कारसमूह मानव-जीवनको शुद्ध करनेकी चरणबद्ध 
प्रक्रिया है। लौकिक जीवनम॑ मानुप-आनन्दका सचय करते 
हुए च्युतिरहित चरम लक्ष्यकी प्राप्ति सस्काराका फल है। इस 
सदर्भम॑ वीरमित्रोदयमे शट्ब-लिखितका वचन उद्धृत है-- 
ससकारे. सस्कृत पूर्वेरुत्तैरनुसस्कृत । 
ब्राह्य पदमवाप्राति यस्मान्र च्यवते पुन। 
गर्भाधान-सस्कारकी प्राथमिकता 
सस्काराकी परिगणनाम॑ गर्भाधान-सस्कार प्रथम है। 
इस सस्कारको प्राथमिकता देना भौतिकवादियाकी दृष्टिस 


भारतीय धमका आधर्यजनक प्रारम्भ माना जा सकता है। 
परतु वस्तुत यही सस्कार मानवक प्रादुभावम प्राथमिक 
पवित्रता एव शुद्ध भावनाका बीजारापण करता है। अन्य 
समाजाकी भाँति भारताय समाजम मानवके उद्धवका 
भौतिक पदार्थोंकी सबागजन्य क्रिया अथवा विकारक रुपें 
नहीं माना गया हैं अपितु मानवीय उत्पत्तिका भारताय 
ऋषियान धर्मकी दृष्टिस प्रतिपादित किया है। इसा प्रकार 
विश्वकी अन्य सभ्यताआम विवाहक नियम दृष्ट अथवा 
प्रत्यक्ष फल (सामाजिक सुविधा शारीरिक सु्ध तथा 
सतान-सुख आदि)-का आधार मानकर ही निरूपित हैं 
परतु भारतीय आर्पशास्त्राम विज्ञान तथा दर्शन-दोनाके 
समन्वयस दृष्ट एवं अदृष्ट फलाक आधारपर स्त्री-पुस्षोंक 
विवाह आदि पारस्परिक नियम निश्चित किये गय हैं। 
विवाहके अनन्तर भौतिकवादियाकी दृष्टिम गर्भाधानके 
सदर्भम भी सृष्टिकी धाराका क्रमिक विकास तथा विस्तार 
ही एक उद्दश्य है परतु वैदिक सस्कृति इसके द्वाय ऐहिक 
तथा पारलौकिक द्विविध अभ्युत्तिका मार्ग प्रशस्त करता 
है। पितृ-ऋणस मुक्तिकी इच्छा गर्भाधाव-सस्कारका पवित्र 
एवं आध्यात्मिक ठद्दश्य है। पितृ-ऋणसे मुक्तिके अनन्तर 
ही मोक्षप्रा्ति सम्भव है। मनुस्मृतिका कथन है--ऋणातनि 
जरीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌'। इस कर्तव्यबुद्धिसे 
गर्भाधान-जैसा नैसर्गिक तथा नितान्त भौतिक कर्म भी 
पवित्र दायित्वका स्वरूप प्राप्त कर प्रकाशित हो उठता है। 
गर्भाधानकी आधिदेविक भावना : 

चीरमित्रोदयम गर्भाधानको क्षेत्रसस्कार माना गया है। 
गर्भाधान-सस्कारके अनुष्ठानकौ प्रक्रियामे अन्य पूर्वान्न 
विधियाके अनन्तर -आचार्य -पारस्करने पतिद्वार समस्त 
हानियोके निरासके लिये देवताआसे प्रार्थनाके मन्त्राका 
उल्लेख किया है। इसम॑ पत्नीकी सर्वविध पुष्टिकी प्रार्थना 
पतिद्वाए की जाती हैं। पति-पत्नीके परस्पर अतिशय 
आत्मीय सम्बन्धकी प्रार्थना करते हुए पत्नीको पति यज्ञीय 
पाक खिलाता है। एतदर्थ पारस्करगृह्मसूत्र (१।१११५)- 
का मन्त्र है-- डे 

ग्राणैस्ते प्राणान्सदधाम्यस्थिभिरस्थीनि मा*सैमा*सानि 


त्वचा त्वचम्‌। 
'निश्छल प्रमका यह पवित्र उत्कर्ष गर्भाधान-सस्कारको 


अड्डू] । 


# गर्भाधान-सस्कारका वैशिष्टय + 
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अलौकिक स्वरूप प्रदान करता है। पति एक अन्य मन्त्रद्वार 
पत्नीके हृदयका स्पर्श करते हुए उसके भनको समझनेकी 
कामना करता है। 
इस प्रकार गर्भाधान-सस्कारमे देवोपासनाके द्वारा 
आध्यात्मिक विशुद्ध बातावरणकी पीठिका निर्मित करते हुए 
दम्पतीकी परस्पर दैहिक तथा मानसिक स्थितियोको समन्वित 
किया जाता है। इस उत्तम सम्बन्ध तथा पवित्र आध्यात्मिक 
भावनासे भविष्णु गर्भको विकारासे विरहित गुणयुक्त तथा 
'तजस्वी बनाया जाता हे। 
गर्भाधान-सस्कारका स्वरूप देवमूर्तियोंक प्रतिष्ठाकर्मकी 
भाँति आधिदेविक है। चैतन्यका अधिष्ठान मानव-शरीर 
देवायतन है। मम्दिर्मे देवताक प्रतिष्टापनके लिये जिस 
प्रकार मन््रासे शुद्धि की जाती है, उसी प्रकारके अनुष्ठानद्वार 
गर्भाधान-सस्कारमे जीवमे चैतन्यरूपिणी महती शक्तिके 
प्रतिष्ठापनकी याग्यता उत्पन्न की जाती है। यह शब्दशक्तिके 
प्रवाह एवं सकल्पयुक्त क्रियाके ट्वारा सम्पन्न होती है। 
भारतीय परम्परामे प्रत्येक जीवको परतत्त्वका अशभूत 
तथा चिच्छक्तिसे सम्पन्न माना गया है। उस व्यष्टिगत 
चैतन्यका आवाहम तथा प्रतिष्ठापन इस प्राथमिक गर्भाधान- 
ससस्‍्कारम किया जाता है। देवोपासनाकी यह भावना 
गर्भाधानकों आधिदैविक रूप प्रदान करती है। मानव- 
सुलभ दापोके परिहारके लिये जिस प्रकार देवमूर्तियोका 
'सस्कार विहित है, उसी प्रकार धरिन्रीके रल्स्वरूप जीवको 
सस्कारके द्वारा निर्दोष तथा समाजम विद्योतमान बनाया 
जाता दै। मनुस्मृति (२॥२७)-मे गर्भाधान आदि सस्काराका 
यही प्रयोजन निर्दिष्ट है-- 
गार्भहोंमैर्जातकर्मचौ डमीझ्ीनिबन्धने 
अजिक गार्भिक चैनो द्विजानामपमृज्यते॥ 
बीजमत तथा क्षेत्रगत दोषाकी निवृत्तिक साथ जीवनको 
ब्ह्मप्रासिके योग्य बनाना इन सस्कारांका पावन उदृश्य है। 
गर्भाधान-सस्कारमे याज्ञिक दृष्टि और मन्त्रार्थ 
वैदिक दृष्टिसे गर्भाधान-सस्कारका स्वरूप याजश्षिक 
है। शतपथत्राह्मण (१४। ९।४। ३)-म इसे वाजपेय यागक 
समान महत्त्वपूर्ण बतलाया गया है-- 


*यावान्‌ ह वे वाजपयेन लाको भवति तावानस्य 
लोको भवति।' 


इस सस्कारमे प्रयुक्त प्रत्येक अड्र यज्ञके साधन माने 
गये हैं तथा इस पुत्रमन्‍्थकी याज्ञिक प्रक्रियाके द्वारा 
यजमानको सुकृत एवं उत्तम लोककी प्राप्ति होती है। 

इस सस्‍्कारमे पतिके द्वारा मन्त्रका पाठ होता है। 
पारस्कराचार्यने-तामुदुह्म यथर्तु प्रवेशनम्‌॥ अथास्यै 
दक्षिणाश्समधि हृदयमालभते ।'--इस सूत्रमे निर्देश किया 
है कि वधूको उद्बाह कर निर्दिष्ट ऋतुकालम प्रवेशन अथात्‌ 
अभिगमन करना चाहिये। वधूके दाहिने स्कन्धभागसे 
हृदयतकको वर अपने दाहिने हाथसे स्पर्श-आलिड्डन करते 
हुए इस मन्त्रको उच्चरित करता है-- 

*चत्ते सुसीमे हृदय दिवि चन्द्रमसि भ्रितम्‌। वेदाह तनन्‍्मा 
जद्ठिद्यात्पश्येम शरद शत जीवेम शरद शत श्रृणुयाम 
शरद शतम्‌॥ (पाग्गृ० ११११।९) 

मन्त्रका भाव यह है--“चन्द्रमा मनसो जात ' इस 
श्रुतिके अनुसार विराट्‌ घुरुषात्तमके मनसे चन्द्रमाका उद्धव 
हुआ है। उस चन्द्रमाम तुम्हाा मन अधिष्ठित है, उसी 
प्रकार मेरे ममका भी वही चन्द्रमुख अधिष्ठान है, इसको 
अपने मनसे समझो। एक अधिष्ठाममे अधिष्ठित होनेपर 
अनेक भी एक हो जाते हैं। चद्धमा भगवानूकी मानसिक 
सृष्टिमे आता है, अत “आत्मा वै पुत्रनामासि' यह श्रुति 
कहती है कि भगवान्‌के मनसे उत्पन्न हुआ पुत्र चन्द्रमा 
भगवान्‌का मन ही है। चन्द्रमा सत्तवगुणसम्पन्न सुशीतल, है, 
तदधिष्ठित तुम्हाश मन भी सत्त्वगुणसे सम्पन्न है,-यह मैं 
जानता हूँ, ऐसा तुम भी मरे मनको जानो। इस रीतिसे मेरा 
और तुम्हारा मन एकरूपताको प्राप्त होवे और हम दोनो 
भगवत्स्वरूपको जाननेम सफल बने। हम दोनो विवाहसूत्रमे 
जद्ध हाकर गृहस्थाश्रममे प्रविष्ट हुए हैं और इस एक 
धरित्रीके आधारमे अधिष्ठित भी हैं। यह मन्त्र विश्वबन्धुत्वका 
भी परिचायक है। पवित्र भावनाको लेकर गृहस्थाश्रममे 
प्रविष्ट हम नेत्रोसे, कानासे परिषुष्ट होकर देखते-सुनते हुए 
सौ वर्ष जीवनयात्राको चलाये। 

शाखान्तरमे समाबेशनके मन्त्र भिन्न हैं! उसमे पत्नीके 
अवयवोका विष्णु आदि देवताआसे कल्पित समझकर 
अभिगमन करनेको कहा गया है। उसमे “सुमनस्यमान 
पदके द्वारा पूर्वोक्त तात्पर्य अभिव्यक्त होता है। इस मन्त्रमे 
'सुसीम' पदका शोभन सीमन्तवाली--यह अर्थ है। विवाहक 
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अवसरपर कन्याके सीमन्तम वरन सिन्दूर लगाया है, यह 
सौभाग्यका सूचक है। 
पत्नोकों सुमधुर पाक खिलानक मन्त्रम भी दानाके 
प्राणोके एकाकार हानेकी प्रार्थना पति करता है। अस्थि, 
मास तथा त््वचाके भी अद्वैदकी कामना इस मन्त्रम है। 
गर्भाधान-सस्कारका काल तथा कर्तव्य 
गर्भाधान-सस्कारके कालके विषयम॑ भी भारतीय 
आचार्योने पर्याप्त विवेचन किया है। यद्यपि स्मृतिग्रन्थामे 
बालविवाहकी धारणा दृष्टिगोचर होती है, परतु इसके 
आधारपर कतिपय आधुनिक विचारकोके द्वारा बाल्यावस्थाम 
दाम्पत्यसम्धन्ध स्थापित करनेके विपयमे की जानेवाली 
आलोचना उचित नहीं है। वस्तुत यह उनकी भ्रान्त धारणा 
है। आधुनिक युगम विवाहके समयसे ही दाम्पत्यसम्बन्ध- 
स्थापनकी प्रथा प्राय सर्वत्र प्रचलित दृष्टिगोचर होती है, 
परतु भारतीय शास्त्रोमे विवाह-सस्कार तथा गर्भाधान- 
'सस्कारके कालके विपयमे अनेक स्थानापर यह स्पष्ट 
प्रतिपादित है कि ये दोनो सस्कार समकालिक नहीं हैं। 
दोनो सस्कारके लिये अलग-अलग बय सीमा निर्धारित 
है। आचार्य आश्वलायनने विवाह-सस्कारके अनन्तर ब्रह्मचर्यव्रत 
पालन करनेका निर्देश दिया है। इस प्रकार विवाहके 
अनन्तर भारतीय दृष्टिम सहशयन व्यक्तिका अधिकार नहीं 
अपितु शास्त्रनियमित कर्तव्य है। 
ऋणग्वेदके प्रथम मण्डलमे महर्षि भावयव्य तथा 
उनकी पत्नी रामशाके सवादके माध्यमसे यह सिद्धान्त स्थिर 
'किया गया है कि विवाहके अनन्तर भी पत्नीको प्रौढता तथा 
शारीरिक अनुकूलताके अनुसार विलम्बसे गर्भाधान-सस्कारका 
काल निर्धारित किया जाता है। आचार्य सुश्रुतने गर्भाधान- 
ससस्‍्कारका काल वधूकी षोडश वर्षकी आयुके अनन्तर 
निर्धारित किया है। वाग्भटने भी इसी प्रकार प्रौढताका 
समर्थन किया है। अत यह प्रमाणित है कि भारतीय 
मनीषियाकी दृष्टिमे दोनो सस्कारोके समय भिन्न-भिन हैं। 
इन दानांका एक ही समय मानना उचित नहीं हे। 
विवाह-सस्कार सम्पन्न कर निर्दुष्ट ऋतुकालम वर 
भार्याभिगमनका अधिकारी होता है। इस सस्कारको 
ऋतुशान्तिकर्म तथा समावेश-सस्कार नामसे भी व्यवहार 


करते हैं। वधूका प्रथम फ्रतु हानपर दिन नथत्र समय 
आदिका परीक्षण किया जाता है। दूषित दिन-नभत्र- 
बलाम ऋतुमती हानेपर तदर्थ शान्तिकर्म किया जाता है। 
कहीं-कहीं ऋतुबवलासे लग्न निकालकर कुण्डला बना 
ली जाती है। जिस प्रकार उपनयदसे त्रैवर्णिक द्विग 
कहलाते हैं, बैसे ही कन्याका आर्तव दूसरा जन्म समझा 
जाता है। प्रथम ऋतुसमयकों देखकर ऋतुशान्ति कर 
गभाधान-सस्कार किया जाता है। प्रथम ऋतुका समय 
निर्दुष्ट होनेपर केवल समावेश-सस्कारमात्र प्रचलित है। 

समावेश-सस्कार ऋतुके स्रानानन्तर होता है। १६ 
दिन ऋतुकाल हैं। अष्टमी, एकादशी त्रयादशी चतुर्दशी 
पर्ब, अमावास्था, पूर्णिमा सूर्यसक्रमण, श्राद्धदिन, उसके 
पूर्वोत्तर दिन और नक्षत्नामे मघा, रेवती, मूल तथा मासामें 
कर्कराशिमे सूर्यके रहते हुए वर्जित है। वर्ज्य और 
अवर्ज्यका विचार करते हुए अभिगमन हो तो प्रजावृद्धिकौ 
समस्या नहीं होगी। 

घिवाह-सस्कारके अनन्तर वर भार्याभिगमनका अधिकारी 
होता है। 'तामुदुद्य यथर्तु प्रवेशनम्‌' इत्यादि बचनाके द्वारा 
ऋषियाने इस लौकिक कर्मकी स्वेच्छाको शास्त्रके माध्यमसे 
कर्तव्यकी परिधिमे नियमित किया है। भारतीय आर्प- 
परम्पराका यह वैशिष्टय है कि इसम मानवीय सम्बन्ध 
कर्तव्यके रूपमे विवेचित हैं, अधिकारके रूपमे नहीं। अत 
भारतीय धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे मर्भाधान आदि सस्कार मुख्य 
कर्तव्य हैं अधिकार नहीं। कर्तव्यसे सम्बद्ध अधिकार प्राप्त 
होते हैं। अत शास्त्रोमे जब कर्तव्यकों परिभाषित किया 
जाता है तो उसके अधिकार स्वत निश्चित हो जाते हैं। 
अन्य सभ्यताओमे कर्तव्य तथा अधिकार एक साथ प्रवृत्त 
हांते हैं, परतु भारतीय परम्पराम अधिकार कर्तव्यक 
अनन्तर उपस्थित होता है। इस कारण भारतीय सामाजिक 
मार्ग निईन्द्ध तथा सुग्राह् हो जाता है। भारतीय चिन्तममे 
व्यक्तिके अधिकार उसके सामाजिक उत्तरदायित्वसे कथमपि 
पृथक्‌ नहीं हो सकते! इस रीतिसे गर्भाधान-सस्कार भी 
नवदम्पतीकी वैयक्तिक सन्तुष्टिक लिये नहीं, अपितु अपने 
शास्त्रोक्त कर्तव्यके उत्तरदायित्वसे परिपूर्ण गौरवदायिनी 
सामाजिक प्रक्रियाके रूपम उपदिष्ट है। 


अीप-ा भरता (2 शा धचज 


अड्ड] 


* गर्भाधान-सस्कार एवं गर्भ-सरचना * 
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गर्भाधान-सस्कार एव गर्भ-संरचना * 


( श्रीरमानन्दजी जायसवाल ) 





जीवकी उत्पत्तिको 'गर्भोत्यत्ति' कहा जाता है। गर्भरूप 
जीव ऋतुस्लात-स्त्रीके आश्रयमे रहता है। ऋतुल्लानसे पूर्व 
स्त्री 'रजस्वला' कहलाती है। अत प्रथम रजस्वलाका स्वरूप 
बतलाया जाता है। प्राय बारह वर्षकी अवस्थास प्रारम्भ 
होकर पचास वर्षपर्यन्त प्रतिमास (चद्धमासके अनुसार २७- 
२८ दिनपर) स्त्रीके गर्भाशयसे स्वभावसे ही आर्तव या 
रजका स्राव हुआ करता है और आर्तवस्रावके प्रथम दिमसे 
सोलह रात्रियाको “खतुकाल' माना जाता है और इनमे भी 
निषिद्धेतर काल हो गर्भाधानके योग्य माना जाता है। रजस्वला 
स्त्रीके लिये शास्त्राम विशिष्ट नियम प्रतिपादित हैं। उनको 
अवहेलनासे गर्भभ दाप--विकार आ जाते हैं। 
रजस्वला स्त्रीको चाहिये कि वह चौथे दिन शुद्ध 
होनेपर स्नान कर नवीन वस्त्र एवं सुन्दर आभूषण पहने 
और सर्वप्रथम पतिका दर्शन करे। ऋतुसानके अनन्तर स्त्री 
सर्वप्रथम जैसे पुरुषको देखती है, वैसा ही पुत्र उत्पन करती 
है। इसलिये उसे पतिका ही दर्शन करना चाहिये | यदि पति 
उस समय वहाँ न हा तो पुत्र आदि किसी प्रियजनका दर्शन 
करे। निषिद्ध तिथियो तथा निषिद्ध कालका परिहार कर 
प्रशस्त रत्रियाम आधान होनसे गर्भकी आयु, आराग्य सौभाग्य 
एश्वय तृथा बलम वृद्धि होती है। 
गर्भकी प्रत्येक मासकी सरचना 
पहला मास--गर्भाधानके अनन्तर शुक्र और रज जिस 
रूपम॑ सघटित होता है, उसी रूपमे बना रहता है। एक 
सप्ताहतक गर्भ श्लेप्ससदृश रहता है और फिर प्रथम मासम 
कललरूप हो जाता है, परतु अव्यक्त रहता है अर्थात्‌ उसम॑ 
स्त्री अथवा पुमानूका कोई लक्षण व्यक्त नहीं रहता। 
इसलिये इसी मासम स्त्रीत्व अथवा पुस्त्वकी अभिव्यक्तिके 
पूर्व ही पुसवनविधिका प्रयोग करे, क्योंकि पुसबनरूपी पुरुषार्थ 
यदि बलवान होता है तो वह पूर्वजन्मकृत कर्मके बलको 
दबा देता है अर्थात्‌ यदि दैववश गर्भम॑ कन्या होनेवाली 
होती है तो विधिविहित पुसबन-सस्कारसे पुमान्‌ गर्भ हो 
जाता है। 
3 । दूसरा मास--दूसरे मासमे शुक्र एवं रजमे विद्यमान 





(और माततसे प्राप्त होनेवाले) पञ्च महाभूतोका समुदाय वात, 
पित्त एव कफके द्वारा पलता (शुप्क, पक्‍व तथा खिग्ध होता) 
हुआ घन-कठोर या ठोस-सा हो जाता है। 

'तीसरा मास--तीसरे मासमे सिर, बाहु तथा सक्थियांके 
पाँच पिण्ड एव अद्ुली आदि छोटे प्रत्यड्न बन जाते--कुछ- 
कुछ व्यक्त हो जाते हैं। 

चौथा भास--चौथे मासम सभी अड्भ-प्रत्यज्ञ स्फुट-- 
व्यक्त हो जाते हैं और हृदय व्यक्त हो जानेसे चेतना भी 
व्यक्त हो जाती है। (इसलिये चौथे मासमें) गर्भ नाना प्रकारकी 
बस्तुआको इच्छा करता है और इसीलिये नारी दो हृदयाबाली 
*दौहदिनी ' मानी जाती है। तत्कालीन विशिष्ट प्रकारकी इच्छा 
या अभिलापाका नाम दौहद या दोहद है। उक्त दोहदकी 
अवज्ञा (इच्छा पूर्ण न) होनेसे गर्भपर बुरा प्रभाव पडता है। 
अत उन दिना गर्भवती जिन-जिन विहित पदार्थोका उपभोग 
करना चाहे, यथाशक्ति उपलब्ध कराना चाहिये। 

'पाँचवों मास--पाँचवे मासम मन प्रवुद्ध हो जाता है। 

छठा मास--छठे मासमे बुद्धि प्रबुद्ध हो जाती है। 

सातवाँ मास--सातवे मासमे गर्भके प्राय सभी अड्ढ- 
प्रत्यड्ड पूर्णरूपसे व्यक्त हो जाते हैं। 

आठवाँ मास--आठव॑ मासमे मातासे गर्भभे और 
गर्भसे मातामे ओजका सश्जार हांता रहता है। अत वे दाना 
बार-बार म्लान (अप्रसन्न) एवं मुदित (प्रसन्न) होते रहते 
हैं और इसीलिये आठवे मासम जन्मा बच्चा अरिष्टयोगसे 
सम्पन हाता है, क्योकि ओज स्थिर नहीं होता। कौमारभृत्य 
(बालतन्त्र)-का मत है कि वह बच्चा नै्रत्य नामक 
बालग्रहका भाग होता है, इसलिय नहीं जीता, तथापि शीघ्र 
उक्त ग्रहको शान्तिके लिये शास्त्रविधिसे उपाय करना चाहिये। 
बालतन्त्रम लिखा है कि भगवान्‌ रुद्रने आठवे मासमे जन्मे 
बच्चे नै्त्य नामक ग्रहको दे दिये थे। अत इस मासमे 
उक्त बालग्रहके निमित्त भातकी बलि देनी चाहिये। 

नौव॑ अथवा दसव मासमे प्राय प्रसव हो जाता है। 
कभी-कभी ग्यारहव अथवा बारहबे मासमे भी प्रसव होता 
है। इसके पश्चात्‌ कोई विकार समझना चाहिय। 
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__+ जीवको ग्य सरवनके विपयर्म उनपर विशेषलूपस गर्भेपतियद्‌, आयुर्वे्न चकसहितक सतज्मन एकरपम मम पाया जीवको गर्भ-सरचनाके विषयर्म उपनिषदों विशेषरूपस गर्भापनिषद्‌, 
गरुडपुराण (साराद्धार) आदि पुराण-ग्रन्थोमे विशेष वर्णन प्राप्त होता है। 
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जन्मसे पूर्वके सस्कार--गर्भाधान, पुसवन तथा सीमन्तोन्नयन 
(डॉ० श्रीनिवासजी आचार्य एम्‌०ए० (संस्कृत हिन्दी) साहित्यरत्र एम्‌०एद० पी एच्‌०डी०) 


'सस्कार' शब्द 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक “'कृ' धातुम 
'घज! प्रत्यय करनेस बना है। शास्त्राम भिन-भिन अर्थोम 
सस्काए शब्दका प्रयोग हुआ है, यथा--परिष्करण सस्करण 
भूषण, सस्कृति, स्मरण, शक्ति, शुद्धिक्रिया, पवित्रीकरण 
शुचिता, मलापनयन, अतिशयाधान आदि। अद्वैतवेदान्तम 
शारीरिक क्रियाआक मिथ्यारोपका 'सस्कार” कहा गया 
है। वस्तुत धर्मशास्त्रंके अनुसार मानवके कायिक-वाचिक- 
झआनसिक परिशुद्धिके लिये धार्मिक अनुष्ठानाके द्वारा अपन 
अदर उत्पन्न धर्मविशेष ही “सस्कार' पदवाच्य है। 

व्यक्तित्केक विकाससे सस्कृति और सस्कृतिका 
समारम्भ सस्कारोसे हांता है। सस्कारोसे ही मानवशिशुम 
मानवताका प्रथम उद्बोध होता है। गर्भाधानसे लेकर 
मृत्युतक सस्कार-विधानसे शरीर एबं मनकी शुद्धिकि 
साथ उसके भावी जीवनकी प्रशस्त परम्परा बनती है। 
सस्कारके अनुसार जीवन-यापन करमेवाला ही मनुष्य- 
'पदवाच्य है। सस्कारेका उल्लघन करनेके कारण ही 
मानवमे दानवत्वका सश्चार होता है। सस्कारोमे बताये 
गये सात्तविक मार्पपर चलनेस हो कल्याण होता है। 
जन्मसे पूर्व ही सस्कारांकी प्रक्रिया प्रारम्भ हां जाती है। 

नारी जन्मदात्री माँ होती है। वह शिशुकी प्रथम 
शिक्षिका भी हे। वीर, साहसी, पवित्र एव सर्वथा उन्नतिशील 
सतानका सृजन हो इसके लिये प्रत्यंक नारीके व्यावहारिक 
'जीवनम अन्तर्बाह्म चवित्रता बनाये रखनेके लिये सस्काराका 
बहुत बडा योगदान है। सामाजिक प्रगतिहेतु प्रत्येक परिवार 
एवं समाजका भी कर्तव्य है कि नारीको सभी दशाओम 
सस्कारापर प्रतिष्ठित रह सकने योग्य बनाये। इसीसे समाज 
जूव राष्ट्रकी भलाई है। 

महर्षि अद्विराने गर्भाधान पुसबन सीमन्तोत्रयन एवं 
विष्णुयलिको जन्मसे पूर्वके सस्कासमे परिगणित किया है। 
विष्णुबलिके स्थानपर अनवलाभनकों भी कुछ विद्ठानू 
चतुर्थ सस्कारके रूपमे मानते हैं। यहाँ सक्षेपमे इनका वर्णन 
प्रस्तुत है-- 

गर्भाधान-सस्कार--माताक गर्भम॑ बीजके रूपमे 


शिशुका प्रतिष्ठापन ही “गर्भाधान-सस्कार! है। यह सस्कार 
ऋतुकालम निपिद्धेतर दिनोंमें पालनाय है। सुयाग्य सतानवी 
उत्पत्ति सस्कारासे युक्त गर्भाधानसे ही होती है। इस 
सस्कारक द्वारा गर्भदापनिवारण क्षेत्रमाजन तथा वॉर्यसम्बन्धी 
विकार दूर हांता है। स्त्रीको गर्भधारणका सामर्थ्य प्रदाव 
करनक लिये बृहदारण्यकापनिपद्‌ (६।४॥२१)-म निम्न 
प्रार्थनामन्त्रका विधान है-- 

गर्भ थेहि सिनीवालि गर्भ धेहि पृथुप्टुके। 

गर्भ ते अश्विनौ देवावाथत्ता पुष्करस्रजौ॥ 

अर्थात्‌ दवि। जिसकी भूरि-भूरि स्तुति की जाती है 
वह सिनीवाली (जिस अमावास्याम चम्द्रमाकी एक कला 
शेष रहती है) तुम हो, तुम यह गर्भ धारण करो, धारण 
'करो। दव अश्विनीकुमार (सूर्य और चन्द्रमा) अपना 
किरणरूपी कमलाकी माला धारण करक मुझसे अभिन॑ 
रूपमे स्थित हो तुझम गर्भका आधान कर। 

गर्भाधानके लिये तिथि एव मक्षत्राके शुभाशुभत्वका 
विचार भी शास्त्राम किया गया है। महर्षि याज्ञवल्वयने 
कहा है-- 

घोडशर्तुनिशा स्त्रीणा तस्मिन्‌ युग्मासु सविशत्‌। 

भ्रह्मचार्येव. पर्वाण्याद्याश्चतस्नस्तु॒ वर्जयेत्‌॥ 

(याज्ञ०स्मृति १॥३।७९) 

यहाँपर “निशा' शब्दके प्रयोगसे गर्भाधानके लिये 
दिनम॑ स्त्रीममन पापकर्मके रूपम॑ प्रसिद्ध है। प्रश्नोपतिषद्‌ 
(११३)-मे उल्लेख है कि “प्राण वा एते प्रस्कन्दन्ति 
ये दिवा रत्या सयुज्यन्ते'! भावनाके अनुसार सतानकी 
प्राप्ति होती है। परदारगमन पाप होता है। अत इन 
नियमाके पालक कदापि व्यभिचारी नहीं होते। 

“ पुसबन-सस्कार--'पुमान्‌ ' प्रसूयते येन तत 
'पुसवनमिति' जिस सस्कारके द्वारा निश्चितरूपसे पुत्रोत्पत्ति 
हाती है, उसे 'पुसबन-सस्कार' कहा गया है। गर्भसे पुत्र 
उत्पन हो इसलिय पुसवन-सस्कारका विधान है। 'गर्भाद 

» भवेच्च पुसूते पुस्त्वरूपप्रतिपादनम्‌ (स्मृतिसग्रह) | पुर" 
नामक नरकसे त्राण करमेक कारण ही पुत्र नाम पड़ा। 


आई) 


« कुल, जननी और जन्मभूमिकी महिमा कौन यढ़ाता है? « 


२९१ 


वग्रधकह कक ,्उक्र्क्छ्0ऋ 0 कत्रक#ऋ्ऋ्#्रतत्क्त्त्त्रतकत्तक्हऋताप्त्रकप्रह्ऋ्रऋ्क्फ्ऋ्अऋ्ऋऋक कक कक्क्रऋऋइअत्रहक्क्हभक्रह्ऋ्अन 





महर्५ि मनुन भी काहा है--/पुष्रेण लोकाछयति पौषणा- 
भन्यमश्नुते' (मनु० ९॥१३७)। पुश्रत्ते लोफापर विजय 
और पौह्ममे आनन्त्यको प्राप्ति हाती है। गर्भस्थ शिशुमें 
पुस्पत्वक बिकामझ पहल गर्भके दूसरे या तोसरे मधनेमे 
अपवा गर्भक लक्षण स्पष्ट हानंक बाद हो पुसवन- 
'हस्कारका विधान घतलाया गया है। आश्वलापन-गृहासूप्ण 
उल्लेख हैं कि गभाधानक तोसर महीनमें पुनव॑सु नक्षत्र 
उपयासपूवक पत्राका अपन करतलमें गण्डूपमात्र (चुल्लूभर) 
दधि रखकर उसमे समक दा याज तथा एक जौका दाता 
डालकर उसे पीना चाहिये। कया पी रहो हो? यह प्रश्न 
पतिके पूछतपर पत्नोका उत्तर होना चाहिय-पुसवन। ऐस 
हान यार दधि पोनेका विधान है। पीत समय पुप्रको 
कामनासे निम्नलिसित चैंदिक मन्त्रका पाठ हाता रहे 
विसस गभक पिण्डमें पुरुषक चिंह उत्पन्न हा- 
हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूवस्थ जात पतिरिक आसीत्‌। 
से दाधार पृथधियां ध्ामुतमां कस्से देवाय हथिया विधेम॥ 
ह (यजुर १३१४) 
सीमन्तोप्यन-संस्कार--गर्भस्थितिक चौथे छठ या 
आठव महोनम गर्भकी शुद्धिक लिये “सीमन्ताजयन- 
सस्कार” किया जाता हैं। इस सस्कारम पति गर्भवती पत्रीक 
सामतत (माँग)-का निम मन्त्रस गूलरकी डालोस पृथक्करण 
कर्ता है-- । 
१ 39 भुूर्विनयामि, '२ ३० भुवर्विवयामि तथा 
३ 3» स्थर्विनयामि। साधारणत गर्भक चार मासके बाद 


चालकक अद्भ-प्रत्यड्र, ददय आदि प्रकट ह जात हैं । उसम 
चतना शक्तिका विकास हानक साथ-साथ इच्छाएँ भी पैदा 
हांती हैं जय माताक हृदयम पैदा होतो हैं ।उस समय मातापर 
जा सस्कार डाल जात॑ हैं, उनका प्रभाव थानकपर अनुभृत 
हाता है।इस समय माताका अखछा शिधा, मदुपदेश, सदग्रन्थ- 
चघठन आदि रत्त्याकी जररत हाती है। इन दिना माताफा बहुत 
ही प्रमुदित रना चाहिय, तभी समाजम प्रह्मद-जैस भक्त, 
अभिमन्यु-जैस योर और शिवाजी-जैस दशप्रमी पैदा हाग॑। 

इस सस्कारम गर्भवतीको सुपाच्य पौष्टिक योर 
खिलायी जाती है, जा पुष्टिवधक हातो है। प्राचीन समयम 
सीमन्ताउयन-सस्कारक अवसएपर वीणाबादनपूर्वक सामगगका 
गान आदि भा होता था, जो गर्भवतोको प्रफुल्लित करने 
तथा भक्तिका सस्कार भरनका एक उत्तम साधन था। 

विष्णुबलि--गर्भक आठवें मासम यह सस्कार किया 
जाता है।इस सस्कारम भगवान्‌ विष्णुक लिये अग्निम चौंसठ 
बलिरूप आहुतियाँ समर्पित की जातो हैं। वैदिक सूक्तास 
विष्णुको स्तुति की जाता हैं। इस सस्कारके द्वारा गर्भस्थ 
शिशुको सुरक्षा हाती है और गर्भव्युतिका भय दूर होता है। 
गर्भमें शिशुका सुरक्षाके लिये माड्नलिक पूजन हबन आदि 
कार्योंके याद जल एवं औपधियाकी प्रार्थना का जाती है। 

धमाचरण सदाचारका पालन पूजा प्रार्थना आदि 
भारतीय सस्कृतिक आदर्श हैं। आध्यात्मिकता एव नैतिकताके 
आधारपर सस्काराको अपनानेसे परिवार समाज, दश, राष्र 
एवं विश्वका कल्याण होगा यह ध्रुव सत्य है। 


तीर) (0 44 वसा 


'कुल, जननी और जन्मभूमिकी महिमा कौन बढाता है ? 


है समाहितो ग्रह्मपरा प्रमादी 


, समाप्तुयाद योगमिम्त महामना विमुक्तिमाष्नोति ततश्च यागत ॥ 
# कुल पवित्र जननी कृतार्था बसुन्धया भाग्यवत्ती च तेना 
विपुक्तिमार्गे सुखसिन्थुमग्न लग्न परे ब्रह्मणि यस्य चेत ॥ 


शुचिस्तथैकान्तरतिर्जितेन्द्रिय । 


यु 


(स्कम्द० मा० कुमा० ५५।१३९-१४०) 


जा एकाग्रचित्त प्रह्मचिन्तनपरायण, प्रमादशून्य, पवित्र, एकान्तप्रमा और जितेन्विय है बह महामना योगी इस यागम 
सिद्धि प्राप्त करता हैं. और उस योगके प्रभायसे मोक्षको प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त माक्षमार्मम आकर परत्रह्म 
परमात्माम सलग्न हो सुखके अपार सिन्धुम निमग्न हो गया है उसका कुल पवित्र हो गया उसकी माता कृतार्थ हो 
गयी तथा उमे भ्राप्त करक यह सारी पृथ्वा भी सौभाग्यवती हा गयी। 


॥। 


न्न्गीज फेन्शध्जज 


हि] 
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आवुर्वेदमें वर्णित आयुष्यवर्धक मेधाजनन-सस्कार 
( थैच्ध श्रीगोपीनाथजी पारीक 'गोपेश, भिषगायाय॑ साहित्यायुवेदरत्न ) 


आमयुर्वेदम सस्काशका विशेष महत्त्व प्रतिपादित किया 
गया है। औषपधियाम अभीष्ट गुणाकी वृद्धिके लिये आयुर्वेदमें 
मुख्यरूपसे सस्काराकों उपयागिता प्रदर्शित को गयो है। 
आचार्य चरकका कहना है-- 
*सस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते ।' 
(चरकसं० विमान १।२७) 
विशिष्ट विधिद्वारा अच्छे गुणाकां स्थापना करना हो 
सस्कार है। दोषापनयन (दापाको दूर करना) और गुणाधान 
(गुणाको बढाना)--ये दोना ही प्रयोजन सस्कारासे सम्पादित 
होते हैं। 
शिशुके जन्म लेनेपर जो सस्कार किया जाता है, वह 
जातकर्म-सस्कार कहलाता है। जातकम-सस्कारका मुख्य 
अड्ग मधाजनन-सस्कार है। इस सस्कारका आयुर्वेदक 
सहिताग्रन्थाम बिशद वर्णन मिलता है। इस मेधाजनन- 
सस्कारमे जो औषधियाँ उपयोगम लायी जाती हैं, इनसे 
उत्तम स्वास्थ्य साथ-साथ बल और विशंषत मेधाकी 
वृद्धि होती है। यह सस्कार घरके वृद्ध पुरुष या महिलाद्वारा 
किया जाता है। सामान्यत बालकके लिये वृद्ध पुरुष और 
बालिकाके लिये वृद्ध महिला यह सस्कार सम्पादित करती 
है। जनभाषामे इसे कहीं-कहीं “'घूँठी देना” कहत॑ हैं। 
दक्षिण भारतम इस “उरमएन्ट' कहते हैं। 
धी बुद्धि प्रज्ञा मेधा आदि शब्द लगभग तचुल्य 
अर्थमे प्रयुक्त होते हैं कितु मेधाके लिये कहा गया है-- 
धारणा शक्तिवाली बुद्धिका नाम मेधा है--' धीर्धारणावती 
भधा'। आयुर्वेदमे मेधासे धी (बुद्धि) धृति और स्मृतिका 
ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ धी धृति ओर स्मृति--ये तीना 
मेधाके भेद कह गये है-- द 
' धीर्धृतिस्मृतिरूपा तु मधा वर्धयतीह यत्‌।' 
(प्रियनिघन्डु) 
इन मंधावर्धक द्रव्याम कुछ शीतवीर्य (ठडी तासीखाले) 
और कुछ उष्णवीर्य (गरम तासीरवाले) होत हैं। जा 
मेधावर्धक द्रव्य शीतवीर्य हात हैं, बे धारणशक्तिको बढानमे 
अधिक समर्थ होते हैं आर जो मेधावर्धक द्रव्य उष्णवीर्य 


हात हैं, वे ग्रहण-शक्ति और स्मरण-शक्तिका बढातमें 
अधिक समर्थ हाव हैं। शद्व॒पुष्पी, ब्राह्मा शतावरी आदि 
शांतवीर्यवाली मेधावर्धक वनौषधियाँ हैं और बचा अश्वग्या 
ज्योतिष्मती (मालकाड्भननी), कूठ आदि उष्णवीयवाला 
मेधावर्धक वनौषधियाँ हैं। यजुर्वेद्म मधाकी प्रात्तिके लिये 
ईश्वरसे प्रार्थना को गयी है-- 

यां मेधा देवगणा . पितरश्रोपासते। 

कृपा भाग्य मेधयाउग्ने मेधाविन कुरु स्थाहा॥ 

(यजु० ३२।१४) 

अर्थात्‌ जिस मेधाकी देवगण और पितर उपासतरा 
करते हैं, है ज्ञानस्वरूप परमेधर ! मुझे भी उस मेधासे युठ 
'बनाइये। 

आयुर्वेद मात्र चिकित्साशास्त्र ही न होकर एक 
जीवनदर्शन भी है। यह मनुष्यकों स्वस्थ बनानेके साथ- 
साथ सस्कारित करनंपर भी बल देता है। जातकर्म- 
सस्कारके लिये प्राय सभी सहिता-पग्रन्थाम यही उल्लेख 
है कि शिशु-जन्मके पश्चात्‌ परिवारका [प्रमुख व्यक्ति 
पूवाभिमुख होकर कुशासे शिशुके शरररपर कुछ जल 
छिडके। इसके बाद स्वर्णभस्म १५ मिलीप्रामको 
शहद और गोघृतम (दोनो असमान मात्राम॑ लेकर) 
मिश्रित कर स्वर्णशलाका या अपनी स्वच्छ अनामिकां 
अन्जुलीसे बालकको चटाय॑। चटाते समय दाहिने हाथको 
'डपयोगम लाये। 

स्वर्णभस्मक स्थानपर शुद्ध स्वर्णको साफ पत्थरपर 
'पानीके साथ घिसकर भी उपयोगमे लाया जा सकता है। 
रसतरब्लिणीकार लिखते हैं कि सोना घिसकर देनेके लिये 
और सोनेका चेरक बनानके लिये शुद्ध सोना ही उपयोगमे 
लाना चाहिये। किसी सुयोग्य वैद्यक निर्देशमम कुछ सोता 
शुद्ध कर रख लेना चाहिय जो कई शिशुओके लिये 
उपयोगम लाया जा सकता है। सामान्यत सामेकों शुद्ध 
करनकी विधि इस प्रकार है-सुनारस सोनेका एके 
कण्टकवेधी (काँटे या सईसे जिसम छेद हो जाय इतता 


>पतला) पत्र बनवाकर इसे आगमे तपाये लाल रगका हो 


अड्डू) 


* जन्मके छठे दिन किया जानेवाला घट्टीमहोत्सव-सस्कार* 
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जानेपर उसे तिलके तलम बुझाये। इस प्रकार तिलक तेल, 
तक्र (छाछ), गामूत्र, खट्टी काजी (खट्टी काजीके स्थानपर 
भन्नका सिरकां उपयोगम लाया जा सकता है) और 
कुलथाक क्वाथम सात-सात बार बुझाये। इससे स्वर्ण शुद्ध 
हा जाता है। य॑ तल तक्र आदि दो-तीन थार बुझानेके बाद 
बदल देन 'चाहिय। 
यह स्वर्ण केवल एक बार ही नहीं अपितु दो-तीन 
दिनातक दिनम दा-तोन घार चटाये। ऐसा करनेसे पयास्त 
लाभ मिलता है। 
सुश्रुतसहितामे अनन्त चूर्ण (स्वणभस्म)-के स्थानपर 
अनन्तारसका भी पाठ मिलता है। अनन्तारसस ब्राह्मीरमका 
ग्रहण किया जाता है। स्वर्ण ब्राह्मी तथा घृत आदि य 
आयुष्यवधक है। स्वर्णका परम मधावर्धक कहनके साथ 
हा 'आयुष्यमग्रय' (आयु बढानंवाल द्रव्योम श्रष्ठ) भा 
कहा गया हैं। ब्राह्मी भी मंधावर्धक होनक साथ आयुवधक 
भी है। इल्लैण्डक डॉक्टर भी ब्राह्मीको आयुवर्धक मानत 
हैं। चानके जिस 'लौचिणियन नामक व्यक्तिने लम्बी 
आयु प्राप्त की थी वह इसी ब्राह्मीका प्रतिदिन नियमस 


सेवन करता था। बैस भी मेधावर्धक द्रव्य आयुष्यवर्धक 
हाते हैं। : र 

आचार्य सुश्रुव एवं वृद्ध वाग्भटने इसी प्रसद्धम 
मेधाजननके लिये शद्भुपुष्पी, बचा, शतावरी, बला, श्वेत दूर्वा, 
कूठ आदिका भी उल्लेख किया है। इन बनौषधियाको 
मेधाजननक लिये यथावश्यक उपयोगम लाना चाहिये। इस 
सम्बन्धम किसी आयुर्वेदक्लसे परामर्श लंना उपयुक्त है। 

इस मेधाजनन-सस्कारके पश्चात्‌ शिशुक शरीरपर 
हल्के हाथसे तेलकां मालिश करना चाहिये और सोने- 
चौाँदीके पदार्थोको गरम कर उन्हे पानीम बार-बार बुझानेस 
गर्म हुए जलसे स्रान कराना चाहिये। 

इस सस्कारसे बालककी आयु एवं मेधाबृद्धिके 
साथ-साथ रागनिशधक क्षमतामें वृद्धि होनस वह व्याधियासे 
आक्रान्त नहीं होता। इससे ग्रहबाधाजमित व्याधियोसे भी 
रक्षा होती है हृदय पुष्ट होता है, मुखको कान्ति बढती 
है वातवाहिनियां 'एवं रक्तवाहिनियोको शक्ति मिलती 
हैं तथा शरीरगत अनेक प्रकारक विपषप्रभाव नष्ट हो 
जाते हैं। 


# 0-११ (0 #-ज था 


,जन्मके छठे दिन,किया जानेवाला षष्ठीमहोत्सव-सस्कार 


का 
पुराणाम भगवती पष्टीदेवीका शिशुआका अधिप्ठात्रा 


(प० श्रीपनश्यामजी अग्निहोत्री ) 


भगवती पष्ठीदवी अपने यांगक प्रभावस शिशुओके 


दंबी निरूषित किया गया है। वालकाका दीर्घायु बनाना पास सदैव वृद्धामाताके रूपम विद्यमान रहती है तथा 
उनका रक्षण एवं भरण-पोषण करना देवी पष्टीका स्वाभाविक उनकी रक्षा एवं भरण-पोषण करती रहती हैं। बालकांको 
गुण है। स्वय नन्दरायजी एवं यशोदा मैयान जगत्‌क पालक स्वप्रमे खिलाती हँसाती दुलास्ती एवं अभूतपूर्व वात्सल्य 
श्रीकृष्णक जन्मक छठे दिन अपने, पुत्रके अरिष्टनिवारणार्थ प्रदान करती रहता हैं इसी कारण सभी शिशु अधिकाश 
ब्राह्मणका बुलाकर भगवती घष्ठीका पूजन विधिपूर्वक समय साना ही पस॒द करते है। आँख खुलते ही 
'करवाया था। आज बालकाके जन्मके छठे दिन प्रसूतिगृहम बालककी दृष्टिसे भगवती आझल हो जाती है, अत 
छठां-पूजन-सम्कारका विधान प्रचलित है। पुणणामे पष्टीयदीको कभी-कभी ,शिशु बहुत जोरस रोने भी लगत हैं। 


जडी महत्ता प्रतिपादित-की गयी ह। मूलप्रकृतिक छठ - 


प्रसृतिसूतक ( जननाशौच )--ज्ञालकके जन्मके साथ 


अशस प्रकट होनसे इनका “पष्ठी' नाम पडा हे। ये ब्रह्मकी हो घरम॑ दस दिवसीय सूतक लग जाता है। इस अवधिम 
मानसपुत्रां एवं शिव-पार्वतीके पुत्र स्कन्दकी प्राणप्रिया घरम प्रतिष्ठित देवताआका पूजन परिवारक असमात्रीय 
दवसनाके नामसे प्रख्यात हें । इन्ह विष्णुमाया और 'बालदा' सदस्य (बहन-बेटीके परिवार) या ब्राह्मणद्दारा कराया 
भी कहा जाता है। य घोडश मातृकाआम परिगणित है। जाता है। इसी कारण नामकरण-सस्कार, हवन-पूजनका 
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विधान ११वे दिन सम्पन्न किया जाता है, कितु पुराणाके 
अनुसार भगवती यप्ठीदेवीका पूजन बालकके पिता एवं 
माताद्वारा ही छठे दिन किया जाता है, इसमे जननाशौचका 
विचार नहीं माना गया है।* हे 
'पूजनका समय--पष्ठीदेवीका पूजन प्राय शामको 
'करनेकी परम्परा है। 
देवीपूजनम प्रयुक्त होनेवाली सभी सामग्रियासे पूजन 
करना चाहिये। इसमे मुख्यरूपसे विप्लेश, पष्ठीदेवी तथा 
जीबन्तिकादेवीका पूजन होता है। पष्टीदेवीकी प्रतिमा किसी 
काष्ठपांठ या दीवालपर बनायी जा सकती है अथवा सुपारी, 
अक्षतपुञ्न आदिपर भी पूजा हो सकती है। - 
'कहीं-कहीं दीवालपर पष्ठीदेवीकी पुत्तलिका बनाकर 
प्रसूतके हाथका छापा लगा कागज पुत्तलिकाके नीचे 
चिपका दिया जाता है। ये छापे तेलसे प्रसूताद्वारा प्रसूतिपूर्व 
लगवाकर रख लिये जाते हैं। पुत्तलिकाको कौडी एव 
बस्त्रोद्वारा श्रगारित किया जाता है। यदि पुत्तलिका बनाना 
सम्भव न हो तो भगवती पष्ठीदेवीकी चाँदीकी प्रतिमा घी- 
गुडसे छापेवाले कागजके ऊपर चिपका दी जाती है। 
'पूजनसे पूर्व नूतन प्रतिमाओकी प्राणप्रतिष्ठा कर लेनी चाहिये। 
सड्डूल्प--माता शिशुको अपनी गोदमे ले ल। पिता 
हाथमे जल पुष्प एवं अक्षत लेकर भगवती पह्ठीदेवीके 
पूजनका इस प्रकार सड्डूल्प करे-- 
देशकालका उच्चारण करके गोत्र तथा अपना नाम 
बोलकर आगे कहे--' अस्थ शिशोरायुरारोग्यसकलारिट्ट- 
शानिद्वारा श्रीपरमे भ्रपप्रीत्यर्थ विप्रेशस्य जन्मदाना पष्टीदेव्या 
जीवन्तिकायाश्र यथामिलितोपचारे पूजन करिष्ये।” सड्डूल्प 
जल पुष्प एब अक्षत देबीके चरणाम समर्पित कर दे।” 
नमिप्न मन्त्रद्वारा पष्टीदवीका आवाहन करे-- 
आयाहि वरदे दवि पथष्ठी दवीति विश्रुत। 
शक्तिभि सह पुत्र में रक्ष रक्ष बराननाा 


आवाहनका दूसरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
मयूरवाहना देवीं खडद्गशक्तिधनुर्धराम्‌। 
आवाहये  देवसेना तारकासुरमर्दिनीम्‌॥ 
तदनन्तर प्राणप्रतिष्ठा कर निम्न भन्त्रद्वार भगवती 
पष्ठीका ध्यान करे- ऐ 
देवीमझनसड्डाशा.. चब्धार्धकृतशेखग़म्‌। 
सिहारूढा जगद्धात्रीं कौमारी भक्तवत्सलाम्‌॥ 
खड्ग खेट च विश्राणामभय बरदा तथा। 
तारकाहारभूपाद्या चिन्तयामि नवाशुकाम्‌॥'" 
एक दूसरे ध्यानस्वरूपम बताया गया है कि सुन्दर पुत्र 
कल्याण तथा दया प्रदान करनेवाली ये प्रकृतिके छठे अशसे 
उत्पन्न जगतूकी माता हैं। श्वेत चम्पक-पुष्पके समान इनका 
वर्ण है, ये रतमय आभूषणासे अलकृत हैं । इन परम चित्स्वरूपिण 
भगवती देवस्लेना (पट्ठीदेवी)-की, मैं आराधना करता हूँ-- 
पष्ठाशा प्रकृते शुद्धा सुप्रतिष्ठाज्न सुम्नताम्‌। 
सुपुत्रदान्‍्ष शुभदा दयारूपा जगत्परसूप्‌॥ 
श्वेतचम्पकवर्णा भा रलभूषणभूषिताम्‌। 
पवित्ररूपा परमा_ देवसेना परा भजे॥ 
(बद्यवैवर्तपुराण प्रकृतिखण्ड ४३॥४९ ५० 
ध्यानके अनन्तर यथाविधि उपचारासे भगवतीका पूजन 
करना चाहिये। पूजनके अनन्तर '$» हीं पष्टीदेव्ये स्वाहा' 
देवीके इस अष्टाक्षरमनत्रका यथाशक्ति जप करना चाहिये। 
इसके उपरान्त हाथमे पुष्प लेकर प्रार्थना करनी चाहिये-- 
नमो देव्ये महादेव्ये सिद्ध शान्त्ये नमो नम । 
शुभाय देवसेनाये  पष्टीदेव्ये भमो नम ॥ 
वरदाये पुत्रदाये धनदाये नमो नम। 
सुखदायै माक्षदायै पट्टीदेव्ये नमो नम ॥ 
शक्त पष्टाशरूपाये सिद्धायै च नमो नम । 
मायायै सिद्धयोगिन्ये पष्टीदेव्ये नमो नम ॥ 
पारायै घारदायै च पष्ठीदेव्ये नमो नम । 


१-(क) जननाशौचमध्य प्रथमपष्टदशमदिनु दाने प्रतिग्रहे च न दोष । अत तु निषिद्धमू। (पारस्करगृद्मा० पद्मभाष्य १।१६) 
(ख) सूतिफावासनिलया जन्मटा नाम देवता ॥तासा यागनिमिन तु शुद्धिर्जन्मनि कार्तिता ॥ 
प्रधमे दिवसे प8 दशमे चैव सर्वदा। जिष्वेत्ेपु न कुर्वीत सूतक पुत्रजन्मनि॥ (पा०्गू०सूत पठ्भाष्यम॑ व्यासजीका चचत) 
२-जा कब्बलक समात कृष्णयर्णका आभाउाला हैं अपने मस्तऊपर अर्धचन्धका धारण जिये हैं सिहपर आसात हैं. अपन हाथामें खइग, 
खेट, अभयमुद्रा तथा वरदमुद्रा धारण किय हैं तारकायलीके हायस विभूषित हैं तथा नवान वस्त्र धारण क्यि हैं उन जगवूका धारण 
करनेवाली भक्तापर वात्मल्यभाव रखतेवाली कौमारी देवा पट्ठाका मैं ध्यान करता हूँ। 


* जन्मके छठे दिन किया जानेवाला पष्टीमहोत्सव-सस्कार « 
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साराये शारदायै च पाणये सर्वकर्मणाम्‌॥ 
चालाधिपष्ठादृदेष्य॒ च पष्टीदेव्ये नमो नम | 
कल्याणदायै कल्याण्ये फलदायै च कर्मणाम्‌॥ 
प्रत्यक्षाय च भक्ताना पष्टीदेव्य नमो नम ॥ 
पूज्याये॑ स्कम्दकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु॥ 
देवरक्षणकारिण्ये॒ पष्टीदव्ये नमो नम ॥ 
शुद्धसत्त्वस्वरूपाय॑वन्दिताये नृ्णां सदा॥ 
हिंसाक्रोधवर्जिताय॑ पष्टीदेव्येू नमो नम । 
धर्ने देहि प्रिया दहि पुत्र देहि सुरध्षरि॥ 
धर्म देहि यशो देहि पप्लीदेव्ये नमो भम । 
भूमि देहि प्रजा देहि देहि विद्या सुपूजित॥ 
'कल्याणं च जय॑ दहि पष्ठीदेव्ये नमो नम । 
(अ्रद्यवैवर्धपुराण प्रण्ख० आ० ४३।५७-६६) 
दवीका नमस्कार है। महादवीका नमस्कार है। 
भगवती सिद्धि एवं शान्तिको नमस्कार है। शुभा, दवसेना 
एवं भगवती पष्ठीकों बार-बार नमस्कार है। वरदान 
देनेवाली, पुत्र देनेवाली, धन दनेवाली, सुख प्रदान 
'कलेबाली एव मोक्षदाता भगवती पष्ठीको बार-बार नमस्कार 
है। भूलप्रकृतिके छठे अशसे प्रकट शक्तिस्वरूपा भगवती 
सिद्धाका नमस्कार है। माया, सिद्धयोगिनी, स्वय मुक्त 
एव मुक्तिदानी, सारा, शारदा और परादवी नामसे शोभा 
'पानेवानों भगवती पष्ठीको बार-वार नमस्कार है। बालकोंकी 
अधिप्तात्री, कल्याणदात्री, कल्याणस्वरूपिणी एवं कर्मोंका 
फल प्रदान करनेवाली देवी परष्ठीको बार-बार नमस्कार 
है। अपने भक्ताकों प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाली तथा सबक 
लिये सम्पूर्ण कार्योम पूजा प्राप्त करमेकी अधिकारिणी 
स्वामी कार्तिकयकी प्राणप्रिया देवी पष्टीको बार-बार 
नमस्कार है। मनुष्य जिनकी नित्य वन्दना करते हैं और 
देवताओंकी रक्षाम जो तत्पर रहती हैं उन शुद्धसत्त्वस्वरूपा 
देवी घष्ठोको बार-बार नमस्कार है। हिसा और ऋधसे 
रहित देवी यष्टीको बार-बार नमस्कार है। हे सुरेश्वरि! 
आप मुझ धन दें, प्रिय पत्नी दे, पुत्र दनेकी कृपा कर, 
मुझे धर्म द यश दे हे..पष्टीदेवि। आपको बार-बार 
नमस्कार है। ह सुपूजिते। आप मुझे भूमि द॑ प्रजा द॑ 
विद्या द तथा कल्याण एवं जय प्रदान करे। हे पष्ठीदेवि। 


आपको बार-बार नमस्कार है। 
देवीकी प्रार्थनके कुछ अन्य मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
चष्ठटिदेवि नमस्तुभ्य सूतिकागृहशालिनि। 
भूजिता परया भक्‍त्या दीर्घमायु प्रयच्छ मे॥ 
जननी जन्मसौख्याना वर्धिनीधनसम्पदाम्‌। 
साधनी सर्वभूताना जन्मदे त्वा नता ययम्‌॥ 
गौरीपुत्रो यथा स्कचद शिशुत्व रक्षित पुरा। 
तथा भमाप्यमुं याल पष्ठटिके रक्ष ते नम ॥ 
यथा दाशरथी  रामश्तुर्मूर्तिर्भवप्रदे। 
त्वया सरक्षितस्तद्दद्वाल॑ पाहि. शुभप्रदे॥ 
विष्णुनाभिस्थितो ग्रद्मा दैत्येभ्यो रक्षितस्त्वया। 
तथा में बालक रक्ष योगनिद्रे नमो5स्तु ते॥ 
रक्षिताँ पूतनादिभ्यो नन्दगोपसुती यथा। 
तथा में यालक पाहि दुर्गे देवि नमोस्तु ते॥ 
यथा वृत्रासुरादिन्रों रक्षितोईदितियालक । 
त्वया तथा में बालोउइय रक्षणीयों महेश्वरि॥ 
यथा त्वयाद्अनीपुत्रो हनुमान्‌ रक्षित शिशु |- ; 
तथा मे बालक रक्ष दुर्गे दुर्गार्तिहारिणि॥ 
रूद्र स्वर्गाद्यधा देवि कश्यपादिसुतास्त्वया। 
मातस्त्राहि तथा बाल विष्णुमाये नमोस्तु ते॥ 
सर्वविध्ानपाकृत्य सर्वसौख्यप्रदायिनि। 
जीवन्तिके जगन्मात पाहि न परमंश्चरि॥ 
श्लोकाका भाव इस प्रकार है--सूतिकायृहम निवास 
'करनेवाली पष्टीदेवी। आपको नमस्कार है। परम भक्तिसे 
पूजित होनेवाली आप मुझे दीर्घ आयु प्रदान कर। हे 
जन्मदे। आप जन्मसम्बन्धी सुखोंको जननी हैं, धनसम्पत्तिकी 
चृद्धि करनेवाली हैं, सभी प्रोणियोकी उत्पत्तिरूपा हैं, 
आपको हम प्रणाम करते हैं। हे पष्ठिके देवि। जिस 
प्रकार प्राचोन समयमे आपने पार्वतीपुत्र स्कन्दकी रक्षा 
कौ थी, उसी प्रकार मेरे इस बालककी रक्षा करे, 
आपको नमस्कार है। हे भवप्रदे। जिस प्रकार महाराज 
दशरथजीके पुत्र श्रीमम ही भरत आदि चार रूपाम॑ 
होकर आपके द्वारा रक्षित हुए, उसी प्रकार ह शुभप्रदे। 
इस बालककी रक्षा करे। हे योगनिद्रे! जिस प्रकार 
आपने भगवान्‌ विष्णुकी माभिमें स्थित त्रह्माजीकी दैत्यासे 
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रक्षा की, उसी प्रकार मरे बालककों भी रक्षा कर, 
आपको नमस्कार है। हे दुर्गे। जिस प्रकार पूतना आदिस 
आपने नन्दगोपकुमाण (श्रीकृष्ण-बलराम)-की रक्षा की 
चैसे ही भरे बालककी भी रक्षा कर, हे देवि! आपको 
नमस्कार है। जिस प्रकार देवी अदितिक बालक इन््रको 
आपने वृत्रासुरसे रक्षा की, उसी प्रकार हे महेश्वरि। मेरा 
यह बालक भी आपउद्ठारा रक्षणीय है। जिस प्रकार 
आपने अजझ्नांपुत्र शिशु हनुमान्‌को रक्षा की, उसी प्रकार 
है दुर्गे। हे दुर्गारतिहारिणं। मर बालकको रक्षा कर। 
जिस प्रकार रुद्र तथा कश्यप आदिके पुत्राका आपने 
स्वर्गसे प्रकट होकर रक्षा को, हे मात । उसी प्रकार 
भरे बालककी रक्षा कर। हे विष्णुमाये। आपको नमस्कार 
है। हे परमेश्वरि। हे जोवन्तिक! आप सभी प्रकारके 
सुखोको प्रदान करनेवालां हैं तथा जगतूकी माता हैं, 
आप सभी विप्लोको दूर करके हमारी रक्षा कर। 
ग्रार्थनाक उपरान्त आरती करे। तदनन्तर हाथम 
चुष्प लेकर निम्न मन्त्रसे भगवती पष्ठीदवीका पुष्पा्ञलि 
समर्पित कर-- 
श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पित । 
मन््रपुप्पाअलिशाय कृपया प्रतिगृह्मताम्‌॥ 
निम्न मन्त्रसे क्षमा-प्रार्थना करे- 
मन्त्रहीनक्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्चरि। 
अत्यूजित मया देबि परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 
अदक्षरपदभ्पष्ट माज़ाहीन च यद्धवेता 
तत्सर्व॑ क्षम्यता दंवि प्रसीद परमेश्वरि॥ 
तदनन्तर दिक्पाल-पूजन करे। पष्ठी एवं दिक्पाल- 
पूजनक अनन्तर द्वारदेशमे दाना दरवाजापर काजलसे दो- 
दो द्वासर्मातृकाआकी प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया 
जाता है। द्वारमातृकाआके नाम हैं--धिपणा वृद्धिमाता, 
गौरी तथा पृतना। पश्चोपचार पूजनकर निम्न मन्त्रसे 
बालकक दीर्घ आयु तथा अरिष्ट-निवारणके लिये प्रार्थना 
की जाती है-- गा 
धिषणा वृद्धिमाता चर तथा गौरी च पूतना। 
आयुर्दात्यो भवन्वता अद्य बालस्य मे शिवा ॥ 





इस प्रकार पष्ठी-पूजन सम्पन्न कर रात्रिम जागरण 
कर महोत्सव मनाना चाहिय। यह भी मान्यता है कि 
चष्ठीकी रात्रिम बालक॒के लिये विशेष अरिष्ट-याग रहता 
है। अनेक भूतादि वाधाएँ उपस्थित हांता हैं, अत 
चालकका रक्षाक लिय हाथम शस्त्र धारण कर पुरपोंको 
रातभर बालक॒को रक्षा करना चाहिये।* सूतिकायृहमें 
अझण्ड दीपक, शम्त्र आदि स्थापित करन चाहिये। 

देवी यट्टीके वात्सल्यकी कथा 

भगवती पष्ठादवीका वात्मल्य-महिमा एवं अस्ताम 
अनुकम्पाकी एक विलक्षण कथा ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रकृति- 
खण्डके ४३व अध्यायम तथा श्रीमद्रेवीभागवत (नवन 
स्कम्ध)-म वर्णित है। तदनुसार देवर्षि नारदजीन भगवात्‌ 
प्रीनारायणस भगवती “पष्ठी', मड्रलचण्डिका तथा दवा 
मनसाक प्राकट्यका प्रसड्भ जाननकी इच्छा जताया धी 
तब श्रीनारायणने सर्वप्रथम दवी पठ्ठीकी यह कथा उहेँ 
सुनायी थी-- 

राजा स्वायम्भुव मनुक पुत्र प्रियत्रत एक प्रसिद्ध 
राजा हो चुके हैं। वे जिलोकक शासक थे कितु स्वभाव 
योगिराज होनेके कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। 
श्रीव्रह्माजैके समझानसे उन्होंने रूपवती एवं गुणवतरी 
कन्या मालिनीसे विवाह कर उन्हे अपनी महारानी बना 
लिया। महारानी मालिनीके कई वर्षोतक कोई सतान नहीं 
होनेस कश्यप मुनिने राजा प्रियब्रतसे पुप्रेष्टियत्त करवाया। 
अग्निदवद्वाण प्रदत्त प्रसादक प्रभावसे महारानी गर्भवती हैँ 
ओर यथासमय उन्हाने एक सुन्दर पुत्रको जन्म तो दिया 
कितु वह बालक मृत पैदा हुआ। यह जानते ही महारती 
पुत्रशोकसे पांडित हो मूच्छित हो गयीं। राजा प्रियद्रत 
रोते-बिलखत हुए मृत बालकको लेकर श्मशान गये एव 
वहाँ उसे छातीसे चिपकाकर दारुण विलाप करने लगे। 
उसी समय बालकांकी अधि्ठान्नी देवी घष्ठी वहाँ एक 
भव्य विमानम॑ पधारीं। श्वेत चम्पाके समान वर्णवाली तर्थी 
आभूषणासे अलकृत दिव्यशक्तिको देख राजाने बालकके 
शवको धरतीपर रख दिया एवं भगवत्तीको प्रणाम कर 
उनकी स्तुति की ओर उनसे कृपापूर्वक परिचय बठानेकी 


# रक्षणीया तथा घष्ठी निशा तत्र विशेषत । राजौ जागरण कार्य॑ जन्मदाना तथा बलि ॥ 


चुरुपा शस्प्रहस्ताश् मृत्यगीतैश् योपित । रात्रो जागरण कुर्यु | 


(पारस्करगृक्षसूत्रमे मिताक्षरामें मार्कण्डेयका बचन) 


अड्डू 


* नामकरण-सस्कार + 


श्र्छ 
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प्रार्था की। भगवती पष्ठी राजाके व्यवहारसे प्रसन्न हो 
गयों और उन्हाने कहा--'हे राजनू। मैं ब्रह्माको मानसी 
कन्या स्वामिकार्तिकेयकी पत्नी एवं मातृकाआमे प्रसिद्ध 
“पष्ठी' हूँ। मैं तुम्हा! कातर स्वर सुनकर यहाँ आयी हूँ।' 
राजान पुन देवीकी स्तुति की और पुत्रपप कृपाकी 
याचना की-उसे जीवित करनेकी प्राथना कौो। भगवती 
बोलीं--'राजन्‌। जीवनम॑ सुख, दु ख, भय, शोक, हर्ष, 
मड्ल राज-पाट, धन-धान्य, स्त्री, सतान-ये सभी 
कर्मके अनुसार प्राप्त होते हैं। कर्मोंके प्रभावसे ही किसीके 
यहाँ सुन्दर सतान तो किसीके यहाँ विकलाडू अड्भगहीन, 
कुरूप सतान तो किसीके यहाँ मृत सतान पैदा होती है। 
है राजन्‌। कर्म अत्यन्त बलवान्‌ है, उसका फल भागना 
ही पड़ता है। श्र्ठ उपायां एवं भक्तिसे कर्मफलको 
निश्चितरूपसे टला भी जा सकता है।!' ऐसा कहकर 
भगवती पष्ठीने बालकको धरतीसे उठाकर अपनी गोदमे 
ल लिया और अपने महान्‌ ज्ञानके प्रभावल खेल-खेलमे 
उसे जीवित कर दिया। राजाने मृत बालकको देवीकी 


गोदमे किलकारियाँ भरते देख अत्यन्त उत्साहका प्रदर्शन 
किया तथा देवोको स्तुति की। देवी घष्ठीने अपने पुत्रके 
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रूपम॑ राजाको वह सुन्दर बालक सौंपते हुए उनसे अपनी 
पूजा-आशधना सम्पूर्ण राज्य (त्रिलोक)-में प्रारम्भ करवानेका 
निर्देश दिया। 

राजाने महलमे लौटकर प्रत्येक माहके शुक्लपक्षकी 
पष्ठीको यह त्योहार मनाये जानेकी आज्ञा प्रसारित करवा दी, 
तभीसे भगवती यप्ठीदेवीके पूजनका विधान प्रारम्भ हुआ। 
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नामकरण-संस्कार 
(डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी रत्रमालीय') 


चराचर जगत्‌ नामरूपात्मक है। जगत्‌की कोई भी 
वस्तु नाम और रूपकी परिधिके परे नहीं। रूप चक्षुग्राह्म 
होता है और नाम श्रुत्तिसवे्य। रूपक साक्षात्कार्से किसी 
बस्तुका प्रथम आभास प्राप्त होता है तो नामसे उसका 
स्पष्ट अभिज्ञान। नामोच्चारण करते हुए उसकी गुणराशि 
भी स्पष्ट होती है, जैसे--अमृत अमृता, धात्री, गड्ढा 
शट्टर आदि। 'नाम' शब्दका अर्थ ही है--नम्यते 
अभिधीयते अर्थोइनेन इति नाम* अर्थात्‌ जिससे अर्थका 
अभिज्ञान हो, वही नाम है। रूप सम्मुख रहनेपर भी 
नाम जाने बिना स्पष्ट ज्ञान नहीं होता-- 
रूप बिसेष नाप बिनु जाने। करतल गत न परहिं पहिचाने॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रयोधक चतुर दुभाषी॥ 
(गाश्चश्मा० १२११५ ८) 
अत जगत्‌ू-व्यापारमे नामका अत्यधिक महत्त्व है। 
यह वाणीगुणविशिष्ट मानवकी भाषिक सरचना है। मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या? पशु-पक्षी भी अपना नाम सुनकर 
सं०अं० १०- 


उल्लसित उत्कण्ठित होते हैं। नामकी महिमासे अगुण- 
अगोचर भी सगुण-साकार हो जाता है। आचार्य बृहस्पति 
बताते हैं कि “नाम अखिल व्यवहार एवं भड्रलमय 
कार्योका हेतु है। नामसे ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है, 
इसी कारणसे भामकर्म अत्यन्त प्रशस्त है'-- 
नामाखिलस्य॑ व्यवहारहतु 
शुभावह कर्मसु _ भाग्यहेतु । 
नाम्नैव कीर्ति लभते मनुष्य- 
सतत प्रशस्त॒ खलुनभामकर्म। 
(वीरमित्रोदय स«्प्र०) 
भगवान्‌ तथा सत्ताके नामकी महिमा तो इतनी 
अधिक है कि नाम लेते ही पुण्यकी प्राप्ति हो जाती है। 
जय ओऔराम, जय बजरंड्री, जय माँ दुर्गे इत्यादि कहते 
ही हमारे अड्भ-प्रत्यड्रमे एक विशिष्ट प्रकारकी सतुष्टि 
एव धीरताका त्वरित सपझार हो जाता है। अस्तु, धराधामपर 
अवतरित प्राणीको पृथक्‌ अस्तित्व एवं विशिष्ट स्वरूप 


२९८ 


* सय कर फल हरि भगति भवानी * 


(संस्कार 
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प्रदान करनेवाला पहला चरण हँ--नामकरण-सस्कार। 
हिन्दू-शास्त्राम वर्णित नामकरण-सस्कार वैज्ञानिक 
चिन्तनका प्रतिफल है। यह नवजात शिशुक आधिभौतिक, 
आध्यात्मिक एवं आधिदेविक अध्युदयकी 'मद्नलमयी 
प्रस्तावना है। इसके आनुवशिक, सामाजिक और धार्मिक 
आधारबिन्दु हैं। 
मामकरण-विधान--जननाशौचकी समाप्तिक पश्चात्‌ 
मड्जलवलाम प्रसूताको पशञ्चगव्यका प्राशन कराफर, जातकके 
पिताको स्वय मड्ढरलस्नान करक बच्चेको नहलाकर शुभ 
वस्त्र एवं मड्डलतिलक धारण कर पवित्र आसनपर 
बैठकर आचमन प्राणायाम आंदिक उपरान्त गौरी-गणश 
नवग्रह तथा पश्चदवाका विधिवत्‌ पूजन और हवन- 
कर्म करना चाहिये। 
यथासाध्य आचारानुसार काँसेक पात्रम फैलाय गये 
चावलाके ऊपर स्वर्ण-शलाकास चार* नाम लिखकर 
“मनो जूतति०' इस मन्त्रसे उनकी प्रतिष्ठा करे। तदनन्तर 
'पूजनका सट्डूल्प करना चाहिये, पुन घडी, घटा, ढोलक, 
शदट्ठु आदि वाद्याकों बजाकर, माताकी गांदम पूर्वाभिमुख 
सुलाये हुए बच्चेक दाय कानम तीन बार--'हे शिशु। 
तुम्हारा अमुक नाम है तुम्हारा अमुक गोत्र है तुम्हारे 
कुलदबताका अमुक नाम है, तुम्ह उनकी भक्ति करनी 
चाहिये '--ऐसा कहना चाहिये। तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणाको 
बालकटद्ठारा प्रणाम कराना चाहिये। ब्राह्मणाद्वार शिशुको 
दीर्घायु होनेका आशीर्वाद दिया जाना चाहिये। इस क्रमम 
अधालिखित मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये- 
३» अडद्भादड्डात्सम्भवास हृदयादधिजायस। 
आत्मा वै पुत्रनामाउसि स जीव शरद शतम्‌॥ 
नाभ-सरचना--नामकरण-प्रक्रियाम, नामके स्वरूपपर 
भी गृह्मसूत्रा एवं स्मृतिग्रन्थाम प्रकाश डाला गया ह। 
मोटे तौरपर नामकरणमे अग्राड्डित बाताका विशष ध्यान 
रखा जाना चाहिये-- 
(क) नाम उच्चारण करनेमे सरल तथा श्रुतिमधुर 
होना चाहिये। 


(सा) उसे लिड्रभेदानयाधफ हाना चाहिय। 

(ग) नाम यश एंश्वर्य और शक्तिका बोधक हाता 
चाहिय। 

(घ) उस वर्णका म्थितिका अभिज्ञापक भा हांता 
चाहिये। 

(ड) उस जन्मकालिक वार नक्षत्र एवं उसक 
अधिदवताका आशीर्वाद दिलानवाला होना चाहिये। 

(च) उसे कुलदवताके प्रति भक्ति विज्ञापित करनेवाला 
हाना चाहिये। 

(छ) उस किसी विशिष्ट सत-महापुरुषका स्मृति 
दिलानवाला हाना चाहिय। 

(ज) उस राष्ट्रिय स्वाभिमान और अस्मिताका उद्दाप्त 
'करनेवाला हाना चाहिय। 

जहाँतक बालक-बालिकाआक नामकरणका प्रश्त है, 
'उसम निमाद्धित भिन्रता बरती जाती थी, जिसका अनुपालन 
होना चाहिये-- 

(क) पारस्करगृह्सृत्र (१।१७। १)-के अनुसार 
बालकका नाम दा या चार अक्षराका होना चाहिये। उसका 
प्रारम्भ व्यज्ञन वर्णसे हाना चाहिय इसम अर्द्धस्वर हांना 
चाहिये। नामका अन्त दीर्घ स्वर अथवा विसर्गके साथ होना 
चाहिये। 

(ख) बालिकाआका नामकरण विषम सख्यात्मक 
अक्षरवाला होना चाहिये, आकारान्त या ईकागन्त होना 
चाहिये, उसम॑ तद्धितका प्रयोग होना चाहिये-- 

*अयुजाक्षरमाकारान्त* स्त्रिये तद्धितम्‌।' 

(पा०गृ०्सू० ११ १७। ३) 

*ज्यक्षरमीकारान्त स्त्रिया ' (बी०मि०, स०प्र०) 

मनुस्मृतिके अनुसार स्त्रीका नाम उच्चारणमे सुखकर 
सरल सुननेम अक्ूर, स्पष्टा्थ मनोहर, मद्जलसूचक दीर्षवर्णाल 
और आशीर्वादात्मक हाना चाहिये। (मनु० २।३३) 

(ग) वर्णाश्रमी व्यवस्थाक प्रतिष्ठापक होनेके नाते 
ऋषियाने बालकके मामकरणमें उसकी आनुवशिक पृष्ठभूमिको 
दृष्टिपयम रखनंका आदंश दिया है। 
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* नामकरण-सस्कार--शास्त्रीय अनुशीलन * 


२९९ 
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मनुस्मृतिके अनुसार ब्राह्मणका नाम मड्डल और 
आनन्दसूचक, क्षत्रियका नाम बल, रक्षा और शासन- 
क्षमताका सूचक, वैश्यका नाम-धन-ऐश्वर्यसूचक और 
शूद्रका नाम आज्ञाकारितासूचक होना चाहिये। 

'पाश्चात्य-सभ्यताक अन्धानुकरणकी भाग-दौडमे आज 
तो नामकरण एक सस्कार नहीं रहकर वाचिक विकारका 
रूप धारण करता जा रहा है। प्राय घर-घरम रिको, 
रिकू डबलू, बबलू, पिन्टू, मिन्‍्टू, जैक, जॉन डॉली- 
जैसे नामोकी आँधी बह रही है। पिता तो 'डेड' हो 
गये हैं तथा माता 'ममी' हो गयी हैं और यही कह- 
कहकर हम बडा गौरव महसूस कर रहे हैं। 


क्या ही अच्छा होता हम सनातन हिन्दू-सस्कृति एव 
हिन्दू-सस्कारोके अक्षय” विश्वकोश : श्रीसमचरितमानसमे 
अभिचित्रित नामकरण-सस्काससे प्रेरणा लेकर अपने जीवनको 
धन्य एवं सुरम्य बना याते-- 
जो आनद सिधु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ 
बिस्व भरने पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस हाईं॥ 
जाके सुमिरन ते रिंपु नासा। नाम सत्रुहन बेद प्रकासा॥ 
लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार 
गुरु वसिष्ट तेहि राखा लकछिमन नाम उदार॥ 
(साम्चण्मा० ११९७।५--८ दोहा १९७) 
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नामकरण-संस्कार--शास्त्रीय अनुशीलन ' 
(पं० श्रीबालकृष्ण कौशिक, एम्‌०ए० ( सस्कृत हिन्दी) एम्‌०कॉम० एम्‌०एड०, प्योतिर्भूषण, धर्मशास्त्राचार्य ) या 


देवगुर बृहस्पतिने नामको जगत्‌के सम्पूर्ण व्यवहारहेतुका 
कन्द्र कहा है-- 
नामाखिलस्य व्यवहारहेतु 
शुभावह कर्मसु भाग्यहेतु । 
नाप्नैव कीर्ति लभते मनुष्य- 
'.. सतत प्रशस्त खलु चामकर्मा 
(वीरमित्रादय सस्कारप्रकाश) 
आयुर्वर्चों5भिवृद्धिश्र'. सिद्धिर्व्यवहतेस्तथा। 
नामकर्मफल त्वेतत्‌ समुद्दि"्ठ मनीषिभि ॥ 
(स्मृतिसग्रह) 
सासारिक जीवनम वस्तुकी तरह व्यक्तिके स्वयके 
परिचयहेतु भी नामकरण आवश्यक' है। जीवमात्रके 
सम्यक्‌ ज्ञानके लिये भाषाम सज्ञा शब्दकी अवधारणा 
है। वास्तवमे नामकरण व्यक्तिवाचक सज्ञा-निर्धारणका 
ही सस्कारित स्वरूप है। नामकरण-सस्कारहेतु हमारे 
प्राचीन ऋषि-महर्पियोने बडा ही वैज्ञानिक एव 
सूक्ष्म चिन्तन किया है ताकि प्रदत्ताभिधान (नामसज्ञा)- 
स जातकके व्यक्तित्वका स्वरूप आत्मोनरतिकारक 
एवं चरित्रवान्‌ हो सके। सुविचारित नामकरणके पश्चात्‌ 
जातक तदनुरूप चननेका आजीवन सतत प्रयास करतो 
है। नामित व्यक्तिसे समाज भी तदनुरूप ही बननेकी 


अपेक्षा करता है। इसी कारणसे ब्राह्मणवर्णके नाम क्षमा, 
सत्य शील, त्याग, आस्तिक्य, भक्ति, शान्ति विनम्रता, 
सतोष, देवभक्ति आदि गुणाधारित होते थे। क्षत्रियवर्णके 
नाम वीरता, थैर्य, शौर्य, रणकोशल,* निडरता आदि, 
वेश्यवर्णके नाम धन-सम्पत्ति, लक्ष्मी, ऐश्वर्यवान,' दया, 
दान आदि एवं शूद्रवर्णे नाम सेवा आदि गुणासे युक्त 
होते थे। 

हमारे ऋषि-महर्पियाने नामकरण-सस्कारमे कैसे 
कब एवं कोन-सा नाम रखे, इसका विस्तृत शास्त्रीय 
विवेचन किया है। इसका सूत्रग्रन्था स्मृतिग्रन्था निबन्ध- 
ग्रन्थों एबं ज्योतिषीय मुहूर्तग्रन्याम सम्यक्‌ उल्लेख 
हुआ है। रा 

नामधय दशम्या तु द्वादश्या वास्‍स्थ 'कारयेत्‌। 

_ पेण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षेत्रे वा गुणान्विते॥ 
हे (मतुस्मृति २।३०) 

*दशम्यामुत्थाप्य॑ ब्राह्मानू भोजवित्वा पिता नाम 
'करोति॥' (पाण्गृ०्सू० १११७॥१) 

मनुने १०व १२व या शुभ नेक्षेत्र तिथियुक्त मुहूर्तम 
नामकरण करनेहेतु कहा है जबकि पारस्करगृह्मसूत्रकारने 
इसे १०वं दिन करनेको कहा है। मदमरहर इसेका 
वर्णानुसार निर्धारण भी किया गया है-- 


8 ॥४ 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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द्वाइशे दशमे वाइपि जन्मतोडपि त्रयोदशे। 
घोडशे विज्ञतौ चैब द्वाविशे चर्णत क्रमात्‌॥ 
अर्थात्‌ जन्मसे १०व १२व या वर्णानुसार ब्राह्मणको 
१३वे दिन, क्षत्रियको १६वं दिन, वैश्यको २०वे दिन एव 
शूद्रकों २२वे दिन नामकरण-सस्कार करना चाहिये। 
मासान्त, सोचाँ दिन एव वर्षान्त आदि गौणकालका भी 
उल्लख है। धर्मसिन्धु (पूर्वार््ध परिच्छेद ३)-म इसे 
जातकर्मके तुग्त बाद या ब्राह्मणाक लिये जन्मसे ११वं या 
१२व दिन, क्षत्रियोके लिय १३वें या १६व दिन वैश्याके 
लिये श्धव या २०वे दिन एब शूद्रोके लिये २२घ दिन या 
मासान्तम करनेका उल्लेख किया है। 
नामकरण-सस्कारम मलमास गुरु-शुक्रास्त, सिहस्थ 
गुरु, देवशयन, दक्षिणायन आदिका दाप नहीं है ' अन्न मलमास- 
गुरुशुक्रास्तादिंदोषो नास्ति” (धर्मसिन्धु), परतु वैधृति 
व्यतीपात ग्रहण सक्रान्ति, अमावास्या, भद्रा आदि कुयोग 
वर्जित हैं। अपराह्न एव रात्रिकालका भी निषेध है । पूर्वाह श्रेष्ठ 
एव मध्याह मध्यम है। मुहूर्तप्रकाशमे पुनर्वसु, पुष्य हस्त 
चित्रा, स्वाती अनुगधा, ज्येष्ठा, मृगशिरा, मूल, उत्तरात्रय आदि 
ग्राह्म नक्षत्र माने गये हैं, अन्यत्र शतभिषा श्रवण एब रेवती भी 
ग्राह्म माने गये हें। तिधि २, ३, ५ ७, १०, ११, १३ एव 
क्ृष्णप्रतिपदा ग्राह्म हैं। स्थिर लग्न स्थिर शुभ नवाश शुभ 
गांचर चन्द्र एव बुध, सोम, रवि गुरु आदि वार प्रशस्त हैं। 
अन्यत्रापि शुभे योगे बारे बुधशशाड्रयो । 
भानोर्गुरों स्थिरें लग्ने बालनामकृति शुभा॥ 
+. (मुहूर्तप्रकाश-सस्कारप्रकरण २९) 
नामकरण-सस्कारकी क्रियाविधि--शुभ मुहूर्तम 
सूतिका-स्रानके अनन्तर गृहशुद्धि करे। गणपत्यादि ग्रह, 
मातृका तथा चरुणका पूजन करके लान्दीमुखश्राद्ध करे। 
बालकको स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाये। स्वस्तिवाचनपूर्वक 
माताकी गोदम॑ स्थित पूर्वाभिमुख बालकक दाहिने कानम 
*अमुक शर्मासि, अमुक वर्मासि' इत्यादि नाम तीन बार 
सुनाये। तदनन्तर ब्राह्मणभाजन कराना चाहिय। जनभाषाम 
इसे दशोष्न या दशदिवसीय जननाशौच-निवृत्ति कहा जाता 
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है। नामकरण-सस्कार चारो वर्णोका हांता है। स्त्री एव 
शृद्रका अमन्त्रक एव द्विजातियाका समम्त्रक होता है। 
नाम कैसा हो--ः 
मड्डल्य ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्थ बलान्वितम्‌। 
वैश्यस्य धनसयुक्त शूद्रस्य तु जुगुष्सितम्‌त 
शर्मबदब्राह्मणस्य स्याद्वाज्ञो रक्षासमन्वितम 
वैश्यस्थ पुष्टिसयुक्त शृद्रस्थ प्रेष्यसयुतम्‌॥ 
स्त्रीणा सुखाद्यमक्र विस्पष्टार्थ मनोहरम्‌। 
मट्टल्य ' दीर्घवर्णान्तमाशीर्बादाभिधानवत्‌। 
(मनुस्मृति २। ३१-३३) 
शर्मेति ब्राह्मणस्योक्त बर्मेति क्षत्रसश्रयम्‌। 
गुप्तदासात्मक नाम प्रशस्त वैश्यशूद्रयो ॥ 
(विष्णुपुराण ३। १०॥९) 
उपर्युक्त श्लोकोसे तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणका नाम 
मड्गलकारी एव शर्मायुक्त, क्षत्रियका बल तथा रक्षासमन्बित 
वैश्यका धन, पुष्टियुक्त, शृद्रका देन्य और सेवाभावयुक्त हो। 
स्त्रियोंक नाप सुकोमल मनोहारी मद्जलकारी तथा दीर्बर्णा-त 
होने चाहिये, जैसे--यशोदा। 
गृह्मसूज़कार आचार्य पारस्करने ,कहा है कि बालकका 
नाम दो या चार अक्षरयुक्त प्रथमाक्षर घोषवर्णयुक्त (वर्गका 
तीसरा चौथा पाँचवाँ वर्ण) मध्यम अन्त स्थ (य २, ल॑ 
व आदि) एवं नामका अन्तिम वर्ण दीर्घ एवं कृदन्त हो 
तद्धितान्त न हो। यथा-दवशर्मा, शूरवर्मा आदि। कन्याका 
नाम विषमवर्णी तीन पाँच सात अक्षरयुक्त, दीर्घवर्णान्त 
एव तद्धितान्त होना चाहिये* यथा--श्रीदवी आदि। 
धर्मसिन्धुकारन चार प्रकारके नाम बताये हैं--देवनाम, 
मासनाम, नक्षत्रनाम तथा व्यावहारिक नाम यथा--रामदास, 
कृष्णानुज आदि दवता नाम हैं। चेत्रादि अमावस्यान्त मास 
नाम क्रमानुसार वेकुण्ठ जनार्दन उपेन्र यज्ञपुरुष वासुदेव 
हरि यागोश पुण्डरीकाक्ष, कृष्ण अनन्त अच्युत तथा चक्री 
हैं। नक्षत्रनाम नक्षत्राके नामपर, यथा--अश्विनीसे आश्चयुर्क 
तथा कृत्तिकासे कार्तिक आदि होते हैं। गौणनाम 


अवकहडाचक्रक अनुसार नक्षत्रपादसे निर्धारित होते हैं. यधा- 
| 2032 0: न ३ वि पक 


अयुजाक्षरमाकारान्त*स्त्रिये तद्धितम्‌॥ (पा०्गृ०सू० १॥१७॥ २-३) 
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* नामकरण-सस्कारकी व्यापक परम्परा * 
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अश्विनीके चार चरणासे क्रमश “चू चे चो ला” से चूडामणि, 
चेतनप्रताप, चोलदास लालचद आदि निर्धारित होते हैं। 
कुछ ऋषियोने नक्षत्रनामको केवल उपनयन-सस्कारतक ही 
उपयुक्त बताया है, जिसे माता-पिता ही जाने, अन्य नहीं। 
व्यवहार-नाम ही सर्वन्न प्रचलनमे रहना चाहिये। 
विवाहे सर्वमाड़ुल्ये यात्राया ग्रहगोचरे। 
जन्पराशिप्रधानत्व नामराशि न चिन्तयेतू॥ 
देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवाया व्यवहारके। 
नामराशिप्रधानत्व जन्मराशि न चिन्तयेतू॥ 
निर्णयसिन्धुकारने बालकका नाम मास, गुरु एव 
कुलदेवताके नामपर भी करनेहेतु विकल्प लिखा ह। 
देवमन्दिर, हाथी, घाडा वृक्ष, बापी, सरोवर तथा राजप्रासादके 
नामकरणका भी शास्त्रोम विचार किया गया हे। शास्त्रकारोने 
'कहा हैं कि माता-पिताकों बालकके भूल नामको गुप्त रखना 
चाहिये, ताकि शत्रुके अभिचारादि कर्मोंसे बालकको रक्षा की 


ह 


नामकरणकी रीतियाँ प्रत्येक देशमे भिन्न-भिन्न हैं। 
कहीं परम्पराकी माला जपी जाती है तो कहीं सख्याबोधक 
शब्दासे ही काम चला लिया जाता है। यदि अन्तर है भी 
तो वह नहींके बराबर। 5 
भारतमे नामकरणका विशेष उद्देश्य है। अधिकतर 
देवी-देवताओके भामपर ही नामकरण होते हैं। इसके 
'कारण भी हैं। बच्चोको पुकारनेके साथ ही लोगोको ईश्वरके 
नामाच्चारणका सुअवसर मिल जाता है। पुराणोके पढनेसे 
पता लगता है कि वेश्याएँ भी अपने तोतासे 'राम' नाम 
रटवाकर भवसागरसे तर गरयी। कहते हैं, शप्म डूबा हुआ 
*अजामिल' भी धोखेसे अपने पुत्र 'नारायण' को पुकार कर 
विष्णुलाकका अधिकारी हो गया था। ऐसी अनेक कथाएँ 
हैं। इससे यही अनुमान होता है कि देवता या महापुरुपक 
नामपर ही बालकका नामकरण होना उचित है। 
आज इस शश्वीं सदीम नामकरणसे न ता इस 
प्राचीन सस्कृतिकी रक्षा की जाती है और न नैतिकताका 
पालन ही हा पाता है। कोइ अपनी चच्चीको 'लिलि! कहता 





जा सके। पिताको ज्येष्ट पुत्रका नाम सम्बोधित नहीं करना 
चाहिय। अत माता-पिताको भी व्यवहारनामसे सम्बोधित 
करना चाहिये | पिता ज्येष्ट पुत्र॒का स्वकल्पित अन्य नाम रखे। 

इस प्रकार हिन्दूधर्ममे नामकरण-सस्कारका गहन 
एव वैज्ञानिक वर्णन उपलब्ध होता हे। 

, जिस प्रकार क्षुद्र बस्तुएँ एवं हीरा आदि रत्न 
प्रस्तराकारम प्राप्तिके पश्चात्‌ सस्कारोसे ही परिष्कृत हाते हैं, 
उसी भाँति सस्कारासे हो व्यक्ति सुसस्कृत बनता है। इन 
सस्कारोके सम्यक्‌ सम्पादनसे व्यक्ति ऐहिक एवं पारलौकिक 
'फल प्राप्त करता हे। 

सस्कार प्राणीको सत्त्गुणकी ओर ले जाते हैं। 
सुसस्कृत व्यक्ति ही राष्ट्र एव सभ्य समाजका सुनागरिक हो 
सकता है एव आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक 
त्रितापशमन करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--पुरुषार्थ- 
चतुष्टयकी प्राप्ति कर सकता हे। 


ट् नीप्र# सी (0 “मनी है 


" 'नामकरण-संस्कारकी व्यापक परम्परा 
(( शीतारके श्वरप्रसादजी वर्मा, बी०ए० ऑनर्स ) 


है ता कोई “बेबी' और कोई 'डॉली।' धीरे-धीरे अब ये 
रूप यहाँतक बिगडत जाते हैं कि कुछ लाग अपने 
लाडलाको “जैक' 'जेसन! “हेनरी” और 'हार्वे'-जैसे 
नामासे पुकारकर बडी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। ऐसे लोग 
धन्य हैं, जिन्हे अपने पूर्वजोद्दार अपनाये हुए नामोका ध्यान 
नहीं है! इधर कुछ लेखका और कवियोने तो और भी हद 
कर दी है। एसे लोग अपने वास्तविक सुन्दर नामांको गौण 
बनाकर सक्षिप्त उपनामोसे ही साहित्य-साधनाम लगे हुए 
हैं। इनमें कुछ नाम तो ललित होते हैं और कुछ ऐसे हैं 
जिन्ह सुनते ही लाय नाक-भौं सिकोडने लगत हैं। 'कुछ 
उदाहरण देखिये--बकार, विकट, पागल, दु खित, व्यथित 
आदि कितु प्राचीन कालम ऐसी बाते न थीं। शायद उर्दूकि 
'कवियाकी दखा-देखी हिन्दीम भी कवियान उपनाम 
रखनेकी प्रथा चला दी। अग्रेजी तथा सस्कृत-साहित्यमं 
शेक्सपियर शेली कालिदास भवभूति आदिके नामोंक 
साथ कोई उपनाम नहीं है। 
स्वय महाकंवि 'सूर' न भी उपनामके झमलास दूर 
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रहकर, अपने आराध्यदेव कृष्णके इस सस्कारका बडा 
रोचक वर्णन किया है। चञ्लल, चटुल ओर चमत्कारी 
माखनचोर कन्हैयाके जन्म-सस्कारका बडा मार्मिक वर्णन 
हुआ है 'सूरसागर' मे। यथा-- 
बिप्र वुलाइ नाम लै बृझयो, रासि सोधि इक सुदिन धरथो। 
आछौ दिन सुनि महरि जसोदा, सखिनि बोलि सुभ गान करयोी॥ 
जुबति महरि कौ गारी गावति और महर कौ नाम लिए। 
अज-धर-घर आनद यद्धयौ अति प्रेम पुलक न समात हिए॥ 
आस-पासकी सखियाँ जुट पडीं। सभी शुभागमनके 
साथ ही एक-दूसरेको गाली देने लगीं! ऐसे अवसरपर 
गाली भी तो भली लगती है। आज नन्द-यशादाके पैर 
पृथ्वीपर नहीं पडत। ऋषिराजका शुभ आगमन हुआ। उस 
चगञ्चल नटखट और रसिक बालकक भी कई नाम पड़े, 
जैसे-गोवर्धनधारी मुरारि माखन-चोर केशव कन्हैया 
नन्दलाल, नन्दनन्दन, मुरलीधर, गोपीवल्लभ घनश्याम 
आदि। प्रत्येक नामकी निजी विशेषता ओर महत्ता है। भला 


ऐसा बालक जो शैतानोका नेता हो, जिसके अद्ग-अड्डम , 


बिजलीकी शक्ति भरी हो जिसके मुखारविन्दपर मुसकराहट 
थिरक रही हो। ऐसा बालक जिसके एक-एक त़ांतले 
शब्दम अनोखी मिस्नी घुली हो तो ऐसी मोहिनी मूरत 
मुरलीवाले श्याम अनेक नामसे क्‍या न विभूषित हां। 

अब आइये विदेशी बच्चाक नामकरण-सस्कारमे ले 
चल आपको। वहाँ दखिये तिव्बतके माँ-बाप अपने 
बच्चाका सस्कार कर रहे है। तिब्वतके बच्चाके दो बार 
नामकरण होते हैं। पहला नाम धर्म-गुरु “लामा' द्वारा रखा 
जाता है। यही गुरु-दीक्षाक समयका नाम विवाह आदिके 
अवसरपर काम आता है। दूसरा नाम केवल पुकारनेके 
लिये होता है। 

तिब्वतमे जहाँ नामकरण केवल दा ही बार होता है 
वहाँ वर्माम अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक शिशुका 
यह नामकरण-सस्कार, उसके जन्मके प्राय चौदह-पद्रह 
दिनाके बाद, किसी पण्डितके द्वारा होता है। नामके 
भरिवर्तके समय उसकी सूचना बालकक॑ निकटतम 
सम्बन्धिया तथा पडोसियाकों दी जाती है। इस अवसरपर 
सभी शुभचिन्तकोके यहाँ एक बडल चाय और एक पत्र 


भेजा जाता है। इस पत्रमे नये बदले हुए नामका उल्लेख 
रहता है। इस सस्कारक बाद बालक इसी नामसे पुकार 
जाता है। न्‍् 

चीनम॑ नामकरण मुण्डन-सस्कारके दिन होता है। 
यह सस्कार जन्मके ठीक एक भास बाद होता है। इस 
अवसरपर माता स्वय बच्चको लाल रगके वस्त्र पहनाती है। 
बच्चेका सिर मुडा दिया जाता है और पीछेकी आर एक 
चोटी छोड दी जाती है। सस्कार करानेवाला नाई भी सिसमे 
पैरतक लाल पाशाकम खूब फवता है। लाल रगको बहुत 
शुभ समझकर ही चीनी माताएँ उंस दिन लाल-लाल 
वस्तुआका अधिक प्रयोग करती हैं। इस प्रकार मुण्डनक 
बाद माँ अपने बच्चका मुँह देखती है और उसका नाम 
चुनती है। इस नामको 'छोटा' नाम कहते हैं। इसी भाँति 
स्कूल जानेकी उम्रम दूसरा नामकरण होता है और युवा 
होनेपर तीसरा। 

टर्कीम बालकके जन्मके तीन दिन बाद नामकरण- 
सस्कार होता है। उस दिन वह अपने पिताके पास लाया 
जाता है। उन्हींका चुना हुआ नाम बच्चेके कानमे तीन बार 
जार-जोरसे कहा जाता है। माता-पिता अपने बच्चाक॑ लिये 
ऐसा नाम नहीं चुनते जो सुननेमे मधुर लगे। ऐसा वे 
इसलिय करते हैं कि नाम सुननेवालोकी नजर कहीं बच्चेको 
न लग जाय। इसी कुदृष्टिकी आशकासे बच्च अपनी माँके 
साथ प्राय घरके भीतर ही रहते हैं। 

ग्रीस (यूनान)-के बच्चोका नामकरण जन्मके एक- 
दो सप्ताहके बाद होता है। यह बच्चोके लिये बडे कष्टका 
समय होता है। उनके सम्पूर्ण शरीरमे मालिश होती है। फिर 
वे हवामे खूब झुलाये और जलम डुबो-डुबोकर नहलाये 
जाते हैं। प्रत्येक बालकका नाम किसी महात्माके नामपर 
रखा जाता है। बालकके जन्मके बाद जिस महात्माका 
जन्म-दिन पडता है, उसी महात्माका नाम रखा जाता है। 
उसी दिनसे उसकी जन्मतिथिकी गणना होने लगती है। इस 
अवसरपर बालकके सगे-सम्बन्धियोके यहाँसे काठके रग- 
बिरंगे खिलौने आते हैं। इन खिलौनापर भाँति-भाँतिके 
भावपूर्ण चित्र अड्डित होते हैं। 

आस्ट्रेलियाके पुराने निवासियोम भामकरण-सस्कार 


बढ 


अड्ड] 


+ चूडाकर्म-सस्कारविमर्श * 
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एक अनोख ढगसं होता है। खुले मैदानमे मिट्टीके दो 
गोलाकार चबूतरे दूर-दूरपर बनाये जाते हैं। चबूतरे चारो 
ओरसे घिरे रहते हैं और एक ओर आने-जानेके लिये मार्ग 
बना रहता है। जिस बालकका सस्कार हो चुका है, वही 
श्रीगणेश करता है, एक डडेकी ओर लोगांका ध्यान 
खांचकर वह 'साँप-साँप' चिल्लाता हुआ दोड जाता है। 
उपस्थित मनुष्य भी उसके पीछे हो लते है। फिर नृत्य होता 
है। नाचकर सभी लोग छोटे चबूतरेके निकट जात हैं, जहाँ 
सांप तथा अन्य पशुओकी मिट्टीकी बनी मूर्तियाँ रहती हैं। 
सभी जातियाके मुखियांके आ जानेपर बड चबूतरेमे आग 
लगा दी जाती है। फिर सभी खूब मस्त होकर जगली नाच 
दिखाते हैं। कई नाटक भी' दिखाये जाते हैं। इनके द्वारा 
बालकोको यह चताया जाता है कि अब उनके जीवनमे 
चरिवर्ततका समय आ गया है। यहाँ नाप पशु-पक्षियांके 
नामपर रखे जाते हैं। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ससारके कई देशामे 
नामकरण-सस्कारकी विलक्षण प्रथाएँ हैं। भारतम हिन्दू- 
गृहस्थाके यहाँ इसका बहुत महत्त्व है। धनी घरानामे इस 
सस्कारक अवसरपर बडे धूम-धामसे उत्सव होता हे। नाम 
भी सुन्दर ओर सार्थक चुनकर रखा जाता है। बगाल और 
महाराष्ट्रम नामाका चुनाव अच्छा होता है। अन्यत्र भी लोग 
अच्छे-अच्छे नाम चुनकर रखते है। 

बालकका नाम ऐसा रखना चाहिय, जिसका अर्थ 
सुन्दर हो-उच्चारण मधुर और कोमल हो, जो सुननेमे 
कर्कश और घृणाजनक न ही, बालकके पैतृक गुण आर 
कुलपरम्परागत प्रतिष्ठाके अनुकूल हो, जातीय विशेषता और 
रूप-रगके प्रतिकूल न हा। ऐसा नहीं कि रूपबान्‌ 
बालकका नाम चिथरू या गुदरू हो और कुरूपका नाम 
चन्द्रमाहन' मसल मशहूर है--लिख लोढा पढ पत्थर, 
नाम विद्याधर।! 


सी शस () “सना 


,  चूडाकर्म-सस्कारविमर्श 
( डॉ० श्रीशिवप्रसादजी शर्मा ) 


आर्यशास्त्रमे स्वाभाविक सस्कारद्वारा बन्धन और 
स्वाभाविक सस्कारद्वारा मोक्ष माना गया है। स्मृतियाम 
सस्काराकी सख्या यद्यपि भिन्न-भिन्न बतायी गयी हे, 
तथापि सस्‍्कारकी विधि एक-सी है। 

आचार्य गौतमने अपनी स्मृतिम ४८ सस्कार बताये ता 
व्यासजीने १६ सस्कार कहे हैं। इन्हों सस्कारोसे सस्कृत 
होकर व्यक्ति अपनेको पुरुषार्थचतुष्टयसाधनका अधिकारी 
बना सकता है। 

वर्णधर्म ओर आश्रमधर्म सस्कारोके ही वलपर 
स्थिर किये गय हैं। यहाँतक कि भारतीय सस्कृतिका 
मूल आधार भी सस्कार ही हें। अतएव त्रिकालदर्शी 
महर्षियोने अपनी-अपनी स्मृतियोंम सस्कारपर बल दिया 
और इन्ह जीवित रखनेमे ही हमारी सस्कृति एवं सभ्यता 
पल्‍लवित, विकसित और चिरस्थायीरूपम॑ प्रकाशित हो 
सकेगी यह समझा। 

महर्षि आश्वलायनन तो ब्राह्मण क्षत्रिय चैश्योके लिये 


नियत सस्कारोका अनुष्ठान न करनेसे उनका द्विजजन्म- 
ग्रहण ही निरर्थक होता है--ऐसी घोषणा की। यथा-- 
अत पर द्विजातीना सस्कृतिर्नियतोच्यते। 
सस्काररहिता थे तु तेषा जन्म निरर्थकम्‌॥ 
अभ्युदय चाहनेवाले द्विजगणको अपनी गृहविधिके 
अनुसार सस्कारांका आचरण अवश्य करना चाहिये। महर्पि 
अड्रिराका कथन हे-- 
स्वे स्वे गृहो यथा प्रोक्तास्तथा सस्कृतयोडखिला । 
कर्तव्या भूतिकामेन नान्‍्यथा सिद्धिमृच्छत्ति॥ 
मनुस्मृतिका ,कथन है कि वेदोक्त गर्भाधानादि 
पुण्यकर्मद्वारा द्विजगणका शारीरिक सम्कार सम्पादित करना 
चाहिये! जो इस लोक और परलोकमे पवित्रकारी है। 
गर्भसमयक त्तीना सस्कारोमे तथा जातकर्म चूडाकर्म 
ओर उपनयन आदि सस्कारांम अनुप्ठित हवनोसे ब॑ंजिक 
एवं गर्भवासजन्य अपवित्रता नष्ट हो जाती है तथा 
वेदमन्त्राके प्रभावसे अन्त करणम शुभ सस्कारका अभ्युदय 
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हाता है। यथा-- 
वैदिक कर्मभि पुण्यर्निषकादिद्विजन्मनाम्‌। 
कार्य शरीरसस्कार पावन प्रेत्य चेह च॥ 
गार्भहोंमैर्जातकर्मचौडमी झीनियन्धने ) 
बैजिक गार्भिक चैमो द्विजानामपमृज्यते॥ 
'यहाँपर विशेष रूपसे चूडाकरण-सस्कारपर प्रकाश 
डाला जाता है। शुक्लयजुर्वेद (३।६३)-म इस सस्कारस 
सम्बन्धित चर्चा की गयी है। यथा- 
"नि वर्त्तयाम्यायुपेउत्राष्याय प्रजननाय रायस्पापाय 
सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय॥' 
अर्थात्‌ हे वालक। दीर्घायुके लिये अन्नग्रहणमे समर्थ 
जबनानेके लिये, उत्पादनशक्तिक लिय और बल तथा 
पराक्रमप्राप्तिके योग्य होनेक लिये तेरा मुण्डन करता हूँ। 
इसम॑ अनुष्ठेय प्रधान कार्य शिशुका कशमुण्डन है। 
चूडाकर्म-सस्कार बल, आयु तथा तेजको वृद्धिके लिय 
किया जानेवालां सस्कार है। इसस पूर्वके सस्कार अर्थात्‌ 
गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तीन्नयन, जातकर्म आदि दाप- 
परिमार्जन श्रणीके हैं। 
गर्भावस्थाम जो केश उत्पन्न होते हैं, उन सबको दूरकर 
चूडाकरणके द्वारा शिशुको शिक्षा तथा सस्कारका पात्र बनाया 
जाता है। इसी कारण यह कहा गया है कि चूडाकरणक द्वारा 
अपात्रीकरण दोषका निवारण होता है। चूडाकरणसस्कारके 
समयके विषयम बृहस्पतिका केथन है-- 
तृतीयेडपि शिशोर्गर्भाज्न्मतो वा विशेषत । 
पदञ्ञमे सप्तमे वापि स्त्रिया पुसोईथवा समम्‌॥ 
अर्थात्‌ गर्भसे तृतीय वर्षम अथवा जन्मसे तृतीय 
वर्षम तथा पश्चम या सप्तम वर्षमे चूडाकरण-सस्कार सम्पन्न 
किया जाता है। इसीपर नारदजी कहते हैं-- 
जन्मतस्तु तृतीये च श्रेष्ठमिच्छान्ति पण्डिता । 
चत्ममे सम्ते वर्ष जम्मतो मध्यम भवेतू॥ 
अधम गर्भत स्यात्तु दशमैकादशेडपि बा॥ 
अर्थात्‌ जन्मसे तृतीय वर्षमे चूडाकर्म-सस्कार उत्तम 
है। पशञ्षम, सप्तम वर्षमे मध्यम तथा गर्भसे दशम, एकादश 
वर्षमे निम्नस्तरीय है। इन वचनोके अनुसार यधासम्भव 
उत्तम पक्षमे ही चूडाकरण-सस्कार सम्मादन करना चाहिये। 


चूडाकरण आदि सस्काराद्वाय बालकाम गरुणाधान 
हाता है अर्थात्‌ मानवाचित विशिष्ट गुणोंका समावश किया 
जाता है। 

'चूडा क्रियते अस्मिन्‌' इस विग्रहक अनुसार 
चूडाकरण-सस्कारका अभिप्राय है, वह सस्कार जिसमे 
बालकको चूडा अथात्‌ शिखा दी जाय। अमरकोपक 
अनुसार भी चूडाका अभिप्राय शिय्ास ही है। इसालिये 
गृह्यसूचरम दिया गया है-- 

'एकशिखस्त्रशिख पम्मशिखो या यपैवैषा कुलधर्म 
स्याद्यर्थर्षि शिखा निदधातीति।' 

अर्थात्‌ वालकका कुलधर्मके अनुसार एक शिखा या 
तीन अथवा पाँच शिखा धारण कराये। इन वचनासे इस 
सस्कारका समय जमन्मसे प्रथम या तीसरा बर्ष है। 

शरीरविज्ञानके अनुसार यह समय दाँतांके निकलनेका 
हैं। इसके कारण बालकक शरीरम कई प्रकारकी व्याधिका 
होना स्वाभाविक है। इस प्रकार उसका शरीर निर्बल हो 
जाता है, बाल झडने लगते हैं, एसे समयम इस सस्कारकी 
विधान करके महर्पियाने बालकको अस्वस्थकारक कारणासे 
बचानेका प्रयास किया है। इस प्रकार चूडाकरण-सस्कार 
अत्यन्त उपयोगी एवं परमावश्यक सिद्ध होता है। 

इस सस्कारका दूसरा माम मुण्डन-सस्कार भी है! 
यह सस्कार त्वचासम्बन्धी रोगाके लिये अत्यन्त लाभकारी 
होता है। शिखाको छोडकर सिरके शेष बालोको मूँड देनेसे 
शरीरका तापक्रम शान्तर अर्थात्‌ सामान्य हो जाता है और 
उस समय होनेवाली फुसी दस्त आदि व्याधियाँ स्वत 
शिथिल हो जाती हैं। एक बार मूँडनेके बाद बाल फिर 
झड़ते नहीं वे बद्धमूल हो जाते हैं। 

इसीलिये मुण्डम, क्षौर आदिके लाभका वर्णन करते 
हुए महर्षि चरक (सूत्रस्थान ५।९९)-ने लिखा है- 

पौष्टिक दृष्यमासुष्य शुचि रूपविगजनम्‌॥ 

केशश्मश्रुनखादीना कल्पन संप्रसाधनम्‌॥ 

अर्थात्‌ क्षौयदि कर्म करवाने नाखून कटवाने और 
कघी आदिसे बालोको साफ रखनेसे पुष्टि बृष्यता आयु, 
पवित्रता और सुन्दरता आदिकी वृद्धि होती है। बालकका 
मुण्डन करानेके अनन्तर उसके सिरम मलाई आदिकी 


अड्डु] 
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मालिशका विधान है, जिसमे मस्तिष्कके मजातन्तुओको 
'कोमलता, शीतलता तथा शक्ति प्राप्त हाती है जो आगे 
चलकर बालककी बौद्धिक शक्तिके विकासमे सहायक 
हांती है, क्याकि सुस्यास्थ्यके लिये सिर ठण्डा होना 
अपेक्षित हे। 
बुद्धि बल आयु एबं तेजके साथ शिखाका क्‍या 
सम्बन्ध है, इसके उत्तरके लिये मानव-शरीरकी रचनाको 
समझना चाहिये। वंदवाक्य है कि-- 
'दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे शिखाये वषद्‌।' 
अर्थात्‌ दीर्ष आयु, बल और तेजके लिये शिखाको 
स्पर्श करता हूँ। इस प्रकार मानवमात्रकों शिखाधारणक 
लिये प्रेरित किया गया है। स्मृतिका वचन है-- 
सदोपवीतिना भाव्य सदा बद्धशिखन चा। 
विशिखो व्युपवीतश्ष यत्करोति न तत्कृतम्‌॥ 
अर्थात्‌ ट्विजमात्रकों निरन्तर यज्ञोपवीत पहने रहना 
चाहिये और शिखा निरन्तर बँधी होनी चाहिये। बिना 
यज्ञोपवीत और बिना शिखाके किये हुए सभी कार्य व्यर्थ 
हो जाते है। 
हमारी सम्पूर्ण शारीरिक प्रवृत्तिका केन्द्र हमारा मस्तिष्क 
है। मानसिक तथा शारीरिक क्वियाआका सचालन उसीके 
द्वारा होता है। यदि वह मस्तिष्क समुचित शक्तिसम्पन्न है 
तो मनुष्य भी स्वस्थ रहता हुआ वेदोक्त 'जीवेम शरद 
शतम्‌' (यजु० ३६।२४)-क अनुसार सौ वर्षसे भी 
अधिक दीर्घजीवी हा सकता है। 
शिखा ज्ञानशक्तिको अक्षुण्ण रखनेमे सहायक होती 
है। शिखा-छेदनके वाद बडे-बडे तेजस्वी पुरुष भी 
प्रभाहीन हो जाते हैं। > 
इसके सम्बन्धमे महाभारतके खिलभाग हरिवशपुराणम 
'एक़ कथा आती है। गुरु चसिष्ूका एक सगर नामक शिष्य 
था। उसके पिता राजा बाहुको पश्चिमो प्रान्तके राजाआन 
युद्धम पराजित कर दिया, जिसस दु खी होकर राजाने वनम॑ 
अपने प्राण त्याग दिय। सगर पिताको मृत्युके प्रतिशोधक 
लिये खडा हुआ ता सभी राजा भयसे गुरु वसिष्ठजीकी 
शरणम आये। वसि्ठजीने उन्हें अभयदान दिया। 
बादम वे शिष्य सगरको समझाने लग तो उस सन्ताप 


न हुआ। गुरुकी आज्ञाका पालन करते हुए उसने राजाआका 
वध तो नहीं किया, कितु अर्धमुण्डन करके उन्हे छोड 
दिया। ऐसा करनेपर सभी राजा निस्तेज-प्रभाहीन हो ग़ये। 
ऐसी ही कथा भागवतम भी आती हे-अर्जुनने मृत्युदण्डके 
बदले अश्वत्थामाका सिर मूँड दिया था, मणि निकाल ली 
थी। शिखा ही द्विजाकी मणि है, उसके छेदनसे द्विज 
निस्तेज हो जाता है। कु 

यद्यपि आजके भौतिक युगमे प्रत्यक्ष दृष्टिलाभमे ही 
सभीकी प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिये लोग शिखाको 
केशसौन्दर्यके विघ्मरूपमे समझने लगे है। यह-पाश्चात्त्य 
सभ्यताका प्रभाव है। सस्कृति अक्षुण्ण, अपरिवर्तनीय एवं 
नित्य होती है और वह सस्कारद्वारा ही पुष्ट रहती है। 

शिखा ज्ञानशक्तिको चैतन्य रखती है--शिखा 
हमारी ज्ञानशक्तिको चैतन्य रखते हुए उसे सदैव अभिवृद्धिकी 
ओर अग्रसर करतो है। वैज्ञानिक विचारसे भी काली वस्तु 
सूर्यकी किरणोमेसे अधिक ताप तथा शक्तिका आकर्षण किया 
'करती है। इसे विज्ञानके छात्र अच्छी तरह समझते हैं। 

प्रकृतिम यह नियम पाया जाता है कि प्रत्यंक 
वस्तुका अल्प अश अपने महान्‌ अशीमे मिलकर अपनी 
पूर्णताको प्राप्त होता है। प्रकृतिकी सभी वस्तुएँ इसी 
नियमके अधीन काम कर रही हैं। जैस सभी नदियाँ 
अपनी अतुल जलशशिको समुद्रम मिलाकर शान्त होती 
हैं। कोई भी पार्थिव वस्तु ऊपर फेकी जाय तो पार्थिवपनके 
कारण ही गुस्त्वाकर्षणके नियमसे पथिवीकी ओर आकर्षित 
होती है। दीपककी लौ भगवान्‌ सूयका सूक्ष्माश होनेसे 
ऊर्ध्वगामी अर्थात्‌ सदैव ऊपरकी ओर जाती है। अण्ड- 
पिण्डवादक अनुसार इसी नियमको अपन शरीरपर भी 
'परखना चाहिये। 5 

शास्त्रके अनुसार हमारी बुद्धि सूबका अश है। 
इसीलिय हम प्रतिदिन '३७ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्य 
भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न ॒प्रचोदयात्‌ ॥'--इस 
गायत्रीमन्त्रसे अपनी बुद्धि एव मधाको जाग्रतू करनक लिय 
भगवान्‌ सूयकी उपासना करत हैं और उनम चुद्धिकी 
याचना करते हैं। 

पाश्चात््य विनानवादियाने मूयका जीवन-शक्तिका मूल 
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'कारण माना है। उसी सूर्याशभूता बुद्धि तथा प्राणशक्तिको जाग्रत्‌ 
'करनेके लिये ऋषियोने बुद्धिके केन्द्र मस्तिष्कपर गोखुरके 
समान बालाका एक गुच्छा रखनका विधान किया है। 
बालाका यह गुच्छा जिसे हम शिखा कहते हैं काले 
रगका होनेके कारण सूर्यसे मेधा एवं प्रकाशिनीशक्तिका 
विशेष आकर्षण करके ऊर्ध्वभिमुखी बुद्धोकों और भी 
उन्नत तथा सबल करनेम॑ सहायक होता है। 
शिखा ( चूडा ) ब्रह्मरन्धकी रक्षिका है--शिखाक 
ठीक नीचे मज्जातन्तुआद्वारा निर्मित बुद्धिचक्र है तथा उसीके 
समीप ब्रह्मरन्ध हे। इन दानाके ऊपर सहखदल-कमल है, 
वही अमृतरूपी ब्रह्मका अधिष्ठान अर्थात्‌ स्थान है। 
शास्त्रीय विधिसे जब मनुष्य परमपुरुष परमात्माका 
ध्यान करता है या वेदादिका स्वाध्याय करता है तब इनके 
अनुष्ठानसे समुत्पन्न अमृत-तत्त्व वायुवेगसे सहखदलकर्णिकामे 
प्रविष्ट हो जाता है। यह अमृत-तत्त्व यहीं नहीं रुकता 
अपितु अपने केन्द्रस्वरूप भगवान्‌ सूर्यम लीन होनेहेतु 
सिरसे भी बाहर निकलनेका प्रयत्ञ करता है। शिखाग्रन्थिसे 
टकराकर वह विद्युतू-प्रवाहस्वरूप अमृत वापस होकर 
सहसख्रदलकर्णिकाम॑ रुक जाता है। कदाचितू शिखा खुली हो 
या शिखा म हो तो वह अमृत उस द्वारसे बाहर होकर अल्प 
जगवाला होनेके कारण सूर्यसे तो मिल नहीं पाता, कितु 
अन्तरिक्षम ही विलीन हो जाता है। 
इसलिये स्मृतिकाराने स्नान सम्ध्या, जप, होम, 
स्वाध्याय, दान आदि कर्मोके समय शिखाम ग्रन्थि लगाकर 
ही कार्योंके सम्पादनका विधान बताया है-- 
र्ाने दाने जपे हामे सन्ध्याया देवतार्चना 
शिखाग्रन्थि सदा कुर्यादित्येतन्मनुरब्बीत्‌॥ 
शिखाग्रन्थि-बन्धनक वैदिक और स्मृतिमन्त्र हैं-- 
चिह्रपिणि. महामाये. दिव्यतेज समस्विते। 
तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोबृद्धि कुरुष्व मे॥ 
अर्थात्‌ ह चित्‌-शक्तिरूपिणी महामाया भगवति! 
आप दिव्य तेजसे परिपूर्ण हैं। आप मरी शिखाम रहकर मेर 
तेज और मेधाकी वृद्धि कर। ऐसे ही-- 
3» मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा ना गोपु मा ना 
अश्वेषु रीरिध । मा ना चीरान्‌ रुद्र भामिना वधीहविष्पन्त 


सदमित्‌ त्वा हवामहे॥' (शु०्यजु० १६। १६) 

अर्थात्‌ हे रुद्र भगवान्‌। आप हमार पुत्र-पौत्रमे, मेरी 
आयुम, गौम, अश्वाम कभी क्रोध न करे अर्थात्‌ रक्षा कर। 
हे रुद्र। आप हमार क्रोधी वीराको भी न मार, हम सदैव 
हवन करत हुए हवियुक्त होकर आपका आवाहन करते हैं। 

इस मन्त्रम कितना रहस्य भरा है। समस्त दंवकार्य 
शिखाबन्धनके बाद ही सम्पन्र होते हैं। इसीलिये शिखा- 
ग्रन्थिक समय रुद्रभगवानूका स्मरण किया गया। 

प्रसिद्ध वेदभाष्यकार पाश्चात््य विचारक मैक्समूलर 
शिखाके सम्बन्धम लिखते हैं-- 

"शिखाके द्वारा मानव-मस्तिष्क अतीव शक्तिके प्रवाहको 
धारण कर सकता है।' 

पाश्चात्त्य विज्ञानवेत्ता विक्टर ई०/ क्रोमरका कहना 
है--' ध्यानके समय ओजशक्ति प्रकट होती है। किसी 
वस्तुपर चिन्तन एकाग्र करनेसे ओजशक्ति उसकी ओर 
दौडती है। यदि परमात्मापर चिन्तन एकाग्र किया जाय तो 
मस्तकके ऊपर शिखाके रास्ते ओजशक्ति प्रकट होती है। 
परमात्माकी शक्ति उसी पथसे अपने भीतर आया करती है। 
सूक्ष्म-दृष्टिसम्पन्न योगी इन दोनो शक्तियाके सुन्दर रगको 
भी देख लेते हैं। जो शक्ति परमात्मासे अपने भीतर आती 
है, उसकी तुलना नहीं को जा सकती।' ' 

शरीरविज्ञाके अनुसार जिस स्थानपर शिखा रखी 
जाती है उसे पिनल ज्वाइण्ट कहा जाता है। इसके नीचे 
एक विशप प्रकारकी ग्रन्थि हाती है जो “पिट्यूटरी' 
कहलाती है। इस ग्रन्थिम॑ एक विशेष प्रकारका रस बनता 
है जो ख्रायुआढ्वारा सम्पूर्ण शरीरम व्याप्त होकर शरीरको 
बढाता है ओर बलशाली बनाता है। 

शिखाद्वारा इस ग्रन्थिको अपना कार्य करनेम॑ बडी 
सहायता प्राप्त होती है इसी कारण यह चिरकालतक कार्य 
'करती रहती है। इससे मनुष्य दीर्घकालतक स्वस्थ रहकर 
जीवनयापन करता है, साथ ही उसकी ज्ञानशक्ति भी 
अक्षुण्ण रहती है। 

इस सम्बन्धम पाश्ात्त्य वैज्ञानिक 'सर चार्ल ल्युक्स'- 
का विचार है-- शिखाका जिस्मके उस जरूरी अड्जस बहुत 
गहरा सम्बन्ध है जिसस ज्ञानवृद्धि और तमाम अन्जाका 


अड्ड] 


* चूडाकर्म-सस्कारविमर्श * 


३०७ 


न 000 0440034000003.0%2» >> #ऋ न--न्‍ न्‍नि*-* अध्क्फ्राजफफक्ऋअफ्कभफ्फ आफ जफ आकर फ अक 





सश्चालन होता है। जबस्े मैंने इस विज्ञाकनी खोज की, 
तबसे मैं स्वय चोटी (शिखा) रखता हूँ।' 
इसी प्रकार डॉ० हाखमनका कथन है--'मैंने कई 
वर्ष भारतम रहकर भारतीय सस्कृतिका अध्ययन किया है। 
शहाँके निवासो बहुत कालसे सिरपर चोटो रखते हैं, 
जिसका जिक्र वेदामे पाया जाता है। दक्षिणमे तो आधे 
सिरपर गोखुरके समान चांटी रखते हैं। उनकी बुद्धिकी 
विलक्षणता देखकर मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ।' 
अवश्य ही बौद्धिक बिकासम चोटी बडी सहायता 
देती है। सिरपर चोटी या बाल रखना बडा लाभदायक है। 
उपर्युक्त वैज्ञानिक तथ्योसे पूर्ण परिचित हौनेके कारण 
न केवल भारतीय, अपितु पाश्चात््य जगत्‌के भी प्राय सभी 
वैज्ञानिक, कवि, लेखक सिरपर शिखा एवं जटासदृश लम्बे 
बाल रखते दीख पड़ते हैं। 
भारतीय विचारकाके मतानुसार सम्पूर्ण मानव-शरीरमे 
व्याप एक मुख्य नाडी है, जिसे सुधुमणा कहते हैं। यह 
नाडी स्वाधिष्ठानसे आरम्भ होकर मस्तिष्कमे जाकर समाप्त 
होती है। इसके उत्कृष्ट रन्प्रभाग शिखास्थलके ठीक 
नीचे खुलते हैं। यही स्थान ब्रह्मस्थ्र है, साथ ही 
बुद्धितत्वका केन्द्र है। साधारण दशामे हमारे शरीरके 
अन्य रोम पसीने आदिद्वारा शारीरिक ऊधष्माको बाहर 
'फेकते हैं। सुपुम्णा-केन्द्रके बालाद्वारा तेज-नि सरण होता 
है उसीको रोकनेके लिये शिखामे ग्रन्थिका विधान हे, 
जिससे उह तंज शरीरमे हो र्ककर मन, शरीर ओर 
मस्तिष्कको अधिक उन्नत कर सके। 
एक पाश्चात््य दार्शनिक लिखते हैं--“जव मैं चीन 
भ्रमण करने गया तो देखा कि चीनके लोग भी हिन्दुस्तानियोंकी 
तरह आधे सिरसे ज्यादा बाल रखते हैं। मैंने जबसे इस 
विज्ञाककी खोज को, तबसे मुझे विश्वास हो गया कि 
हिन्दुआका प्रत्येक नियम विज्ञानससे भरा पड़ा है। चोटी 
रखना हिन्दुआंका धर्म ही नहीं सुषुम्णाके केन्द्रोकी रक्षाक 
लिये ऋषि-मुनियोकी विलक्षण खोजका चमत्कार है। 
इसी प्रकार मि० अर्ल थामन लिखते हैं--' सुषुम्णाकी 
रक्षा हिन्दूलोग चोटी रखकर करते हैं जबकि अन्य देशाम 
लोग सिरपर लम्बे बाल रखकर या हैट लगाकर इसको 


रक्षाका प्रयत्न करते हैं। इन सबम चोटी रखना सबसे मुफीद 
है। किसी भी प्रकारसे हो, सुषुम्णाकी रक्षा करना ही सबसे 
जरूरी है।! 

शिखाके अधोभागम एक मर्म स्थान होता है, जहाँ 
आघात पहुँचनेपर सद्य मृत्यु होती है। सुश्रुतसहिता 
(३।६। २७)-मे आया है-- 

“मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्टात्‌ू सिरासन्धिसन्रिपातों रोमा- 
चर्तोउधिपतिस्तत्रापि सद्य एवं [ मरणम्‌ ]।' 

अर्थात्‌ मस्तकके भीतर ऊपरको जहाँपर बालांका 
आवर्त (भँवर) होता है, वह सम्पूर्ण नांडियो और 
सन्धियाका सन्निपात है, उस स्थानकों अधिपति-मर्म कहते 
हैं, वहाँपर चोट लगनेसे तत्काल मृत्यु हो जाती है। 

शिखा इस अत्यन्त कोमल तथा सद्चामारक मर्मस्थानके 
लिये प्रकृतिप्रदत्त कबच है, जो कि आकस्मिक आघातो 
एवं उग्र शीत-आतपादिसे इस मर्मस्थानको बचाती है। 
विदेशामे इसी मर्मस्थानको उग्र शीत-तापादिसे बचानेके 
लिये टोप धारण किया जाता है। 

शिखा आर्यजातिका एक पवित्र सामाजिक चिह्न है, 
जिसने सैकडो सम्प्रदाय, जाति-उपजाति आदि भैदोमे 
विभक्त हुई इस जातिकी एकत्ताको अक्षुण्ण रखनेम प्रमुखतासे 
भाग लिया है। इसी शिखाने भूमण्डलके लाखा वर्गमीलमे 
फैले हुए विशाल हिन्दूसमाजको सास्कृतिक एवं धार्मिक 
एकताके सूत्रमे पिरोकर एक वना रखा है। 

इस प्रकार धार्मिक वैज्ञनिक, सास्कृतिक एवं सामाजिक 
दृष्टिसे विचार करनेपर शिखाका मानव-जीवनम॑ महत्त्वपूर्ण 
स्थान सिद्ध होता है। आर्यजातिका तो लाखा वर्षोंकी 
परम्पराका इतिहास इसके साथ जुडा हुआ है। 

इसलिये चूडा (शिखा)-करण-सस्कार मानव-जीवनकी 
सर्वाद्भीण उन्नतिके लिये परमोपयोगी है।इस सस्कारकी 
सक्षिप्त विधि इस प्रकार हे-- 

शुभ मुहूर्तम यज्ञवेदी बनाकर चूडाकर्म करना चाहिये। 
सर्वप्रथण माता बालकको स्नान कशंकर एवं शुद्धवस्त्र 
पहनाकर गोदम॑ लेकर अग्निके पश्चिमकी ओर बैठे। फिर 
सड्डल्प, गणेशपूजन, पुण्याहवाचन आदि पश्ञाड्पूजनके 
पश्चात्‌ 'प्रजापति प्रीयताम्‌' इस वाक्यका उच्चारण करें। 


३०८ 


* सब कर फल हरि भगति भवानी « 


[सस्कार- 
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पश्चात्‌ चूडाकरणाधिकार-सिद्धिके लिये सड्डूल्पपूर्वक तीन 
ब्राह्मणाकों भाजन कराकर विधिपूर्वक हवन करे। 

फिर पूर्वाभिमुख बैठे बालकके सिरसे दक्षिण पश्चिम 
तथा उत्तर--तीना ओर पहलसे बाँधी गयी तीन जूडाआमसे 
दाहिनी जूडाको मन्त्र पढते हुए घी आदि मिलाये हुए 
जलसे भिगाये। मन्त्र इस प्रकार है-- 

*३७ सवित्रा प्रसूता देव्या आप उन्दन्तु ते तनू 
द्वीर्घायुत्वाय वर्चस इति।' फिर उस दाहिनी जूडाका तीन 
भाग करे। उन एक-एक भागमे तीन-तीन स्थानोम श्वेत 
साहीके काँटेसे बालाकों अलग-अलग करक तीन भाग 
करे। तत्पश्चात्‌ २७ कुशामेस तीन कुश लेकर उन कुशाके 
अग्रभागको दाहिने केशाक॑ तीन भागांमसे पहले भागके 
मूलमे '3७ ओपधे त्रायस्व'--इस मन्त्रसे लगाये, फिर 
' ३» शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा 
भा हिश्सी ' इस मन्त्रको पढकर लोहका छुरा हाथमे ले। 
पुन “3७ नि वर्त्याम्यायुपेउश्चाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय 
सुप्रजास्तवाय सुवीर्याय ॥'--इस मन्त्रसे केशाम॑ छुरा लगाये, 
फिर '३७ चेनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य 
विद्वान। तेन ब्रह्माणो बपतेदमस्यायुष्य जरदृष्टियथासद्‌'-- 
इस मन्त्रसे दाहिमे केशाके तीन भागाम॑से पश्चिम भागको 
कुशासहित कांटे। 

पुम सिरके पश्चिम भागके जूडाके केशाको पूर्ववत्त्‌ 
उसी मन्त्रसे भिगोना तथा बिना मन्त्र पढे साहीके काँटेसे 
केशाका तीन भाग करना तीन कुशाकों रखना छुराका 
हाथम लना और केशाम॑ लगाना--इत्यादि पूर्वमन्त्रास हो 


कर। तदनन्तर उत्तर भागके केशाक लिये भी सब कृत्य 
सम्पन करके काटनेके समय--'३» येन भूरिश्वरा दिव 
ज्योक्त पश्चाद्धि सूर्यम्‌। तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातव 
जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये' यह मन्त्र पढ। 

इसके बाद पहले काटे गये आर अभी काटे गये इन 
कशाकों भी कुशासहित मायके गावरपर रखे। 

तदनन्तर पूरे केशाको भिगांकर तीन बार प्रदक्षिण- 
क्रमसे निम्न मन्त्रसे छुरको सभी आर घुमाये- 

*3० यतू क्षुरेण- मजयता सुपेशसा वप्ला 
चा55वर्षति केशाजिछन्धि शिरों माउस्थायु प्रमोषी ।' 

तत्पश्चात्‌ *३७ अक्षण्वन्‌ परिवप' मन्त्र बोलकर 
नाईको छुरा दे ओर नाई कुल-धर्मके अनुसार शिखा रखकर 
बाकी सब बाल बनाये। इन केशोका नय वस्त्रसे लपंटकर 
बालककी माता, बूआ या बहन दही-दूधसहित गोबर- 
पिण्डपर रखे। 

इसके बाद पूर्णाहुति देकर खुबासे थाडा भस्म ले ले 
और 'त््यायुषम्‌० ' इत्यादि मन्त्रोसे दाहिने हाथकी अनामिका 
अँगुलीसे बालकको भी लगा दे। फिर गोबरसहित कशाको 
गोशालाम, नदी या तालावके किनारे गड्ढा खोदकर रख 
दे और मूँद द। हे 

इसके बाद सस्कार सम्पन होनेपर गोदान-दक्षिणासे 
मुरुकां सतुष्टकर मातृका-विसर्जन करके ब्राह्मणोकों भोजन 
कराये तथा स्वय भी बन्धुवर्गसहित भोजन करे। इस 
प्रकार सपेपम भारतीय सस्कृतिके मूल स्वरूप सस्कारामेसे 
'एक चूडाकरण अर्थात्‌ मुण्डन-सस्कार सम्पन्न हाता है। 


# सी (24८ 


हा 
यथाशास्त्रमनुच्छित्ना 
स्वार्थप्रापककार्यकरप्रयत्नपरता 


यान्युपायान्ति यान्ति च। यथाशास्त्र विहर्तव्य तेपु _त्यक््वा सुखासुखे॥ 
मर्यादा. स्वामनुज्ञत । उपतिष्ठन्ति 
युध । प्रोक्ता पारुपशब्दन सा सिद्धव शाप्त्रयन्त्रिता॥ 


सर्वाणि रल्ान्यम्बुनिधाविव॥ 


ससारम आने-जानवाले सहस्ना व्यवहार हैं। उनम॑ सुख और दु ख-बुद्धिका त्याग करक॑ शास्त्रानुकूल 


आचरण करना चाहिय। शास्त्रके अनुकूल और कभी उच्छिन न हानवाली अपनी मर्यादाका जो त्याग नहीं 
करता उस पुसुषको समस्त अभीष्ट वस्तुएँ वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं जैस सागरम॑ गोता लगानेवालको रत्ाका 
समूह। जिसम अपना मानव-जोवनका प्रधान कार्य-स्वार्थ सधता हां उस स्वार्थकी प्राप्ति करानंवाले साधनाम 
ही तत्पर रहनको विद्वानूलाग 'पौरुष' कहते हैं। वह तत्परता यदि शास्त्रस नियन्त्रित हा तो परम पुरुषार्थकी 
भ्राप्ति करानवाला हाता है। (यागवासिष्ठ मुमु० ६।३०--३२) 
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# * शिखा या चोटीकी महिमा * 
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का 


| शिखा या चोटीकी महिमा _ _' 


। (डॉ० श्रीललितजी मिश्र ) है 
( वेवव्यासजीद्वारा प्रतियादित पोडश सस्कायमे परियणित चूडाकरण या शिखाधारण एक ऐसा सल्कार है; 
सुरक्षाकवचके' रूपमे गुपद्वा। दशमद्वाए इञ्रयोनि, अधिए; मस्तुलिड़ आदि चामोसे युकारे जानेवाले मर्मस्थल और 
ब्रह्मसतथकी रक्षाका कार्य करता है। साथ ही यह आयु, बल, तेज तथा बुद्धिके उन्नयनके लिये आवश्यक अदृश्य 
शक्तियौको सहख्रदलकर्णिकामे रोके रखनैमे रोधकका कार्य भी करता है।..... 2 


मानव-शरीरकी समस्त प्रवृत्तियोका कन्द्र मस्तिष्क 
है। यह शरीरका नियन्त्रणकक्ष है, जहाँसे शरीरके 
अड्भाद्मार अनुभूत सवेगांको ग्रहण कर आवशाद्वारा 
निर्देश प्रेषित होते रहते हैं। अत मस्तिष्कका विकसित 
परिष्कृत ओर व्यवस्थित होना आवश्यक है। यह तभी 
सम्भव है, जब वह पूर्ण सुरक्षित और ज्ञानस्रोतोसे 
सयुक्त हो। जिस तरह आधुनिक जगतूम शासन अपन 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सवेदनशील विभागोके लिये 
अभद्य सुरक्षाकबचकी व्यवस्था करता है, ठीक उसी 
प्रकार प्रकृतिनि भी मानव-शरीरके कोमल अड्रोको 
अनक प्रकारके प्राकृतिक सुरक्षाकवच प्रदान कर उन्हे 
न केबल सुरक्षित किया, अपितु इतना सबल भी बनाया 
कि वे बड-से-बडे आघातोको सह सके और सुस्थिर 
रहकर कार्य करते रहे। 

.. इन सस्कारोम परिगणित 'चूंडाकरण-सस्कार' मानवको 
शुद्ध करनका प्रथम सोपान कहा गया है। यह मस्तिष्कके 
सबसे सवेदनशील भर्मस्थलकी रक्षा करता है। 

“ चूंडाकरण-सस्कार ( शिखाधारण-सस्कार ) 

व्यासजीद्वारा वर्णित भोडश सस्कारामे प्रारम्भिक 
सोत उपचार (सस्कार) बालककी गर्भवासजन्य मलिनताको 
परिमार्जित करन॑ तथा शरीरकों शुद्ध बनानेहेंतु निर्धारित 
किये गय हैं। आठवाँ सस्कार 'चूडाकरण', “मुण्डना 
या 'शिख्ाधारण' नामक सस्कार है। इस सस्कारम गर्भसे 
एक या तीन वर्षम बालकक॑ सिरके मध्यभागमे गोखुरके 
आकारका केशगुच्छ छोडकर शेष सभी बाल सिरसे 
उतार दिये जाते हें। 'चूडा क्रियते$स्मिन्‌' इस विग्रहके 
अनुसार चूडाकरण-सस्कारका अभिप्राय है-+चह सस्कार, 
जिसमे बालेककों चूडा अथात्‌ शिखा धारण करायी 
जाय! मनुजीने कहा है-- 


चूडाकर्म॑ द्विजातीना सर्वेपामेव धर्मत । 
प्रथम5ब्दे तृतीये वा कर्तव्य श्रुतिचोदनात्‌॥ 
ह (मनु० २३५) 

इसके अनुसार जन्मंस प्रथम या तृतीय वर्षमे 

द्विजबालकका चूडाकर्म करना चाहिये। 
शिखा रखनेकी आवश्यकता 

चूडाकरण-सस्कारद्वास बालकक सिरपर शिखाको धारण 
करानेके सम्बन्धम महर्पिया तथा वैज्ञानिकोद्दारा बताय॑ गये 
निम्न तथ्यापर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है-- 

१-तैत्तिरीयोपनिपद्की शीक्षावल्लीके छठे अनुवाकम 
शिखा रखनेके रहस्यको इस तरह बताया गया है-- 

अन्तेण तालुक। य एप स्तन इवावलम्बते। सेद्रयोनि । 
यत्रासौ केशान्तो विवर्तते। व्यपोह्य शीर्पकपाले। ' 

अर्थात्‌ मुखके अदर दोना तालुओके मध्यमे स्तनकी 
तरह जो मासपिण्ड 'लटकता रहता है, उसके आगे 
केशाका मूलस्थान ब्रंह्मरन्ध है। वहाँसे सिरके कपालका 
भेदन करके 'इन्द्रयोनि' अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग 
सुपुम्णा नाडी आती है। यह नाडी अपने मूलस्थानसे 
ऊर्ध्वमुखी होकर ऊपर बढते हुए ललाटके मध्यम विचरती 
है। इसके उत्कृष्ट रन्थ्रभाग शिखास्थलके ठोक नीचे 
खुलते हैं। योगी इसे सुपुम्णाका मूलस्थान मानत हैं। 
वैद्यगण इसे “मस्तुलिड्र” कहते हैं। मस्तुलिड्के साथवाले 
अग्रभागको योगी ब्रह्मसन्ध कहते हैं। यह' ज्ञानशक्तिका 
केन्द्र है। मस्तुलिड्र कर्मका केन्द्र है। ये दोनो जिंतने 
स्वस्थ या सामर्थ्यवान्‌ हांगे, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रियाम 
उतनी ही शक्ति बढेगी। 

प्रकृतिकी विलक्षण महिमा देखिय। ये पास-पास 
होते हुए भी अपनी प्रकृतिमे भिन्र हैं। ब्रह्मस्थर (जिसे 
वैद्य मस्तिष्क कहते हैं) शान्तिप्रिय है तो मस्तुलिड्र 
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उष्ण प्रकृतिका है। शिरोवेदनाम तालुके बाल काटनेसे 
बेदना शान्त हो जाती है, पर मस्तुलिड्रके लिये उष्णता 
पानेके लिये उसके ऊपर गोखुरके आकारका केशगुच्छ 
रखा जाता है, ताकि वह भास्करसे आवश्यक ताप 
ग्रहण करता रहे। बालोके गुच्छोको शिखाके रूपम रखे 
जानेका यही रहस्य है, यही उसकी विशेषता है। 
यह विज्ञानानुकूल बात है कि काली वस्तु सूर्यकी 
'किरणामेसे अधिक ताप तथा शक्तिको आकर्षित करते 
हुए उससे अधिक-से-अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है। 
२-शरीरविज्ञानका अध्ययन करनेसे पता चलता है 
कि महर्षियाने मानव-मस्तिष्कके जिस स्थानपर शिखा 
रखनेका विधान किया है, उसके ठीक नीचे मज्जातन्तुआंद्वारा 
निर्मित बुद्धिचक्र (मस्तुलिड्र) और उसके समीप ब्रह्मरन्ध्र 
है। ये दोनो सहल्दलकमलमे अमृतरूपी ब्रह्मके अधिष्ठान 
हैं। शास्त्रविधिसे जब मनुष्य अनुष्ठान तथा साधनामे प्रवृत्त 
होता है तो इनके प्रभावसे समुत्पत्न अमृतत्व वायुवेगसे इस 
सहस्लनदलकर्णिकामे प्रवेश करता है। यह अमृतत्व यहीं नहीं 
रुकता, अपितु अपने मूलकेन्द्र सूर्यम लीन होनेके लिये 
सिरके मर्मस्थलका भेदन कर निकलनेका प्रयास करता है। 
यदि इसे न रोका जाय तो विक्षिप्तता या मृत्यु अवश्यम्भावी 
है। इस मर्मस्थलपर शिखाके खुले रहनेपर अल्प वेगसे 
छन-छनकर अमृतत्व बाहर निकलकर अन्तरिक्षमे बिलीन 
हो जाता, है। यदि इस शिखापर गाँठ लगा दी जाय तो यह 
तत्त्व शिखाग्रन्थिसे टकाकर पुन सहस्नदलकर्णिकामे ठहर 
जाता है। यही ठहराव मनुष्यके शरीरमे दीर्घ आयु, बल 
और तेजकी वृद्धिमें सहायक होता है। इसीलिये अनुष्ठान 
तथा साधना प्रारम्भ करनेसे पूर्व शिखाबन्धनकर्मका विधान 
किया गया है। साधक गाँठ लगाते समय कहता है-- 
'दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे शिखाये वषद्‌' अर्थात्‌ दीर्घ 
आयु, बल और तेजके लिये शिखाको स्पर्श करता (गाँठ 
लगाता) हूँ। धर्मशास्त्रकारोका स्पष्ट निर्देश है कि स्नान 
दान होम सन्ध्या-वन्दन देवपूजन, ध्यानादिके पूर्व शिखाम 
ग्रन्थि लगाकर ही आगेका कार्य करे- 
हराने दाने जपे होमे सम्ध्याया देवतार्चने। 
शिखाग्रन्थि सदा कुर्यादित्येतन्मनुरबवीतू॥ 


३-प्रकृतिका विधान है कि प्रत्येक क्षुद्राश सर्वदा 
अपने मूल अशीम विलीन होकर ही पूर्णता प्राप्त का 
है। समुद्रजलको ही देखिये, सूर्यतापस भाषम परिणत 
होकर वायुके साथ विचरण करते हुए ठण्डक पाकर 
पावसरूपम॑ पृथ्वीपर आकर विभिन्न माध्यमासे पुत्र 
समुद्रम समा जाता है। मिट्टीके टुकडेको कितने ही 
वेगसे ऊपर फंक वह मूलकी ओर वापस लौटता हो 
है। इसी प्रकार अण्ड-पिण्डवादके अनुसार हम सूयको 
अपनी जीवनशक्ति और प्राणशक्तिका आधार मानत हैं। 
इसीलिये बुद्धिकेन्द्र मस्तिष्कके ब्रह्मरन्ध्रस्थलपर गोखुरनुमा 
बालाका गुच्छा, जिस चूडा या शिखा कहते हैं, रखकर 
सूर्याशभूता बुद्धि तथा प्राणशक्तिको जाग्रतू करनेके लिये 
सूर्यकी मेधाप्रकाशिनी शक्तिको आकर्षित कराया जाता 
है। इसीसे सूर्यशक्ति और परमात्माकी ओजशक्तिवा 
आवागमन-मार्ग बना रहता है। इसौलिये इसे “इन्द्रयोनि' 
या परमात्माको प्राप्तिका भार्ग कहा गया है। इसीके 
नीचे स्थित ग्रन्थिको श्लेप्मीय या पिट्यूटरी-ग्रन्थि कहते 
हैं। इसीसे एक रस स्रायुओके माध्यमसे सम्पूर्ण शरीरमे 
'फेलकर उसे स्वस्थ और बलशाली बनाता है। 

४-महर्पियोद्वार खोजे गये अमृतत्वको--प्रभाशक्तिको 
स्वीकार करते हुए पाश्चात्त्य वैज्ञानिक कहते हैं कि यह 
अदृश्य शक्ति ओजशक्ति है। यह शक्ति दुनियाके महानतम 
सता, महर्षिया अवतारों तथा देवदूतामे उनके निरन्तर 
ध्यानावस्थामे रहनेकी स्थितिम,उनके सिरके पीछे (उनके 
अड्ोम बने रोमासे निकलकर एक बडे) प्रकाशचक्रके 
रूपमे दिखायी पडती है! इसी आशयसे चित्रकार देवी- 
देवताआ एवं महापुरुषाक सिरके पीछे सफेद हलका 
पीला या लाल-पीला मिश्रित प्रकाश-चक्र दर्शाता है। 

सुप्रसिद्ध पाधात्य विचारक और हिन्दूधर्मके 
वेदभाष्यकार मैक्समूलर और विक्टर ई० क्रोमरने शिखासे 
सम्प्रेषित और आवेशित इस शक्तिके सम्बन्धम बताया 
है कि ध्यान करते समय ओजशक्ति प्रकट होती है और 
चिन्तनकी एकाग्रतासे वह ओजशक्ति तीद्रतासे निकलती 
है। यदि प्रभुकी ओर ध्यान एकाग्र किया जाय तो 
प्रतिक्रियास्वरूप प्रभुकी शक्ति शिखाके रास्ते आने-जाने 
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लगती है ओर इसीके साथ मृदुल चुम्बकत्व (आकर्षण)- 
की बरसात हाने लगती हे। जब ये दो शक्तियाँ आपसमे 
टकराती हैं तो मस्तिष्कके ऊपरी भागमे इन्द्रधनुपीय 
रगाका ऐसा मोहक दृश्य उपस्थित होता है, जिसे प्रकट 
करना सम्भव नहीं है। 

७-मानवपिण्डका पाँचवों भाग मस्तिष्कका एक गुप्त 
द्वार है। इसे दशम द्वार भी कहा गया है। यह वैसा ही होता 
है जैसा तालुके अदर स्तनके समान लोलक या इन्द्रयोनि। 
इस द्वारकी रक्षाहेतु ही शिखा रखी जाती है। धर्मानुप्ठानके 
समय इसम गाँठ लगायी जाती हे। 

'शिखाधारणके विषयमे उपर्युक्त तथ्याके अतिरिक्त अनेक 
विद्वानू उपपत्तियाँ भी देते हैं। उनकी दृष्टिम सृष्टिका मूल 
अग्नि है। अग्निको सस्कृतमे 'शिखी' कहते हैं| इसीलिये 
भनुष्यके शरीरमे अग्निके स्वरूपको शिखासे व्यक्त किया 
गया है। चूँकि हम अग्निसे उत्पन्न हुए हैं, अत अग्निसे ही 
हम 'तन्व में पाहि' (पारस्करगृह्यसूत्र २।४।८), “तया 
मामद्य मेधयाउग्ने मेधाविन कुरु स्वाहा! (शुण्यजु० 
३२। १४) आदिकी प्रार्थना भी करते हैं। 

गीता (१७।३)-म श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है-- 
'यो यच्छुद्ध स एवं स * अर्थात्‌ व्यक्ति जो चाहता है, 
वैसा ही बन जाता है। 'यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति 
तादृशी' अर्थात्‌ जिसकी जैसो भावना होती है, वैसो हो 
उसे सिद्धि प्राप्त होती है। उपासनामे भी उपासक उपास्यकी 
निकटता एवं कृपा चाहता हैं। अत वह भी उपास्यके 
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये उपास्यके चिह्यको धारण करता है। 
जैसे शैब भस्म-रुद्राक्ष और वैष्णव तुलसीकी माला धारण 
करते हैं, वैसे हो अग्निके उपासक होनेके नाते ब्राह्मण 

अग्निका प्रतोकचिह्न 'शिखा' रखते हैं। 

जैसे तडितू-चालक विद्युतुका अपनो ओर खोाँच 
लेता हैं उसी तरह शिखा भी अन्तरिक्षम प्रवाहित 
परमात्माकी आजशक्तिको आकर्पित करनम॑ सफल हाती 
है। अनुष्ठात और साधनाम रत साधक्का मम्पर्क पस्मात्माम 
स्थापित करनम॑ शिखा सहायता करती है। 

इस तध्यको जान लेनेसे शिखा रखनक रहस्यप्त पे 
हट जाता है। इसे दशी-विदेशी विह्यगा विचास्कों 


'लेखकोने भी स्वीकार किया है। ऋषि-पुनियाने साधनासे 
इतनी उत्तकृष्टता प्राप्त कर ली थी कि उनके मस्तिष्कस 
अमृतरसका निरन्तर स्राव होता रहता था जो एक छोटे- 
से शिखामार्मक लिये सँभालना मुश्किल हो गया। फलत 
इन साधुआने जटा-जैसे लम्बे बाल रख लियं। य बाल 
आपसम॑ इतने गुथे रहते थे कि अमृतरसका उनके अन्तिम 
छोरतक पहुँचना मुश्किल हो जाता था और बह पुन 
सहखदलकर्णिकाम लोट जाता था। इस तरह ये जयाएँ 
अनेक शिखाओका प्रतिनिधित्व करतो थीं। दुर्भाग्यससे इस 
मर्मको नहीं समझत हुए आधुनिक धर्मावलम्बी इसे महान्‌ 
या पहुँचे हुए साधुका लक्षण बताकर धारण किये हुए 
दिखायी दत है। ऋषियाद्वारा रखो गयो इन 'जटाआको 
*पदञ्चनशिखी' कहा जाता है। गृहासूत्रकारोने कहा है-- 

“एकशिखस्त्रशिख पद्नशिखो वा यथैवैया कुलधर्म 
स्थाध्र्थर्षि शिखा निद्धातीति।' 

अर्थात्‌ कुलधर्मक अनुमार बालक तथा अन्यको 
एक, तीन अथवा पाँच शिखा धारण कराय। 

शिखाबन्धन क्यो ? 

जैसा कि पहले कहा गया है कि शिखास्थानके नीचे 
बुद्धिचक्र (मस्तुलिड्र) और ब्रह्मर्ध्न हाते हैं, जहाँस 
अमृतत्व वायुवेगसे सहस्नारम॑ प्रवश करत॑ हुए बाहर 
निकलनक लिये शिखामार्गका चुनता है। अत भ्रन्धि 
लगाकर इस मार्गको अवरुद्ध कर मानवकी आयु, बल #ई: 
तंजकी वृद्धि करनेवाले अमृतत्वका सहम्दलका हें 
समाहित कर दिया जाता है। इसी प्रकार सुप्म्य्य दडौक 
केन्धाकों रक्षाक लिये ऋषियाद्याय़ खड़ा “पे ज5 विधि 
अत्यन्त विलक्षण है। 

ईसाइयाक धमशाम्त्र्में समसन स-न्टिक नामक 


् 
रह 


एक प्रतापी शासकक खम्बन्धरें रु बथा आती है जो 
शदुआद्वाय मरा पश्रपाच् कलपा भी म्रधजित नो 


किया जा सक्त थ्। जह्के भलिज्रोका एक विचित्र 
मिली कि पदक पन्विनला जिखा हो उसे जो 


हुए है। ० पी 


न ख्लक 
लि टय सिद्िप्रन्धिला बयाट दिया ता चल 
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और सुबह हुए युद्धम॑ राजा पराजित हा गया। कथाऊा सार 
स्पष्ट करता हैं कि शिसाशक्तिका महत्त्व अन्य धर्मोम भी 
स्वीकार किया जाता था। यह कथा हमार ऋषिया- 
महर्पियाक अलौकिक ज्ञान, प्रतिभा, दूरदृष्टि और अनुसन्धान- 
कौशलका सत्यापन करती है। 
शिखाबन्धन कैसे करे? 
महर्पियाका निर्देश है कि शिखाधारक प्रतिदिन 
स्नानादिक बाद पूजन, हाम, सन्ध्या आदिम प्रयुक्त हानंक 
पूर्व शिखाबन्धनहतु सुखासनपर बैठकर आचमन और 
'पवित्रीकरण करे। तत्पधात्‌ शिखाकी लटाका समरस या 
सुलझाकर सम करे। इसक पशधात्‌ अग्रिम मन्त्रको पढ़ते 
हुए शिखाके मूलको बाय हाथसे पकडते हुए तर्जनी या 
अँगूठेकों शिखासं सटाकर शप शिखाभागका शिखाकी 
लम्बाईके अनुपातम एक था दो फरण (तर्जनी या अँगूठका 
घरेम लेते हुए) देकर गाँठ लगाये-- 
चिट्रूपिणि महामाये . दिष्यतेज समन्यिते। 
तिष्ठ देवि शिखामध्ये प्ेजोबुद्धि कुरुष्य मे॥ 
यदि उपर्युक्त मन्त्र याद न रख सके तो गायत्रीमन्त्र 
पढते हुए शिखाबन्धन किया जा सकता है। 
शिखा कट जानेपर प्रायश्चित्त करनेका विधान 
जैसा कि स्पष्ट है समस्त हिन्दूधर्मके अनुष्ठानाक आरम्भम 
'शिखाबन्धन अवश्य किया जाना चाहिये। यदि अज्ञानतासे 
बाल कटवाते समय रखी हुई शिखा कट जाती है अथवा 
छाटी हो जानेके कारण उसम ग्रन्थि लगाना सम्भव न हो तो 
ट्विजको तप्तकृच्छ ब्रतद्वारा प्रायश्चितत करना चाहिये-- 
शिखा छिन्दन्ति ये मोहाद्‌ द्वेपादज्ञानतो5पि वा। 
तप्तकृच्छुण शुद्धयन्ति त्रयो वर्णा द्विजातय ॥ 
(लघुहादीत) 
इसके उपरान्त जबतक सिरपर समुचित लम्बाईकी 
शिखा नहीं आ जाती तबतक तीना वर्णोके द्विजातीय 
पुरुषाको कुशाकी शिखा तयार कर उसमे ब्रह्मग्रन्थि लगाते 
हुए उसे दाहिने कन्धे या कानपर रखकर पूजन-यजन करते 


'रहना चाहिये-- 
अथ चेत्‌ प्रमादान्नेशिख बन स्यात्‌ तत्र कौशीं 
शिखा ब्रह्मग्रन्थिसमन्विता दक्षिणकर्णोपरि आशिखा- 


बन्धादवतिष्टेत्‌॥ (काठफगृद्ममूतर) 
शिखाधारणसे लाभ 

शिया आर्यजातिका एक पवित्र धार्मिक कृत्य और 
उसकी सामाजिकताऊा प्रताक है। समस्त धार्मिक कार्योका 
प्रारम्भ करनके पूर्व शियाय्रन्धन किया जाना आवश्यक है। 
शिखा एवं यज्ञापवीतक बिना यन दान तप ब्रत, अनुशन 
आदि शुभ कार्य निष्फल मान जात हैं। यथा-- 

सदोपयीतिना भाव्य सदा यद्धशिखन चा। 

विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌॥ 

यिना यच्छिखया कर्म दिना यज्ञोपपीतकम।) 

राक्षस तद्धि विज्ञेय॑ समसस्‍्ता निष्फला क्रिया ॥ 

मनुष्यक दीर्घ आयु, बल और त्ेजके उत्रयनमें 
शिखाकी भूमिका सभी धमोने स्वीकारी है। यह ज्ञानशर्तिकों 
चैतन्य रखते हुए उसे सर्वदा अभिवृद्धिकी आर अग्रसर 
रखती है। 

सागशशम कहा जा सकता है कि शिखा सूर्यकिरणसे 
प्राप्त प्रकाशिनीशक्तिका आकर्षित करने एवं सहल्नदल- 
कर्षिकातक पहुँचानेम सम्प्रपकका कार्य करती है। शिखास्थानके 
नीचे मस्तिष्कके सबसे मर्मस्थलपर स्थित मस्तुलिड्र और 
ब्रह्मरन्ध तथा उससे जुडती सुपुम्णा नाडीसे प्रवाहित अमृत- 
तत्त्वकी सुरक्षा यही शिखा करती है। 

यह साधनाकालम परमात्माकी ओजशक्तिको आकर्षित 
करने ग्रहण करन तथा राके रखनेम अवरोधक और तडितू- 
चालकका कार्य करती है। 

शिखा रखने एव इसके नियमाके अनुशीलनस सदबुद्धि 
सदवृत्ति शुचिता और सद्विचारमे वृद्धि होती है। 

साधनामे आवेशा सवेगाके आदान-प्रदानसे साधककी 
आत्मशक्ति प्रबल होती है, जिससे लौकिक और पारलौकिक 
कार्योम सफलता प्राप्त करनेम सहायता मिलती है। इससे 
बल बुद्धि आयु और नेत्रज्योतिमे वृद्धि होती है। शिखा 
हिन्दूजातिका प्रतीक-चिह्न हे। यह अन्य धर्मोम भी सम्मानित 
और अनुकरणीय माना गया है। यह जातिविशेषसे ऊपर हर 
व्यक्तिके स्वास्थ्यके लिये अपनाये जानेयोग्य है। अत अपनी 
आयु, बुद्धि तेज और बलकौ वृद्धिके लिये शिखाधारण 
अवश्य करना चाहिये। 
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अक्षरारम्भ-सस्कारकी उपयोगिता 


( आचार्य डॉ० श्रीवागीशजी शास्त्री बाग्योगाचार्य ) 


लिपिम॑ प्रयुक्त होनेवाले अक्षरोसे जिस सस्कारका 
श्रीगणेश किया जाय, उसे अक्षरार्म्भ अथवा विद्यारम्भ- 
सस्कार कहते हैं। ईसापूर्व पाँचवीं शताव्दीम महामुनि 
पाणिनि लिपिका उल्लेख करते हैं। भगवान्‌ बुद्धके 
समयमे अनेक लिपियाँ प्रचलित थीं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
प्रीमद्धयवद्वीतामे अक्षएम॑ अकारको सर्वश्रेष्ठ माना है। 
महाभारतके लेखनका गुरुभार भगवान्‌ श्रीगणेशने संभाला 
था। तान्त्रिक वाइमयमे अक्षरोकी देवताके रूपम पूजा 
का जाती है। पट्चक्राके पटल अक्षर-ध्वनियासे स्पन्दित 
होत हैं। वेदाका सारभूत '3£' एकाक्षर है। 
लिपिज्ञान भारतीय मनीषियाकों अति प्राचीन कालसे 
था, कितु कुछ आधुनिकोके मतानुसार प्राचीन कालमे 
भारतीय लिपिज्ञानस अपरिचित थे। इसको सम्पुष्टिमे वे 
वेदोकी श्रुतिपरम्पराकों प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत करते हैं। 
यद्यपि वेदांका अभ्यास गुरुमुखसे ही किया जाता था, 
तथापि लौकिक व्यवहारके निर्वाहहेतु लिपिका निश्चयत 
आविर्भाव हो चुका था। शेनकीय और माध्यन्दिनसहितामे 
हो “लिख” धातुका अनेक बार प्रयोग किया गया है। 
विद्यारम्भ-सस्कारका अनुष्ठान चूडाकरण-सस्कारके 
अनन्तर ही करना चाहिये-' सृत्तचौलकर्मा लिपि सख्यान 
चौपयुक्नीत।' जन्मस॑ पाँचवे वर्षम इसको सम्पन्नताको 
उपयुक्त माना गया है। उपयुक्त देशकालमे किया गया सस्कार 
'बालकके मनपर अमिट प्रभाव छोडता है। जिस प्रकार 
मिट्टीक कच्चे घडेपर लाल-काले रगासे जो रेखाएँ खींच दी 
जाती हैं, व उसे पकानेपर अमिट हो जाती हैं उसी प्रकार 
बालमनपर यथासमय डाला गया मस्कार अमिट होता है। 
कोमल शाखाको चाहे जिस आर माड दो वृक्षकी शााके 
रूपम॑ बढनपर भी बह पूर्वबत्‌ मुडी रहेगी, कितु पश्चात्‌ उस 
दूसरी दिशाम॑ मोडना सम्भव न हागा वह टूट जायगी। 
अक्षरारम्भके लिये पाँचवाँ वर्ष उपयुक्त माना गया 
है। सस्कास्मयूखमे मार्कण्डेयका वचन है-'प्राप्तेन्‍थ पद्चम 
वर्षे विद्यारम्भ तु कारयत्‌।' इस सस्कारको हरिशयनी 
एकादशीतक ही करना चाहिये। दवताआकी जागरित 
अवस्थाम दिव्यशक्तिकी प्राप्ति होती है। दवोत्थानी एकादशीस 


अक्षरारमभ्भ-सस्कार सम्पन किया जाना 
सस्कारप्रकाशम विश्वामित्र॒का वचन प्रमाण है-- 
प्राप्ते तु पह्रमे वर्ष त्वप्रसुप्ते जनार्दने। 
विद्यारम्भस्तु कर्तव्यों यथोक्ततिथिवासरे॥ 
'काल-निधरिण--इस सस्कारका यथासम्भव 
उत्तरायणके शुक्लपक्षम सम्पन्न करना उचित है। कुम्भका 
छोडकर मकरसे लेकर मिथुनपर्यन्त पाँच महीने ही शुभ 
माने गये हैं-- 
अक्षरस्वीकृति प्रोक्ता प्राप्ते पश्चमहायन। 
उत्तरायणगे सूर्य कुम्भभास विवर्जयेतू॥ 
पूर्वपक्ष शुभ प्रोक्त कृष्णे चान्त्यत्रिक विना। 
(सस्कारप्रकाश) 
वसिष्ठके बचनानुसार अक्षरारम्भ-सस्कारके अनुष्नानमे 
बुध, गुरु तथा शुक्र दिन उत्तम माने गये हैं। रविवार तथा 
सामवारको मध्यम और शनि मड्गलवारको वर्जित किया 
गया है। राजमार्तण्डमे गुर्वारको उत्तम, रविवार तथा 
शुक्रवारको मध्यम शनिवार तथा मड्गभलवारम अनिष्टकी 
सम्भावना और बुध सोमवारको विद्याकी निष्फलता त्रतायी 
है। व्याख्याकारोके मतानुसार धर्नुर्विद्यामे बुधवारका निषेध 
जानना चाहिये। समष्टित रवि, बुध, गुरु तथा शुक्र दिन 
सभी धर्मशास्त्रकारंके मतानुसार श्रेष्ठ माने गये हैं। अपराहकालमें 
सोमवारको भी प्रशस्त माना गया है। 
अब अक्षगरम्भ-सस्कारम तिथियाका निश्चय करना है। 
सस्कारमयूखके मतानुसार प्रतिपदा, षष्ठी अष्टमी, पूर्णिमा 
तथा रिक्ता तिथियाँ वर्जित मानी गयी हैं। सस्कारप्रकाशमे 
बृहस्पतिके वचनानुसार गलग्रह तिथियाको भी वर्जित माना है। 
गलग्रहतिथियाँ हैं--प्रतिपदा, चतुर्थी सप्तमी अष्टमी, मवमी, 
त्रयोदशी चतुर्दशी तथा पूर्णिमा [सक्षेपत तृतीया, पश्चमी दशमी 
एकादशी तथा द्वादशी तिथियाँ शुभ मानी गयी हैं। शिशुके 
अक्षरारम्भक लिय॑ नक्षत्राम शुभ नक्षत्र हैं--हस्त, पुनर्वसु, 
स्वाती अनुणधा ज्यछा रबदी अश्विनी, चित्रा और श्रवण-- 
हस्तादित्यमरुन्मित्ररीद्रपौष्णाश्रिचित्रभमू_! 
श्रवण अर प्रशस्त स्यादक्षरग्रहणे शिक्षो ॥ 
अक्षररम्भ-सस्कारम अनध्यायवाले दिवसाका भी 
हि ज 


चाहिय। 
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वर्जित माना गया है। नारदक बचनानुसार तुला और 
'मेपके विषुवम हरिशयनी, देवोत्थानी, कार्तिक शुक्लपक्षकी 
द्वादशी तथा आपाढ शुक्‍्लपक्षकी द्वादशी तिथियांम॑ 
अध्ययनका निषेध किया गया है। विशेषत॒प्रतिपदा, 
अष्टमी, चतुर्दशी पूर्णिमा तथा अमावास्या तिथियाम 
अनध्याय रखना चाहिये-- 
प्रतिपत्सु च्तुर्दश्यामष्टम्या. पर्वणोईयो । 
श्वॉडनध्याये5थ शर्वर्या नाधीयीत कदाचना॥ा 
(निर्णयसिन्धु, तृ०परि० पूर्वार्द्ध) 
अक्षरारम्भ-विधि--सबसे पहले शिशुको उबटन 
लगाकर स््रान कराना चाहिये। श्वेतवस्त्र धारण कराकर 


शिशुसे अक्षताके ऊपर स्थापित गणश हरि-लक्ष्मी, सरस्वतरीकी 
अर्चना कराये। इन देवताआके नामस घृताहुतियाँ दिलाय। 
यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणांकी पूजा करे। इसके पश्चात्‌ 
अक्षरारम्भ करानेवाला गुरु पूर्वाभिमुख बैठकर पश्चिमाभिमुख 
शिशुको अक्षरलेखन सिखाये। सस्कारप्रकाशक बचनानुसार 
शिशु ब्राह्मणाकी पूजा करनेके पश्चात्‌ गुरुजगाकी भा 
अभ्यर्थना करे। 

लोकम यह अक्षरारम्भ-सस्कार पाटीपूजनके नामसे 
प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश तथा राजस्थानमे पाटीपूजनके प्रारम्भम॑ 
शिशुसे कहलवाते हैं (३७ नम सिद्धम्‌।' इस सस्कारसे 
युक्त बालक मेधावी तथा विद्यानिष्णात बनते हैं। 


# ३१ (2 ८-८ 


प्रणाम-निवेदन--एक जीवन्त सस्कार 


( श्रीयकेशकुमारजी शर्मा ) 


प्रणाम-निवेदन भारतीय सनातन शिष्याचारका महत्त्वपूर्ण 
अड्ढग है। जिसने प्रणाम करनेका ब्रत ले लिया समझना 
चाहिये कि उसम॑ नग्नरता, विनय, शील, श्रद्धा सेवा, 
अनन्यता एवं शरणागतिका भाव स्वत ॒प्रविष्ट हा गया। 
इसीलिये सनातन सस्कृतिमें प्रणाम-निवेदनको उत्तम सस्कारका 
जनक कहा गया है। सामान्यरूपसे अभिवादन दो रूपाम 
व्यक्त होता है। छोटा अपनेसे बडेको प्रणाम करता है और 
समान आयुवाले व्यक्ति एक-दूसरेको नमस्कार करते हैं। 
छोटे और बडेका निर्णय भारतीय सस्कृतिम॑ त्यागके 
अनुसार होता है। जा जितना त्यागी है, वह उतना ही महान्‌ 
है। शुकदेवजीके त्यागक कारण उनके पिता व्यासजीने ही 
उन्हे अभ्युत्थान दिया और प्रणाम किया। त्यागके अनन्तर 
विद्या और उसके पश्चात्‌ वर्णका विचार किया जाता हे। 
अवस्थाका विचार तो प्राय अपने ही वर्णम होता है। 
मनुस्मृति (२।१२१)-के अनुसार-- 

अभिवादनशीलस्य॒ नित्य. वृद्धापसविन । 

चत्वारि तस्य वर्थन्त आयुर्विद्या यशा बलम्‌॥ 

अर्थात्‌ जो वृद्धजना गुरुजना तथा माता-पिताका 
नित्य प्रणाम करता है और उनकी संवा करता है उसक 
आयु, विद्या यश और बलकी वृद्धि हाती है। 

अहाभारतम भा घताया गया है कि अभिवादनस दीर्घ 
आयुको प्राप्ति हाती है-- 


'मातापितरपुत्याय पूर्वमवाभियादयत्‌ ॥ 


आचार्यमथवाप्यन्य तथायुर्विन्दत॑े महत्‌। 
(महा० अनु० १०४॥४३-४४) 

अपनेसे बडके आनेपर उन्हे देखते ही खडे हो जाना 
चाहिये। स्वय आगे बढकर उन्हे प्रणाम करना चाहिये। 
यदि विशेष स्थिति न हो तो उनक समीप आनेकी प्रताक्षा 
नहीं करनी चाहिये। यह सर्वमान्य है कि मनुष्यशरीरम एंके 
प्रकारकी विद्युतू-शक्ति है। दुर्बलका प्रबल विद्युत्‌ अपनी 
ओर खींचती है। शास्त्रानुसार किसी अपनेसे बडेके आवेपर 
प्राण ऊपर उठते हैं। उस समय खडे हो जानेसे उनमे 
बिकृति नहीं आती। गुरुजनाको देखते ही अविलम्ब खडे 
हां जाना चाहिये! 

अभिवादनकी श्रेष्ठठम पद्धति साष्टाज़ प्रणाम है। पेटक 
बल भूमिपर दोना हाथ आगे फैलाकर लेट जाना साथ्टई 
प्रणाम है इसम॑ मस्तक भ्रूमध्य नासिका वक्ष ऊरु घुटने 
'करतल तथा पैराकी अँगुलियाका ऊपरी भाग-ये आठ अर 
भूमिस स्पर्श करते हा, इसक बाद दोना हाथासे सम्मान्य 
पुरुषका चरण-स्पर्श करके घुटनोके बल बैठकर उसके 
चरणास अपन भालका स्पर्श कराना और उसक पादाबुओंका 
हाथास स्पर्श करक अपने हाथाका नेत्रासे लगा लबा-वरई 
साष्टाड़ प्रणामको पूर्ण विधि कही गयी है। 

घुटनाक बल बैठकर मस्तकका चरणास स्पर्श कया 
इसीका अर्धरूप है। दाना हाथ जाडकर मस्तक झुका देना 
प्रणामका साऊृतिक रूप है। यिता हाथ जाड और जि 


अड्ड] 
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मस्तक झुकाये प्रणाम नहीं होता। एक हाथसे, हाथकौ 
अँगुलीसे, छडीसे या टोपीसे होनेवाला प्रणाम प्रणाम नहीं, 
अपितु प्रकारान्तरसे अवहेलनामात्र है। महर्षि व्याप्रपाद 
बतलाते हैं कि एक हाथसे अभिवादन कभी नहीं करना 
चाहिये। जो ऐसा करता है, उसका यावज्जीवन जो कुछ भी 
पुण्यार्जन किया रहता है वह सब निष्फल हो जाता है-- 
जन्मप्रभूति यत्किचित्‌ सुकृत समुपार्जितम्‌। 
तत्सर्व॑ निष्फल यांति एकहस्ताभिवादनात्‌॥आ 
+ एव्याप्रपादस्मृति ३६७) 
अत दोनो हाथोसे अर्थात्‌ दाहिने हाथसे दाहिते 
पैरको और बाये हाथसे बाये पैरको छूकर श्रद्धा-भक्तिके 
साथ प्रणाम करनेकी विधि है-- 
च्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसड्ग्हण गुरो ।... 
सब्येन सव्य स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिण ॥ 
(मनुस्मृति २७२) 
अभिवादनशीलता मानवका सर्वोच्च सात्त्विक सस्कार 


है। मूलत प्रणाम स्थूल देहको नहीं, अपितु अन्तरात्मामे 


न 


प्रतिष्ठित नारायणकों ही किया जाता है। अत स्वय तो ऐसा... 


करे ही, अपने बच्चोमे भी प्रणाम-निवंदनको प्रवृत्ति स्थिर 
करनी चाहिये। शास्त्राम॑ तो प्रात काल उठकर सर्वप्रथम 
माता, पिता तथा अपनेसे बडो-गुरुजनौको प्रणाम करनेको 
नित्यविधिमे अन्तर्हिंत किया गया है-- 

उत्थाय. भातापितरी .पूर्बवमेवार्भिवादयेत्‌। 

आधघार्यश्व॒ ततो नित्यमभिवाद्या बिजानता॥। 

अंत 'प्रणाम-निवेदन भारतीय सस्कृतिका मालिक 
सस्कार है। अभिवादनका सस्कार सदाचार शिष्टाचारका 
मुख्य अज्ज है। इससे न केवल लौकिक लाभ होता है, अपितु 
आध्यात्मिक लाभ भी होता है। अभिवादनके बलपर दिव्य 
लाभाको प्राप्त कग्नेके अनेक वृत्तान्त प्राप्त होते है। 

'म््ष मार्कण्डेयके नामस कौन परिचित नहीं है। 
जब वे ५ वर्षके थे, तब उनके पिता मृकण्डुको ज्ञात हआ 
कि इनकी आयु तो केवल छ मास ही शेष है, पिता पहले 
तो चिन्तित हुए, कितु फिर उन्होंने झटसे उनका यज्ञोपवीत 
'कर डाला और यही उपदश दिया कि वत्स। तुम जिस 
किसी द्विजोत्तमको दखना, उस विनयपूर्वक प्रणाम करना-- 

यथ कछ्चिद्‌ दीक्षसे पुत्र ध्रपमाण द्विजोत्तमम्‌) 

तस्यावश्य त्वया कार्य विनयादभिवादनम्‌॥ 
(स्कन्दपु० नागर० २२।१७) 





फिर क्‍या था, बालक मार्कण्डेय आज्ञाकारी ता थे ही, 
उन्होने पिताद्वारा प्रदत्त अभिवादनब्रतको अपना लिया, 
उनका अभिवादनका सस्कार दृढ़ हो गया। ऐसे ही एक 
दिन जब स्तर्ि वहाँसे गुजर रहे थे तो बालक मार्कण्डेयने 
नित्यकी भाँति उन्हे विनयसे प्रणाम किया और 'दीर्घायुर्भव, 
दीर्घायुर्भव' का आशीर्वाद उन्ह प्राप्त हो गया और सचमुच 
बालक, मार्कण्डेय दीर्घायु हो गये तथा कल्प-कल्पान्तकी 
आयु उन्ह प्राप्त हो गयी। वे चिरञ्ीवी हो गये। ऐसे बहुत- 
से दृष्टान्त है। तात्पर्य यह है कि अगर जीवनमे प्रणाम- 
निवेदनका सस्कार प्रतिष्ठित हो गया तो समझना चाहिये कि 
अन्य कर्तव्य-कर्म भी स्वय ही सध गये। 

देवविग्रहको, आचार्यकों साधुको और अन्य पूज्य 


, गुरुजनाकों अवश्य प्रणाम करना चाहिये। धर्मशास्त्रमे 


बताया गया है कि जो व्यक्ति देवालय या देवप्रतिमाको, 
सन्यासीको, त्रिदण्डी स्वामीको देखकर उन्हे प्रणाम नहीं 
करता है, वह प्रायश्चित्तका भागी होता है-- 
दृष्ठा यति दृध्ठा त्रिदण्डिनम्‌॥ 
" नमस्कार न कुर्वीत प्रायश्चित्ती भवेन्नर ॥ 
(व्याप्रपादस्मृति ३६६) 
यदि अपना शरीर शुद्ध न हो स्वय स्नान न किये हुए 
हा तो प्रणाम करते समय “गुरुजनोका स्पर्श नहीं करना 
चाहिये। स्नान करते समय, शौच करते समय दन्तंधावनके 
समय, शव ले जाते समय प्रणोंम करनकी आवश्यकता नहीं। 
स्वय इन स्थितियामे हो तो भी प्रणाम न करे। जिसका प्रणाम 
करना है, वह भी इन स्थितियोमे हो तो 'भी प्रणाम न करे। 
श्मशानमे, कथास्थलमें देवविग्रहके सम्मुख केवेलें मानसिक 
प्रणाम ही कर्रना चाहिये। स्त्रीका किसी परपुरुषका चरण 
नहीं छूना चाहिये। पतिक अतिरिक्त दूसरे सभी पुरुषोको 
बिना स्पर्श किये ही दूरस नमस्कार करना चाहिये। 
यह वैज्ञानिक सत्य है कि हमारे हाथों-पैरोंकी अँगुलियोंसे 
निरन्तर विद्युतू-किरणें निकलती रहती हें। मस्तकके भालप्रदेश 
और हाथाकी अँगुलियांको इस विद्युत्‌-प्रभावको ग्रहण करनकी 
शक्ति प्राप्त है। अपनेसे श्रेष्छ चरणोपर मस्तक तथा हाथ 
रखकर हम उनका प्रभाव ग्रहण करते हें। प्राचीन समयमे 
गुरुजनाको प्रणाम करते समय अपना गांत्र, पिताका भाम 
तथा अपना नाम लिया करते थे। 
हमारी भारतीय सस्कृतिम॑ प्रणाम अभिवादन या 
नमस्कार करनेकी पद्धति शिष्टाचारके अनुकूल ता है हो 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ संस्कार 
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साथ-साथ वैज्ञानिक भी है। 
श्रीमद्भागवत (४।३।२२)-मे भगवान्‌ शकरने 
श्रीसतीजीकों इस प्रकार बतलाया है-+ 
प्रत्युद्रमप्रश्रयणाभिवादन 
विधीयते साथु मिथ सुमध्यम। 
परस्मे पुरुषाय चेतसा 
गुहाशयायैव न देहमानिने॥ 
इसका भाव यह है कि सज्जन लाग परस्पर जो अभ्युत्थान, 
विनम्रता एवं प्रणाम करते हैं, वह चित्तम स्थित ज्ञानस्वरूप 
'परमपुरुषके लिये ही करते हैं शरीर और शरीरम अभिमान 
करनेवाले अहकारको नहीं करते। जिस प्रणाम किया जाता 


प्रासे 


है, उसे समझना चाहिये कि प्रणाम उसम स्थित सर्वान्तर्यामाक 
लिये किया गया है। 

यदि कोई किसी भगवजामस्मरणसे अभिवादन कसा 
है तो हमे भी उसी नामसे उत्तर देना चाहिये। 'जय ग़मजी' 
करनेवालेको “जय रामजी' कहकर, “जय श्रीकृष्ण 
कहनेवालेको “जंय श्रीकृष्ण' कहकर उत्तर देना शिष्ट ढग 
है। इसी प्रकार दूसरे सम्प्रदायके लागासे व्यवहार करत 
समय प्रणामादिका ऐसा ही रूप होना चाहिय॑ जो उनकी 
मर्यादाके अनुरूप हो। अत प्रणाम-सस्कारको अपन जीवममें 
पूर्णत उतारनेकी चेष्टा करनी चाहिये। यह परस्पर प्रेम 
साहार्द, आदरभाव एवं विनयका मूल है। 


+ #-१/२१ (0) #+#र 


॥ अनुपालनीय सस्कार--अभिवादन __ 


( श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री, ग्रमायणी ) 


शास्त्रपरम्पराके अनुसार सम्यक्रूपसे जो कर्म किया 
जाता है, बह सस्कार कहलाता है। हमारी मूल निधि वेद 
है। बही , अनेक विद्यास्थानाम उपबृहित प्रदीपकी भाँति 
सभी अर्थोका प्रकाशक है, सर्वज्ञ-कल्प है और हमारे 
सर्वविध कल्याणका एकमात्र आश्रय है। उर्हीं श्रुतिया 
(वेदो)-के ही सर्वहितकारी अर्थोको सरल करके स्मृतियोने 
सोदाहरण व्यक्त किया है-- 
* श्रुत्ेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌॥' 
।. (रघुवश २२) 
श्रुतियाँ तथा स्मृतियाँ मानव-जीवनका सुव्यवस्थित 
एवं लोक-परलोक दोनोहीको सुखमय-रसमय बनानेके 
लिये जो मार्गदर्शन कराती हैं वही हमारा सनातनधर्म है। 
उसम॑ सोलह सस्कार परिगणित हैं। श्रुतिका सस्कारपरक 
प्रमुख आदेश इस प्रकार है, जिसका उपदेश आचार्य 
अन्तेवासी छात्रकों दे रहे हैं- 
'आचार्योउन्तेवासिनमनुशास्ति। यान्यस्माक* सुचरितानि। 
तानि त्वयोपास्थाति। नो इतराणि।' 
(तैत्तिरीायोपतिषद्‌ १।११) 
“हमारे जो भी उचित एवं शास्त्रसम्मत मड्भरलमय 
आचरण हैं उन्हींका पालन करा जा अनुचित प्रतीत होते 
हो उन्ह नहीं अपनाना।' 
*मातृदेवो भव। पितृदेवों भवा। आचार्यदेवों भव।' 
'झाताका दवतुल्य मानो पिताको दवतुल्य मानो 
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आचार्यका देवतुल्य समझो।! 
माता-पिताकी सेवा पुत्र॒का सब प्रकारसे कली 
चाहिय। जो पुत्र माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है एवं उन्ह 
प्रणाम-निवेदन करता है, उसने मानो सप्तद्वीपवती पृथ्वीभती 
परिक्रमा कर ली। ये तो घरपर ही उपलब्ध सबसे बडे वर्ष 
हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जाकर प्राप्त होते है। भगवान्‌ गणेश 
कहते हैं कि मैंने अपने माता-पिताकी परिक्रमा करके 
देवामे सर्वप्रथम पूज्य पद प्राप्त किया-- 
सर्वतीर्थभयी माता सर्वदेवमथ पिता। 
मातर पितर त्स्मात्‌ सर्वयत्रेन पूजयेत्‌॥ 
मातर पितर चैव अस्तु कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌। 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरात 
(प०पु० सृष्टिवण्ड ४७१११ १२) 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीथर सेसू॥ 
(ग्र०्च०्मा० २।३०६। २) 
वास्तविक सस्कारकी प्रतिष्ठा माता-पिताकी सवा एवं 
उनके आज्ञा-पालनसे ही होती है। यदि माता-पिताकी 
सच्ची भक्ति दृढ़ बन गयी तो उसपर देवता ऋषि मुति 
पितर तथा मनुष्यादिकी भी कृपा हो जाती है और वह 
सुयशका भागा बन जाता है। 
अनुचित उचित विचारु तजि जे पालहिं पितु बैन! 
ते भाजन सुख सुजस के बरसहिं अमरपति ऐन॥ 


(य्रण्चण्मा० २। १०४) 
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माता-पिता हमारे परम निकटतेम पालक, पापक 
और निष्कपटभावस सर्वस्व-दाता हैं । यदि इतने सर्वोपकारी, 
सर्वहितैपीकी हम कृतज्ञवा-ज्ञापनपूर्वक सवा एवं आज्ञा- 
पालन न कर सके तो फिर समाज एव राष्ट्रकी सेवा क्या 
कर सकगे ? डे 
इस आदशको प्रीरामने त्तीना भाइयाक साथ करके 
दिखाया-- 
प्रातकाल उठि कै रघुनाथा। भातु पिता गुरु नायहिं माथा॥ 
आयसु मागि करहिं पुर काजा। दरस्खि चरित हरघड़ मन राजा॥ 
(रा०्य०्मा० ६११२०५॥७ ८) 
माता-पिताकी आज्ञाका पालन एवं सवा न करनेके 
ही कुसस्कागस आज समाज बिगड़ गया है। इस मूल 
सस्कारकी स्वीकृतिक बिना राष्ट्रका कल्याण कथमपि 
सम्भव नहीं है। 
श्रीरामके राज्यकी आजतक प्रशसा हा रही है, आय 
भी हाती हो रहेगा क्याकि उस समय निम्न मूल सस्कारका 
सुदृढरूपम॑ पालन किया गया-- 
अभिवादनशीलस्य नित्य. वृद्धोपसेविन । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशों बलम्‌॥ 
(मनु० २।१२१) 
अर्थात्‌ उठकर सर्वदा बृद्धजनाको प्रणाम तथा उनकी 
सेवा करनेवाले मनुष्यकी आयु, विद्या, यश और बल-ये 
चारो बढ़ते हैं। । 
भगवान्‌ शट्डूरकी कृपास मृकण्डु मुनिको एक याग्य 
पुत्र मिला, कितु चह अल्पायु था। मुनि चिन्तित हुए। फिर 
उन्हांन बालकस कहा-- 
य कह्नलिद्‌ वीक्षसे पुत्र भ्रममाण द्विजोत्तमम्‌।॥ 
१ तस्यावश्य त्वया कार्य बिनयादभिवादनम्‌॥ 
है पुत्र। तुम जिस किसी ब्राह्मण मुनि, .पूज्यको 
देखना-उनको विनम्र हो, अवश्य प्रणाम करना। बालकने 
एसा ही किया। सबका आशीर्वाद चिरआझ्ीवी हानेका एसा 
मिला कि अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान, विभीषण 
कृपाचार्य तथा परशुराम--इन साता चिरज्ञोवियोके साथ 
मृकण्डुके पुत्र मार्कण्डेययी आठव॑ चिसञ्लीवी हुए 
“मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌'। 
महाराज युधिप्ठिरजीने महाभारतके प्रारम्भभे जबकि 
दोना ओरस सेना आमने-सामने थी, उस समय रथ अस्त्र- 
शस्त्र एवं पदत्राणतक त्यागकर पितामह भीष्मजीके चरणामे 


सानुनय प्रणाम किया और प्रार्थना को कि तात! इस 
महाभारत-युद्धम॑ 'विजय' का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता 
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हूँ। तब परम प्रसत हांकर भीष्मजीने कहा-तुम्हारे शील 
एवं विनयन॑ सबको यरास्त कर दिया है, तुम्हारी बिजय 
अवश्य होगी-इसम॑ सदह नहीं। मूलत “विजयी भव 'का 
आशीर्वाद प्राप्त होना भी केवल 'बिनयादभिवादनम्‌” का 
ही परिणाम था। 
श्रीरामने तो सर्वत्र इसका अनुपालन किया- 
तड दोउ यथु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते॥ 
(राण्च०्मा० १२२६५) 
और आशार्वाद मिला- 'चुफल मनोरथ होहूँ तुग्हारे' 
(रा०्च०मा० १।२३७।४)। आगे विवाहादि सभी कार्य 
इस आशीर्वादसे सम्पन्न हुए ही। निष्कर्ष यही कि 
अभिवादनमात्रसे ही सब प्रकारका अभीष्ट सिद्ध हो 
सकता है। + 
, अँभिवादन क्‍या और कैसे करना चाहिये तथा 
इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्‍या होता है? इस सम्बन्धमे 
सक्षिप्त विचार प्रस्तुत है-प्रत्येक मानव-पिण्डमे विद्युतको 
आकर्षण-शक्ति रहती है। यह शक्ति भी ऋणात्मक एव 
धनात्मक दा प्रकारकी हैं। इसीलिये दाय॑ हाथसे दाय॑ 
एवं बायस बाये पादको स्पर्श करनेका विधान' है। इस 
प्रकार स्पर्श करनेसे प्रणम्य एव प्रणामकर्ता--दोनो पिण्डोकी 
निगेटिव एवं पॉजिटिव--दोनो धाराएँ समानरूपसे मिलती 
हैं। जैसे विद्युतू-उत्पादक यन्त्रम सश्चित विद्युत्‌ अपने 
सम्पर्कमे आनेवाले दूसरे यन्त्रमे प्रवाहित हो उठती है, 
वैसे ही प्रणाम करनेपर गुरुजनाके, -श्रे्णनाके सदगुण 
अपनेम भी ,आ जाते है। सिरपर हाथ रखनेपर भी वही 
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भोजन आनन्द एव तृप्ति देता है। 
४-अन्न यदि ईश्वरार्पणके भावसे बनाया जाय तो 
उसम प्रेम एवं भक्ति दोना भावाका समन्वित प्रभाव आ 
जाता है। फिर अपने इष्टको भोग लगानेके बाद वह अन्न 
परम शुद्ध होकर दिव्य प्रसादमे रूपान्तरित हो जाता है। 
प्रसाद तो तुष्टि-पुष्टिके साथ प्रसन्नता भी देता है और उसम 
ईश्वर्कृपा भी सहज ही समाहित हो जाती है। इसीलिये सत 
तुलसीदासजीके 'श्रीरमचरितमानस' मे महर्षि वाल्मीकि 
प्रभु श्रीगयमके आगे निवेदन करते हैं-- 
तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं॥ 
(रा०्च०मा० २।१२९।२) 
महारानी मीरा एक कण भी अपने गिरिधर गोपालको 
भोग लगाये बिना ग्रहण नहीं करती थीं। एक दिन राणाका 
भेजा हुआ विष भी उन्हांने दूध जानकर अपने प्रिय गिरिधर 
गोपालको अर्पित किया और स्वय पान कर लिया, तब 
प्रभुको अर्पित होनेसे वह बिप भी अमृत हो गया। 
यह तो हुआ अन्नकां भावात्मक सस्कार। इसके 
अतिरिक्त अन्नका क्रियात्मक सस्कार भी आवश्यक है। 
इसके पीछे हमारी भारतीय सस्कृतिकी आध्यात्मिकताकी 
भावना प्रधान है। इसके लिये आवश्यक है-- 
१-भोजन बनाकर प्रथम बलिवैश्वदेव किया जाय 
तथा पशञ्चनलि निकाली जाय, अग्नरिदेवको अन्न प्रदान किया 
जाय गायको गोग्रास दिया जाय, इससे भोजन शुद्ध होता 
है तथा गायको अन्न देनेसे अनेक प्रकारसे अप्रत्यक्षरूपम 
हम गोमाताका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 





है, इससे स्वय दाताकों भी विशेष सतोप तथा आनन्द 
मिलता है। सास्विकभावसे सात्तविक अन्नदान करनेवाले 
व्यक्ति इस आनन्दका जानते हैं। निश्चय ही ऐसा व्यक्ति 
यज्ञका पुण्यलाभ प्राप्त करता है। 

३-समय-समयपर कच्चा या पका अन्र किसी अन्य 
व्यक्ति--भूखे अथवा ब्राह्मणको दान देना चाहिये। भूखे 
व्यक्ति, ब्राह्णण तथा अतिथिको भोजन करानेसे स्वयं 
परमात्मा तृप्त होते हैं। इसस अन्नका सस्कार तो होते 
ही है, अपितु दान देनेसे अप्रत्यक्षरूपसे उसकी वृद्धि 
भी होती है। वनम द्रौपदीने अतिथिरूपम पधारे भगवात्‌ 

















श्रीकृष्फो अपने अक्षय-पात्रमसे सागका एक इुर्केडी 
दान किया था। उसे जब अश्रीकृष्णने ग्रहण किया तो 
उस समय ससारके समस्त भूखे प्राणी तृत्त हो गये थे 
और द्रौपदीका अभाव दूर हा गया था। 

सात्त्तिक तथा सस्कारित अन ग्रहण केसे 
चित्त सहज ही शुद्ध हो जायगा वृत्तिम उदात्तवा 
आयगा स्वभावम सरलता प्रम अक्रोध निरद्विग्रवाका 
समावश होगा और सच्चे सुख एवं आतत्दकी 
प्राप्ति हागी। 
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* शुद्ध अन्नसे अन्त करणकोी शुद्धि * 
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शुद्ध अन्नसे अन्त-करणकी शुद्द्धि 


(सुश्री रजनीजी शर्मा ) 


भारतीय सस्कृति यह मानती है कि भोजनकी शुद्धि 
होनेपरमानवक सत्त्वकी शुद्धि होती है और अन्त करणनिर्मल 
एव पवित्र हो जाता है--' आहारशुद्धी सत्त्वशुर्द्धि ।' इतना 
ही नहीं, सत्त्वकी शुद्धि होनेपर स्मृति दृढ़ हो जाती है और 
स्मृतिके धुव हो जानेपर हृदयकी ग्रन्थियोका भेदन हो जाता 
है-'सत्त्वशुद्धी धुवा स्मृति स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीना 
विप्रमोक्ष ।' इस प्रकार अन्नकी शुद्धिकी बहुत महिमा है। 
इसीलिये भारतीय समातन सस्कृतिने अन्न एवं आहारकी 
शुद्धिपर विशेष बल दिया है। 'अन्नमय* हि सोम्य मन ! 
अर्थात्हे सोम्य। अन्नसे ही मन बनता है ।जैसा अन्न खाया जाता 
है वैसा ही मन हो जाता है और तदनुरूप हो बुद्धि भावना 
विचार एव कल्पनाशक्ति निर्मित होती है। 
सनातन आदर्श यह रहा है कि ईमानदारीकी कमाई ही 
खायी जाय बेईमानी, असत्य तथा धोखबाजीसे अर्जित जीविकासे 
बचा जाय | अथर्ववेदका कथन है--' रमन्ता पुण्या लक्ष्मीर्या 
'पापीस्ता अनीनशम्‌॥' अर्थात्‌ पुण्यसे कमाया हुआ धन ही 
मनुष्यको समृद्धि दे सकता है जो पापयुक्त धन है उसको मैं 
नाश करनेवाला जानूँ। न्यायापार्नित द्रव्यसे प्राप्त अन्न ही ग्राह्म 
है।इसाको शास्त्राम शुक्ल धन कहा गया है । न्यायपूर्वक प्राप्त 
द्रव्य ही शुद्ध द्रव्य है। 
अन्नकोदेबतारूप समझकर ग्रहण करना चाहिये। मनुस्मृतिमें 
कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है, यह समझकर उसकी उपासना 
करनी चाहिये। दोनो हाथ दोना पैर और मुखका भली प्रकार 
स्वच्छ कर ब्रह्मचिन्तन करते हुए भोजन करना चाहिये। पहले 
भोजनका पूजन करना चाहिये। उसे देखकर हर्षयुक्त होना 
चाहिये और प्रसन्नतापूर्वक अभिनन्दन करते हुए उसे ग्रहण 
करना चाहिये, क्योंकि अन्न ब्रह्म है रस विष्णु है और 
खानेवाला महे धर है। भोजनके समय क्या करना चाहिये इस 
विषयमे बताया गया है-- 
पूजयेदशन नित्यमद्याच्यैतदकुत्सयन्‌। 
दृष्ठा शुष्येत्‌ प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्य सर्वश ॥ 
'पूजित हाशर्म मित्य बलमूर्ज च यच्छति। 
अपूजित तु तद्भुक्तमुभर्य॑नाशयेदिदम्‌॥ 


अर्थात्‌ भाजनका सदेव आदर करे, प्रत्युत प्रशसा करता 
हुआ उसे ग्रहण करे। भोजनकी निन्‍्दा कभी न करे, उसे 
देखकर आनन्दित हो, भाँति-भाँतिसे उसका गुणगान करे, 
क्याकि इस प्रकार ग्रहण किया गया सस्कारसम्पन्न भोजन 
अतिदिन बल एव पराक्रमको देता है । बिना प्रशसाक किये गये 
अनका भाजन करना तो दोनाकी क्षत्ति करता है। 

श्रुतिका आदेश है--'अन्न न निन्द्यात्‌। तद्‌ व्रतम्‌' 
अर्थात्‌ अन्नकी निन्‍दा कभी न करे, यह एक महातव्रत है। 

भोजन श्षुधानिवारण तथा शरीररक्षाका साधन है, यह 
स्वाद या चटरेपनके लिये नहीं है। युक्त आहार-बिहार भी 
ईश्वरकी उपासनाका एक अड्भु है।अत भोजनम॑ कोई अपवित्र 
वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिये। यह तो शास्त्रद्वारा निपिद्ध है 
ही, अन्न भी असस्कृत हो तो वह ग्राह्म नहीं है। 

हमारी सस्कृतिम भोजनकी आन्तरिक स्वच्छताको-- 
उसके सस्कारकों अधिक महत्त्व दिया गया है। सर्वप्रथम 
तो अन्न शुद्ध होना चाहिये, स्थान स्वच्छ एवं पवित्र होना 
चाहिये, फिर बनानेवालेकी मन स्थिति पवित्र होनी चाहिये। 
अतृप्त भूखा, लालची क्रोधी हीनवर्ण, अस्वस्थ या कुत्सित 
रसोइया अपने सम्पर्कसे ही भोजनको दूषित कर देता है। 
अन्न कितना ही सस्कारसम्पन्न हो, भोजन बनानेवालेकी प्रवृत्ति 
भी अन्नको असस्कृत बना देती है और भोजन करनेवालेपर 
ऐसे व्यक्तिके विचाराका बुरा प्रभाव पडता है। अत अन्नकी 
शुद्धिके लिये,बनानवालेका भी सदाचारी एवं सस्कारसम्पन्न 
हाना आवश्यक है। माता पत्नी या बहिनके द्वारा बनाये हुए 
भोजनमे प्राय वे सब शुभ वृत्तियाँ मिल जाती हैं। भोजनसे 
पूर्व प्रार्थना कर उसे ब्रह्मापण करनेका विधान है। सच्चा 
हिन्दू भोजन सामने आनेपर नेत्र मूँदकर ईश्वर-चिस्तन करते- 
करते यह मन्त्र उच्चारण करता है-- 

“तेजोइसि सहोडसि बलमसि भ्राजाइसि देवाना 
धामनामासि विश्वमसि विश्वायु । 

अर्थात्‌ हे अन्न। तुम तेज हो, तुम उत्साह हो, तुम 
बल हो, तुम दीसि हो, तुम ही चराचर विश्वरूप हो, तुम 
ही विश्वके जीवन हो। 


रे१२ 


+ सय कर फल हरि भगति भवानी * 


(सस्कार- 
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*द्यौस्त्वा परिददातु पृथिवी गृहातु।' 
अर्थात्‌ हे अन्न! आकाश तुझ देता है और पृथ्वी तुझ 
ग्रहण करती है। 
गीता (१७।८)-म भगवान्‌ने कहा है-- 
आयु सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना । 
रस्या स्त्रिग्धा स्थिरा हद्या आहार सात्त्विकप्रिया ॥ 
अर्थात्‌ जो आहार स्वादु, स््रिग्ध, स्थिर गुणप्रद और 
मनोहर--इन सब गुणोसे युक्त हो तथा जिसके सेवनस आयु, 
सात्तिक बुद्धि शारीरिक बल आशग्य शारीरिक सुख मानसिक 
सुख और प्रीति--इन सबकी विशेष वृद्धि हो, ऐसा आहार 
सात्त्विक होता ह॑, जो सात्त्विक मनुष्याको रुचिकर हांता है। 
चरमे बनी भोजनसामग्रीका सर्वप्रथम बलिवैश्वदेव 
क्रिया जाता है अर्थात्‌ अग्निमे अनाहुति दी जाती है। यह 
अन्का मुख्य सस्कार है। इसमे मुख्यरूपसे देवयज्ञ, भूतयज्ञ 
'पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञकी विधि आती है। तदनन्तर 
पदञ्चबलि दी जाती है अर्थात्‌ गायाके लिये श्वानाके लिये 
'कौआक लिये, दवादिक लिये तथा पिपीलिका (चींटी) 
आदिको अनका भाग दिया जाता है। यह सब अन्नको 
सस्कारसम्पन्न करनेका ही स्वरूप है। वैश्वदेवक अनन्तर 
अतिथिको भोजन कराना चाहिये। भगवान्‌को निवेदित करके 
ही भोजन करना चाहिये | इस प्रकार बना हुआ भाजन समस्त 


प्राणियाका प्राप्त हा जाता है। एसा करनेसे भोजनका सम्कार 
हो जाता है। मनुजीन कहा है-- 
अग्नी प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टरण तत प्रजा ॥ 
(मनु? ३।७) 
वेदोक्त विधिस अग्निम दी हुई आहुतिसे सब प्राणियाकी 
तृप्ति हो जाती है। बलिवैश्वदेवयज्ञद्वारा अन सस्कारित हो 
जाता है। सस्कारित अन्न ही ग्रहण करना उचित है। 
जो भी भाजन बना है, गृहस्थका सबसे पहल अन्न-जन 
देवताआ और पितराको तथा प्राणिमात्रको निवंदित करा 
चाहिये।सयका अन्न जल देनेके अनन्तर ही स्वय ग्रहण करा 
मनुप्यक लिये कल्याणकारी है। भगवानूको भांग लग हुए 
भाजनम तीन ग्रास--3% भूपतये स्वाहा, 3० भुवनपतये 
स्वाहा तथा ३७ भूताना पतये स्वाहा-इन तीन मन्नोंस 
अलग निकालकर इन्हीं तीन मन्त्रासे आचमनका जल छोड दे। 
इसके बाद '“3& अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा' कहकर स्वयं 
आचमन करे और ' ३७ प्राणाय स्वाहा, 3० अपानाय स्वाहा 
३७ व्यानाय स्वाहा, ३» उदानाय स्वाहा तथा & 
समानाय स्वाहा '--इन पाँच मन्त्रासे पश्च ग्रासाहुति देकर मल 
होकर भोजन ग्रहण करे। इस प्रकारका सस्कृत अत 
सत्त्वसम्पन्न होता है और व्यक्तिको सात्त्विक बनाता है। 


#ीफ)श) (2 42ह८ 


अस्पृएय 
बुद्ध शिष्यासहित सभाम॑ विराजमान थे, उसी समय बाहर खड़ा कोई व्यक्ति जोरसे योला--'आज मुझे सभामें 


अठनेकी अनुमति क्यो नहीं दी गयी? 


बुद्ध भेन्र बद करके ध्यानमग्ल रहे। उस व्यक्तिने फिर चिल्लाकर यही प्रश्न किया। एक शिष्यने पूछा--' भगवन! 
बाहर खड़े उस शिष्यको अदर आनेकी अनुमति दीजिय।' बुद्ध नेत्र खोलकर बोले--'नहीं, वह अस्पृश्य है।' अस्पृश्य! 
शिष्यगण आश्चर्यम डूब गये। बुद्ध उनके मनका भाव समझते हुए बोले--' हाँ, वह अस्पृश्य है।' 

शिप्योने पूछा--'बह अस्पृश्य क्यो? कैसे ? 'भगवन्‌! आपके धर्ममे तो कोई भेद नहीं है।' 

बुद्ध घोले--' आज यह क्रोधमे आया है, क्रोधसे जीवनकी एकता भड्ड होती है। क्रोधी मानसिक हिंसा करता है। 
किसी भी कारणसे क्रोध करनेवाला अस्पृश्य है। उस कुछ समयतक पृथक्‌ एकान्तम खडा रहना चाहिये। पश्चाचापकी 
अग्निमे तपकर बह स्मरण कर लगा कि अहिंसा महान्‌ कर्तव्य है, परम धर्म है।' शिष्य समझ गये कि अस्पृश्यता बयां 


है? अस्पृश्य कौन है? 
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अड्ड] + एक अतिशय महत्त्यपूर्ण सस्कार--पिता-पुष्रीय सम्प्रदाव-कर्म * ३२३ 


एक अतिशय महत्त्वपूर्ण संस्कार--पिता-पुत्रीय सम्प्रदान-कर्म 
( शास्पार्थ पश्चानन पं७ श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री ) 

( पिता-पुत्नीय सम्ग्रदान-कर्म अपने महनीय उद्देश्कके कारण कभी बेदकालीन विशिष्ट सस्कायाम परिगणित हुआ 
करता था; वह आजकल अपने विकृतरूपम उत्तराधिकार” नामसे प्रचलित है। उत्तराधिकारमे पिताको केवल साच्मारिक 
सम्पत्ति ही पृत्कों नहीं सोपनी चाहिये, क्योंकि पिताके दिवयत हो जानेपर बह सम्पत्ति तो बिना साँपे भी पुत्रको स्वत 
ही प्राप्त हो जाती है। वास्तव तो अपनी जीवनशक्तियाका अधिकाधिक विकास प्रत्येक पिता अपने पुत्रम देखना चाहता 
हैं। पुत्र पिताकी आशाआका केद्ध होता है। जैसे धान एक खेतसे उखाड़कर दूसरे खेतमे आयपित किया जाता हैं; जहाँ 
बह वृद्धिको प्राम होकर फलवान्‌ बनवा है; ठीक उसी प्रकार पिठा भी अपने मत, इद्धिय एवं प्राणोकी समस्त सम्धित 
झक्तियाका अपने पुत्रमे इस आशासे स्थापित करता है कि समय पाकर ये शक्तियाँ खूब फले-फ़ूल। वैदिक परम्परामे 
पिताके द्वारा अपने पुत्रम शक्तियाके निक्षेपकों ही पिता-पुत्रीय सम्प्रदान-कर्म कहा गया है, जो अब केवल मकान, दूकान, 
खत-खलिहान और धन-सम्णति सँभालनेतक ही सीमित हो गया है। प्रस्तुत आख्यायिकाम उसी पिता-पुत्रीय सम्प्रदान- 





कर्मकी मनोरम झाँकी प्रस्तुत की गयी हैं-- 2 

महात्मा शिवि एक आत्मकाम-पूर्णकाम महापुरुष 
थ। उनका जीवन शास्त्रमर्यादित कुण्ठाआस रहित और 
अद्भुत शान्तिसे परिपृण था। निर्विकार और सतुष्ट हानके 
कारण जैसा निष्कलट्ट जीवन उन्हान अयतक जिया था 
वह हर किसीको प्राप्त नहीं हा सकता था। एसा नहीं कि 
उनके जीवनम उतार-चढाव न आये हा और एसा भी 
नहीं कि भौतिक विकारने उन्ह आकुल न किया हो, 
परतु शास्त्रनिष्ठा और मर्यादाकी लगाम उन्हाने इतनी 
सजगताक साथ थाम रखी थीं कि उनक मनका दुर्दमनीय, 
शक्तिशाली अश्व बेकाबू नहीं हो पाया था। उनक इस 
'कठार आत्मसयमका मूर्त प्रतिफल था उनका परमतत्त्वज्ञ 
पुत्र-सत्यकाम। 

सत्यकाम सुशील, सतुष्ट और विद्वान्‌ होनेके साथ- 
साथ आध्यात्मिक रहस्यथाके मूल ख्नोतका उत्कट जिज्ञासु 
था। उसने महर्षि पिप्पलादकी सनिधिम रहकर वेदबीज 
*आड्डार'के तात््विक स्वरूपका अध्ययन किया था। अपनी 
ज्ञानपिपासाको अपने युत्रम ग्रतिफलित होते देखकर शिवि 
परम आनन्दित थे। वे चाहते थे--अपना समस्त अर्जित 
सत्यकामको सौंपकर जीवनम कृतकृत्यवा प्राप्त करे और 
जीवन्मुक्त दशाका रसास्वादन करें, क्याकि नाशवान्‌ कलेवरका 
क्या भरोसा आज है कल न रहे। वार्द्धक्य कबसे उनका 
द्वार खटखटा रहा था। शरीरकी सधियाँ शिथिल पडती जा 
रही थीं। ऊर्जाका स्नात सूखने लगा था। मृण्मय देह- 


पिण्डक भीतर एक चिन्मय चैतन्य ही था जो वार्द्रक्यसे 
अप्रभावित था वह सर्वथा निर्विकार एवं सब प्रकारसे 
जाग्रतू था। 

सत्यकामकी आस्थाआके केन्द्र महर्षि पिप्पलादसे 
उन्हाने अपने मनाभाव निवेदित करते हुए साग्रह अनुरोध 
किया कि वे अपनी सनिधिम सत्यकामके साथ मेरा पिता- 
पुत्रीय सम्प्रदान-कर्म विधिपूर्वक सम्पन्न करवाय। पिता 
अपने जीवनम अर्जित किये हुए समस्त सदगुणा एवं उन्हे 
अर्जित करनेम॑ माध्यम बनी अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाको 
स्वेच्छासे, प्रसनतापूर्वक अपने पुत्रकों हस्तान्तरित करता 
है--इस वैदिक अनुष्ठानकों पिता-पुत्रीय सम्प्रदान-कर्म 
(उत्तराधिकार) कहा जाता था। 

महर्षि पिप्पलादन शिविके प्रेमानुरोधको स्वीकार कर 
लिया, परतु सत्यकाम अपने पिताकी अभिलापाको समझकर 
तथा उसको पूर्तिके लिये महर्षि पिप्पलादका अनुमोदन 
सुनकर हर्ष और शोक-जैसे परस्पर विरुद्ध दो मनोभावासे 
घिर गया। पिता उसे अपनी अर्जित ज्ञान-सम्पदा प्रदान 
'करने जा रहे हैं, यह बात ठसे पुलकसे भर देती थी, परतु 
उसके बाद पिता यदि परिद्राजक होकर गृहसे निकल 
गये उसे छोडकर चले गये तो--इस बातकी कल्पना ही 
उसे उठ्ि्र कर डालती थी। इस प्रकार दो विपरीत 
मनोदशाआमे डूबते-उत्तराते हुए ही सत्यकामने समस्त 
आवश्यक पूजा-सम्भार सकलित किये 


शेर | 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * ण 
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अग्रिशालाम नूतन कुश-कास आदि तृणाका आस्तरण 
करक महर्षि पिप्पलादन सर्वप्रथम अग्निस्थापन किया। 
तदनन्तर उत्तर दिशाम॑ कलश स्थापित करके उसके ऊपर 
धान्यपूर्ण पात्र रखा। महात्मा शिविने नवीन धौत वस्त्र आर 
उत्तरीय धारण किये। दवार्चा, हवन आदि सभी कृत्य पूर्ण 
विधिके साथ सम्पादित करके महर्षि पिप्पलादने वन्य- 
पुष्पाकी दिव्य सुगन्धस महकती माला यज्ञप्रसादक रूपम 
शिविको पहनाकर उन्हे अलडूकृत किया। 
फिर सम्प्रदान-कर्मका शुभारम्भ हुआ। सुप्रसन्नमुद्राम 
अग्निशालासे बाहर आकर शिविने अत्यन्त स्नेहासिक्त स्वरसे 
पुत्रको पुकारा-वत्स सत्यकाम। आओ। 
विनतमुख सत्यकाम ज्या ही घरस बाहर आया, प्रेमार्द्र 
पिताने उसे अपने अड्डुम भर लिया। कुछ क्षणातक पुत्रको 
छातीसे लगाये रखा फिर उसे आसनपर बिठाकर वे स्वय ही 
उसके सम्मुख बैठ गय। ससारके समस्त व्यवहार जिसके 
आधारपर चलते हैं, केवल चलते ही नहीं हैं, बनते ओर 
बिगडते भी हैं, उस वाणीका अर्थात्‌ बागिन्द्रियका सम्प्रदान 
सर्वप्रथम करनेका विधान है। बादम “अन्य इन्द्रिया एव 
विभिन्न शक्तियाका सम्प्रदान किया जाता है। इस पद्धतिक 
अनुसार सम्प्रदान-कर्म किया जाने लगा- 
शिवि--वाच में त्वयि दधानि' पुत्र। में अपनी 
चाणीके समस्त गुण तुमम स्थापित करता हूँ। 
सत्यकाम--'बाच्र ते मयि दधे” पिताजी! आपका 
चाणीके समस्त सदगुणाकों मैं अपमेम धारण करता हूँ। 
शिवि--'प्राण मे त्वयि दधानि' मैं अपने प्राण 
श्वास-प्रश्चास-प्रक्रिया तुमम स्थापित करता हूँ। 
सत्यकाम--' प्राण ते मयि दथे' मैं आपके प्राण 
अर्थात्‌ ब्राणेन्द्रियका सामर्थ्यको अपनेमे धारण करता हूँ। 
शिवि--'चक्षुमें त्वयि दधानि' मैं अपने नत्राम 
विद्यमान विमल दृष्टि तुमम स्थापित करता हूँ। पुत्र! तुम्हारो 
दृष्टिम कभी भी मलिनता ने आय। रे 
सत्यकाम--'चक्षुस्त मयि दधे' में आपके नेत्राके 
इस विमलभावको अपनम धारण करता हूँ। 
शिवि--' श्रोत्र में त्वयि दधानि मैं अपनी श्राजन्द्रियकी 
शक्ति तुमम स्थापित करता हूँ। 


सत्यकाम--' श्रात्र ते मयि दघे! आपको श्रात्र- 
शक्तिको मैं अपनेमे धारण करता हूँ। 

शिवि--'अन्नरसान्‌ मे त्वयि दधानि' भोग्यपदार्थ 
अनादिम जा मेरा रसास्वादन-कौशल है, उसे मैं तुम्रम॑ 
स्थापित करता हूँ... - 

सत्यकाम--'अन्नरसास्ते मयि दघे' में आपक 
अनरसाको अपनेम धारण करता हूँ। 

, शिवि--'कर्माणि भे त्वयि दधानि' मैं अपनी 

कर्मप्रवृत्तिका तुममे स्थापित करता हूँ। 

सत्यकाम--'कर्माणि ते मयि दघे' मैं आपकी कर्म- 
प्रवृत्तकों अपनेम धारण करता हूँ। 

शिवि--'सुखदु ख म त्वयि दधानि' मैं अपने सुख- 
दु खोको तुममे स्थापित करता हूँ। 

सत्यकाम--'सुखद्ु खे ते मयि दधे' मैं आपके 
सुख-दु खोको अपनेम धारण करता हूँ। 

शिवि--' आनन्द रति प्रजाति मे त्वयि दधानि' मैं 
अपन आनन्द! रति और सतानोत्पत्तिकी सामर्थ्यको तुमम॑ 
स्थापित करता हूँ। 

सत्यकाम--'आनच्द रति प्रजाति ते मयि दये” आपकी 
ये शक्तियाँ में अपनेमे धारण करता हूँ। 

शिवि--'इत्या मे त्वयि दधानि” अपनी गति-शर्कि 
में तुमम॑ स्थापित करता हूँ। 

सत्यकाम-- इत्यास्ते मयि दधे” आपकी गति-शर्कि 
मैं अपनेम॑ धारण करता हूँ। ॥ 

शिवि--'धियो विज्ञातव्य कामान्‌ में त्वथि दधानि' 
मैं अपनी बुद्धिवृत्तिया चुद्धिक ह्वारा ज्ञातव्य विषयों वर्धा 
अपनी समस्त कामनाआको तुममे स्थापित करता हूँ। 

सत्यकाम--'थियो विज्ञातव्य कामास्ते मयि दथे' मै 
आपकी चुद्धिवृत्तिया, बुद्धिक द्वारा ज्ञातव्य विषयों एंव 
आपका सम्पूण कामनाआको अपनम धारण करता हा 

इस प्रकार सम्प्रदान-कर्म पूर्ण हुआ। सत्यकामने 
पिताकी प्रदक्षिणा की तथा शिविने सत्यकामका वक्षस ला 
लिया और उसक मस्तकका सूँघकर बॉल-“बर्शा 
बहावर्चसमग्रद्य कीर्तिस्त्वा जुधताम्‌” बत्म सत्यकाम! 
यश त्रह्मवर्चस्थ अन्को खान और पचानकी शर्कि 


अड्डू])7 । 
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तथा उत्तम कीर्ति--ये समस्त सदगुण सदा तुम्हारा सेवन करे। 
तदनन्तर सत्यकामन अपने वाये कन्धेकी ओर दृष्टि घुमाकर 
और हाथसे ओट करके पिताका उत्तर दिया--स्वर्गान्‌ 
लोकान्‌ कामान्‌ अवाणुह्ि।' अर्थात्‌ आप अपनी इच्छानुसार 
कमनीय स्वर्गलोक तथा वहाँके भोगोको प्राप्त कर) 
सत्यकामने देखा कि पिताकी कृंतकृत्यतासे पूण दृष्टिमे 
उसके लिये अनन्त आशीर्वाद है। महात्मा शिविने घरकी 
परिक्रमा की और सत्यकामक मस्तकपर हाथ रखकर जीवनको 
प्रशस्त बना देनेवाला दिष्य आशीवाद प्रदान किया-- 
अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृत भवा 
तेजो वै पुश्ननामासि स जीव शरद शतम्‌॥ 
(कौपीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ २। ११) 
पुत्र सत्यकाम! तुम्हारा शरीर पत्थरक समान दृढ, 
सुगठित, बलवान, स्वस्थ एवं नीरोग हो। तुम कुठारकौ 
भाँति अपने शत्रुओका विनाश करनेवाले बनो तथा सब 
ओर फैली हुई सुबर्णणशशिके समान सभीके प्रिय बनो।॥ 
समस्त अज्ञोका सारभूत, ससारवृक्षका बीजरूप जो तेज है, 
बह तुम स्वय हो। तुम सैकडा वर्ष जीवित रहो। 
सत्यकामने पिताके इस उदात्त आशीर्वादको अत्यन्त 
श्रद्धांके साथ ग्रहण किया, फिर महर्षि पिप्पलादसे विनयपूर्चक 
प्रार्थना कौ--गुरुदेव! मेरी हार्दिक अभिलापा है कि मेरे 
पृज्य पिता भरे साथ ही रह। इस सम्प्रदान-कर्मके अनन्तर 
जेंसी कि परम्परा है--पिता प्रव्रज्या ग्रहण करके घर 
छोडकर चला जाता है। मैं चाहता हूँ, पिताजी ऐसा न 
कर। वे अपनी वरद छाया मेरे ऊपर रखते हुए घरमें ही 
निवास करे। इससे मुझे मानसिक सतोष प्राप्त होगा। 
पुत्रकी इस अभ्यर्थनासे शिवि द्रवित हो गये। इससे 


जल] 


हि न दुश्वरितान्नाशान्तो 


नासमाहित । नाशान्तमानसो 


पूर्व कि पिप्पलाद कुछ कहते, गद्गद स्वरमे वे ही बाले-- 
वत्स सत्यकाम। परम्परा तो परिन्नाजक हो जानेकी अवश्य 
है, कितु शास्त्रका अनुशासन दोना प्रकारका है। स्थितियाँ 
अनुकूल हा तो पिता घरम भी स्वेच्छानुसार रह सकता है। 
इसलिये पुत्र। तुम व्यधित न होओ। मैं तुम्हारे पास यहाँ 
रहूँगा। आज मैंने अपनी समस्त वस्तुएँ तुम्हे सौंप दी हैं, 
अपनी देह अपनी इन्द्रियांकी सामर्थ्य, अपनी सश्ञित 
आध्यात्मिक ऊर्जा, अपन॑ कर्म और उनका परिपाक तथा 
भौतिक सम्पत्तिका प्रतीक यह घर। पुत्र। यह सब कुछ 
आजसे तुम्हारा है, स्वामी हो तुम इन सबके और मैं सब 
प्रकारसे भारमुक्त होकर आजसे सर्वथा निद्वन्द्द हो गया हूँ, 
आजसे तुम्हारा आश्रित हूँ बत्स सत्यकाम। यही तो सच्चा 
उत्तराधिकार है। दायित्वका हस्तान्तरण कर देनेपर व्यक्ति 
कितना निश्चिन्त हो जाता हे, यह कोई मुझसे पूछे। तभी 
सत्यकामकी पत्नी अपने पश्चवर्षीय पुत्रकों लेकर घरसे 
बाहर आयी। दोनोने महात्मा शिविको तथा महर्पि पिप्पलादको 
सबिनय प्रणाम किया। 

शिविने पौजको गोदमे उठाकर मुसकराते हुए कहा-- 
पुत्र सत्यकाम। एक दिन आयेगा जिस दिन तुम सम्प्रदान- 
कर्मद्ारा, मेरी हो तरह सब कुछ इसे सांप दोग और तब 
तुम्हे भी निश्चिन्तताकी वैसी ही अनुभूति होगी, जैसी मुझे 
इस समय हो रही है। 

महात्मा शिविके इस कथनने सभीका प्रफुल्लित कर 
दिया। तदनन्तर महर्षि पिप्पलादका यथायोग्य सम्मान किया 
गया और परिवारकी सर्वविध अभिवृद्धिकी कामना करते 
हुए उन्हाने अपने आश्रमको ओर प्रस्थान किया। 

(कौपीर्ताकब्राह्मणोपनिषद्‌) 


मचा (2 _ारामीसज 


वापि प्रज्ञानेनैनमाणुयात्‌॥ 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्त कामा चेथस्थ हृदि श्रिता । अथ मत्योंअमृता भवत्यत्र ब्रह्म समएनुते॥ 


(कठ०ऊप० १॥२। २४ २।३। ६१४) 


जिस मनुष्यन बुरे आचरणाका त्याग नहीं कर दिया है जिसका मन शान्त नहीं है जिसका चित्त एकाग्र नहीं 


है तथा जिसने मन-बुद्धिको वशम नहीं कर लिया है उसको प्रज्ञान-सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती। जब इसके हृदयमे स्थित सारी कामनाएँ नष्ट हा जाती हैं, तब यह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है 
और यहीं ब्रह्मका अनुभव_करता है। 





है 
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[ सस्कार- 
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यज्ञोपवीत-संस्कार 


( स्थामां श्रीदत्तपादाचार्य भिषगाचार्य ) 





अज्ञापवीत-सस्कार व्यासस्मृतिकथित पाडश सस्कारक 
अन्तर्गत है और वदाक्त वर्णाश्रमधर्मसे घनिष्टरूपसे सम्बन्धित 
है। सस्कार वर्णाश्रमव्यवस्था और वेदिक सनातनधर्मकी 
आधारशिला हैं। वेद विश्वका अति प्राचीन एवं आत्मविषयक 
गूढ़ रहस्योस भरा अपोरुषय ग्रन्थ है। महातपा ऋषियाने 
अपने पवित्रतम हदयम बंदमन्त्राका दर्शन किया था। अत वे 
मन्त्रद्रण ऋषि हुए--'ऋषयो मन्त्रद्रष्टार '। महर्षि पाराशर 
(कृष्णद्वपायन)-ने बंदफा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और 
अथर्ववैद नामस चार भागाम॑ विभाजन किया जिससे उन 
महर्पिका नाम “वंदव्यास' पडा। 
बेदोम॑ बर्णाश्रम स्पष्टरूपम वर्णित है। पुरुपसुक्तम चार 
वर्ण-ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रकी उत्पत्ति विराट्‌ 
पुरुषके विभित्र अज्ञास होनेका उल्लेख है।* सहिताआ 
स्मृतियां महाभारत भागवत इत्यादि ग्रन्थाम चातुर्वर्ण्य तथा 
उनके गुणधर्म वर्णित ह। 
*ब्रह्मपुराण' म॑ कहा गया है-- 
जन्मना श्वाह्मणो क्षय सस्कार्रिेद्दिज उच्यते। 
विद्यया चापि विप्रत्व त्रिभि श्रोत्रिय उच्चत॥ा 
अर्थात्‌ ब्राह्मण माता-पिताक सविधि विवाहसे उत्पन्न 
शिशु ब्राह्मण है, जब उस बढुका ५ स॑ ८ वर्षकी वयम 
यज्ञापत्रीत-सस्कार होता है तब वह 'द्विंज” (दूसरा जन्म-प्राप्त) 
'कहा जाता है आर वह वंदाध्ययन एव यज्ञाग्नि धर्मकार्य करनका 
अधिकारी होता है। बेदज्ञान प्राप्त करनससे वह “विप्र' तथा 
* श्रात्रिय' कहलाता है। जब उत्कट तपस्याद्वारा चित्तशुद्धि कर 
ब्रह्मसाक्षात्कार करता है, तब वह ब्रह्मतिष्ठ हाता है! 
व्यासस्मृतिमे कथित पोडश सस्कार इस प्रकार हैं-- 
गर्भाधान पुसवन सीमन्त जातकर्म नामकरण निष्क्रमण 
अम्रप्राशन मुण्डन कर्णवेध यज्ञोपवीव वेदारम्भ, कशान्त 
समाबर्तनक बाद बंदसत्नान विवाह विवाहाग्निका ग्रहण और 
श्रेताग्निसग्रह-दक्षिणाग्रि गार्हपत्याग्रि तथा आहवनीयाग्नि 


(अग्निहात्र)-का ग्रहण। 
चैदिक सनातनधर्मक विविध धर्मग्रन्थाम॑ यज्ञापवीतक 


विधयमै इस प्रकार लिखा है-- 


« ऋण्वेद (१०३९०११२) यजुर्वेद (वाचउसनय ३१।११) कृष्णयजुर्वेद (तैचिराय ३१२॥५) अधर्ववद (१९।६६)१ 


१ ब्रह्मापनिषदूम कहा गया है-- 
यज्ञापवीत परम पवित्र प्रजापतेर्यत्सहज पुरस्तात्‌। 
हि आयुष्यमग्रध प्रतिमुझ् शुभ्र यज्ञापपीत वलमसस्‍्तु तेज | 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीत श्रेष्ठ एवं पवित्र है। वह पूर्वकालमें 
प्रजापतिक साथम उत्पन्न हुआ था। वह आयुवृद्धि करनेवाला, 
उत्तम एवं शुभ्र है। वत्स! तुम यज्ञोपवातको_धारणकर 
बतवान्‌ तथा तजोमय होआ। 
२_शट्डस्मृति (२।५)-म यज्ञोपवीतक विषयमें कहा 
गया है कि--'गर्भाष्टमेउब्दे कर्तव्य ब्राह्मणस्यापनायनम्‌॥ 
अथात्‌ गर्भसे आठव बर्षम ब्राह्मणवुका उपनयन-सस्कार 
(यज्ञोपवीत) कराना चाहिये। 
शहुस्मृति (२॥८)-म आया है--त्रिवर्ण (ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य) अपन-अपने निश्चित समयानुसार यज्ञोपवीत- 
सस्कारको न करनपर सर्वधर्मकर्मरहित और इस प्रकार 
गायनीरहित हो जानेपर पतित 'तथा सभी धार्मिक कर्मेकि 
करनेक अधिकारस वज्चित हो जाते हैं '-- 
*साबिब्रीपतिता ब्रात्या सर्वधर्मबहिष्कृता ॥' 
विष्णुस्मृति (१३)-मे कहा गया है-- 
गर्भाप्मे तथा कर्म ब्राह्मणस्थोपनायनम्‌। 
द्विजत्वे त्वथ सम्प्राप्ते साविश्यामधिकारभाकू॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मणबालकका गर्भसे आठवे वर्षम यज्ञपवात- 
सस्कार कराय क्याकि ब्राह्मणत्व प्राप्त होनपर वही बालक 
गायत्नीकी उपासना करनंका अधिकारी होता है। 
भगवान्‌ मनुकी भी आज्ञा है कि आठवं बम ब्राह्मणकी 
यज्ञोपवीत करता चाहिय--“गर्भाष्टमेउब्दे कुर्बात ब्राह्मण 
' स्योपनायनम्‌।' यदि बालक प्रबुद्ध हो तो उसे शीघ्र ब्रह्मर्चखा 
(बह्मतेजसम्पन्न) होनेके लिये पँचव वर्षमे भी यनोपवीत- 
सस्कार करवा दे। अन्य ग्रन्थामे इसका गौणकाल गर्भसे सोलह 
वर्षपर्यन्त कहा है | तत्पश्चात्‌ बालक या युवक ब्रात्य--संस्कारहात 
हो जाता है। ऐसा हो जानेपर ब्रात्यस्तोमयज्ञ करवानेके 
उस व्यक्तिका यज्ञोपवीत-सस्कार हो सकता है। 
कात्यायनस्पृति (आचाराध्याय प्रथम खण्ड ३ मे 
कहा गया है-- 


अड्डू] 


* यज्ञोपवीत-सस्कार * 
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पृष्ठठशे च भाभ्या च धृत यद्विन्दते कंटिम्‌। 
तद्धार्यमुपवीत स्यात्नातो लम्ब न चोच्छितम्‌॥ 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीतको न अधिक लम्बा और न तो 
अधिक छोटा रखे। पीठके भागसे लकर नाभितक रखनपर 
कटिभागतक आना चाहिये। ऐसा उपवीत (जनेऊ) धारण 
करना उचित है। 
'कात्यायनस्पृति (आचाराध्याय प्रथम खण्ड-४)-म 
कहा गया है-- 
सदापवीतिना भाव्य सदा वद्धशिखेन चा। 
विशिखा व्युपवीतश्च यत्‌ करोति न तत्कृतम्‌॥ 
अर्थात्‌ यज्ञापवात सदेव धारण करना चाहिये और 
शिखाम आकाररूपिणी ग्रन्थि बाँधे रखनी चाहिये। शिखासूत्रविहीन 
हांकर (जनेऊ और चोटी न रखकर) जो कुछ धर्म-कर्म 
किया जाता है, वह निष्फल होता है। 
शह्ढुस्मृति (१।६)-म कहा गया है- 
ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यस्त्रयां वर्णा द्विजातय । 
तेषा जन्म द्वितीय तु विज्ञेय मौऊिबन्धनम्‌॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वेश्य--इन तीना वर्णोको द्विज 
कहते हैं। इनका दूसरा जन्म यज्ञोपवीत-सस्कारसे होता है। 
शट्डस्मृति (१।७)-म कहा गया है-- 
आचार्यस्तु पिता प्रोक्त सावित्री जननी तथा। 
भ्रद्मक्षत्रविशाझ्लैव मौखिबन्धनजन्मनि॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य-इन तीनो वर्णोके 
यनोषवातरूपी दूसेरे जन्मक अनन्तर आचायको ही पिता तथा 
गायजाको ही माता कहा गया है। 
मनुस्मृति (२। १७१)-म कहा गया है-- 
“नहास्मिन्‌ युज्यते कर्म किल्निदामौद्धिबन्धनात्‌ ।' 
यज्ञोपवीत-सस्कारविहीन ब्राह्मण धर्मकर्माद करनका 
अधिकारी नहीं होता। 
यपज्ञोपवीत-सस्कारकी विधि--सभी प्रकारके माड्रलिक 
धर्मकार्योके प्रारम्भमे पुण्याहवाचन करनेकी आज्ञा हे। 
पुण्याहवाचनके उपरान्त बहु (बालक) -का क्षौर करवाकर उसे 
शुद्ध जलसे स्नान करवाया जाता है फिर नया सत्र पहनाते हैं। 
तत्पश्चात्‌ बटुको अग्निके समक्ष बैठाकर होम कराया जाता है। 
इसक बाद बटुको यज्ञोपवीत (जनऊ) पहनाकर गायत्रीमन्त्रका 
'उपदेश करवाया जाता है। उस समय बढुका विशेष प्रकारका 
वेश धारण करवाया जाता है जिसमे देहको ढैंकनेक लिये 


मृगचर्म, कटिमे मुझ्मेखला और दाहिने हाथम पलाशदण्ड 
दिया जाता है। इन वस्तुआक धारण करनेका अर्थ है--देहकी 
रक्षा करत हुए, दृढ निश्चयसे मनको नियन्त्रित रखते (ब्रह्मचर्य- 
ब्रत पालन करते) हुए वेदविद्या प्राप्त करना। इसके बाद अग्निके 
उत्तरकां ओर आचार्य पूर्वाभिमुख बैठत हैं और अपन समक्ष 
बटुको बैठाते हैं फिर आचार्य अपने (हाथाकी) हथेलियाकी 
अजलि बनाते हैं और वढु भी वैसी अञ्ञलि बना करके 
आचार्यकी अझललिके नीचे रखता है। आचार्य अपनी अजलिमे 
भरा हुआ जल थाडा-थांडा बठुकी अञजलिम गिराते रहते हैं। 
इस क्रियाका अर्थ यह है कि आचार्य अपनी सम्पूर्ण विद्या इस 
प्रकार शिष्य-वटुको प्रदान करेग। इस क्रियाक सम्पन्न हो 
जानेके बाद आचार्य वटुका दक्षिण कर ग्रहण करके उससे 
कहते हैं--'सविताने तरा हाथ पकडा है, अग्नि तेर आचार्य हैं।' 
इस कथनका मूढार्थ यह है कि आचार्य यज्ञोपवीतधारी बटुको 
अपने साथ आश्रमम॑ ले जायेगे ओर वहाँपर रखकर उसे 
वेदविद्या सिखायगे। यह वेदविद्या परमात्मा आदित्य एव अग्निसे 
ही (उन देवताकी कृपासे ही) वटुको प्राप्त करनी है। इस 
क्रियाके बाद आचार्य बटुको आदित्य (सूर्य)-के सामने देखनेको 
कहते हैं क्यांकि वह सर्वप्रकाश (ज्ञान)-का दवता है। आदित्यको 
सम्बाधित कर आचार्य कहते हैं--'हे सवितादेव! अब यह बटु 
आपका ब्रह्मचारी है, आप इसका रक्षण कीजियंगा।' इस 
क्रियाके बाद बटु अग्नि आदि देवताओसे बुद्धि, बल इत्यादि 
सदगुणाकी याचना करता है। तत्पश्चात्‌ आचार्य बुक हृदयपर 
अपना दाहिना हाथ रखकर कहत हैं कि में जो सदाचारक्रतका 
पालन करता हूँ, उसमे तेरा हृदय हो (तेरा अनुसरण हो) | मेरे 
चित्तका अनुसरण तेरा चित्त करता रहे। मेरी वाणी-जैसी तेरी 
वाणी हो। विद्याके देव बृहस्पति तुझे मरेसे युक्त करवाये। 
इसके बाद बट गुरुगृहमे बारह वर्षतक (विद्यापूर्तिपर्यन्त) 
रहता है। बटु वेदविद्या तथा धर्मका ज्ञान सम्पादन कर 
जह्चर्याश्रमको पूरा करक गुरुसे आज्ञा लेकर अपने घर 
चापस आता है और माता-पिताको आज्ञाके अनुसार वह 
सविधि गृहस्थाश्रमम प्रवेश करता है। 
वेदाभ्यासो हि विप्राणा परम त्तप उच्यते॥ 
ब्रह्मयज्ञ स॒ विज्ञेय घडड़सहितस्तु स॒ ॥ 
(दक्षस्मृति २५-२६) 
ब्राह्मणके लिये षडड्धसहित वेदशास्त्रका अभ्यास 
ब्रह्मययज्ञके समान है और बही श्रेष्ठ तप है। 
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यज्ञोपवीत-रहस्य--निर्माण एव धारण-विधि 
[ क्यो और केसे अपनाये ] 


(प० श्रीशियदत्तजी वाजपेयी ) 


हिन्दूजातिका सनातन इतिहास 'शिखा' और “सूत्र '- 
का इतिहास है। सभ्यताक सघर्षकालम॑ आर्य (हिन्दू)- 
जाति और सस्कृति इन्हीं पावन प्रतीकाके साथ पली-बढी। 
विधर्मियाने सर्वदा अपने आक्रमणोका लक्ष्य शिखा-सूत्रको 
ही बनाया, कितु प्राणाका भी उत्सर्ग कर आर्यजातिने इसे 
नहीं छोडा ओर दृढ़तासे बचाये रखा। 
आज जब अन्य जातियाँ और सम्प्रदाय अपनी 
सास्कृतिक धरोहरो, प्रतीकोका खोज-खोजकर उन्ह॑ पुन 
स्थापित ओर सवर्धित करनेम जुटे है, विडम्बना है कि 
सस्कृतिके पुरोधा कहे जानवाले हम इनके प्रति उपेक्षित 
भाव रखते हुए पाश्चातत्य सस्कृतिके कृत्रिम प्रकाशकी ओर 
भागनेका प्रयास कर अपने-आपको गौरवान्वित समझ रहे 
हैं। इसीलिये विचारकर यह निर्णय लेना है कि हम उन 
सस्काराको अपनाये, जिनकी नीवपर हमारी सस्कृति खडी 
हुई है। इन्हींम 'यज्ञोपवीत” भी एक सस्कार है। यह 
यज्ञोपवीत-सूत्र क्या है? इसका सस्कार किया जाना क्या 
आवश्यक हे ? इसके निर्माणम विशेष विधि क्यो अपनायी 
गयी है? इसम ९६ चौओ त्रिसूत्र और त्रिवृत्‌को क्यो 
महत्त्व दिया गया है? इत्यादि समझनेकी आवश्यकता 
है। इन्हे समझनेसे पूर्व सस्कार क्या है--यह हम समझ 
लेना चाहिये। 
ससस्‍्कार क्‍या है? 
हिन्दू-धर्म और सस्कृतिका आधार उसकी आध्यात्मिकता 
है, जो पवित्र सस्कारोसे मार्जित आचार-व्यवहार और 
सद्व्रतपर टिकी हैं। आचार-व्यवहार वैयक्तिक हैं। ये 
मनके प्रभावसे उद्धृत और नियन्त्रित होते हैं। प्रकृतिके 
अविच्छिन सम्पर्कम रहनेस ये शारीरिक और मानसिक 
मला (दोषा)-से आवृत होकर दूषित हो जाते हैं। यद्यपि 
मानवका अस्तित्व प्राण (आत्मा)-पर अवलम्बित है कितु 
तन-मनके अधीन रहकर वह अनैतिक और अधर्म करनके 
लिये विवश हो जाता है। मानवक तन-मनसे अपवित्र 
भाव मल तथा दोषका परिमार्जव कर उनकी निवृत्ति करता 


ओर शुचिता, पवित्रता तथा पुण्यका भाव मन वाणी एव 
व्यवहारम प्रतिष्ठित करना 'सस्कार' है। वैदिक एव स्मार् 
सामान्य-विशेष कर्मेके आचरणसे शारीरिक तथा मानसिक 
मलोका परिमार्जन कर पवित्र और उत्कृष्ट बनाते हुए 
मानवको निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त करनेयोग्य--अधिकारी 
बनाना सस्कार है। शास्त्रकारोने सस्काराम भी यज्ञोपवीत- 
सस्कारकी विशेष महिमा कही है। 
अज्ञोपवीतसे तात्पर्य 

सामान्य अर्थोमे यज्ञोपवीत तीन तागोके जोडमे लगी 
ग्रन्थियोसे युक्त सृतकी एक माला है, जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य धारण करते हैं। बैदिक अर्थमे यज्ञोपवीव शब्द 
“यज्ञ! और “उपवीत'--इन दा शब्दाके योगसे बना है 
जिसका अर्थ है “यज्ञस पवित्र किया गया सूत्र।' 

यज्ञोपवीत-सस्कारको 'ब्रतबन्ध', “उपनयन' और 
“जनेऊ' भी कहा गया है। शास्त्राकी आज्ञा है--' सदोषबीतिना 
भाव्य सदा बद्धशिखन च' अर्थात्‌ सदा गाँठ लगी शिक्ष 
एव यज्ञसूत्र धारण किये रहना चाहिये। यज्ञोपवीत 'ब्रह्ममूतर 
है। जो शोभाके लिये या अनुष्ठान समय ही धारण कसे 
एवं शेष समयम उतारकर किसी खूँटीमे टाँग देने लायक 
नहीं है। ऐसा करनेवाले पापके भागी हाते हैं। यहाँ 
बताना उचित होगा कि साकार परमात्माको 'यज्ञ/ और 
निराकार परमात्माकों 'ब्रह्म' कहा गया है। इन दांगाकी 
प्राप्त करनेका अधिकार दिलानंवाला यह सूत्र यज्ञापवीत 
है। ब्रह्मसूत्र सवितासूत्र तथा यज्मसूत्र इसीके नाम है! 
स्मृतिप्रकाशम इसके ब्रह्मसूत्र नामकी सार्थकताके विषय 
कहा गया है-- 

सूचनाद ग्रह्मतत्त्वस्य बेदतत्त्वस्थ सूचनात। 

तत्सूत्रमुपयीतत्याद्‌.ब्रह्मसूत्रमिति  स्पृतम्‌॥ 

अर्थात्‌ यह सूत्र द्विजातिको ब्रह्मतत्त और वेदशञनकी 
सूचना देता है, इसांलिये इसे “ब्रह्मसूत्र” कहा गया है 

अज्ञोपवीतकी उत्पत्ति 
यज्ञोपवीतकी उत्पत्ति और प्रचलनका को 


अड्ढ] 
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ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त करना या काल-निर्धारण करना 
मानवबुद्धिक वशकी बात नहीं है। इसका सम्बन्ध तो 
उस कालसे लगाया गया है जब प्रलयके गर्भभे अनन्त 
'कालस॑ * प्रसुप्त मानवसृष्टिका नवादय प्रारम्भ हुआ था, 
'उस समय श्रीब्रह्माजी स्वय 'यज्ञापवांत धारण किये हुए 
थे। इसीलिये यज्ञापवीत धारण करते समय यह मन्त्र 
'"पढा जाता ह-- हु 
“““यज्ञोपबीत परम पवित्र प्रजापतेर्यत्सहज पुरस्तात्‌।' 
साररूपमे यह मन्त्र ही यज्ञापवीतकी उत्पत्तिका 
स्पष्ट ,सड्ढेत दंता है। वदग्रन्थाम इसक उल्लखसे स्पष्ट 
हो जाता है कि यज्ञापवीत किन्‍्हीं परवर्ती ऋषियाद्वारा 
निर्मित सूत्र नहीं था और म ही किसी सामाजिक या 
विद्याचिहके रूपमे स्थापित किया गया है। यज्ञापवीत- 
निर्माणकी जो विशष प्रक्रिया निश्चित की गयी ह, 
बह स्पष्टतया यह प्रतिपादित करती है कि यज्ञापवीत 
ईश्वर्वारा द्विजातिको सोंपे गय॑ उत्तरदायित्वाक निर्वदणक 
लिय गुरुफे सानिध्यम आवश्यक शिक्षा और याग्यता 
प्राप्त करनेहेतु प्रस्थित हानका उदात्त भावनाआसे ,युक्त 
सकत है। > - - 
5 - यज्ञोपवीत क्‍या है? 
यज्ञीपवीत स्वयं अथवा ब्राह्मणकन्या या साध्वी 
ब्राह्मणेके हाथास काते गय कपासक सूतक नौ ताराको 
तीन-तीन ताराम॑ बटकर (उमेठकर) बनाय॑ गये तीन 
सूपको ९६ चौआके नापम॑ तोन वृतांकी तैयार की 
गयी माला हे, जिसके मृलम ब्रह्मग्रन्थि लगाकर गायत्री 
और ग्रणवमन्त्रोसे अभिमन्त्रित किये जानके पश्चात्‌ 
*यज्ञोपवीत' नाम दिया गया हं। इस निश्चित आयु, 
काल और विधानक साथ द्विज-बालका (वहुक)-को 
अद्यचय, गाहस्थ्य और वानप्रस्थ--इन तीन आश्रम- 
व्यवस्थाओमे श्रीत्त और स्मातबिहित कर्म करनेहंतु पिता 
आचार्य या गुरुद्वारा गायत्रीमनत्रके साथ धारण कराया 
जाता है। इसीके साथ बालकका दूसरा जन्म होता है 





और वह “द्विज' कहा जान॑ लगता है। इससे उपनीत 
'जालकको विनश्वर स्थूल शरीरको अपेक्षा अविनाशी 
ज्ञानममय शरीर प्राप्त हांता है। इस विशेष महत्त्वको 
ध्यानम रखते हुए इसके निर्माणम शुचिता आर पवित्रतापर 
विशेष ध्यान दिया गया है तथा स्वय निर्माण करनेका 
निर्देश दिया हे। 
चज्ञोपवीतकी निर्माण-विधि 

यज्ञापवीत उदात्त भावनासम्बन्धी एक ,ऐसा सूत्र है, 
जा हमार जीवनको श्रुति-स्मृत्यनुमादित मार्गपर चलात हुए 
सम्पूर्ण उत्तरदायित्वा तथा कर्तव्याका निर्वदण करते रहनके 
लिय॑ हमे ईश्वरद्धारा सौंपा गया हे। 

'महर्पि कात्यायनद्वारा प्रतिपादित यज्ञापवीत-निर्माणकी 
विधिका सक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत हे *-- 

महर्षि कात्यायन कहते हैं--'अब हम यज्ञोपवीत- 
निर्माणकी विधि कहते हैं। इसके निर्माणके लिये गाँवसे 
बाहर किसी तीर्थस्थान (मन्दिर) या गोशालाम॑ जाकर 
अनध्यायरहित किसी भी दिवसम॑, सध्या-वन्दनादि नित्यकर्म 
तथा एक सौ आठ या एक हजार आठ बार या 
यथाशक्ति गायत्रीमनत्रका जप करके ऐसे सूतसे यज्ञोपवीत 
तैयार करे, जो स्वय या किसी ब्राह्मणद्वारा या ब्राह्मण- 
कन्याद्वारा अथवा सधवा ब्राह्मणीद्वार कातकर तेयार किया 
गया हो। इस सूतका “भू का उच्चारण कर ९६ 
चौएसहित चारो अन्जुलियोके मूलपर लपेटे ओर उतारकर 
एक पलाशके पत्तेपर रख दे। अब 'भुव ' शब्दका 
उच्चारण करत हुए उसी क्रियाकों और “स्व ' शब्दका 
उच्चारण करते हुए तांसरी बार क्रिया दुहराते हुए हाथम 
लपेटकर ९६ चौएके परिमाणम॑ अन्य दो तार तैयार कर 
'पलाशपर रखे। तदनन्तर 'आपा हि ष्ला', 'श नो देवी' 
*तत्सवितु ' आदि तीन मन्‍्त्रोसे उन तीन ताराको जलमे 
अच्छी तरह भिगोकर चाये हाथमे, लेकर तीन बार 
जोरसे आघात करे। फिर तीन व्याइतियासे उस एक 
बट देकर एकरूप बना ले। अब इन्हीं मन्त्रासे उसे 


3नध्यायवर्जितपूर्वाह्े कृतसध्याष्टोत्तशत सहस्र वा यथाशक्ति 


गायत्नीं जपित्वा ब्राह्मणेन तत्कन्यया सुभगया धर्मचारिण्या वा कृत सूत्रमादाय भूरिति प्रधमा षष्णवर्ती मिनोति भुवरिति ट्वितीया स्वरिति तृतीया 
मीत््या पृथक पलाशपत्रे सस्थाप्य आपो हि ऐैति तिसृभि श नो देवीत्यनन सावित्या चा्रिपिच्य वामहस्ते कृत्वा त्रि सताडय व्याइतिभिस्त्रियणित कृत्वा 


पुनस्ताभिस्त्रिगुणत कृत्वा पुनस्मिवृत कृत्वा प्रणवेन ग्रन्थि कृत्वोड्डारमग्नि नागानू सोम पितृन्‌ 


वृन्‌ प्रजापति वायु सूर्य विश्वान्‌ देवान्‌ नवतन्तुषु क्रमेण 


विन्यस्थ संपूजयेत्‌। दवस्वेत्युपवीतमादाय उद्धय तमसस्परात्यादित्याय दर्शयित्वा यज्ञापवीतरमित्यनेन धारयेदित्याह भगवान्कात्यायन ।(कात्यायनपरिशिष्ठ) 


स०अ० ११- २ 
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« सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार 
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जिगुणित करे ओर पुन बटकर एकरूप बना ले। पुन 
इसे त्रिगुणित करके प्रणयस उसम ब्रह्मग्रन्थि लगाये। 
इसके नौ तम्तुओम आड्डार अग्नि अनन्त चन्ध, पितृगण 
प्रजापति वायु, सूर्य और सर्वदवादि नौ देवताआका 
क्रमश आवाहन और स्थापन करे। “उद्दय तपसस्परि०' 
मन्त्रह्याम उस सूत्रकी सूर्यके सम्मुख करके “यज्ञापवीतम्‌०! 
मन्त्र बोलते हुए धारण कर ले। 
अज्ञोपवीतका परिमाण ९६ चौआ ही 
क्यो रखा गया है? 
यज्ञोपवीतके निर्माणके सम्बन्धमे प्रथम प्रश्न यह 
उपस्थित होता है कि यज्ञोपवीतका परिमाण ९६ ही क्यो 
निर्धारित किया गया ? यदि इसका परिमाण कम या अधिक 
हो जाता तो उससे क्या हानि हाती ? 
दूसरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक वर्णम हर व्यक्ति 
एक ही कद और काठीका नहीं होता है। कोई ऊँचे 
'कदका होता है तो कोई नाठा। कुछ स्थूल शरीरवाले 
होते हैं तो अन्य दुबलं-पतले। अत सभी व्यक्तियाके 
लिये एक ही परिमाणका यज्ञोपवीत धारण करनेका 
नियम क्यों बनाया गया? आइय इस सम्बन्धमे शास्त्रसम्मत 
नीचे लिखे हतुओका अध्ययन करे-- 
३-यज्ञोपवीत कटितक ही रहे--महर्षियो और 
शास्त्रकाराने इस आधारपर यज्ञोपवीतका परिमाण निर्धारित 
किया कि धारण करनेपर वह पुरुषके बाये कन्धेके 
ऊपरसे आता हुआ नाभिको स्पर्श कर कटिंतक ही 
पहुँचे। इससे न तो ऊपर रहे और न ही नीचे। 
अत्यन्त छोटा होनेपर यज्ञोपवीत आयुका तथा अधिक 
जडा होनेपर तपका विनाशक होता है। अधिक मोटा 
रहेगा तो वह यशनाशक आर पतला हागा तो धनको 
हानि होगी-- 
पृष्ठदेशे च नाभ्या च॒ धृत यद्विन्दते क्रटिम। 
तद्धार्यपुपवीत स्यान्नातिलम्ब न चांच्छितम्‌॥ 
आयुर्धरत्यतिह॒स्वमतिदीर्ध तपोहरम्‌। 
अशोहरत्यतिस्थूलमतिसूक्ष्म धनापहम्‌॥ 
इस निर्णयको सामुद्रिकशास्त्रने उचित ठहराया है। 
उसके अनुसार मनुष्यका कद और स्वास्थ्य कैसा भी हां 
मानव-शरीरका आयाम ८४ अद्भुलस १०८ अन्जुलतक ही 


होता है। इसका मध्यमान ९६ अद्जुल ही हांता है। अव 
इस परिमाणवाला यज्ञापवीत हर स्थितिम कटितक ही रहगा 
ने ऊपर और न ही नीचे। 

२-गायत्रीमन्रके २४ अक्षराके चार गुनेका आधार 
माना गया--मायत्री खेदमाता हैं। प्रत्यक मन्त्रका उद्धव 
इन्हींसे हुआ है, यज्ञोपवीत-निर्माण और उसे अभिमन्ित 
करते समय गायत्रीमन््रको प्रधानता दी गयी है। गायत्रामन्रमें 
चौबीस अक्षर होते हैं। चारा वेदाम व्याप्त गायत्रीठनदक 
सम्पूर्ण अक्षगको मिला द तो २४०८४०९६ अक्षर होते 
हैं, इसीके आधारपर ट्विजवालककों गायत्री और बेद 
दोनाका अधिकार प्राप्त हाता है। इसलिये ९६ चौआवाले 
यज्ञापवीतको ही धारण करनेका विधान किया है- 

च्तुर्वेदेपु गायत्री. चतुर्विशतिकाक्षरी। 

तस्माच्यतुर्गुण कृत्वा.. ब्रह्मतन्तुमुदीरयेत्‌॥ 

(वसिष्ठस्मृति) 

३-बैदिक मन्रोकी सख्याके आधारपर--वर्ण्रण 
व्यवस्थाम ब्रह्मचर्यात्रमक अन्तर्गत ट्विजवालकका गुएकें 
सानिध्यमे उनकी सेवा करते हुए वेदाध्ययनसहित नैतिक 
कर्म, उपासना आदिकां शिक्षा प्राप्त करनेके अन्तर 
गृहस्थाश्रमका अधिकार प्राप्त होता है। चतुर्थाश्रम सन्यास 
ग्रहण करनेपर बह कर्म और उपासनासे पूर्णत मुक्त 
होकर केवल ज्ञानप्राप्तिक अधिकारी रह जाता है। इस 
स्थितिमे वह शिखा और सूत्र-दोनाका त्याग कर देता 
है। वेदकी मर्यादाके अनुसार उपनीत होनेवाले द्विंजको 
ही बेद और कर्मकाण्डका अधिकारी बताया गया है। 

'लक्ष तु चतुरो बेदा लक्षमेक तु भारतम्‌।' इस 
आप्तवचनम॑ वैदिक ऋचाआकी सख्या एक लाख बतायी 
गयी है। वेदभाष्यमे पतञलिने भी इसकी पुष्टि की 
है। इन लक्ष मख्रोम ८०००० कर्मकाण्ड-सम्बन्धी 
१६ ००० उपासनाकाण्ड-सम्बन्धी और ४००० शी 
काण्ड-सम्बन्धी ऋचाएँ हैं। चूँकि उपनीतको कर्मकाए्ड 
ओर उपासना-काण्डका अध्ययन करनका अधिकार 
प्राप्त होता है. अत ९६ ००० ऋचाओके अधिकारके 
आधारपर उपवीतका परिमाण ९६ चौआ निर्धारित किया 
गया है। 

४-तिथि, वार, गुण आदिक आधारपर--मार्वेः 


अड्ड] 


* यज्ञोपवीत रहस्थ--निर्माण एवं धारण-विधि » 
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जीवन भाग्यसे प्राप्त होता है। यह जीवन तत्त्वो गुण, 
तिथि वार नक्षत्र काल, मास आदि विविध भागासे 
मिरन्‍्तर सम्पर्कम रहनेके कारण उनसे प्रभावित होता 
रहता है। अत जीवनक एक-एक क्षणका प्रभुका अमित 
बरदान समझनेवाले महर्षियाने इन भागाके महत्त्वको 
समझकर उनका अवलम्बन करके ब्रह्म-प्राप्तिका शाश्वत 
लक्ष्य मनुष्यके लिये निर्धारित किया। इन सभी पदार्थोंको 
सख्याका समन्वित योग किया जाय तो आश्चर्य होगा 
कि यह भी ९६ का योग बनाता है, यथा-- 

(अ) भनुष्यके सत्‌, रज और तमागुणमय त्रिविध 
शरीरम प्रकृतिप्रदत्त पाँच भूत पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच 
ज्ञानन्द्रियाँ पाँच प्राण और चार अन्त करणका याग-- 
२४ तत्त्वोका समावेश रहता है। तीन ग्रन्थियाँ स्थूल, 
सूक्ष्म और" कारण शरीरवाले मनुष्यके आत्मरूपपर 
निगुणात्मक आवृत्तिसे ,बहत्तरका योग बनाती हैं। इस 
शरीरके निराकरण एवं भेदनके लिये चौप्रीस अक्षरात्मक 
गायत्रीमनत्रका जप किया जाता है। यही प्रकृतिके 
तत्त्वासे आत्माको मुक्त कराती है। यदि इन सबका योग 
करे तो परिणाम ७२+२४०९६ आता है। अत इन तत्तवो 
और गायत्रीमनत्रका प्रभाव दरसाने और मुक्तिके लिये 
गायत्रीमन्त्र जपते रहनेका सकेत करते रहनेहेतु द्विजको 
९६ परिमाणवाले यज्ञोपवीतको धारण करानेका विधान 
किया गया है। 5 - 

(ब) इस भूढ तथ्यको इस दृष्टिकोणसे भी समझा जा 
सकता है। सामवंद छन्दोगपरिशिष्टमे कहा गया है--“ 

” तिथिवार च॑ नक्षत्र तत्त्ववेदगुणान्यितम्‌॥ 

'कालब्रय च मासाश्च श्रह्मसूत्र हि परष्णवप्‌॥ 

, हमारा शरौर २५ तत्त्वोसे बना है। इसम॑ सत्त्व, रज 
और तम-ये तीन गुण सर्वदा व्याप्त रहते हैं। फलत २८ 
सख्यात्मक समुदायवाले शरीरको तिथि बार काल नक्षत्र, 
भास, वेदादि विविध भागोम विभक्त, अनक सवत्सरपर्यन्त 
इस ससारमे जीवन धारण करना पडता है। यदि इनका योग 
कर तो यह भी ९६ ही होता है। देखिये-- 

तिथि--१५ बार-७ नक्षत्र-२७ तत्व--२५, वेद-- 


४, गुण--३, काल--३ और मास--१२, इनका कुल योग 
९६ आता है। डर हट 





अज्ञोपवीतमे तीन सूत्र और त्रिवृत्‌ क्यो ? 

हिन्दूधर्मम तीनकी सख्या आध्यात्मिक, आधिदैविक 
एवं आधिभौत्तिक-सभी क्षेत्राम विशेष महत्त्व रखती है। 
ऋक्‌ यजु और साम ही तीन प्रमुख वेद हैं, ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश त्रिदेव हैं। तीन काल--भूत, वर्तमान और 
भविष्य हैं। सत्त्तव, रज और तम--तीन गुण हैं। तीन 
ऋतुएँ---ग्रीष्म, वर्षा और शीत हैं। त्रिलोक--पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
ओर च्ुलोक हैं। इसी त्रिगुणात्मक भावकों आधार बनाकर 
यज्ञोपवीतका त्रिगुणात्मक तन्तुआंस। निर्माण और उसका 
त्रिवृत्करण किया गया है। तीन सूत्रम मानवत्व, देवत्व और 
गुरुत्व भाव निहित है। इन्हींकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और 
शिक्षासे मृत्युलोकसे चुलोककी ओर ऊर्ध्वगमनके लिये 
उपासना, ध्यान और सत्कर्मका भाव मानव अपनाता है। 
यही उसक निर्वाणके मार्गको प्रशस्त करता है। इसी 
भावनासे तीन ताराको महाव्याहति मन्त्रासे ऊपरकी आर 
उमेठते हुए नौ तन्तुमय सूत्रका निर्माण किया गया है। 

ये नौ तन्तु नौ देवताआके आवास स्थान हैं, जहाँ उनका 
विधिपूर्वक आवाहन, पूजन ओर प्रतिष्ठापन (यज्ञापबीत तैयार 
हा जानेपर) किया जाता है। सामवेदीय छन्दोगपरिशिष्टमे नौ 
देवताआंक नाम इस तरह बताये गये हैं-- 

<#कारो5ग्रिश्न॒ नागश्च सोम पितृप्रजापती। 

वायु सूर्यश्च सर्वश्व॒ तन्तु देवा. अमी नव॥ 

अकार प्रथमो तन्तौ द्वितीयेडग्रिस्तथैव च। 

तृतीये नागदैवत्य चतुर्थे सोम देवता॥ 

पश्चमे पितृदेवत्य पष्ठे चैब प्रजापति । 

सप्तमे मारुतश्चैव अष्टमे सूर्य एबं च॥ 

सर्वे देवास्तु नवमे- इत्येतास्तन्तुदेवता ॥ 

उपर्युक्त देवताआकी प्रतिष्ठापनासे मानव अपने हृदयमे 
तत्तद्‌ देवताओके विशष गुणो यथा--ब्रह्मलाभ, तेजस्विता, 
धैर्य/आह्ादकत्व, स्नेह, प्रजापालन शुचित्व, प्राणत्व आदि 
गुणोको धारण करते हुए अनुभव करता है कि मैंने इन 
गुणासे परिपूर्ण और देवताआसे अधिष्ठित उपवीतको धारण 
कर लिया है। अब मैं तेजस्वी हूँ, धृतिमान्‌ हूँ, शुद्ध हूँ। 
देवताओकी विद्यमानता और उनके गुणोको आत्मसात्‌ 
'करनेकी इस अनुभूतिसे मानवके हृदयमे उपजे मल और 
मानसिक कुवृत्तियोका“परिमार्जन होगा तथा मनसहित 
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समस्त इन्द्रियाँ विषधगामी न होकर सन्मार्गपर चलनेक 
लिये प्रवृत्त हागी। । ६ 
यह भावना अतिरेक या अतिशयाक्तिपूर्ण नहीं, 
अकाट्य तथ्य ह। मनुष्यके मनम यह भावना रहगी कि 
दवताके सानिध्यमे पापाचार करना, नरकका हेतु होगा। 
आपने अनुभव किया अथवा दखा होगा कि जब कभी 
मनुष्य शास्त्रनिर्दिष्ट मार्गका त्याग कर विपथगामी होने 
लगता हे तो वह सर्वप्रथम यज्ञोपवीत और शिखाको ढाग 
'कहकर त्याग देता है। इससे वह यह अनुभव करता है कि 
बह धर्मके बन्धनसे मुक्त हो गया है। मनुष्यका यह कृत्य 
ही स्पष्ट करता है कि यज्ञोपवीत धारण करनेसे उसम॑ 
'समाविष्ट कोई-न-कोई शक्ति मानवको विपथगामी होनेसे 
बचानेहेतु चतावनी देते हुए उसे पापाचरणम प्रवृत्त होनेसे 
अवश्य राकती रही होगी। 
ब्रह्मग्रन्थिकी आवश्यकता 
यज्ञोपवीत-निर्माणकार्यम नो तन्तुओको त्रिगुणात्मक 
कर, तीन सूत्रम परिवर्तित कर उसका त्रिवृत्करण करके 
उसके मूलाको जोडनेम प्रणबरूपी महामन्त्रका उच्चारण करते 
हुए ब्रह्मग्रन्थि लगाये जानेका विधान किया गया है।इस ब्रह्म- 
प्रन्थिके लगनेपर यज्ञोपवीत धारण करनेयोग्य बन जाता है। 
ब्रह्मग्रन्थिको लगानेका अभिप्राय यह है कि मनुष्य 
प्रतिक्षण ध्यानम रखे कि यह समस्त विश्व ब्रह्मसे प्रादुर्भूत 
हुआ है और इसीम मानवका कल्याण सनिहित है। 
यदि भानव ब्रह्मको भुलाकर उसके माया-जालमे फैंस 
जाता है तो वह ब्रह्मतत््वको भूलकर काम क्रोध, लोभ- 
माहादि सासारिक प्रपञ्ञामे लिप्त होकर अपने ही पतनका 
कारण बन सकता है। उसे प्रचलित लोकोक्ति “गाँठ 
बाँध लेना' को ध्यानम रखते हुए एक गाँठ बाँध लेना 
चाहिये कि मनुष्यका ब्रह्मप्राप्ति ही चरम लक्ष्य है और 
इसे प्राप्त करनेके लिये उसे शास्त्रनिर्दिष्ट श्रेयमार्गपर 
चलते रहना होगा। यज्ञापवीतके धारणका उद्देश्य और 
लक्ष्य भी यही रहा है अत इसक मूलम प्रणव-मन्त्रके 
साथ लगायी जानेवाली ग्रन्थि उसे प्रणवके अ+उन्‍म्‌ू- 
इन तीना वर्णों सत््वरज तथा तम-इन तीन गुणा एवं 
अहम विष्णु और महशरूपी ब्रह्माण्डनियामक त्रिविध 
शक्तियाक सामाप्यका ध्यान दिलाती रहती है। इसालिये 


इसे ब्रह्मग्रन्थि कहा गया है। *« 

समाजमे मनुष्यको ब्रह्मकके साथ-साथ अपनी 
कुल-परम्पराका भी ध्यानमे रखना होता है। अत 
ब्रह्मग्रन्थेकि ऊपर अपने-अपने 'कुल, गोत्र प्रवरादिक 
भेदसे १, ३ या ५ गाँठ लगाय॑ जानेका शास्त्रीय विधान 
है। य॑ ग्रन्थियाँ मनुष्यकों अपनी कुल-परम्परासे चनी 
आ रही शास्त्रमर्यादाकी रक्षा करते हुए उन पुण्यात्मा 
पूर्वजाका स्मरण कराती हैं जिनका वह उत्तराधिकारी है 
और जिनकी तपश्चर्या और सत्कर्मोसे उसे उस कुलमे 
जन्म लेनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ साथ ही उन्हींक 
पदचिह्रापर चलनेकी प्रेरणा देती है। द्विज सदा याद 
रखे कि उसमे भी ब्रह्मका अश है और अन्तमे इसीमे 
लय होना है। ॥ द हैं 

यज्ञोपवीत धारणका अधिकार 

धर्मशास्त्रकारोने जैवर्णिक द्विजाको यज्ञोपवीत धारण 
'करनेका अधिकार दिया है। जन्म देनेवाले माता-पिठाकी 
अपेक्षा बंदरूपी अश्लुण्ण शरीर प्रदान करनेवाले आचार्य 
अधिक श्रेष्ठ माने गये हैं-- 

तंत्र यद्‌ श्रह्मजन्मास्थ भौक््ीबन्धनचिद्धितम्‌। 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते॥ 

व (मनु० २११७०) 

सस्काराके अनुपालनम शुचिता और पवित्रताका 
विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। स्त्रीके शरीरका 
निर्माण इस तरहसे हुआ है कि उसे मासम॑ कुछ दि 
अपवित्र दशामे रहना पडता है। इसी तरह प्रसवकालम भी 
वह अपवित्र दशाम रहनेके लिये बाध्य होती है। पुरुषके 
समान स्त्री-ब्रह्मचर्यधर्मका पालन (रजस्वला होनेपर) 
करनेयोग्य नहीं रहती है। इसी प्रकार मन्त्राके उच्वारणकी 
अशुद्धता भी स्त्री तथा द्विजेतरामे रहती है। फिर भी मत 
स्मृतिम स्त्रियाका विवाह-सस्कार ही उनक यज्ञोपवीत- 
सस्कारके समान है--'वैवाहिको विधि स्त्रीणा सस्कारो 
चैदिक स्पृत ।” (मनु० २॥६७)- 

किस स्थितिमे नवीन यज्ञोपवीत धारण करे 

यज्ञोपवीत-सस्कार हो जानेपर द्विजको इसे अखण्ड 
रूपसे धारण किय रहनेका निर्देश दिया गया हैं। 
शास्त्रकाराक अनुसार ब्रह्मचारीकां एक यज्ञोपवीत तथा 


अट्ड] 


* यज्ञापवीत रहस्य--निर्माण एवं धारण-विधि * 
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सख्रातकका दा या उससं अधिक (तीन) यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिये यथा--'ब्रह्मचारिण एक स्थात्‌ स्ातकस्य 
द्वे बहूनि वा' (आश्वलायनगृहासूत्र)। इसी तरह श्रौत- 
स्मार्त कर्मोकी निष्पत्तिके लिये दो यज्ञापवीत धारण 
करना चाहिये, यदि उत्तरीय वस्त्र न हो तो तीसरा 
धारण किया जा सकता है-- 
अज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि। 
तृतीयमुत्तरीयार्थ.. बस्त्राभावे. तदिष्यते॥ 
(विश्वामित्र) 
- कुछ लोग इस स्थितिमे एक कपडा या गमछा 
बाय कन्धेपर रख लते हैं। 
- उपबीत सस्कारित ब्रह्मसूत्र है, जो सस्कारके दिनसे 
मृत्युपर्यन्त शरीरसे अलग नहीं किया जाता है। इतने कडे 
नियमोका पालन करत हुए कई अवसर आते हैं, जब धारण 


किये हुए यज्ञोपवीतको अशुद्ध मानकर नवीन यज्ञोपवीत, 


धारण करनकी आवश्यकता पडती है। शास्त्रकारने इन 
स्थितियाण धारण किये हुए यज्ञोपवीतको अपविन्न मानकर 
नवीन यज्ञोपवीतके धारण करनेका निर्देश दिया है-- 
१-यदिं स्वत की असावधानीसे यज्ञोपवीत बाये 
'कन्धेसे खिसककर बाये हाथके नीचे आ जाय अथवा 
उससे निकलकर कमरके नीच आ जाय या वस्त्रादि उतारते 
'समय उससे लिपटकर शरीरसे अलग हो जाय तो नवीन 
प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये-- 
*यामहस्ते व्यतीते तु तत्‌ त्यकत्वा धारयेद्‌ नवम्‌।' 
२-मल-मूत्रका त्याग करते समय कानम॑ लपेटना 
भूल जाय अथवा कानमे लिपय सूत्र कानसे सरककर अलग 
हो जाय तो नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये-- 
मलमूत्रे त्वजेद्‌ विप्रो विस्मृत्यैयोपवीतधुक्‌। 
डपवीत ततुत्सृज्यदध्यादन्यन्नन तदा॥ 
(आचोरेन्दु) 
३-उपाकर्म, जननाशौच, मरणाशौच श्राद्धकर्म, सूर्य- 
चन्द्रग्हणके समय अस्पृश्यसे स्पर्श हो जाने तथा श्रावणीमे 
यज्ञोपवीतको अवश्य बदल लेना चाहिय-- ; 
(क) सूतके मृतके क्षौरे चाण्डालस्पर्शन तथा। 
“रजस्वलाशवस्पर्शण.: धार्यमन्यन्नच त्तदा॥ 


रा (मारायणसग्रह) 





(ख) उपाकर्मण चांत्सगं सूतकद्वितये + तथा। 
श्राद्धकर्मण. यज्ञादा शशिसूर्यग्रहेषपि च॥ 
#. नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि च त्यजेतू॥ 
। (ज्योतिषार्णव) 
४-प्राय चार मासम यज्ञोपवीत शरीरके मलादिसे 
दूषित और जीर्ण हा जाता है, अत नया यज्ञोपवीत 
धारण करे-- 
धारणाद्‌ ब्रह्मसूत्रस्य गते मासचतुष्टये। 
त्यक्त्वा तान्यपि जीर्णानि नवान्यन्यानि धारयेत्‌॥ 
(गोभिल आचारभूषण) 
अभिमन्त्रित उपवीतको धारण करना--स्रानादि 
कर एक आसनपर बैठकर नवीन यज्ञापवीतम हलदी 
लगाकर सकल्प करके निम्नलिखित विनियोग पढकर जल 
गिराये। तदनन्तर नीचे दिया मन्त्र पढते हुए एक यज्ञोपवीत 
धारण करे, आचमन करे और फिर दूसरा यज्ञोपवीत 
धारण करे। इस प्रकार एक-एक करके ही यज्ञोपवीत 
पहनना चाहिये-_ 
विनियोग-- 5 
३० यज्ञोपवीतमिति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषि , लिड्रोक्ता 
देवता , त्रिष्दुप्‌ छन्द , यज्ञोपवीतधारणे विनियोग । 
यज्ञोपवीत धारण करते हुए यह मन्त्र पढे-- 

3» यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेर्यत्‌ सहज पुरस्तात्‌। 

आयुक्यमग्रय प्रतिमुझ्न शुभ्र यज्ञोपचीत बलमस्तु तेज ॥ 

3» यज्ञापवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्मामि। 

! पुराने यज्ञोपवीतको उतारना--इसके बाद मन्त्र 
'पढ़कर पुराने यज्ञोपवीत्तको कण्ठी-जैसों बनाकर सिरपरसे 
'पीठकी ओरसे अलग कर देनां चाहिये- 

7 मन्त्रेण धारण कार्य मन्त्रेण च्व विसर्जनम्‌॥ 
कर्तव्य च सदा सद्धि्नात कार्या विचारणा॥ 
शत 'यज्ञापवीतको जलमे प्रवाहित करते हुए यह मन्त्र 
पढे-- ग हे 
'एतावहिनपर्यन्त ब्रह्म त्व धारित मया। 
जीर्ण॑त्वात्‌ त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌॥ 
इसके उपरान्त यथाशक्ति गायत्रीमन्त्रका जप करे और 
“3० तत्सत्‌ श्रीब्रह्मार्पणमस्तु' कहते हुए उसे अर्पित 
करता हुआ हाथ जोड़कर भगवानूका स्मरण करे। , 


डेरेड 


* सय कर फल हरि भगति भवानी « 
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नवीन यज्ञोपवीतको अभिमन्त्रित करना 

अभिमन्त्रित यज्ञापवीत म हानेकी स्थितिम नवीन 
यज्ञोपवीतको अभिमन्त्रित कर धारण करना चाहिय। सर्वप्रथम 
स्नान-सम्ध्यादिसे निवृत्त होकर शुद्ध आसनपर पूर्वाभिमुख 
होकर बैठे और आचमन करनेक उपरान्त अपन सामन 
पलाशके पत्तेपर अथवा अपन हाथम नवीन यज्ञापबीतको 
रखकर उस जलस प्रक्षालित कर। तदुपरान्त निम्नलिखित 
एक-एक मन्त्र पढकर अक्षत--चावल या एक-एक 
'फूलको यज्ञोपवीतपर छोडता जाय- 

'प्रथमतन्ती 3० ओड्डारमावाहयामि। द्वितीयतन्ता 
3७ अग्रिमावाहयामि। तृतीयतन्तो ३४ सर्पानावाहयामि। 
चतुर्थतन्ती ३० सोममाबाहयामि। पञ्ममतन्तो 3० पितृना- 
वाहयामि। पष्ठतन्ती 3७ प्रजापतिमावाहयामि। सप्तमतन्ती ३७ 


अनिलमाबाहयामि। अष्टमतन्ती ३& सूर्यमावाहयामि! नवम- 
तन्तो ३» विश्वान्‌ दवानावाहयामि। प्रथमग्रन्थौ 3४ ब्रह्मण 
नम , ग्रह्माणमावाहयाम्रि। द्वितीयग्रन्थी 3७ विष्पावे नम 
विष्णुमायाहयामि। तृतीयग्रन्थी 3०. रुद्राथः नम, 
रुद्रमावाहयामि।' 

इसके बाद “प्रणवाद्यायाहितद्वताभ्यो मम ' मन्रसे 
“चथास्थान न्‍्यसामि' कहकर उन-ठन तन्तुओऑम न्यास 
कर चन्दन आदिस पूजन करे। फिर यज्ञोपवीतकों दस 
बार गायत्रीमनत्रसे अभिमन्त्रित कर। इस प्रकार नूतन 
यज्ञापवीतकी प्रतिष्ठा करनी चाहिय। तय वह धारण 
करनेयोग्य हो जाता है। उचित हागा कि श्रावणी आदिक 
अवसरपर वर्षभरक लिये कुछ यज्ञापवीत अभिमन्रितकर 
रख ल॑। (क्रमश ) 


पम्प (0 # लता 


'लव-कुशका ब्रतबन्ध ( यज्ञोपवीत )-सस्कार 
( श्रीगगायख्शसिहजी ) 

भगवानूकी लीलाएँ मनुष्याको शिक्षा और सस्कार दनेके कराना चाहिये। लोकम इस बातकी शिक्षा दनके लिये स्वयं 
लिये होती हैं । समाजम ससस्‍्काराकी प्रतिष्ठा बनी रह, इसलिये भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणके साथ निर्वासित सीताके पास 
स्वय प्रभु श्रीरामने अपन पुत्रा-लव-कुश तथा भ्रातृपुत्रा वाल्मीकि आश्रम गये और वहाँ नान्दीमुखब्राद्ध तथा 
(अद्भद, चित्रकेतु, तक्ष, पुष्कर, सुबाहु और यूपकेतु)-क जातकर्म-सस्कार करवाया। इस अवसरपर भगवान्‌ श्रीरामने 
मस्त सस्कार कराये। आनन्दरामायणम तो यहाँतक वर्णन वस्त्राभरण आदि अनेक प्रकारक दान भी दिये देवतालांग 
भ्राप्त होता है कि गर्भावस्‍थाके छठे मासम॑ भगवती सीताजीका दुन्दुभी बजाने लगे तथा पुष्पवृष्टि करने लगे- 
सीमन्तोतयन-सस्कार हुआ और बालकपर महर्षि वाल्मीकिकी त़्तो वाल्मीकिना विप्रै्मितेेव रघूत्तम । 
तपस्थलीके दिव्य सस्कार पड सक, इसलिये आठव मासम जातकर्मादिसस्काराक्षकार विधिपूर्वकम्‌॥ 
सीताजीको वन भेजनेकी लीला हुई थी। इतना ही नहीं सीताया पुरत पुत्नाननमालोकयन्मुदा। 
श्रीरामजीके परामर्शस जनकजीने सीताजीके पहुँचनेसे पहले ही ददौ दानान्यनंकानि सवस्त्राभरणान्यपि॥ 
उनके निवास-सम्बन्धी सारी व्यवस्था वनमें कर रखी थी-- चकार विधिवच्छाद्ध. पुत्रजन्ममहोत्सवे। 

चट्ठे मासे त्वथ प्राप्ते सीताया राघवों मुदा। देवदुन्दुभया. नेदुर्ववर्षु पुष्पवृष्टिभि ॥ 

सीमस्तोन्नयन चैव वसिप्ठेन चकार स॒॥ (जन्मकाण्ड ४। २४-२६) 

एवं मनोहर गेह सीतार्थ 'जनकोउकरोत्‌। इसी प्रकार नामकरण-सस्कारका भी वर्णन प्राप्त होता 

श्री साक्षादगन्तुमुधुक्ता यस्मिन्रिवसितु चिरम्‌॥ है जिसे श्रारामकी आज्ञासे वाल्मीकिजीने सम्मन्न किया 

बाल्मीकय सर्ववृत्त जनकाउपि न्यवेदयत्‌। था। इस अवसरपर राजा जनक और उनकी पत्नी सुमंधा 

मुनिश्चाप्यत्तिसन्तुष्ठो मेने स्वतप्स फलम्‌ण भी उपस्थित थीं-- 

(जम्मकाण्ड २।२४ ५२ ५४) कुश नाम तदा चक्रे मुनिरिकादशे दिने। 
पुत्रजन्मके समय पिताको बालकका जातकर्म-सस्कार चकार सर्वसस्कारान्‌ मुनि श्रीराधवाज्ञया॥ 


अड्ड] * लब-कुशका ब्रतबन्ध ( यज्ञोपवीत )-सस्‍्कार * ३३५ 
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समय तैयारी आदिके लिय आवश्यक जानकर उसे 
स्वीकार कर लिया और ज्योतिषियोका धन-वस्त्रादिसे 
शोभयामास दौहित्र नाजाव्याप्रनखादिभि ॥ सम्मान किया। तदनन्तर श्रीरामचन्रजीन लक्ष्मणको आदेश 

५ बाला5पि रजयामास स्वक्रीडाभि्दिदेहजामा दिया कि समस्त मित्रो और राजाओको निमन्त्रण-पत्र 
(जन्मकाण्ड ४४५८-६०) भेज दो कि वे परिवार, नगरवासियां ओर राज्यके समस्त 

सीताके अतिरिक्त देवी उर्पिला, माण्डकी और नागरिकोके सहित उपनयन-सस्कारमे सम्मिलित हो। इसी 
श्रुतकीर्तिन भी पुत्राको जन्म दिया और प्रभु श्रीरामने प्रकार समस्त मुनिगणोंको भी उपनयन-सस्कारके महोत्सपमें 
उनके भी पुसवन, जातकर्म और नामकरण आदि सस्कार सादर आमन्त्रित कर लो। हे लक्ष्मण! इस शुभ अवसरपर 
कराये। उर्मिलाके ज्येष्ट पुत्रका नाम अगद तथा कनिष्ठ सम्पूर्ण अयोध्यापुरीको अच्छी प्रकारसे सजवाओ, इसके 
पुत्रका नाम चित्रकेतु रखा गया। इसी प्रकार माण्डवीके आस-पासकी सातो खाइयोको अच्छी प्रकारसे साफ़ 
ज्येष्ठ पुत्रका पुष्कर तथा कनिष्ठ पुत्रका नाम तक्ष पडा करवाओ, अट्टालिकाओं और प्राचीरोंको सुन्दर-सुन्दर चित्रोंसे 
और श्रुतकीर्तिके ज्येष्ठ पुत्रका नाम सुबाहु एवं कनिष्ठ चित्रित करवाओ, अयोध्याके समस्त देवालयाको चूनेसे 


एवं स खालकस्तत्र ववृधे मातृलालित।-, 
जनकश्च सुमेधा च नानावस्त्रे सुशोभनै ॥ : 


पुत्रका नाम यूपकेतु रखा गया-- 
तासा पुसवनादीनि विविधानि रघूत्तम ॥ 
“जातकर्मादिसस्कारान्‌ कृत्वा राम पृथक्‌ पृथक्‌॥ 
एवं कृतानि भामानि गुरुणा विधिपूर्वकम्‌। 


पुतवाकर उनपर सुन्दर चित्रकारी करवाओ और वहाँ 
पूजन-सम्बन्धी समस्त सामग्रियांका विशेष रूपसे प्रबन्ध 
करो, सम्पूर्ण नगरीको ध्वजा-पताकाओसे अलकृत करा 
दो, सोनेकी वेदियाँ बनवाओ और इसके अतिरिक्त जो 


॥; (जन्मकण्ड ९३२ ७ १०) बात तुम्हे ठीक लगे और मैंने न कही हो, उसको 

'यज्ञोपवीत-सस्कारको विशेष महत्त्व देते हुए कुशक भी कर लो। ; 
यज्ञोपवीत-सस्कारका आनन्दरामायणम॑ विस्तारसे वर्णन लक्ष्मणजीने “जो आज्ञा' कहकर आदेशको शिरोधार्य 
आया है। राम तथा अन्य भाइयाके पुत्राम कुश सबसे किया और श्रीरामजीके कथनके अनुसार सास प्रबन्ध 
बड़ थे। अत “श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वसिष्ठको उनका कर दिया। इसके बाद उपनयनके दिन श्रीरामजीने 'उबटन 
उपनयन-सस्कार करनेके /लिये कहा। उस समय कुशका लगाकर स्नान किया, सीता और अन्य भाइयोने भी 
"पौँचवाँ वर्ष और गर्भसे छठा वर्ष चल रहा था। प्रायः उबटन लगाकर स्नान किया, फिर कुमारेको स्नान कराकर 
बआह्मणका 'उपनयन आठव चर्पमे, क्षत्रियका बारहवे वर्षमे वस्व्राभूषणासे अलकृत किया गया। तदनन्तर श्रीरामजीने 
और वैश्यका सालहवे वर्षम हांता है, परतु अपना वर्चस्व सीताके साथ गुरु बसिष्ठ तथा अन्य ऋषियांका यूजन- 
बढानेकी इच्छा रखनेवाले विप्रका पाँचव वर्ष बलवृद्धिकी वरण किया। ऋषियाने पुण्याहवाचन किया और श्रीरामजीने 
'कामनावाले क्षत्रियका छठे वर्ष और धनवृद्धिकी इच्छा , नान्‍्दीश्राद्ध और देव-पूजन सम्पन्न कियो। इस अवसरपर 
रखनवाले वेश्यका आठवे वर्षमे उपनयन-सस्कार कराना साता द्वीपाके राजा और ऋषि-मुनि पधारे। उस समय 
उचित होता है।* ध 7 उन सबसे भरी हुई अयोध्यापुरी अत्यन्त सुशोभित हो 
'कुशक उपनयनका ठीक समय जानकर गुरु वसिष्ठने रही थी, चारो ओर तुरही और नगाडोके मड्रलमय 

ज्यातिषियाका बुलाया और उनसे मुरु और .शुक्रका स्वर गूँज रहे थे। 

बलाबल दिखवाया। ज्योतिषियाने गणना करक बताया यज्ञोपवीत-सस्कारके , अवसरपर वसिष्ठजीने श्रीराम 
कि पद्रह दिन बाद उपनयनके लिये बहुत ही सुन्दर और कुशक मध्यम एक सुन्दर कपडेका परदा बाँध दिया 
और पवित्र मुहूर्त हे। भगवान्‌ श्रीरमने भी एक पक्षका ओर आये हुए ब्राह्मणा ओर ऋषि-मुनियाके साथ माज्नलिक 
+ ब्राह्मणस्याष्ट्रमे “एटा ऊजकलाश जाछ करते फल था जज द्वादशे . क्षत्रियस्थ च॥ 


वैश्यस्य पोडशे बवर्षे ब्रतबन्धो मुनीश्धौ । 
ब्रह्मवर्चसकामस्य. कार्य विप्रस्थ पश्चमे॥ 


राज़्ो बलाथिग घष्ठ वैश्यस्यार्थाथिनो5ष्टमे | विद्वद्धिश्ोपनयनमेव शास्त्रेपु. निर्णय ॥ (जन्मकाण्ड ९॥७२--७५) 


शेहे६ 


# सब कर फल हरि भगत्ति भवानी « 


| सस्कार- 
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श्लोकोका पाठ हाने लगाए ५ 
विविध प्रकारके मज्भलमय मन्त्राका पाठ करक गुरु 
वसिष्ठने (3०७! शब्दका उच्चारण करते हुए अन्त पट 
(परदा) हटा दिया और कुशको श्रीरामकी गोदम॑ बैठाकर 
'हवनादि कार्योंको सम्पन्न किया। इसक अनन्तर कुशको 
सुवर्णके तारास बनी करधनी पहनायी मृगचर्म बाधा और 
'कोपीन पहनायी । तत्पश्चात्‌ दण्ड, कमण्डलु देकर वसिष्ठजीने 
कुशका गायत्री-मन्त्रका उपदेश दिया-- 
ड्ति नानामड्डुलवाद्यैस्तूर्यधोपैर्मनाहरे । 
>कारघापे स॒गुरुमुमोचान्त पट तदा॥ 
ततस्त राघवस्याड्ले निवेश्य हवनादिकम्‌। 
विधि कृत्वाइथ कौपीन दण्ड चाथ कमण्डलुम्‌॥ 
बद्ध्यादी रूवमजा मौज्जीं बबन्थैणाजिन तदा। 
ततत कुशाय स॒गुरु्गायत्रीमुपदिष्टवान्‌॥ 
(जन्मकाण्ड ९।९४-९६) 
तदनन्तर गुरु वसिष्ठजीने ब्रह्मचारीके लिये पालनीय 
शास्त्रोक्त नियम कुशको इस प्रकार बताये- 
ब्रह्मचारीको शोचसे निवृत्त होकर दाँत तथा जीभ साफ 
'कर लेनेक बाद वरुण देवता-सम्बन्धी मन्त्राका जपकर स्नान 
करना चाहिये फिर आचमन-प्राणायामादि करके दोनों 
सन्ध्याआम सूर्यका उपस्थान करना चाहिये। इसके बाद 
हवन करक अपने नाम, गोत्रका उच्चारण करत हुए ब्राह्मणाकों 
भ्रणाम करना चाहिये। मेखला दण्ड उपबीत तथा अजिन 
धारणकर सुपात्र ब्राह्मणा या कुलीन द्विजाके घरकी भिक्षासे 
आजीविका चलानी चाहिये। किसीकी निन्‍्दा नहीं करनी 


शीश (0८अशाधसण 


चाहिये तथा मौनबव्रतका पालन करना चाहिये। गुरुका आज्ञा 
मिलनेपर ही भोजन ग्रहण करना चाहिय॑। ब्रह्मचारीका चाहिये 
कि वह सदैव एक ही बार भाजन कर और श्राद्धादिम तथा 
आपत्तिकालम भी दो बार भोजन न करे। साय-प्रात अग्निहोत्र 
करे। मधु तथा मासका आहार प्राणिहिसा, जलमे सूर्य- 
प्रतिबिम्बका दर्शन, स्त्री-प्रसड् बासी तथा जूठे अन्नका 
भोजन आदि नहीं करना चाहिये। गुरके सामने अपनी इच्छासे 
बिना गुरुको अनुमतिसे कोई कार्य न कर। परोक्षम भी 
गुरुका नाम बिना विशेषण लगाये न ले। जहाँ गुरुकी निन्‍्दा 
हो रही हां, वहाँ कान बद कर ले अथवा उठकर चला 
जाय। अपनी माता, बुआ या बहिनके साथ भी एकान्तमं न 
चैठे, क्योकि इन्द्रियाँ बडी प्रबल होती हैं। व ज्ञानियांक 
मनको भी विचलित कर देती हैं।' 

इस प्रकारवसिष्ठजीने कुशको बहुत-से ब्रह्मचर्यव्रतसम्बन्धी 
'नियमाका उपदेश दिया । तदनन्तर प्रभु श्रीरामने विप्रा ऋषियो 
तथा मुनियाको अनेक प्रकारके दान दिये | कुशको माताके साथ 
भोजन कराया गया। इसक बाद वसि्ठजीने राम, सीता और 
कुशसे आहूत देवताआका पूजन कराया। तदनन्तर जनकजी 
सहित अन्यान्य राजाआने श्रीरामजीका पूजन किया । श्रीयमजीने 
भी उनका धन वस्त्र आदिसे यथोचित सम्मान किया। इस 
अवसरपर श्रीरामजीने ब्राह्मणासे लेकर चाण्डालातकको 
सादर प्रसन्न किया। श्रीरामजीने उपनयन-सस्कारके शुभ 
अवसरपर आये हुए राजाआ एवं ऋषियो-मुनियाका एक 
'माहतक आतिथ्य-सत्कार किया। इसी प्रकार लव तथा अन्य 
कुमाराके भी यज्ञोपवीतके माड्नलिक सस्कारोत्सव मनाये गये। 

(आनन्दरामायणके आधारपर) 


न पतन रमन नल न-- मनन तक न िन निन- भा भला नकल नभतऊ।»“»तन रस ऋनननन्‍ लत पक? 
३ ध्यात्वा श्रीगणनायक विधिसुता शम्भु विधि माधव लक्ष्मी शैलसुता विधेस्तु दयितामित्ध सुरास्तान्‌ ग्रहान्‌। 
पुण्यास्स्थाबरनिप्नगाश्न सुमुनान्‌ स्वीया कुलस्थाम्बिका ताव मातरमादरेण बटवे भूयात्सदा मज्जडलमू॥ 
तदव लग्न सुदिन तदेव ताराबल चद्रबल तदेव।विद्यावल दैवबल तदेव सीतापतेर्यत्स्मरण विधेयम्‌॥ (जन्मकाण्ड ९। ९२-९३) 


२ ब्रह्मचर्यत्रादीनि स 


कुशायोपदिष्टवान्‌ | कृत्वोक्तविधिना शौच कुर्यादाचमन तथा॥ ल्‍ 


दन्तान्‌ जिह्मा विशोध्याथ कृत्वा मलविशोधतम्‌ स्तात्वाइम्युदैवलैर्मन्न्े प्राणानायम्य यत्नतत ॥ है 


कृत्वा सध्ययारुभयोरपि ।अग्रिकार्य त़्त कृत्वा ब्राह्मणात्रभिवादयेत्‌॥ 
बुवनमुकगोत्रोइहहमभिवादय इत्यपि । धारयन्‍्मेखला. दण्डोपबीताजिनमेव.. चााए 
अनिन्धेपु  चौेज्ैक्षय. ब्राह्मणेष्वात्मवृत्तये ।बाग्यतो गुर्वनुज्ञातो भुीतानमकुत्सयन्‌॥ 
एकान्न च समश्तीयाच्छाद्धेडश्तोयात्रथा35पदि ।ट्विवार नैव भुझ्जीव दिवा क्रापि द्विजोत्रम ॥ 
साय आतद्विजोउश्नीयादग्रिहोत्रविधानवित्‌ । मधुमास प्राणिहिसा भास्कगलोकन जले॥आ 
स्त्रिय पर्युपितोच्छिट परिवाद॑ विवर्जयेत्‌ | यथेष्टचे्टो है । भवेदयुरोनयनगोचरे ॥ 
न नाम परियृष्ौयात्यरोक्षेकषप्यविशेषणम्‌ ।गुस्तिन्दा भवेद्यत्र परिवादस्तु यत्र च॥ 
श्रुती पिधाय स्थातव्य यातव्य वा तदोषन्यत उन मात्रा न पितु स्वस्ना न स्वस्नैकान्तशीलता॥ा 
बलवत्ताद्ियाण्यत्र मोहयन्त्यतिकोविलनू। 


उपस्थान रखे 


(जन्मकाण्ड ९) ९७-१०४) 


अड्ड ] 
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अज्ञोपवीत-संस्कार एवं श्रावणीकर्म 


( श्रीजीवनदत्तात्रयजी केछकर ) 


उपनयन-सस्कारम गायत्रीमन्त्रके उपदेशके साथ ही 
ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनकी दीक्षा लेते हुए वटुक गुरुकी 
शरणमे जाता है, इस प्रकार वह ब्रतके बन्धनमे बँधता'है। 
इसीलिये उपनयनको व्रतबन्धके 'नामसे भी जाना जाता है। 
'उपनयनसे पूर्व बालक पूर्णरूपसे स्वच्छन्द होतों है, कितु 
बादमे उसे कामाचार, कामभक्षण आदि दोषोसे बचना पडता 
है। यज्ञोपवीत धारण करनेवाले ब्रह्मचारीको मौज (मूँज)- 
'की बनी मेखला एव हरिणचर्मको धारण करना पडता है। 
सस्कारके बाद उस बालककी 'द्विज' सज्ञा होती है। 
अज्ञापवीत--यज्ञापवीतसूत्रका उपवस्त्र भी माना गया 
है।यह ९ तन्तुआसे बना होता है, जो ४ अँगुलियोपर ९६ बार 
लपेटकर बनता है। यह बेदोम॑ स्थित कर्मकाण्ड एव 
उपासनाकाण्डके क्रमश ८०+१६८९६ सहसखर मन्त्राका द्योतक 
है। नौ तन्तुओके क्रमश नौ अधिष्ठातृदेव हैं । यथा-आ्डार, 
अग्नि, नाग सोम पितर, प्रजापति धायु, यम (पाठभेद सूर्य ) 
एव विश्वेदेवता। ९६ बार लपेटे गये सूत्रको ऊपरसे बायीं ओर 
तीन बार लपटना रजोगुण, तमोगुण एव सत्त्वगुणको दर्शाता है। 
पुन त्रिगुणित कर दाहिनेसे नीचेकी ओर ले जाना क्रमश 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ बानप्रस्थ ऋषि-ऋण देव-ऋण, पितृ-ऋण 
एव ज्ञान भक्ति, कर्मरूप ब्रह्मगाँठका द्योतक है तो कहीं 
वेदप्रयी--#ऋगवंद यजुर्वेद 'सामबेदको ब्रह्मगाँठ कहा गया है। 
शैबसम्प्रदायमे यज्ञोपवीत (त्रिपिण्डा)-के अनुसार ज्ञान, 
पवित्रता और तपसे प्राप्त होनेवाली चैतन्यता ब्रह्मगाँठ है। 
९६की सख्याके बारेम कहा गया है-- पु 
तिथिर्वार॒च नक्षत्र तत्त्यवेदगुणान्वितम्‌॥ 
कालत्रय च मासाश्च ब्रह्मसूत्र हि पण्णवम्‌॥ 
अर्थात्‌ १५ तिथियाँ+७ वार+२७ नक्षत्र+२५ तत्त्व+ 
४ वेद+३ गुण+३ काल+१२ महीने--इनका योग ९६ होनेके 
'कारण यज्ञोपवीतका इनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक अन्य 
मान्यतानुसार हमारे शरीरकी कुल लम्बाई स्वयकी ९६ 
अँगुलियाके बराबर होती हे। अत यह यज्ञोपवीत सदा सोते- 
जागते उठते-बैठते यह बोध कराता है, कि यह दे६ 
अँगुलियाका शरीर मुझसे अलग है शरीर यानी मैं नहों, कर्ता 
कोई और है और 'मैं' वाला यह शरीर तो मात्र निमित्त है। 


यज्ञोपवीत कुछ ऐसे ही आत्मबोधके भावको दशाता है। 
विशेष परिस्थितियामे इसे बदलकर दूसरा पहननेका विधान 
है। मल-मूत्रका त्याग करते समय जनेऊको दाहिन॑ कानपर 
लपेटनेसे गुप्तेन्द्रिय तथा अण्डकोशके बहुत-से दोषोका नाश 
होता है एव मूत्रोत्सगके समय होनेवाले वीर्यस्नावको भी 
रोकनेमे मदद मिलती है। यज्ञोपवीत-सस्कार होनेपर ही सभी 
धर्म-कर्मोको करनेका अधिकार प्राप्त होता है प्राण-प्रतिष्ठित 
यज्ञोपवीत 'ही सदा पहनना चाहिये। प्राणप्रतिष्ठा किये 
यज्ञसूत्रमे देवत्वका आधान होता है। 

यज्ञोपवीतको सस्कारसम्पन्न करने तथा नूतन यज्ञोपवीत 
धारण करने 'और देवताओ, ऋषिया तथा पितराकों सन्तृप्त 
करनेका कर्म श्रावणी महत्त्वपूर्ण सस्कार है। यह स्वाध्यायका 
सस्कार है। यज्ञोपवीत धारण करनेके उपरान्त सभी 
यज्ञोपवीतधारकोको श्रावणीपर्व मनाना चाहिये। जैसा कि 
नामसे ज्ञात होता है कि श्रावणमासकी पूर्णिमापर यह पर्व 
पडनेसे इसे श्रावणी कहते हैं। वर्षभरम चाहकर अथवा 
अनजानेम किये गये अच्छ-बुरे कार्योका सुविचार एवं 
प्रायश्चित्त ही श्रावणीकर्म है। वेदाके आधारपर श्रावणीकी 
कार्यपद्धति-कार्यशेली भिनर-भिन्न हो सकती है 'परतु 
दिशा एवं लक्ष्य एक ही होता है। 

प्रारम्भभम किसी नदीके त्टपर अथवा जलाशयके समीप 
जाकर औषधियुक्त पुष्प-पत्रोसे जलद्वारा मार्जजकर शरीरको 
पवित्र करनकी क्रिया की जाती है। तब मिट्टी, गौके गोबर 
आदिसे स्नान किया जाता है। इसके बाद तर्पणकर्म होता है। 
तर्पणमे अपने पूर्वजा गुरु एवं गुरुपरम्परासे बँधे बन्धु- 
बान्धवो, परदादा एवं परदादी, पिता तथा माता परनाना 
परनानी, श्वशुर सास--इसी प्रकार दोनो कुलांके पितरोके 
नाम और गांत्रका उच्चारण कर उन्हे जलाञजलि दी जाती है। 
तर्पणके बाद भगवान्‌ सूर्यको अर्घ दिया जाता है 

इस प्रकार आन्तरिक एवं बाह्य शरीरशुद्धिके बाद 
सप्तर्षियों एव माता अरुन्धतीकी पूजा होती है। इसके बाद 
माता गायत्रीका ध्यान करत हुए गायत्रीमन्त्राका उच्चारण कर 
प्रतिष्ठित यज्ञापवीतको धारण किया जाता है एव पुराना जनेऊ 
उतारकर उसे पवित्र जलमे प्रवाहित कर दिया जाता है। 


#४/१ (0 #सन्‍मी 
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शिखा---चोटीकी महिमा 


( श्रीगोविन्दप्रसादजी चतुर्येदी शास्त्री विद्याभूषण धर्माधिकारी ) 


सनातनधर्मम शिख्ताका बडा महत्त्व है शास्त्राद्गारा 
वर्णित पोडश सस्कारामे चूडाकर्म-सस्कार परिगणित है, 
इसम॑ नवजात शिशुके गर्भसे आये बालांका मुण्डन कर 
चूडा (शिखा) रखी जाती है। महर्पि मनुका वचन है-- 
चूडाकर्म द्विजातीना सर्वेषामेव धर्मत । 
प्रथमे5व्दे तृतीये वा कर्तव्य श्रुतिचोदनात्‌॥ 
इस प्रमाणसे जातकके प्रथम अथवा तृतीय वर्षसे ही 
शिखा रखनेका विधान है। अत चोटी रखना चाहिये और 
स्नान, दान जप, होम सध्या, देव-पूजन आदि समस्त 
धार्मिक कार्योमे शिखाम ग्रन्थि लगानी चाहिये- 
र्लाने दाने जपे होमे सध्याया देवतार्चने। 
शिखाग्रन्थिं सदा कुर्यादित्येतन्मनुरद्बीतू॥ 
यदि रोग या वृद्धावस्थाके कारण शिखास्थानके बाल 
गिर गये हा तो उस स्थानपर तिल, कुशपत्र या दूर्वा चावल 
रखनेकी व्यवस्था है। यही नहीं शिखाम॑ ग्रन्थि लगानेका 
शास्त्रम मन्त्र भी है-- 
चिद्रूपिणि महामाये . दिव्यतेज समन्विते। 
तिष्ठ देवि शिखामध्ये तजोबृद्धि कुरुष्व में॥ 
महर्षि कात्यायनका वचन है-- 
संदोपवीतिना भाव्य ,सदा बद्धशिखेन चा। 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्‌ कराति न तत्कृतम्‌॥ 
(कात्यायनस्मृति) 
इससे स्पष्ट है कि ट्विजोको यज्ञोपवीत सदा धारण 
करना चाहिये तथा सदा चोटीम ग्रन्थि लगाये रहना चाहिये। 
बिनां चोटी और जनेऊको धारण किये जो भी धर्म-कर्म 
किये जाते हैं बे फलदायक नहीं होते। शिखा रखनेका 
अधिकार और कर्तव्य चारा वर्णों तथा स्त्रियांको भी है। 
शिखाका छेदन हो जानेपर प्राजापत्य व्रत करनेसे प्रायश्चित्त 
होता है। हारीत कहते हैं-- 
प्राजापत्य प्रकुर्याता निष्कृतिर्नान्यथा भवेत्‌॥ 
यही नहीं, लघु हारीतस्मृतिमे तो शिखा कटानेपर 
चुन सस्कारकी बात कही गयी है--शिखा छिन्दन्ति ये 
केचिद्‌ वैराग्याद्‌ वैरतो5पि वा। पुन सस्कारमर्हन्ति०॥' 
। शिखा तेजको बढाती है और “दीर्घायुत्वाय चलाय 
चर्चसे शिखाये वषद्‌' के अनुसार दीर्घायु एव बलवर्द्धक 


भी है। इसीलिये जपादि एवं पाठादिक पूर्व शिखाका स्पर्श 
करके न्यास किया जाता है। शिखा हमारी ज्ञानशक्तिका 
बढाती है और हम चैतन्यता प्रदान करती है। 

शिखा सिस्म जिस स्थानपर रखी जाती है, 
यागशास्त्रानुसार वह सहस्लार-केद्ध है। शिखाक स्थानक 
नीचे युद्धिचक्र है और इसीक पास ब्रह्मरन्ध है। युद्धिवक्र 
एव  ब्रह्मरन्धके ऊपर सहस्रदलकमलम अमृतरूपी ब्रह्मका 
अधिष्ठान है। जब हम वेदादि स्वाध्याय या परमपुरुषका 
ध्यान करते हैं, तय इस ध्यानसे समुत्पत्त अमृत-वत्त 
वायुवेगसे सहस्नदलकर्णिकाम प्रविष्ट होकर सिरसे बाहर 
निकलनेका प्रयत्न करता है। इस समय यदि शिखाम ग्रन्थि 
लगी हो तो वह अमृत-तत्त्व सहस्दलकर्णिकाम ही रह 
जाता है। अत शिखाम ग्रन्थि लगाना आवश्यक है। 

शरीर-विज्ञानके अनुसार शिखाके स्थानपर 'पिट्यूटरी” 
नामक एक ग्रन्थि होती है, इस ग्रन्थिसे शरीरम एक विशेष 
रसका सचार होता है जो शरीरको हष्ट-पुष्ट तथा मस्तिष्कको 
विकसित करता है। अत इस ग्रन्थिकी सुरक्षाके लिये 
शिखास्थानपर बाल बढाना आवश्यक है। 

'शिखास्थान शरीरके मर्मस्थलोमेसे एक प्रधान स्थान 
है। यहाँ चोट लगनेपर मृत्यु भी हो जाती है, अत लम्बी 
शिखा मर्मस्थलकी रक्षा करती है। सिरम दो भाग हैं--पहला 
भाग मस्तिष्क है और दूसरा भाग मस्तुलिड्र कहलाता है। इन 
दोनो भागाका सुपुम्णा माडीसे सम्बन्ध है। अत मस्तिष्क 
हमारी ज्ञानशक्तिका केन्द्र होकर ज्ञानेन्द्रियोको प्रभावित करता 
है और मस्तुलिड्ड कर्मशक्तिका कन्द्र होकर कर्मन्द्रियाको 
प्रभावित करता है परतु दोनो केन्द्रोकी प्रकृति भिन्न-भिन्न है! 
मस्तिष्क शीतप्रधान और मस्तुलिड्ड उष्ण-प्रधान है। अत 
यहाँ बालाका गुच्छा (चोटी) रखना आवश्यक है। यहाँ रखे 
गये बालोसे मस्तुलिड्रको ऊप्मा मिलती है। योगशास्त्रानुसार 
यह जो सहस्नार-केद्ध है, वही शरीरके स॒प्त चक्रोका अन्तिम 
बिन्दु है। इस केन्द्रको हम जितना अधिक सुरक्षित, 
सुसस्कारित एवं विकसित करेगे उतने ही ससारके रहस्यों 
आत्माक रहस्यो और भूत भविष्य एव वर्तमानकी घटनाओके 
सत्यकी जानकारीका हम अनुभव कर सकगे। ऋषि महर्षि 
तथा योगियामे जो दिव्य दृष्टि रहती है, उसका रहस्य शिखामे 
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के 


ही विद्यमान है। हम देखते हैं? कि बडे-बडे विद्वान, 
विचारक, वैज्ञानिक, सत-महात्मा चोटीके स्थानपर बडे-बडे 
बाल रखते थे। पाश्चात्त्य वैज्ञानिक 'विक्टर ई० क्रोमर' ने 
अपनी पुस्तक 'विरिल कल्पका' मे चोटीका बहुत महत्त्व 
बतलाया है। र 
इसीलिये हम मृत्युलोकके निवासियाको शिक्षा देनेक 
लिये अवतरित नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण चोटी बढानेके 
लिये लालायित रहते थे-- 
मैया कर्याहं बढ़ैगी चोटी! 
किती यार मोहिं दूध पिवत भई यह अजहूँ है छोटी॥ 
शिखा हिन्दुत्वकी पहचान है शिखा राष्ट्रीय एकतामे 
सहायक है। गुरु गोविन्दसिहजीके दोनो पुत्र जोरावरसिह 


और फतहसिह स्वयको दीवारमे चुनवाकर तथा धीर 
हकीकतराय अपना सिर कटवाकर हम॑ चोटी रखनेकी 
प्रेरणा देते रहे हैं। 

आचार्य चाणक्यने शिखा खालकर हो तो प्रतिज्ञा की 
थी | यदि हमारे सिरपर चोटी नहीं होगी तो हम प्रतिज्ञा कैसे 
कर सकेगे ? 

आज तथाकथित सभ्य समाजम सम्ध्रान्त परिवारके 
लोग दाढी, मुँठ, नख एबं बाल बढाकर गौरवका अनुभव 
कर रहे हैं, फिर हम चोटी बढानेम क्यो शरमाये। अत 
हमको शिखा रखनी चाहिये, इससे शास्त्राकी आज्ञाका 
पालन तो होता ही है, हमको आध्यात्मिक, शारीरिक- 
नीरोगता आदि सुखाकी प्राप्ति भी होती है। 


सम (0 सम 


हिन्दू-विवाहका पवित्र स्वरूप 


...(पं० भ्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम ) 


भारतीय हिन्दूजातिकी विवाह-प्रणाली अत्यन्त प्राचीन, 
घवित्र एवं विलक्षण है। अन्य जातियामे जो रीतियाँ 
प्रचलित हैं, उनका दृष्टिकोण केवल भौतिक है। अर्थ- 
'कामपरायणता ही उनका आदर्श है। भाग ही उनका लक्ष्य 
है। हिन्दूजातिम॑ विवाह एक धार्मिक मस्कार है। धर्म 
धारक तत्त्व है और सस्कार शोधक एवं गुणाधायक। 
'सस्कारके दो प्रकार हैं--भलापकर्पण तथा गुणातिशयका 
ओधान। स्त्री-पुरुषके अन्त करणकी मलिनता या मलिन 
भावनाका निराकरण करके उनम सतीत्व, सयम, विशुद्ध 
अनुराग तथा धर्मानुष्ठान आदि गुणोका आधान करना ही 
विवाह-सस्कारका उद्देश्य है। यद्यपि प्रजोत्पादनोद्देश्यक 
'कामकी भावना इसमे भी होती है, तथापि बह धर्मके 
विरुद्ध नहीं होती। धर्माविरुद्ध काम तो भगवानूकी विभूति 
है। भारतीय राजनांतिम॑ यह क्रम बताया गया है कि धर्मस 
अर्थ अर्थसे काम तथा कामसे सुखका उदय होता है। जो 
धर्म और अर्थका त्याग करके केवल कामपरायण हांता है 
वह अपनी ही हानि कर बैठता है महाभारतमे भगवान्‌ 
व्यासन हाथ उठाकर पुकार-पुकारकर घोषणा की है कि 
धर्मसे ही अर्थ और कामसुखकी उपलब्धि होतो है, अत 


उसका ही सेवन लोग क्यो नहीं करते हैं? पवित्र 
सततिकी सृष्टिक लिये स्त्री-पुरुषके पवित्र आचार-विचारकी 
रक्षा तथा धर्मानुकूल विवाह-पद्धतिका परिपालन अत्यन्त 
आवश्यक है। एकपत्नीत्रत तथा पतिब्रत भारतीय विबाह- 
पद्धतिकी ही पवित्र देन है। भारतीय नारी जिसका मनसे 
वरण कर लेती है, उसे किसी भी दशाम न छोडनेका दृढ़ 
सट्टूल्प लेती है। वह मनसे भी पर-पुरुषका चिन्तन गहित 
मानती है। हिन्दू-जातिका विवाह एक महान्‌ धर्मकृत्य है। 
उसका लक्ष्य इन्द्रिय-सुख-भोग नहीं, अपितु धार्मिक पुत्र 
उत्पन्न करक देवयाग एवं पितृयागकी पावन परम्पराको 
'परिचालिन रखना है। यद्यपि विवाहकी आठ श्रेणियाँ 
बतायी गयी हैं, तथापि उनमे ब्राह्मविवाहकी प्रथा ही सबसे 
श्रेष्ट एवं उपादेय है। ; 
विवाहकाल _ 
हिन्दू-शास्त्राके अनुसार द्विज-बालक उपनयनके पश्चात्‌ 
ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करते हुए मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदका 
अध्ययन पूर्ण करते थे। फिर गुरुदक्षिणा देकर उनकी 
आज्ञासे वे समावर्तनसस्कार कराते थे और स्नातक होकर 


$ 


१-धर्मादथोंडर्थतट काम कामात्‌ सुखफ्लोदय । आत्मान हन्ति तौ हित्वा युक्‍त्या यो न निषेवते॥ (कामन्दक) 
२-धर्मादर्थश्व कामश्च स किमर्थ न सव्यत्त॥ (महा०स्वर्गा० ५१६२) 
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[ सस्काए- 





स्नातक विवाहके योग्य माना जाता था। इस अध्ययन और 
ब्रतको पूर्ण करनेम स्नातककी अवस्था लगभग बीससे 
पचीस वर्षतककी हा जाती थी। यही पुरुषके लिये 
'विवाहका उचित समय माना जाता था। 
योग्यता 
बर और कन्या सभी दृष्टियासे एक-दूसरेके उपयुक्त 
हा, इसकी बडी छान-बीन कौ जाती थी। वर रूपवान्‌ और 
सुन्दर हो स्वस्थ हो उत्तम कुलमे उसका जन्म हुआ हो 
वह इतने धन-वैभवसे सम्पन्न हो कि पत्नीका ठीकसे 
भरण-पोषण कर सके। कन्याके भी रूप, कुल, गुण, 
स्वभाव आदिकी परीक्षा की जाती थी। पुरुषके पुरुषत्व 
तथा स्त्रीके स्त्रीत्वकी भी विश्वस्त रूपसे जानकारी प्राप्त को 
जाती थी। स्त्री लक्षण्या (उत्तम लक्षणासे सम्पन्न) हो। 
उसके बाह्य और आन्तरिक-दोना लक्षणांपर विचार किया 
जाता था। 
कन्या अनन्यपूर्विका हानी चाहिये, उसका किसी 

दूसरेके लिये वाग्दान न हुआ हो वह कान्तिमती, 
असपिण्डा ओर यवीयसी हो। मातासे लेकर पाँच पीढातक 
और पितास लेकर सात पीढीतकके भीतरकी कन्या 
सपिण्डा कही गयी है। मामा मौसी बूआ-इन सभीकी 
कन्याएँ सपिण्डा होनेके कारण अग्राह्म हैं। यवीयसीका 
अर्थ है--वरसे छोटी अवस्थावाली। उसका कद भी 
बरसे ऊँचा नहीं होना चाहिये। उसे कोई रोग नहीं 
हो--इसपर भी ध्यान दिया जाय। उसके एक या अनेक 
भाई अवश्य हाने चाहिये। वर ओर कन्याके गोत्र एवं 
प्रवरमे भी भेद हाना आवश्यक है। ज्यातिपशास्त्रके 
अनुसार जन्मकुण्डलीका भी मेल देख लेना चाहिये। 
उसम सौभाग्य और सतानका योग कैसा है? इसका 
विचार कर लेना चाहिये। गण योनि ग्रह राशि राशीश 
वश्य, वर्ण तारा भकूट आदिका भी दाम्पत्य-जीवनपर 
गहरा प्रभाव पड़ता है अत इसकी भी समीक्षा आवश्यक 
है। कन्याकी ही भाँति वर भी आवश्यक गुणोसे युक्त 
तथा दोषासे रहित होता चाहिये। वह अपने ही वर्णका 
तथा वेद-शास्त्राका ज्ञाता हो। उसके पुरुषत्वकी भी 
यत्रपूर्वक परीक्षा की गयो हो। वह तरुण चुद्धिमान्‌ एवं 
जनप्रिय होना चाहिये। 


ब्राह्मविवाह 
- वरको घरपर बुलाकर उसे यथाशक्ति वस्त्राभूषणोंसे 
अलकृत कन्याका दान करना ब्राह्मविवाह है। ब्राह्मविवाहसे 
उत्पन पुत्र इक्कौस पीढियाका उद्धारक होता है। 
कन्यादाता 
पिता, पितामह भाई, अपने कुलका काई पुरुष तथा 
माता-ये कन्यादानके अधिकारी बताये गये हैं। इनम पूर्व- 
पूर्वकी श्रेष्ठता है। पूर्वक्त अभावम ही परका अधिकार है। 
दाताआके अभावम कन्या स्वय, वर चुन सकता है। 
कन्यादान एक बार ही होता है, अत जिसे वाग्दान दिया 
गया हो उसीको कन्या देनी चाहिये। कन्यादाता यदि 
रजोदर्शनके बाद भी कन्यादानम विलम्ब करे तो कन्या तान 
वर्षोतक प्रतीक्षाके बाद स्वय वर चुननेकी अधिकारिणी है। 
पतिक्रता 
जो पतिके जीत-जी या मरनेपर भी अन्य पुरुषका 
स्वीकार नहीं करती, वह पतिब्रता है। वह इस लोकमें 
यशस्विनी हाती है और परलोकम उमाकी सहचरां बनकर 
आनन्दभागिनी होती है। यदि आज्ञाकारिणी कुशल, पुत्र॒जननी 
ओर प्रियवादिनी पत्नीका त्याग करके काई भार्यान्तर ग्रहण 
करता है तो उसे अपनी सम्पत्तिका एक-तिहाई अश उस 
स्त्रीको दे दना हागा। यदि वह निर्धन है तो उस आजीवन 
पहली पत्नीके भरण-पापणका भार सादर वहन करना 
होगा। ऐसा करनेके लिये उसे राजकीय दण्ड विवश कर। 
स्त्रीधर्म तथा स्त्रीकी, रक्षा 
स्त्रीको सदा पतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। 
यही उसका परमधर्म है। विवाहका प्रयोजन है--वश- 
परम्पयको विच्छेदसे बचाना तथा पत्नीके साथ सद्धर्मानुठ्ठानद्वार 
अन्त करणकी शुद्धि या स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप्त 
करना। अत स्त्रीका सेवन तथा सरक्षण पतिका परम 
कर्तव्य है। हि 
ऋतुकालकी रात्रियाँ 
स्त्रीके साथ सम्पर्क स्थापित करनेक॑ लिये सोलह 
राते ऋतुकालसम्बन्धिनी मानी गयी हैं। इनम॑ पहलकी चार 
सर्वथा वर्जित हैं! शेष बारहम जो युग्म रांत्रियाँ हैं. उनमे 
युत्रार्थीकी सहवास करना चाहिय। पर्वोके दिन भी वर्जनाव 
हैं। मासम कबल एक रात्रिम एक बार सम्पर्क स्थापित 
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ऋरे। ऐसा करनेवाला पुरुष ब्रह्मचारीवत्‌ ही समझा जाता 
है। आधानम मघा और मूल नक्षत्र वर्जित हैं। उस समय 
चन्द्रबल ठीक रहना चाहिये। 
स्त्रियोका समादर, सरक्षण और आचरण 
पति, भाई पिता, बन्धु-बान्धव, सास-ससुर, देवर 
तथा कुटुम्बाजन भूषण भोजन और वस्तरद्वारा स्त्रीका सदा 
सम्मान करत रह। स्त्रीको गृह-व्यवस्थाम नियुक्त होना 
चाहिये। घरकी हरेक वस्तुकों सैभालकर व्यवस्थापूर्वक 
रखना चाहिये। नारी सदा कार्यदक्ष हा और प्रसन रहे। 
खर्चीली न हो। प्रतिदिन सास-ससुरके चरणामे प्रणाम कर 
और पतिकी सेवाम सदा तत्पर रहे। यदि पतिदेव बाहर गये 
हा ता उसे क्रीडा, श्रृड्धारधाएण सामाजिक उत्सवाका 
दर्शन, हास-परिह्ास और दूसरेके घर जाना आदि कार्य 
नहीं करने चाहिये। स्त्रीको कभी स्वतन्त्र नहीं रहना 
चाहिये। वह पिता, पति या पुत्राकी देख-रेखम हो रहे। 
कोई न हो तो कुटुम्बीजनाके सरक्षणमे रह। पिता, माता, 
घुत्र, भाई, सास ससुर मामा या पति-इनमेसे कोई-न- 
'कोई उसक साथ रहे। वह अकेली न घूमे अन्यथा उसकी 
निन्‍्दा होती है। वह सदा पतिके प्रिय तथा हितम लगी रहे। 
सदाचारिणी तथा जितेन्द्रिय हो। ऐसा करनेसे उसे इस 
लाकमें कार्ति और परलोकमे उत्तम गति प्राप्त होती है। 
' ! 'हिन्दू-विवाहकी विशेषता 
.. हिन्दू-विवाहमे देवताओ तथा पिंतरोका पूजन करके 
उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मातृकाओकी पूजा 
एव वन्दना की जाती है। विवाहके लिये आये हुए वरको 
विष्णुरूप मानकर सर्वाधिक पूजनीय कहा गया है। अतएव 
पहले मधुपर्कसे उसकी पूजा की जाती है। पाद्य, अर्घ्य 
आचमनीय विष्टर, मधुपर्क तथा गोदान--ये उसके सत्कारके 
अड्ड हैं। इसक बाद कन्यादान हाता है "यह महादान कहा 
गया है। इसम यजमानको राजा वरुणकी उपाधि दी गयी 
है। वर साक्षात्‌ नारायण है और वधू साक्षात्‌ लक्ष्मी। 
भगवानको लक्ष्मी देकर जिस पुण्यका अर्जन होता है वही 
कन्यादाताको उपलब्ध होता है। कन्या-प्रतिग्रहके पश्चात्‌ घर 
अग्रिदेवकी प्रदक्षिणा करके वधूको स्वीकार करता है और 
कहता है--'देवि। तुम्हारी दृष्टि सौम्य हो तुम पतिकी 
हितैपिणी होओ। तुम्हारा मन प्रसन एवं सद्धावसे पूर्ण हो। 


तुम कान्तिमयी तथा तेजस्विनी बनो। पुत्राकी जननी होओ। 
आस्तिक भावसे युक्त तथा सुखदायिनी हांकर रहो। हमारे 
चघरके पशुओ तकके लिये तुम कल्याणकारिणी बनी रहो।' 
फिर वैवाहिक अग्निकी स्थापनापूर्वक होम हांता है। इस 
होमम वैदिक मन्त्राद्वारा दाम्पत्य-जीवनको सुखमय, सफल 
तथा धर्म एवं यशसे समुन्नत बनानेके लिये प्रार्थनाएँ की 
जाती हैं। नारीके साम्लुष्ठ दक्षिण हस्तको ग्रहण करके वर 
गार्हस्थ्य-धर्मको निभानेकी प्रतिज्ञा तथा आजीवन साथ 
रहकर परस्पर सहयोगका उद्भाप करता है। लाजाहोमम बधू 
पतिकुल और पितृकुल--दोनाकी मड्रल-कामना करती है, 
गार्हपत्य-अग्निसे पतिके दोर्घजीवनकी प्रार्थना करती है। 
अश्मारोहणम॑ पति अपनी पत्नीके अविचल सौभाग्यकी 
'कामना करता है। परिक्रमाम॑ अग्निदेवतासे शुभ आशीर्वादकी 
याचना की जाती है। उसी समय उत्तम पतिब्रताआंके 
गाथागानको भी प्रथा है “या स्त्रीणामुत्तम यश ।' इससे 
स्त्रीका धर्म-निर्वाहकी प्रेरणा मिलती है तथा तदनुकूल 

मनोबल प्राप्त होता है। सप्तपदीम पति-पत्नीके सख्य- 

अम्बन्धकी प्रतिष्ठा होती है। इस समय वर-वधू-दोनो 
'एक-दूसरेके अनुकूल चलनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। धुव और 

अरुन्धतीके दर्शनका भी विधान है। इससे आजीवन 

सम्बन्धकी सुदृढ़तां होती हे और नारीको पातिव्रत्य- 


 पालनकौ प्ररणा मिलती है। 


* ऋग्वेदके दसवे मण्डलक ८५वे सूक्तम सूर्याक 
विवाहका “उल्लेख मिलता है। वेद थज्ञप्रधान हैं। यज्ञम 
पत्नीका सनिधान सतत अपेक्षित है। 'श्रीश्व ते लक्ष्मीश् 
पल्यौ' इत्यादि मन्त्र भी पति-पत्नीसम्बन्धुकी अनादिसिद्धता 
प्रकट करते हैं। जो लोग इसे पीछेकां कल्पना कहते हैं, 
उनकी मान्यता सर्वथा निराधार और मिथ्या है। 

ऋणग्वेदमे पाँच मन्ह्रोद्दाग वधू सूर्यने अपने पति 
सोमदेवका स्तवन किया है। सूर्या जब पतिके घर जानेके 
लिये विदा होती है, उस समय उसके लिये रथ और भृड्ठार- 
सामग्रीका भी विस्तृत वर्णन मिलता है। कन्याकी प्रसनताके 
लिये दिये गय उपहारको “वहतु' नाम दिया गया है। 
हिरण्यवर्ण सुन्दर रथचक्रका भी उल्लेख है। विदा हुईं कन्या 
सकुशल पतिके घर पहुँचे--इसके लिये प्रार्थना की गयी है। 
वहाँ वह गृहस्वामिनी बनकर रहे-यह शुभेच्छा प्रकट की 
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गयी है। अपने व्यवहारसे वधू समस्त गृहजनाका मन वशमे 
कर ले, उसका प्रिय मनोरथ पूर्ण हो, वह गृहस्थ-धर्मके 
पालनके लिये सजग रहे, दम्पती वृद्धावस्थातक एक-दूसरेके 
सम्मुख एवं अनुकूल रह--इत्यादि सद्भावनाएँ व्यक्त की गयी 
हैं। एक मन्त्रम कहा गया है--' बहू। तुम मैले वस्त्र त्याग दो। 
ब्राह्मणोकों धनका दान करो। मैले वस्त्रमे कृत्याका प्रवेश 
होता है। वधूके मैले और उतारे हुए वस्त्रके स्पर्शसे पति 
श्रीहीन हो जाता है ।' घर पहुँचनेपर गुरुजनाको बुलाया जाता 
था, उनसे कहा जाता था--'यह सुमड्रला वधू घर आयी है, 
आशीर्वादके लिये गुरुजन यहाँ पधारे, इसे देखे और इसे 
सौभाग्यसूचक वर देकर अपने घरको लौट।' श्वशुर-कुलके 
लोग वधूको स्वागतपूर्वक इस प्रकार आशीर्वाद देते थे-- 
*दम्पती। तुम इस जगतूम सुखसे रहो। तुमम कभी 
'बियोग न हो। पूरी आयुका उपभोग करो। अपने घर नाती- 


पोताके साथ आनन्दित रहो। प्रजापति तुम्ह सतान प्रदान 
करें। अर्यमा उन सतानाको चृद्धावस्थातक जीवित रखें। 
बहू! तुम दोष-दुर्गुणासे दूर रहकर पतिके पास रहो। हमारे 
घरक टद्विपद (मनुष्य) और चतुप्पद (पशु) सभीके लिये 
कल्याणकारिणी बनो। तुम सास, ससुर, देवर, ननद- 
सबके हृदयकी सम्राज्ञी बनो।' ये वैदिक कालके दद्गार हैं। 

वेदबोधित इष्टसाधनताके कर्मको धर्म कहा गया है। 
हिन्दू-विवाहपद्धति पूर्णत वैदिक हानेसे धर्ममय है। 
धर्मका फल है-अभ्युदय और नि श्रेयस। अत प्रत्येक 
हिन्दूकों विवाहके धार्मिक पक्षपर अधिक बल देना 
चाहिये। आजकल जो बाह्य आडम्बर बढ गये हैं, उनसे 
विरत होकर वैवाहिक पवित्र कृत्योके पालनमे सतत सलप्र 
रहना चाहिये। इसीसे देश जाति समाज और गृह- 
परिवारका मड्रल होगा। 


#च१च (0 # मै भच 


नारीके कुसस्कार 


'कलह--बात-बातम लडने-झगडनेको तैयार रहना 
लडे बिना चैन न पड़ना, घरम॑ तथा अडोस-पडोसमे 
किसीसे भी खुश न रहना--कलहका स्वरूप है। यह बहुत 
बडा दोष है। जो स्त्री कलह करके अपने दोष धोना तथा 
अपनी प्रधानता स्थापन करना चाहती है, उसको परिणाममे 
दोष और घृणा ही मिलते हैं। कलह करनेवाली स्त्रीसे सभी 
घृणा करते हैं। यहाँतक कि कई बार वह जिन पति-पुत्रोके 
लिये दूसरोके साथ कलह करती है, वे पति-पुत्र भी उससे 
अप्रसन्न होकर उसका विरोध करते हैं। कलहसे अपनी 
सुख-शान्तिका ता नाश होता ही है, सार परिवारमे 
महाभारत मच जाता है। सास-ससुर पति-पुत्र-कन्या और 
भौकर-नौकरानियाँ--सबके मनमे उद्बेश होता है। घरके 
कामोम विश्वद्डलता आ जाती है। पतिका अपने व्यापार या 
दफ्तरके काममे मन नहीं लगता। रोगीको उचित दवा-पथ्य 

नहीं मिलता। जिस कुट्ठम्बम॑ कलहकारिणी कर्कशा स्त्री 
होती है उसक दुर्भाग्यका क्या ठिकाना। ताने मारना बढा- 
चढाकर दोपारापण करना दूसराको गाली देना और स्वय 
गाली खाना कलहकारिणीक॑ स्वभावमे आ जाता है। 


अतएव उसके मुँहसे आवेशम ऐसी-ऐसी गदी बात॑ निकल 
जाती हैं कि जिन्हे सुनकर लज्जा आती है। जबानका घाव 
अमिट होता है। क्रोधावेशमे नारी अपने घर-परिवारके 
लोगाको ऐसे शब्द कह बैठती है कि जन्मसे चला आता 
हुआ प्रेम सहसा नष्ट हो जाता है तथा जीवनभरके लिय॑ 
परस्पर वैर बँध जाता है। और तो क्या क्रोधमे भरकर नारी 
ऐसी क्रिया कर बैठती है कि वह अपने स्वामीकी नजरसे 
भी मिर जाती है और फिर उम्रभर क्लेश सहती है। स्त्री 
जहाँ एक बार पतिकी आँखसे गिरी कि फिर सभीकी 
आँखासे गिर जाती है। अत नारीको इस जघन्य दोषसे 
अवश्य बचे रहना चाहिये। ०. & 
निन्दा--हिंसा-द्वेष--जहाँ चार स्त्रियाँ इकट्ठी हुई 
कि परचर्चा शुरू हुई। परचर्चामे यदि पराये गुणोकी प्रशसा 
हा तब तो कोई हानि नहीं है परतु ऐसा होता नहीं। 
आजकल मानवस्वभावमे यह एक कमजोरी आ गयी है कि 
वह दूसराके ग्रुण नहीं देखता दोष ही देखता है। कहीं- 
कहीं तो दोष देखते-देखते दृष्टि ऐसी दोषमयी बन जाती 
है कि फिर उसे सबम॑ सर्वत्र सदा दोष ही दीखते हैं और 
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दोष दीखनेपर तो निन्‍दा ही होगी, स्तुति कैसे होगी। 
निन्‍्दासे दोषाका चिन्तन होता है, जिनकी निन्‍्दा हाती है, 
उनस द्वेप बढ़ता है। द्वेषता परिणाम हिसा है। अतए्व 
परनिन्दासे बचना चाहिये। उचित तो यह है कि परचर्चा 
ही न हो। या तो भगवच्चर्चा हो या सत्‌-चर्चा हो। यदि 
परचर्चो हो तो वह गुणाकी हो, दोषोकी नहीं। इसस 
सभीको शान्ति मिलेगी तथा बच्चे भी इसो आदर्शम ढलगे। 
निन्‍्दाकी भाँति चुगली भी दोष है। उससे भी बचना 
चाहिये। चुगली करके नारियाँ घरम परस्पर झगडा कराने 
और घरके घर्बाद होनेम कारण बनती हैं, जो सर्वथा 
अनुचित तथा हानिकारी है। 
ईर्ष्या--दूसरोंकी उनति देखकर, दूसगेको धन-पुत्र 
आदिसे सुखी देखकर जलना ईर्प्या या डाह है। यह बहुत 
चुरा दोष है और स्थ्रियोम प्राय होता है। इससे अहुत-से 
अनर्थोकी उत्पत्ति होती है। अतएवं इससे भी बचना 
आवश्यक है। 
भेद--भारियोम प्राय दाप होता है कि थे घरके 
लोगा और नौकगेके खान-पानम॑ तो भेद रखती ही हैं, 
अपने पति-पुत्रोम तथा घरके सास, ससुर, जेठ, देवर, ननद 
आदिम तथा उनकी सतानम भी खान-पान वस्त्रादि 
पदार्थोम तथा व्यवहारमे भेद रखती हैं। बम्बईमे एक 
'ऋष्भ्राल्त घरकी चहुने पत्तिक लिये दही छिपाकए रख लिया 
था और, विधुर ससुरके मागनेपर वह झूठ बोल गयी थी। 
परिणाम यह हुआ कि ससुरने बुढौतीम दूसरा विवाह कर 
लिया और आगे चलकर उस पुत्रवधू और पुत्रको ससुरके 
धनमेसे कुछ भी नहीं मिला। अपने ही पटके लडके और 
लडकीम भी स्त्रियाँ भेद करते देखी जाती हैं। लडकेको 
बढ़िया भाजन-वस्त्र देती हैं, लडकीको घटिया। लड़का 
अपनी बहिनको मारता है तो माँ हँसती है और कन्याको 
'सहन करनेका उपदेश देती है, एवं कन्या कही भाईकों जरा 
डॉट भी देती है तो माँ उसे मारने दौडती है। पर आश्चर्य 
यह कि यह भेद तभीतक रहता है जबतक कन्याका विवाह 
नहीं हो जाता। विवाह होनेके बाद माता अपनी कन्यासे 
विशेष य्यार करती है और पुत्रबधू तथा पुत्रसे कम। खास 
करके पुत्रवधूके प्रति दुर्व्यवहार और कन्याके प्रति सद॒व्यवहार 
करती है। इस भेदसे भी घर फूटता है। नारियाको इस 





व्यवहारभेदका सर्वथा त्याग करना चाहिये। 
विलासिता-शौकीनी--यह दोष आजकल बहुत 
ज्यादा बढ रहा है। भ्रष्ट तेल, साबुन, पामेड, पाउडर, 
स्तरों एसस, बढिया-सं-बढिया विदेशी ढगके कपडे-गहने 
आदिकी इतनी भरमार हो गयी है कि उसके मारे 
गृहस्थीका अन्य खर्च चलना कठिन हो गया है। पत्नियोकी 
विलासिताकी माँगने पतियाको तग कर दिया है। इसीको 
लेकर रोज घराम आपसमे झगड़े हो जात हैं। यह 
भारतीय नारियाके लिये कलड्डू है। भ्रृड्भार हाता है पतिके 
लिये, न कि दुनियाको दिखानेके लिये। आजके फैशन 
तथा विलासिताने स्त्रियाकों बहुत नीचे गिरा दिया है। 
बेष-भूषाम॑ घण्टो खर्च कर देना, खर्चको अत्यधिक बढा 
लेना, बुरी आदत डाल लेना-जो आगे चलकर दोहरा 
दुख देती है और घरके काम-काजम हाथ न लगाना-- 
ये बहुत यडे दोष हैं, जो शौकोनीके कारण उत्पन होते 
हैं। स्वास्थ्य तथा सफाईके लिये आवश्यक उपकरण 
रखनेमे आपत्ति नहीं और न साफ-सुथरे रहनेमे दोष है। 
बल्कि साफ-सुथरा रहना तो आवश्यक है। दोष ता 
शौकीनीकी भावनामे है, जो त्याज्य है। 
फिजूलखर्च--शौकीनीकी भावनाके साथ ही दूसरी 
स्त्रियाकी देखादेखी तथा मूर्खतासे एवं सग्रह करनेकी 
आदतसे भी यर दोष चढ जाता है। चही एृहस्थ सुखी रहता 
है, जो आमदनीसे कम खर्चमे लगाता है। चतुर और बुद्धिमती 
स्त्रियाँ एक पैसा भी व्यर्थ खर्च नहीं करतीं। लागोकी 
देखादेखो अनावश्यक सामान नहीं खरीदतों चौके तथा 
वस्त्राभूषणोमे सादगीसे काम लेती हैं। बच्चोको नहला- 
धुलाकर साफ-सादे कपडे पहनाकर और उनके मनम॑ उस 
सादगी तथा सफाईम ही गौरवबुद्धि उपजाकर सुन्दर-सुडौल 
रखती हैं जिससे न तो उनकी आदत बिगडती है और न 
खर्च ही अधिक होता है। खर्चकी तो कोई सीमा हो नहीं 
है। अपव्यय करनेपर महौतेमे हजार रुपये भी काफी नहीं 
हांते और सोच-समझकर खर्च करनेसे इस महँगीमे भी सहज 
ही अपनी आमदनीके अदर ही काम चल जाता है स्त्रियोको 
हिसाब रखना सीखना चाहिये और आमदनीमसे कुछ अवश्य 
बचाकर रखेगी--ऐसा निश्चय करके ही खर्च करना 
'चाहिये--तेते पाँव पसारिये जेती लॉबी सौर।! 
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असस्कृत नारी 5 





दिन चड़ आया कितु साती पड़ी आलमर्म, काईं सदा डूयी-सी विधादर्म लखाती है। 
काई कलहा है रूठती है त्या कुयषा नारि काई भार सासका ही गहस भगाती है॥ 
कोड झुछटा है, पति ड्राह आह काड़ कर, निपट निलज्ञ कोई नंगी ही नहाती है। 
कोई मुँ|जारी काई चटक घटारी थरड़ी थव खत्चीली धन-धर्म भी गँवाती है॥ 
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गर्व--अभिमान--कोई-कोई स्त्री अपने पति-पुत्रके 
धन या पद-गौरवका अथवा अपने गहने-कपडोका गर्व-- 
अभिमान वाणी और व्यवहारम॑ लाकर इतनी रूखी बन 
जाती है कि घरके लोगो तकको उससे बात करते डर 
लगता।है और अपमान-बोध होता है। ऐसी स्त्री बिना 
मतलब सबको अपना ट्वेपी बना लेती है। अतएवं किसी 
भी वस्तुका गर्व कभी नहीं करना चाहिय। ; 
दिखाबा--नारियाके स्वभावम॑ प्राय ऐसा देखा 
जाता है कि वे यही समझती हें कि किसी भी चीजको 
दिखाकर करना चाहिये। कन्या या ननदकों कुछ दंगी तो 
उसको पहले सजाकर लागोको दिखलायेगी, तब देगी। 
कहीं-कहीं तो दिखाया जाता है ज्यादा और दिया जाता है 
कम, जिससे कन्या आदिको दु ख भी होता है। इसी प्रकार 
किसी परिवारके या बाहरके अभावग्रस्त पुरुष या स्त्रीकी 
कभी कोई सेवा की जाती है तो ऐसा सोचा जाता है कि 
हमारी सेवाका पता इसको जरूर लग जाना चाहिये। सेवा 
'करे और किसीको कुछ पता भी न चले तो मानो सेवा ही 
नहीं हुईं। सेवा करके जताना अहसान करना और बदलम 
कूँतज्ञता तेथा खुंशामद प्राप्त करना ही माना सेवाकी 
सफलताका निशान समझा जाता है। यह बडा दोष है। देना 
वही सात्तिक है, जिसको कोई जाने ही नहीं। लेनेवाला 
भी न जाने ता और भी श्रेष्ठ * 
3" विषाद--कई स्त्रियाम॑ यह देखा गया है कि वे 
दिन-रात' विषादमे डूबी रहती हैं। उनके चेहरेपर कभी 
हँसी नहीं। दु ख-कष्टमे तो ऐसा होना स्वाभाविक है पर 
सब 'तरहके सुख-स्वाच्छन्य होनेपर भी स्वभावसे ही 
हमेशा विषादभरी रहना और किसी बातक पूछत हो झुँझला 
उठना तो बडा भारी दाप है। इसको छोडकर सर्वदा प्रसन्न 
रहना चाहिये। प्रसन्नता सात्तिक भाव है। प्रसन्न मनुष्य 
सबको प्रसन्नताका दान करता है। विषादी और क्रोधी तो 
विषाद और क्रोध ही बाँटते हैं। न 
हँसी-मजाक--कई नारियोमे हँसी-मजाकका दोष 
होता है। कई तो देवर या ननदोई आदिके साथ गदी 
दिल्‍लगी भी कर बैठती हैं। परिवारके तथा घरमे आने- 
जानेवाले पुरुषा तथा स्त्रियांक साथ भो दिल्लगी करती 
रहती हैं। हँंसमुख रहना गुण है। निर्दोष और सीमित विनोद 


कह: हे 


भी बुरा नहीं, परतु जहाँ हँसी-मजाककी आदत हो जाती 
है और उसमे ताना, व्यड्ञाय कटठ्ठुता और अश्लीलता आ 
जाती है, वहाँ उससे बडी हानि होती है। स्त्रीको सदा ही 
मर्यादामे बोलनेवाली और हँसमुखी होनेपर भी गम्भीर होना 
चाहिये। 

वाचालता--बहुत बोलना भी दोष है। इसमे समय 
नष्ट होता है, व्यर्थचर्चामे असत्य, पर-निन्‍्दा, चुगली आदि 
भी हां जाते हैं। जबानकी शक्ति नष्ट होती है और घरके 
कामोमे नुकसान होता है। गप लडानेवाली स्त्रियोके घर 
'उजडा करते हैं। अतएवं नारीको समझ-सोचकर सदा 
हितभरी, मोठी वाणी बोलनी चाहिये और वह भी बहुत ही 
'कम। ज्यादा बोलनेवालीको तो भजन करनेकी फुरसत ही 
नहीं मिलती जो बहुत बडी हानि है। हि 

स्वास्थ्यकी लापरवाही तथा कुपथ्य--स्त्रियोम 
यह दोप प्राय देखा जाता है कि बे स्वास्थ्यकी ओरसे 
लापरवाह रहती हैं। रोगको दबाती तथा छिपाती हैं और 
कुपथ्य भी करती रहती हैं। जिन बहुओको ससुरालमे 
सासके डरसे रोग छिपाना पडता है और रोगकी यन्त्रणा 
भोगते हुए भी जबरदस्ती बलवान्‌ मजदूरकी तरह दिनभर 
खटना पडता है, उनकी बात दूसरी है। पर'जो प्रमादवश 
या दवा लेने 'और पथ्यसे रहनेके डरसे रोगको छिपाती हैं, 
वे तो अपने तथा घरके साथ भी अन्याय करती हैं। साथ 
ही स्त्रियाँ प्राय स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोको भी नहीं जानतीं 
और कुछ जानती हैं तो उनकी परवा नहीं करतीं। ऐसा नहीं 
करना चाहिये। ॥ कक +« + 

मोह--कई स्त्रियाँ मोहवश बच्चाको अपवचित्र वस्तुएँ 
खिलाती, अपवित्र रखती, जानबूझकर कुपथ्य सेवन कयती 
उन्हे झूठ बोलने नौकरोके साथ बुरा बर्ताव करने तथा 
गाली देने और मारनेकी बुरी आदत सिखाती उनकी 'चोरी- 
चमार्रोकी क्रियाकां सहकर उनका वैसा स्वभाव बनाती 
और पढाने-लिखानेम प्रमाद करती हैं। साथ ही उन्हं;कुछ 
भी काम न करने दकर और दिन-रात खेल-तमाशा तथा 
सिनेमा वगैरहमे ल जाकर फिजूलखर्च आलसी, सदाचाररहित, 
गदा रोगी और बुरे स्वभावका बनाकर उनका भविष्य 
बिगाडती हैं एवं परिणाममे उनको दु खो बनाकर आप भी 
दु खो होती हैं। इस दोषसे सन्‍्ततिका शील और सदाचार 
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असस्कृत नारी 





दिन चढ आया कितु साती पडी आलसम, कोई सदा डूबी-सी विषादमे लखाती है। 
कोई कलहा है, रूठती है, त्यां कुबेधा नारि, काई मार सासकां ही गेहसे भगाती है॥ 
काई कुलटा है, पति-द्राह ओह कोई करे, निपट निलज्ज कोई नगी ही नहाती है। 
कोई मुँहजोरी कोई चटक चटोरी बड़ी, बन खरचीली धन-धर्म भी गँवाती है॥ 


* नारीके कुसस्कार * 


इड५ 
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शर्व--अभिमान--कोई-काई स्त्री अपन पति-पुत्रके 
धन या पद्‌-गौरवका अथवा अपने गहने-कपडोका गर्व-- 
अभिमान-वाणी और व्यवहारम लाकर इतनी रूखी बन 
जाती है कि घरके लोगो तकको उससे बात करते डर 
लगताल्‍है और अपमान-बोध होता है। ऐसी स्त्री बिना 
मतलब सबको अपना द्वेपी बना लेती है। अतएव किसी 
भी वस्तुका गर्व कभी नहीं करना चाहिये। - 
दिखावा--नारियाके स्वभावम॑ प्राय एसा देखा 
जाता है कि वे यही समझती हैं कि किसी-भी चीजको 
दिखाकर करना चाहिये। कन्या या ननदको कुछ देगी तो 
उसको पहले सजाकर लोगाको दिखलायंगी, तब देगी। 
'कहीं-कहीं तो दिखाया जाता है ज्यादा और दिया जाता है 
'कम, जिससे कन्या आदिको दु ख भी होता है। इसी प्रकार 
किसी परिवारके या बाहरके अभावग्रस्त पुरुष या स्त्रीकी 
कभी कोई सेवा की जाती है तो ऐसा सोचा जाता है कि 
हमारी संवाका पता इसको जरूर लग जाना चाहिये। सेवा 
करे और किसीको कुछ पता भी न चले तो मानो सेवा ही 
नहीं हुई। सेवा करके जताना अहसान करना और बदलेमे 
कूंतज्ञता तंथा खुशामद प्राप्त करनों ही मानो सेवाकी 
सफेलेताका निशान समझा जाता है। यह बडा दोष है। देना 
वही सात्तविक है जिसको कोई जाने ही नहीं। लेनेवाला 
भीनजानेतो और भी श्रेहह ' 5 - 
"४ पविषाद--कई स्त्रियाम॑ यह देखा गया है कि वे 
दिन-राता विषादम डूबी रहती हैं। उनके चेहरेपर कभी 
हँसी नहीं। दु ख-कष्टम तो ऐसा होना स्वाभाविक है पर 
सब तरहके सुख-स्वाच्छन्य होनेपर भी स्वभावसे ही 
हमेशा विषादभरी रहना और किसी बातके पूछते ही झुँझला 
'उठना तो बडा भारी दोष है। इसको छोडकर सर्वदा प्रसन्न 
रहना 'चाहिये। प्रसनता सात्विक भाव है। प्रसन मनुष्य 
सबका प्रसन्नताका दान करता है। विषादी और क्रोधी तो 
विषाद और क्रोध ही बाँटते हैं। : 
हँसी-मजाक--कई नारियामें हँसी-मजाकका दोष 
होता है। कई तो देवर या नन॒दोई आदिके साथ गदी 
दिल्लगी भी कर बैठती हैं। परिवारके तथा घरमे आने- 
जानबाले पुरुषा तथा स्त्रियोके साथ भी दिललगी करती 
रहती हैं। हँसमुख रहना गुण है। निर्दोष और सीमित विनोद 


भी बुरा नहीं, परतु जहाँ हँसी-मजाककी आदत हो जाती 
है और उसमे ताना, व्यद्ञब, कटठुता और अश्लीलता आ 
जाती है, वहाँ उससे बडी हानि होती है। स्त्रीको सदा ही 
मर्यादामें बोलनेवाली और हँसमुखी होनेपर भी गम्भीर होना 
चाहिये। 

वाचालता--बहुत बोलना भी दोष है। इसमे समय 
नष्ट होता है, व्यर्थचर्चाम असत्य, पर-निन्दा चुगली आदि 
भी हो जाते हैं। जबानकी शक्ति नष्ट होतो है और घरके 
कामामे नुकसान होता है। गप लडानेवाली स्त्रियोके घर 
उजडा करते हैं। अतएवं नारीकों समझ-सोचकर सदा 
हितभरी, मीठी वाणी बोलनी चाहिये और वह भी बहुत ही 
'कम। ज्यादा बोलनेवालीको तो भजन करनेकी फुरसत ही 
नहीं मिलती ,जो बहुत बडी हानि है। 

स्वास्थ्यकी लापरवाही तथा कुपथ्य--स्त्रियोमे 
यह दोष प्राय देखा जाता है कि वे स्वास्थ्यकी ओरसे 
लापरवाह रहती हैं। रोगको दबाती तथा छिपाती हैं और 
कुपथ्य ५भी करती रहती हैं। जिन बहुआको ससुरालमे 
सासके डरसे रोग छिपाना पडता है और रोगकी यन्त्रणा 
भोगते हुए भी जबरदस्ती बलवान्‌ मजदूरकी तरह दिनभर 
खटना पडता है, उनकी बात दूसरी है। पर जो प्रमादवश 
या दवा लेने और पथ्यसे रहमेके डरसे रोगको छिपाती हैं, 
वे तो अपने तथा घरके साथ भी अन्याय करती हैं। साथ 
ही स्त्रियाँ प्राय स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोको भी नहीं जानतीं 
और कुछ जानती हैं तो उनकी परवा नहीं करतीं। ऐसा नहीं 
करना चाहिये। $ 

मोह--कई स्त्रियाँ मोहवश बच्चोको अपवित्र वस्तुएँ 
खिलाती, अपवित्र रखती, जानबूझकर कुपथ्य सेवन कराती, 
उन्हे झूठ बोलने, नौकरोके साथ बुरा बर्ताव करने त्रथा 
गाली दने और मारनेकी बुरी आदत सिखाती, उनकी चोरी- 
चमारीकी क्रियाकों सहकर उनका चैसा स्वभाव बनाती 
और पढाने-लिखानेमे प्रमाद करती हैं। साथ ही उन्ह कुछ 
भी काम न करने देकर और दिन-रात खेल-तमाशो तथा 
सिनमा वगैरहमें ल जाकर फिजूलखर्च आलसी सदाचाररहित, 
गदा रोगा और बुर स्वभावका बनाकर उनका भविष्य 
बिगाडती हैं एवं परिणाममे उनको दु खी बनाकर आप भी 
दुखी होती हैं। इस दोषसे सन्‍्ततिका शील और सदाचार 
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नष्ट हो जाता है और बच्चे कुलदीपकसे कुलनाशक बन 
जाते हैं। माताआको व्यर्थक मोहसे बचकर बच्चोको--पुत्र 
तथा कन्या-दोनाको सयमी, धार्मिक, सदाचारी और 
सदगुणसम्पन्न बनाना चाहिये, जिसस वे सुखो हो तथा 
अपने आचरणासे कुलका सिर ऊँचा कर सके। 
कुसड्र--स्त्रियाको भूलकर भी परनिन्दा करनेवाली, 
खुशामद करनेवाली, झाड-फूँक और जादू-टोना बतलानवाली, 
'परपुरुषाको प्रशसा करनेवाली, विलासिनी, अधिक खर्च 
करनेवाली इधर-उधर भटकनेवाली, केलहकारिणी और 
'कुलथ स्त्रियोका सड्र नहीं करना चाहिये। इनका सद्ब 
कुसड्र है तथा सब प्रकारसे पतनका कारण है। 
आलस्य--आलस्य, प्रमाद और निद्रा तमोगुणक 
स्वरूप हैं। तमागुणसे चित्तमे मलिनता आती है और 
जीवनम प्रगतिका मार्ग रुक जाता है। अतएव स्त्रियाकी 
संदा सत्कर्मोम लगे रहना चाहिये और आलस्य-प्रमादादिस 
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बचना चाहिये। न रे 
व्यभिचार--स्त्रियाके लिये यह सबसे बडा दोष है। 
शरीरसे तो क्या, वाणी और मनसे भी पर-पुरुषकी सेवन 
करना महापाप है। सतीत्वका नाशक है। लोकम निन्‍्दा 
'करानेवाला ओर परलोकको बिगाडनेवाला है। जो नारी 
ऐसा करती है, उसका मुँह देखना पाप है। उसे लाखा- 
करोड़ो बरसातक नरकोकी भीषण यन्त्रणा भोगनी पडती है 
और तदनन्तर जहाँ जन्म होता है, वहाँ बार-बार भाँति- 
भाँतिके भीषण दु खा-कष्टाका भार वहन करके जीवनभर 
रोना पडता है। 
'छनसुखलागिजनम सत कोटी | दुख न समुझ तेहि सम को खोदी॥ 
यह सब नारियाका दूषण और कुसस्कार है, जिनसे 
पूरी तरह बचना चाहिये तथा उच्च कोटिक अच्छे 
सस्कागको स्वीकार करना चाहिये, जिससे जीवन उनविशेल 
बने तथा परम लक्ष्यकी प्राप्ति हो सके 


नारीके उत्तम सस्कार - 


सौन्दर्य--(१) सुन्दर वर्ण, सुडौल अड्ड-प्रत्यद्ध, 
चाल दृष्टि, भाव-भड्ढी तथा तोड-मरोड आदिम सुहावनापन 
और वाणीम माधुर्य-यह बाहरी सौन्दर्य है। 

(२) क्षमा प्रेम उदारता निरभिमानता विनय, 
सहिष्णुता समता शान्ति धीरता चीरता परदु खकातरता, 
सत्य, सेवा, अहिसा प्रह्मचर्य, शील प्रभुभक्ति आदि 
सदगुण तथा सद्भाव--भीतरी सौन्दर्य है। 

बाहरी तथा भीतरी--दोना ही सौन्दर्य आवश्यक हैं 
परतु बाहरीकी अपेक्षा भीतरीका महत्त्व अधिक है। 
रूपवती भारियाकों रूपका गर्व न करके अपने अन्दर 
सदगुणा तथा सद्धावाके सौन्दर्यको बढाना चाहिये। 

'लज्ञा--धर्मविरुद्ध शीलके विरुद्ध और समाजकी 
अवित्र प्रथाआंके विरुद्ध कुछ भी करनेम महान्‌ सड्डाच और 
पुरुष-समाजके ससर्गसे बचनेके लिये होनेवाले दृष्टि- 
सद्ोच अद्भ-सद्भीच और वाणी-सड्रोचका नाम लज्जा है। 
लज्जा नारीका भूषण हैं और यह शोलभरी आँखामें रहता 
#। बीमार एवं यडोंकी सेवाम तथा कर्तव्यपालनम लज्वाके 
नामपर तत्पर न हाना लज्जाका दुरुपयाग एव मूर्सता है। 


साथ ही अबाध पुरुष-ससर्गम निसड्लोच जाना-आना 
लज्ञाका निरड्डुश नाश है, जो नारीके शीलके लिये अत्यत 
घातक है।। 

विनय--वाणीम, व्यवहारम तथा शरीर-सम्ालनम 
गर्व उग्रता, कठोरता तथा टेढेपनका त्याग करके नप्न 
सरल स्लेहपूर्ण, आदर-भावयुक्त और मधुर होना विनय है। 
विमयका अर्थ न तो चापलूसी है न कायरता। दुष्टके 
दमनमे कठोरता और उग्रता आवश्यक है। पर घर-परिवार 
तथा ससारके अन्य सभी व्यवहारोम नारीकी विनयरूप 
भूषणको सदैव धारण किये रहना चाहिये। 

सयम-तप--शरीर, मन और चाणोको विपयोकी 
ओरसे यथासाध्य हटाये रखना तथा उनको कभी भी अवैध 
तथा अकल्याणकारी कार्यम न लगने देनका नाम सम है। 
इसौको तप भी कह सकते हैं। गीताम भगवानूने बतलायां 
है--(१) देव-ट्विज गुरुजज और ज्ञावीजनोंकों पूजा 
शरीरकी शुद्धि सरलता (शरीरकी सौम्यता) ब्रह्मचर्य 
(पर-पुरुष अथवा परः-स्त्रीका सर्वथा त्याग एवं पति- 
पन्नाम शास्त्राक्त सोमित ससग) तथा अह्सा (किसीको 
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भी चोट न पहुँचाना) यह शारीरिक तप है, (२) किसीको 
घबराहट न पैदा करे--ऐसी सच्ची, प्रिय और हितकारी 
वाणी, बोलना तथा भगवन्नामका उच्चारण करना एवं 
परमार्थ-ग्रन्थाकों पढना-यह चाणीका तप है और (३) 
मनकी प्रसनता, मनकी सौम्यता मनका मौन (अन्य 
चिन्तनसे रहित केवल भगवच्चिन्तनपरायण होना), मनका 
बशमें रहना और मनका पवित्र भावासे युक्त रहना-यह 
मनका तप है। शरीर, वचन और मनसे होनेवाली तमाम 
कुप्रवृत्तियांसि उनको हटाकर इन सत्प्रवृत्तियोमे लगाये रखना 
ही सयम है। 
सतोष--परश्रीकातरता, असहिष्णुता लोभ और तृष्णाके 
वशम न होकर भगवानूकी दी हुई अपनी स्थितिम सन्तुष्ट 
रहना 'सतोष' है। सतोपसे चित्तकी जलन मिटती है, द्वैप- 
विषाद और क्रोधसे रक्षा होती है एव परम सुखकी प्राप्ति 
होतो है। 
क्षमा--अपना अहित करनेवालेके व्यवहारकों सह 
लेना अक्रोध है और उसको अपने तथा दूसरे किसीके द्वारा 
भी बदलेमे दु ख न मिले एवं उसकी बुद्धि सुधर जाय इस 
प्रकारके सद्भावका नाम 'क्षमा' है। अक्रोध अक्रिय है, 
क्षमा सक्रिय। धमा कायरोका नहीं, वर बीराका धर्म है। 
'धीरता-बीरता--दु ख, विपत्ति कष्ट और भयके 
सपय, भगवानके मड्गलमय विधानपर भरोसा रखकर तथा 
*विपत्ति सदा नहीं रहती। बादल आते हैं, आकाश काला 
हो जाता है फिर बादल हटते हैं और सर्वत्र प्रकाश फेल 
जाता /है।!” इस प्रकार समझकर अपने कर्तव्यका पालन 
करते हुए मैदानमे डटे रहना 'धीरता' है और इसीके साथ- 
साथ विरोधी शक्तियोको निर्मूल करनेका साहस तथा 
बुद्धिमानीसे युक्त प्रयत्न करना “वीरता” है। 
/गम्भीरता--समझकर, मधुर, थोड़े शब्दाम बोलना 
व्यर्थ न बोलना, हँसी-मजाक न करना, विवाद न करना 
चपलता-चझ्जलता न करना, प्रत्येक कार्यको खूब सोच- 
विचारकर दृढ़ निश्चयके साथ करना, शान्त और शिष्ट 
व्यवहार करना झगड़े-टटेम न पडना जरा-सी विपत्ति या 
घरमे कोई काम आ पडनेपर विचलित न हो जाना 
गम्भीरता है। गम्भीर स्त्रीका तेज सब मानते हैं तथा उसका 


आदर करते हैं और वह भी बहुत-सी व्यर्थकी कठिनाइयांसे 
बच जाती है। क्र 

समता--सबम एक ही आत्मा है अथवा प्राणिमात्र 
सब एक ही प्रभुकी अभिव्यक्ति या सतान हैं, यह समझकर 
'मनमे सबके प्रति समान भाव रखना, सबके दु खको अपना 
दुख समझना सबके हितमे अपना हित मानना-समता 
है। व्यवहारमे तो प्रसड़ानुसार कहीं-कहीं विषमता करनी 
पड़ती है, जो अनिवार्य है, पर मनम आत्मदृष्टि अथवा 
परमात्मदृष्टिसे सबमे समता रखनी चाहिये। विपमता इस 
रूपमे हो तो वह गुण है--जैसे अपने तथा अपनी सतानके 
हिस्सेमे कम परिमाणमे, कम सख्याम॑ और अपेक्षाकृत 
घटिया चीज ली जाय, और अपने देवर-ननद एवं जेठानी- 
देवरानां तथा उनकी संतानके हिस्सेमें अधिक परिमाण, 
अधिक सख्यामे और अपेक्षाकृत बढिया चीजे प्रसन्नतापूर्वक 
दी जायें। 

सहिष्णुता--दु ख, कष्ट और प्रतिकूलताके सहन 
'करनेका नाम सहिष्णुता है। यह नारी-जातिका स्वाभाविक 
गुण है। नारी पुरुषकी अपेक्षा बहुत अधिक सहती है और 
सहनेकी शक्ति रखती है। साधारणत सहिष्णुता गुणकी 
तुलना वृक्षांके साथ की जाती है। “तरुणेव सहिष्णुना।' 
लोग पत्थर मारते हैं तो वृक्ष सुन्दर, मुपक्व, मधुर फल देता 
है, लोग काटकर जलाते हैं त्तो वह स्वय जलकर उनका 
यज्ञकार्य सम्पादन कराता है भोजन पकाता है और शीतस 
ठिदुरते हुए शरीरमे गर्मी पहुँचाकर जीवनदान देता है। वृक्ष 
'फलवान्‌ बनता भी है अनेक आँधी-पानी, बिजली आदि 
बाधा-विपत्तियोको झेलकर। यदि किसी नारीको प्रतिकूल 
भावाके पति और सास प्राप्त हुए हा ता उसे सहिष्णु बनकर 
प्रेमके द्वारा उनको सन्मार्गपर लाना चाहिय। सहना, कलह 
न करके प्रेम करना, प्रतिवाद न करके सेवा करना-ऐसा 
अमोघ मन्त्र है कि इससे शीघ्र ही अशान्विसे भरा उजडता 
हुआ घर पुन बस जाता है और उसमे शान्ति तथा सुखकी 
लहरे उछलने लगती हैं। 

सुव्यवस्था तथा सफाई--घरकी वस्तुएँ, आवश्यक 
सामग्री तथा कार्योको सुभूह्ठुलाबद्ध रखनेका नाम सुव्यवस्था 
है। नारी घरकी लक्ष्मी है, घरके सोन्दर्य एव ऐश्वर्यकी देवी 
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स्वच्छ रखती है घर-द्धवारको बुहार सदा, धान कूट लेती औ चाकी भी चलाती है। 
सूत कातती है और माखन बिलोती घर, भोजन विशुद्ध निज हाथसे बनाती है। 
करती सिलाई है, लड़ाती लाड़ लाड़लेको, पाठ करती है, निज पतिको जिमाती है। 
आय और व्ययका हिंसाब लिखती है हरि-गाथा सुनती है पुण्यजीवन बिताती है॥ 
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है। सुव्यवस्थाके बिना घरम लक्ष्मीका स्वरूप बिगड जाता 
है। इधर-उधर बेतरतीब बिखरी चीज, कूड-कर्कटसे भरा 
आँगन, मकडीके जालांसे छायी दीवारे, कपडे तथा 'बरतन 
आदिका मैलापन, खाजनेपर घटातक जरूरी चीजोका नहीं 
मिलना आवश्यकता होनेपर इधर-उधर दौड-धूप करना, 
झुँशलाना और दूसरोपर दोषारोपण करना, हिंसाब-किताबका 
पता नहीं--ये सब अव्यवस्थाक रूप हैं। इनसे घर बरबाद 
होता है और तकलीफ तो कभी मिटती ही नहीं। थोडी-सी 
सावधानी रखके नियत स्थानपर प्रत्येक घस्तु सम्हालकर 
रखी जाय, घर-दीवाराको झाड-बुहार लिया जाय और 
'कपड़े-बरतन आदिको धो-माँजकर साफ रखा जाय, तो 
सहज ही सुव्यवस्था हो सकती है । आवश्यकता होते ही चीज 
मिल जाती है। न समय व्यर्थ जाता है, न झुँझलाहट और न 
किसीपर दोष लगानेकी नौबत आती है। गदगी तथा कूडा- 
कर्कट न रहनेसे रोग तथा रोगके कीटणु भी नहीं पैदा होते 
और व्यर्थकी सारी तकलीफ भी मिट जाती हैं। ' 7 
अ्रमशीलता--नारी घरमे रहती है, उसके स्वास्थ्यके 

लिये घरक काम ही सुन्दर व्यायाम हैं। जो नारी शारीरिक 
परिश्रम ,करती है आलस्य तो उसके पास फटकता ही 
नहीं, रोग तथा बुढापा भी उससे दूर-दूर ही रहते हैं। खाया 
हुआ भोजन हजम होता है। रक्तम शक्ति तथा शुद्धि होती 
है। मन प्रफुल्लित रहता है। आजकल कुछ नारियाँ कहती 
हैं कि 'घरम पैसा है नौकर-नौकरानियाँ काम कर सकती 
हैं, फिर हम मेहनत क्या कर?' पर यह पडी भूल है। 
नौकर-नौकरानियाँ काम कर देगी, पर;आपका खाया हुआ 
व कैस पचा दगी ? आपको स्वस्थ तथा शुद्ध रक्त वे कहाँसे 
देंगी? फिर बिना सम्हालके नौकरोसे कराये हुए काम भी 
तो ठीक नहीं होते। चोरी शुरू होती है। खर्च बढता है। 
और सबसे चडी हानि यह होती है--घरमे आलस्य और 
रोगाकी उत्पत्ति होती है। नौकर रहनेपर भी घरकी सफाई, 
आटा पीसना चर्खा कातना दही बिलोना रसोई बनाना 
आदि काम ता हाथस करनेमे ही सब तरहका लाभ है। 
भोजनमे भावक अनुसार अमृत भी हो सकता है और विष 
भी। माता तथा पत्नीको बनायी रसाईमें अमृत होगा। खर्च 
भी बचेगा और विशुद्धि भी रहेगी। चक्की चलानेवाली 


स्त्रियाको रजसम्बन्धी रोग बहुत कम होते हैं। खेतोमे काम 
'करनवाली 'नारियाँ बहुत कम :बीमार होती है। अतएव 
नारीको शारीरिक परिश्रम अवश्य करना चाहिये। 

निरभ्ििमानता--रूप धन, पुत्र, विद्या, बुद्धि तथा 
अधिकार आदिका गर्व/न करना और सबके साथ नप्नता 
तथा सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना निरभिमानता है। स्त्रियोम॑ 
गर्व बहुत जल्दी आता है और वे उसके आवेशमे गाँव और 
पडोसियाका तथा, नोकर-चाकरोका ही नहीं, आत्मीय 
स्वजनाका--यहाँतक कि सास-ससुर, जेठ-जेठानी आदि 
गुरुजनाका तथा कन्या-जामाता, पुत्र-पुत्रवधू"आदिका भी 
तिरस्कार कर बैठती हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवनभरके 
क्लेश पैदा हो जाते है। इसलिये सदा-सर्वदा सावधानीसे 
निरभिमानताका अत्यन्त बिनम्र बर्ताव करमा चाहिये। नम्न 
व्यवहारसे वैरी भी मित्र हो जात हैं और कठोर व्यवहारसे 
मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। 

मितव्ययिता--सीमित खर्च करनेको “मितव्ययिता' 
कहते है। मितव्ययिता केवल रुपये-पैसोकी ही नहीं, 
घरकी वस्तुमात्रको ही समझदारीके साथ यथासम्भव कम 
खर्च करना चाहिये। कम आमदनीवाले गृहस्थकों सम्भव 
हो तो आमदनीका तीसरा या चौथा हिस्सा आकस्मिक 
'विपदापद्के समय खर्चके तथा बच्चाके ब्याह-शादीके लिय 
जमा रखना चाहिये। जिनक पास बहुत पैसा तथा बहुत 
आमदनी है, उनको ।भी व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहिये। 
इससे आदत/बिगड़ती है जो कभी पैसा न रहा तो बहुत 
दु खदायी होती है एव व्यर्थ अधिक व्यय हो जानके कारण 
धर्म तथा लोकसंवाके आवश्यक कार्यम खरचनेकी प्रवृत्ति 
घट जाती है, जो मनुष्यकी एक उच्च वृत्तिका नाश 
करनेवाली होनेक कारण सबसे बडी हानि है। स्त्रियाम॑ 
फिजूलखर्चीका दोष प्राय अधिक होता है। थोड़ी आमदनोवाले 
पति-पुत्र/तो बचारे तग आ जाते हैं। घरम सदा अशान्ति 
रहती है। नारियाँ यदि चाहे तो सहज ही भनका सयम 
करके कम खर्चकी आदत डालकर घरमे पति-पुत्रोको 
सुख-शान्ति आदतका सुधार तथा धर्म-पुण्यके लिये 
सुअवसर प्रदान कर मकती हैं। 

उदारता--जिस प्रकार फिजूलखर्ची दोष है उसी 
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* सय कर फल हरि भगति भवानी * 


[सस्कार- 





प्रकार पैसा होनेपर भी आवश्यक धार्मिक तथा सामाजिक 
कार्योमे कजूसी करना भी दोष है। बच्चोकी बीमारीमे, 
उनके लिये दूध-फल आदिमे, श्राद्धादि धार्मिक कृत्योमे, 
भगवानूकी पूजा तथा पर्वोत्सवोम॑, गो-ब्राह्मण तथा देवसेवामे, 
बेटी-बहिनको देनेमे, बच्चाकी शिक्षा-दीक्षामे, सास-ससुरकी 
सेवाम, परिवारके अन्य लोगांकी सेवाम, विधवा तथा 
अश्रितोके सत्कारपूर्ण भरण-पोषणमे, गरीबाकी सेवामे 
तथा अपने स्वास्थ्यके लिये भोजन-औषध आदिम जो नारी 
'कजूसी करती है और पैसा बटोरकर रखना चाहती है, 
उसका अपना नैतिक पतन तो होता ही है, उसके आदर्शसे 
उसके बाल-बच्चे भी बुरी शिक्षा ग्रहण करके पतित हो 
जाते हैं। अतएंव आवश्यक कामामे कजूसी न करके 
उदारता बरते। किसीकी सहायता-सेवा करके न अभिमान 
करे, न अहसान करे और न उसका बदला चाहे। 
परदु ख-कातरता--दूसरेको दु खम पडे देखकर 
बिना किसी भेद-भाव या पक्षपातके उसका दुख दूर 
करनेके लिये मनमे जो तीत्र भावना उत्पन्न होती है, उसका 
नाम “परदु ख-कातरता' है। इसीको दया भी कहते हैं। 
नारीम॑ इस गुणका विशेष विकास हो और दु खी प्राणियाका 
दु खहरण करनेके लिये वह माँ अनपूर्णा बन जाय यह 
बहुत ही आवश्यक है। 
सेवा-शुश्रूपा--१-पतिकी सेवा २-सास-ससुरकी 
सेवा ३-बच्चाकी सेवा ४-अतिथिसेवा ५-देवसेवा ६- 
देशसेवा और ७-रोगियोकी तथा पीडिताकी सेवा--ये सभी 
सेवाके अड्भ हैं। नारीम॑ सेवा-भाव स्वाभाविक होता है, पर 
उसे सेवा करनी चाहिये केवल पतिसेवाके लिये या 
परमपति परमात्मा प्रभुकी सेवाक लिये ही। सवामे उसका 
अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिये। सेवा वशीकरण मन्त्र है। 
सेवासे सभीको वशमे किया जा सकता है। असलमे जीवन 
सेवामय ही होना चाहिये। जैसे धनम ईर्ष्या होती है, वैसे 
ही शुद्ध सेवाम भी सबसे आगे बढनेकी ईर्ष्या तथा सेवाका 
अधिक-से-अधिक सुअवसर प्राप्त करनेकी तीव्र अभिलापा 
एवं भगवानूसे प्रार्थना होनी चाहिये। सेवा शुद्ध सेवाके 
भावसे ही होनी चाहिये। न तो सेवाम किसीका उपकार 
करनेका अभिमान होना चाहिये न सेवाका विज्ञापन 


करनेकी कल्पना और न सेवाके बदलमे कुछ पानेकी 
आकाइुक्षा ही। सेवा करनेपर जो गर्वहीन सहज आत्मसतांप 
होता है, वही परम धन है। सेवाके सक्षिप्त प्रकार ये हैं- 

(१) तन-मन--सर्वस्व अर्पण करके सब प्रकारसे 
पतिको सुख पहुँचाने एवं उन्ह प्रसन्न करनेके लिये तथा 
उनका सदा-सर्वदा सर्वत्र कल्याण हो इस कामनासे उनकी 
हर तरहकी सेवा करे। 

(२) सास-ससुरकी सेवा करनेका सुअवसर मिला 
है, इसमे अपना सौभाग्य मानकर और वे सेवा स्वीकार 
करते हैं, इसलिये उनका ठपकार मानकर मधुर, आदरयुक्त 
वाणीसे उनकी रुचि तथा पसनन्‍्दक अनुसार भोजन बस्, 
आज्ञापालन, उनके इच्छानुसार धर्मकार्य-सम्पादन या दाव 
आदिके द्वारा सासके, और वृद्ध हा तो ससुरके भी चरण 
दबाकर रोगादिकी अवस्थामे उनकी हर तरहकी सेवा 
करके, उनके मतानुसार उनकी कन्याआकों, जो ननद 
लगती हैं, सम्मानपूर्वक देकर, बल्कि वे कम कहें और 
अपनी हैसियत अधिक देनेकी हो तो प्रार्थना करके उनसे 
आज्ञा प्राप्त करके उन्हे अधिक देना चाहिये। इसम वे प्रसन्न 
ही होगे। उन्ह रामायण, भागवत गीता भगवनाम कीर्तनादि 
सुनाकर उनको सुख पहुँचाये। 

(३) बच्चोका स्वास्थ्य सुधरे, वे तन-मनसे विकसित 
हा उनकी बुद्धिका विकास हो, उनके आचरणोमे स्फूर्तियुक 
सात्त्विक गुणांका प्रकाश हो, वे कुल, जाति देश तथा 
धर्मका गौरव बढानेवाले, सुशिक्षित तथा सदाचारी हो एंव 
त्यागकी पवित्र भावनासे युक्त ईध्वरभक्त हो-इस प्रकारसे 
उनका लालन-पालन, शिक्षण-सवर्धन आदि करे। 

(४) अतिथिकों भगवान्‌ समझकर उनकी चयथाशक्ति 
तथा यथाविधि निर्दोष तथा निष्काम सेवा करे। 

(५) घस्मे इष्टदेवकी धातु अथवा पाषाणकी या 
चित्रमयी मूर्ति रखकर श्रद्धा तथा विधिपूर्वक भक्तिके साथ 
उसकी नित्य विविध उपचारोसे पूजा करे। 

(६) देशकी सेवाके लिये उत्तम-से-उत्तम संतान 
निर्माण करे और उसे अपने-अपने कर्तव्यके द्वारा देशसेवाकें 
रूपमे भगवान्‌की सेवाका सक्रिय पाठ सिखाये। देशकी 
नारियोमे अपने आदर्श सदाचार पातिव्रत्य तथा धर्मभाववाक 


अड्डे] 


# चर्धापन ( जन्मोत्सव )-सस्कार * 
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द्वारा सत-शिक्षा और सद्भावनाका विस्तार करे। * 

(७) घरम तथा अवसर आनेपर आवश्यकता और 
अपनी सुविधाके अनुसार रोगियो और पीडितोकौ तन- 
मन-वचन तथा धनसे निर्दोष और निष्काम सेवा आदर 
तथा सत्कारपूर्वक करे। कभी सेवाका अभिमान न करे, न 
एहसान जनाये। कट 

सयुक्त परिवार--जहाँतक हो, सहनशीलता तथा 
उदारताके साथ विनप्र व्यवहार करके घरको सयुक्त रखे। 
भाइयाकों तथा परिवारकों पृथक्‌ू-पृथक्‌ न होने दे। पता 
नहीं, किसके भाग्यस सुख तथा ऐश्वर्य मिलता है। कभी 
ऐसा न समझे कि मेरा पति या पुत्र कमाता है और दूसरे 
सब मुफ्तमे खात हैं। सबका हिस्सा है और सब अपने- 
अपने भाग्यका ही खाते हैं। तुम जो इसम॑ निमित्त बन रही 
हो यह तुम्हारा सौभाग्य है। नारियापर यह एक कलड्डू है 
कि उनके आते ही सहोदर भाइयाम विद्वेप हो जाता है, 
घरम फूट पड़ जाती है और फलत घर बर्बाद हो जाता 
है। इस 'कलड्डुको धोना चाहिये और पति-पुत्रोको समझाकर 
यथासाध्य सयुक्त परिवार तथा सयुक्त भोजन रहे, ऐसी चेष्टा 
करनी चाहिये। सेवाभाव तथा प्रेम जितना ही अधिक होगा 
उतना ही त्याग अधिक होगा। प्रेमकी भित्ति त्याग है। जहाँ 


प्रेम होगा, वहाँ पृथक्‌ होनेका प्रश्न ही नहीं उठेगा। 

भक्ति--जीवनके प्रत्यक कर्मके द्वारा भगवान्‌की 
सेवा करना, मनक प्रत्येक सड्डल्पके द्वारा प्रभुका चिन्तन, 
प्रभुके प्रति आत्मसमर्पण, प्रभुको प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा-- 
ये भक्तिके मुख्य रूप हैं। इसके विभिन्न विधान हैं। 
उनको जानकर यथासाध्य प्रतिदिन नियमितरूपसे 
भगवानके नामका जप, चिन्तन, उनकी लीलाकथाओका 
वाचन-श्रवण-मनन, उनके दिव्य स्वरूपका ध्यान, उनकी 
आज्ञाआंका पालन एबं उनकी वाणी श्रीमद्धगवद्गीता तथा 
उनके पवित्र चरित्र श्रीरामायण तथा भागवतंका अध्ययन 
करना चाहिये।। |] 

सादगी--तनम, मनम तथा वचनम, कहीं भी 
दिखावट, दम्भ, बाहरी श्रृंड्रा शौकीनी कुटिलता नहीं 
हो। भडकीले, चमकौले तथा विदेशी ढगके वस्त्रादि, गहने 
तथा सेट वगैरह, जिनसे लोगाका आऊर्पण होता हो, न हो। 
सभी बस्तुओम सादगी और सिधाई हा। 

सतीत्व--यह नारीका प्रधान गुण है, जिसके कारण 
हो भारतकी नारियाँ पूज्य कही जाती हैं। सीता, सावित्री, 
अनसूयाप्रभूति सती नारियाके उदाहरणांस इस देशका 
इतिहास भरा पडा है। यही नारीजीवनकी सार्थकता है। 
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वर्धापन ( जन्मोत्सव )-संस्कार 


४ ( श्रीआशुतोषजी शास्त्री साहित्यरत्न कर्मकाण्ड चूड़ामणि ) 


भारतीय सनातनधर्ममे मानब-जीवनको पवित्र एब 
उत्कृष्ट बनानेक लिये विविध सस्काराके विधान किये गये 
हैं। भमुष्यका जीवन दीर्घायु एव सुखमय हो, इसके लिये 
भारतीय शास्त्रामे प्रत्येक वर्ष जन्मतिथिको वर्धापन- 
भ्रस्कारका विधान किया गया है। भारतीय वर्धापन- 
ससस्‍्कार कितना सुरुचिपूर्ण स्वास्थ्यवर्द्धक, आयुविवर्द्धक 
'एवं समृद्धिदायक है, इसका परिचय अग्राड्डित विवरणासे 





कक 


स्पष्ट हो जाता है-- 
भारतीय सनातनधर्मम मनुष्यके जन्मके अनन्तर पहले 
वर्ष प्रत्येक मासमें जन्मतिथि*को अखण्ड दीप प्रज्वलितपूर्वक 
जम्मोत्सव मनानेका विधान है। प्रथम वर्ष व्यतीत होनेके 
उपरान्त प्रत्येक वर्ष (जन्ममासमें पडनेवाली) जन्मतिधिका 
जम्मात्सव मनाया जाता है। 
इस दिन सर्वप्रथम-शरीरम त्तिलका उबटन लगाकर 


कक सर (बत्माण मे अगर जनक ग्रह शेणा पद क्रय वे कज्त भ तप कप झपा 77 विक्रमी सवत्‌ (चान््रमास)-के अनुसार जन्मतिथि ग्राह्म होगा। यदि तिथि दो मिलती हा तो जिस तिथिको जन्मनभत्रका सयाग हो 
उसे लिया जायगा। यदि दो दिनोमें जन्म-नक्षत्रका योग हो तो जिस दिन औटयिक दो मुहूर्ससे अधिक हा वह ग्राह्म होगा अन्यथा दो मुहूर्तसे 
कम हानेपर पूर्व दिन ग्राह्म हाया। यदि जन्म-मासका अधिकमास आ गया हा ता शुद्धमाममें वर्धापन मनाया जाता है न कि अधिकमाममें-- 

से च वर्षपर्यन्त प्रतिमास जन्मतिथौ कार्य ! वर्षोत्तिर प्रत्यब्द जन्मदिधी कार्य । तिथिद्दैधे यत्र जन्मर्थयाग सा ग्राह्मा। दिनद्धये जन्मनक्षत्र- 
योगसत्त्वासत्त्वयोरीदयिकी डिमुहूर्ताधिका ग्राह्मा। ट्विमुहूर्तन्यूनत्वे पूर्वा। जन्‍्ममासाधिमासच्े शुद्धे मासे प्रत्याव्दिकवद्नर्धापनविधिन त्वचिके ॥ 
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तिलमिश्रित जलसे स्नान करना चाहिये तदनन्तर नूतन 
चस्त्र धारण करके आसनपर बैठकर तिलक लगाये और 
गुरुकी पूजा करके अक्षतपुओोपर निमलिखित प्रकारसे 
देवताआका आवाहन तथा प्रतिष्ठा करक उनकी पूजा 
करनी चाहिये-- 
सर्वप्रथम "कुलदेवताय नम ” इस मन्त्रसे कुलदेवताका 
आवाहन एवं पूजन करे। 
कुलदेवताका आवाहन करनेके पश्चात्‌ जन्म-नक्षत्र, 
माता-पिता, प्रजापति सूर्य, गणेश मार्कण्डेय, व्यास 
परशुराम, अश्वत्थामा कृपाचार्य, बलि प्रह्माद, हनुमान, 
'विभीषण एव पष्ठीदेवीका अक्षतपुओपर नाममन्त्रसे आवाहन 
करके उनकी पूजा करनी चाहिये ।* तत्पश्चात्‌ मार्कण्डेयजीको 
श्वेत तिल और गुडमिश्रित दूध तथा पष्ठीदेवीकोर दही- 
भातका नैवेद्य अर्पित करे। 
उपर्युक्त देवताओका पूजन करके निम्नलिखित मन्त्रास 
'कल्प-कल्पान्तजीवी महामुनि मार्कण्डेयजीसे दीर्घ आयु 
तथा आरोग्यकी प्राप्तिकी प्रार्थना करनी चाहिये-- 
आयुप्प्द महाभाग. सोमवशसमुद्धव। 
महातपो मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेय नमोस्तु ते॥ 
चिरज्जीवी यथा त्व भो भविष्यामि तथा मुने। 
रूपवान्‌ वित्तवाश्नैव श्रियायुक्तश्न॒ सर्वदा॥ 
भार्कण्डेय. नमस्ते3स्तु सप्तकल्पान्तजीवन। 
आयुरारोग्यसिद्धवर्थ प्रसीद भगवन्‌ मुने॥ 
चिरज्जीवी यथा त्व तु मुनीना प्रवरों द्विजा 
कुरुष्व मुनिशार्दूल तथा मा चिरजीविनम्‌॥ 
मार्कण्डेय. महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन। 
आयुरारोग्यसिद्धार्थ अस्माक वरदों भवा॥ 
--इन मन्त्रोका भाव यह है--सोमवशम प्रादुर्भूत 
आयु प्रदान करनवाले महान्‌ तपस्वी महाभाग। मुनिश्रेष्ठ 
मार्कण्डयजी। आपको नमस्कार है। हे मुने। जैसे आप लोकाम जितने भी चराचर प्राणी हैं, वे सभी ब्रह्म “| ॥। आपको नमस्कार है। हे मुने। जैसे आप 


चिरज्जीवी हैं, वैसे हो में भी चिरञ्ीवी होऊँ और उत्तम 
रूप, सम्पत्ति तथा लक्ष्मीसे सदा सम्पन्न रहूँ। सात 
'कल्पांतक जीवित रहनेवाले हे मार्कण्डयजी! आपका 
नमस्कार है। हे मुने! हे भगवन्‌! आयु तथा आरंग्य 
प्रदान करनेके लिये आप प्रसन्न होइये। है द्विज! जिम्न 
प्रकार आप चिरञ्जीवी तथा मुनियाम श्रेष्ठ हैं, वैसे ही हे 
मुनिशारदूल। आप मुझे भी चिरज्जीवी बनाइये। सात 
कल्पान्ततक जीवित रहनेवाले हे महाभाग मार्कण्डेयजी! 
आयु तथा आरोग्यकी सिद्धिके लिये आप हम वर प्रदान 
करनेवाले होइये। 

इसी प्रकार अश्वत्थामा आदि सात चिरजीवियाका भी 
निम्न मन्त्रसे प्रार्थनापूर्वक स्मरण करना चाहिये इससे 
अपमृत्यु दूर हाती है और दीर्घायु प्राप्त होती है- 

अश्वत्थामा बलिव्यासो हनूमाश्ष विभीषण । 

कृप परशुरामश्च॒ सप्तैत चिरजीविन ॥ 

समैतान्‌ सस्मरेन्नित्य मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌। 

जीवेदू. वर्षशत साग्रमपमृत्युविवर्जित ॥ 

साथ ही पष्टीदेवीकी प्रार्थना भी करे। देवी पट्टी 
बालकांका लालन-पालन तथा रक्षा करनेवाली हैं। 
जन्मके छठे दिन पष्ठी-महोत्सब मनाया जाता है, जिसमें 
उनका विशेष पूजन होता है। प्रार्थनके मस्त्र इसे 
प्रकार हैं-- 

जय देवि जगम्मातर्जगदानन्दकारिणि! 

प्रसीद मम कल्याणि नमस्ते पष्ठिदेवते॥ 

त्रैलोक्ये यानि भूदानि स्थावराणि चराणि च॑। 

भ्रह्मविष्णुशिवसार्थ रक्षा कुर्वन्तु तानि में॥ 

है देवि। आपकी जय हो ह जगजननी। आप समस्त 
जगत्‌का आनन्द प्रदान करनवाली हैं, हे कल्याणि। आप 
मुझपर प्रसत हा ह पष्ठीदेवि। आपको नमस्कार है। तारों 
लोकाम॑ जितने भी चराचर प्राणी हैं, थे सभी ब्रह्मा विष्णु 


१ यदि माता-पिता जीवित हा तो दवपूजनके लिये आसनपर बैठनेसे पूर्व ही उनके चरणस्पर्श करके आशीर्बाट ले लेना चाहिये। : 
२ आयुरभिवृद्धप् वर्षवृद्धिऊर्म करिष्ये इति सड्डूल्प्य तिलोद्टर्तनपूर्वक तिलोदकेन स्ात्वा कृततिलकादिविधिगुर सम्यूज्य 
देवता पूजयेत्‌। तत्रादौ कुलदेवदायै नम इति कुलटेबतामावाद्या जन्मनक्षत्र पिता प्रजापति भानु विष्तेश मार्कण्डैय व्यास जामदात्य रामम- 
ख्त्यामान कृप बलि प्रहाद हवूमत्त विभीषर्ण च्ठी च नाप्रैवावाद्म पूजयत्‌। पष्टवै दधिभक्तनैवेद्य ०। (धर्मसिन्धु, तृ०पू०) 
३ काशीमें चौसट्टीघाटपर चतुष्पष्टीटेवीके मन्दिरके समाप पूर्व दिशामें पष्टीदेवीका प्रसिद्ध मन्दिर है। जहाँ शिशुके जन्मके छठे दिन दर्शन 


चूजन किया जाता है। 


+ अमृत-कण« 7 
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तथा शड्डूरके साथ मरी रक्षा कर। हर 

अन्तमे निम्नलिखित मन्त्र पढते हुए मार्कण्डेयजीको 
निवेदित श्वेत तिल एवं गुडमिश्रित दूधको आधी अज्जलि भरकर 
जिसका वर्धापन-सस्कार हा रहा हो, उसे पीना चाहिये। इससे 
महामुनि मार्कण्डयजीकी कृपासे आयुकी वृद्धि होती है-- 

सतिल गुडसम्मिश्रमअल्यर्धमिव पय । 

मार्कण्डेयाद्वः लब्ध्वा पिद्याम्यायुर्विवृद्धये ॥ 

कहीं-कहीं पूजित १६ देवताओके नामसे प्रत्येकक 
लिये २८की सख्यामे त्तिलका होम करनेका विधान भी 
किया गया है।* 

कर्मकी पूर्णतापर बालककी रक्षाके लिये प्रतिष्ठित रक्षा- 
'पोटलिका (अथवा रक्षासूत्र) भी उसे बाँधा जाता है। पूजन एव 
प्रार्थनाके अनन्तर आवाहित देवोका विसर्जन करना चाहिये। 

इसके पश्चात्‌ यथाशक्ति ब्राह्ममभोजन कराकर 
सम्बन्धियो और इष्ट-मित्रोके साथ स्वयं भी भोजन करना 
चाहिये। 

वार्षिक वर्धापन-सस्कारके ये नियम धर्मसिन्धुके 
अनुसार यहाँ सक्षेपमे बताये गये हैं। पष्ठीपूर्ति (६०व 
जन्मदिन) एवं सहखचन्द्रदर्शन (८०वे जन्मदिन)-पर 
विशिष्ट नियम हैं। इन विशिष्ट नियमामे गणपतिपूजन, 
'कलशपूजन पुण्याहवाचन, षोडशमातृकापूजन, नान्दीश्राद्ध, 
नवग्रहपूजन, हवन, शान्तिकर्म, आयुसख्याके ग्रन्थिबन्धन 
एव दीपप्रज्वबलच आदि कर्म भी सम्मिलित है। 

भारतीय दर्शनमे जन्मोत्सव-सस्कार आयुष्यवृद्धिके 
लिये किया जाता है। अत जन्मदिनपर आयुवृद्धजना जैसे 


” हनुमदादि कल्पान्तजीवियो एवं सप्तकल्पान्तजीवी मार्कण्डेय 


ऋषिको पूजा कौ जाती है। उसी प्रकार प्रत्यक्षरूपसे जीवित 
अपनी आयुसे बडे लोगोका भी अभिवादन करके उनसे 
आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। यही वर्धापन-सस्कारका 
प्रधान तत्त्व है। वर्धापन-सस्कारके दिन निम्नलिखित नियमोका 
अनुपालन किया जाना चाहिये -- 

१-नखो एवं केशोको नहीं कटवाना चाहिये। दाढी 
नहीं बनानी 'चाहिये। 

२-स्त्रीससर्ग (मैथुन) और अधिक भागदौड नहीं 
करनी चाहिये। 

३-आमिषभक्षण (सामिप भोजन) नहीं करना 
चाहिये।' 

४-व्यर्थ कलह एवं हिसा नहीं करनी चाहिये। 

५-गरम जलसे स््रान नहीं करना चाहिये। 

६-बडोको प्रणाम करना चाहिये। 

इस प्रकार भारतीय सनातनधर्ममे बिहित वर्धापन- 
सस्कार एक सर्वाज्भपूर्ण जन्मोत्सव-विधि है, जिसे 
विधिपूर्वक करनेसे आयु एव. आरोग्यकी वृद्धि होती 
है समृद्धि प्राप्त होती है तथा देवताओं, ऋषियों एव 
माता-पिताका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ॥॒ 

वर्तमानमें चल पडी केक काटकर 'हैप्पी बर्थ-ड टू यू' 
कहनेकी प्रणाली पाश्चात््य-अनुकरणका प्रभाव है--यह विडम्बना 
ही है। इससे सर्वथा बचते हुए भारतीय सनातन आराधना- 
पद्धतिका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा मद्भल 
कम, अमड्रलकी अधिक आशड्डा है। ॥॒ 
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अमृत-कण 


॥ 55 


मनुष्य-जीवनका समय बहुत मूल्यवान्‌ है। यह बार-बार नहीं मिल सकता। इसलिये इसे उत्तरोत्तर भजन- 
ध्यानमे लगाना चाहिये। मृत्यु किसोको सूचना देकर नहीं आती, अचानक ही आ जाती है। यदि भगवानके 
स्मरणक बिना ही मृत्यु हो गयी तो यह जन्म व्यर्थ ही गया। मृत्यु कब आ जाय, इसका कोई भरोसा नहीं। अत 
भगवान्‌के स्मरणका काम कभी भूलना नहीं चाहिये। मनुप्यको विचार करना चाहिये कि मै कौन हूँ, कया कर रहा 
हूँ और किस काममे मुझे समय बिताना चाहिये । बुद्धिसे विचार कर यास्‍्तवमे जिसम अपना परम हित हो, वही 


'काम करना चाहिये। 


+ ३८ चप () मर 
१ क्वचित्‌ पूजितषोडशदेवताभ्यो नाप्ना प्रत्येकमष्टाविशतिसस्यतिलहोम उक्त । दता विप्रभोजनम्‌। (धर्मसिन्यु, तृण्पू०) 


२ खण्डन नखकेशाना मैथुनाध्वगमौ तथा। आमिष कलह हिंमा वर्षवृद्धौ विवर्जयत्‌॥ 
मृते जन्मनि सक्रान्तौ श्राद्धे जन्मदिने तथा। अस्पृश्यस्पर्शने चैव न स््रायादुष्णवारिणा॥ (धर्मसिन्धु, तृ०पू०) ष्ट ज 


झ५४ड + सब कर फल हरि भगति भवानी * | झस्का- 


अऊडफ्ऊफ्क कफ फकक फ्ऋफफ कफ ज ऋकफ कफ ऋफऋ कक कक कफ हक ऊऋफऋऊ कफ ऋ अक्कऋऊअक्ऋ कफ आफ शक आफ अफ़कक फ्फक कक कक ऊ ४ हु फंड के 


“हैप्पी बर्थ-डे टू यू! 
(डॉ० श्रीभानुशकरजी मेहता ) 
मेर एक मित्र हैं भुजबल सिह | सरकारम ऊँचे अधिकारी की और टिक्कूजाने उस चाकू (नाइफ)-से केकक एक ओर 
हैं।समाजम अच्छी प्रतिष्ठा है। एक लडका और एक लडकी काट दिया। ममीने काटकर एक टुकडा उनके मुखमे दिया, 
है, दोना अग्रेजी माध्यमके प्रतिष्ठित कास्वेण्ट स्कूलम पढते तालियाँ बर्जी और समवेत स्वरम सब गा उठे--' हैपी बर्थ- 
हैं।पत्नी पढी-लिखी आधुनिका हैं ।विवाहपूर्व अग्रेजी स्कूलम डे टूयू "केक बँटने लगी ओर सब लोग खानेकी टेबुलकी 
अध्यापिका थीं, अब सुदक्ष गृहिणी हैं बहुधा “किटीपार्टं'र ओर लपक लिय। बकौल स्व० प० श्रीनागायण चतुर्वेदी 
म जाती हैं। कॉलोनीके आभिजात्य वर्गमे उनकी अच्छी 'भैय्या साहब” गिद्ध-भोज आरम्भ हो गया। 
जान-पहचान है। माने इनका एक सुखी आधुनिक आभिजात्य भुजबल जातते हैं मैं बाहर कहीं खाता-पीता नहीं पर 
परिवार है। बडे प्रेमसे कुछ फल और मिठाइयाँ लाये। फिर बाले- 
भुजेबल बचपनम मेरे सहपाठी थे और अभी भी बहुत खाओ यार मरे बेटेको आशीर्वाद दो कि मुझसे भी बडा 
मानते हैं। लोग प्राय कहते हैं इनकी 'कृष्ण-सुदामा-मिताई” अफसर बने। इस वर्ष सेवेन्थम गया है--फरटिसे अग्रेजी 
है। कहाँ वे नोकर-चाकर मोटर-बँगलेवाले अफसर और बोलता है, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। ' आई एम प्राउड 
कहाँ मैं हिन्दी माध्यमको प्राइमरी पाठशालाका अध्यापक! ऑफ हिम। टथके बाद उसे ऑक्सफोर्ड भेज दूँगा। क्यों 
फिर भी उनका पत्र मिला--'तुम्हार भतीजेका बर्थ-डे हे, ठीक है न।! मेंने कहा--/ठीक ही है | तुमसे भी बडा अफसर 
'कल शाम तुम्हे आना ही है।' बक्सेमे सैभालकर रखी धुली बने, यही मेरा आशीर्वाद है।' भुजबलने मेरी आवाजम 
धोती ओर खादीका कुर्ता पहनकर उनके यहाँ गया। अच्छी- उदासी भाँप ली बोले-'क्या दावत अच्छी नहीं लगी? मैं 
खासी भीड थी, खूब सजावट थी। रग-बिरगे गुब्बाराके जानता हूँ तुम इण्डियन कस्टमके पक्षधर हो, पर क्या करें 
बीच अग्रेजीमे रगीन पट्टियोसे जन्मदिनकी बधाईके वाक्य अपने यहाँ बर्थ-ड मनानेका कोई रिवाज ही नहीं।” मौका 
लिखे थे। हँसी-खुशीका था मित्रको नाराज करनेका नहीं मैंने कहा- 
भुजबलने प्रेमसे स्वागत किया। फिर पुत्रको बुलाया-- “ठीक कहते हो। दावत तो तुमने बडी भव्य आयोजित की। 
"टिक्कू, ये तुम्हारे अकल हें नमस्ते करो।' मैंने आशीर्वाद अच्छा अब मुझे आज्ञा दो अपने मेहमानाका स्वागत- 
दिया ओर एक पेन्सिल भेट की। टिक्कूजीने उपेक्षा भावसे सत्कार करो।' श 

स्वीकार कर ली। भुजबल बाले-- ओरे, थेंक्यू तो कहा?! रास्तेम मेरा मन बहुत विचलित था । क्या भासतमें जन्मदिन 
बेचारेको कहना पडा ' थेंक्यू अकल।' मुझे लगा--कह रहा नहीं मनाया जाता था ? मेरी माँ जन्मदिनके सबेरे सिरपर एक 
है “कम अकल '। पूछा "कितने सालके हुए ?' भुजबल बाले चम्मच चीनी रखकर नहलाती थीं (शायद प्राचीन युगमें 
*ग्यारह पूरा करके बारहम इण्टर कर रहे हैं।' तभी टिक्कू दुग्ध-दही-शर्करासे स्नान कराते रह हाग)। फिर नाश्तेम 
बोल उठे--'भो पापा आई हैव कम्प्लीटड इलेविन नॉट गरमागरम हलवा मिलता उसपर दो पत्ती तुलसी पडी हांती। 
गियारह ।' भुजबल थोडा अचकचाये बोले--'ठीक है, ठीक इसका मतलब था--हलवा पहले ठाकुरजाकों चढाया जा 
है मीन्‍्स सेम थिग गो गेट बिजी।' तभी घोषणा हुई (अग्रेजीमें) चुका था और अब यह मर लिये भगवानूका 'प्रसाद' और 
कि सब लाग सटर टेबुलके पास आ जायें। टेबुलपर एक आशीर्वाद था। सभी बडाके पाँव छूता आशीर्वाद लेता।उस 
बडी-सी सुन्दर केक रखी थी आर उसपर ग्यारह मामबत्तियाँ दिनक लिये विशपरूपसे नया कुर्ता बना होता उसे पहतकर 
लगी थीं जो जल रही थीं। पासम॑ एक चाकू भी रखा था। मित्राक बीच इठलाता। दापहरमें ब्रह्ममोज होता और आमत्ित 

*ममी' के साथ टिक्कू आये। एक जारकी फूँक मारकर सब ब्राह्मण उच्च स्वर्म वंदपाठ करते हुए 'जीवेम शरद शत, 

मामवत्तियाँ बुझा दीं जोरदार तालियाँ बर्जी । ममीने सहायता का आशीर्वाद देत। इष्ट-मित्र भाजन करते और हँसी-खुशी 
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गाते-बजाते दिन बीत जाता। फिर भी भुजबल कहता है-- 
हमारे यहाँ जन्मदिन मनानेका रिवाज ही नहीं है। मैंने सस्कारा 
और उनके आयोजनपर तनिक भी प्रकाश नहीं डाला है, पर 
मुझे ज्ञात है कि जन्मदिन मनानहेतु पूरा विधान हैं। शायद 
कर्मकाण्डियाने अग्रजाकी देखादेखी विधान गढ लिया हागा, 
पर सूरदास तो अग्रेजी युगके थे नहीं। कृष्ण-लीलाका वर्णन 
करते हुए वे लिखते हैं--( यशोदा मैयाक शब्दाम--) “आज 
मेरे ललन की पहली बरसगाँठ रे।' 
खैर, बालककी वर्षगॉठ मनाना अच्छी बात है। कैसे 
भी मनायी जाय, क्या हर्ज है। पर मुझ अपनी सस्कृतिको 
परम्पराकी मान्यताआको याद आ गयी। हम 'दीया' जलाते 
हैं, बुझात नहीं। स्वय महावीर स्वामीन कहा था--एक दीया 
चुझ रहा हा तो हजार दीये जलाओ। कहा गया 'अप्प दीपो 
भव'। हम दीपावली मनात हैं। ठाकुरजीके आगे दीया 
जलाकर रखत हैं । खुशीका प्रतीक माना जाता है--घीके दिये 
जलाना। कहावत है--घरम॑ दीया जलाकर मस्जिदमे दीया 
जलाआ | साध्य-प्रदीपकी महिमा कौन नहीं जानता । बचपनम॑ 
जब सन्ध्या-समय दीया जलाया जाता ता प्रार्थना करते थे-- 
दीपो ज्योति पर ग्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन । 
दीपो हरतु मे पाप साध्यदीप नमोस्तु ते॥ 
शुभ करोतु कल्याणमारोग्य सुखसम्पदम्‌। 
शत्रुबुद्धिविनाश 'च दीपन्योतिर्नमो3स्तु ते॥ 
घरक 'लडकको घरका दीपक--चिराग कहते आये 
हैं। पर कहीं भी दीया बुझानकी बात नहीं को गयी। 
'काई मर जाता है तो लोग कहते हैं--'घरका दीया बुझ 
गया।' यही क्‍या मर जानेके बाद शवके पास दोया 
जलाकर रखते हैं। कोई आता है तो स्वागतम कहते 
हैं'-.'दिये जलाआ दिये जलाओ--जगमग-जगमम दिये 
जलाओ।' माना (कि हम पिछडे लोग बडे अन्धविश्वासी 
हैं--हमारे यहाँ दीया बुझ् जाना भारां अपशकुन माना 
जाता है। इसलिये पूजा-पाठके समय दीया जलाते हैं तो 
वह बुझे नहीं (हवाके झाकेसे)--इसके लिये व्यवस्था 
करते हैं। 
हमारी एक और परम्परा है कि पवित्र अग्निको फूँक 
मारकर जलाते या बुझाते नहीं। फूँक मारकर दीया बुझाना 


'कम-से-कम हमारी परम्पराका तो अड्ड नहीं है। 

विचाराकी आँधी चल रही थी। टिक्कूने दीया बुझाया 
ही नहीं, फूँककर बुझाया। यह कैसा रिवाज--अपशकुन 
करके बीते वर्षोको भगा देनेका। किसीने कहा कि इसलिये 
सुझाते हैं कि गुजरे वर्ष भुला दिये जायेँ। आह। और हम हैं 
कि लगातार बचपनके सुनहरे दिनाको याद किय॑ जाते हैं। 
एक गीत लोकप्रिय था “बचपनके दिन भुला न देना।' 
मगर खैर, व मानते हैं 'बीती ताहि बियार' दे आगे की 
सुधि ले।' अस्तु, चुझाइये दीया, क्या फर्क पडता है। 

घर पास आ गया था और तभी याद आया कि बहुत 
वर्षों पहले माँने कहा था “बेटा जरा इस कोहँडको चाकू तो 
लगा देना।' आज फिर एक माँने बेटेका केक काटनेका कहा। 
पता नहीं क्या काटना, चीरना फाडना, तोडना अच्छा नहीं 
माना जाता। काटनेम तो पशुबलिकी गन्ध आती है। ये सब 
हिस्र वृत्तियाँ हैं। पुरुष शिकार-प्रेमी रहा है (आजकल तो 
शिकारपर राक लगी है)। अस्तु, उसमे हिख्र-वृत्ति सहज है, 
उसका मूल पशु-स्वभावका द्योतक है। फिर कालान्तरमे 
उसने बलिप्रथा अपनायी (यह भी आजकल प्रतिबन्धित 
है)। शायद उस प्राचीन बलिप्रथामे भोजन मुख्य उदृश्य नहीं 
था, पर जब पेट भरनेके लिये बलि दी जाय ता वह धार्मिक 
नहीं रहती, आसुरी हो जाती है। अहिसाबादी, सबकी 
'कल्याणकामना करनेवाला भारतवासी कैसे किसी भी आसुरी 
वृत्तिका समर्थन कर सकता है। 

सहसा ध्यान आया कि हमारी तो जोडनेकी--योगकी 
सस्कृति है, ऋण या विभाजनकी नहीं। आधुनिक विज्ञान 
विश्लेषण करता है काटकर खण्ड-खण्ड करता है। यह 
खण्डन अगुतक ले जाता है, फिर अणुमे झाँको ता कुछ 
नहीं दिखता, क्याकि वह है ही ऐसा--अस्ति भी है नास्ति 
भी। जोडकर देखे, समग्र देख तो आकाश दिखता है 
जिसका ओर-छोर आदि-अन्त नहीं है यह सारा ब्रह्माण्ड 
उसीमे समाया है, फिर भी अनन्त अवकाश है। हमने ठीक 
हो कहा कि ईश्वर नीलाम्बुज हैं घनश्याम हैं, आकाश 
शायद उन्हींकी छाया है, उन्हींका अश है। अब निर्णय हमे 
करना है कि हम काटगे या जोडेगे। यद्यपि सूरदासजीने 
ठीक ही कहा कि 'जोग जोय हम नहीं? 
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शायद में ही गलत सोच रहा हूँ। दार्शनिकांने कहा 
कि जीव ही जीवका आहार है, अत आत्मतुष्टि उदरपूर्ति 
सर्वोपरि धर्म है, अत जो चाहे खाओ, जैसे चाहे खाओ 
हम कान है रोकनेवाले। पर काटनेकी बात साचकर जी 
“कट' जाता है। केक अच्छी है, पर अपना हलवा क्या बुरा 
था? खेर, अब तो पी जा ओर खा “पिज्जा' का युग है-- 
अपनेको बदलनेकी कोशिश कीजिये। बदल ही ता रहे हें 


+#+शसत (0 4३, 


पर भाई भुजबल-यह एक बर्थ-डे क्या आगेके भी सभा 
बर्थ-डे सुखभर हा। वो अपना सौ वर्ष स्वस्थ रहकर स्थिर 
अड्ढ, स्वस्थ इन्द्रियासहित शत-शरत्‌ जीनका वैदिक गीत 
क्या बुरा था? हाँ, बहुत पुराना जरूर हां गया है, पर अब 
तो दिनोदिन जीनेका फैशन है, एक साल जी लिये गा 
अगले वर्ष जीनेकी दुआ माँगते हैं। आप स्वय ही सांचिये 
“क्या ठीक है, कौन ठीक है--भुजबल या में ? 


माता-पिताके सस्कारोंका बालकपर प्रभाव 


यदि यह कहा जाय कि माता-पिताके आचरणाका 
बालकांपर जितना प्रभाव पडता है, उतना अन्य किसीका 
नहीं, ता अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्य बात तो यह है कि 
अपने बच्चोंको सुधारने-बिगाडनमें जितना हाथ अभिभावकाका 
रहता है, उतना अन्य किसीका नहीं। माता-पिताके सतू- 
आचरणा और सदगुणाके प्रभावसे सतान आदश गुणवाली 
बनती है। आरम्भसे ही उनम जिन सस्काराकी नींब डाली 
जायगी, आगे चलकर वे उन्हीं सस्काराक अनुरूप बनंगे। 
बालकगण आरम्भसे ही जैसा आचरण अपने माता-पिताको 
करते देखते हैं, वैसा ही वे स्वय भी करने लगते हैं। 
बालकोका मस्तिष्क और उनकी भावनाएँ बहुत ही कोमल 
होती हैं। उनकी बुद्धि तो परिपक्व होती नहीं ज्ञानकी 
परिधि भी बहुत ही सीमित हाती है, अत उनके मस्तिष्कमे 
घरवालोके आचरणका बहुत शीघ्र प्रभाव पड जाता है। 
यो तो ससारकी जितनी भी विभूतियाँ हुई हैं अथवा 
होती हैं, सब प्राय अपने ही सिद्धान्तासे महान्‌ होती हें, 
फिर भी उमम प्रेरणा उनकी माता-पिताकी दी हुई होती है। 
बचपनसे ही उनक माता-पिता उनम॑ अच्छे सस्कारोकी 
नींब डालते हैं, उनमे अच्छी भावनाकी वृद्धि करते हैं, 
उनके सामने अपना आदर्श उदाहरण रखते हैं जिससे वे 
भी बैसे ही चरित्रवान्‌ बने। उन्हे अपनी सस्कृति तथा 
आचरणका ऐसा आकर्षक प्रभाव दिखाते हैं कि बालकगण 
भी उसे अपनामेमे अपना गौरव समझते हैं। इतिहास इस 
चातका साक्षी है कि अपने माता-पिताके आचरणासे 
अभावित और उनसे प्रेरित होकर बालकगण अपने देश 
समाज और राष्ट्रका सिर ऊँचा करते हैं। भरत जिसके 
नामपर हमारे देशका नाम “भारतवर्ष” पडा वीराज्ना माता 


शकुन्तलाके कारण वीर बन सका। बादम॑ वहीं प्रतापी 
सम्राट्‌ हुआ और भारतके नामका उज्ज्वल किया। हिंदू- 
रक्षक वीर शिवाजीको शिवाजी बनानेम उनकी माता 
जीजाबाईका पूरा-पूरा योगदान था। ध्रुवजी अपनी माताके 
आचरण ओर प्रेरणास हो इतन उच्च हो सके। वीर 
बभुवाहन अभिमन्यु आदि सभीके जीवनम उनके मावा- 
पिताक आदर्श आचरणोका वह प्रबल प्रभाव पडा जिसने 
उन्ह भी गौरवान्वित कर देशकी विभूतियाम स्थान दिया। 

पर बड़े खेदकी बात है कि पहलेके लोग जितना 
अपने आचरणका ध्यान रखते थे उतना आजके लोग 
नहीं रखते, इससे सतान भी अवनतिके गढेमे गिसती 
जा रही है। जब हम स्वय चरित्रवान्‌ नहीं हैं तो 
हमारी सतान क्‍या सदाचारिणी होगी? हम यह स्वप्रमे 
भी नहीं सोचना चाहिये कि हम अपना चरित्र भ्रष्टकर 
अपनी सतानको सुधार लगे। उनम तो हमारी ही छाप 
रहेगी क्याकि सस्कृतमे एक वचन है कि आला 
चै जायते पुत्र ।' अर्थात्‌ पिता ही पुत्ररूपमे उत्पन्न 
होता है। प्राचीन युगम॑ बालकोको आचरण शिश्षचार 
आदिकी शिक्षा अपन माता-पिता गुरुजना आदिसे मिलती 
थी जिससे वे आरम्भसे 'ही चरित्रवान्‌ बनते थ। पहले 
जहाँ सूर्योदयके पूर्व उठकर लोग बुरत दैनिक कार्यों 
निपटकर पूजा-पाठ, जप-ध्यान प्रार्थना, देवदर्शन आदि 
करते थे प्रात -साय गायत्री जपते थे, अन्य धार्मिक 
कृत्याका आयोजन करते थे वहीं अब सूर्योदयके बाद 
उठत हैं, पूजा-पाठ और देवदर्शनकी जगह टौग्वी० 
आदिके कार्यक्रमोका श्रवण होता है। धार्मिक ग्रन्थाके 
स्थानपर चटपटे और कामक्रीडाकों प्रोत्साहन दनेबाले 
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पत्र और उपन्यासादि पढ़ते है तथा अन्य रैंगेरेलियोम 
व्यर्थ ही अपना जीवन व्यतीत, करते हैं। सायकाल 
बलब होटल थियेटर सिनेमा आदिका आनन्द उठाते 
हैं। आचरणाको गिरानेवाल ये विलासिताके साधन आजके 
सभ्य और आधुनिक मनुष्यकों सोसाइटीके प्रमुख अड्ढ 
माने जाते हैं। इन आचरणाका हमारी सतानोपर कितना 
गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है, यह किसीसे छिपा 
नहीं है। इतना हो नहीं, माता-पिताकी बीमारियोके 
कीटाणु अपने-आप जन्मजातसे उनकी सतानाम आकर 
उनमे भी उसी रागकी उत्पत्ति प्रारम्भ कर देते हैं। 
वैज्ञानिक खोजने इस बातका अच्छी तरह सिद्ध कर 
दिया है। अब वैज्ञानिक खोजासे भी यह सिद्ध हा 
गया है कि गर्भावस्‍थाम ही अच्छ-बुरे सस्कार हमारी 
सतानामे पड जाते हैं। हमारे भारतीय शास्त्र इस बातकी 
पुष्टि करते हैं कि शिशुकी गर्भावसस्‍थामे उनके माता- 
पिताकी जैसो भावना होगी, जैसे विचार होगे तथा 
होनेबाली सतानके प्रति जैसी भावना होगी भा बच्चकी 
गर्भावस्‍्थातक माता-पिताम॑ जैसे अच्छे-बुरे सस्कार जाग्रत्‌ 
हांगे तथा उस समयतक माँ-बाप जैसे अच्छे-बुर आचरणमे 
रहेगे व ही सब लक्षण, मस्कार तथा भाव उन नवजात 
शिशुओमे पाये _जायँगे। महाभारतकी कथाकी पढन॑से 
स्पष्ट हा जाता है कि किस प्रकार अर्जुनके पुत्र अभिमन्युने 
गर्भावस्‍थामे ही अपने पिताह्वार कही हुई अक्रव्यूहका 
तोडनेकी सारी कला सोख ली थी। 

बालक अपने बचपनम ठीक एक पौधेके समान है, 

जिसे छोटे रहनेपर चाहे जिधर झुका दिया जा सकता है, 

पर बडा हानेपर वह किसी तरह नहीं झुकाया जा सकता। 

यदि माता-पिताकी विचारधारामे बच्चेक विषयमे कुछ 

अन्तर हो तो उसे बच्चेके सामने निपटाना या झगडा-लडाई 


करना अच्छा नहीं, अपितु जब बच्चा बाहर हो या वहाँसे 
दूर हो तो निर्णय कर लेना चाहिये। 

अतएव आज सबसे बडी आवश्यकता इस बातकी 
है कि यदि हम अपनी सतानको आदर्श, सदाचारी और 
सुसस्कृत बनाना हे ता हम अपना चरित्र इतना दृढ़ 
खरा और शुद्ध बना ल॑ कि उसका अप्तर हमोरे बालकोपर 
अच्छा ही पडे। यदि वे उसका अपने स्वभावके कारण 
अनुकरण भी कर तो उससे उनकी कोई हानि न हो। 
हमे विशेषरूपस सतर्क रहना चाहिये कि हम कोई 
ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहे है, जिसका असर 
बालकोपर भी होगा। इसके अतिरिक्त हमे भूलकर भी 
बच्चोके सामने-- 

१-गाली-गलोज नहीं करनी चाहिये, क्याकि इससे 
बालककी भी जबान खराब हांती है। 

२-किसीसे भी अधिक हँसी-मजाक नहों करना 
चाहिये और ने अश्लील बात॑ ही करनी चाहिये। 

३-किसीको भी व्यर्थम डॉटना-डपटना अथवा किसीसे 
दुर्व्यवहार नहों करना चाहिये। 

४-किसीके प्रति अपना क्रोध-प्रदर्शन नहीं करना 
चाहिये। 

५-किसीको मारना-पीटना नहीं चाहिये। 

६-नशील़ी वस्तु आदिका सेवन नहीं करना चाहिये। 

७-अपनी स्त्री आदिसे किसी ऐसे ढगस बार्तालाप 
नहीं करना चाहिये, जिसस उसका असर बरालकापर 
भी पडे। 

स्पष्ट है कि माता-पिताक आचरणका उनकी सतानपर 
सबसे गहरा प्रभाव पडता है। अत शुद्ध आचरण तथा 
आचार-विचार रखकर तथा उचित सस्कार प्रदान कर हम 
उन्हे सुसस्कृत और सदाचारी बना सकते हैं। 
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सिम नियम हम जिस रूपम देखेगे, जगत्‌ हमारे लिय ठीक वैसा ही बन जायगा। यदि हम इसे सर्वधा प्रभुसे 
पूर्ण देखे, प्रत्येक रूपको प्रभुका रूप समझे--जो घास्तवम सत्य तथ्य है--ता हमारे लिय प्रभुसे अतिरिक्त यहाँ 
अन्य कुछ भी नहीं है। पर कहीं यह हमारा शत्रु, यह मित्र, यह अपना, यह पराया, यह दुष्ट यह साधु, यह #ँचा, 
'यह नीचा, यह अमीर यह गरीब, यह सुन्दर, यह कुत्सित--इस प्रकार अगणित विभिन्न भावोको स्वीकार कर 
हम जगतको देखगे सो फिर हमाण जैसा भाव होगा, उसीके अनुरूप बनकर बह हमार सामन आयगा। 
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अन्त्येष्टि-सस्कार-मीमासा 
(डॉ० श्रीबरेन्द्रकुमारजी चौधरी, एम्‌०ए०, पी एच्‌०डी० ) 


भारतीय धर्मशास्त्रोम अन्त्येष्टि-सस्कारका विधान है। 
यह हिन्दुआका अन्तिम एवं महत्त्वपूर्ण सस्कार है। 
जीवनके अन्तकालम सुवर्णदान, गोदान तथा भूमिदान आदि 
विशष कृत्य करनेकी शास्त्रकी आज्ञा है। ये दान आदि 
कृत्य पापीको भी तार दते हैं-- 
हिरण्यदान गोदान पृथिवीदानमेव चा। 
एतानि वै पवित्राणि तारयन्त्यपि दुष्कृतम्‌॥ 
(महा० अनु० ५९।५) 
विशेषकर अन्तकालम दानमे दी जानेवाली बेतरणी 
गौका अपना अलग ही महत्त्व है। वैतरणी गौके दानक 
प्रभावसे ही मृतक महाभयावह यममार्गमे स्थित सौ योजन 
विस्तारवाली वैतरणी नदीकों पार कर पाता है-- 
आममार्गे महाघारे ता नर्दी शतयोजनाम्‌। 
तर्तुकामा ददाम्येता तुभ्य चैतरणीं नम ॥ 
(गस्डपुराण सारोद्धार ८७९) 
वैसे भी गाएँ स्वर्गकी सोपान हैं। वे स्वर्गमे भी पूजी 
जाती हैं। वे समस्त कामनाआंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ 
है। उनसे बढकर दूसरा कोई नहीं है-- 
गाव स्वर्गस्य सोपान गाव स्वर्गेडपि पूजिता । 
गाव कामदुहो देव्यो नान्‍यत्‌ किस्धित्‌ पर स्मृतम्‌॥ 
(महा० अनु० ५१३३३) 
बृहत्पराशरस्मृति (५।३२)-म॑ कहा गया है कि 
सभी देवता गौके शरीरम निवास करते हैं, अत गौ सर्व- 
देवमयी है--' सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौ ॥' 
विष्णुधर्मोत्तरपुराणमे गौकी महिमा बताते हुए तथा उन्हे 
निरन्तर प्रणाम करनका निर्देश दते हुए कहा गया है कि 
गौरूपी तीर्थ (गामूत्र)-म गड़ा आदि सभी नदियाँ तथा तीर्थ 
निवास करत हैं और गौआके रज कणम सभी प्रकारकी 
मिरन्तर वृद्धि हानेवाली धर्मराशि एवं पुष्टिका निवास रहता 
है। गायाके गाबरमे साक्षात्‌ लक्ष्मी निरन्तर निवास करती हैं 
और इन्ह प्रणाम करन॑म॑ चतुष्पादधर्म सम्पन हा जाता है। 
अत बुद्धिमान्‌ एव कल्याणकामा पुरुषका गायाका निरन्तर 
प्रणाम करना चाहिय-' तासा प्रणाम सतत च कुर्यात्‌॥' 
गादान करनेवाला मनुष्य सूर्यक_ समान देदीप्यमान 


विमानम बैठकर मेघमण्डलको भेदता हुआ स्वर्गम जाकर 
सुशोभित हांता है-- 

गोप्रदानरतो यात्रि भित्त्वा जलदसशझगयान्‌। 

विमानेनाकंवर्णेन. दिवि राजनू विराजते॥ 

देवानामुपरिष्टाच्य गाव प्रतिवसन्ति वै। 

दत्त्वा चैतास्तारयन्ते यान्ति स्वर्ग मनीषिण ॥ 

(महा० अनु० ७९। २४ ८१।४) 

यही कारण है कि मृत्युसे पूर्व बैतरणी गौ एव मृत्युक 
अनन्तर बछडे और दुग्धपात्रसहित उत्तम शील एव 
स्वभाववाली दुधार गाएँ मृतकके कल्याण एवं मुक्तिकी 
'कामनासे दानमे॑ दी जाती हैं। 

मरणासन्न व्यक्तिका नदीक किनारे ले जाया जाता है 
ओर मृत्युके समय उसकी देहका अधोभाग जलम डाल दिया 
जाता हे। यह क्रिया 'अन्तर्जली' या “घाट-मृत्यु" भी 
कहलाती है। मरणासत्न व्यक्तिको गड्भाक किनारे ले जानेकी 
परम्परा है। पतितपावनी गड्जा स्वर्गकी रुचिर वरदानधाय हैं, 
जो अपने शुभ आँचलसे मर्त्यलोकके निवासियोके सारे पाप- 
ताप दूर कर देती हैं। उनके पवित्र जलके स्पर्श और दर्शनसे 
युग-युगके कलुप दूर हो जाते हैं। व्यक्तिका अन्त -बाह्य सव 
स्वच्छ, धवल और निर्मल हो जाता है। गड्भाजीम स्नानकर 
उनके तटपर मरनेसे मुक्ति मिल जाती है। 

मरणासतन्न व्यक्तिके निमित्त विशेष सस्कार करनेकी 
परम्परा प्राचीन कालसे ही चली आ रही है। इसके अनुसार 
तुलसीके पौधेके समीप मायके गोबरसे एक मण्डलकी 
रचना की जाती है और वहाँ तिल बिखेरकर कुशाकी 
बिछाया जाता है एवं उनके ऊपर श्वेत वस्त्रके आसनपर 
शालग्रामशिलाको स्थापित किया जाता है। तदनन्तर उनके 
समीपम ही गाबरसे लीपी हुई और कुश एवं तिलोद्वारा 
सुसस्कृत पृथ्वीपर मरणासनर व्यक्तिकों लियकर रखा जाता 
है। तुलसीदल एवं तिलसहित स्वर्ण तथा र्नका प्रक्ष 
'करक शालग्रामस्वरूपां भगवान्‌ विप्णुका पादादक एवं 
'गड्डाजल उस पिलाया जाता हैं। 

शालग्रामशिला तुलसीवृक्ष तिल कुश एवं गड्जाजलकी 
अपना-अपना विशेष माहात्म्य है। जहाँ पाप दाप और 
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भयको हरण करनेवाली शालग्रामशिला विद्यमान रहती है, 
उसके सन्निधानम मरनेसे प्राणीको निश्चित ही मुक्ति मिल 
जाती है। जो मुक्ति दान आदि कर्मोसे भी दुर्लभ होती है, 
वह जगतूके त्ापका हरण करनेवाले तुलसीवृक्षकी छायार्म 
मरनसे ही प्राप्त हो जाती है। तुलसोदलको मुखम रखकर 
तिल और कुशके आसनपर मरनेवाला व्यक्ति पुत्रहीन 
होनेपर भी नि सदेह विष्णुलोककों जाता है-- 
शालग्रामशिला. यत्र पापदोषभयापहा। 
तत्सप्निधानमरणान्मुक्तिजन्तोी.. सुनिश्चिता॥ 
तुलसीबिटपच्छाया यत्रास्ति भवतापहा। 
सम्रैब. मरणान्मुक्ति  सर्वदा दानदुर्लभा॥ 
/तुलसीमञ्नरीयुक्तो यस्तु प्राणान्विमुज्ञति। 
अमस्त नेक्षितु शक्तो युक्त पापशतैरपि॥ 
+» ।तस्या दल मुखे कृत्वा तिलदर्भासने मृत । 
+* नगगे विष्णुपुर याति पुत्रहीनोउप्यसशय ॥ 
(गरुडपुराण-सांरोद्धार ११५-६ ८-९) 
अन्तकालम॑ जो शालग्रामशिलाके जलको बिन्दुमात्र 
भी पीता है, वह सभी पापासे मुक्त होकर चैकुण्ठलोकम 
जाता है। जो गड्ाजलका पान करता है, वह सभी 
यानियास छूटकर हरिके धामको प्राप्त होता है। अन्तकालमे 
जो “गद्जा-गड़ा” ऐसा कहता है, बह विष्णुलोकको 
'जाता है और पुन भूलोकमे जन्म नहीं लेता है-- 
गड्ढा गड्जेत्ति यो बरुयात्प्राणै कण्ठगतैरपि।+ 
मृतों विष्णुपुर याति न पुनर्जायते भुविता 
“7 (गरुडपुशण-सारोड्धार ९। २९) 
प्रियमाण मनुष्यको श्रीमद्धागवत-महापुराणकी कथा 
सुनानेकी परम्परा भी है। अन्तसमयमे जो श्रीमद्धागवतके 
एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पादका भी पाठ 
करता है वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पुन ससारमे कभी 
नहीं आता- , 
श्लोक श्लाकार्धपाद वा याउन्ते भागवत पठेतू। 
न॒ तस्य पुनरावृत्ति््रह्मलोकात्कदाचना। 
० | थी, (गरडपुराण-साशेद्धार ९३२) 
अल्त्पेष्टि-सस्कारक अन्तर्गत मुख्यरूपसे मृत्युके अनन्तर 
की जानवाली क्रियाएँ आती हैं। उनमे अरथी-निर्माण 


शवको स्नान कराना, पिण्डदान, शबको उठाना, शवयात्रा, 
दाहक्रिया एवं अस्थिसश्धयन आदिका विशेष महत्त्व है। 
प्राचीन कालम उदुम्बरकी लकडीकी अरथी बनायी 
जाती थी, और उसपर रोएँदार कृष्ण भृगचर्मका टुकड़ा 
बिछाकर उसपर शवको लिटाया जाता था, कितु आजकल 
बाँसकी अरथी बनायी जाती है। मृतकको स्नान कराकर शुद्ध 
एवं नवीन वस्त्र पहनाया जाता है तथा उसे चन्दन अथवा 
गड्जाजीकी मिट्टीके लप्से और पुष्प-मालाओसे विभूषित 
'करके अर्थीपर तलिटाया जाता है। तदनन्तर उसे नवीन वस्त्र 
एवं पुष्प-मालाओसे ढक दिया जाता है। मृत्युके स्थानपर 
*शव' नामक पिण्ड मृत व्यक्तिके माम-गोत्रसे प्रदान किया 
जाता है। ऐसा करनेसे भूमि और भूमिके अधिष्ठातृदेवता 
प्रसन होते हैं। इसके पश्चात्‌ द्वारदेशपर 'पान्थ' नामक पिण्ड 
'मृतकके नाम-गात्र आदिका उच्चारण करके प्रदान किया 
जाता है, इससे भृहवास्त्वधिदेवता प्रसन्न होते हैं-- 
मृतस्थाने शवों नाम तेन नाप्ना प्रदीयते॥ 
/ तेना भूमिर्भवैत्तुश्त. त्तदधिष्ठातृदेवता। 
द्वारदेशे भवेत्‌ पान्थस्तेन चाज्जा प्रदीयते॥ 
“ तेन “दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्त्वधिदेवता । 
7 (गरुडपुराण ३।५। ३१--३३) 
इसके बाद ,शवकी प्रदक्षिणा की जाती है। 
मिथिलाश्वलम बन्धु-बान्धवाद्वारा मृतकके कल्याणके उद्देश्यसे 
अस्थीपर आमके पल्‍लव एवं लकडियाँ दी जाती हैं। 
तदनन्तर शवयात्राके निमित्त अन्य बन्धु-बान्धवाके साथ 
पुत्र अरथीको कन्धा देता है। अपने पिताको कन्धेपर 
धारण करके श्मशान ले जानंवाला पुत्र पग-पगपर 
अश्वमधका फल प्राप्त करता हैं-- » 
धृत्वा स्कत्थे स्वपितर य एमशानाय गच्छति। 
सो3श्वमेधफल पुत्रों लभते च॑ पदे पदे॥ 
(गरुडपुराण-सारोद्धार १०११२) 
आधे मार्गमे पहुँचकर भूमिका मार्जन और पोक्षण 
करके शवको विश्राम कराया जाता हे तथा 'भूत” नामक 
पिण्ड प्रदान किया जाता है। इससे दिशाओमे रहनेवाले 
पिशाच ,यक्षस, यक्ष आदि उस होतव्य देहके योग्यत्वको 
क्षति नहीं पहुँचात हें। मार्मम यमगाथा गायी जाती हे आर 
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यमसूक्तका जप किया जाता है-- 

“यमगाथा गायन्तो यमसूक्त च जपन्त इत्येके ॥' 

(पा०एृ०्सू० ३३१०।९) 

श्मशानम पहुँचकर शवदाहके लिय यथाविधि भूमिका 
सशोधन सम्मार्जज और लेपन करके वेदिका बनायी 
जाती हे, जिसे जलसे प्रोक्षित करके उसम विधि- 
विधानपूर्वक अग्नि स्थापित की जाती है। पुष्प और 
अक्षत आदिसे क्रव्यादसज्ञक अग्रिदेवकी पूजा-अर्चना की 
जाती है और निम्न विहित वैदिक मन्त्रासे होम किया 
जाता है-- 

“लोमभ्य स्वाहा लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे 
स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्य स्वाहा 
मेदोभ्य स्वाहा। मा*सेभ्य स्वाहा मा*सेभ्य स्वाहा स््रावभ्य 
स्वाहा स्रावभ्य स्वाहा उस्थभ्य स्वाहा 3स्थभ्य स्वाहा 
मज्जभ्य स्वाहा मजभ्य स्वाहा।रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा॥' 

(शुब्यजु० ३९। १०) 
इसके बाद चन्दन तुलसी, पलाश और पिप्पल 
या आमकी लकडियोसे चिता बनायी जाती है। शवको 
चितापर रखकर एक पिण्ड “साधक” नामसे चितापर 
तथा दूसरा पिण्ड शवके हाथपर “प्रेत” नामसे दिया 
जाता है। तदनन्तर क्रव्याद अग्रिको तिनकापर रखकर 
यथाधिकार ज्येष्ठ पुत्र अग्नि प्रदान करता है। मृत्युसे पूर्व 
गृह्माग्रिकी स्थापना करनेवाले मृतकका दाह-सस्कार 

शालाग्निसे किया जाता है-- ० अएने 

'शालाग्निना दहन्त्येममाहितश्वेत्‌ ॥' 
। (पा०्गृ०सू० ३।१०।११) 
कितु गृह्याग्रिकी स्थापना न करनेवाले मृतकको मौन 
हाकर बिना मन्त्रके लौकिक अप्नि दी जाती है-- 
“तूष्णीं ग्रामाग्रिनेतरम्‌ ॥ 

(पाण्गृ०सू० ३।१०। १२) 
दाह-सस्कारके अनन्तर नदी या सरोवरम जाकर 
ज्ञान करनेका विधान है। स्लान करते समय कवल 
अधोवस्त्र हो पहना जाता है। यज्ञोपवीतको बाय॑ कन्धेसे 
हटाकर दाहिने कन्धेपर कर लिया जाता है। बाय हाथकी 
अनामिका अँगुलीसे पानी हटाकर मन्त्रोच्चारणके साथ 


स्नान किया जाता है। ज्लानकर्ता दक्षिणमुख हाकर ही 
स्नान करते हैं-- । 
*दक्षिणामुखा निमज्जन्ति॥' 
ः (पा०्गृ०सू० ३4१०२०) 
स्रानके बाद “अमुक प्रेत एतत्ते ठदकम्‌' (पाण्गृ 
सू० ३।१०१ २१)-यह मन्त्र पढकर मृतककों एक बार 
जलाझलि दी जाती है। जलस निकलकर मृतकके सपिण्ड 
लाग स्वच्छ और पवित्र घासवाली भूमिपर बैठ जाते हैं 
और उम्ह इतिहास और पुराणाकी कथाआसे सान्त्वना 
दी जाती है। तदनन्तर पीछे मुडकर देखे बिना कम 
उम्रवाले आगे-आगे और वृद्ध उनके पीछ-पीछ गाँव 
लौट आते हैं। वे घरम प्रवेश करनेक॑ पूर्व दरवाजपर 
रखे नीमके पत्तको पहले दाँतसे चबात॑ हैं, उसके बाद 
आचमन करते हैं। पुन जल आग गोबर सरसा और 
'तिलके तेलका स्पर्श करते हैं और फिर पत्थरको लॉघकर 
घरम प्रवेश करते हैं-- 
“निवेशनद्वारे पिचुमन्दपत्राणि विदश्याघम्योदकमरि 
'गोमय गौरसर्पपास्तैलमालभ्याश्मानमाक्रम्य प्रविशन्ति॥' 
(पा०गृ०्सू० ३।१०।२४) 
दाहक्रियाके पश्चात्‌ अस्थि-सञ्ययनका क्रम आता 
है। प्राचीन कालम यह दाहसे तीसरे, पाँचव या सातवे 
दिन किया जाता था! इस कृत्यम भस्मपर दूध और 
जलका सेचन किया जाता था और अस्थियांकी उद्ुम्बर 
अर्थात्‌ गूलरके डण्डेसे हटाकर उन्‍्ह दूध और जलसे 
धोकर मिट्टीके पात्रम रखकर नदीके जलम प्रवाहित कर 
दिया जाता था कितु आजकल कहां-कहीं दाहक ही 
दिन अस्थियाके सझ्यनकी प्रथा प्रचलित है। दाहके 
तत्काल पश्चात्‌ अवशेषाको एक मिट्टीके वर्तनम रखा 
जाता है और बादम क्षौरकर्मस पहले उन्हे गज्जमे 
प्रवाहित कर दिया जाता है। मिथिलासम्प्रदायम अस्थि- 
सम्जयन दाहसे चौथे दिन किया जाता है-- 
*चतुर्थेहहनि कर्तव्यमस्थिसश्ञयन : द्विजै ।' 
(संवर्तस्मृति ३६) 
दाहकर्ता चितास्थलकी तीन बार परिक्रमा करता 
है और शमौकी टहनीसे चुहारता है। वह विहित मन्त्रकी 
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उच्चारण करता हुआ चितास्थलपर दूधमिश्रित जल छिडकता 
है। इसके बाद वह अस्थि-सश्अयनका सद्डल्प लेकर 
अस्थियाको चुनकर उन्ह दूध एवं जलसे धोकर मिट्टीके 
नये पात्रम रखता है। वह चितास्थलपर तुलसीका पौधा 
रोपता है और पिण्डदान करता है। बादमे क्षौरकर्मसे 
पहले अस्थियाँ गज्गञाम बहा दी जाती है, कितु जिसके 
शवका दाह-सस्कार गड्गाके तटपर किया जाता है, 
उसकी अस्थियाँ तत्क्षण ही गड्गाम॑ प्रवाहित कर दी 
जाती हैं। जिस व्यक्तिकी अस्थियाँ गड्गभाजलम प्रवाहित 
की जाती हैं, उसका ब्रह्मतोकस कभी भी पुनरागमन 
नहीं होता है-- 
अन्तर्दशाह यस्थास्थि गड्गातोये निमजति। 
न तस्य पुनरावृत्तित्रहलोकात्कदाचन॥ 
(गरुडपुराण-सारोद्धार १०७९) 
जो अपनी पूर्वावस्थाम पाप करके मर जाते हैं, 
उनकी अस्थियाकों गड्गाम प्रवाहित करनेपर वे स्वर्गलोक 
चले जाते हैं-- ] 


पूर्व बयसि पापानि ये कृत्वा मानवा गता । 
गड्ढायामस्थिपतनात्त्थर्गलोक प्रयान्ति ते॥ 
(गरुडपुराण-सारोद्धार १०।८४) 
वस्तुत अन्त्येष्टि-सस्कार मृतकके पापोका विनाशक 
है और उसे ब्रह्मलोक पहुँचानेवाला और्ध्वदेह्िक कृत्य 
है। इस सस्कारके समय पठित वैदिक मन्त्रोके प्रभावसे 
मृतक पुरातन पितराके सुखप्रद मार्गेसे पितृलोक जाता 
है और वहाँ स्वधासे तृत्त यम एवं बरुणका दर्शन करता 
है। वहाँ वह अपने पितरासे मिलता है और इृष्टापूर्त 
दानादि कृत्योके पुण्यफलाको प्राप्त करता है। वहाँ वह 
समस्त मालिन्यका त्याग कर दिव्य ज्योतिसे परिपूर्ण 
नवीन शरीर धारण करके परमानन्द प्राप्त करता है-- 
प्रेहि प्रेहि पश्चिभि पूर्व्येभियंत्रा न पूर्वे पित्त परेयु । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम पश्यासि वरुण च देवम्‌॥ 
स गच्छस्व पितृभि स अमेनेष्टापूर्तन परमे व्योमन्‌। 
हित्वायावद्य पुनरस्तमेहि स गच्छस्व तन्वा सुवर्धा ॥ 
(ऋक्‌० १०। १४। ७-८) 


# २३८ (0 +#सम८थ८रप् हक्‍ 


«.. जीवकी सदगतिहेतु और्ध्वदेहिक श्राद्धादि सस्कार 


(डॉ० श्रीताराचद्जी शर्मा चन्द्र एम्‌०ए०, पी-एच०डी०, साहित्यरत्र, धर्मरत्र ) 


* शास्त्राम जीवकी सदगतिके लिये और्ध्वदैहिक सस्कारेका 
विधान किया गया है जिनमे मरणासन्न-अवस्थाके समय 
विधिपूर्वक किये जानेवाले दस दानों (सवत्सा गो भूमि 
तिल स्वर्ण, घृत, वस्त्र धान्य गुड चाँदी तथा लवण)- 
का विशेष माहात्म्य है। गरुडपुराणमे कहा गया है कि इन 
दानोके देनेसे जीवको परलाकमे सुखकी प्राप्ति होती है-- 
“महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्न सुखी भवेत्‌' (ग*्पु०, प्रेत० 
१९।३)। साथ ही यथाशक्ति पञ्मधेनुदान भी किया जाता 
है अथवा गोनिष्क्रयद्रव्यसे भी इन दानोकी पूर्ति हो 
जाती है। पश्चेनु इस प्रकार हैं--(१) ऋणापनोदधेनु, 
(२) पापापनादधेनु, (३) उत्क्रान्तिधेनु, (४) वैत्तरणीधेनु 
तथा (५) मोक्षधेनु। 

मृत व्यक्तिको गड़्ाजल आदिसे स्नान कराकर उसके 
अड्जोमे गोघृतका लेप करके वस्त्र पहनाया जाता है, चन्दन 


सण्भ० १२- 


लगाया जाता है, फूल और तुलसीकी माला पहनायी जाती 
है और यथाधिकार यज्ञोपवीत भी पहनाया जाता है। शवके 
मुख, दोना आँखा, दोनो नासाच्छिद्रा तथा दोना कानोमे 
स्वर्णखण्ड छोडा जाता हे, स्वर्णक अभावमे घीकी बूँदे 
डाली जाती हैं। इस प्रकार शवका सस्कार किया जाता है। 
उसे रजस्वला स्त्री तथा अर्पाविन्न जनाके स्पर्शसे बचाया 
जाता है। इस प्रकार शवका यथाविधि सस्कार करके 
चितादाहके समय भी यथाविधि सस्कार सम्पन्न हांता है। 
परट्पिण्ड बनाकर शवयात्राके पूर्व तथा श्मशानतक पर्पिण्डदान 
होता है तथा बादमे दशगात्रसम्बन्धी दस पिण्डदान होता है। 
इससे जीवके आतिवाहिक शरीरका निर्माण होता है। इस 
प्रकार और्ध्वदैहिक दशगात्रतकका कृत्य करके एकादशाह 
आदिके श्राद्धकृत्य होते हैं तथा सपिण्डीकरणगश्राद्धमें प्रेतका 
पितरासे मेलन होता है। तदमन्तर वार्षिक तिथिपर क्षयाह 
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श्राद्ध तथा पितृपक्ष--महालयम पार्वणग्राद्ध हांते हैं। इससे 
जीव सम्यक्‌ रूपसे सस्कृत होकर उत्तम गति प्राप्त करता 
है। श्राद्ध क्या है? और इसकी सामान्य विधि क्या है-- 
इसपर यहाँ आगे सक्षेपम विचार किया जा रहा है-- 
+*श्राद्ध/ शब्दकी निष्पत्ति 'श्रद्धा' शब्दसे 'श्रद्धया 
कृत सम्पादितमिदम्‌', श्रद्धया दीयते यस्मात्तच्छाद्धम्‌', 
'थ्रद्धार्थमिद श्राद्धम्‌', 'भ्रद्धया इृद श्राद्धम्‌' इत्यादि 
अर्थोमे 'अण्‌! प्रत्यय करनपर हाती है। इस प्रकार 
पितरांकी तृप्तिके निमित्त एवं आत्मोन्नतिके लिये श्रद्धापूर्वक 
क्रियान्वित सट्डूल्प तथा तर्पणसहित्त विशेष कार्यविधि 
श्राद्ध-सस्कार है, जिसम आवश्यकतानुसार पिण्डदानादि 
कृत्य किये जाते हैं। श्राद्ध जीवकी सद्गतिक लिय॑ 
किया जानेवाला और्ध्वदेहिक सस्कार है। अनेक ऋषि- 
महर्पियोने श्राद्ध-सस्कारका शास्त्राम चर्णन किया है। 
ब्रह्मपुरणक अनुसार देश, काल और पात्रम श्रद्धाद्वारा 
विधिपूर्वक पितराके उद्देश्यसे ब्राह्मणाकों दिया जानवाला 
भोजन ' श्राद्ध! है-- 
देशे काले च पात्रे च भ्रद्धया विधिना च यत्‌। 
पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्त श्राद्धमुदाहतम्‌॥ 
महर्षि पराशरके मतानुसार देश, काल तथा पात्रम 
हविष्यादि विधिद्वा। तिल (यव) और दर्भ (कुश) 
तथा मन्त्रादिस श्रद्धापूर्वक किये जानवाले कर्मको श्राद्ध 
कहते हें-- 
देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत्‌। 
तिलैर्दभैश्व मन्त्रैश्व श्राद्ध स्याच्छुद्धया युतम्‌।॥ 
महर्षि बृहस्पति उस कर्मविशेषको श्राद्ध कहते हैं, 
जिसमे भलीभाँति पकाये हुए उत्तम व्यञ्ञन दुग्ध, शहद 
और घृतके साथ श्रद्धापूर्वक पितृगणके उद्दश्यसे ब्राह्मण 
आदिको प्रदान किये जायें-- 
सस्कृत व्यक्षनाध्य च॒ पयोगधुघृतान्वितम्‌। 
श्रद्धया दीयते यस्माच्छाद्ध तन निगद्यते॥ 
बिविध श्राद्ध-सस्कार-- श्राद्ध-सस्काराके अनेकानेक 
भेद शास्त्राम वर्णित हैं, कितु यहाँ आवश्यक श्राद्ध ही 
उल्लिखित हैं। मत्स्यपुराणके 'नित्य नैमित्तिक काम्य 
प्रिविध श्राद्धमुच्यते' के अनुसार श्राद्ध तीन प्रकारके होते 


हैं--नित्य नैमित्तिक तथा काम्य। यमस्पृतिम पाँच प्रकारके 
श्राद्धझ--नित्य नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि तथा पार्वणका 
उल्लख है। भविष्यपुराणम बारह प्रकारक श्राद्धझ-नित्य, 
नैमित्तिक काम्य, वृद्धि सपिण्डन, पार्वण गोष्ठी, शुद्धरर्थ, 
कर्माड्र, दैविक, यात्रार्थ और पुष्टयर्थ बतलाये गये हैं। 
श्रीत एवं स्मार्त भेदसे सभी श्राद्ध-सस्कार दो 
प्रकारके होते हैं--श्रौतश्राद्ध तथा स्मार्तश्राद्ध। अमावास्याके 
दिन किये गये श्राद्धका श्रौतश्राद्ध-सस्कार कहते हैं, जिसमें 
केवल श्रुतिप्रतिपादित मन्त्राका प्रयाग किया जाता है। 
एकादिप्ट पार्वण एवं तीर्थसे लेकर मरणतकके श्राद्ध 
स्मार्तश्राद्ध-सस्कार कहलाते हैं जिसम वैदिक पौराणिक 
तान्त्रिक एवं धर्मशास्त्र आदिक मन्त्राका प्रयांग हांता है। 
श्राद्ध-सस्कारकी महत्ता--प्राचीन कालम श्राद्ध- 
सस्कारके प्रति अटूट श्रद्धा थी कितु वर्तमानमें जनमानसका 
शास्त्रसे सम्पर्क कम हामनेसे श्राद्धकर्मपर श्रद्धा कम होती 
जा रही है जिससे अधिकाश लोग इस व्यर्थ समझकर 
नहीं करते। कुछ यथाविधि नियमसे श्रद्धासहित श्राद्ध 
सस्कार करते हैं, शेष केवल रस्म-रिवाजको दृष्टिसे 
श्राद्ध करते हैं। वस्तुत श्राद्धसे सगे-सम्बन्धी ही नहीं 
वरन्‌ ब्रह्मासे लेकर तृणतक सभी प्राणी तृप्त होते हैं। 
ब्रह्मपुरणके अनुसार जो व्यक्ति अपनी सम्पत्तिके अनुरूप 
शास्त्रीय विधिसे श्राद्ध करता है वह सम्पूर्ण ससारको 
सतृप्त कर देता है-- 
एवं विधानत श्राद्ध कुर्यात्‌ स्वविभवोचितम्‌। 
आब्रह्मस्तम्बपर्यनत जगत्प्रीणातिं मानव ॥# 
ससारमे श्राद्धकतकि लिये श्राद्धसे बढकर और कोई 
कल्याणकारक एव श्रेयस्कर कर्म नहीं है। अत मनुष्यकी 
प्रयत्रपूर्वक श्राद्ध करना चाहिये। इसीकी पुष्टि करते हुए 
महर्षि सुमन्तु भी कहते हैं-- 
श्राद्धातूं परतर  चान्यच्छेयस्करमुदाहतम्‌। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन श्राद्ध कुर्याद्‌ विचक्षण ॥ 
बस्तुतश्रद्धा-भक्तिद्वारा शास्त्रोक्त विधिसे सम्पन्न 
श्राद्ध सर्वविध कल्याणदायक होता है। अत प्रत्येक 
व्यक्तिको पितृगणकी सन्तुष्टि एव आत्मकल्याणहेतु श्रद्धापूर्वक 
यथासमय श्राद्ध करते रहना चाहिये। समस्त श्राद्ध न 


+ जीवकी सदगतिद्देतु औध्वदेहिक श्राद्धादि सस्कार* 
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कर पानेपर कम-से-कम वर्षमे एक बार आश्विनमासके 
पितृपक्षमें अपने पितृगणकी मरण-तिथियापर श्राद्ध अवश्य 
करना चाहिये। पितृपक्षेके साथ पितराका विशेष सम्बन्ध 
होनेसे पितृपक्षम श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा शास्त्रोम 
वर्णित है। महर्षि जाबालिके कथनानुसार पितृपक्षम श्राद्ध 
करनसे पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्थ और अभिलषित 
वस्तुओकी प्राप्ति होती है-- 
पुत्नानायुस्तथा55रोग्यमै श्वर्यमतुल तथा। 
प्राप्माति पश्चेमान्‌ कृत्वा श्राद्ध कामाश्च पुष्कलानू॥ 
कूर्मपुराणमे वर्णित है कि जो प्राणी जिस किसी 
भ्री विधिसे एकाग्रचित्त होकर श्राद्ध करता है, वह 
समस्त पापोंसे रहित हो मुक्त हा जाता है और पुन 
ससारचक्रमे नहीं आता- 
यो येन विधिना श्राद्ध कुर्यादिकाग्रमानस । 
व्यपेतकल्मपो नित्य याति नावर्तते पुन ॥ 
मार्कण्डयपुराणके अनुसार श्राद्धसे तृप्त होकर पितृगण 
श्राद्धकर्ताको दीर्घ आयु, सतति, धन, विद्या, सुख राज्य, 
स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं-- 
आयु प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च। 
प्रयच्छन्ति तथा राज्य पितर श्राद्धतर्पिता ॥ 
ऐसा ही उल्लेख याक्षवल्क्यस्पृति तथा यमस्मृतिमे 
भी है। यमस्मृतिक अनुसार पित्पूजनसे सन्तुष्ट होकर 
पितर मनुष्योके लिये आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, 
पुष्टि, बल-वैभव, पशु, सुख और धन-धान्य प्रदान 
करते हैं-- 
आयु पुत्नान्‌ यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बल भ्रियम्‌। 
पशून्‌ सौख्य धन धान्य प्राप्ुयात्‌ पितृपूजनात्‌॥ 
ब्रह्मपुराणके अनुसार तो जो मनुष्य शाकके द्वारा भी 
श्रद्धा-भक्तिसे श्राद्ध करता है, उसके कुलमे कोई भी दु खी 
नहीं होता-- 
ततस्माच्छाद्ध नरो भक्‍त्या शाकैरपि यथाविधि। 
कुर्बीत श्रद्धवा तस्य कुले कश्निन्न सीदति॥ 
विष्णुपुपण (३। १४। १-२)-के कथनानुसार श्रद्धायुक्त 
हो श्राइ्कर्म करनेसे केवल पितृगण ही तृप्त नहीं होते, 
बल्कि ब्रह्मा इन्ध रुद्र अश्विनोकुमार सूर्य, अंग्रि, वसु, 


मरुदृण, विश्वेदेव, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृूप, ऋषिगण 
तथा भूतगण--सभी तृप्त होते हैं-- 

बअह्ोन्द्ररुद्रनासत्यसूर्याग्निवसुमारुतान्‌ | 

विश्वेदेवान्‌ पितृगणान्‌ वयासि मनुजानू पशून्‌॥ 

सरीसृपानू ऋषिगणान्‌ यच्चान्यद्धूतसज्ितम्‌। 

श्राद्ध श्रद्धान्वित कुर्बन्‌ प्रीणयत्यस्िल जगतू॥ 

श्राद्ध-सस्कार न करनेसे हानि--शास्त्रोसे बिदित 
होता है कि मृत व्यक्तिका अपने सगे-सम्बन्धियांसे इतना 
लगाव होता है कि इनके दिये बिना न उसे अन्न मिल 
सकता है और न जल। फलत भूख-प्याससे उन्हे दारुण 
दुख होता है। महर्षि सुमन्तुजी कहते हैं-- 

लोकान्तरेषु ये तोय लभन्ते नाजन्नमेव चा। 

दत्त न वशजैर्येपा ते व्यथा यान्ति दारुणाम्‌॥ 

इसीके स्राथ ही श्राद्ध न करनेवाला भी जीवनपर्यन्त 
दुखी रहता है। आश्विनमासके पितृपक्षमे अपने पितरांका 
श्राद्ध न करनेवालेको उनक पितर दारुण शाप देत है। 

हारीतस्मृतिके अनुसार ऐसे श्राद्धविहीन परिवारमे पुत्र 
उत्पन नहीं होता, कोई नीरोग नहीं रहता, लम्बी आयु नहीं 
होती तथा किसी भी प्रकार कल्याण प्राप्त नहीं होता-- 

न तत्र वीरा जायन्त नारोग्य म शतायुप । 

नच् श्रेयोषधिगच्छन्ति सत्र श्राद्ध विवर्जितम्‌॥ 

श्राद्ध-सस्कारसे पित्रोको श्राद्धालकी प्राप्ति-- 
गोत्र एवं नामके उच्चारणके साथ श्राद्धमे पितरोके निमित्त 
दी गयी अन्न-जल आदि सामग्री पितरोके ग्रहण-अनुरूप 
होकर हो उनके पास पहुँच जाती है। यह व्यवस्था 
अग्निष्वात्त आदि आजानज पितर करते हैं-- 

*अग्निष्वात्तादयस्तेघामाधिपत्ये व्यवस्थिता ।' “४ 

| (पद्मयपुराण) 

शुभ कार्योके परिपाकसे थदि पिता देवयोनिको 
प्राप्त हो गया हो तो दिया गया श्राद्धान्न चहाँ उसे अमृत 
होकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार मनुष्ययोनिम अनरूपमें 
तथा पशुयोनिम तृणके रूपमे नागादि योनियोम वायुरूपम॑, 
यक्षयानिम पानरूपम तथा अन्य योनियामे भी तदनुरूप 
भोगजनक एव तृप्तिकर पदार्थोके रूपमे प्राप्त होकर उसे 
तृप्त करता है-- 


शक 
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* सय कर फल हरि भगति भवानी * 


( सस्कार- 
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देवो यदि पिता जात शुभकर्मानुयोगत । 
तस्याप्तममृत भूत्वा देवत्वेष्प्यनुगच्छति॥ 
मर्त्यत्वे ह्न्नरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌। 
भ्राद्धान्न॒ वायुरूपेण . नागत्वेउप्युपतिष्ठति॥ 
पान भवति यक्षत्वे नानाभोगकर तथां। 
(मार्कण्डेयपुराण बायुपुराण श्राद्धकल्पलता) 
श्राद्धंुकं अवसर--श्राद्धके अनेक अवसर हैं, जिनपर 
श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा है यथा-मम्वन्तरकी मन्वादि 
तिथियाँ तथा युगादि तिथियाँ, विषुवयोग, व्यतीपातयोग 
अयनकाल, सक्रान्तिकाल, ग्रहणकाल इत्यादि। इन तिथियामे 
स्नान करके पितरांके उद्देश्स्स तिल एवं कुशमिश्रित जलसे 
तर्पण करना भी अत्यन्त पुण्यकारक ओर महान्‌ फलदायक 
होता है। इन कालामे भी अमावास्याको विशेषरूपसे श्राद्ध 
करनेकी बात कही गयी हें। 
प्राय वर्षम दो बार श्राद्ध करना चाहिये--१-क्षयाह- 
तिथिको और २-पितृपक्षमे। 
३-क्षयाहतिथि--व्यक्तिकी मृत्युकी तिथिपर वार्षिक 
श्राद्ध करना चाहिये। शास्त्रानुसार इस दिन एकोदिष्टश्राद्ध 
'करनेका विधान है, जिसमे केवल मृत जीवके निमित्त एक 
पिण्डका दान तथा कम-से-कम एक और अधिक-से- 
अधिक तीन ब्राह्मणाकों भोजन कराया जाता है। 
२-पितृपक्ष-पितृपक्षमे मृत'व्यक्तिकी मृत्युतिथिपर 
मुख्य रूपसे पार्वणश्राद्ध करनेका विधान है, जिसमे 
पिता पितामह, प्रपितामह सपत्नीक यानी ताने चटमे छ 
ज्यक्तियोका श्राद्ध सम्पन्न होता है। इसके साथ हो 
भातामह, प्रमातामह वृद्धप्रमातामह (नाना, परनाना, 
वृद्धपरनाना) सपत्नीकके भी तीन चटम छ व्यक्तियाका 
श्राद्ध होता है। इसीके समान एक चट और लगायी 
जाती है, जिसपर निकटतम सम्बन्धियांके निमित्त पिण्डदान 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वेदवके दो चट 
लगते हैं। इस प्रकार नौ चट लगाकर नौ ब्राह्मणाको 
भोजन कराया जाता है। उत्तम ब्राह्मण उपलब्ध न होनेपर 
कम-स-कम एक सन्ध्या-वन्दन आदि करनवाल सात्विक 
भ्राह्मणफो अवश्य भोजन कराना चाहिये। पार्वणम 
नवदैवत्यश्राद्ध भी हाता है। 





श्राद्ध-सस्कारकी  सम्पन्नता--एकोदिए. एव 
पार्वणश्राद्ध-सस्कार किसी कारणवश न हो सकतनेकी 
स्थितिम कम-स-कम सड्डल्प करके केवल एक व्राह्मणको 
भोजन करा देनेसे भी श्राद्ध सम्पन्न हो जाता है। किसी 
यात्राम॑ जाने, रोगी होने या धन न हानंस पाकभोजन ने 
करा सके तो सट्नूल्प करके कंवल सूखा एवं कच्चा 
अन्न, घृत, चीनी, नमक आदि पदार्थोको श्राद्धभोजनके 
निमित्त किसी ब्राह्मणको दे देना चाहिये या गौको गोग्रास 
खिलाना चाहिये। सब प्रकारके अभाव होनेपर बनमे 
जाकर अपने दोनो बाहुआको उठाकर सूर्यको दिखाते 
हुए विष्णुपुराणके अनुसार उच्च स्वस्म यह कहे-- 
न भेउस्ति वित्त न धन च नान्य- 
च्छाद्धोपयोग्य. स्वपितृन्नतो5स्मि। 
तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ 
कृतौ भुजो वर्त्मनि मारुतस्य॥ 
(३। १४। ३०) 
इसका भाव यह है कि हे मरे पितृगण! मरे पास 
श्राद्धक लिये धन आदि कुछ भी वस्तु नहीं है, मैं अपनी 
श्रद्धा-भक्ति आपको समर्पित करता हूँ, आपको प्रणाम 
करता हूँ, आप तृप्त हो जायें। 
सामान्य रूपसे श्राद्धकी प्रक्रिया इस प्रकार है- 
सर्वप्रथम श्राद्धदेशमे आकर यथास्थान बैठकर आचमन 
आदिसे पवित्र हो जाय, सभी श्राद्धीय सामग्रियोकों यथास्थाने 
रख ले। गयाधाम तथा गदाधर भगवान्‌ विष्णुका स्मरण- 
घूजनकर कर्मपात्र बना ले और कर्मपात्रके जलसे अपना 
तथा सभी श्राद्धीय सामग्रियाका प्राक्षण कर ले। तदनन्तर 
पीली सरसोसे दिग्रक्षण कर दक्षिण कटिभागम नीवीबन्धन 
कर ले ! फिर श्राद्धका ग्रतिज्ञासड्डल्प कर निम्न पिठृगायत्रीका 
तीन बार पाठ करे- 
३» देवताभ्य पितृभ्यश्च महायागिभ्य एवं च। 
नम स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नम ॥ 
तदनन्तर स्डूल्पपूर्वक विश्वेदवा तथा पितराको 
आसनदान द। आसनदानके अनन्तर विश्वेदेवा कया 
पितराका आवाहन करे ओर अर्घपात्राका निर्माण कर 
अर्घ प्रदान कर। अर्धप्रदानके बाद विश्वेदेवों तथा पितरोंका 


अड्ड] .' 


# हिन्दूधर्ममे सस्कारोका महत्त्व * 


रेघ५ 
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घूजन करे। तदनन्तर पृथकु-पृथक्‌ मण्डल बनाकर 
अग्नैकरण करे और पृथकू-पृथक्‌ पात्रामे बने हुए पाकमेंसे 
अन्नपरिवेषण करे। तदनन्तर पात्रालम्भन करके अन्नदानका 
सड्डल्प करे, पुन पितृगायत्रीका पाठ करे तथा बेद- 
शास्त्रादिका पाठ करे। तदनन्तर विकिरदान करके पिण्डवेदी 
बनाये। वेदीपर रेखाकरंण करे, उल्मुक स्थापित करे 
और पितरोके लिये अवनेजनदानका पृथकु-पृथक्‌ सड्डल्प 
करे। तत्पश्चात्‌ पिण्डवेदीपर कुश बिंछाकर पिण्डदान 
करे। लेपभाग देकर शध्वासनियमन करे आर पुन 
स्डल्पपूर्वक प्रत्यवनेजनदान करे। तदनन्तर नीवीको 
विसर्जित करे और सूत्रदान तथा पिण्डपूजन करके 
अक्षय्योदकदानका सड्डल्प करे। पुन ॒पिण्डोपर जलधारा 
तथा दुग्धधार दे। तदनन्तर पिण्डाप्राण करके अर्धसाश्चालन 
कर और दक्षिणादानका सड्डूल्प करे तथा पितरा और 
विश्वेदेवका विसर्जनकर पितृगायत्रीका पाठ करक दीपक 
बुझा दे और श्राद्धकर्म भगवान्‌का अर्पित कर दे। इस 
प्रकार सक्षेपपे यह श्राद्धको विधि है। एकाहिष्ट 





सपिण्डीकरण आदिकी विशेष विधियाँ हैं। 

श्राद्धविधिम श्रद्धा एवं शुद्ध मन्त्रोच्चारणसहित नाम, 
गोत्रके साथ पितराका आवाहन किया जाता है। अत 
श्राद्धकर्ममे' अत्यन्त सावधानी रखनी 'चाहिये। श्राद्ध 
सस्कारमे सात चीजे-शरीर द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, 
मन्त्र और ब्राह्मण विशेष शुद्ध होने चाहिये तथा इसमे 
तोौन बातो-शुद्धि अक्रोध और अत्वरा (जल्दंबाजी न 
करने)-का ध्यान रखना 'चाहिये। श्राद्धमे 'मन्त्रका विशेष 
महत्त्व हांता है। मन्त्र और नामका उच्चारण शुद्ध न 
होनेपर श्राद्धम प्रदत्त वस्तुएँ पितरातक नहीं पहुँचतीं। 

श्राद्यम कुतप चेला (दिनम ११ बजकर ३६ मिनटसे 
१२ बजकर २४ मिनटतकका समय) अत्यन्त प्रशस्त है। 
इसी प्रकार दोहित्र (कन्याका पुत्र), कृष्ण तिल, कुश, 
गड्भाजल, तुलसी एवं चाँदीकी विशेष महिमा है। 

मानवमात्रको अपने पितराका श्राद्ध-सस्कार सम्पन्न 
करक आधिदेविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति 
प्रात्त करनी चाहिये। 


#चजीशस ९) 4२4 


हिन्दूधर्ममे सस्कारोका महत्त्व 


(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती ) च्प पड 


*सस्कार' शब्द “सम्‌' उपसर्मपूर्वक “कृअ्‌' धातुमे 
“घन प्रत्यय लगानेपर “सपरिभ्या करोतौ भूषणे' इस 
पाणिनीय सूत्रसे भूषण अर्थम 'सुद्‌' करमेपर सिद्ध होता 
है। इसका अर्थ है--सस्करण परिष्करण बिमलीकरण 
तथा विशुद्धीकरण आदि। जिस प्रकार किसी मलिन 
बस्तुको धो-पाछकर शुद्ध-पवित्र बना लिया जाता है 
अथवा जैसे सुवर्णोो आगमे तपाकर उसक भलाको दूर 
किया जाता है और मलक जल जानेपर सुवर्ण विशुद्धरूपम 
चमकने लगता है ठीक उसी प्रकारस सस्काराके ह्वारा 
जीवके जन्म-जन्मान्तोोेसे सचित मलरूप निकृष्ट कर्म- 
संस्कारोका भी दूरीकरण किया जाता है। यही कारण है कि 
हमारे सनातनधर्मम बालकके गर्भभे आनेस लेकर जन्म 
लेनेतक और फिर बूढे होकर मरनेतक सस्कार किये जाते 
हैं। जैसा कि शाम्त्रमें कहा गया है-- 


ब्रह्मक्षत्रियविद्शूद्ा वर्णास्त्वाध्यास्त्रयो द्विजा । 
निषेकाधा श्मशानाम्तास्तेषा से मन्त्रत क्रिया ॥ 
(थाज्ञवल्क्यस्मृति १०) 

गर्भाधानसे लकर अन्त्येप्टिकर्मतक द्विजमात्रके सभी 
सस्कार वेदमन्त्रोके द्वारा ही होते हैं। सस्कारसे मनुष्य 
'द्विजत्वको प्राप्त हात्ता है। 

सस्कारांको मान्यताम कुछ मतभेद भी हैं। गौतमधर्मसूत्र 
(१।८।८)-मे ४० सस्कार माने गये हैं--“चत्वारिशत्‌ 
ससस्‍्कारै सस्कृत ।' महर्पि अद्भिस २५ सस्कार मानते हैं। 
परतु व्यासस्मृतिमे १६ सस्कार मान गये हैं। अन्यत्र १६ 
सस्कारांके नाम इस प्रकार हैं-- 

(१) गर्भाधान (२) पुसवन, (३) सीमन्तानयन 
(४) जातकम (५) नामकरण (६) निष्क्रण (७) 
अजप्राशन (८) चूडाकरण (९) कर्णवेध (१०) उपनयन 


शे६६ 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 
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(११) केशान्त, (१२) समावर्तन (१३) विवाह, (१४) 
वानप्रस्थ, (१५) परिव्राज्य या सन्‍्यास और- (१६) 
पितृमेध या अन्त्यकर्म-सस्कार। 
इन सस्काराका व्यासस्मृति एवं मनुस्मृतिके विभिन्न 
श्लोकामे महत्त्वपूर्ण ढगसे वर्णन किया गया है। अत इन 
सस्काराका अनुष्ठान करना नितान्त आवश्यक है। 
इन सस्काराके करनेका अभिप्राय यह है कि जीव न 
जाने कितने जन्मासे किन-किन योनियाम॑ अर्थात्‌ पशु, 
पक्षी, कौट, पतड्र, सरीसृप, स्थावर, जड्रम, जलचर, 
थलचर, नभचर एवं मनुष्य आदि योनियामे भटकते हुए 
'किस-किस प्रकारके निकृष्टतम कर्म-सस्कारांको बटोरकर 
साथमे ले आते हैं, पता नहीं चलता। इन्हीं कर्म- 
सस्काराको नष्ट-भ्रष्ट करके या क्षीण करक उनके स्थानम॑ 
अच्छे और नये सस्कारांकों भर देना या उत्पन्न कर देना 
ही इन सस्कारांका अभिप्राय है। 
सस्कारासे ही बालक सदगुणी, उच्च विचारवानू, 
सदाचारी, सत्कर्मपरायण, आदर्शपूर्ण, साहसी एवं सयमी 
बनेगा। वालकके ऐसा बननेपर देश तथा समाज भी एसा 
ही बनेगा, कितु बालकके सस्कारहीन होनेसे वह देशका 
बिगाडेगा अर्थात्‌ अधर्माचरणवाला नास्तिक तथा दशद्रोही 
बनकर समाजको दूषित करेगा जिसक परिणामस्वरूप वह 
चोरी डकैती आतड्ढवाद, कलह, बैर तथा युद्ध-जैसी 
परिस्थिति उपस्थित कर सकता है। इसलिये हिन्दू-समाजके 
बालकोका जन्मके पूर्वसे ही सस्कार करानेका विधान है। 
सोलह सस्कार 
(९ ) गर्भाधान--सस्कारोमे गर्भाधान प्रथम सस्कार 
है। यहींसे बालकका निर्माण होता है। गृहस्थाश्रममे प्रवेश 
'करनेके पश्चात्‌ दम्पती-युगलको पुत्र उत्पन्न करनेके लिये 
मान्यता दी गयी है। इसलिये शास्त्रम कहा गया है-- 
“गर्भाधान प्रथमत ' (व्यासस्मृति १।१६)। उत्तम सतान 
ग्राप्त करनेक लिये प्रथम गर्भाधान-सस्कार करना होता है। 
पितृ-ऋणसे उऋण होनेके लिये ही सतान-उत्पादनार्थ यह 
सस्कार किया जाता है। इस ससस्‍्कारसे बीज तथा गर्भसे 
सम्बन्धित मलिनता आदि दोष दूर हो जाते हैं जिससे 
उत्तम सतानकोी प्राप्ति होती है। 


(२) पुसवन--जीव जब पिताके द्वाश मातृगर्भमें 
आता है, तभीसे उसका शारीरिक विकास हाना प्रारम्भ हो 
जाता है । बालकके शारीरिक विकास अनुकूलतापूर्वक हों, 
इसीलिये यह सस्कार किया जाता है। शास्त्रम कहां गया 
है--'तृतीये मासि पुसव * (व्यासस्मृति १। १६) । गर्भाधानसे 
तीसरे महीनेम पुसवन-सस्कार किया जाता है। इस सस्कारसे 
गर्भमे आया हुआ जीव पुरुष बनवा है। कहा भी है--' पुमान्‌ 
सूयते येन कर्मणा तदिद पुसवनम्‌।' जिस कर्मसे वह 
गर्भस्थ जीव पुरुष बनता है, वही पुसवन-सस्कार है। 

वैद्यक शास्त्रक अनुसार चार महीनतक गर्भका 
लिड्डभेद नहीं होता है। इसलिये लडका या लडकीके 
चिहकी उत्पत्तिसे पूर्व ही इस सस्कारको किया जाता है। 
इस सस्कारमे औषधिविशेषको गर्भवती स्त्रीकी नासिकाके 
छिद्गसे भीतर पहुँचाया जाता है। सुश्रुतसहिता (२।३४)- 
'क अनुसार जिस समय स्त्रीने गर्भधारण कर रखा हो, उन्हीं 
दिनाम लक्ष्मणा वटशुगा सहदेवी और विश्वदेवा--इनमेसे 
किसी एक औषधिको गोदुग्धके साथ खूब महीन पीसकर 
उसकी तीन या चार बूँदे उस स्त्रीकी दाहिनी नासिकाके 
छिद्रमे डाले। इससे उसे पुत्रकी प्राप्ति होगी। 

(३) सीमन्तोप्नयम--इस सस्कारका उद्देश्य है 
गर्भिणी स्त्रीकी शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक स्वस्थता, 
सयम सतुष्टि एवं गर्भस्थ शिशुकी शरीरबवृद्धिका उपाय 
करना। अत छठे या आठवे मासम॑ इस सस्कारकों अवश्य 
कर लेना चाहिये। 

(४) जातकर्म--गर्भस्थ बालकके जन्म होनेपर 
यह सस्कार किया जाता है--'जाते जातक्रिया भवेत्‌।' 
इसमे सोनेकी शलाकासे विषम मात्रामे घृत और मधु घिस 
करके बालकको चटाया जाता है। इससे माताके गर्भमे जो 
रस पीनेका दाप है, वह दूर हो जाता है और बालककी 
आयु तथा मेधाशक्तिको बढानेवाली औषधि बन जाती है। 
सुवर्ण वातदोषको दूर करता है, मूत्रको भी स्वच्छ बना देता 
है और रक्तके ऊर्ध्वगामी दोषको भी दूर कर देता है। मधु 
लाला (लार)-का सचार करता है और रक्तका शोधक 
होनेके साथ-साथ बलपुष्टिकारक भी है। 

(५ ) नामकरण--नामकरण-सस्कार बालकके जन्म 
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होनेके ग्यारहवे दिनम॑ कर लेना चाहिये। कारण यह हैं कि 
पराशरस्मृतिके अनुसार जन्मके सूतकमें ब्राह्मण दस दिनम॑, 
क्षत्रिय बारह दिनमे, वैश्य पद्रह दिनमे ओर शूद्र एक मासमे 
शुद्ध होता है। अत अशोच बीतनेपर ही नामकरण-सस्कार 
करना चाहिये, क्‍्याकि नामके साथ मनुष्यका घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहता है। 

। नाम प्राय दा होत है, एक गुप्त नाम दूसरा 
प्रचलित भाम। ज॑से कहा है-“द्वे नामनी कारयेत्‌ 
नाक्षत्रिक नाम अभिप्रायिक च' (चरकसहिता)। दो 
नाम निश्चित कर, एक नाम नक्षन्न-सम्बन्धी हो और 
दूसरा नाम रुचिके ,अनुसार रखा गया हो। गुप्त नाम 
केवल माता-पिताको छोडकर अन्य किसीको मालूम न 
हो। इससे उसके प्रति किया गया मारण उच्चाटन तथा 
मोहन आदि अभिचार कर्म सफल नहीं हा पाता हैं। 
नक्षत्र या राशियाके अनुसार नाम रखनेसे लाभ यह है 
कि इससे जन्मकुण्डली बनानेम॑ आसानी रहती है। नाम 
भी बहुत सुन्दर और अर्थपूर्ण रखना चाहिये, अशुभ 
तथा भद्दा नाम कदापि नहीं रखना चाहिये। 

(६) निष्क्रण--बालकका घरके भीतरसे बाहर 
'निकालनको निष्क्रमण कहते हैं। इसमे बालकको सूर्यका 
दर्शन कराया जाता है। बच्चेके पैदा होते ही उसे सूर्यके 
प्रकाशमे नहीं लाना चाहिय। इससे बच्चेकी आँखापर बुरा 
प्रभाव पड सकता है। इसलिये जब बालककी आँख तथा 
शरीर कुछ पुष्ट बन जाये, तब इस सस्काएको करना चाहिये। 

(७) अग्रप्राशन--इस सस्कारम बालकको अन्न 
ग्रहण कराया जाता है। अबतक तो शिशु माताका दुग्धपान 
करके ही बृद्धिको प्राप्त होते था अब आगे स्वय अन्न 
ग्रहण करके ही शरीरको पुष्ट करना हागा क्यांकि प्राकृतिक 
नियम सबक लिये यही है। अब बालकको परावलम्बी न 
रहकर धारे-धीर स्वावलम्बी बनना पडेगा। कवल यही 
नहीं, आगे चलकर अपना तथा अपने परिवारके सदस्याके 

भी भरण-पोषणका दायित्व सैभालना होगा। यही इस 
सस्कारका तात्पर्य है। 

(८ ) चूडाकरण---अग्रप्राशन-सस्कार करनेके पश्चात्‌ 
चूडाकरण-सस्कार करनेका विधान है। यह सस्कार पहले 


या तीसरे वर्षमे कर लेना चाहिये। मनुस्मृति (२।३५)- 
के कथनानुसार द्विजातियाका पहले या तीसर वर्षम 
(अथवा कुलाचारके अनुसार) मुण्डन कराना चाहिये-- 
ऐसा वेदका आदश है। कारण यह है कि माताके 
गर्भसे आये हुए सिरके बाल अर्थात्‌ केश अशुद्ध होते 
हैं। दूसरी बात वे झडते भी रहते हैं, जिससे शिशुके 
तेजकी वृद्धि नहीं हो पाती। उन केशोको मुँडवाकर 
शिशुको शिखा (चोटी) रखी जाती है। शिखासे आयु 
और तंजकी वृद्धि होती है। 

(९) कर्णवेध--यह सस्कार  कर्णन्द्रियमे 
श्रवणशक्तिकी वृद्धि कर्णणम आभूषण पहनने तथा 
स्वास्थ्यरक्षाके लिये किया जाता है। विशेषकर कन्याओके 
लिये तो कर्णवेध नितान्त आवश्यक माना जाता है। 
इसमे दोना कानोको वेध करके उसकी नसको ठीक 
रखनेके लिये उसम सुवर्णका कुण्डल धारण कराया 
जाता है। इससे शारीरिक लाभ होता है। 

(१० ) उपनयन--मनुष्य-जीवनके लिये यह सस्कार 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। इस सस्कारके अनन्तर ही बालकके 
जीवनमे भातिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिका मार्म प्रशस्त 
होता है। इस सस्कारम॑ वेदास्म्भ-सस्कारका भी समावेश 
है। इसीको यज्ञोपवीत-सस्कार भी कहते हैं। इस सस्कारमें 
चटुकको गायत्रीमन्त्रकी दीक्षा दी जाती है और 'यज्ञोपवीत 
धारण कराया जाता है। इस सस्कारके बाद,ही वेदारम्भ 
होता है। विशेषकर अपनी-अपनी शाखाके अनुसार 
वदाध्ययन किया जाता है। 

यह सस्कार ब्राह्मणबालकका आठव वर्षम॑, 
क्षत्रियवालकका ग्यारहव वर्षम और वैश्यबालकका बारहवें 
वर्षम होता है। कन्याआको इस सस्कारकां अधिकार 
नहीं दिया गया है। कवल विवाह-सस्कार ही उनके 
लिये द्विजत्वक रूपम परिणत करनेवाला सम्कार माना 
गया है। 

(११) कशान्त--वालकका प्रथम मुण्डन ग्राय 
पहले या तीसरे वषम हो जाता है यह बात पहले ही कशे 
जा चुकी हैं। प्रथम मुण्डनका प्रयाजन कवल गर्भके 
केशमात्र दूर करना होता है। उसक॑ बाद इस कशान्त- 
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* सय कर फल हरि भगति भवानी * 


[ ससस्‍्कार- 
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सस्कारम भी मुण्डन करना होता है, जिससे बालक 
वेदारम्भ तथा क्रिया-कर्मके लिये अधिकारी बन सके 
अर्थात्‌ बेद-वेदाड्राके पढने तथा यज्ञादिक कार्योम भाग ल 
सके। इसलिय कहा भी है--'केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्त- 
चरितत्नत ' (व्यासस्मृति १।४१) । अर्थात्‌ शास्त्रोक्त विधिसे 
भलीभाँति व्रतका आचरण करनेवाला ब्रह्मचारी इस 
केशान्त-सस्कारम सिरके केशाकों तथा श्मश्रुके बालाको 
'कटवाता है। 

(१२) समावर्तन--यह सस्कार विद्याध्ययन पूर्ण 
हो जानेपर किया जाता है। प्राचीन परम्परामे बारह 
वर्षतक आचार्यकुल या गुरुकुलम रहकर विद्याध्ययन 
परिसमाप्त हां जानेपर आचार्य स्वय शिष्याका समावर्तन- 
सस्कार करते थे। उस समय वे अपने शिष्याको गृहस्थ- 
सम्बन्धी श्रुतिसम्मत कुछ आदर्शपूर्ण उपदेश दकर 
गृहस्थाश्रमम प्रवशके लिये प्ररित करत थे। 

जिन विद्याआका अध्ययन करना पडता था वे 
हैं--चारा वेद वेदाड्रम-शिक्षा कल्प, व्याकरण निरुक्त, 
ऊछन्द और ज्योतिषशास्त्र। उपवेदम-अर्थवेद धर्नु्वेद, 
गान्धर्ववेद, आयुर्वेद आदि। ब्राह्मणग्रन्थामे--शतपथब्राह्मण, 
ऐत्रेयब्राह्मण ताण्ड्यब्राह्मण और गापथब्राह्मण आदि। 
उपाड्ामे-पूर्वमीमासा, वैशेषिकशास्त्र, न्याय (तर्कशास्त्र), 
यागशास्त्र साख्यशास्त्र और वेदान्तशास्त्र आदि! 

(१३ ) विवाह--स््रातकोत्तर जीवन विवाहका समय 
होता है अर्थात्‌ विद्याध्ययनके पश्चात्‌ विवाह करके 
गृहस्थाश्रममे प्रवेश करना होता हे। यह सस्कार पितृ- 
ऋणस उऋण होनेके लिये किया जाता है। मनुष्य 
जन्मसे ही तान ऋणासे ऋणी बनकर जन्म लेता हे। 
देव-ऋण ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण-ये तीन ऋण हैं। 

इनमसे अग्निहोत्र अर्थात्‌ थज्ञादिक कार्योस देव-ऋण 
वेदादिक शास्त्रोके अध्ययनसे ऋषि-ऋण और विवाहित 
चत्नीस पुत्नोत्पति आदिके द्वारा पितृ-ऋणसे उऋण हुआ 
जाता है। 

(१४) बानप्रस्थ--पुत्रका पुत्र अर्थात्‌ पौत्रका मुख 
देख लेनेक पश्चात्‌ पितृ-ऋण चुक जाता है। यदि घर 


छोडनेकी सम्भावना न हो ता घरका दायित्व ज्यप्न 
पुत्रको सौपकर अपने जावनको आध्यात्मिक जावममें 
परिवर्तित कर लेना चाहिये। स्वाध्याय मनन, सत्सड्, 
ध्यान ज्ञान, भक्ति तथा योगादिक साधनाके द्वारा अपने 
जीवनस्तरको ऊँचा उठाना चाहिये। इससे सन्यासधर्मके 
लिये याग्यता भी आ जाती है। 

(१५) परिव्राज्य या सनन्‍्यास--सन्यासका अभिप्राय 
है सम्यक्‌ प्रकारसे त्याग। सन्‍्यास-आगम्रमम प्रवेश करनेके 
लिये भी सस्कार करना पडता है। इसलिये श्रुतिमें कहा 
गया है--ग्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌। गृहाद्‌ बनी 
भूत्वा प्रद्रजेत्‌।! (परमहसपरिव्राजकोपनिषद्‌) 

अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त करक गृहस्थाश्रमम प्रवेश 
करे, गृहस्थाश्रमके पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रमम प्रवेश कर और 
उसके बाद अन्तिम-चौथे सनन्‍्यास आश्रमम प्रवश करे, 
यही वैदिक मान्यता है। सन्‍्यास-आश्रमम प्रवेश करके 
ब्रह्मविद्याका अभ्यास करना पडता है और बत्रह्माभ्यासके 
द्वारा कैकल्य--मोक्षकी प्राप्तिका उपाय करना हांता है। 
कवल यही नहीं, पुत्रैपणा वित्तेपणा एवं लाकैषणा आदि 
समस्त एपणाआका परित्याग भी कर देना होता है। इससे 
मोक्षमार्ग प्रशस्त बन जाता है। जो सन्‍्यासी आश्रम--मठसे 
बाहर विचरण करते हा, उनके लिये भिक्षावृत्तिस जावव- 
निवाह करनेका विधान किया गया ह। 

(१६) पितृमेध या अन्त्यकर्म--यह अन्तिम 
सस्कार है। मृत्युके पश्चात्‌ यह सस्कार किया जाता है। 
इस सस्कारको पितृमेध अन्त्यकर्मदाह-सस्का५ 
श्मशानकर्म तथा अन्त्येष्टिक्रिया आदि भी कहते हैं। 
यह सस्कार भी वेदमन्त्राके उच्चारणके द्वारा होता है। 
हिन्दूधर्ममे मृत्युके बाद दाह-सस्कार करनेका विधान 
है। केवल सन्यासी-महात्माओके लिये-निरग्नि होनेके 
कारण शरीर छूट जानंपर भूमिसमाधि या जलसमाधि 
आदि देनेका विधान है कहाीं-कहाँ सन्यासीका भी 
दाह-सस्कार किया जाता है और उसमे कोई दोष नहीं 
माना जाता है। ये व सालह सस्कार है जो हिन्दूधर्मके 
मेस्दण्डके समान हैं। 


#चमश सम (0 4८ 
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अड्ूू सस्‍्कार अऊ्डुसस्कार अ्ु 
>अड्ड_सस्कार-अड्ट॑ससस्‍्कार अछ्ू 
अछह्ड सस्कार अह्क॑सस्कार अद्ड 


संस्कारोके निर्माणके मूल तत्त्व 


( श्रीसुशीलजी चौमाल ) 


नवीन सस्काराके निर्माणमे कुछ ऐसे तत्त्व है जो 
मानवको विशेषरूपसे प्रभावित करते हैं, फलत वे सूक्ष्म 
सस्कार घनीभूत होकर व्यक्तिका जीवन तद्ठतू गतिशील 
बनाते हैं। अच्छा परिवेश अच्छा वातावरण मिले तो अच्छे 
सस्काराक निर्माणकी सम्भावना रहती है और बुरा परिवेश 
मिलनेपर व्यक्ति असन्मार्गम आरूढ हो जाता है। सतजनांका 
साथ, भगवद्धक्ति, गड़ादि पवित्र नदियाम नित्य स्नान आदि 
ऐसे तत्त्व हैं, जो व्यक्तिको उत्तम सस्कारसम्पन्न बनाकर 
उसके आध्यात्मिक पथको प्रशस्त कर देते हैं। यहाँ सक्षेपमे 
कुछ बातोको दिया जा रहा है-- 
-सत्सड़्र 
सत्सड्रति बुद्धिकी जडताको हरती है, वाणीमे सत्यका 
सझार करती है, सम्मानकी वृद्धि करती है, पापोको दूर करती 
है, चित्तको प्रसन्न करती है और दसो दिशाआमे कीर्तिको 
फैलाती है। कहो सत्सड्रति मनुष्यमे क्या नहीं करती।* 
अच्छे लोगोका साथ करनेसे बुद्धि निर्मल और तेज 
होती है, सत्य बोलनेकी प्रेरणा मिलती है। बुद्धिके शुद्ध 
होनेसे अच्छे कार्य होते हैं, सत्य बोलनेस चाणीका तेज बढता 
है, मनमे प्रसन्नता आती है। इसीलिये कहा गया है कि 
समज्जनाके साथ रहना चाहिये सजनाका ही सड्भ करना चाहिये 
और सजनासे ही विचार-विमर्श ओर मित्रता भी करनी 
चाहिये। असजनसे तो कोई सम्पर्क ही नहीं रखना चाहिये-- 
सद्धिरासीत सतत सद्द्धि कुर्वीत सड्भतिम्‌॥ 
संद्धि्बिवाद मैत्रीं च नासद्धि किल्निदाचरेत्‌॥ 
(गरुडपुराण पूर्व० ११३१२) 
नीतिमे बताया गया है कि सज्जनाका साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी भक्ति. और गड्गजाजलम -स्नान-ये तीन इस 


_ >जाप्यधिवोहतसिशवतिवाचिसत्म मनन दिशवि पषमपकीति। ०». 'जाडय घियो हरति सिश्नति वाचि सत्य मानोनति दिशति पापमपाकरोति। 


असार ससारम सारतत्त्व हें-- 

सत्सड्र केशवे भक्तिर्गड्डाम्भसि निमझनम्‌। 

असारे खलु ससारे त्रीण साराणि भावयेत्‌॥ 

यदि अच्छे व्यक्तियाका, सत्पुरुषोका, सत-महात्माओका 
साथ हो तो उसका सुफल शीघ्र ही मिलता है। कठिन 
समयम इनसे प्रेरणा मिलती है, अच्छी सलाह मिलती है 
हर प्रकारका सहयोग मिलता है। साथ ही इनसे किसी 
प्रकारका नुकसान होनेकी सम्भावना भी नहीं रहती, बल्कि 
बिगडठते हुए कार्यको ये सुधार भी देते हैं। ये लोक भी बना 
देते है तथा परलोक भी बना देते हैं। 

मनुष्यकी बुद्धि उसकी मनोवृत्तिके अनुसार होती है, 
लेकिन उसका चरित्र साथ रहनेवालासे प्रभावित होता है। 
इस जीवनमें तीन अच्छे एवं सच्च मित्र हैं-मधुरभाषण, 
सज्जनोका साथ तथा अच्छे सस्कार--ये तीनो जिनके पास 
हैं, वे सबसे अधिक सुखी है। पारस पत्थर यदि लोहेको 
स्पर्श कर दे तो बह सोना हो जाता है, पर सजान पुरुष 
तो अपने साथ रहनेवालेको अपने-जैसा ही बना लेते हैं। 
महर्पि वाल्मीकिको कथा सबको ज्ञात हे। वे जगलम॑ रहते 
थे और आने-जानेवाले पथिकाको लूट लिया करते थे 
नारदमुनिकां कृपा हुई ओर रज्ञाकर नामक क्रूर, हिसक 
व्यक्ति वाल्मीकि मुनिके नामसे विख्यात हा गये। 

कुसज्ञतिसे फलित कुसस्काराम पडकर मनुष्यकी 
बुद्धि दूषित हो जानेपर वह बुरे कर्म करता है, जिससे सभी 
उससे दूर रहने लगते हैं। सत्सड्रतिसे फलित अच्छे 
सस्कारासे बुद्धि अच्छे कार्योम लगती है सम्मार्गपर उसका 
लगाव होता है। सत-पुरुषाक गुण उसके अदर आने लगते 


५ चेत प्रसाद्यत्ति दिश्लु दनाति कीर्ति सत्सड्डति कथय कि न करोति पुमाम्‌॥ (नीतिशतक २३) 
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के 
* सब कर फल हरि भगति भवानी 
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[ सस्कार- 


फ्फफऋफ कफ 9 और ऋ्फफ कफ फफ्फ कशफ्फ्फ्ऊ फ्फफ फफऋकफकफऋऋफ््ऋ्ऋ्फ क्र ऋ्क्ऋआफ्फ्ऋफ्फ्श् क्र कफ पक कद फ इक 








आत॑ हैं। अत बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिये कि सदेव अच्छे सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु हे तथा ममतासे रहित, 
ससस्‍्काराकां अपनाय आर थुरे सस्कारासे दूर रहे अर्थात्‌ अहड्ढारसे रहित, सुख-दु खाकी प्राप्तिम सम और क्षमावान्‌ 
सज्जनाका साथ करे ओर दुर्जनाका साथ छोड द। है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय दनेवाला है तथा 
"विदुरनीतिम य छ लौकिक सुख कहे गये हें--नीरोग जो योगी निरन्तर सतुष्ट है, मन-इन्द्रियासहित शरार्को 


रहना, ऋण न लेना, परदेशमे न रहना, अच्छे लोगा-- 
सतांका साथ, स्वतम्त्र आजीविका ओर सदा निर्भय रहना।* 


यह ध्यान रखना चाहिय कि इन सबम॑ सताका साथ 


रखकर अच्छे सस्काराका निर्माण सर्वोपरि सुख है। 
२-भगवद्धक्ति 
श्रीमद्धगवद्गीताके अध्याय १२१म श्लाक-सख्या १३ 
से २० तकके श्लोकोमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्रिय 


भक्ताके लक्षण, गुण, कर्तव्य, ससारम रहनेके नियम और 
जन्म-मरणके चक्‍्करसे मुक्त होनेकी राह बतलायी है। मात्र 
८ श्लांक है, कितु ये अच्छे सस्काराके मूलभूत है। बहुत 


महत्त्वके होनेसे तथा भगबद्दाणी होनेसे ये श्लोक यहाँ दिये 

जा रहे है-- 
अद्ठेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवं च। 
निर्ममो निरहड्डार समदु खसुख क्षमी॥ 
सन्तुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चय | 
भध्यर्पितमनोयुद्धियों मद्धक्त स में प्रिय ॥ 
अस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य । 
हर्षामर्पभयोद्वेगैर्मुक्तोी य॒ स॒ च॒ में प्रिय ॥ 
अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्त स मे प्रिय ॥ 
यो भ हृष्यति न द्वेप्टि न शोचति न काडूक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स॑ में प्रिय ॥ 
सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो । 
शौतोष्णसुखदु खेपु सम सद्डविवर्जित ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमीनी सन्तुष्टो येव केनचित्‌। 
अनिकत  स्थिरमतिर्भक्तिमान्म प्रियो नर ॥ 
ये तु धर्म्यामृतमिद यथाक्त पर्युपासते। 
अ्रहधाना मत्यरमा भक्तास्तउतीब मे प्रिया वा 


वशमे किये हुए है और मुझम दृढ निश्चयवाला है--वह 
मुझम अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको 
प्रिय है। 
, जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता और 
जो स्वय भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता तथा 
जो हर्ष, अमर्प, भय और उद्देगादिसे रहित है--वह भक्त 
मुझको प्रिय है। 

जो पुरुष आकाड्क्षासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, 
चतुर, पक्षपातस रहित और दु खांसे छूटा हुआ है-वह 
सब आरम्भोका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 

जो न कभी हर्पित होता है, न द्वेष करता है, न शोक 
करता है न कामना करता है तथा जा शुभ और अशुभ सम्पूर्ण 
कर्मोका त्यागी है--वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। 

जो शत्रु-मित्रम और मान-अपमानमे सम है तथा 
सरदी गरमी और सुख-दु खादि द्वन्धामे सम है और 
आसक्तिसे रहित है। 

जो निन्‍्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील 
और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमे 
सदा ही सतुष्ट है और रहनेके स्थानमे ममता और 
आसक्तिसे रहित है--वह स्थिखुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको 
प्रिय है। 

परतु जा श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर 
'कह हुए धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते 
हैं, व भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। 

उपर्युक्त श्लाकोको प्रतिदिन पढ़ना चाहिये इनके 
अर्थका मनन करना चाहिये और इन गुणोकों धारण 
करनका पूर्ण प्रयास करना चाहिये। यह समझना चाहिये 
कि यदि इनमसे एक गुणकी भी अपनेमे प्रतिष्ठा हो जाय 


ता लाक-परलोक दाना बन जाये। 


* आर्यमानृण्यमविप्रवास सद्िर्मनुष्ये सह सम्प्रयाग । स्वप्रत्यया चृत्तिरभीतवास पड जावलाकस्य सुखानि राजनू॥ 


(विदुरनीति ११९४) 


अड्ड] 


* परिवार--सस्कारोकी आधारशिला * 


३७१ 


कफ फफफ्जफ्फकपफ्रफअफफफ्फफ फकफकफ्रफभऊऊक्रफक्रक +फ्ऋफफफफ् कफ फफ्फऊआक््क्ऊऋ आफ ऋऋ क्र आअफ्रमक्फ्फ अर क्रफक कल फ्फफफऊऋफऊ फ कफ कफ, 





३-गड्ढा आदि पवित्र नदियोमे स््रान 

अच्छे सस्कारोके निर्माण, उनकी प्रतिष्ठा एव मर्यादाकी 
रक्षक लिये गड्ा आदि पवित्र नदियोके जलमे नित्य 
स्रान, तर्पण, दान आदिका नियम ले लेनेसे व्यक्तिमे 
सदाचारकी प्रतिष्ठा हो जाती है। उसके सन्ध्या आदि नियम 
भी सरलतासे सध जाते हैं। कदाचितू नित्य प्रात - 
ज्ञान, सन्ध्या आदिका नियम बन जाय तो अन्य सस्कारोकी 
मूलभित्ति तैयार हो जाती है, क्यांकि यह सबसे बडा 
'सस्कार है और नवीन सस्कारोक निर्माणमे इसका विशेष 
योगदान है। 

४-भोजनका सस्कारोपर प्रभाव 

भोजनको सामान्य खाना न मानकर उसे प्रसाद 
समझकर ग्रहण करना चाहिये। बहुत ही निर्मल शुद्ध और 
प्रेमके बातावरणमे भोजन-प्रसाद बने और पूर्ण प्रेमसे 
ईश्वरको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिये। भोजन-- 


प्रसादको यही सार्थकता है। प्रसादका वितरण कर फिर 
'स्वय ग्रहण करना चाहिये।! | 

भोजन बनाते समय तथा ग्रहण करते समय हम 
जिस विचारधाराम होते हैं, जो देखते हैं, सुनते है, सोचते 
हैं या मनन करते है-बैसे ही अन्नके सस्कारोसे हम 
धीरे-धीरे प्रभावित होकर वैसे ही बन जाते है। सस्कारित 
भोजनके अभ्याससे अच्छे सस्कारोका जीवनम॑ समावेश 
हो जाता है। 

५-वाणीका नियन्त्रण 

वाणीका नियन्त्रण भी एक उत्तम सस्कोर है और 
उत्तम सस्कारोको जन्म देता है। इसीलिये वाकु-सयमको 
'तपको सज्ञा दी गयी है। ऐसे ही क्षमा भी विशाल हृदयकी 
एक उदात्त वृत्ति है, यह साधुताका प्रधान लक्षण है। अत 
सस्कारसम्पन्न होनेके लिये इन गुणोको आत्मसातू करना 
चाहिये। 


#न्‍ सम (0 #-न्‍॑ ८ 


परिवार--संस्कारोकी आधारशिला 
( श्रीजगदीशचद्धजी मेहता एमू०ए० बी०एड०) 


सुमस्कारित पारिवारिक जीवन-पद्धति भारतीय सस्कृति सुनकर बालक तदनुरूप उन्हे ग्रहण करता है और ये ही 
और सनातन धर्मकौ आधारशिला है। मनुष्य जन्मसे लेकर सस्कार उसके भावी जीवन कोमल बुद्धिपर तथा मनरूपी 
मृत्युपर्यन्त परिवारम ही रहते हुए जीवन व्यतीत करता है। हृदयपटलपर छा जात हैं, जिससे उसके जीवनका निर्माण 
उसके सस्कारोका निर्माण, उसकी दिनचर्या (प्रात कालसे होता है। जैसे शिवाजीकी माताने बाल्यकालसे ही उन्हे 
रात्रिशययनतक), बोलचाल आचार-विचार, रहन-सहन, जो मर्वाड्रीण शिक्षा दी उसीके कारण शिवाजी भारतीय 
आहार-विहार तथा आचरण-ये सब प्राय परिवारके वीरोमे शिरामणि बने। । 
अनुसार बनते हैं। 'एके साथे सब स्थे' की कहावतके अतएव माता-पिता, परिवारके सदस्यो, रिश्तेदारा, 
अनुसार बालकका सर्वाड्रीण सुसस्कारित बिकास होनेपर पास-पडोस बडे-बूढे गुरुजनो, शिक्षकोका परम कर्तव्य 
मानवमात्र सुसस्कारित हो जायगा क्योकि वह परिवार है, उत्तरदायित्व है, धर्म है कि वे स्ववको सुसस्कारित बनाये 
समाज देश और विश्वकी एक इकाईके रूपमे है और और अपने ही सुसस्कारोके द्वारा सकारात्मक चिन्तनसे तथा 
उसका भावी निर्माता है। कहावत है कि 'शिशुकी प्रथम नैतिक-चारित्रिक आचरणसे, काम, क्रोध, लोभ तथा 
पाठशाला परिवार है।' माता-पिता ही प्रथम गुर हैं। अभिमानसे रहित हांकर नि स्वार्थ प्रेम-भावसे, त्याग और 

बालकका लालन-पालन चरित्र-निर्माण नैतिक - बलिदानसे अपना उत्तम विचार एवं व्यवहार बालकपर 
आचरण और उसकी शिक्षा-दीक्षा--ये सब माता-पिताके प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न करे जिससे बालकमे निम्न शिक्षाप्रद 
हाथौम होते हैं | माता-पिता बूढे-बुजुर्गोके समस्त क्रिया- सस्कारसम्पन सात्त्विक गुणाका प्रस्फुटन हो सक-- 
'कलाप आचरण-व्यवहार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपसे देख- १- सत्य बद'--सत्य चोलो। 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्का- 
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२-' धर्म चर'--धर्मका आचरण करो। 
३- स्वाध्यायान्मा प्रमद '--अध्ययनमे चूक मत 
करो। 
४-'सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌'--सत्य बोलनेस जी नहीं 
चुराना। 
५-' धर्मान्न प्रमद्तिव्यम्‌'--धर्मक पालनसे मुँह नहीं 
मोडना। 
६-भातृदेवो भव'--माताम देवबुद्धि करनेवाले बनो। 
७-पितृदेवो भव'--पिताको दवरूप समझनेवाले 
हाओ। 
८-आचार्यदेवो भव'--गुरु (शिक्षक)-का दवरूप 
समझनेवाले बना। 
९-' अतिथिदेवो भव'---अतिथिको देवतुल्य समझनवाले 
होओ। 
जिस प्रकार कुम्हार मिट्टीके बर्तन बनाते समय कच्चे 
घड़े (बर्तन)-पर जा भी आकृति, कलाकृति डिजाइन या लाइन 
(लकीर) बना देता है वह अन्त समयतक (बर्तनके टूटनेतक) 
बनी रहती है, मिटती नहीं है, अमिट रहती है। उसी प्रकार 
माता-पिता, गुरु परिवारद्वारा डाले गये सुसस्कार या कुसस्कार 
उसके हृदयपटलपर--मनम मृत्युतक बने रहते हैं। 
बालकके चरित्र-निर्माणके लिये दैवी सम्पदा*युक्त 
ससस्‍्कार डाले जाये, जिससे उसका जीवन ऊर्ध्व गतिको 
प्राप्त हो सके और उस सच्चिदानन्दघनकी प्राप्ति हो सके। 
कुसस्कारोकी छाप होनेपर आसुरी वृत्ति--आसुरी सम्पदा 
(गीता १६।४ ७--२१)-की ओर बढकर व्यक्ति अधोगतिको 
प्राप्त होता है, वह विनाशकारी नरकके तीन द्वार की ओर 


जायगा। “त्रिविध नरकस्येद द्वार नाश्ननमात्मन ' (गीता 
१६। २१)। काम क्रोध और लोभ--य तोन नरकके द्वार 
बताये गये हैं, जा चौरासी लाख योनियाम भ्रमण कराते हैं 
और जीवको रसातलम ले जाते हैं। आजका भारतीय युवा 
पाश्चात््य सभ्यता सस्कृति तथा सस्काराका अन्धानुकरण 
करनेम अपनी शान एवं गरिमा समझता है तथा समाजम॑ 
अपने-आपको उच्च शिखरपर चैठा हुआ मानता है। केवल 
युवा ही क्‍यों, प्राय सभी आयुवर्गोंकी यहा स्थिति है। 
बच्चापर तो इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड रहा है और जा 
कुसस्कार उनम पनप रहे हैं, उसका भी रूप सामने 
दिखायी दे रहा है, अत बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता 
है। ऐसी स्थितिम बच्चे केसे आज्ञाकारी बनंग, कैसे पढने- 
लिखनम उनका मन लगगा और कंस वे अनुशासनपालनका 
पाठ पढ़ सकगे? 
यह बात भी सर्वथा असत्य नहीं कि आजके माता- 
» पिता एवं अभिभावकाम सनातनधर्मकी आचार-सहिताकी 
प्रतिष्ठा न होनसे उनक कुसस्कार ही बच्चाक आचरण बन 
रहे हैं। इस बातपर विचार करना चाहिये। 
ऐसी स्थितिमे हम चाह कि परिवारमे समाजमे, 
विद्यालयमे बालक सुसस्कारित बन तो यह कैसे सम्भव है? 
यह विचारणीय बिन्दु है। इसलिये पारिवारिक जनोको 
चाहिये कि यथाशक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 
राम-द्वेप, ईर्ष्या, निन्दा तथा अहड्ढारका त्याग करते हुए प्रम 
शान्ति आदि सात्तिक गुणाको अपनेमे लाय, ताकि बालकपर 
भी उनका प्रभाव पड सके | इसी प्रकारका सुसस्कृत परिवार 
ही उत्तम सस्काराका जन्म दे सकता है। 


+#-जश (2 ८“) ८्रपजज मं 


* अभय सत्त्वसशुद्धि्ञानयोगव्यवस्थिति । दान दमश्व यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌॥ 

अहिसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम्‌॥ दया भूतेष्वलोलुप्त्व मार्दव हीरचापलम्‌॥ 

ज्ञज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पद दैवीमभिजातस्थ भारत॥ (गीता १६॥ १-३) 

[ श्रीभगवान्‌ घोले-- ] भयका सर्वथा अभाव अन्त करणकी पूर्ण निर्मेलता तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति और 
सात्विक दान इम्द्रियाका दमन भगवान्‌, दवता और गुरुजनोकी पूजा तथा अग्रिद्मात्र आदि उत्तम कर्मोंका आचरण एवं वेद-शास्त्रोका पठन- 
पाठत तथा भगवानूक़ नाम और गुणाका कार्तन स्वधर्मपालनक लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियाक सहित अन्त करणकी सरलता मत 
चाणी और शरारसे किसी प्रकार भी क्सीको कष्ट न देना यथार्थ और प्रिय भाषण अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न हाता क्मॉमें 
कर्तापनके अभिमावका त्याग अन्त करणका उपरति अर्थात्‌ चित्तलो चश्चलठाका अभाव किसीकी भी निनन्‍्दादि न करता सब भूतप्राणियाँमें 
हेतुशहित दया इच्द्रियांका विषयाके साथ सयोग हानेपर भी ठउनम आसक्तिका न होना कामलठा लोक और शास्त्रस विर््ध आचरणमें लक 
और व्यर्थ चेशओंका अभाव तेज क्षमा थैर्य बाहर-भातरकी शुद्धि एवं किसार्म भी शत्रुभावका न होता और अपनेर्म पूम्यताके अभिमानत्ी 
अभाव--ये सब तो हे अर्जुन! दैवी सम्पटाको लंकर उत्पन हुए पुरपके लक्षण हैं। 


अड्डू ] 


* मनुस्मृति और सस्कार* * 
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मनुस्मृति और संस्कार है 


( साहित्यवाचस्पति डॉ० श्रीरजनसूरिदेवजी ). 


स्मृतिकार महाराज मनुने सस्कारका केन्द्रीय अर्थ 

मन, वचन और शरीरकी पवित्रता या शुद्धिसे सदर्भित माना 

है। इसके लिये उनका यह वचन नीतिकारांके लिये भी 

ग्राह्म हुआ है-- 

दृष्टिपूत न्यसेत्पाद वस्त्रपूत जल पिबेतू। 
सत्यपूता बदद्वाच मन पूतः समाचरेत्त॥ 

(६। ४६) 

अर्थात्‌ देखनम पवित्र प्रतीत होनेवाली भूमिपर पेर रखना 

चाहिय, वस्त्रसे छाना हुआ जल पीना चाहिये, सत्यसे पवित्र 

वचन बोलना चाहिये ओर मनसे पवित्र आचरण करना चाहिये। 

मनुने गर्भाधानसे अन्त्येष्टितक बारह सस्कारंको परिभाषित 

किया है। उन्हाने कणवंध, विद्यारम्भ वेदारम्भ और 

अन्त्येष्टिका प्रकारान्तरसे स्वतन्त्र वर्णन किया है। ये सभी 

सोलह सम्कार मानवके मन, वचन और शरीरके पवित्रीकरणसे 

जुडे हुए हैं। मनुने अपनी स्मृतिका निर्माण मानवकी 

बहिरनत शुद्धिके लिय ही किया है, इसलिये मनुस्मृतिकी 

अपर संज्ञा मानव-धर्मशास्त्र है। उन्होने मन, वचन 

और शरीरजनित कर्मोके शुभाशुभ फलोके अनुसार ही 

भनुष्यकी उत्तम, मध्यम और अधम गतिकी प्राप्तिका निर्देश 

किया है-- 

शुभाशुभफल कर्म भनोवाग्देहसम्भवम्‌। 
कर्ममआ गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमा ॥ 

(१२।३) 

इसलिये मनुष्यको मन, वचन और शरीर--इन तीनो 

स्तरीपर सस्कारशुद्ध होना अनिवार्य है। इन तीना स्तरोके 

कर्मोकी व्याख्या उन्हाने इस प्रकार की है-- 


भानस कर्म-- 

'परद्रव्येप्वभिध्यान मनसानिष्टचिन्तनम। 

वितथाभिनिवेशश्च त्रिविध कर्म मानसमू॥ 
(१२५) 


अर्थात्‌ मनमे पराये धनको हडपनेका और मनसे 
अनिष्ट करनेका चिन्तन तथा मिथ्या अवधारणाके प्रति 
आसक्ति--ये तीना अशुभ फलदायक मानस कर्म हैं। 


वाचिक कर्म-- ' 
पारुष्यमनृत चैब' पैशून्य चापि सर्वश । 
असम्बद्धप्रलापश्ष वाडमय स्थाच्चतुर्विधम्‌॥ 
(१२१६) 
अर्थात्‌ अप्रिय और असत्य बोलना, चुगली करना'और 
असम्बद्ध बकवास करना--ये चार अशुभ वाचिक कर्म हैं। 
शारीरिक कर्म-- 
अदत्तानामुपादान हिंसा चैवाविधानत । 
परदारोपसेवा च॒ शारीर त्रिविध स्मृतम्‌॥ 
(१२७) 
अर्थात्‌ अन्यायपूर्वक बिना दिये दूसरेका धन ले लेना 
शास्त्रनिपिद्ध हिसा करना और परस्त्रीका सेवन करना-ये 
तीन शरीरजन्य अशुभ कर्म हैं। 
इस प्रकार तीन प्रकारके मानस॑ चार प्रकारक 
वाचिक और तीन प्रकारके शारीरिक-इन दस प्रकारके 
धर्मरहित कर्मोका त्याग कर देना चाहिये। | 
मनुने धर्मको ब्रह्मज्ञनके अड्भभूत सस्काररूपमे स्वीकार 
करते हुए कहा है--राग-द्वेपसे रहित तथा वैदिक सस्कारसे 
युक्त धार्मिक विद्वानाद्वारा अनुष्ठित एव हृदयस स्वीकृत धर्म 
ही सच्चा धर्म है- 
विद्ृद्धि सेवित सद्धिर्नित्यमद्रेषराशिभि । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातों यो धर्मस्त निबोधत॥ 
(२११) 
मनुने वैदिक सस्कारोपर बहुत बल दिया है। इसीलिये 
उन्हाने वेदांकों धर्मका मूल कहा है। जो वेद जानता है, 
चही स्मृति और शीलकी रक्षा कर सकता है। धार्मिकाका 
आचार तथा विकल्पात्मक स्थितिसे आत्मतुष्टि ही प्रामाण्य 
है। महाकवि कालिदासने कहा है-“सत्ता हि सन्देहपदेपु 
वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय ' (अभिज्ञानशाकुन्तल 
१। २१) | सदेहास्पद स्थितिमे सजनोंके अन्त करणकी प्रवृत्ति 
ही प्रमाण हे। अन्त करणकी प्रवृत्ति ही आत्मतुष्टि है। मनुने 
इसी आत्मतुष्टिकी ओर साग्रह सकेत किया है। 
मस्कारवान्‌ व्यक्ति ही शीलवान्‌ होता है। मनुस्मृत्तिकी 


री 
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* सथ कर फल हरि भगति भवानी « 


[ सस्कार- 
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मन्वर्थमुक्तावली नामक टीकाके लेखक आचार्य कुल्लूक 
भट्टने मनुस्मृतिके 'स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌' (२।६)-की 
टीकाम हारीतके द्वारा निर्दिष्ट शीलक तरह परिचायक 
तत्त्वाकी चर्चा की है--'ब्रह्मण्यता देवपितृभक्तता सौम्यता 
अपरोपतापिता अनसूयता मृदुता अपारुष्य मैतता 
प्रियवादित्व कृतज्ञता शरण्यता कारुण्य प्रशान्तिश्वेति 
त्रयोदशविध शीलम्‌।' अर्थात्‌ १-वेदज्ञ ब्राह्मणाके प्रति 
समादर-भावना, २-देव और पितराके प्रति भक्तिभावना 
३-सौम्यता, ४-दूसराकों पीडा म पहुँचाना, ५-दूसराके 
गुणाकी उत्कृष्टताक प्रति दापारापण न करनेकी भावना, 
६-व्यवहारम॑ कोमलता ७-निप्ठुरतासे रहित मनोभावना 
८-सबके प्रति मैत्नीभाव, ९-प्रियवादिता, १०-कृतज्ञता 
११-शरणागतकी रक्षा करना, १२-दया या करुणाकी 
भावना और १३-शान्तचित्तता-ये तरह शीलके स्वरूप हैं। 
मनु पवित्र वैदिक कर्मोद्वारा सम्पन्न शरीर-सस्कारोको 
उससे भी अधिक महत्त्व देते हैं। इसलिये उन्हाने गर्भशुद्धि- 
कर्म हवनकर्म, जातकर्म (शिशुआके मधु, घृतप्राशन 
आदि) चूडाकरणकर्म (मुण्डन), उपनयनकर्म आदिको 
सस्कारवृद्धिके लिये आवश्यक माना है और इन कर्मोको 
सम्पनर करनेका विस्तारसे विधिवत्‌ उल्लेख किया है। 
मनुने बारह सस्काराका इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
१ गर्भाधान (गर्भशुद्धिके लिये सम्पत्र होनेवाले कर्म) ! 
२ पुसबन (गर्भाधानके चिह्न प्रकट होनेपर पुद्रोत्पत्तिके 
उद्देश्यसे किया जानेवाला कर्म)। 
३ सीमन्तोन्नयन (गर्भाधानके चौथे, छठे या आठव 
महीनमे होनेवाला गर्भिणीके बालाका विभाजनरूप कर्म)। 
४ जातकर्म (जातकका सुवर्ण-घृतप्राशन आदि कर्म)। 
५ नामकर्म (नामकरणका कर्म)। 
६ निष्क्रणण (शिशुको चौथे महीने सूर्यदर्शनके 
निमित्त घरसे बाहर निकालना)। 
७ अन्नप्राशन (जन्मके छठे महीने पहली बार 
बच्चेको अन्न खिलानेका कर्म)। 
८ चूडाकर्म (मुण्डन)। 
९ उपनयन (यज्ञोपवीत)। 
१० केशान्त (यज्ञोपवीतके बाद सिरके केशाका 


मुण्डनकर्म)। 

११ समावर्तन (वेदाध्ययन समाप्त करक ब्रह्मचायका 
घर वापस आना)। 

१२ विवाह (स्त्रां-पुर्पषका परस्पर दाम्पत्य-सूत्र्म 
आयद्ध होना)। 

मनुने अतगत-सस्कारक प्रति भी विशेष बल दिया 
है। वे कहते हैं-अनकी सदा पूजा करनी चाहिये और 
अनका ग्रहण अनिन्दितभावसे करता चाहिये। भाजनक 
समय अनको दखकर हर्ष और प्रसनता व्यक्त कर तथा 
प्रणामपूर्वक उसे ग्रहण करे-- 

'पूजयेदशन नित्यमधाच्यैतदकुत्सयन्‌। 

दृष्टा हप्येत्मसीदेच्य प्रतिनन्देष्य सर्वश ॥ 

(२।५४) 

पूजित अन बल (सामर्थ्य) और ऊर्जा (वार्य) प्रदान 
करता है। वही अपूजित हानेकी स्थितिमे बल और ऊर्जा 
दोनाका नाश कर दता है-- 

पूजित हाशन नित्य यलमूज॑ च यच्छति। 

अपूजित तु तद्‌ भुक्तमुभय नाशयेदिदम॥ 


(२।५५) 
अपना जूठा अन्र किसीको नहीं देना चाहिये। दिन और 
सन्ध्याके भोजनके बादकी अवधिमे दुबारा भोजन नहीं करना 
चाहिये। दो बारके नियमित भाजनमे भी अधिक भोजन नहीं 
लेना चाहिये और जूठा हाथ-मुँह लिये कहीं नहीं जाना चाहिये। 
अति भोजन अस्थास्थ्यकर, आयु एव बलको कम करनेवाला 
स्वर्गकी गतिको रोकनेवाला पुण्यक्षयकारी और लौकनिन्दनीय 
होता है, इसलिये उसका वर्जन करना चाहिये-- 
नोच्छिष्ट कस्यचिद्दक्षान्नाष्याच्यैव तथान्तय। 
न चैवात्यशन कुर्यात्न चोच्छिष्ट ववचिद्‌ ब्रजेत्‌॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्थग्य॑ चातिभोजनम्‌। 
अपुण्य लोकविद्विष्ट तस्मात्‌ तत्परिवर्जयेत्‌॥ 
ु (२१५६ ५७)। 
मनुने स्त्रियांके लिये विवाह-विधिकों ही उपनयन- 
स्थानीय वैदिक सस्कार कहा है और पतिकी सवा ही 
उनके लिये गुरुकुलमे रहनेके समान है। गृहकार्य ही उनके 
लिये साय-प्रात अग्रिसेवा या हवमकार्य है तथा यही 


अड्ढु] 


+ मनुस्मृति और सस्कार* 
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उनके लिये वैदिक कर्म भी है। मूलवचन इस प्रकार हैं-- 
चैवाहिको विधि स्त्रीणा सस्कारो वैदिक स्मृत । 
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोंडग्निपरिक्तिया॥ 
अग्निहोत्रस्थ शुश्रूषा सायमुद्रासमेव चा। 
कार्य पल्या प्रतिदिनमिति कर्म च वैदिकम्‌॥ 

(२।६७ ७ क्षेपक) 

युवा पीढीम बडे-बूढाके प्रति स्म्मानका सस्कार 

जगानेक लिये मनुने अपनी जागरूकता प्रदर्शित की है। 

उन्हाने बताया है-- 

अभिवादनशीलस्य॒ नित्य वृद्धीपसविन । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशों बलमू॥ 

(२११२१) 

अर्थात्‌ वृद्धाक प्रति अभिवादनशील और उनकी सेवाम 

सदा तत्पर व्यक्ति आयु, विद्या, यश और बलसे समृद्ध हाता 

है। आयुवृद्धिकी वैज्ञानिकताको स्पष्ट करते हुए मनु लिखते हैं-- 
ऊरध्व॑ प्राणा ह्ुत्क़्ामन्ति यून स्थविर आयति। 


प्रत्युत्थानाभिवादाभ्या. पुनस्ताग्ग्रतिपद्यते॥ 
,... (२। १२०) 
युवाक सामने जब बूढा आता है, तब युवाकी हृदयस्थित 


प्राणवायु देहस बाहर निकल जाना चाहती है--ऊपर चढती 
है। ऐसा स्थितिमे जब युवा बूढका अभिवादन करता है, तब 
वह प्राणवायु अपनी जगहपर आकर स्थिर हो जाती है । खडे 
होकर प्रणाम नहीं करनेवाले युवाकी प्राणवायुकी विपर्यस्तताक 
कारण आयु क्षीण हो जाती है, इसलिय बूढे लागाका खडे 
होकर अभिवादन करना आवश्यक है। 
भनुने भारतीय सस्कारके प्रमुख पक्ष अभिवादन और 
प्रत्यभिवादनपर विशद रूपसे लिखा है । उन्हाने यह भी लिखा 
है कि जो ब्राह्मण अभिवादनका प्रत्यभिवादन करना नहीं 
जानता, उसे अभिवादन कभी नहीं करना चाहिये, क्योकि वह 
विद्वानू होकर भी सस्कारसे भ्रष्ट और शुचितासे च्युत है-- 
यो न देत्त्यभिवादस्य विप्र प्रत्यभिवादनम्‌। 
नाभिवाद्य स विदुषा यथा शूद्रस्तथेव स ॥ 
(२।१२६) 
रास्ता चलनेके क्रममे भी पूज्यताका भाव रखना चाहिये 
और अपने सामने आय हुआका रास्ता देना चाहिये। रास्ता 
किसे-किसका दना चाहिये इसके सम्बन्धमे मनुजी कहते हैं-- 


चक्रिणो द्मीस्थस्य रागिणा भारिण स्त्रिया । 
स्रातकस्य च राज़श्व पन्‍्था देयो वरस्य चा। 
(२। १३८) 
अर्थात्‌ गाडीवान्‌, अपन॑ जीवनके दसवे दशकमे पहुँचे 
हुए यानी नज्बे वर्षसे ऊपरवाले वृद्ध व्यक्ति, रोगी, बोझसे दबे 
हुए, स्त्री, दीक्षान्तसमारोहसे लौट स्नातक, राजा ओर वरका 
ससम्मान रास्ता दना चाहिये । इन सबकी सम्मिलित उपस्थितिम 
राजा और स्नातकको पहल मान्यता दी गयी है और फिर राजा 
और स्लातकमे स्नातकको प्राथमिकता मिली है-- 
तेषा तु समवेताना भान्यो स्रातकपाशिया। 
राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाकू॥ 
(२११३९) 
पारिवारिक स्तरपर सर्वीपरि पूज्यता माताको दी गयी 
है। मनुजी कहते हैं-- 
उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचार्याणा शत पिता। 
सहस्त॒ तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते॥ 
(२। १४५) 
अर्थात्‌ उपाध्यायस आचार्यका दस गुना, आचार्यसे 
पिताका सौ गुना और पितासे माताका स्थान हजार गुना 
ऊँचा है। 
सच पूछिये तो मनुस्मृति मनुष्यकों मानवताबादी 
सस्कारासे सम्पन्न करनेवाला ऐसा भारतीय ग्रन्थ है, जिसको 
प्रासड्रिकता आज भो अक्षुण्ण है। मनुस्मृतिम स्वस्थ और 
सस्कारसम्पन्न समाजके निर्माण और उसके सम्यक्‌ सश्चालन 
आदिके नियमाके साथ ही मानव-जीवन-सम्बन्धी अनेक 
नियम-उपनियम और व्यवहार-बर्ताव बताये गये हैं। इनका 
पालन सभी नर-नारियासे यदि सम्भव हो जाय ता फिर भूभार 
न मालूम पड़े | मनुस्मृति शरीरको स्वस्थ चरित्रको सस्कारनि्ठ 
ओर आत्माको निर्मल एवं पवित्न तथा नीतिको नियमनिष्ठ 
बनानका मार्ग तो दिखलाती ही है, मनुष्यको मानवताका 
अमर सदेश भी देती है। पवित्र आचार या आचरण ही 
सस्कारका पर्याय है। इसलिये मनुकी दृष्टिम धर्मनि.्ठ आचार 
या सदाचार ही भारतीय सस्कारका सच्चा स्वरूप है और इस 
ही ध्यानम रखकर मनुने “आचार परमो धर्म ' “आचारज्ैब 
शाश्वत ' 'सर्वस्य त्पसो मूलमाचारम्‌'-जैसे मन्त्रवाक्यांका 
आग्रहपूर्वक उल्लेस किया है। 
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श्रीरामचरितमानसमे संस्कारवर्णन 


(डॉ० स्वामी श्रीजयद्धानन्दजी मानसमराल , एमू०ए० पी एच०डी०) 


भारतीय जनजीवनम सस्काराको बहुत महत्त्व दिया 
गया है। सस्कारविहीन जीवन ता पशुवत्‌ है। इसालिय हमार 
ऋषियोन गर्भाधानसे लंकर मृत्युपर्यनत अनंक सस्काराकी 
अवधारणा की है। विभिन स्मृतियाम सस्कारोकी सप्या 
अलग-अलग है, कितु १६ सस्काराको सर्वाधिक महत्त्व 
दिया गया है। य १६ सस्कार निम्नलिखित हैं-- 
३ गर्भाधान २ पुसबन ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म 
५ नामकरण, ६ निष्क्रण, ७ अम्रप्राशन ८ चूडाकरण 
९ कर्णवेध, १० उपनयन, ११५ केशान्त १२ समावर्तन 
१३ विवाह तथा अग्न्याधान १४ वानप्रस्थ, १५ सन्यास एव 
१६ अन्त्येष्टि।इनमसे अनेक सस्‍्कागंकी चर्चा श्रीरामचरितमानसमें 
आयी है-- 
शर्भाधान-सस्कार--गर्भाधान-सस्कारका वर्णन करते 
हुए गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है-- 
जा दिन तें हरि गर्भहि आए। सकल लोक सुख संपति छाए॥ 
मदिर महेँ सब राजहि रानीं। सोभा सील तेज की खारनीं॥ 
(१।१९०६-७) 
अर्थात्‌ जब परात्पर ब्रह्म श्रीराम गर्भभ आये तो सारे 
विश्वमे अलौकिक सुखका साम्राज्य छा गया। सभी माताओमे 
दिव्य कान्ति, शील और तेजका सझार होने लगा। 
श्रीरामके गर्भभ आनेकी प्रक्रिया भी अलौकिक है। 
गुरुदेव बसिष्ठजीने श्रृद्धी ऋषिको बुलाकर पुत्रेष्टियत्त कराया। 
यज्ञसे प्रसन्न होकर अग्निदेवता स्वयं ही चरु लेकर प्रकट 
हुए। वह हविष्यान रानियाम॑ यथायोग्य बाँट दिया गया, जिसे 
ग्रहणकर वे गर्भवती हुईं। 
इस गर्भाधान प्रक्रियाका वर्णन श्रीरामचरितमानसमें इस 
प्रकार किया गया है-- 
सूगी रिपिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥ 
अगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगदे अगिनि चर कर लीलहें॥ 
जो बसिष्ठ कछु हृदय बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हाग॥ 
यह हबि बाँटि देहु नूप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥ 
(१११८९१५--८) 
नामकरण-सस्कार--गोस्वामीजीने श्रीरमचरितमानसमे 
श्रीरामसहित चासे भाइयोके नामकरण-सस्कारका वर्णन भो 
ललित ढगस प्रस्तुत किया है- 
भामकरन कर अवसरू जानी। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानीा 


करि पूजा भूषति अस्त भाषा। धरिअ नाम्र जो मुनि गुनि रखा॥ 
(१।१९७॥२ ३) 
इस प्रफरणस यह द्यातित हाता है कि प्राचीन कालम 
नामकरणका अधिकार माता-पिताकों नहीं बल्कि गुरु 
आचार्य या ऋषिफो था। जबतक यह परम्परा सुरक्षित रही 
तयतक बच्चाके नाम भी सस्कारयुक्त रख गये। अब इस 
परम्पराको अतिक्रमित करके लोगान अर्थहान और सस्कारहीत 
नामकरण शुरू कर दिया है जिसका दुष्परिणाम भा उन्ह 
भोगना पड़ रहा है। 
गुरु बसिष्ठजाने कितने सार्थक और उपयागी माम रखे 
हैं, जो आज भी चारो फलके दाता हैं-- 
इन्ह के भाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहय स्वमति अनुरूपा॥ 
जो आनंद सिंधु ,सुखशरसी। सीकर त प्रैलोक सुपासी॥ 
सो सुख धाम राप अस्त नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा॥ 
विस्थ भरम पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥ 
जाके सुमिरन तें रिपु भासा। भाम सबुहन खेद प्रकासा॥ 
लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा लद्तिमन नाम उदार॥ 
(१।१९७।४-८ दो० १९७) 
चूडाकरण-सस्कार--यह सस्कार जन्मसे प्रथम या 
तीसरे वर्षमें किया जाता है। व्यासजीकी मान्यता है कि 
कुलोचित नियमके अनुसार चूडाकरण करना चाहिये- 
“चूडाकरणकुलाचितम्‌।' (व्यासस्मृति ५।५८) 
गोस्वामीजीने चूडाकरण-सस्कारका वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 
चूड़ाकरन कीन गुरु जाईं। बिप्रन्द पुनि दछिना बहु पाईं॥ 
(१॥२०३। ३) 
सुश्रुत और 'चरकसहिताके अनुसार जातकके जन्मके 
बालोको उतारनेके उपयान्त उसके सिरपर घने मुलायम और 
पुष्ट केश उभरकर आते हैं। - 
कर्णवेध-सस्कार--इसका सस्मरण श्रीरमने युवराजपद 
मिलनेके अवसरपर किया है! 
जब श्रीरामफ़ो राजा दशरथमे युवराज बनानैकी घोषणा 
की तो श्रीरामने बचपनसे लंकर युवावस्थाके उन सल्काराको 
याद किया जो सभी भाइयाके साथ-साथ हुएं-- 
जनमे एक सग सब भाईं। भोजन सयन केलि लरिकाई॥ 


* श्रीरामचरितमानसमे सस्कारवर्णन+ 
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'करनयेध उपयीत बिआहा। सग सग सब भए उछाहाआ 
(२।१०।५-६) 
व्यासस्पृतिम चूडाकरणक पश्चात्‌ कर्णवेध करनेका 
सकेत किया गया है-'कृतचूडस्य बालस्य कर्णवेधो 
विधीयते।' 
चाँचवे वर्षम शिखायुक्त वालकका कणवेध-सस्कार 
किया जाता है। 
उपनयन-सस्कार--सस्काराम उपनयनको विशेष महत्त्व 
दिया गया है। व्यासस्मृतिमे लिखा है कि ब्राह्मण-बालकको 
८वें वर्षमे, क्षत्रियवालकको ११वे वर्षम त्तथा वैश्ववालकको 
१२वं वर्षम यज्ञोपवीत पहना देना चाहिये। उपनयन-सस्कारके 
बिना वेदाध्ययनका अधिकार नहीं मिलता। 
श्रीरामचरितमानसमे घर्णन किया गया है कि जब चारो 
भाई कुमार हो गये तो गुरु एवं माता-पिताने उनका 
यज्ञापवीत-सस्कार किया-- 
भए कुमार जयहिं सब भ्राता। दीर जनेऊ गुरु पितु माता॥ 
(१)२०४१३) 
'उपनीत होकर श्रीगम भाइयोसहित वेदाध्ययनके लिये 
गुरुकुलम गये। गोस्वामीजी कहते हैं-- 





गुरगृहँ गए पढ़न रघुराई॥ अलप काल बिद्या सब आई 
जाकी सहज स्वाम श्रुति चारी। सा हरि पढ यह कौतुक भारी॥ 

(११ २०४। ४-५) 
विवाह तथा अग्न्याधान-सस्कार--विवाह-सस्कारका 
वर्णन शिवविवाह तथा रामविवाहके प्रसड्भमे अत्यन्त विस्तारके 


प 
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साथ किया गया है। श्रीरामविवाहकी एक छोटी-सी झाँकी 
यहाँ प्रस्तुत है-- 
बैठे खरासन रामु जानकि मुदित मन दसरशु भए। 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपन सुकृत सुरतरु फल नए॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम बिवाहु भा सबहीं कहा। 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु मगलु महा॥ 
(६॥३२५, छ० १) 
अन्त्येषप्ट-सस्कार--इस  सस्कारका वर्णन भी 
श्रीरमचरितमानसमे विविध पात्रोके माध्यमसे किया गया है। 
जावात्माके कल्याणके लिय जो तर्षण, पिण्डदान, श्राद्ध आदि 
और्ध्वदेहििक कर्म किये जाते हैं, उन्‍्ह अन्त्येष्टि-क्रिया या 
और्ध्वदेह्विक-सस्कार कहा जाता है। हु 
राजा दशरथको मृत्युके पश्चात्‌ श्रीभरतने अत्यन्त श्रद्धा 
भाव एब विधि-विधानसे अपने पिताकी जो अन्त्येष्टि-क्रिया की 
है, उसका वर्णन श्रीरामचरितमानसमे इस प्रकार आया है-- 
भुपतनु ग्रेद बिदित अन्हवाधा। परम बिचित्र बिमानु बनाया॥ 
चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगध सुहाए॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥ 
एहि ब्रिधि दाह क्रिया सब कील्‍ी। विधिवत नहाड विलाजुलि दीडी॥ 
सोधि सुमृति सब बेद पुराना। कीन्ह भरत दसंगात बिधाना॥ 
जहैँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा। तहँ तस सहस भाँति सबु कीना॥ 
भए बिसुद्ध दिए सब दाना। धेनु बाजि गज बाहम नाना॥ 
श्रीणमने गीधराज जटायुकी अन्त्येष्टि-क्रिया अपने 
हाथोसे की, इसका वर्णन भी किया गया है-- 
अबिरल भगति मागि बर गोधथ गयउ हरिधाम। 
तेहि की क्रिया जथांचित निज कर कीन्ही राम॥ 
3 »“: (३।३२) 
- यहाँतक कि अपने प्रतिद्वन्द्दी रावणकी अन्त्येष्टि- 
क्रिया भी भगवान्‌ श्रीरामने सम्मानपूर्वक करायी। लड्ढाकाण्डम 
वर्णन आया है-- 
कृषादृष्टि प्रभु त्ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब सोका॥ 
कोन क्रिया प्रभु आयसु मानी । विधिवतदेस काल जिये जानी ॥ 
मदोदरी आदि सब देड़ ततिलाजलि ताहि। 
' भवन गईं रघुपति गुन गन बरनत भन माहिता 
(६।१०५।७-८ दो० ६०५) 
इस प्रकार गोस्वामीजीने श्रीरामचरितमानसमे प्राय 
सभी प्रमुख सस्काराका वर्णन यथास्थान किया है। हि 
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+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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सूरके काव्यमें संस्कार-निरूपण रण 
(डॉ० श्रीनिवासजी शर्मा, एमू०ए० ( हिन्दी सस्कृत) पी-एचू०डी० ) 


सूरदास कृष्णप्रेमक अमर गायक थे। उन्होने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणी लीलाआका गान किया है। आपने अपने गानमे 
सस्काराकों व्रज-समाजक परिप्रेकषम्म अपनी बद आँखोसे 
खुलेरूपमे प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा वर्णित भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके कुछ सस्कार इस प्रकार हैं-- 

(१) जातकर्म--पुत्रके जन्मके समय जातकर्म 
नामक सस्कार हाता है। सूरदासन भगवानके प्रकट होनकी 
प्रसन्नताक॑ साथ जातकर्म-सस्कारका नाम लिये बिना 
उसका वर्णन किया है। बच्चेके पैदा होनेपर नाल-छेदनसे 
पहले नान्दीमुखश्राद्ध किया जाता है। 

तदनन्तर मधु और घृत असमान मात्राम मिलाकर 
पिता उसे सोनेकी शलाकासे बालकको प्राशन कराता 
है। फिर कुश और जलसे बालकका प्रोक्षण किया जाता 
है तथा छुरेकी पूजा करके नाल काटी जाती है। 
नाल काटनेके बाद सूतक प्रारम्भ होता है। शास्त्रमे आया 
है--'यावन्न छिद्यते नाल तावन्नाप्रोति सूतकम्‌' अर्थात्‌ 
जबतक नाल नहीं काटी जाती, तबतक सूतक प्रारम्भ 
नहीं होता-- 

सूरदासके काव्यमे नाल काटनेसे पहलेके सस्कारका 
वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 

जब नहाइ नद भए ठाढ़, अरु कुस हाथ धेरे। 

भादीमुख पितर पुजाइ अंतर सोच हरे॥ 

जातकर्म-सस्कारक समय स्मृतिकाराने ब्राह्मणाको 
दानका विधान किया है। “अन्न दद्यात्‌ सुवर्ण वा भूमि 
गा तुरम तथा" अर्थात्‌ उस समय सोना भूमि, गाय, 
चोडे आदिका दान करना चाहिये। नन्दजी उसी नियमक 
अनुसार दान करत हैं। व॑ एमी गाय दान करत हैं, जिनक 
खुर तॉबस पीठ चाँदीसे और सींग सावस मढ़ हुए 
हात हैं। सूरदासक शखय्दाम॑ गायाक दानका दणन इस 
प्रकार है-- 

खुर ताँये रूप पीठि सोने सींग झढ़ीं। 

मे दीढीं द्विमननि अनेक हरपि असीस पढ़ींत 


इसके अतिरिक्त भी नन्दजी नाना प्रकारके दान देते 
हैं वे किसीको गौ देते हैं, किसीको वस्त्र पहनाते हैं, 
किसीको आभूषण किसीको रशमी वस्त्र, किसीको नग 
और हीरे देते हैं। सूरकी कला यह है कि वे श्रीकृष्णकी 
भक्तिमे लीन होकर एक-एक बातका कई-कई पदामे नये 
नये रूपमे प्रस्तुत करत हें। 

नन्दजीके यहाँका जातकर्म एक बडे उत्सवकां 
रूप ले लेता है। सुहागिन गोपनारियाँ तरह-तरहके 
वस्त्राभूपण पहनकर सज-धजकर नन्दके यहाँ आती हैं। 
वे तरह-तरहकी भेट लाती हैं। आरती करती हैं, हलदी, 
अक्षत, दूध, दहीका तिलक लगाती हैं, वधाई देती हैं, 
एक तरहसे सारण व्रज उस जातकर्मके उत्सवमे मग्न हो 
जाता है-- 
मंदराय के उत्सव जैसो । ब्रज की बीधिनि बीथिनि तैसो॥ 

बच्चेके नाल-छेदनके समय दाई लोक-परम्पराके 
अनुसार दान लनेको झगडती है। वह कहती है कि यशोदा। 
मैं नाल काटने नहीं दूँगी। मैं आज तुम्हारे गलेका मणिमय 
हार लूँगी-- 

जसुदा, भार भ छेदन दैहौ। 

मनिमय जटित हार ग्रीवा कौ, यहे आजु हो लैहौ ॥ 

सूरने कई पदाम दाईके झगडनेका वर्णन किया है। 
बादम यशोदाजी नन्दको बुलाती हैं ! वे गलेका हार हाथाके 
कड्न और थाल भरकर मोती देते हें-- 

दीन्हौ हार गर॑ कर ककन मोतिनिं धार भौ। 

सूरदास स्वामी प्रगटे है, औसर पै झगौ॥ 

मागध और सूत-जैसे वन्दीजनास आँगन भर जाता 
है। गावर्धनस गायक आता है यशोगान करता है। 
'फलित ज्यातिषका बखान करनवाले भी आते हैं और 
कहते हैं-- 
(नंद जू ) आदि जातिपी तुम्हे! घर कौ पुत्र जन्म सुनि आयौ। 
लगन साधि सब जातिप गनिके चाहत तुमहिें सुतायौ। 
संबत सरस विभावन भादी आठे तिथि बुधवारा 


* सूरके काव्यम सस्कार-निरूपण « 
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कृष्त पच्छ, रोहिनी, अर्द्ध निसि, हर्पन जोग उदार। 
यूप है लग्न, उच्च के निसिपति, तनहिं यहुत सुख पैहै। 
चौधें सिंह रासि के दिनकर, जीति सकल मभहि लौह 
पचएँ थुध कन्या कौ जौ है, पुत्रनि यहुत यढ़ेह। 
छठए सुक्त तुला के सनि जुत, सत्रु रहन नहिं पैह। 
ऊँच नीच जुबती यहु करें, सतएऐँ राहु परे है। 
भाग्य-भवन मैं मकर मही-सुत, यहु ऐस्वर्य यढ़ेहे। 
लाभ भवन मैं मीन यृहस्पति, नवनिधि घर मैं ऐहै। 
कर्म-भवत्र॒ के इंस समीचर, स्थाम यरन तन हैहै। 
आदि सनातन परसश्नह्य प्रभु, घट-घट अतरजामी। 
सो तु अबते आनि के, सूरदास के स्थामी॥ 

नामकरण--भगवान्‌ श्रीकृष्णेश नामकरणक विषयम 
सूरदासन काई दिन-सीमा नहीं कही। वैसे शास्त्रोम यह 
कहा गया है कि सामान्यत ग्यारह॒व या बारहव दिन 
मामकरण होना चाहिये--'एकादशे द्वादशकेडपि श्रेय '। 
मूरदासजी वर्णब करत हैं कि नन्दजीक यहाँ गुरुवर 
गगाचार्य आते हैं और वे नामकरण करात हैं। 

सूरदासने भगवानूके नामकरणके समय कहा है- 
'प्रहर-भवन रिपियज गए।”उस समय ब्राह्मण कुटुम्बीजन 
चारण और बन्दीजन सत्र नन्‍्दके घर आये। भगवान्‌ 
भ्राऊृष्णफ सिरपर नयी-नयी दूब हलदी और दहीको रखा 
गेया। गुरु गर्गाचार्यने उनक सब दिव्य लक्षण बताये। उस 
समयका चित्रण कुछ इस प्रकार है-- 
गर्ग नि्पि कष्ठौं सब लब्छन, अधिगंत हैं अधितासी। 
मृदास प्रभु के गुनत सुनिन्सुनि, आनंदे द्वजयासीआ 

अप्रप्राशन--अमप्राशन-मम्कारक घानमें सूरटासजाने 
ए भमहीतम कुछ कम्क समयका समेत किया है-- 
कार कुँदर की करहु घामती, कएु दिन घटि घद मास शए॥ 

उम्र समय बश्राह्मपका युलाया गया। शुभ राशि शुभ 
पढ़ा और अच्छे दिवका विचार किया गया। यशोदान 
फिजरपाशे युत्वकर मद्लग ते गबाये। प्रन्‍-वनिएर पुल ते 
हाजर मधुर गत गाते लगीं। ग्ज-नारियोँ घानरृषामों 
शर्ट लकफर चअयष्तरल फिर है। उप ऋपदश थाने 
हरा हुए मृूरतापत फरते हैं-- 

ऊशजु कार शरिर अफएासत्रा 


मनि-कचन के थार भराए, भाँति-भौति के घासना 

नन्दजीक यहाँ नाना भाँतिक व्यञ्ञन सैयार किये गय। 
नन्‍्द अपने जाति-बन्धुआकों बुलात हैं। सबको आदरसे 
'बिठाते हैं। यशादाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णका शृड़्ार करक 
लाती हैं-- 

जसुपति उयटि छुवाइड कान कौ, पट-भूषत पहिराई। 

तन झँगुली, सिर साल चौतनी, घूरा दुद्दैं कर-पाड़॥ 

अजप्राशन कराते ममयका वर्णन निम्नलिखित शब्दाम 
हुआ है-- 
'कनक-थार भरि खोर धरी लै, तापर पृत-मथु नाड़। 
नद लै-लै हरि मुख जुठराबत, नारि उठीं सथ गाई॥ 

नन्‍्दजीक साथ और सब भी रुचिपूर्वक पदरस- 
व्यझ्ञनका ग्रहण करते हैं। इस हर्ष -आनन्दकी शाभाका 
बणन नहों क्रिया जा सकता। सूरदास तो उसपर न्याछावर 
हो जाते हैं। 

चर्षणाँठ--धपगाँठका उत्सव चर्ष पूरा हा जानपए 
होता है। भगवानूको वषगाठक अवसरपर नम्द बड़ प्रमत 
होत हैं। फूल-पान आदि मँगाये जात हैं। यशादा आनन्दम 
मग्र हैं व लालाको उबटन करक नहलाती हैं। सिरपर 
चौंतनों और माधपर दिठौना लगानी हैं इसलिय कि 
किसोकी नजर न लग जाय। आँखामें अञ्ञन लगाती हैं 
और अच्छ वम्न्र पहनाता हैं। सारी ब्रजमी बाजाएँ 
मड्गलगानक लिये घुलायी ज्ती हैं-- 


अरी, मो लालन की 

आमु यरप-गाँठि,. भाप 
मखिति कौ चुलाह़ 

मंगल शान फरादी। 


आँगनका लीपफर चौक पुरकर बाजे यज्त हैं। 
अक्षत दूर्षा आदिम लालका गाँठ छोड़ी उप है। सपा 
बरव-युवतिय बम्पभूषासि सतफर आती है। ये आनन्त्म 
मप्र हाजर नावचै-गार हैं। वे यर्दयाँठ जाहफर घात्पूफपर 
आछाव हाथ हैं बंधक डाग प्राय छाथ है। उस 
पिमदश' घाज एम इफ प्रशभर शात है-- 
दाइशससशणए कैशु थूरत शाए फिवाम कि क्र फष्केज] 
मृत स्थम डर जब शाहव धाइ-ाटि के आना साल 


३८० 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


( सस्कार- 








'कर्णछेदन--कर्णछेदन प्रसिद्ध सस्कार हे। लोकरीति 
यह है कि चाहे लडका हो या लडकी, उसके कान 
छेदनेका उत्सवपूर्वक आयोजन किया जाता है। ब्रज- 
प्रदेशम यह रीति अति प्रचलित है। सूरदासने उसका वर्णन 
करके ब्रजवासियाम प्रचलित रीतिको उभारा है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कर्णछेदनके समय हाथमे पूरी और भेली (गुड) 
ले रखे हैं। भगवान्‌की कर्णछेदन-लीलाको देखकर ब्रह्मा 
मुसकरा रहे हैं, शट्भूर हँस रह हैं, परतु यशोदाके हृदयम 
धुकधुकी हो रही है। लालका कान छिदवाते समय जो कष्ट 
होगा उसस यशोदा डर रही हैं। सींकमे हलदी लगाकर 
भगवानूके कानाके पास रखा जाता है। कञझ्चननकी बाली 
मँगायी जाती है। उस समय यशोदा और रोहिणी दोनोकी 
आँखोमे आँसू आ जाते हें। वे कर्णछेदनको देख नहीं पार्ती 
और अपने मुँहका दूसरी ओर मोड लेती हैं। जब भगवान्‌ 
रोने लगते हैं तो कान छेदनेवाले नाईको घुडकती हैं। सब 
हँसी और आनन्द मनाते हैं। व्रज-वालाएँ आनन्दित होती 


हैं और नन्‍्दको बधाई देती हैं। उस वर्णनका कुछ अश 
प्रस्तुत है-- 
कान्ह कुँवर कौ कनछेदन है, हाथ सोहारी भेली गुर की। 
विधि विहँसत, हरि हंसत हेरि हरि, जसुमति की धुकधुकी सु उर की॥ 
ट मर हर ६] 
लाचन भरि-भरि दोऊ माता, कनछेदन देखत जिय मुरकी। 
रोबत देखि जननि अकुलानी, दियौ तुरत नौआ कौ घुरकी॥ 
(सूरसागर पट ७९८) 
सूरदासने विवाह-सस्कारका भी वर्णन किया है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णज अनेक विवाहाका वर्णन किया गया है, 
कितु बालवर्णन करनेम सूरका मन जैसा रमा है, वैसा 
अन्यत्र नहीं रमा। बालवर्णन और श्रृज्ञारके वे सम्राट कहे 
जाते हैं। भगवान्‌ूका बालरूप उन्ह बहुत प्रिय है। यही 
कारण है/कि बचपनके सस्काराका वर्णन करनेम सूरका 
हृदय बोल उठा है और प्रभुके प्रति उनकी अनुराग-भावना 
यहाँ बलवती हा उठती है। 


#-१/२ (0 #+८ 


- कालिदास एवं भवभूतिके साहित्यमे सस्कार 


(डॉ० श्रीविनोदकुमारजी शर्मा एम्‌०ए० ( हिन्दी सस्कृत) पी-एच्‌०डी० प्रभाकर (सगीत)) 


कालिदास एवं भवभूति सस्कृतसाहित्यके महा- 
कवियोकी प्रथम पक्तिमे सुप्रतिष्ठित हैं। ये सस्कारसम्पन्न 
रहे हैं, अत इनको कृंतियोम विविध 'सस्कारोका वर्णन 
उपलब्ध होना स्वाभाविक है। प्रधानरूपसे इन्होने रघुवश 
तथा विशेषरूपसे भगवान्‌ श्रीगरमकी महनीय गुणावलीका 
गान किया है। यहाँ इनके काव्याम निरूषित सस्काय्का 
सक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है-- 

महाकवि कालिदासके साहित्यमे सस्कार 
कविकुलगुरु कालिदासने ट्विजाके अनेक सस्काराका 


जैसे खानसे निकालकर खरादा गया हीरा-- 
स॒ जातकर्मण्यखिले तपस्विना 
तपोवनादेत्य पुरोधसा 
दिलीपसूनुर्मणिराकरोद्धव 
प्रवुक्ततसस्कार इवाधिक 


कृते। 


बभी॥ 
(रघुबंश ३। १८) 
रघुवश महाकाव्यम॑ कहा गया है कि रघुवशी आजन्म 
शुद्ध अर्थात्‌ गर्भाधानादि समस्त सस्कारोके सम्यादनके 
कारण पवित्र होते थे। राजा दिलीप गर्भवती रानी सुदक्षिणाको 


अतिपादन किया है। जीवनमे सस्काराकी महत्ता रघुवशके निधिगर्भा पृथिवी अग्रिगर्भा शमीवृक्ष तथा अन्त सलिला 
एक पद्चसे भलीभाँति प्रमाणित हो जाती है, जिसमे कहा गया सरस्वती नदीकी भाँति पुत्रसत्रगर्भा समझते थे।* वे महारानीसे 
है कि पुरोहित वसिष्ठजीने जब रघुक जातकर्म आदि सस्काराका जितना प्रेम करते थे जितनी उन्हे प्रसनता थी और जितना 


सम्पादन कर दिया, तब वह बालक एसा सुशोभित होने लगा. बडा उनका राज्य था उतने ही ठाठ-बाटसे उन्होंने उस 
2 00022 “42% 202 2:45 न कट 
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(सप्कार- 
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सस्कार करनेके पश्चात्‌ विवाह-सस्कार किया। तब राजकन्याएँ 
उस उत्तम पतिको पाकर वैसे ही अत्यन्त शोभित हुईं, जैसे 
अद्धमाको पाकर दक्षकन्याएँ सुशोभित हुई थीं-- 
अधास्य गोदानविधेरनन्तर 
विवाहदीक्षा.. निरवर्तयदगुरु । 
नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति 
त्तमोनुद दक्षसुता  इवाबभु ॥ 
(रघुवश ३।३३) 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सूर्यवशी नृप 
सतानप्राप्तिक लिये ही दारपरिग्रह करते थे, कामोपभोगके 
लिये नहीं।* 
कालिदासने सम्यक्‌ सस्कारवान्‌ रधुवशीय राजाआके 
उदात्त चरित्रको आदर्शके रूपमे स्थापित करते हुए कहा 
है कि क्षीरसागरसे उद्धृत चन्द्रमाकी भाँति आजन्म 
शुद्ध रघुवशी शैशवकालमे समस्त विद्याआका अभ्यास 
करनेवाले, युवाबस्थामे (सतानप्राप्तिक लिये) दारपरिग्रह 
करनेवाले, वृद्धावस्थामे मुनिवृत्ति धारण करनेवाले तथा 
जौवनकी साम्ध्यवेलामे योग-(समाधि)-के द्वारा शरीरको 
छोडनेवाले थे-- 
शैशबे5भ्यस्तविद्याता यौवने विषयैषिणाम्‌। 
वार्धके मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम॥ 
(रघुवश ११८) 
रघुवश महाकाव्यम अन्त्येष्टि-सस्कारकी दो विधियाँ 
मिरूपित की गयी हैं--१-भूमिमे समाधि देना तथा 
२-अग्रिदाह करना। जब राजा रघु योगबलसे सर्वदा 
अ्रकाशमान अविनाशी परमात्मामे लीन हो गये * तब उनके 
पुत्र अजने पिताके शरीरका दाह-सस्कार नहीं किया, वरन्‌ 
भूमिमे समाधि दे दी। जबकि रघुवशके एक अन्य नृपति 
सुदर्शनके पुत्र अग्रिवर्ण, जब यक्ष्मारोग्से पीडित होकर 
परमपदम बिलीन हो गये * तब मन्त्रियो एवं पुरोहितोने 


१ प्रजाबै गृहमेधिनाम्‌॥ (रघुवश १।७) 
३ रघुवश ८! २४ 


३ दिलीप इति राजन्दुरिन्दु बीए फतह छा पइककछेकउ्लिड पकंकाना हलक व कक ॥ (रघुवश १। १२) 


राजाके शवको राजभवनके उपवनमे ही अग्निको समर्पित 
कर दिया, ताकि बाहर ले जानेसे यह रोग कहीं प्रजाम॑ न 
फैल जाय।। 

अभिज्ञानशाकुन्तल नाटकम महाकवि कालिदासने 
महामुनि कण्वकी धर्मपुत्री शकुन्तलाके विवाहके अवस्तरपर 
जो सस्कार-शिक्षा उसे प्रदान की वह भारतीय सनातन 
सस्कृतिका महानतम आदर्श है। महामुनि कण्व कहते हैं 
कि जो कन्या पतिगृहम॑ जाकर इन आचरणोका अनुपालन 
करेगी, वही वास्तवमे सच्ची गृहिणी है, इसके विपरीत 
आचरण करनेवाली तो स्वय पतित होती ही है, 
दोनो (पितुकुल और पतिकुल) कुलोके लिये भी आधि 
(मानसिक कष्ट पीडा बाधा रोग)-का हेतु बनती है। 
महर्षि कण्बद्वारा शकुन्तलाकों दिये गये सस्कारोपदेश इस 
प्रकार हैं-- 

शुश्रूपस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने 
भर्तुर्विप्रकृताईपि रोषणतया मा स्म प्रतीप गम । 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येव गृहिणीपद युवतयो वामा कुलस्थाधय ॥ 
(अभिज्ञनशाकुन्तल ४१७) 

महर्षि कण्व शकुन्तलासे कहते हैं--पुत्नी! आज तुम 
अपनी ससुराल जा रही हो, तुम्हारा वहाँ प्रथम कर्तव्य है 
कि तुम अपनेसे बडे सभी गुरुजना (सास-ससुर, जेठानी 
आदि)-की श्रद्धाभावसे सदा सेवा करती रहमा, सपत्नियोंके 
साथ सखीके समान मित्रताका भाव रखना, तुम्हारी 
ससुरालमे जी भी परिजन सेवक तथा पारिवारिक जन हा, 
उन सबके प्रति दाक्षिण्य भाव रखना किसीका अनादर मत 
करना भाग्योदयकी स्थितिम गर्व न करना अर्थात्‌ सुख- 
दु खमे समताका भाव बनाये रखना, कदाचितू पतिके द्वारा 
कभी कोपवश तुम्हारे विपरीत भी कार्य हो जाय तो भी तुम 
उनके अनुकूल ही रहना, जैसे भी पति प्रसन्न हो, वैसा 





४ क-रघुवश ८। २५ ख-सन्यासियोंका दाहसस्कार नहीं किया जाता ऐसा शास्त्रका आदेश है। 


५ रघुवश १९।४८ ५३ 


६ ते गृहोपवन एवं सगता पश्चिमक्रतुविदा पुरोधसा। रोगशान्तिमपदिश्य मन्त्रिण सम्भृते शिखिति गूढमादधु ॥ (रघुवश १९। ५४) 


अड्डू] 


* कालिदास एवं भवभूतिके साहित्यम ससस्‍्कार * 
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व्यवहार करना, पतिकी अनुकूलता ही पत्नीका मुख्य 

कर्तव्य है। बटी शकुन्तला। इस प्रकारका आचरण करनेवाली 

युवती स्त्रियाँ ही भृहिणी कहलाती हैं, इसक विरुद्ध 
आचरण करनवाली ता कुलके लिये आधि (मानसिक 
रोग) रूप हो हैं। 

महाकंवि भवभूतिके साहित्यम सस्कार--महाकवि 
भरवभृतिकी कृतियोम नामधेय, चूडाकरण, विद्यारम्भ उपनयन 
चेदारम्भ, गादान, विवाह, जन्मोत्सव आदि सस्काराका 
चित्रण उपलब्ध हांता है। 

उत्तरसमचरित नाटकम कुश तथा लवके नामधेय 
सस्कारकी' चर्चा करक॑ उनके चूडाकरण, विद्यारम्भ 
उपनयन एवं वेदारम्भ सस्काराक सम्बन्धमे आतन्रयी 
कहती हैं--चूडाकरण सम्पन्न उन दोनांको त्रयी-(वेद)- 
को छोडकर अन्य तीना विद्याएँ (आन्वीक्षिकी, वार्ता एव 
दण्डनीति) भगवान्‌ वाल्मीकिके द्वारा सावधान होकर 

'पढायी गयी हैं। तदनन्तर महर्पिने ग्यारह॒व वर्षम 
क्षन्नेयोचित विधिसे यज्ञोपवीत-सस्कार करके उन्हें 
वेदाध्ययन भी कराया है।' शास्त्रानुसार क्षत्रियका उपनयन 
ग्यारहव॑वर्षमे करनेका विधान है। उपनयनसे पूर्व 
चदाध्ययनका अधिकार प्राप्त नहीं होता। 

*. महावीरचरित्म॑ राम-लक्ष्मणके उपनयन-सस्कारकी 
चर्चा" हुई है। इसी कृतिम विश्वामित्र वसिष्ठके लिये सदेश 
भेजते हुए कहते हैं--'यज्ञके समाप्त हो जानेपर कुमाराका 
गोदान कर दिया जायगा और उनका विवाह सम्पन्न कर 


दिया जायगा।'* विवाहस पूर्व सम्पाद्य गोदान (कशान्त)- 
ससस्‍्कारका उल्लख उत्तररामचरितमे भी हुआ है। 

प्राचीन कालम जन्मोत्सव-सस्कार अत्यन्त पवित्र 
विधिसे मनाया जाता था। प्रतिवर्ष बालककी जन्मतिथिपर 
उसकी आयुके अतीत वर्षोंकी सख्याकों सूचित करनेके 
लिये एक सूत्रम गुग्गुलु, गाराचना दूर्वा आदि माड्लिक 
वस्तुआसे युक्त ग्रन्थि बॉधनका उत्सव मनाया जाता था 
तथा दवताआं एव पूर्वजोकी पुष्पादिसे पूजा-अर्चना को 
जाती थी। भवभूतिके उत्तररामचरित नाटकम लव-कुशक 
जन्मसवत्सर या अब्दपूर्ति-सस्कारका चित्रण उपलब्ध 
होता है। इस सदर्भभे भगवती भागीरथी कहती हैं--'हे 
सीत। आज चिरज्ञीवी कुश तथा लवकी बारहवे 
जन्मवर्षकी सख्यावोधिकी मड्ढलग्रन्थि है। अत अपने 
पुरातन ध्वशुर वैवस्वत मनुसे उत्पन इतने बडे राजर्पियाके 
चशके उत्पादक, पापनाशक सूर्यदेवकी अपन हाथाद्वारा 
चुने हुए पुष्पोसे पूजा करो।”* 

विधाह-सस्कारके विषयमे भवभूतिकी मान्यता है कि 
वधू और वरमे पारस्परिक अनुराग विवाहकर्ममे उत्तम एव 
'ममड्रल है। इसकी पुष्टि मालतीमाधवमे महर्षि अद्विराके इस 
कथनसे की गयी है-जिस कन्यामे (चरित्रलावण्यादिक 
कारण) भन और नेत्राकी आसक्ति है, उससे विवाह करनेसे 
समृद्धि है। महाकविकी कृतियाम कड्डूणधारण, कड्ढण- 
मोक्षण, पाणिग्रहण आदि विवाह-सस्कारकी अनेक 
फक्रियाविधियाका उल्लेख मिलता है।'* 
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१ तमैव किले देवतया तयो कुशलवाविति नामनो प्रभावश्चाख्यात । (उत्तरगामचरित द्वितीय अड्ड) 
२ निर्वृतचौलऊर्मणोस्तयोस्त्रयावर्जमितरास्तिस्तो विद्या सावधानेन परिनिष्ठापिता । तदनन्तर गर्भकादशे चर्षे क्षात्रेण कल्पेनोपनीय गुरुणा 


जयीविद्यामध्यापिती। (उत्तररामचरित द्वितीय अड्ड) 


३ गर्भाष्टमेउच्ले कुर्वीत ब्राह्मणस्थापनायनम्‌। गर्भादेकादशे राह्लो गर्भानु द्वादशे विश ॥ (मनु० २३६) 
४ उपनीय गुरु शिष्य महाव्याइतिपूर्वकम्‌। वेदमध्यापयदेन शौचाचारणाश्च शिक्षयेत्‌॥ (या०्स्मृ० १॥ १५) 


५ राजन्यदारकौ नून कृतोपनयनाविति। (महावीरचरित १। १६) 


-“ ६ गाज्ञों यज्ञपरिसमाप्तौ विततगोटानमड्जला कुमार परिणष्यन्तीति। (महावीरचरित १॥५८)- 
- -७ चत्से देववजनसम्भवे साते। अद्य खल्वायुप्मतो कुशलवयोट्टादशस्य जन्मवत्सरस्य सस्थामड्डलग्रन्थिरभिवर्तते | तदात्मन पुणणश्वशुरमेतावतो 
'मानवस्य राजर्पिवशस्य प्रसवितार सॉवतारमपहतपाप्मान देव स्वहस्तावचिते पुष्पैस्पतिष्ठस्व। (उत्तररामचरित तृतीय अड्डे) 
८ इतस्तसनुशगो हि विवाहकर्मणण पराध्य॑ मद्गभलम्‌। गीतश्वायमर्थो$ड्डिस्सा यस्या मनश्चक्षुपानिर्यन्धस्तस्यामृद्धिरिति। 


९ उत्तरतमचरित ३।४० महादीरचरित २६७० 


(मालदीमाधव पृ० १०२) 


डे 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी + 
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व्याकरण-शास्त्रमे शब्द-संस्कार 


(आचार्य प० श्रीनरेद्रनाथजी ठाकुर एम्‌०ए० [ सस्कृत ] ( गोल्ड मैडलिस्ट ) पी-एचूग्डी०). 5 


“सस्कार” शब्द 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक “कृ' धातुसे 
निष्पन माना जाता हे, जो 'सजाना' अर्थको अभिद्यातित 
करता है। जहाँ सड्डीतशास्त्र 'नाद' को ब्रह्मस्वरूप मानता 
है, वहीं व्याकरण-शास्त्र शब्दको साक्षात्‌ ब्रह्मक॑ रूपमे 
स्वीकार करता है। इस शब्दब्रह्मके प्रकाशक साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नटराज शिव ही हैं. जिन्होन ताण्डब-नृत्यक समाप्तिकालम॑ 
अपने डमरूके निनादसे नादकब्रह्म एवं अक्षर-समाम्राय 
शब्दब्रह्मको प्रकट किया, जो चौदह माहेश्वर-सूत्रके रूपम 
आज भी व्याकरण-शास्त्रकों आबद्ध किये हुए है। महाबैयाकरण 
पाणिनि एवं आचार्य पतञ्जलि शब्दको नित्य मानते हैं। 
पाणिनिद्वारा विरचित 'अष्टाध्यायी सूत्र' के लोपसज्ञक सूत्रोम॑ 
“अदर्शन लोप ' (अष्टाध्यायी सूत्र १।१।६०)--यह सूत्र 
शब्दकी इसी नित्यताको प्रकट करता है। इस सूत्रकी वृत्तिमे 
वृत्तिकार श्रीमद्धट्वाजिदीक्षित स्पष्ट करते हैं--' प्रसक्तस्यादर्शन 
लोपसज्ञ स्यात्‌।! अर्थात्‌ प्रातका न सुना जाना ही अदर्शन 
है, क्याकि दर्शन कर्णेन्द्रियका विपय नहीं हो सकता वह 
तो नेत्रेन्द्रिका विषय है, लेकिन शब्दोच्चारणको हम देख 
नहीं सकते, अत वह दर्शनका अविषय है। शब्द 
कर्षेन्द्रिय्वार तो श्रवणसिद्ध हो ही जाता है अर्थात्‌ कर्णके 
ट्वास शब्दांका श्रवण-शब्दका अलौकिक चाक्षुप-प्रत्यक्ष है। 
जैसे 'सखान्‌' शब्दमे “न' कारका श्रवण प्राप्त था, कितु 
उसका न सुना जाना केवल 'सखा' शब्दका सुना जाना ही 
प्राप्त है, 'न' कारका नहीं। “न”कारका लोप “न लोप 
प्रातिपदिकान्तस्य' सूत्रद्वारा हो जाता है। - 
इस प्रकार लोपको सचमुच यदि लोप ही माने तो 
अनित्यता दोप आ जायगा जबकि व्याकरण-शास्त्रके 
अनुसार शब्द नित्य है। नैयायिकाने इसे अनित्य माना है। 
शब्दस्फोटके द्वारा शब्दकी नित्यता वाक्यपदीयकार भर्तृहरिने 


भी स्वीकार की है-- 
अल्पे महति वा शब्दे स्फोटकालो न भिद्यते। 
परस्तु शब्दसन्तान प्रचयापचयात्मक ॥ 


(वाक्यपटीय ब्रह्मकाण्ड १०३) 
शब्दसस्काररूप परमात्माकी सिद्धिका जाननंवाला 
ब्रह्मरूप अमृतको प्राप्त करता है ऐसा भतृहरिका मानना है-- 


तस्माद्य शब्दसस्कार सा सिद्धि परमात्मन । 
तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञस्तद्‌.ब्रह्ममृतमश्नुत॥ 
(वाक्यपलय ब्रह्मकाण्ड १३२) 
महावैयाकरण पतझलिने तो 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे! 
वार्तिकद्वारा शब्द एवं अर्थके सम्बन्धको सिद्ध माना है, जो 
नित्यका परपर्याय है। व्याकरण-शास्त्र शब्दाके सस्कारका 
शास्त्र है, जो शब्दाके मलाको हटाकर उसे शुद्धरूपम परिणत 
करता है। जब शब्द विभक्ति, वचनादि धातु, प्रत्यय, 
प्रत्ययान्तादिसे रहित हांता है तो वह प्रातिपदिक सज्ञाकों प्राप्त 
करता है, जैसे--राम । सूत्रकि सस्कारद्वारा क्रमश 'स्वौजस्‌०' 
*ड्यापूप्रातिपदिकात्‌', “प्रत्यय ', “परश्च', 'सुप ५ 
“द्येकयोट्विवचनैकवचने ', 'विरामोडइबसानम्‌! तथा 
*खरवसानयोर्विसर्जनीय ' इत्यादि सूत्रोको लगाकर 'राम * 
यह सस्कृत (परिष्कृत)-रूप बनता है । जबकि महावैयाकरण 
'पतझलिने शब्दापशब्द-विवेकट्वार ही शब्दको परिष्कृत 
किया है। जो शब्दोको जानते हैं, उन्होंके सामने शब्द अपने 
स्वरूपको प्रकट करता है-- 
उत त्व पश्यन्न दरदर्श चाचमुत त्व श्रृण्न्न भ्रृणोत्येनाम्‌। 
उतो त््वस्मै तन्‍्व विसस््रे जायेव पत्य उशती सुवासा ॥ 
एक साधु शब्दके अनेक असाधु शब्द हुआ करते हैं। 
जैसे--'गो' इस एक साधु शब्दके अनेक अपभ्रश हैं--गाविं 
गोणा, गोता गोपोत्तलिका इत्यादि। साधु शब्द एक है और 
असाधु शब्द अनेक। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य पहले 
साधु शब्दोका ज्ञान कर अथवा असाधु शब्दाका। यदि असाधु 
शब्दाका ज्ञान करता है तो उसे अनेक अपशब्दोका ज्ञान करना 
होगा। अत इस शड्जाके निवारणार्थ महर्षि पतझलिने 
तण्डकवृत्तिसे आक्षेप-समाधानभाध्यद्वारा इसका निवारण किया 
है। उन्होंने सर्वप्रथम शब्दकी परिभाषामें कहा है-- येनोच्यार्तिन 
सास्रालाडू लककुदखुरविषपाणिना सम्प्रत्ययो भवति स 
शब्द 'अथवा'प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यव' 
(व्याकरणमहाभाष्य) । अर्थात्‌ जा उच्चारित ध्वनियोंस अभिव्यक्त 
हाकर गलकम्बल पूँछ ककुद, खुर सॉंगवाले “गौ” का बांध 
कराता है वह शब्द है अथवा लोकव्यवहारम जिस ध्वनिस 
अर्थका बोध होता है बह शब्द कहलाता है। इसके बाद 


अड्डे) 


* न्यायशास्त्रम सस्कारतत्त्व * 
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उन्हाने रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असदह नामक पाँच 
प्रयाजनोको गिनाया है। 

साधु एब असाधु शब्दोके ज्ञानके क्रममे पतञ्लिने 
साधु शब्दके ज्ञानपर ही बल दिया है, उन्होंने कहा है-- 
“लघुत्वाच्छध्दोपदेश ' (व्याकरणमहाभाष्य, पस्पशाहिक) | 
इस सूत्रके द्वारा उन्हीने स्पष्ट किया है कि साधु शब्द लघु 
अर्थात्‌ थोड़े हैं, इसीलिये लोगोकों लघुताके कारण 
'सूचीकटाहन्याय' से शब्दाका उपदेश अर्थात्‌ साधु शब्दाका 
उपदेश करना चाहिये न कि असाधु शब्दाका, क्याकि यदि 
साधु शब्दाक उच्चारणमे पुण्यकी प्राप्ति होती है तो निश्चय 
ही असाधु शब्दोच्चारणसे पापका भागी हाना पडेगा। हम 
पापी न हा, एतदर्थ हमे साधु शब्दाका हो उपदेश करना 
चाहिये, क्याकि एक शब्दका गलत प्रमोण नाशका कारण 
बन जाता है, जैसे--त्वा्टाके पुत्र विश्वरूपको दुष्ट शब्दके 
प्रयाग करनसे इन्द्रन मार दिया था-- 
दुष्ट शब्द स्व॒रतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न त्तमर्थमाह। 
स॒ बाग्वज़ो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्वरतोडपराधात्‌॥ 

अब प्रश्न यह उठता है कि अनेक साधु शब्द भी 


अस-जशस (0 4) नस 





हैं, उनम किन-किनका उपदेश श्रेयस्कर होगा, क्योकि 
ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पतिने एक हजार दिव्य वर्षोत्तक 
इन्द्रको प्रतिपदोक्त शब्द-पारायण कराया, पर समाप्तितक 
नहीं पहुँचे--' बृहस्पतिरिन्धाय दिव्य वर्षसहस्त्र प्रतिपदोक्ताना 
'शब्दाना शब्दपारायण प्रोबाच नान्‍्त जगाम।' तो शब्दौको 
कैसे जाना जाय? इस प्रश्नके समाधानमे महर्षि पतझलिने 
कहां है-'किद्ञित्सामान्यविशेषवल्लक्षण - प्रवर्त्यम्‌। 
चेनाल्‍पेन यत्नेन महतो महत शब्दौधान्‌ प्रतिपद्चेरन्‌'। 
अर्थात्‌ कुछ सामान्य लक्षण एव कुछ विशेष लक्षणवाला 
शास्त्र बनाना चाहिये, जिससे थांडेसे यत्लस बडी-बडी 
शब्दराशियांको जान जाय॑ अर्थात्‌ कुछ उपसर्गात्मक लक्षण 
हा एव कुछ अपवादात्मक लक्षण। जैसे 'कर्मण्यण्‌' एव 
'आतोब्नुपसर्गे क ' इत्यादि) इस प्रकार शब्द-सस्कार ही 
व्याकरण-शास्त्रका विषय है एवं ब्राह्मणाका महत्त्व भी 
इसी सस्कारतत्त्वकको लेकर है, ऐसा मीमासादर्शनकार 
जैमिनि मानते हैं--/सस्कारे च तत्मधानत्वात्‌' (मीमासादर्शन 
६।१॥।३२) अर्थात्‌ कर्म-सस्कारकी प्रधानताको लेकर ही 


ब्राह्मणाका महत्त्व है। । 


30: 


न्यायशास्त्रमे सस्कारतत्त्व 


“सस्कार' शब्दकी पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषा-अन्यान्य 
ग्रन्थाने प्रतिषादित की है। वेदों एवं स्मृतियामे यह 
गर्भाधानादिसे अन्त्यष्टिसस्कारपर्यन्त पाडश सस्कारके रूपम॑ 
विभक्त है। पारस्करगृह्मसूत्रादि ग्रन्योम यह सख्या बारह है। 
व्याकरण-शास्त्र शब्दक साधुत्व एवं असाधुत्वके सस्कारद्वारा 
सस्कारतत््वको निरूपित करता है। इसका उदाहरण 
व्याकरणमहाभाष्य एवं वाक्यपदीय आदि ग्रन्थाम 
क्रमश मर्हर्षि पतञ्ललि एब भर्तृहरिने प्रस्तुत किया हे। 
तन्त्रशासत्र॒साधनाक्रमम॑ पश्चमकारके. परिशोधनार्थ 
सस्कार शब्दका वर्णन करता हे, कितु न्यायशास्त्रम॑ 
संस्कारकी दूसरी व्याख्या हुई है। “न्याय” क्या है--इस 
परिभाषित करत हुए कहा गया है--*प्रमाणै अर्थपरीक्षण 
न्याय ।' (न्या० भा० सूत्र १) 

.. अर्थात्‌ प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणचतुष्टयके द्वारा अर्थकी-- 
वस्तुतत्त्कका परोक्षा "न्याय! कहलाती है। आन्वीक्षिकीम॑ 
स्वय न्‍्यायका तथा न्यायकी प्रणालीसे अन्य विषयाका 


प्रतिपादन हानेसे उसे न्यायविद्या या न्यायशास्त्र कहा जाता 
है। इसे यत्र-तत्र हेतुविद्या हंतुशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि 
नामास भी व्यवह्तत किया गया है। न्‍्यायको सभी विद्याओका 
आश्रयस्थल कहा गया है-- 
प्रदीप  सर्वविद्यानामुपाथ. सर्वकर्मणाम्‌॥ 
आश्रय सर्वधर्माणः शश्वदान्वीक्षिकी मता॥ 
(कौटिलीय अर्थशास्त्र) 
छ आस्तिक दर्शनोमे न्यायदर्शन एवं वैशेषिकदर्शन 
कुछ तत््वाको लेकर अपना दृष्टिकाण समान बनाये हुए है। 
यहाँ सस्कारको अन्य ग्रन्थोसे हटकर चित्रित किया गया है। 
पदार्थके द्रव्य, गुण कर्म सामान्य, विशेष सर्मवाय तथा 
अभाव--ये सात भेद है-- 
डब्य गुणस्तथा कर्म सामान्य सविशेषकम्‌। 
समवायस्तथा$भाव पदार्था सप्त कोर्तिता ॥ 
(न्यायसिद्धान्तमुक्तावली २) 
उपमानचिन्तामणि ग्रन्थम नव्यन्यायमार्तण्ड श्रीगड्भेश 


८६ 


* सय कर फल हरि भगति भवानी « 


[ ससस्‍्कार- 
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उपाध्यायने शक्तिसादृश्यको भी पदार्थ माननेकी आशड्ढा 
की है। पुन दूसर पदार्थ गुणके चौबीस भेदाम 'सस्कार' 
अन्तिम भेद है। यह न्यायविहित चार प्रमाणाम शब्दप्रमाणका 
विषय है। सस्कारकी परिभाषा न्यायशास्त्रम इस प्रकार 
कही गयी है-सस्कारत्वजातिमत्व सस्कारस्य लक्षणम्‌! 
अर्थात्‌ सस्कारत्व जातिमानू सस्कार है, कितु इसकी 
निर्दुष्ट परिभाषा इस प्रकार है--'सामान्यगुणात्मविशेषगुणो- 
भयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमत्व सस्कारत्वम्‌' अर्थात्‌ सामान्य 
गुण और आत्माम॑ रहनेवाला विशेष गुण-इन दानाम 
रहनेवाली गुणत्वव्याप्य जाति जहाँ रहती है, उसे 'सस्कार' 
कहते हैं। सामान्य गुण और विशेष गुण उभय-गुणवृत्तिजातिका 
आश्रय घट भो है। अत घटादिमे अतिव्याप्ति हटानेके 
लिये “गुणत्वव्याप्य पद दिया गया है। इसी प्रकार 
सयोगादिम अतिव्याप्ति हटानेके लिये “आत्मविशष- 
गुणोभयवृत्ति' पद लक्षणम दिया गया है एवं ज्ञानादिम 
अतिव्याप्ति न हा जाय इसलिय “सामान्य' पद दिया गया, 
क्याकि ज्ञान आदि सामान्य गुण नहीं बल्कि विशेष गुण 
हैं। न्यायशास्त्र एवं वैशेषिकदर्शनने सस्कारक तीन भेदाका 
स्वीकार किया है-- 


*सस्कारभेदों वेगोडथ स्थितिस्थापकभावने।' 
(न्यायसिद्धान्तमुक्तावली १५८) 

अर्थात्‌ वेग, भावना एवं स्थितिस्थापक-ये तान भेद 
सस्कारके माने गये हैं। वेगकी परिभाषामे कहा गया है-- 
“द्वितीयादिपतनाउसमवायिकारणत्वे सति गुणत्व वेगत्वम्‌' 
अर्थात्‌ द्वितीय आदि पतनके असमवायिकारण गुणकों बेग 
कहते हैं। यह केवल पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा मनम॑ 
रहता है। द्वितीय सस्कारभावनाके लक्षणम कहा गया है- 
*अनुभवजन्यत्वे सत्ति स्मृतिहतुत्व भावनात्वम्‌” अर्थात्‌ 
अनुभवसे उत्पन हांकर जो स्मृतिका कारण है, उसे 
*भावना' कहते हैं। चह कंबल आत्माम रहती है। 

तीसर सस्कारस्थितिस्थापकका लक्षण है--'अन्यधा 
कृतस्य पुनस्तदवस्थापदकत्व स्थितिस्थापकत्वम्‌! अर्थात्‌ 
अन्य अवस्थाको प्राप्त पदार्थकों फिर पहलकी स्थितिमें 
प्राप्त करानवाल गुणविशेषको “स्थितिस्थापक ' कहते हैं। वे 
कट (चटाई) आदि पृथिवीम रहते हैं। 

इस प्रकार सस्कारके तीन भेदाको न्यायशास्त्रने 
स्वीकार किया है, जिसका अनुमोदन वैशेषिकदर्शनने भी 
किया है। [ आचार्य प० श्रीनरन्द्रनाथजी ठाकुर ] 


जम भीतत (2 40-4० 


आयुर्वेदशास्त्रमे सस्कार और उनकी उपयोगिता 


5. 


(वैद्य श्री आर०्क० जैन आयुर्वेदाचार्य ) 


जिस प्रकार भारतीय सस्कृतिमे और भारतीय जनजीवनम 
विभिन्न प्रकारके सस्काराकी महिमा और उपयोगिता ह॑ 
उसी प्रकार आयुर्वेदमे भी सस्कारोकी महत्ता एव उपादेयता 
प्रतिपादित की गयी है क्यांकि आयुर्वेदम॑ सस्काराके द्वारा 
विभिनतर औषधियो और अन (आहार-द्रव्या)-को विविध 
प्रक्रिया-विशेषाद्वारा सस्कारित कर उन्ह प्रयोग और सेवनके 
योग्य बनाया जाता है। प्रतिदिन हम जिस अन या आहारका 
सेवन करते हैं, उसका सेवन उसी रूपमे नहीं किया जाता, 
जिस रूपम॑ ये प्राप्त होते हैं बल्कि उन्हें छानकर कूट- 
चीसकर, पानीम धोकर या भिगांकर अग्निपर उबालकर या 
यकाकर स्वादिष्ठ एवं खानेके योग्य बनाया जाता है। इस 
अकार आहार-द्रव्योपर जो भी क्रिया की जाती है वह 
'सस्कार' कहलाती है। 


उपर्युक्त पाक आदि क्रियाआके द्वारा आहार-द्रव्योको 
कंवल खानेके याग्य ही नहीं बनाया जाता है अपितु उनक॑ 
गुणोमे वृद्धि गुणाम अथवा प्रकृति (स्वभाव)-म परिवर्तन 
भी किया जाता है। आयुर्वेदशास्त्रम विस्तारसे इसकी चर्चा 
की गयी है। आचार्य वाग्भटने आहारका स्वरूप प्रतिपादित 
करते हुए निम्न प्रकारसे अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है-- 
“विधिविहितमन्नपानमिष्टेन्द्रियार्थभायतनमायुषो. बुवते। 
चत्तदायत्तानि ह्ोजस्तेजोधात्विन्द्रिययलतुष्टिप्रतिभारोग्या- 
दीनि। तदिन्धना चान्तराग्रे स्थिति | अम्निमूल च॑ 
देहधारणमिति॥' (अष्टाड्रसग्रह सूत्रस्थान १०॥३) 

अर्थात्‌ जो अनपान (आहार) विधिपूर्वक बनाया 
गया होता है और जिसका वर्ण (रूप), गन्ध, रस तथा 
स्पर्श इष्ट (अभीष्ट-इच्छित-प्रिय) हाता है वह आयुका 


अटड्डू 


* आयुर्वेदशास्त्रभे सस्कार और उनकी उपयोगिता * 


३८७ 
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मूल कारण कहा जाता है, क्यांकि ओज, तेज, रस आदि 
धातु, चक्षु-श्रोत्र आदि इन्द्रियुका बल, शारीरिक शक्ति, 
तुष्टि, पुष्टि, प्रतिभा (प्रज्ञागमेधाशक्ति) तथा आराग्य आदि 
सब उसीके अधीन हैं। इसी आहाररूपी ईंधनसे जठराग्रिकी 
स्थिति है और जठराग्रि ही शरीर-धारणका मूल है। 
इसी प्रसद्भमे आचार्य वाग्भवने आहारके सात 
कल्पनाविशेष बतलाये हैं। यथा--'अथात्मवान्‌ स्वभाव- 
सयोगसस्कारमात्रादेशकालोपयोगव्यवस्थासप्ताहारकल्पन- 
विशेषाणा स्वास्थ्यास्वास्थ्यफलाना हेतुभूता समीक्ष्य 
हितमेवानुरुध्येत ॥' 
अर्थात्‌ आत्मवानू (सयमी) मनुष्य स्वास्थ्य और 
अस्वास्थ्यरूप फल (परिणाम)-के हतुभूत स्वभाव, सयोग, 
सस्कार मात्रा, देश, काल तथा उपयोग-व्यवस्था-इन 
सात आहार-कल्पनाविशेषाको भलीभाँति विचारकर हितकारक 
आहारका ही संवन करे। 
महर्षि चरकने उपर्युक्त सात कल्पनाआके अतिरिक्त 
'उपयोक्ता नामक एक और कल्पनाकों जोडकर “अष्टौ 
आहारविधिविशेषायतनानि' का प्रतिपादन किया है। 
यथा--'खल्विमान्यट्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति, 
तद्यधा--प्रकृतिकरणसयोगराशिदेशकालोपयोगसस्थो- 
पयोक्‍त्रप्टमानि ( भवन्ति )॥' 
9 (चरकसहिता विमावस्थान १२१) 
आयुर्वेदशास्त्रम मनुष्यके द्वारा ग्रहण (सेवन) किये 
जानेवाले सम्पूर्ण- आहार (अन्नपान)-को क्रियाविशेषके 
द्वार रूपान्तरित--सस्कारित करके सुपाच्य एव-सात्म्य 
बनानेका निर्देश किया गया है। वह क्रियाविशेष ही सस्कार 
'कहलाता है। उसके द्वारा आहारद्रव्यका न केवल स्वरूप- 
परिवर्तन किया जाता है, अपितु द्रव्योके स्वाभाविक गुणोमे 
वृद्धि अथवा परिवर्तन किया जाता है या हो जाता है। 
सस्कारको परिभाषित करते हुए आचार्य वाग्भटने अपने 
ग्रन्थ अष्टाड्डसग्रह (सूत्रस्थान १२।८)-मे निप्र प्रकारसे 
कथन किया है-- 
*सस्कारस्तु तोयाग्रिसब्रिकर्षशौचमन्थनदेशकाल- 
भावनाभाजनादिभिरुपजन्यत ।' 
अर्थात्‌ जल तथा अग्निके सन्निकर्षसे, स्वच्छतासे, 


मन्थनसे, देश एवं कालके प्रभावसे, भावना देनेसे, मिट्टी 
एव ताम्रस निर्मित भाण्ड (पात्र)-मं श्खनेसे विशिष्टतापूर्ण 
लक्षण उत्पन्न कर दिये जाते हैं अथवा उस द्रवव्यविशेषमे 
गुणान्तर (अन्य गुण) उत्पन्न हो जाते हैं। 

महर्षि चरकने सस्कारके लिये “करण” शब्दका 
व्यवहार किया है। उन्हांने अपने ग्रन्थ “चरकसहिता' 
(विमानस्थान १। २७)-म विस्तारपूर्वक इसकी चर्चा करते 
हुए निम्न प्रकारसे उसकी व्याख्या की है--'करण पुन 
स्वाभाविकाना द्रव्याणामभिसस्कार , सस्कागे हि गुणान्त- 
राधानमुच्चते। ते गुणाश्र तोयाग्निसन्निकर्षशौचमन्थन- 
देशकालवासनभावनादिभि कालप्रकर्षभाजनादिभि- 
श्ाधीयन्ते॥' 

अर्थात्‌ स्वाभाविक गुणयुक्त द्रव्यामे जो सस्कार क्रिया 
जाता है, उसे 'करण' कहते हैं। द्रव्योमे विद्यमान गुणाके 
अतिरिक्त अन्य गुणाका आधान करना सस्कार कहलाता है। 
जल-सन्निकर्ष, अग्नि-सन्निकर्ष, शौच (शुद्धि), मम्धन, 
देश काल, वासन, भावना आदिके द्वारा तथा कालप्रकर्ष 
(अधिक समयतक रखने) एवं विभिन्न धातुओ (तौँबा, 
पीतल, रजत सुवर्ण आदि)-से निर्मित पात्रोम रखनेसे 
दब्यमे स्थित गुणोकी वृद्धि अथवा अन्य गुणोका आधान 
किया जाता है। 

इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेदशास्त्रके अनुसार प्रत्येक 
द्रव्य, चाहे वह आहाद्धव्य हो अथवा औषधद्रव्य, वानस्पतिक 
द्रव्य हो अथवा खनिज (धातु आदि)-द्रव्य, जाड्भम द्रव्य 
हो अथवा विषद्रव्य, उनका उपयोग करनेसे पूर्व विधिपूर्वक 
(प्रक्रियाविशेषके द्वारा) उन्हे सशोधित या सस्कारित किया 
जाता है, तभी वे मनुप्यके लिये ग्राह्ष अथवा सेवनयोग्य 
बनते हैं। यदि उन्हें विधिपूर्वक सस्कारित नहीं किया जाता 
है तो वे शरीरके लिये लाभदायक हानेकी अपेक्षा हानिकारक 
हो सकते हैं। अत महर्षि चरकने करण या सस्कारके 
अन्तर्गत जिन विधियों या प्रक्रियाआका उल्लेख किया है 
उनपर सक्षिप्तरूपसे प्रकाश डालना अप्रासड्डिक नहीं होगा। 

- सर्वप्रथम 'करण' शब्दको देखे। उन्होने सस्कारको 

करण क्या कहा ? इसका समाधान करते हुए बतलाया गया 
है-- क्रियते यत्तत्करणम्‌।' अर्थात्‌ जो किया जाता है, 


३८८ 


* सथय कर फल हरि भगति भवानी « 


[ संस्कार- 





वह करण कहलाता है, उसे ही सस्कार कहते हैं। यह 
सस्कार अनेक प्रकारका होता है-- 
१-जल-सन्निकर्ष--जलके सयोगसे कठिन-खर 
गुणवाले द्रव्योको मृदु या मसृण बनाया जाता है। जलके 
सयोगसे सूखी मिट्टी भृदु बन जाती है। जलके सयागस 
गेहूँका आटा या चंसन गूँथा जाता है जलके सयोगस सत्तू 
घोला जाता है, नीबूकी शिकजी, शर्मत ठडई आदि बनायी 
जाती है। जलम चन तथा त्रिफला आदि औषधद्रव्य भिगोय 
जात हैं। भोजन बनानेकी प्रक्रियामे भी अधिकाशत 
जलका सनिकर्ष (सयाग) अत्यावश्यक होता है। 
२-अग्नि-सन्निकर्ष--अग्नि-सब्रिकर्षक बिना कोई 
भी पाक-क्रिया सम्भव नहीं है। मूँथे हुए आटेका रोटीके 
रूपम परिवर्तित होना, चावल दाल, शाक-सब्जी आदि 
'पकाना, खीर, पूरी आदि पक्यवान्न बनाना इत्यादि समस्त 
क्रियाएँ अग्रि-सनिकर्षका ही परिणाम हैं जिसस आहार- 
द्रव्य ग्राह्म, स्वादिष्ठ एव सुपाच्य बनते हैं। अग्नि-सन्निकर्षसे 
पकायी गयी रोटी, गूँथे हुए आटेको अपेक्षा लघु एव 
सुपाच्य होती है। आयुर्वेदशास्त्रानूसार अनेक औषधियाका 
निर्माण अग्नि-सब्रिकर्षफके बिना सम्भव नहीं है। समस्त 
क्वाथोका निर्माण अग्रिद्वार किये गये पाकसे हो सम्भव है। 
अग्नि-सत्रिकर्षसे ही धानसे “लाई” बनायी जाती है, जो 
लघु गुणवाली होती है। अग्रिसयोगसे भूना गया चना लघु 
एव सुपाच्य होता है। लौह आदि धातुआको सात बार या 
इक्कीस बार अग्निमे सतप्त कर क्रमश तेल, तक्र, गोमूत्र 
आदिमे बुझाया जाता है, जिसस वे धातुएँ दोपरहित एव 
शुद्ध होकर मृदु एवं भस्म बनानेयोग्य हो जाती हैं। 
आयुर्वेदोक्त समस्त रस-रसायन, भस्म, अवलेह आदि 
अग्नि-सन्निकर्षक ही सुपरिणाम हैं। इसी प्रकार अग्नि- 
सन्निकर्षके और भी अनेक उदाहरण हैं। चाहे पाक- 
निर्माण-प्रक्रिया हो अथवा औपधि-निर्माण-प्रक्रिया सभीको 
अग्निद्वारा सस्कारित करना अपेक्षित रहता है। 
३-शौच--शौचसे द्रव्यका शोधन या शुद्धिकरणको 
प्रक्रियाका सड्जेत मिलता है जैसे--चावलको पकानेस पूर्व 
जलसे धोकर उसकी मलिनता दूर की जाती है। गन्धकको 
सात बार अग्रिपर तपाकर-पिघलाकर सात बार गादुग्धम 


डुबाया जाता है। सात बार एसा करनसे उसके दाप दूर हा 
जाते हैं और यह शुद्ध (निर्दोष) बन जाता है! इसी प्रकार 
विभित औषधियाके निर्माणमें प्रयुक्त होनवाले कुचला 
सखिया भिलाबा आदि विपद्रव्याका प्रक्रियाविशपके द्वारा 
शाधनकर उन्हे निर्दोष बनाया जाता है। तत्पधात्‌ उपयुक्त 
भात्राम विभिन्न औपधियाम उनका प्रयाग किया जाता है। 
विपद्र॒व्याक अतिरिक्त अनेक औषधियाम लोहा लौह किट्ट 
ताँया पीतल राँगा सीसा आदि धातुओका प्रयोग किया 
जाता है। उनके प्रयागसे पूर्व प्रथमत शोधन-प्रक्रियाक 
द्वारा उनम स्थित दापा--मलाका निर्दरण कर उन्हे शुद्ध 
किया जाता है, तत्पधात्‌ उनका मारण कर औपषधियें प्रयाग 
किया जाता है। औषधियाम प्रयोग किये जानेवाले पारदका 
भी प्रथमत अष्ट सस्काराके द्वारा शाधन किया जाता है। 
शौच-प्रक्रियासे पारदम विद्यमान नाग बग मल वहि 
चाझल्य विष, गिरि और असप्याग्रि दोष दूर हा जाते हैं 
और वह शुद्ध बन जाता है। 

इस प्रकार आयुर्वेदीय औषधियोंक निर्माणम शौच 
(शोधन)-सस्कार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है। पूर्वोक्त 
आहार-पाकक्रिया एव औषधि-निर्माण-प्रक्रियामें सामान्यत 
जलप्तयोग, अप्रि-सन्निकर्ष और शोधन-क्रिया--इन तीना 
सस्कारांका मिश्रितरूप पाया जाता है। जैसे चावल (भात॑) 
पकानेकी प्रक्रियाम प्रथमत चावलको जलसगोगसे धोया 
जाता है जिससे उसकी मलिनता दूर होकर उसकी शुद्धि हो 
जाती है। यह शौचसस्कार है। तत्पश्चात्‌ उसमे जल मिलाकर 
अग्रि-सन्निकर्षके द्वारा उसे पकाया जाता है। इस प्रकार 
चावलसे ओदन बनानेकी प्रक्रियामे उसे तीन सस्कारो-: 
'जलसयोग, शौच और अग्नि-सनिकर्षसे सस्कारित होता 
पडता है। महर्षि चरकके प्रस्तुत वचनसे भी यह सुस्पष्ट है-* 

'सुधौत प्रस्गुत 'स्वित सन्तप्तक्षौदनों लघु । 

(च०्स० सूत्र २७१२५७) 

४-मम्थन--अर्थात्‌ मथना या ब्रिलोना जैसे- 
दहीको मथऊकर या बिलोकर मट्ठा (छाछ) बनाया जाती 
है। दही स्वभावत गुरु आर शोथ उत्पन करनेवाला होता 
है कितु मथनेके बाद वह लघु एवं शोथको दूर करनेवाला 
बन जाता है। यथा--'शोथकृद्‌ शोधघ्न सस्लेहमपि मन्थनाद!' 


अट्ड ] 


# आयुर्वेदशास्त्रमे सस्कार और उनकी उपयोगिता * 
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५-देश--देशकी अपेक्षासे द्रव्य और उसके गुण- 
कर्मोमे भिन्नता पायी जाती है। आयुर्वेदशास्त्रमे त्रिविध देश 
बतलाये गये हैं--जाड़ल, आनूप और साधारण। जाड्रल 
देशम समुत्यन्न द्रव्य आनूप और साधारण देशकी अपेक्षा 
अधिक रुक्ष, लघु, कठिन, उष्ण, तीक्ष्ण गुणवाले होते हैं। 
इसी प्रकार आनूप देशम समुत्पन्न द्रव्य स्रिग्ध, मृदु, गुरु, 
शीत, मन्द, श्लक्ष्ण तथा पिच्छल गुणवाले होते हैं । साधारण 
देशम उत्पन्न होनेवाले द्रव्य मिश्रित गुणवाले होते हैं। यही 
कारण है कि आयुर्वेदशास्त्रमे देशानुसार ही औषध और 
अन्नग्रहण करनेका निर्देश दिया गया है। 
६-काल--कालका प्रभाव सम्पूर्ण जगत्‌ ओर उसम॑ 
अवस्थित समस्त प्राणियो एवं द्रब्यापर पडता है। जसे 
चावल स्वभावत गुरु होता है, कितु एक वर्ष पुराना चावल 
लघु गुणवाला हो जाता है। खेतम बोया हुआ बीज काल- 
प्रभावसे पौधा बन जाता है, जो कालान्तरमे पककर अनाज 
या धान्यके रूपम बन जाता है और हमारे उपयोगमे आता 
है। कच्चे फल काल-प्रभावसे पककर सेवनयोग्य बन जाते 
हैं और अधिक समयतक रखे रहमेपर सड या गल जाते 
हैं। सभी खाद्य-पदार्थ अधिक समयतक नहीं रखे जा 
सकते, क्योकि वे कालान्तरम सडकर अखाद्य बन जाते हैं। 
शाक-सब्जी भी अधिक समयतक अपमी स्वाभाविक 
स्थितिम नहीं रह पाती है। किसी भी योनिम उत्पन्न हुआ 
प्राणी कालके प्रभावसे हो शैशव, बाल, किशोर युवा प्रौढ 
वृद्ध आदि अवस्थाओको प्राप्कर अन्तत मृत्युको प्राप्त 
होता है। ससारमे होनेवाला सभी प्रकारका परिवर्तन काल- 
प्रभावजन्य होता है। ससारका कोई भी द्रव्य कालके 
प्रभावसे अछूता नहीं रहता। प्रत्येक द्रव्यकी उत्पत्ति एव 
विनाश काल-प्रभावका ही परिणाम है। 
७-भाजन--पात्र या बर्ततकों भाजन कहते हैं। 
भाजनके बिना किसी कल्पनाका पूर्ण होना सम्भव नहीं है 
चाहे वह आहार-कल्पना हो या औषध-कल्पना। आहार- 
पाक एवं औषध-पाक (क्वाथ-निर्माण आदि) भाजन या 
पात्रम ही किया जाता है। द्राक्षाबलेह वासावलेह मूसलीपाक 
क्रौद्यबौजपाक आदिके लिये बडे-बड भाजनकी आवश्यकता 
रहती है। मिट्टीसे बने हुए कुल्हड सकोरे आदिका 


औपधि-निर्माणमे विशेष महत्त्व है। विभिन्न धातुओकी 
भस्म बनानेके लिये मिट्टीके सकोरोका प्रयोग विशेषरूपसे 
किया जाता है। प्राचीन कालम नीबू, आम आदिके अचार 
रखनेके लिये मिट्टीके घडोका ही प्रयोग किया जाता था। 
सन्धान-प्रक्रियाके लिये मिट्टीक घडे ही सर्वोत्तम माने जाते 
थे। मिट्टीके घडेम लम्बी अवधितक रखा गया पक्‍व या 
अपक्व, कोई भी द्रव्य खराब नहीं होता, क्योकि उसमे 
किसी प्रकारका विकार या जीवाणु-सक्रमण नहीं हो पाता, 
साथ ही उस द्रव्यकी गुणहानि भी नहीं होती। इसी प्रकार 
त्रिफला (हरड-बहेडा-आँवला)-को मिट्टीक कुल्हडमे 
पानी डालकर रातभर रखा जाता है। प्रात काल उसे 
मसलकर-छानकर उस पानीस आँख धोयी जाती हैं, 
जिससे नेत्र-ज्योति बढती है और चश्मा लगानेकी नौबत 
नहीं आती। अत सस्कारकी दृष्टिसे भाजन या पात्रका 
विशेष महत्त्व है। 

८-भावना--यह एक प्रक्रियाविशेष है, जिसके 
द्वारा औषधियोके गुणामे अपेक्षित वृद्धि होती है। यह 
एक ऐसा सस्कार है, जिसके बिना अनेक आयुर्वेदीय 
औषधियोका निर्माण ही सम्भव नहीं है। सामान्यत 
औषधद्रव्योको विभिन्न बनस्पतियाके स्वर्स या क्वाथ, 
जो द्रबरूपमे होत हैं, के साथ खरलमे तबतक घोथ 
जाता है, जबतक वह द्रव, शुष्क या घनीभूत नहीं हो 
जाता, जैसे--मोती या सीपको बारीक पीसकर उसे 
गुलाबजलम घोटना। घोटते-घोटते गुलाबजल सूख जानेपर 
पुन -पुन॒ सात बार गुलाबजल डालकर घोटना। इससे 
मोतीका चूरा पिस-पिसकर श्लक्ष्ण पाउडरके रूपम॑ हो 
जाता है उसे मुक्तापिष्टी कहते हैं, जो पित्त-शामक और 
हृदयके लिय बल एवं पुष्टिकारक होती है। इसी प्रकार 
अकीकपिष्टी, प्रवालपिष्टी, कहरवापिष्टी आदिका निमाण 
किया जाता है। विभिन औषधिया--जैसे आराग्यवर्धिनी 
वर्टीके निर्माणम निम्बपन्न-स्वस्सकी भावना पुप्पधन्वा- 
रसके निमाणम॑ धत्तूरमूल-स्वर्सकी भावना दी जाती है। 
समस्त रसौपधिया भस्मा बंटी आदिके निमाणमे अनिवार्य 
रूपसे भावना-सस्कारकी अपेक्षा रहती है। विभिन 
स्सौपधियेंकि निमाणम प्रमुख रूपस॑ प्रयुक्त हानेवाल पारदकी 
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शुद्धिक लिये जो अष्ट या अष्टादश सस्कार किये जाते 
हैं, वे भी भावनाप्रधान होत हैं। विभिन द्रव्याकी भावनाके 
बिना वे सस्कार अपूण रहत॑ हैं। 
इसके अतिरिक्त कतिपय औपधद्रव्याकों जल गामूतर 
आदिम सत्रिपर्यन्त या दो तीन दिनतक भिगोकर रखना 
भी भावनाक अन्तर्गत आता है, जैसे-भिलाबा कुचला 
बत्सनाभ आदिको गामूत्र क्वाथ, तक्र आदिम भिगोकर 
रखा जाता है। इससे भिलावा आदि निर्विष हां जाते हैं 
तथा कठोर द्रव्य मृदु हा जात हैं। विभिन औषधियाक 
निर्माणहेतु भावना दनक लिये सामान्यत मामूत्र निम्बपत्र- 
स्वस्‍स आद्रंक-स्वरस मूली-स्वस्स, अर्कमूल-स्वर्स, 
धच्ुरमूल-स्वस्स, गुलाबजल गास्पमुण्डी-अर्क तथा विभिन 
औषधिद्रव्यांके क्वाथ आदिका प्रयोग किया जाता है। 
९-कालप्रकर्ष--विभिन्न आसव-अरिष्टके निमाणम 
सन्धान-प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण होती है। यद्यपि सन्धान-प्रक्रिया 
स्वय एक सस्कार है जिससे औषधद्रव्यके स्वरूप 
परिवर्तनके साथ-साथ उसमे पर्याप्तरूपेण गुणान्तराधान 
होता है। काप््टीपधद्रव्याके प्रयोगसे जिन अपेक्षित गुणा और 
रोगनाशक क्षमताकों प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्ह 
आसव-अरिप्टरूप औषधियाके सेवनसे प्राप्त किया जा 
सकता हैं। किसी भी औषधि या औषधद्रव्याकों नियत 
'कालाबधितक एक ही अथवा भिन-भिन्न स्थितिम॑ रखना 
कालप्रकर्ष कहलाता है। सन्धान-प्रक्रियाके अन्तर्गत 
काष्टौषधियाकों जल या क्वाथम निश्चित अवधि (लगभग 
एक मभाह)-तक मिट्टीके घड़े या बडे भाण्डम रखा जाता 
है। उसम॑ उचित प्रमाणम धायके फूल मिलाकर घडेका 
मुख कपडेसे बद कर दिया जाता है। कुछ समय पश्चात्‌ 
उसमे किण्वन (सन्धान)-क्रिया प्रारम्भ हो जाती है और 
लगभग एक माहमे वह सन्धान-क्रिया पूर्ण हो जाती है, 
जो कालप्रकपका ही सुपरिणाम है। 
यहाँ आयुर्वेदकी दृष्टिसे सस्कारके लिये विभिन्न 
साधना एवं प्रक्रियाओपर प्रकाश डाला गया है। इनके 
अतिरिक्त और भी अनेक प्रक्रियाएँ हैं, जो औषधि- 
'निर्माणके लिय प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे--द्रव्योको कूटना 


पीसना छातनना, मन्त्रास अभिमन्त्रित करना इत्यादि। ये 
सभी क्रियाएँ-प्रक्रियाएँ ऊपर कहे गय सस्काणसे व्यतिरिक्त 
नहीं हैं, अत सम्काग़म ही उनका समावश है। 

उपर्युक्त वियचनक द्वारा यह सुस्पष्ट है कि सस्कारक 
द्वारा द्रव्यम स्थित गुणाम परिवर्तन किया जाता है। यहाँ यह 
विचारणीय है कि क्‍या सस्कारक द्वार द्रव्यम विद्यमान 
स्वाभाविक गुणामे परिवर्तन किया जाना सम्भव है ? क्याकि 
*स्वभावो निम्म्रतिक्रिय ' अर्थात्‌ स्वभाव परिवर्तनीय नहीं 
होता है। इसका समाधान यह है कि किसी भी द्रव्यम उसके 
उत्पन होनक समय उसका जा स्वभाव होता है या उसम 
जा स्वाभाविक गुण होत हैं व अपरिवर्तनाय हैं, जैस-- 
'उडदम स्वभावत गुरु गुण हाता है उसम किसी भी प्रकारस 
परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है, इसी प्रकार अग्निम 
उष्णता वायुम चच्चलता, घृत-तेलम स्रिग्धता आदि। द्रव्यम॑ 
उसका स्वभाव तयतक रहता है जबतक द्रव्य अवस्थित है, 
क्याकि उसका द्रव्यसे नित्यसम्बन्ध रहता है । द्रव्यम जो गुण 
उसकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ प्रादर्भूत होते हैं, व जन्मात्तरकालान 
होते हैं और वे ही सस्कारके ढ्वारा परिवर्तनीय होते हैं। जैसे 
गुर्वांदिगुण। इसके अतिरिक्त द्रव्यम विद्यमान गुणकी वृद्धि 
और गुणान्तराधान (अन्य गुणाका आधान)-सस्कारके द्वार 
किया जाता है, जैसे-दूधको सुपाच्य बनानेक लिय उसमे 
शुण्ठीचूर्ण डालकर उबालना अथवा दूधको विरेचक (दस्तावर) 
बनानेके लिये उसम द्रवाक्षा (मुनक्का) अथवा अमलतासका 
गूदा डालकर उबालना। 

इस प्रकार आयुर्वेदम॑ सस्कारकी विशेष महत्ता एवं 
उपयोगिता है, जिसके बिना औषधियोका निर्माण और उनकी 
गुणकारी होना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त औषधियोम॑ 
रोगाका शमन या माश करनको जो क्षमता उत्पन्न होती है 
वह सस्कारजन्य ही होती है। विभित रोगोका समूल नाश 
करनेम॑ जितनी उपयोगिता और अनिवार्यता औषधिकी होती 
है उससे कहीं अधिक उपयोगिता सस्कारकी होती हैं। 
सम्भवत इसीलिये आज भी आयुर्वेदको विश्वमे अपाय 
(हानि)-रहित अथवा निरापद एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्साशास्त्रके 
रूपम स्वीकार किया गया है। 
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पारमेश्वरागममें वर्णित अग्नरिके जातकर्मादि संस्कार 
(डॉ० श्रीगोविन्दजी सप्तर्षि ) 


सनातन-शास्त्राका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति एव समाजको 
अभ्युदय और नि श्रेयसकी प्राप्ति कराना है-- 
“बतोध्भ्युदवनि श्रेयससिद्धि. से धर्म ।! 
(वैशेषिकदर्शन) 
व्यक्ति और समाजके अभ्युदयसे तात्पर्य दोनोकी 
सर्वाड्भरीग लौकिक उन्नतिसे है और नि श्रेयसका अर्थ है-- 
आत्यन्तिक आत्मिक विकास! धर्मशास्त्रोम सस्कारोका 
विस्तृत उल्लेख मिलता है। सस्कारोद्वारा मनुष्यकी आन्तरिक 
वृत्तियोका विकास होता है और ये मनुप्यके आन्तरिक 
विकासके बाह्य प्रतीक हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अपनेको 
सामूहिक जीवनके उपयुक्त बनाता है। सस्कृत-मनुष्यको 
समाजम॑ एक नियत पद प्राप्त होता है। इस प्रकार 
सस्कारदह्ारा व्यक्ति आर समाज दोनांका हित होता है। इन 
सस्कारकी सख्या धर्मशास्त्रोमे न्‍्यूनाधिक्य बतायी गयी है। 
यहाँ हम जिन सस्कारोका वर्णन कर रहे हैं वे वीरशैव 
सम्प्रदाके २८ आगमामे प्रसिद्ध पारमेश्वरागममे वर्णित 
अग्निके जातकर्मादि सस्कार है। 
पारमश्वरागमम लगभग २३ पटलामे शिवाराधनके 
विषयमें विस्तृततरूपसे वर्णन प्राप्त होता है। सम्पूर्ण ग्रन्थका 
'परिचय देना यहाँ सम्भव नहीं है, इसलिये इसके चतुर्थपटलम 
होमविधि-निरूपणके प्रसड्रमें भगवान्‌ शिवद्वार देवी पार्वतीका 
अम्निक सस्काराके विषयमे जो समझाया गया है उसीका 
सार भाग यहाँ वर्णित हे-- 
भगवान्‌ शिव देवी पार्वतदीसे कहते हैं कि गुरु अपने 
आसनपर विराजमान होकर आचमन प्राणायामादिके उपरान्त 
सक्ल्प करे कि मैं चीरशैव धर्मकी दीक्षाके लिये हवन 
'करूँगा। 
है ईशानि! ऐसा सड्डूल्प लनेक पश्चात्‌ गुरु हवन 
करनेके स्थानकी शुद्धि करे। इसक॑ लिये वह अपने 
इच्छानुसारस्थण्डिल अथवा कुण्डका निर्माण कर। 
भगवान्‌ शिव कहते हैं कि हे देवि। स्थण्डिलपर हवन 
करनेस सभी प्रकारको सम्पत्तिका लाभ होता है और 
कुण्डम आहुति देनेसे मनुष्यके सभी प्रयांजन सिद्ध होते हैं। 


स्थण्डिल तीन और कुण्ड पाँच प्रकारका होता है। 
स्थण्डिलके चतुरस्र (चोकोर), ज्यस्न (त्रिकोण) और वृत्त 
(गोल)-ये तीन भेद क्रमश धर्म, अर्थ और कामको 
देनेवाले है। कुण्डके चतुरस्न त््यल बृत्त, अर्धचन्द्र और 
कूर्माकृति नामक भेद क्रमश धर्म, अर्थ काम, सायुज्य 
और कैकल्य देनेवाले हैं। हे देवि! इसलिय गुरु अपने 
कामनानुसार इन सबमेसे किसीम॑ भी हवन करे। 

सर्वप्रथम पुण्याहवाचन तथा नान्‍दी आदि शुभ कर्म 
सम्पन्न कर पश्चगव्यका प्राशन करे एवं शिवयोगियोंकी 
सभाका यथाशक्ति पूजनकर भक्तिपूर्वक अग्निका आहरण 
करे। इस अग्रिको सूर्यकी किरणोसे अथवा अरणिकाप्ठसे 
उत्पन्न किया जाता है अथवा शिवालय या शिवयोगीके 
घरसे लाया जाता है। इसे गुरु मूल मन्त्रसे प्रजजलित करता 
है एब स्तम्भन, चतुरज्त, धेनु, मत्स्य और योनि--इन पाँच 
मुद्राआको दिखाकर उसका अभिवादन करता है। फिर 
अग्रि-कुण्डक पूर्व भागमे अग्नरिको स्थापित कर उस 
स्थानका वीक्षण ताडन, प्रोक्षण, अभिमर्षण घातन, प्रार्थना, 
अभिमन्त्रण और नमस्कार--इन आठ सस्कारोसे पवित्र कर 
बुद्धिमान्‌ गुरु भगवती पार्वतीका ध्यान करे कि वे भगवती 
स्वय उदित हां रहे सूर्यक समान लालवर्णकी हैं और 
लालवर्णके ही वस्त्र पहने हुईं हैं। कुण्डरूपिणी उन 
महाशक्तिने अपने भीतर महान्‌ अग्रिका गर्भके रूपम धारण 
'कर रखा है। पुन घृताहुति अर्पण कर उस गर्भसे उत्पन 
अग्रिको नमन करे एवं अग्नरिका जातकर्मादि सस्कार 
सम्पन्न कर। 

कुण्डम्थित अग्निके जातकर्म-सस्कारके लिये प्रणवके 
साथ मूलमन्त्रका जप करते हुए दस घृताहुतियाँ दी जाती 
हैं, इसीसे अग्निका जातकर्म-सस्कार सम्पन्न होता है। 

'सदाशिव कहते हैं कि ह ईशानि। रुद्राग्नि मनत्रके साथ 
प्रणबसहित मूल मन्त्रका उच्चारण कर घृतकी दस आहुत्तियाँ 
देकर अग्निका नामकरण-सस्कार सम्पत्र करे। नामकरण- 
सम्कारके सम्पत्र हो जानेक उपरान्त कुण्डस्थ अग्नि उमा 
और महेशसे पृथक्‌ हा गयी है, एसा विचार करत हुए 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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अध्ययन समाप्त कर जप ब्रह्मचारी आचार्यकां सवाम 
उपस्थित होकर उसस दीक्ान्त आशीर्वाद लता है तो 
आचार्य उसे सत्य बोलने धर्मका आचरण करन, स्वाध्यायम 
प्रमाद न करने तथा भावी जीवनम अध्ययन एवं प्रवचनसे 
विरत न होनेका उपदश दत्ते हैं। दूरदर्शो आचार्य निम्न 
वाक्याम यह कहना नहीं भूलते कि शिष्यका चाहिये कि 
बह अपन आचार्यक अनिन्दित कर्मोका ही सेवन कर तथा 
उनके सुचरिताका ही अनुकरण करे-- 
चान्यनवध्चानि कर्माणि। त्तानि संखितमब्यानि। नो इतराणित 
यान्यस्माकर सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि। 
(तैत्तिरीयोपनियद्‌ ११११) 
इस प्रकार गुरुगृहस लौटकर ब्रह्मचारी स्नातक बनता 
है और स्व-वर्ण गुण कर्म, स्वभाव, शील तथा विद्यायुक्त 
कन्यासे विवाह कर गृहस्थधर्मम प्रवेश करता है। 
विवाह-सस्कारका महत्त्व--पोडश सस्कासम विवाह 
सर्वोपरि एबं महत्त्वपूण है। इसकी विधि तथा ततू- 
सम्बद्ध क्रियाएँ भी विस्तृत तथा जटिल हैं। खेद हैं कि 
वर्तमान समयकी मर्यादाहीन जीवनप्रणालीने विवाह- 
सस्कारकी उपहासास्पद बना दिया है। विवाह-जैसे पावन 
तथा महत्त्वपूर्ण सस्कारका यदि विद्रुप देखना चाह तो 
फिल्माम॑ दिखाय जानेवाल वैवाहिक कृत्यो तथा उन्ह 
सम्पादित करानेवाले पुरेहिताकों देखना चाहिये जो 
विदूषकाकी भाँति हँसी तथा उपहासके पात्र दिखाये जाते 
हैं। विवाहकी समस्त विधियाको यदि शास्त्रसम्मत विधि- 
विधानसे कराया जाय तो उसम॑ पर्याप्त समय लगता है 
तथा धैर्य भी आवश्यक है। शास्त्रोक्त ब्राह्म विवाहम निम्न 
विधियाँ प्रमुख हैं--स्वस्ति तथा शान्तिके मन्त्रोका 
मड्जलवाचन आसन पाद्य अर्घ तथा आचमन एव 
मधुपर्कके द्वारा वरका सत्कार गोदान, गांत्र तथा 
नामीच्चारणपूर्वक कन्याका पाणिग्रहण 'समझन्तु विश्वेदेवा 
आदि प्रतिज्ञामन्त्राका उच्चारण तत्पश्चात्‌ वैवाहिक होमकी 
अ्रधानता होती है। “गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम्‌' 
आदि मन्त्रपाठके द्वारा कन्याका हस्तग्रहण पुन शिलारोहण 
लाजाहोम तथा सप्तपदीकी क्रियाएँ होती है। उपसहारकी 
क्रियाआम 'आपो हि प्ठा मयोभुव ' आदि मन्त्रासे 
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जलाभिपेक 'मम्त श्रते ते हदय दधामि' आदि पारस्कर- 
गृहमसूतोक्त मन्त्रासे इृदयालम्भन, 'सुमड्भनलीरिय वध ' से 
सिन्दूरदानपूर्वक आशीर्वाद त्तथा धुवरर्शन एवं असन्पती 
नक्षताके दर्शक अनन्तर शान्तिपाठ हाता है। | 
जीवनचर्याम गृहस्थधमक पश्चात्‌ वानप्रस्थ-सवनकों 
भी सस्कारके रूपम परिगणित किया गया है। वार्धस्थावस्था 
आनंपर सासारिक कतव्यासे अनासक्त होकर मानवकों 
उचित है कि वह परलाककी ओर ध्यान दे। गृहस्थका 
दायित्व पुत्राका सौंप दे और स्वयका लोकहित तथा 
आत्मकल्याणम लगा द। रघुवशी राजाआकी जीवन" 
चर्याका उल्ल॑ख करते हुए महाकवि कालिदासन रघुवश 
(११८)-म कहा है-- 
शैशवेध्भ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌। 
बार्थके मुनियृत्तीना यागेनानते तमुत्यजाम॥ 
अर्थात्‌ बाल्यकालमे ये रघुबवशी नरेश विद्याआका 
अभ्यास करते हैं युवाकालम गृहस्थधर्मका पालन करते हैं, 
वृद्ध हो जानपर मुनियाकी वृत्ति अपनाकर योगसाधना करते 
हैं और थयोगवृत्तिसे ही स्वशरीरका त्याग करते हैं। 
निवृत्तिमार्मम रुचि रखनवालेको चाहिये कि वह समस्त 
लौकिक रागासे निवृत्त होकर प्रबल तप त्याग और 
चैराग्य-सम्पन हाकर सन्यासधर्मको स्वीकार करे। 
शरीरान्तके बाद सन्त्रोच्वारणपूर्वक शबका दाहकर्म भी 
एक आवश्यक सस्कार माना गया है। शवको भूमिस्थ 
करने जलम प्रवाहित करने या दाह करनेकी परम्परा है। 
शवके दाहम यथाशक्ति मात्राम काषप्ठट, कर्पूर चन्दन, 
चृतादिका प्रयोग आवश्यक है। शवदाहके समय यजुर्वेदके 
उनतालीसव॑ अध्यायके मन्त्राका पाठ तथा तदनुरूप आहुतियाँ 
देनेका विधान है। ऋग्वेदके १०वे मण्डलके १४वे सूक्तके 
अधिकाश मन्त्र मृत्युक नियन्त्रक यम नामवाले परमात्माकी 
स्तुतिके हैं। यजुर्वेदीय मन्त्रोंमे शरीरस्थ प्राण, चश्लु, श्रोत्र 
लाम त्वचा रक्त मेद स्रायु, अस्थि मज्जा रेतस्‌ आदि 
पदार्थोको अपने कारणतत्त्वोमे विलीन होनेका सकेत है। 
वस्तुत हमारे सभी सस्कार सप्रयोजन हैं जिनमें 
मानवीय इतिकर्तव्यता तथा आदर्श नैतिकताके तत्त्व सनिहित 
हैं। इनका पुन प्रतिष्ठित किया जाना अभीष्ट है। 


कक 
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* बुन्देलखण्डमे श्रीरामोन्मुख घोड़श सस्कार * 
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बुन्देलखण्डमे श्रीरामोन्मुख घोडश संस्कार ' ' 


व्यक्तिके असस्कृतरूपको सुसस्कृत करने और उन्हे 
अनुशासित करनेके लिये प्राचीन ऋषि-भुनियाने सस्काराका 
विधान किया है। 
सस्काराके माध्यमस बुरे प्रभावाका शुद्धीकरण तथा 
अच्छे प्रभावोका उन्नयन होता है। इसके लिये पूजा-पाठ, 
हवन इत्यादिक द्वारा मन और वातावरणकी शुद्धि की जाती 
है तथा देवताआ एव श्रेष्ठ जनोका आशीर्वाद प्राप्त करमेका 
उपक्रम किया जाता है। 
बुन्दली जनजीवन अपनी धार्मिक एवं सास्कृतिक 
परिपाटीके प्रति विशेष आस्थावान्‌ है। इसी कारण यहाँपर 
शास्त्राक्त सभी सस्कारोको पूर्ण मनोयांग, श्रद्धा एव 
हर्षोल्लासके साथ सम्पन् किया जाता है। यह हर्षोल्लास 
उस समय दुगुना हो जाता है जब ढोलककी थापपर 
अपनेको भावासे परिपूर्ण करते हुए यहाँकी महिलाएँ 
लोकगीताके माध्यमसे अपनी आस्थाका व्यक्त करती हैं। 
यहाँके सस्कारीय लोकगीतोपर भगवान्‌ श्रोरामका प्रभाव 
इतना व्यापक है कि अधिकाश सस्कारगीत इन्हीं श्रीराम- 
साताके प्रसड्रोपर आधारित है और जब इन लोकगीताका 
गायन होता है तो उस समय ऐसा वातावरण निर्मित होता 
है कि बासस्‍्तवम अयोध्यामे श्रीरामजीने जन्म लिया हो। 
प्रत्येक मात्ा-पिताकी यह इच्छा रहती है कि उनका बालक 
श्रीगयमजीके समान वीर एवं ओजस्व्री हो। 
« यहाँ सस्कारोके समय गाये-जानेवाले मुख्य-मुख्य 
सस्कार गीतोका सक्षेपम वर्णन प्रस्तुत है-- > 
३-गर्भाधान-सस्कार--इस सस्कारसे बीज तथा 
गर्भकी मलिनताका शोधन होता है और पति-पत्नी उत्तम 
संतानकी कामनासे शुद्ध होकर सहवास करे हैं। बुन्देलखण्डम 
यह सस्कार “फूलचौक के नामसे जाना जाता है। इस 
अवसरपर स्त्रियाँ गीत गावी हैं-- न 
आज दिन फूल चौक सुनो मोरी देवरानी। 
चौक चदन पुराय, “बाहमन देव बुलाय॥ « 
सबरी मणित लगाय रामजीको सुमिरलेओ मोरी देवगनी।_-5 


( श्रीमती सन्ध्याजी पुरवार एम्‌ू०ए० ) 
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रामजीके. सुमिरेसे _ भाव है॥ 
लखना. बूटीसे,  तम्त्र_ है। 
अब होओ रामजी तुम सहाय मोरी दवरानी॥ 
इस गीतमे भगवान्‌ श्रीरामजीका स्मरण करते हु। 
उनका भाव मनम॑ जगाते हुए उन्हींसे वशवृद्धिहेतु सहायत 
भी माँगी गयी है। थ; 
३-पुसवन-सस्कार--यह सस्कार गर्भाधानसे दूसो 
या तीसरे माहम किया जाता है। इस सस्कारसे पुत्रप्राप्तिक 
योग बनता है। जब पूजन आदि कार्यक्रम चल रहा होत 
है, तब यहाँकी महिलाआंके कोकिल-फण्ठका स्वर ये 
मूँजने लगता है-- 
मिटगव बाझ कौ नाव, , 
राजा तौ पौढे पलग पै, रानी मल पिण्डरी महाराज ३ 
सूनो अयाध्या को राज, अकेला सतत्ति बिना महाराज॥ 
गजमोतिन के चौक पुरा कलस धरवाइयो महाराज। 
बारा बरसके हुइये राम तब यन खा जैंहे महाराज ॥ 
इतनी तो सुन राजा दशरथ अटरिया चढ गये महाराज] 
पाछू से गई कोसिल्या पूछे कैसे राजा अनमने महाराज ॥ 
बन खो जैह तो जान दे फर घर आहे महाराज। 
मोरो मिटगव बाझ कौ नाव, तुम्हारे वश चलो महाराज ॥ 
३-सीमस्तोन्नयन-सस्कार--यह सस्कार गर्भधारणके 
पश्चात्‌ छठे या आठवे महीनेम किया जाता है । इस सस्कारमे 
कुश एव सेहीके काँटेका विशेषरूपसे प्रयोग होता है, जिससे 
गर्भस्थ शिशुकी व्याधियोसे रक्षा हो सके तथा गर्मिणी स्त्रोका 
शारीरिक एव मानसिक श्रमसे बचाव किया जा सके और वह 
प्रफुल्लित रह सके। इस सस्कारको बुन्देलखण्डमे “सादे” 
क़हा जाता है और पूजन इत्यादिके अवसरपर यहाँकी 
मातृशक्ति अनायास ही गा उठती है-- ि 
ऐसी किरण कब करहे भगवान मेरे आगन बजे बधावी । 
रामजीसे -लला मोर अयना मे डोलै मुस्कावें॥ 
रामजीकी किरपा सेई होवे, सुफल मनोरथ हमारो। 
है रामजी अपनी दया बनाय रखियो मेरे आगन बजै बधावी ॥ 


बनत 
ः 
गढत 
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भगवान्‌ श्रीरामजी-जैस पुत्रकी कामनापूर्ति कवल 
श्रीयमजीके अनुग्रहसे ही सम्भव है-यह गीत यही 
बतलाता है। ये तीना सस्कार बालकके जन्मस पूर्वक हैं 
तथा प्रथम गर्भधारणमे ही अपनाये जाते हैं। 
४-जातकर्म-सस्कार--इस सस्कारको पुत्र-जन्मके 
अवसरपर किया जाता है, इसका उद्दश्य है--पुत्रपर 
'पडनेवाली बाधाआका निराकरण पुत्र उत्पन होनेपर थाली 
बजाकर पुत्र-आग्मनकी खुशी व्यक्त को जाती हैं और 
महिलाएँ खुशीस गीत गाने लगती हैं-- 
राजा दसरथ के चार कुमार, तौ दिन दिन प्योरे लग, 
कौना के जनम भरत शदुघन, कौना के लक्षमन राम। 
'कैकई के जनमे भरत शत्रुधन, कौशिल्या के लक्षमन राम, 
कैकई के याजे ढोलक मजीरा, कौशिल्या के घूमे निस्ताव। 
इसी अवसरपर नरा-छीनने (नालच्छेदन)-की प्रक्रिया 
भी सम्पन्न होती है। जिसमे भगवान्‌ श्रीगमके स्वरूपका 
वर्णन करते हुए उस महान्‌ दिव्य झाँकीका दर्शन होता है-- 
कैसी मचल रईं दाईं, अवध म॑ कैसी मचल रई दाई, 
सुरग चुनरी कौशिल्या लयै ठाड़ी, यई न लेवे दाई। 
सोने को हार कैकई लय ठाड़ी, कूलों मरोर गई दाई॥ 
भरा तुमारों जबई हम छीने, दरसन दे रघुराई। 
रूप चतुर्भुज प्रभु दरसायो खुसी भई अब दाई॥ 
५-नामकरण-सस्कार--आज विज्ञानद्वारा यह तथ्य 
प्रमाणित हो चुका है कि शब्दांकी ध्वनिका मानव- 
मस्तिष्कपर तथा वायुमण्डलपर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
बालकके सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थानहेतु उसके 
नामकी ध्वनि-तरड्जाका विशप महत्त्व है जिसके लिये 
इस सस्कारको प्रतिपादित किया जाता है। बुन्देली माटीमे 
यह सस्कार “खरीपटा' के नामसे जाना जाता है। जब 
पुराहित नक्षत्रों तथा वर्णानुसार नामका चयन करते हैं, 
भब महिलाआका कोकिलस्वर इस प्रकार गुझ्ायमान हो 
उठता है-- ७ 
दसरथ जू की रनिया रामा लये कइया 
कौशिल्या के रामा भये सुमित्रा के लक्षमनिया। 
। संझा बेरा रामा भये भोरे लक्षमत्रिया 
शुभ घरी ललन राम भये हैं, मूलपरे लक्षमनिया। 





६-निष्क्रमण-सस्कार--यह सस्कार साधारणत 
चौथे माहम हांता है और इसका उद्दश्य है-वालक्का 
समाजके साथ एव ग्रकृतिके तत्त्वाक साथ परिचय कराना। 
इस सस्कारम कुआँ पूजन जाया जाता हैं और उस समय 
यह गीत गाया जाता हैं-- 
ललन सौ लैके निकरी दसरथ जू की रजनियाँ 
'कौशिल्या की गोदी म॑ रामजू लद है, भरत कैकयी की कनियाँ। 
चैला म ठाड़े अजुध्यावासी, सगे संग चलती लुगइयाँ 
'ललन को साथ लय, महलन को छार के, निकरी भरदे पनियाँ। 

७-अन्नप्राशन-सस्कार--आम तौरपर यह सस्कार 
जन्मके छठ मासम किया जाता हैं और बुन्दलखण्डम इस 
*पासनी ' कहा जाता है। इस सस्कारका गर्भवास और मलिन- 
भक्षणकी शुद्धिक लिय तथा आयु एवं बलकी स्थिरताकी 
प्राप्तिक लिये किया जाता है। इस अवसरपर यह लोकगात 
गाया जाता है, जिसम जनकजीक महलका बर्णन किया गया 
है, जहाँपर नाना-नानीद्वारा खीर चटाये जानका पारम्परिक 
वर्णन हुआ है-- 

जनक जू के महलन म॑ कैसी परी भीर 

हरस भरी भीर हुलस भरी भीर। 

नाना चटा रथ ललन खाँ खीर 

काह की बिलिया काह की खोीरा 

साने की विलिया इमरत की खीर, 

काहे कौ चम्मच काहे की खीरा 

रतन जड़ी चम्मच मेवन की खीर, 

नानी चटायी ललन खाँ. खीरा 

८-चूडाकर्म-सस्कार--यह सस्कार पारिवारिक 
चलनके अनुरूप एक वर्ष या तीन वर्ष या छ माहम 
सुविधानुसार किया जाता है। इसे 'मुण्डन' कहाँ जाता है। 
इसका मुख्य उद्देश्य होता है--बालकको स्वच्छतासे जीवन- 
यापनकी शिक्षा देना। इसमे बालकके सिरके सभी बाल 
(शिखाको छोडकर) मूड दिये जाते हैं और शिखाके 
माध्यमसे परम तत्त्वके साथ सम्पर्ककी शिक्षा दी जाती है। 
मुण्डनके समय मातृशक्ति समूहमें गायन करते हुए श्रीयमजीको 
ही आधार बनाकर राजा दशरथकी ओर सकेत करते हुए 
कहती हैं-- पर हे 
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महराज जू, राम जू को मुड़नो कराओ, सस्कारमें यह गीत गाती हैं-- प. + 
बहमन  बुलाओ. साइत. दिखाओ। कौशिल्या जू माई, कैकई जू माई, 
" समधी को खबरिया 'कराओ, पंडित जू नेग माग, लेद की पढाई। 
पूरी अयोध्या में दियला जलाओआ :.. १२-समावर्तन-सस्कार--यह सस्कार शिक्षाकी 


९-कर्णवेध-सस्कार--यह सस्कार बालककी 
आयुवृद्धि और व्यवहारसिद्धि तथा परमेश्वरकी प्रसन्नताहेतु 
किया जाता है। इसका एक अन्य वैज्ञानिक उद्देश्य यह भी 
है कि कर्णवेधद्वारा अण्डकोशबृद्धि तथा आन्त्रवृद्धि एव 
श्वासके रोगोसे छुटकारा पाया जा सकता है। इस अवसरपर 
यह लोकगीत प्रचलित है-- 
आज समय सुख छायो, रामजीको औसर मन भायो। 
कनछेदन सुन आई सखियन मंगल गायो॥ 
झेगुली झीन सुभग तन राजत, जामा परम सुहायो। 
बाबा दसरथ कौशिल्या रानी, मुतियन चौक पुरायो॥ 
अदनवार द्वार बेँधवाये, कमल कुअर लख अनद सुख पायो। 
१०-उपनयन-सस्कार--यह सस्कार बालककी 
द्विजत्वसिद्धिद्वारा वेदाध्ययनाधिकारकी सिद्धिहेतु किया जाता 
है। इसका उद्देश्य मुख्यत शैक्षणिक है और इसका शाब्दिक 
अर्थ. है--समीप ले जाना। अस्तु, इस सस्कारसे तात्पर्य 
बालकको शिक्षाहेतु गुरुके समीप ले जानसे है।इस सस्कारमे 
बालकको जनेऊ पहनाया जाता है, जो सदैव उसे नियमांक 
पालन करनहेतु प्रेरणा देता रहता है। भगवान्‌ श्रीराम तो 
मर्यादापुरुषोत्तम हैं ही, इसीलिये उनका स्मरण करते हुए 
यहे सस्कार सम्पन होता है, जिससे बालक भगवान्‌ श्रीरामके 
गुणोस प्रभावित होकर उन्हे अपने जीवनमे अपनाये। इस 
अवसरपर निम्न गीत गाया जाता है-- 
जनेठ आज पैरत दसरथ के लाल दसरथ घर मोद बढ़े। 
त्तीन तगा में बिस्या बाधे, दसरथ घर 'भोद थढैए। 
विस्तू बाधे विस्‍स्व करतार दसरथ घर मोद बढे। 
बिरमा ठाड़े बिस्तर ठाड़ै, ठाड़ै त्रिपुएर दसरथ घर माद बढ ॥ 
११-बेदारम्भ-सस्कार--इसे “पाटीपूजन' भी कहा 
जाता है तथा इसम बालकको अक्षरज्ञानके माध्यमसे शिक्षा 
दी जातो है। पाटीपूजने समय जब गुरु बालकको 
शिष्यरूपम॑ स्वीकार करते हैं तब भी महिलाएँ श्रीशमजीका 
ही अपना आधार मानकर उस बालकके बेदारम्भ- 


कब 


९ 


समाप्तिपर सम्पन्न होता है, जिसे बुन्देलीमे '"समर' कहते 
हैं। बालक अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुके आश्रमसे अपने 
घर वापस आता है। भगवान्‌ श्रीरामजी गुरुशिक्षाके बाद घर 
आते हैं तो पूरी अयोध्याम खुशी छा जाती है-- 
आज राम जू लला अजुध्या आये, सबरे आनन्द छाये। 
अग्गा अग्गा राम जूपाछे लक्षमन भरत शनत्रुधन मन भाये॥ 
सबरी नगरिया मे झालर टैंग गयी, सबके मन हर्साये।! 
दसरथ जू और माता कौशिल्या ने रत्ना खूब लुटाये॥ ” 
३१३-विवाह-सस्कार--हिन्दू जनमानसमे विवाह एक 
पवित्र बन्धन होता है, जिसम आत्माका आत्मासे मिलन 
होता है। बुन्देलखण्डमे विवाहके अवसरपर अत्यधिक 
उल्लास होता है तथा यह सस्कार कई चरणामे होकर 
सप्पूर्णताको प्राप्त हाता है। इन चरणाम लगुन मटियाना 
(देवताआको निमन्त्रण), हल्दी-तेल चढ़ना, द्वाराचार 
भाँवर, पाँव-पखराई (कन्यादान), ज्यानार कुँवर-कलेवा 
सगुन-चिरैया आदि प्रमुख हैं और इन सभी चरणाके 
अलग-अलग लोकगीत हैं। जब बालक (बर)-को तेल 
चढाया जाता है तब भी तेल ज्ढ़ानेवाली महिलाओके 
मनम॑ यही भाव रहता है कि वे श्रीगमजीको तेल चढा 
रही हैं- ध 
सो आज मोरे राम जू खौ तेल चढत है, 
तेलो चढ़त 'है फुलेलो चढ़त” है। 


व 


सोने क्टारा मे तेलो भरणयो, 
सो हरदी मिला के कैसा झलकत है। ' 
(कुबारिन ने मिल तेलो चढायो, 
सो नरिन मंगल गीत मढत है। 


इसी भाँति ककन-छाडनेका गीत देख, जिसको 
श्रीरामके धनुर्भड्रका वर्णन करते हुए इस प्रकार गाया जाता 
है-- 
जौ ने होय धनुष को टोरबो, कठिन ककन छोरवो। 
सुपने जनकपुरी पग थारे, शिव के धनुष टारके डारे॥ 
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जौ ने होथ मारीच को मारयो, कठिन ककन छोरबो। 
१४-वानप्रस्थ-सस्कार--यह सस्कार जीवनक तृतीय 
चरणमे इस आशयसे किया जाता है कि व्यक्ति मोहमायाके 
बन्धनको त्यागकर समाजसे विरक्ति लेकर जीवनके परम 
उद्देश्य ईश्वरसे साक्षात्कारहेतु प्ररित हो सके। वानप्रस्थके 
अवसरपर यह निर्मोही लाकगीत वास्तवम श्रीसमजीसे 
साक्षात्कार कराता है-- 
राम राम खौ भज ले प्यारे, क्या करते आना कानी। 
१५-सन्यास-सस्कार--जीवनक॑ अन्तिम चरणम 
मनुष्य इस जीवनसे पूर्ण विरक्ति लेता हुआ ईश्वरमे 
रम जानेहेतु अग्रसर होता है, इसी कारण ठसका मन 
कहता है-- 
मन लागी है राम फकीरी मा 
जो सुख है मोय राम भजन म, सो सुख नैया अमोरी मे॥ 
१६-अन्‍्त्येष्टि-सस्कार--जीवन-समाप्तिके पश्चात्‌ यह 


अन्तिम सस्कार है अर्थात्‌ स्थूलशरीरका पाँच तत्त्वाम मेलन 
है। यह शरीर पाँच तत्त्वा-क्षिति, जल पावक, गगन एव 
वायुसे मिलकर बना है। यह सस्कार इस उद्देश्यस किया 
जाता है ताकि मृत शरीरके सभी पाँच तत्त्व अपने-अपने 
अवयवाम मिल जाये, जिसस प्रकृतिचक्रम कोई व्यवधान 
उत्पन्न न हो। ऐसे कारुणिक अवसरपर स्वत ही यह 
आभास होता है-- दे 
चलन चलन सब कोऊ कहै चलियो हँसी न खेला 
चलवौ साचे ओई को, जी को भैरो बुलावे टैर॥ 
शवयात्राम लोग भगवान्‌ श्रीरामजीके नामकी सत्यवाका 
नाद करते हुए चलते जाते हैं। 
भगवान्‌ श्रीराम तो बुन्देलखण्डक जन-जनम व्यप्त हैं 
एवं इसी कारण यहाँकी दिनचर्याका प्रत्येक कार्य भगवान्‌ 
श्रोरामको केन्द्रित करके ही सम्पन होता है। यही इस बुन्देली 
मा्ीकी श्रीरामजीके प्रति श्रद्धाक[ परिचायक है। 
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माताद्वारा बालकको प्राप्त संस्कार | * 

एक खलासीका घर था। उसमे मालिक-मालकिन और लड़का मिलकर तीन आदमी थ। खलासीके मर 
जानेके बाद उसकी स्त्री और लड़का निराधार हो गये। लड़केने निश्रय किया कि अब तो उसे अपना और माँका 
भरण-पोषण खुद ही करना पड़ेगा। इसके बाद वह अपनी माँकी आज्ञा लेकर नौकरीकी तलाशमे गया। सौभाग्यसे 
उस एक नौकरी मिल गयी और वह अपनी माँके पास आकर बोला--'मुझको नौकरी मिल गयी है। अमुक दिन 
मेरा जहाज खुलेगा और वह जब लौटेगा, तब मैं तुमसे भेट करूँंगा।! इतना कहकर बह जहाजपर गया। विभिन्न 
जगहापर रुकता हुआ वह जहाज एक बड़ बन्दरगाहपर जाकर खड़ा हुआ। लड़केके ऊपर कंप्तानकी बड़ी दया थी 
और वह उसे बहुत मानता था, क्यांकि वह सदा ही सच बोलता था। रोज ईश्वरकी प्रार्थना करता था और दूसरे भी 
अच्छे गुण उसमे थे। जहाजके खलासी भी उसको चाहते थे। एक दिन कुछ खलासियोके साथ वह लड़का शहर 
देखने जा रहा था। इतनेमे एक गाड़ीमसे कोई ओहदेदार और उसकी स्त्री उतरी। उतरते वक्त स्त्रीका हीरेका हार 
भीचे गिर गया। उस हारको दूसरे किसीने न देखा, पर उस लड़केने देखा और देखते ही तुरत उसे उठा लिया। इस 
बातको जब उसके साथियोने सुना, तब उन्होने कहा--'इस कौमती हारकों बेच दिया जाय तो बहुत रुपये मिले 
और फिर भौकरी-चाकरी करनेकी जरूरत ही न रहे।' 

यह सुनकर उस लड़केने कहा--“यह हार तो दूसरेका है। हम यदि इसे ले लेगे तो चोर बन जायँंगे। चोरी करता 
महापाप है। मेरी माँ कहती है कि मनुष्यकी आँखको तो धोखा दिया जा सकता है, पर ईश्वकी आँखका 'कोई धोखा 
नहीं दे सकता क्यांकि ईश्वर सब जगह है। इसलिये मैं तो जिसका हार है, उसीको वापस दूँगा। .... 

साथियांने उसे घहुतेरा समझाया, पर उसमे उनको एक न मानी। वह हार जिस स्त्रीका था, उसे वापस दे दिया। 
उस स्त्रीको हार मिलनेस बहुत ही आनन्द हुआ और उसने उस लडकको याग्य इनाम दिया। क॒प्तानकोी जब यह खबर 
मिली, तब वह भी उस लड़केपर बहुत अधिक प्रेम करने लगा, सत्यसे प्रेम कौन भहीं करता? 
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श्रीरामानन्द्सम्प्रदार्यमें पदञ्ञलसंस्कार 
(शास्त्री श्रीकोसलेन्द्रदासजी 'जयपुरीय ) 


वैदिक सनातन सस्कृतिकी मान्य परम्पणाआम श्रीरामानन्द- 
सम्प्रदाय अपनी अनेक विशिष्टताओके कारण महनीय स्थान 
रखता है, जिनम॑ प्रमुख है उसका सार्वभौम उदार दृष्टिकोण। 
श्रीयमानन्दसम्प्रदायका स्वीकृत सिद्धान्त विशिष्टाद्गैत हें। 
विशिष्टाद्वैतसिद्धान्वकी विशेषताआम अन्यतम है--प्रपत्तिकी, 
अवधारणा जो कर्म, ज्ञान एव भक्तिसे नितान्त विलक्षण तथा 
परम रहस्यके रूपम शास्त्राम॑ उपदिष्ट हुई है । वेष्णवाचार्याका 
यह अभिमत है कि उपक्रमोपसहारादि पड्लिड्रोके माध्यमसे 
उपनिषदाका परम तात्पर्य--प्रपत्ति ही सिद्ध हाती है। भगवान्‌ 
श्रीसीतानाथ मुमुक्षु सेबककी भक्ति एव प्रपत्तिसे प्रसन होकर 
उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। अत भक्ति तथा प्रपत्ति ही 
मुक्तिमे परम कारण है। 

यह अवश्य ध्यातव्य है कि चाहे पराविद्या हो या 
अपराविद्या--दोना तभी वीर्यवत्तर होती हैं, जब साधक 
पूर्णसस्कारसम्पन्न हो। शास्त्रविहितक्रियाजन्य सस्कार न 
केबल उत्पत्र दुस्तिका ही नाश करता है अपितु कार्यान्तर- 
योग्यताका भी सम्पादन करता है' अर्थात्‌ इसक द्वारा 
मलापनयनके साथ-साथ गुणाधान भी सम्पत्र होता है। 
सस्कारको परिभाषित करते हुए श्रीभाष्यकार' जगदगुरु 


श्रीएपानुजाचार्यजी कहते है-- धि 
सस्कारों हि नाम कार्यान्तरयोग्यताकरणम्‌। 
बे (श्रीभाष्प १।१११) 


श्रीरामानन्दसम्प्रदायमे पश्चसस्कार भगवत्धाप्तिके प्रधान 
साधन माने जाते हैं। वैष्णवसिद्धान्तमे यह पक्ष अत्यन्त 
प्रगाढठतासे स्वीकृत हैं कि मनुष्य जब आचार्येपदिष्ट 
पश्चसस्कारासे सस्कृत होता है तभी -वह;भगवत्कैड्ड्यका 
अधिकारी होता है। अत प्रत्येक भगवद्रतिलोलुपप्रेमी 
मुमुक्षुओके लिये पश्चसस्कारसम्पन्न होना अत्यावश्यक 
है। शास्प्रोमे स्पष्ट कहा गया है--.. - 222 
तापादिपश्चसस्कारी.__मुन्बरलार्थतत्त्ववित्‌। 
वैष्णब स जगत्पूज्यो याति विष्णो पर पदम्‌॥ - _ 
तापादि पञ्चसस्कारासे सम्पन श्रीसममन्त्रके अर्थ तथा 


तत्तका यथार्थरूपसे जाननवाला वह बैप्णब ससारम पृज्य--प्राप्त हाता है। 


हाकर भगवान्‌क दिव्य धामको जाता है। इन पञ्चसस्काराको 
गुरूपदिष्ट श्रीवैष्णवी-दीक्षाके समय सम्प्रदायानुसार शिष्यकों 
प्रदान किया जाता ह। ये पञ्चसस्कार है--१ श्रीठाकुरजीके 
दिव्यायुधाको बाहुमूलपर तप्त या शांतलरूपम धारण करना, 
२ 'ललाटपर ऊर्ध्ध्पुण्ड तिलक धारण करना, ३ भगवत्सम्बन्धी 
नाम रखना ४ भगवन्मन्त्र धारण करना तथा ५ भगवत््रत्यर्थ 
तुलसीजीकी युगलमाला धारण करना। 

ताप पुण्डस्तथा नाम मश्रो माला च पञ्चम । 

अमी हि पश्चसस्कारा परमेकान्त्यहेतव ॥ 

तप्तमुद्रा ऊर्ध्वपुण्ड भगवत्सम्बन्धी नाम, श्रीराममन्त्र- 
राजप्राप्ति और तुलसीमाला धारण-ये पञ्चसस्कार परमेकान्तिक 
मोक्षसुखके साक्षात्‌ प्रदाता है। 

१ ताप--शुद्ध यज्ञाग्निमें वेदमन््रोंस तथा श्रीरमतारक- 
मन्त्रसे आहुति 'देकर शुद्ध धातुसे बनी हुई धरनुर्बाण 
मुद्राओको उस अग्निम सस्कृत कर शिष्यके बॉहुमूलपर 
गुरुद्वारा सविधि अड्डित करना शास्त्राद्वार भूरिश आदेशित 
है। वामयाहुपर धनुष तथा दक्षिणबोहुंपर बाणके दो चिह 
अड्वित करनेका विधान है। 

२ ऊर्ध्वपुण्ड्र--ललाटपर पवित्र तीर्थस्थलाकी 
मृत्तिकासे नित्य ऊर्ध्यपुण्ड़ तिलक लगाना चाहिय। 
श्रारामपादुकाकृति तिलकके मध्यम कुछ्डुमसे ' श्री! धारण 
करना चाहिये 

३ नाम--भमवद्दासान्त नामको धारण करना ही 
नामसस्कार है। लौकिक नामको त्यागकर आध्यात्मिक 
भगवननामका धारण करना मुक्तिका परमोपाय है। - 

४ भन्त्र--उपनिषदाक परमतात्पर्य श्रीराममम्त्रको 
धारण करना शास्त्रानुमोदित और प्रशसित मन्त्रसस्कार है। 
*काश्या तारोपदेशत ' इत्यादि उपनिषद्वाक्य इस मन्त्रके 
महत्त्वको प्रतिष्ठापत करत हैं। रु 

५ माला-दद्विधाकृति कण्ठलग्ना भगवत्प्रसाद- 
स्वरूपा श्रीतुलसीमालाको जा मनुष्य, भक्तिपूर्वक धारण 
करता है चह सभा पापासे विनिर्मुक्त हा भगवल्लाऊका 
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वीरशैव-धर्ममे धार्मिक संस्कार 
( भ्रीमहन्त शमिपुराधी श्वर डॉ० सुज्ानदेव शिवाघार्य स्वामीजी ) 


चीरशैव-धर्म अत्यन्त प्राचीन धर्म है। इस धर्मम 
देवतोपासना और योगकी प्राप्तिके लिये अनक धार्मिक 
सस्काराका आचरण होता आया है, जिसका विवरण 
दशकर्म-विधान सिद्धान्तशिखामणि, सस्कार-विधि तथा 
पूर्वप्रयोगत्त आदि ग्रन्थाम मिलता है। श्रीमद्धागवत 
(१०। २४। १३)-मे कहा गया है-- 

कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैय विलीयत। 

सुख दुख भय क्षेम कर्मणैवाभिपधद्चते॥ 

भाव यह है कि प्रत्येक प्राणी कर्मसे जन्म लेकर कर्मसे 
ही विनाशका प्राप्त होता है। मानवको प्राप्त होनेवाले सुख- 
दुख कर्मोंसे ही प्रकट होते हैं और इन अनुभूतियासे मुक्ति 
प्राप्त करनेके लिये गुरुमुखसे सस्कारोपदेश एव दीक्षा प्राप्तकर 
परिशुद्ध हुआ व्यक्ति ही शिवापासनाके योग्य बनता है। 

ससस्‍्काराके यथाविधि आचरण करनेसे शरीर शुद्ध 
होता है और व्यक्ति शिवभक्ति, गुरुभक्ति, लिड्ठ वथा 
जड्भमाराधनाकी योग्यता प्राप्त करता है। 

चीरशैवाके मुख्यरूपसे दस सस्कार हैं-- (१) गर्भाधान, 
(२) पुसवन, (३) सीमन्तोत्रयन, (४) जातकर्म (लिड्रधारण 
तथा नामकरण--ये दाना जातकर्मके अन्तर्गत आते हैं) (५) 
अन्नप्राशन, (६) चौलकर्म (७) अक्षयाभ्यास (विद्यारम्भ), 
(८) दीक्षा (९) विवाह और (१०) अन्त्य-सस्कार।* यहाँ 
सक्षपम॑ इनका कुछ वर्णन प्रस्तुत है-- ) 

(९) गर्भाधान--विवाहके पश्चात्‌ गर्भधारण करना 
और माँ बनना--यह प्रकृतिका नियम हैं॥ ऋतु-स्नानानन्तर 
निषिद्धेतर दिनोमे दम्पती (पति-पत्नी) मड्गल-स््नान करके 
माहेश्वर आचार्यके सम्मुख पुरोहितद्वाय श्रीगणपतिपूजा, 
पुण्याहवाचन नान्‍दी एवं फलकी पूजा करते हैं तथा 
पुण्याहवाचनक जलसे पवित्र होकर आचार्यको भोजन 
कराकर उनसे आशोर्वाद लेते हैं। रात्रिम शुभ मुहूर्तमे 
शब्यागृहमे प्रवेशकर शब्यापूजा करनेके बाद वस्त्राभरण 
तथा सुगन्धित द्रव्यादिसे पत्नीको सतुष्ट करके उसका स्पर्श 
(82 30: 06006 2800: 202//0020/- 0000: :02 22202: 4590-22 390 32228 > 52 


* दशकर्मविधि और पूर्वप्रयोगरत्र। 


करना चाहिये। इस प्रकारक गर्भधारण-सस्कारोंसे गर्भ और 
बीज अर्थात्‌ शुक्र-शाणितका दाष दूर हा जाता है और 
पवित्र सतानकी प्राप्ति हाती है। 

(२) पुसवन--गर्भधारणक अनन्तर तीसर या चौथे 
महानम पुसवन-सस्कार होता है। पिताके अन्य- 
सस्कास्सम्बन्धी पिण्डदानादि कर्मोका पूरा करक उन्ह उत्तम 
लोककी प्राप्ति करानेके लिय॑ बालकका उत्पनर हाता 
आवश्यक माना जाता है। इसीलिये इस सस्कारका वीरशैवाम 
भा विशष महत्त्व है। यद्यपि वीरशैवाम शिवैक्य (मरे हुए) 
व्यक्तिको मोक्षकी प्राप्ति हाती है, एसा विश्वास है तथापि 
पुरुष-सतानकी प्राप्तिके लिये पुसवन-सस्कार किया जाता 
है गर्भभ स्थित पिण्डकी शुद्धिके लिये यह सस्कार 
आवश्यक है। 

भगवत्पाद रेणुकाचार्यजी उपदेश देते हैं कि 
*पुण्याधिक क्षीणपाप पिण्ड इत्यभिधीयते।' (सिद्धान्त- 
शिखामणि) अर्थात्‌ अधिक पुण्यवाला और क्षीण पापवाला 
ही 'पिण्ड' कहा जाता है। इस पिण्डका सस्कार करनेसे 
वह पिण्ड पापरहित होकर जन्म लेता है। आचार्य या 
पुराहित शुभ दिनम दम्पतोके मड्ल-स्रनानके अनन्तर 
उन्हे भद्रपीठपर बिठाकर प्रुण्याहवाचनके जलसे कुशद्वाय 
उनका प्राक्षण करते हैं। गर्भवती स्त्रीको मन्त्रपूर्वक पतिसे 
तीन बार प्रोक्षण करवाना चाहिये। तदनन्तर उड़द और 
गेहूँको पानीम भिगोकर तथा दहीम मिश्रण करके सेवन 
करनेके लिये पत्नोको तीन बार दिया जाता है और 
बादम पति-पत्नी-दांना घरके वृद्ध लोगोसे आशीर्वाद 
लंते हैं। 

(३) सीमन्तोन्नयन--प्रथम बार गर्भवती होनेके 
बाद चौथे या आठवे महीनेमे सीमस्तोन्नयन-सस्कार होता 
है। शुभ दिनम॑ पति अपनी पत्नीके साथ मद्जल-खान 
करके आचार्य और पुरोहितके सम्मुख भद्गरपीठ (आसन)- 


पर बैठकर सट्डूल्प पुण्याहवाचन नानदी रक्षाबन्धन 


अड्ड] 


# यीरशैव-धर्ममे धार्मिक सस्कार * 
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आदि कृत्य करता है। तदनन्तर पत्नीको पूर्वाभिमुख और 
पतिको पश्चिमाभिमुख बैठाकर कुशके तीन कूर्च लेकर 
चीपलके पत्तके साथ पुण्याहवाचनके जलसे पहले मस्तकपर 
प्राक्षण करना 'चाहिय और मन्त्रोच्चारणपूर्वक मस्तकपर 
तीन रेखाआका अड्वित करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उन 
कुशांको उत्तर दिशाम रखकर हाथ धो लेना चाहिये। 
अड्डुस्ति हुए गेहूँका हार बनाकर पत्नीके कण्ठपर धारण 
कराया जाता है और सुमड्लली स्त्रियां उसकी आरती 
करती, हैं तदनन्तर आशीर्वाद लिया जाता है। वीरशैब- 
धर्ममे गर्भधाएणक आठब महीनेमे गर्भकी दीक्षा 
प्रापषक्त शिवलिड्र-धारण करना आवश्यक है। गर्भवती 
स्त्रीको शिवलिड्र-धारण करनके पश्चात्‌ तीर्थप्रसाद देकर 
भन्त्रोपदेश दिया जाता है। शिशुजननके बाद उसी 
शिवलिड्डको जातकर्मके सदर्भभ धारण करनेका वीरशैव- 
सम्प्रदायम॑ वैशिष्टथ रहता है। गर्भमे रहते ही शिवजीसे 
सम्बन्धित सस्कारोके करनेसे जननके बाद जीवका शिवसे 
सम्बन्ध हो जाता है--ऐसा विश्वास वीरशैव-परम्परमे 
प्रशस्त है। + 
(४) जातकर्म--शिशुके जन्मके बाद घरमे सूतक 
लगता है, उस दिन वीरशैबव घरको साफ कर आचार्यका 
आह्वान करके गुरुपादोदक और पश्चगव्यसे घरका प्रोक्षण 
करते हैं। दम्पती मद्भल-स््नान कर भद्गपीठपर बेठकर 
आचार्यजीकी पादपूजा, पुण्याहवाचन तथा नान्‍्दी सम्पन्न 
करते हैं। यदि आठवे महीनेम गर्भके निमित्त शिवलिड्र 
धारण किया गया हो तो उसी,शिवलिड्भका पुन अभिषेक 
आदि-सस्कार कर शिशुको भस्मधारण कराकर उसे कण्ठर्म 
धारण कराया जाता है। यदि पहले लिड्रधारण नहीं 
कराया गया हो तो नया शिवलिड्र लाकर उसका सस्कार 
करके शिशुकों लिड्रधारण कराया जाता है तदनन्तर 
शिशुके दाहिने कानमे पद्चाक्षरों मन्त्रोपदेश किया जाता 
(हैं। माँको चाहिये कि अपने इष्टलिड्रके साथ शिशुके 
केण्ठम पहनाय॑ गये शिवलिड्रकी वह पूजा करती रहे। 
अजद्जके ऊपर लिट्डधारण करना प्राचीन कालसे ही 


चीरशैवोमे एक परम्परा रही है। इस परम्पराम लिड्डधारण 





तथा नामकरण-ये दोनो कर्म जातकर्मके अन्तर्गत ही 
समाविष्ट हैं। व्यवहारके लिये नाम रखना मुख्य 
सस्कार है। मानव नामसे ही कीर्ति एबं प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है। शिशुके जन्मसमयके नक्षत्रसे नाप रखनेकी 
पद्धति है। गुरु तथा देवतासम्बन्धी नाम भी रखा जाता 
है। जातकर्म होनेके बाद आचार्योसे नामकरण कराना 
तथा उनका आशीर्वाद लेना, इस सम्प्रदायकी परम्परा 
बन गयी है। 

(५) अन्नप्राशन--जीवनधारणके लिये वायु, जल 
एवं अन्न आवश्यक हैं। बालकको छठे या आठवे 
महीनेमे तथा बालिकाकों पाँचव “या सातव महीनेमे 
अन्नका प्राशन कराना शुभ है। किसीःशुभ दिनमे सस्कृत 
अन्नको एक पात्रमे रखकर उसमे मधु, गाक्षीर तथा 
गोघृत मिलाकर खिलाया जाता, है और पवित्र जलका 
पान कराया जाता है। इसी क्रममे उपनिष्क्रमण-विधि 
भी सम्पन्न की जाती है। सूर्य, चन्द्र एवं गुरुदर्शन 
करानेका विधान ही उपनिष्क्रमण कहलाता है। शिशुको 
अन्नका प्राशन करानेके बाद माता-पिता और शिशुका 
स्रान होता है तथा नूतन वस्त्राभरण धारण कर आसनपर 
बैठकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक सूर्य त्था चन्रमाका अलग- 
अलग कलशमे आवाहन करनेके बाद उनकी पूजा की 
जाती है। “३७ सूर्याय नम ' मन्त्रसे बालकको दिनमे 
सूर्यदर्शन तथा '3& चद्धाय नम ' मन्त्रसे चन्द्रदर्शन 
कराया जाता है।“तदनन्तर गुरुमठ या मन्दिर्म॑ जाकर 
भगवानूका दर्शन करके आशीर्वाद लिया जाता है। मन्दिरसे 
वापस घर -आकर ललाटपर भस्म धारण किया जाता 
है। तदनन्तर आरती एवं आशीर्वादके साथ उपनिष्क्रमण- 
ससस्‍्कार सम्पन किया जाता है।,- 

(६ ) चौलकर्म--शिशुके जन्म लेनेके तीसरे वर्षमे 
चौलकर्मका आचरण वोरशैबका शास्त्र-सम्प्रदाय, है। यदि 
माँ गर्भवती हो तो ब्रच्चेका चौलकर्म नहीं, करना 
चाहिये*। शुभ दिनम आचार्यका आवाहन कर पुण्याहवाचन 
नान्दी, रक्षाबन्धन कर्म सम्पन्न कर पिता पवित्र आसनपर 
बैठकर कुमारको पूर्वाभिमुख बैठाये। चारा आर जन एक परम्परा रही है। इस परमपराम लि६घ्ंधारण बैठकर कुमारको पूर्वाभिमुख बैठाये। चारा आर पश्चगव्यका 


* सूनोर्मातरि गर्भिण्या चूडाकर्म न कास्येत्‌। पञ्ममासादध कुर्यादव ऊर्ध्व॑ न कारबैतू॥ (पूर्वप्रयोगरल्र) 75 7 कि 
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प्रोक्षण कर गरम पानी आर ठण्डा पानी मिलाकर "आप 
उदम्तु०' इस मन्त्रसे शिशुके मस्तकपर जलका सेचन 
करे। तीन कुशाक कूर्चोको मिलाकर ऊर्ध्वमुख बालोको 
'पकडकर काटना चाहिये। काटे हुए बालाका आदुम्बर 
वृक्षक नीच या किसी फलके वृक्षके नीचे रखना चाहिये। 
बादम “अधमर्षण सूक्त' का पाठ करत हुए शिशुको 
स्नान कराकर नूतन चस्त्राभरण धारण कराया जाता है। 
भस्म धारणकर माथेपर गन्धाक्षत रखकर गुरु जन्जमोका 
पादोदक या इष्टदेवताका तीर्थप्रसाद लेकर आचार्य एवं 
चृद्ध लागास आशीवाद लिया जाता है। 

(७) अक्षराभ्यास ( विद्यारम्भ )--शिशुजन्मक बाद 
पाँचवे वर्षम सूर्यके उत्तरायण शुभ तिथि एवं शुभ वारमे 
विद्यारम्भ करना चाहिये। मड्रल-स्रान करके आचार्यजीका 
आह्वान कर विद्यागणपति सरस्वती गुरु तथा पार्वती- 
परमेश्वरकी पूजा की जाती है। गुरुध्यानके वाद बालक या 
बालिकाका पूर्वाभिमुख बिठाकर रक्षासूत्र बाँधकर यथाशक्ति 
चाँदी या सोनेक पात्रम चावल फैलाकर उसम॑ '3& नम 
शिवाय' लिखकर बच्चासे उस लिखाना और पढाना 
चाहिये। तदनन्तर माथपर गन्धलेपन कर लिख हुए 
अक्षरोको मार्थम लगाना चाहिये। बड लोगाकां दान देकर 
आशीर्वाद लना चाहिये। 

(८) दीक्षा--वीरशैव-धर्मम दाक्षा मुख्य सस्कार 
है। यहाँ दीक्षाका अर्थ शिवदीक्षा माहंध्वर-सस्कार जड्डभमत्व 
तथा अनुग्रह आदिस है। शवभक्त हाना विशप सस्कार है। 
आसपिण्डका सस्कारस पवित्र पिण्ड बनानका विधान ही 
शिवदीक्षा सस्कार कहलाता है। भगवत्पाद जगदुगुरु 
रेणुकाचायजी दीक्षाक बारम इस प्रकार उपदश दत हैं-- 

दीयते च शिवज्ञान क्षीयत पाशवन्धनम्‌। 

यस्मादत समाख्याता दीक्षेतीय विचक्ष्ी ॥ 
दीयत ज्ञानसम्बन्ध क्षीयते च मलत्रयम्‌। 
दीयत क्षायते यम्मात्‌ सा दीक्षति निगद्यता॥ 

हे हे (मिद्धालशिसामणि) 

अधात्‌ जिस सस्कारक द्वारा शिवनान प्राप्त हाठा ह 


और पाशरूपी बन्धन क्षाण हा जाता है उम विद्वानान दाशा _ई' 


कहा है। जिसम ज्ञानसम्बन्ध दिया जाता हैं और त्रिनिधमल 


क्षीण होता है अत (ज्ञान) देने तथा (मल) क्षीण होनेसे 
“दीक्षा” यह पद बनता है।। |! 

वीरशैवाम स्त्री तथा पुस्पाका समान दीक्षा दी जाती 
है। भवबन्धनसे दूर रहना, शिवज्ञानम स्थित रहना तथा 
आणव, माया एवं कार्मिक--इन मलत्रयासे जीवात्माको 
बन्धनस मुक्ति दिलाना-यह दीक्षा-सस्कारका मुख्य 
प्रयोजन है। दीक्षाके विषयमे भगवत्पाद श्रीरेणुकाचार्यजी 
कहते हैं-- हि 

सा दीक्षा त्रिविधा प्रोक्ता शिवागमविशारदे । 

वेधारूपा क्रियारूपा मन््ररूपा च तापस॥ 

' वेधा मन्त्र और क्रिया नामसे दीक्षाक तीन प्रकार 
हैं। वेधा-दीक्षासे तनु, मन्त्र-दीक्षासे सूक्ष्म तनु और 
क्रिया-दीक्षास स्थूल तनुको शुद्ध किया जाता है। श्रीगुर 
आणव माया तथा कार्मिक-इन मलत्रयाको सस्कारस 
दूरकर भावलिड्ड, प्राणलिड्र तथा इष्टलिड्रका अनुग्रह 
प्रदान करते हैं।' 

तीनो दीक्षाआका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 

(कक) बेधा-दीक्षा--आचार्यके दृष्टियोग और हेस्‍्त- 
मस्तक आदिके सयोगस शिप्यमे शिवत्वका समावश 
कराना ही वेधा-दीक्षा है! यहाँ आणव मलकी निवृत्ति 
हाती है। 

(ख ) मनत्र-दीक्षा-- आचार्य ्रीद्वारा शिष्यको मनत्रापदश 
करना ही'मन्त्र-दीक्षा है। मन्त्रबाधनस शिषप्यम ज्ञानोदय 
होता है। यहाँ मायामलकी निवृत्ति होती है। मन्त्र-पठनस 
मासमय पिण्ड मन्त्रमय पिण्ड बन जाता है। 

(ग) क्रिया-दीक्षा--शुभ मास शुभ तिथि तथा 
शुभ दिनम मण्डप रचाकर उसे सर्वविध अलकृत करके 
आचार्यका आह्यर्ने कर पुगहितस गणपति-पूजा युण्याहवाचन 
नसानन्‍दी समाराधन अड्डुरापण मण्डप-दवता-पूजा प्रतिष्ठापन 
आर पश्चाचार्योक रूपम पद्धकलशाकी विधिपूवक स्थापना 
कराया जाता है। तत्पश्चात्‌ बच्चाक हाथस वीरमाहश्वराका 
'फल-ताम्बूल-दक्षिणा अर्पण कर बच्चाद्वारा उन्हें दण्डवत्‌ 
प्रणाम कराया जाता है। आचार्य शिष्यका मण्डपम पूवाभिमुख 
'बिठाकर उसके दाहिने हाथम रक्षासूत्र बाँधकर शिवध्यान 
कराफर क्रिया-दीक्षा प्रदान करत हैं। इस दीक्षा-विधानस 


अड्डू ] 


* बौद्धग्रन्थ धम्मपदमे सस्कारोका स्वरूप « 


०७ 
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कार्मिक मलकी निवृत्ति हो जातो है और शिष्य शिवस्वरूप 
बन जाता है। आचार्यके आज्ञानुसार जीवनपर्यन्त लिड्रपूजन 
करना शिष्यका कर्तव्य है। यह लिड्रपूजन महाव्रत कहलाता 
है। आठव वर्षम दीक्षा-सस्कार करना उत्तम पक्ष है। 
(९) विवाह--विवाह-सस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। स्त्री-पुरुष--दोनाकी आत्माआका परस्पर एकोकरण 
होना विवाह है। मुख्यरूपसे सत्सतानप्राप्तिक लिये ही 
विवाह होता है न कि इन्द्रियोपभोगके लिये। चारो 
आश्रमामें गृहस्थाश्रम मूल स्तम्भ है। ब्रह्मचर्य, बानप्रस्थ 
और सन्यास--सभी आम्रमवाले गृहस्थका ही आश्रय लेते 
हैं। श्रीगणपति-पूजा, वाग्दान, कलशस्थापन, धासमुहूर्त, 
कन्यादान, पाणिग्रहण तथा सप्तपदी आदि विवाह-सस्कारके 
मुख्य अड्ड हैं। 
(१०) अन्त्य-सस्कार--बीरशैव-धर्मानुसार शिव- 
दाक्षा लिया हुआ व्यक्ति अष्टावरण, पश्चांचार और पट्‌- 
स्थल-ब्रतनिष्ठ होकर लिड्रैक्य या शिवैक्य प्राप्त कर लेता 
है, ऐस व्यक्तिके लिड्र-देहके सस्कार-क्रमको 'शिवमेध' 
नामस कहा जाता है। इसके निर्वाणयाग, देहावसान- 
कृत्य या अन्त्येपट्ट-विधि आदि नाम भी हैं। “मेध' को 


इक 


+ीपन्‍ की (2 #अस्‍भीप्ा 


बौद्धग्रन्थ धम्मपदमे सस्कारोंका स्वरूप 


(डॉ० श्रीरामकृष्णजी सराफ) ._ 


'चरिन्रकी पवित्रताके विषयम॑ सभी धर्मोका चिन्तन 
समान है। सभी धर्म चरित्रकों उदात्तताको प्रधानता प्रदान 
करते हैं। सनातनधर्मके समान जैन और बौद्धधर्मकी भी 
पवित्र आचरणके सम्बन्धम स्पष्ट अवधारणा है। मानव- 
धर्मशास्त्र (मनुस्मृति)-म सभी मानवोके लिय धर्मके 
स्वरूपको निप्नानुस्नार व्याख्यायित किया गया है-- .., 
, अहिंसा सत्यमस्तेव शौचमिन्द्रियनिग्रह । 

[प्रजन स्वषु दारेघु तथा चैवानसूयता॥] -«_ 

एत सामासिक धर्म चातुर्वण्येउल्नवीन्मनु ॥ 


पद का 7508० ६३): 
अहिंसा (दूसरका किसी प्रकारका कष्ट न पहुँचाना) 


* वीरशैउ-धर्मसिन्धु 


*आराधना' नामसे कहा जाता है। इसलिये शिवमेधको 
विधानपूर्वक करना चाहिये। इसीको अन्त्य-सस्कार कहा 
जाता है।* श 

! चीरशैव-धर्मकी मान्यता है कि लिड्लैक्य होनेके बाद 
उस देहका भूमिमे निक्षेप करनेका विधान “समाधि' है। 
यह समाधि यज्ञरूप और क्रियारूपसे दो प्रकारकी है। 
पहली यज्ञरूप समाधिको निर्वाण, चिदम्बर, निरवय और 
निजशिव कहते हैं और दूसरी क्रियारूप समाधिको 
गोमुखसमाधि, गालकसमाधि और बयलुसमाधि कहते हैं। 
कुछ विधियोम॑ धूलुसमाधि, जलसमाधि और अग्निसमाधिका 
भी विधान है। ( 

7 क्रियासमाधिम शिवयागियो या महत्तांको पूर्वाभिमुख, 
शेष लोगाको उत्तराभिमुख रहना आवश्यक माना जाता है। 
वीरशैब-धर्मसिन्धु ग्रम्थमे बताया गया है कि आचार्यों, 
जड्मा और आचारशील शिवशरणो (सत-महात्माओ)- 
'को क्रियासमाधि दो जाती है। सामान्य वोरशैवाको धूलुसमाधि 
देना सभी जगह देखा जा सकता है।' 

इस प्रकार वीरशैबोंकि यहाँ बताये गये दशविध सस्कारोंका 
आचरण करनेसे मानव-जीवन सार्थक बन जाता है। 
य पे | 


सत्य, अस्तेय (बिना अनुमति किसीकी बस्तुको न लेना), 
शौच (आन्तरिक तथा बाह्य अर्थात्‌ शरीरकी स्वच्छता), 
इन्द्रियेकों उनके विषयासे रोकना, अपनी भारयासे ही 
सतानोत्यादन तथा अनसूया अर्थात्‌ दूसरोके शुभमे द्वेष- 
भावका न होना-इसे प्रकार भगवान्‌ मनुने सक्षेपमे 
चाय वर्णोका धर्म निरूपित किया है। धर्मक इस्र विश्वजनीन 
स्वरूपके सम्बन्धमे सभी धर्मोमे स्वीकृति प्राप्त . है, 
कितु सस्काराके -सम्बन्धमे अन्य धर्मोकी अपनी-अपनी 
अवधारणा है। 

“बौद्धधर्मम -सस्काराको सर्वथा भिन्न-अर्थम ग्रहण 
किया गया है। इसका सकेत --+ लय (दसरका किसी प्रकास कष्ट न पहुँचाना) किया गया है। इसका सकेत हमे धम्मपदम मिलता है। धम्मपदम मिलता है। 


डण०८ 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ ससस्‍्कार- 
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धम्मपद बोद्धधर्मका एक ऐसा ग्रन्थ हे, जिसकी प्रत्यक 
गाधाम बाद्धधर्मका सार सनिहित है। इसमे बौद्धधर्मका 
सर्वाड्रसुन्दर विवेचन साररूपम॑ प्राप्त हाता है। इसम॑ 
वैदिक धर्ममे स्वीकृत सभी उदात्त गुणोको स्वीकृति 
प्राप्त है, कितु धम्मपदमे सस्कारकी अपनी परिभाषा है 
अपनी व्याख्या है। 

*धम्मपद' पाली भाषामे निबद्ध बोद्धधर्मका अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है। इसे बौद्धोकी गीता कहा गया हे। 
बौद्धजगत्‌म इस ग्रन्थकी उसी प्रकार प्रतिष्ठा है, जिस 
प्रकार सस्कृतवाइमयम अश्रीमद्धगवद्गीताफी। धम्मपदमे 
तथागतके दीर्घजीवनके उपदेशवचन सकलित हैं। ये 
तथागतके श्रीमुखसे समय-समयपर नि सृत उपदेशगाथाएँ 
हैं। इन गाथाआकी सख्या ४२३ है और ये २६ वर्गों 
(बग्गो)-म विभक्त हैं। 

बोद्धधर्ममे चार आर्य सत्य (अटल सत्य) माने 
गये हैं। वे हैं-हेय, हेयहेतु, हान और हानोपाय। 
इनमेसे 'हय' का अर्थ है दुख अर्थात्‌ ससारमे दुख 
है। तथागतके अनुसार ससारमे सभी दुखी हैं। 
'हेयहेतु' अर्थात्‌ उस दु खका कोई कारण है। “हान' 
अर्थात्‌ उस दुखसे मुक्ति पाना सम्भव है तथा 
'हानोपाय!” अर्थात्‌ उस दुखसे छुटकारा पानेका 
उपाय है। दुख कार्य-कारणशृहलाका एक कडी है। 
यह थृट्ला अविद्यासे शुरू होती है और दु खानुभूतिम 
उसका पर्यवसान है। अविद्यासे सस्कार उत्पन्न होते हैं। 
सस्कारका अर्थ है--मनोजनित-सृष्टि। यह मनाजनित- 
सृष्टि मानसिक वासनाके रूपम बन्धनका हेतु बनती है, 
इसलिये ये सस्कार सबसे बडे दुख माने गये हैं-- 

'सद्भारा परमा दुखा।” (धम्म० २०३) 

कितु चित्तके सस्कार-शून्य हो जानेपर दु खके 
कारणसे मुक्ति मिल जाती है-- 

"विसद्भारगत चित्त तण्हान खयमस्झगा॥ मु 

(धम्म० १८४) 


३ विसस्कारगत चित दृष्णाना क्षयमध्यगादू। 


धम्मपदम कहा गया है कि सभी सस्कार दु ख हैं- 
ऐसा जब साधक प्रज्ञासे देखता है, तव सभी दु खासे वह 
निर्वेदको प्राप्त हो जाता है-...। 
। सब्बे सद्भारा दुक्खा ति यदा पजञाय पस्सति। 
अथ निब्बिन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया॥* 
हक (धम्म० २७८) 
तथागत कहते हैं कि जो सस्कारोके विनाशको जानता 
है, वह निर्वाण प्राप्त कर लेता है- 
'सखारान खय जत्वा अकतजजूसि ब्राह्मण! ॥'रै 
(धम्म० ३८३) 
इस प्रकार स्पष्ट है कि धम्मपदमे 'सस्कार' शब्दका 
अर्थ बैदिक धर्मसम्मत। अर्थसे सर्वथा भिन्न है! चूँकि 
बौद्धधर्म, वैदिक धर्मकी व्यवस्थाआंको स्वीकार नहीं 
करता, इसलिये बौद्धधर्मम वैदिक धर्मसम्मत सस्काग्रके 
लिये कोई स्थान नहों है। उसम॑ कवल विवाहको मान्य 
ठहराया गया है। वहाँ भी वह किसी सस्कारके रूपम 
नहीं प्रत्युत केवल गृहस्थ-जीवनमे प्रवेशके माध्यमके 
रूपम, कितु जहाँतक नैतिक मूल्यो और चारित्रिक 
पवित्रताका प्रश्न हे, बेदिक धर्म एवं बौद्धधर्ममे कोई 
अन्तर नहीं है। 
जिस प्रकार मनुष्यके व्यक्तित्वके समग्र विकासके 
लिय वैदिक धर्मम॑ उदात्त आचरणका आदेश है 
बौद्धर्मम भी उसी प्रकारकी व्यवस्था मिलती 
है। बौद्धधर्मम 'पट्पारमिता' का महत्त्व सर्वाधिक है। 
पारमिताका अर्थ है पूर्णता। मानवको अपने जीवनकी 
पूणता प्राप्त करनके लिये पट्पारमितासम्मत आचरणका 
आदश है। पट्पारमिताआमे दान शीौल, क्षान्ति, 
वीर्य, ध्यान और प्रज्ञामे उत्तरोत्तर पारमिता श्रेष्ठ मानी 
गयी है। कहीं-कहीं इन पारमिताआके अतिरिक्त सत्त 
अधिष्ठान मैत्र तथा उपेक्षाकां भी धम्मपदम उपदेश 
मिलता है।... 
धम्मपदम चश्चल मनक नियन्त्रणपर विशेष बल दिया 


३ सर्वे सस्काण दु खा इठि मदा प्रज्ञया चर्यति। अथ निर्वि्दति दु खाति एप मार्गों विशुद्धये॥ 


३ संस्वायां क्षर्य ज्ञा्या'कृतज्ञाउसि ब्राह्मगा 


* यौद्धग्रन्थ धम्मपदमे सस्काराका स्वरूप * 


४०९ 
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गया है। वहाँ कहा गया है कि किसी दूसरेके प्रति मनम॑ 
दुर्भावना (वैरभाव) रखनेसे मनका वैरभाव कभी शान्त 
भहीं होता-- 

भर हि बेरन बेरानि सम्मन्तीध कुदाचना 

अवरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्‍्तनो॥एँ 

(धम्म० ५) 

जिसने चित्तमलोका त्याग कर दिया है, जो शीलपर 
प्रतिष्ठित है तथा जो सयम और सत्यसे युक्त है, वही 
कापाय वस्त्र धारण करनेका अधिकारी है अर्थात्‌ उसे ही 
प्रश्नज्या ग्रहण करनेका अधिकार है-- 

यो च वन्तकसावस्स सीलंसु सुसमाहितो। 

उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमईति॥* 

पे (धम्म० १०) 


तथागत॒ अक्रोधसे क्रोधपर विजय प्राप्त करनेका 


परापर्श देते हैं-- 
/ अक्कोधेन जिने.. कोधा'र 
(धम्म० २२३) 
धम्पपदमें युण्य कर्मोंकी प्रशसा की गयी है। युण्यकर्माको 
उभय लोकाम सुखकी प्राप्ति होती है-- 
'इध मोदति पेच्य मोदति कतपुझो उभ यत्थ मोदति।ं 
(धम्म० १६) 
तथागत कामासक्ति और बनिताव्यसनसे दूर रहनेका 
उपदेश देते हैं-- 
'भा कामरतिसन्थव।* 
(धम्म० २७) 
वे कहते हैं कि कामवासनाओका परिणाम दु खदायी 





होता है। 
भगवान्‌ बुद्धका आदेश है कि पुण्यकर्ममे शीघ्रता 
करनी चाहिये तथा पापकर्मका चित्तसे हटाना चाहिये, 
क्योकि पृण्यकर्मको धीमी गतिसे करनेवालेका मन पापकर्मम 
लग जाता है-- 
अभित्थरेथ कल्याणे पापा चित्त निवारये। 
दन्ध हि करोतो पुअज पापस्मि रमते मना॥ँ 
(धम्म० ११६) 
भगवान्‌ बुद्ध हिसाकर्मका निषेध करते हुए कहते हैं 
कि प्राणियोकी हिसा 'करनेसे कोई श्रेष्ठ नहीं होता, 
प्रत्युत प्राणियोकी हिसा न करनेसे बह श्रे'्ट--महान्‌ कहा 
जाता हैं- 
न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति। 
अहिंसा सब्बपाणान अरियोति पवुच्चति॥ 

छ (धम्म० २७०) 
शास्ता सयमकी प्रशसा करते हुए कहते हैं कि जो 
धीरपुरुष शरीरसे सयमवान्‌ हैं, वाणीपर जिनका नियन्त्रण 
है और ःमनपर जिनका अनुशासन है, वे हा पूर्णरूपसे 
सयत हैं. .. 

'कायेन सवुता धीरा अथो बाचाय सवुता। 
मनसा सवुंता धीरा त थे सुपरिसवुत्ता॥: 
+ ये (धम्म० २३४) 
इस प्रकार धम्मपद्म उन सभी उदार्त्त मूल्योकी 
प्रशसा को गयी है एवं उन्हे अपने आचरणम उतारनेकी 
सीख दी गयी है, जिनको वैदिक परम्पराओंम श्रयस्कर 
'ठहराया गया है। | 5 


#९१/२ (0 #4० 
न्‍] के 





१ न हि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन) अवरण च शाम्यन्ति एप धर्म सनातन ॥ 
२ यश्न वान्तकधाय स्यात्‌ शीलेपु सुसमाहित । उपेतो दमसत्याभ्या स बै कापायम्ह॑ति॥ 
३ अक्रोधन जयेत्‌ क्रोधम्‌। 

४ इह मोदते प्रेत््य मोदते कृतपुण्य उभयत्र मोदते। रे 

५ मा कामरतिसस्तवम्‌। हु ! 
६ अभिस्वरेत कल्याण पापातू चित्त निवास्येत्‌ । तन्द्रित हि कुर्बत धुण्य पापे रमते मन ॥ 
७ न तेना$ड्यों भवति यन प्राणान्‌ हिनस्ति। अहिसया सर्वप्राणाना आर्य इति प्रोच्यते॥ 
< कायेन सवृत्ता धीश अथ बाचाय सवृता | मनसा सवृता धीरा ते वै सुपरिसवृता ॥ 


ड१० 


* # सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ झस्कार- 
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श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमें प्रभुभक्तिके संस्कार ! 


(डॉ० श्रीसुभाषचद्धजी सचदेवा हर्ष एम्‌०ए० (संस्कृत) एम्‌०फिल०, पी-एच०डी० ) 


श्रीगुरुग्न्थसाहिबम सिखगुरुओ एवं अन्य भक्ताकी 
वाणीके सौजन्यसे संस्कारा तथा उनके विशिष्ट अभिप्रायाको 
आध्यात्मिक कलेवर प्रदान किया गया है। श्रीगुरुग्रन्यसाहिबम 
पद-पदपर प्रभुके नाम-स्मरणको भगवत्माप्तिके अन्य सभी 
साधनोसे उत्तम वतलाते हुए* इस तथ्यकी उद्धावना की गयी 
है कि जन्म-जन्मान्तरक सप्चित हुए पापों एवं विपय- 
बासनाओका विनाश करनेके लिये मलिन हुई बुद्धिको प्रभुके 
नामम रँँग देना चाहिये।' प्रभुका नाम-स्मरण ऐसी दिव्य 
औपधि है, जिससे मन एवं तन दोनोका ही सस्कार सम्भव 
है।र घस्तुत जब साधकके हर श्ासमे परमेश्वरक नामका 
निवास हो जाता है तो जीवन-यापनकी सही कलाका जीवनम 
उन्मेष होता है । अत सासारिक दु खास मुक्ति एव कोटिश 
अपराधासे दूषित हुए जीवनका सस्कार प्रभुके नाम-स्मरणसे 
ही हो सकता है।* प्रभुके नामम॑ ऐसी चमत्कारिक शक्ति है 
कि साधक इस नाम-स्मरणके अभ्याससे न केवल अपना 





] 


अपितु पितराका भी उद्धार करनेम समर्थ हो जाता है।* 
प्रभुभक्तिके दिव्य सस्कारांसे न केवल इस युगम 
अपितु पुरातन कालसे ही जन-जनका कल्याण होता आया 
है * श्रीगुरुग्रन्थसाहिबका निश्चित सिद्धान्त है कि रामनामरूपी 
अलौकिक रत्रका सचय करनेसे भगवंद्धक्ताके भावपूरित मन 
एवं तनको अपूर्व शान्ति एवं महान्‌ सुखकी उपलब्धि होती 
है  क्षणभरके प्रभुनाम-स्मरणस मानसिक कालुप्यका नाश 
हो जाता है और करोडो तीर्थोंकी यात्रा एव दानका फल 
प्राप्त हाता है।* परमेश्वरके नामकी शक्तिका आश्रय लिये 
बिना न तो सासारिक तृष्णाआसे छुटकारा मिलता है 
और न जीवनकी व्याकुलता (आदुरता)-का अन्त होता 
है।*” गुरुकृपा'* एवं सत्सड्भरतिके प्रभावसे नाम-रसके 
लोकोत्तर माधुर्यका पान करनेका सुअवसर प्राप्त होता है।** 
साधकपर सत्सज्ञति एवं गुरुकृपाकी अमिट छाप तभी 
'पड सकती है, जब जीवनमे निष्कपटता'र (निशछलता-- 


१ कल मैं एकु नामु किरपानिधि जाहि जपै गति पावै। अवर धरम ताकै समिनाहनि इह बिधि बेदु बतावै॥ (सोरठमहला-९ पृ० ६१२) 
२ (क) भरीअँ हथु पैरु तनु देह। पाणी धोते उतरसु खेह॥ मूत पलीती कपड़ होइ। दे साबूणु लईऔ ओहु धोइ॥ 
भरीडी मति पापा कै सगि। ओहु धोपै नाबै कै रगि॥ (वाणी जपुजा पृ० ४) > 
(ख) जिसु सिमरत मनि होत अनदा उतरे मनहु जगीला! मिलवे की महिमा बरनि न साकठ नानक पौरै परीला॥ 


(गूजरीमहला-५ दुपदे घरु-२ पृ० ४९८) 


३ अउखध मत्रु मूलु मन ऐके जेकरि द्रिड चितु कीजै रे! जवम जनम के पाप करम के काटनहाँग लीजै रे॥ 


(गठंडां चेतीमहला-१ पृ० १५६) 


४ जीयनो मैं जीवनु पाइआ गुरमुखि भाएं राम। हरि नामो हरि नामु देवै मरे प्रानि बसाए राम॥ (रागु आसा छत महला ४ पृ० ४४२) 
५ भवखडन दुखभजन स्वामी भगतिवछल निरकारे। कोट पराध मिटे खित्र भीवरि जा मुर्मुखि नाम समारे॥ 


(धनासरीमहला-५ परृ० ६७०) 


६ जिसु सिमरत सभि किलविश्वे नासहि पितरी हो३ उधारो। सो हरि हरि तुम सदही जापहु जाका अतु न पारो॥ 


(गूजरीमहला-५ ६० ४९६) 


। ७ जो जो तरिओ पुरातनु नवतनु भगति भाव हरि देवा! नानक की वेनही प्रभजीओ मिलै सतजन सेवा॥ (सारगमहला-५ पृ० १२२९) 
८ (क) राम नामु रतन धनु सचह मनि तनि लावहु भाओ। आत विभूति मिथिआ करि भानहु साचा इहै सुआओ॥ (पृ० १११९) 
(खत) मिमरत साति महासुखु पाईअ मिटि जाहि सगल विखादि। हरि हरि लाभु साध सगि पाई धरि लै आबहु लादि॥ (पृ० १२१९) 
९ सिमरन राम को इकु नाम। कलमल दगध होहि खिन अतर्रि 'कोटि दान इसनान॥ (सारगमहला-५ पृ० १२२१) ह 


६० आतुरु 
११ (क) हरिकी 


भाम बिनु ससार। त्रिपति न होबत कूकरी आसा इतु लागो बिखिआछार॥ (सारगमहला-५ पृ० १२२१३) 
की भगति फलदाती। गुरि पूरै किरपा करि दीनी विरलै किनही जाती॥ (सोरठमहला-५ पृ० ६२८-२९) 


(ख) नामु खजाना गुर ते घाइआ त्रिपति रहे आघाई! संतहु गुरमुख्रि मुकति गति पाई ऐकु नामु बसिआ घट अठरि पूरे की चडिआई॥ 


(रामकलीमहला-३ १० ९११-१२) 


१२ (छ) सत सगि अतरि प्रभु डीठा। नामु प्रभु का लागा मीठा॥ (चाणी सुखमनी पृ० २९३) 
(ख) सत प्रसादि भए किरपाला हाए आपि सहाय गुत निधान निति गावै नानकु सहसा दुखु मिटाय॥ (आसामहला-५ पृ ३७८) 
१३ (क) कूडा लालचु छडीर्ज होई इक मनि अलखु धि आई औ। फ्लु तेवे हो पाई औ जेबेही कार कमाई औ॥ 


(सलाकमहला-१ पृ० ४६८) 


(ख) अठरि मैलु लाभ बहू झूठे बाहरि नावहु काही जाओ। निरमल भामु जपहु सद गुरमुख्ि अतर की गति ताही जीओ॥ 


(सारठमहला-१ पृ० ५९८) 


अड्डू ) 


* श्रीगुरुग्रन्यसाहिबम प्रभुभक्तिके सस्कार* 


ड२१ 
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सरलता), विनप्रता' * एवं शुभचिन्तनके सस्कारो “को प्रश्नय 
दिया जाय। 

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबम प्रभुके नाम-स्मरणके साथ-साथ 
सेवाकी उच्च भावनाके सस्काराको भी आध्यात्मिक साधनाका 
अपरिहार्य अड्ड स्वीकार किया गया है। श्रीगुरु अमरदासजीकी 
यह मान्यता थी कि गुरु एव मानवताकी सेवा करना 
ही सच्चा त्याग एवं सच्ची तपस्या है।5 साधकम 
जब सेवाभावनाके सस्कार जाग्रतू होते हैं तो उसक 
जीवनम जहाँ एक ओर अह्कारका नाश होता है,” वहाँ 
दूसरी ओर ज्ञानम परिपक्कता आती है।*“ अत साधनाकौी 
चयिपूर्णताहेतु “सच्चे मार्गदर्शक गुरुदेवकी सेवा 
परमावश्यक है 

सेबाकी उदात्त भावनासे प्रेरित हाकर जब साधक 
नामस्मरण आदि साधनाक अभ्यासद्वासा विशुद्ध चित्तसे 
साधनामे सलग्न होता है तो उसमे स्वत ही आत्मज्ञानके 
सस्कार प्रकट हाने लगते हैं।९? श्रीगुरुग्रन्यसाहिबकी 
मान्यता है कि सच्चा आत्मिक ज्ञान ही साधकके तन और 
मनको निर्मलता प्रदान करता है।** आध्यात्मिक ज्ञानकी 
साधनाके य सभी सोपान सदगुरुम अनायास ही प्रतिविम्बित 





होते हैं।,अत ऐसे पूज्य, सबके सच्चे मित्र एवं परम 
विवेकी मार्गदर्शक गुरुमे श्रद्धाभाव रखते हुए उनकी शरण 
ग्रहण करनी चाहिये, ९ जिससे जीवनम उत्तरोत्तर गतिसे 
आध्यात्मिक सस्कारोका उत्कर्ष हो। 

श्रोगुरुग्रन्यसाहिबमे इस तथ्यकों भी उज्जांगर किया 
गया है कि एकाग्रचित्त होकर अनन्यभावसे परमेश्वरके 
दया उदारता, क्षमाशीलता आदि गुणोकी स्तुति करनी 
चाहिये।*२ साधककी इस भावमयी स्थितिसे प्रभावित 
होकर वे भक्तवत्सल परमेश्वर अपन गुणोकी 'लाज रखते 
हुए अपने भक्तोको आध्यात्मिकताक सस्कारासे ओत-प्रोत 
“करके उसकी उसी प्रकार रक्षा करेग॑ जैसे एक योग्य पिता 
अपने गुणी पुत्रकी सभी प्रकारसे रक्षा करके उसे अपने 
स्नेह एवं कृपासे/कृतकृत्य बना देता है। , 

निष्कर्षत श्रीगुरुग्रन्यसाहिबम मुख्यरूपसे प्रभुनाम- 
स्मरण, ,विनग्नता, निष्कपटता शुभचिन्तन, संवाभावना एवं 
आध्यात्मिक ज्ञानमं॑ सलग्नता, आदि दिव्य सस्कारोको 
जीवनमें धारण करनेको, पुन पुन प्रेरणा दी गयी है। 
'परमेश्वरकी.अनुकम्पासे ये सभी सस्कार साधुकोके जीवनम 
क्रियान्वित हो, एसी प्रभुसे प्रार्थना है। डे 


सम (६0 #+--॑ मिस 


१४ गुरकिरपा ते निर्मलु होआ जिनि विचहु आपु गवाइआ। अन दिनु गुण गावहि नित साचे गुर कै सबदि सुहाइआ॥ 


+ 


॥ ॥॥ 


5: (सोरठमहला ३ घरु १ पृ० ५९९) 


१५ सुभ चितन गोविद रमण निरमल साधू सग। नानक नामु न विसरठ इक घड़ी करि किरपा भगबत॥ 


ता - (आसामहला ५ छत घरु ७ पृ० ४५९) 


१६ देखे-- & कण ग्राशण) ए ४४ 905 --09५ 58038 589 थ॥३ 7९]8 5080 २०४० 20 ! 
१७ गुर क॑ ग्रिहिं सेवक जो रहै। गुर की आगिआ मन महि सहै॥ आपस कउ करि कछु न जनावै। हरि हरि नाम रिंदे सद घिआबै॥ 


१८ (क) आप गवाए सेवा करे ता किछु पाए मानु। नानक जिसका लगा।तिसु मिलै लगा सो परवानु॥ 


(ख) भत्ति गुर सेवि सचि चितु लाइआ। गुरमती सहज समावणिआ॥ (माझमहला-३ पघृ० १११) 


।(बाणी सुखमनी पृ० २८६) 
१ 


(आसादीवार सलोकमहला-१ पृ० ४७४) 
| ॒॒ 


१९ (क) गुरसेवा ते हरिनाप धन पावै। अतरि परगासु हरिनामु धिआवै॥ (धनासरीमहला-३ पृ० ६६४) 7 + 


(ख) गुर सेवा ते जनु निरमलु होइ। अतरि नामु वसै पति ऊतम होइ॥ (धनासरीमहला-३, पृ० ६६४) 


>> ५ 


२० सचे चरण सरेवी अहिं भाई भ्रमु भउ होबै नासु। मिलि सत सभा मतु माजीओ भाई हरि कै नामि निवासु। मिटे अधेश अगि आनता 
भाई कपल होवै परगासु॥ (सोरठमहला-५ घर १ असटपदीआ पृ० ६३९) | ४ दि 


२१ जलि मलि काइआ माजीओ भाई भी मैला तनु होइ। गिआत महार्सस नाईऔ भाई मनु तनु निरमलु होइ॥ 


[ «६3 


(मोरठमहला-१ दुतुकी पृ० ६३७) 


हर नं ट2 20 के 
२२ जिसु अतरु हिरदा सुधु है तिसु जज कठ सभि नमसकारी। जिसु अदरि नाम निधातु है तिसु जन कठ हउ बलिहारी॥ जिसु अर्दारे 
चुधि बिबेकु है हरि नामु मुरारी। सो सतिगुरु सभना का मितु है सभ तिसहि पिआरा। सभु आतम रामु प्रसारिआ गुरु बुधि बिचारी॥ 


२३ प्रभ की उसतति करह सत मोत। सावधान ऐकागर चीत॥ (बाणी सुखमनी पृ० २९५) लि 
२४ प्रभ को भगतिवछलु बिरदाइओ। कर प्रतिपाल बारिक को निआई जन कठ लाड लडाइआ॥ “जप तप सजम 
कौरततु जनि गाइओ। सरनि परिओ नावक ठाकुर की अभैदानु सुखु पाइओ॥ (गूजरीमहला-५ चू० ४९८) 


| (सलोकमहला-३ पृ० ५८९) 


करम धरम हरि 


क्र, तः 


४१२ 


$ सय कर फल हरि भगति भवानी « 


[ सस्कार- 





सिखधर्मके सस्कार 
( प्रो० श्रीलालमोहरजी उपाध्याय ) 


हैः 


सिखधर्मके चार प्रमुख सस्कार हैं--१ जन्मसस्कार, 
२ अमृतसस्कार ३ आनन्दसस्कार (विवाह) और 
४ अन्तिमसस्कार (मृत्युसस्कार)। इन चार सस्काराम 
अमृतसस्कार सवसे प्रमुख है। इस सस्कारके जनक 
श्रीगुरुमाविन्दसिहजी महाराज हैं जिनका जन्म (प्रकाश- 
अवतार) बिहारकी राजधानी पटना सिटीम हुआ था। इस 
आजकल पटनासाहब कहा जाता है यहाँपर इनकी 
स्मृतिर्म तख्त श्रीहरिमन्दिरजीका निर्माण हुआ है। यहाँ 
विश्वके कोने-कोनेसे लाग दर्शन करनेके लिये आते हैं 
तथा आशीर्वाद एव प्रसाद ग्रहण करते हैं। 
मुख्य बात तो यह है कि सिखपन्थका जन्म दिया 
था श्रीगुरुनानकदेवजी महाराजने और अब दसवं 
स्वरूप श्रीगुरुगोविन्दसिहजी महाराजकों जन्म देना था 
सिहको जिस खालसा कहा गया। खालसा बननेक 
लिये अमृतसस्कार नितान्त आवश्यक है। खालसा वह 
व्यक्ति है जो खालिस-पूर्ण ईश्वरकी ज्योतिमे लीन हो 
जाता है, जिसका रूप कृत्रिम नहीं है। इस कार्यके 
लिये श्रीगुरुगोविन्द्सिहजी महाराजने १६९९ ई० 
बैसाखी, १३ अप्रैलको श्रीकेशगढसाहिब आनन्दपुरसाहिब 
(पजाय) -म॑ सर्वप्रथम पश्च प्यारा-१-भाई दयाराम २- 
भाई धर्मदास, ३-भाई मुहकम चन्द ४-भाई_हिम्मतराय 
और ५-भाई साहिबचदको अमृतपान कराकर अर्थात्‌ 
अमृतसस्कारसे परिपूर्ण कर खालसा सजाया तथा इन्हीं 
पञ्ञ॒प्यारोसे स्वयं अमृतपान कर गुरुगोविन्दरायसे 
गुरुगाविन्दसिह बने! 
अपृतसस्कारकी विधि--अमृतसस्कारके पहले 
श्रीगुरुप्रन्यसाहिबका प्रकाश हाता है गुरुवाणीका कीर्तन 
होता है। फिर दीवानसे चुने हुए पाँच अमृतधारी कृपाणधारी 
सिंह लाहेसे बने बर्तममे जख और बतासा डालकर 
शुकाग्रचित्त होकर श्रीजपुजीसाश्बि (श्रीगुरनानकदवजीको 
कृति) सवेये-चौपाई (श्रीगुरुगोविन्दसिहजीकी कृतियाँ) 
श्रीआमन्दसाहिब (श्रीगुरुअमरदासजीकी कृति)-का पाठ 
करते हैं तथा अमृत तैयार हो जानेपर अमृतसस्कारको 


अन्तिम प्रक्रिया शुरू हाती है। 

सर्वप्रथम पश्नच प्याराद्वार अमृतपान-सस्कारक 
अभिलापी जनको जो केशस्नान करनेके बाद नये वस्त्र 
धारण किय हुए रहते हैं, पश्च चुले छकाये जाते हैं, 
नैज्रापर अमृत छिडका जाता है और बाटे-बर्तनम बचे 
हुए अमृतको एक पक्तिमें अभिलापीजनको बैठाकर 
बारी-बारीसे सभीको अमृतपान कराया जाता है। दाना 
तरफसे सभी बारी-बारीसे एक ही बर्तनसे मुँह लगाकर 
अमृतपान करत हैं। अब इस तरह इन सभीमे कोई 
भेद नहीं रह जाता है, सब भाई-भाई हो जाते हैं। 
इतना ही नहीं प्रत्येक घूँट-चूलेके साथ “वाहि गृढ़जीका 
खालसा;, वाहि गुठुणीकी फतेह“का जयघोष करना 
पडता है। फिर श्रागुरुग्रन्यसाहिबके हुकुमके अनुसार 
पहले अक्षके आधारपर नामकरण होता है।' प्रत्यक 
पुरुषके नामके साथमे 'सिह” तथा स्त्रीके साथ 'कौर' 
जोडा जाता है। 

इसके बाद खालसापन्थकी रक्षित मर्यादाका उपदेश 
पश्म प्याराद्वारा दिया जाता है, फिर अरदास (प्रार्थना)-के 
बाद कडाह-प्रसाद अमृतवाले लौह बाटे-बर्तनका ही 
प्रसाद छकाया जाता है। 

इस अमृतसस्कारसे परिपूर्ण व्यक्तिको पक्ष ककार -- 
१ कश २ कघा ३ कडा ४ कछहरा और ५ कृपाण 
धारण करनकी शिक्षा दी जाती है। 

चार कुसस्कारासे बचनेहेतु हिदायत दी जाती है-- 
१ केशोकी बेअदबी नहीं करमी २ तम्बाकू आदि नशेका 
प्रयोग नहीं करना ३ परस्त्री-परपुरुषका सग नहीं करना 
और ४ कुढा (मास) नहीं खाना। 

सिखोको मिलते समय आपसम गरजकर “वाह़ि 
गुरुजीका खालसा, वाहि गुरुजीकी फत्तेह--बुलानेकी 
हिदायत दी जाती है। जैकारा-- 'बौले सी तिहाल; सतत 
श्रीअकाल “-बुलाया जाता है। इस तरह अमृतसस्कार 
सम्पन्न होता है। अमृतसस्कार सम्पन्न हानेपर खालसाकी 
परिभाषापर श्रीगुरुगोविन्दसिहकी वाणीका रागी सिहोद्वारा 


अड्ड] 
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गायन कर प्रकाश डाला जाता है जो इस प्रकार,है-- 
जागति ज्योति जपै निस-बासुर, एक बिना मन नैक न आने। 
पूरन प्रेम प्रतीत सजे स्रत, गोर मढ़ी मठ भूल न मानै॥ 
तीरथ दान दया तप सजम, एक बिना नहि एक पछाने। 
पूरन ज्योति जगै घटमे, तब खालस ताहि निखालस जानै॥ 
(३३ सववैये श्रीदशमग्रन्थसाहिब पृ० ७१२) 

अर्थात्‌ जो सत्यकी ज्योतिको सदैव प्रज्वलित रखता 
है, एक ईश्वरके अतिरिक्त और किसीको नहीं मानता, 
उसीमे उसका पूर्ण प्रेम और विश्वास है। जो भूलकर भी 
मृत व्यक्तियाकी समाधियापर नहीं जाता, ईश्वरके निश्छल 
प्रममे हो जिसका तीर्थ, दान दया, तप और सयम समाहित 
है और जिसके हृदयमे पूर्णज्योतिका प्रकाश है, वह पवित्र 
व्यक्त ही खालसा है।. - 

इतना ही नहीं, अमृतसस्कारके बाद खालसापन्थके 
प्रति श्रीगुरुगोविन्दसिहकी अगाध श्रद्धा, जो श्रीसरबलोहग्रन्थम 
पूर्ण रूपसे प्रकट हुई है, की शिक्षा दी जाती है जा इस 
प्रकार है- 
खालसा मेरो रूप है खास। खालसे मे हठ करो निवांस॥ 
खालसा मेगा इृष्ट सुहिरद। खालसा मेरी कहियत बिरद॥ 
खालसा मेरो मित्र सखाई ॥ खालसा मित्र पिता सुखदाई॥ 


#खालसामेरो - पिड॒परान। खालसा मेरो जान की जान॥ 


खालसा मेरो सत्ति गुरु पूरा खालसा भेरो सजन सूरा॥ 
खालसा मेरो बुध अरु ज्ञान। खालसे का हो धरो ध्याना 
हो खालसे को खालसा मेरो। उत पोत सागर बुन्दरो॥ 
द (शरोसरबलोहप्रन्थ) 
'तनखाहानामाके अनुसार अमृततसस्कारसे परिपूर्ण 
खालसाके कर्तव्यपर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है-- 
खालमा स्रोई जो निदा तिआगे । खालसा सोई लड़े दै आगै॥ 
खालसा सोई पर दृष्टि तिआगै। खालसा सोई नाम रति लागै॥ 
'खालसा सोई निरधन का पाले । खालसा सोई दुष्ट को गाल ॥ 
खालसा सोई जु,चढे तुरग। खालसा सोई कर नित गग॥ 
अमृतसस्कारकी परम्पराके आदिपिता श्रीगुरुगोविन्द- 
सिह तथा माता--मातासाहिब कौर माने जाते हैं। हर व्यक्ति 
जो अमृतसस्कारसे सम्पन्र होता है, वह खालसा है और 
उसको श्रीगुरुगोविन्दसिहजीके बताये मार्गपर चलना है, 
तभी वह पूर्ण खालसा है। कि 
आजकी विषम _परिस्थितिम श्रीगुरुगोविन्द्सिहद्वारा 
स्थापित अमृतसस्कारकी प्रासड्विकता बढती जा रही है, जो 
एक पूर्ण मनुष्य बननेके लिये बहुत जरूरी है। इस प्रकार 
सिखपन्थम अमृतसस्कारकी विशेष महिमा है। 
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यज्ञोपवीतके लिये अनूठा बलिदान । 


'पजाबके क्रान्तिकारी युवक पण्डित रामंरकखाको ब्विटिश-रोज्यके विरुद्ध विद्रोह भड़ंकाने-जैसे गम्भीरं आरोपमे 


आजीवन कारावासका दण्ड देकर अण्डमान ( कालापानी )-की जेल भेजा गया। अण्डमान जैल पहुँचते ही जेलरने उनके 
गलेमे सुसज्जित यज्ञोपवीत ( जनेऊ )-को निकालनेका आदेश दिया। रामरक्खाने कहा--“जनेऊ हम ब्राह्मणाका धार्मिक 
चिह्न है। मै इसे धारण किये बिना पानीतक नहीं पी सकता।' अग्रेज जेलरके आदशपर वार्डनाने उन्हे पकड़ लिया तथा 
जबरदस्ती यज्ञोपवीत उनके गलेसे निकालकर फेक दिया। हक 
। रामरक्खा उसी समयसे यज्ञापधीत फेके जानेके विरोधभे अनशनपर बैठ गये। वीर सावरकर, भाई परमानन्द तथा 

अन्य अनेक क्रान्तिकारी भी उसी जेलमे बद थे। सभीने रामरक्खासे प्राणरक्षाका आग्रह किया तथा परामर्श दिया कि 
अन्न ग्रहण कर ले और अपना जनेऊ धारण करनकी माँग करते रह, कितु ये दृढ़व्नती स्वाभिमानी धर्मवीर अन्न-जल ग्रहण 
'करनेको तैयार नही हुए। लगभग बीस दिनतक अनशन करनेके बाद उन्होने अण्डमान जेलम अपने यज्ञोपवीत धारण 
'करनेके धार्मिक अधिकारकी रक्षाक्े लिय प्राण त्याग दिये। 

_. उनके इस अनूठे बलिदानकी चर्चा भारतके सपाचारपत्राम हुई। उनके प्राणोत्सर्गका यह परिणाम निकला कि जेलम॑ 
भारतीय बदियोको यज्ञापवीत धारण करनेकी अनुमति मिल गयी। ( श्रीशिवकुमारजी गायल) । 


न जा ५ झा 


३4१ (0 ८-३4 हर हर ] 


ड्श्ड » सब कर फल हरि भगति भवानी « [ सस्कार- 


लक 


महर्षि मेंहीके पद्नगशील-सस्कार 


है ( भ्रीधासिंहनी दयालपुरी ) 
भगवान्‌ बुद्धकी भाँति ही महर्षि महीने भी सतमतक , . मभातहुँ.त थढ़ि छोह कं नित 


पद्मशील-सस्कारका स्वीकार किया है। उनक पद्चशाल- पितहुँ 56 अधिक भलाह है। 
सस्कार निमलिखित हैं-- कुल मालिकाःूँ ते थढ़ि कृपा थार, 

(१ सत्सग २ गुरुभक्ति ३ ध्यान-साधता ४ सदाचार शुरू सम नाहिं सहाइई ह॥२॥ 
और ५ स्वावलम्बन। संदगुरकी सच्ची भक्तिम भौतिक जगतू और 


१ सत्सग--सदगुरु मर्टर्प मेँहीं परमहसजी महाराजन अध्यात्मजगतू-दोना एक साथ लाभान्वित होत हैं। 


सत्सगका अपना श्वास बताया है--सत्सग ही मेरी साँस है। जावनकालम जिनकी सूरत सार आवरणाकों पारकर 
चस्तुत सत्सय सतमतका अभिन अड्ग है और मोक्षका शब्दातीत पदम समाधिसम लीन होती है और पिण्डम 


मार्ग है। टः 


बरतनेके समय उन्मनीभावमे रहकर शब्दम लगी रहता है, 
सम्कारासे सम्पन्न होनेपर ही सत्सग मिलता हैं। ऐसे जावन्मुक्त एवं परम सत पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु 


सत्सगसे उत्तम सस्कार प्राप्त हाते हैं तथा व्यक्ति सुसस्कृत कह जाते हैं। 

चरित्रवान्‌, सदाचारी तथा प्रभुपरायण हा जाता है। यह ३ ध्यान-साधना--सतमतम सस्कारसम्पन होनेके 
सत्सग भी ईंश्वरकी कृपाके बिना सुलभ नहीं हाता-.. लिये ध्यान-साधनासस्कारक चार सोपान निर्दिष्ट हैं- 
बिनु सतसग वियेक न होईं। राम कृपा यिनु सुलभ न सोई॥ मानसजप मानसध्यान दृष्टियोग और सुरतशब्दयोग। 


सत्सगस॑ सत्य एव सदाचारका ज्ञान होता _ है। मानसजप--मानसजप ध्यान-साधनाका प्रथम सापान 


सत्सगका सस्कार आत्मान्तिका उत्कृष्ट साधन है। जिस है। इस जपम मन्त्रका उच्चारण मुँहस नहीं किया जाता। 
प्रकार पारसमणिके स्पर्शसे लोहा सोना हो जाता है उसी यह जप मन-ही-मन किया जाता है। इससे मनोनिग्रह 
प्रकार असस्कृत व्यक्ति भी सत्सग पाकर सुसस्कृत हो होता है और उस साधकम सहज जपका सस्कार प्रतिष्ठित 
जाता है। । |; ५ हो जाता है। सदाचारी और सस्‍्कारी साधक ही इस जपसे 


सत्मग भी दो प्रकारके होते हैं-पहला बाह्यसत्सण सफलताकी पराकाष्ठापर पहुंचते हैं। ते 


और दूसरा ।आध्यन्तरसत्सग। वाह्मसत्सगम सदगुरुद्वार /. मानसध्यान--ध्यान-साधनाका दूसरा सोपान है- 
उपदेश प्राप्त होता है और आध्यन्तरसत्सगमे जीव, ब्रह्म मानसध्यान। इस उपासनाको स्थूल सगुण उपासना कहा 
और परब्रह्मका भेद मालूम होता है। महर्षि मेहीं- जाता है। इसके बलपर सूक्ष्म उपासनामे मदद मिलती हैं। 
पदावलीम कहा गया है-- । 'मानसध्यानमे साधक अपने इष्टके स्थूलरूपका ध्यान करवा 


धर्मकथा बाहर 


सत्सगा। अन्तर सत्संग ध्यान अभगा॥ है। इंष्टसांधनसे सूक्ष्म ध्यानकी क्षमंता प्राप्त होती है। 
। २ गुरुभक्ति--सतमतके सत्सममे गुरुकी गरिमापर ” ' दृष्टियोग--यह ध्यानयोगका तृतीय सापान है। अति 


जोर दिया गया है। महर्षि मँँहाँ-पदावलीम सदगुरुकी पवित्र, सदाचारी एवं सस्कारी साधकको ही इस योगम 


महत्तापर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है-- 


॥॥॒ 


,>सफलता मिलती है! साधक दृष्टियोगद्वारा अपनी दोना 


गुरु सतगुरु सम हित नहिं कोऊ, ., आँखाकी धाराको एक नोकपर तबतक जोडता है जबतक 
निम्न. दिन करिये सेव है। ,+ . पहली, हुई धारा एक बिन्दुप न मिल जाया बिन्दु प्राप्त 
तन मन आतम रक्षक है गुरु होनेपर अन्धकार मिट जाता है। जब अन्धकार मिट जाता 


गुरुहिक नाम एक लेव हा॥शा है तब प्रकाश हो जाता है। दृष्टि और मनका अभिन्न मिलाप 


अट्टू] * भगवानूकी अभय-वाणी « डए५ 
अकऋजकऊकफकफककृऊफफ्फऋफ कफ कफ ऋषतफफऋडआकऋफककककक कफ कऋ कफ कफ कक ऋ कऋऋभफ्ऋऋ फ्ऋफऋऋ्ऋझफ्क ऋक क्कफ््फ कफ फफफफक फ्रफक फ्फ्फ फफऋफ्रफ फफ्रक 
होता है। जहाँ दृष्टि जाती है, वहाँ मन भी जाता है। दृष्टिके लिये सदाचार अनिवार्य है। सदाचारके अभावमे अध्यात्म- 
स्थिर होनेपर मन भी स्थिर हो जाता है। जबतक दृष्टि , पथपर अग्रसर होना असम्भव है। सदाचारसे सस्कार 


चश्चल रहती है, त्बतक मन भी चशग्बल रहता है। सतोने 
मनोनिरोधका सबसे अच्छा साधन दृष्टियांगको ही बताया 
है। दृष्टिसाधनसे एकाग्रता होती है। एकाग्रतासे चेतनवृत्तिका 
सिमटाव होता है और इस सिमटावसे ऊध्वंगति होती है। 

सुरतशब्दयोग--सुरतशब्दयोगको नादानुसन्धान भी 
कहते हैं। इसम शब्दकी साधना होती है। सतमतमे यह 
ईश्वपप्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है। सुस्तको अन्तर्नादकी 
क्रियासे जोडनेको क्रियाकों सुरतशब्दयोग कहते हैं। 
भादबिन्दूपनिषद्‌ (४९-५०)-म आया है-- 7 

सदा नादानुसन्धानात्सक्षीणा बासना तु या॥ 

निरक्षने विलीयेते मनोवायू न सशय । 

अर्थात्‌ शब्दके सतत अभ्याससे वासना क्षीण हो जाती 
है और मन तथा प्राणवायुका निरञ्ञनमे निश्चित ही लय हो 
जाता है। 

जिस प्रकार मधुमक्खी शहदके रसका पान करतो 
हुई सुगन्धकी चिन्ता नहीं करती, उसी प्रकार चित्त, जो 
सदा भादमे लीन रहता है, विषयकी चाहना 'नहीं करता 
क्यांकि वह नादके मिठासमे बशीभूत हो अपनी चञ्चल 
प्रकृतिको त्याग चुका हाता है। वस्तुत सतमतमें सुरतशब्दयोग 
किवा नादानुसन्धानके सस्कारसे सस्कृत होना सर्वोपरि 
साधना है। वि ह , 

४ सदाचार--सतमतम सदाचारका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। महर्षि मेहॉकी उक्ति है--सदाचारकी नींवपर ही 
साधनाकी इमारत खडी होती है। अतएव सस्कृत होनेके 


के हर 


हु भगवानकी अभय-वाणी- ०“ - 


बनता है। सस्कारी साधकको साधनामे आशातीत सफलता 
मिलती है। सतमतमे नशा चोरी, व्यभिचार, हिसा और 
झूठसे बचकर रहना ही सदाचार है। सदाचारपालनसे इस 
लोकमे एवं परलोकमे भी सुख मिलता है। सदाचारके 
पालनसे स्वऱज्यमे सुराज्य (सुन्दर राज्य) हो जायगा। 
७५ स्वावलम्बन--स्वावलम्बनका अर्थ है--अपने 
बलपर जीवन-यापन करना। सतमतमे स्वावलम्बनपर 
बहुत जोर दिया गया है। महर्षि मेहॉको उक्ति है-- 
साधकको स्वावलम्बी होना चाहिये। अपने पसीनेकी 
'कमाईसे अपना निर्वाह करना चाहिये। थोडी-सी वस्तुओंको 
पाकर ही अपनेको सन्तुष्ट रखनेकी आदत डालनी चाहिये। 
स्वावलम्बीकी सहायता ईश्वर करते हैं, क्योकि स्वपर 
अवलम्बनका तात्पर्य आत्मनियन्त्रणसे ही है। प्रकारान्तरसे 
स्वावलम्बनका तात्पर्य है--ईश्वरका अवलम्बन। कदाचित्‌ 
बुद्धिमे इस प्रकारका सस्कार दृढ़ हो जाय तो फिर स्वय 
प्रभु ही उसका योगक्षेम वहन करते हैं।' 
महर्षि मँही-पदावलीके ५३वे पद्चकी अन्तिम दा 
पक्तियाँ स्वावलम्बी जीवन-यापनका सदेश देती हैं-- 
जीवन बिताओ स्वावलम्धी, भरम भाडे 'फोड़िकर। _ 
सतो की आज्ञा है ये मेंहों, माथ धर छल छोड़िकर | 
अर्थात्‌ गलत धारणाआको मनसे दूरकर स्वावलम्बी 
जीवन बिताना चाहिये। स्वावलम्बनसे मानव सुसम्कृत हांते 
हैं। सस्कारयुक्त होनेपर मानवका ऐहलौकिक तथा पारलौकिक 
अभ्युदय सहज ही सिद्ध हो जाता है। 


# मच (2 4 मास 


न्‍ 


“ओरे भक्ता तुझे कोई भय नहीं, तू केवल नार्म ले। मै भयका भय, भीषणका भीषण, सब विपत्तियोका नाश 
करनेवाला सदा तेरी विपत्तियोका नाश करता हूँ और 'मै तेरा '--कहकर जो मेरी शरणम आंता है, उसे अभयदान करना 
मरा च्त है। आकाश दूटकर पृथ्वीपर गिर पड़े, प्रलयकी अग्नि जल उठे, साथ ही कोटि वज्रपात होने लग, भयड़र 
महाझझावातसे विश्व-ब्रह्माण्ड काँप उठे, साता समुद्र उमड़ पड़े, तथापि, तथापि, रे प्रियतम! डर नहों। मे तुझे छातीसे 
लगाकर तेरी रक्षा कर रहा हूँ। यह बात मत भूल--“मै हूँ तेरा, अरे मै हूँ तेरा।! मत डर। रे तापित, तृषित, क्षुभित, 
श्रान्त, क्लान्त, आत्मविस्मृत सतान। ससार-स्वप्न देखकर और हाहाकार न कर। ससार केवल स्वप्न है। सत्य केवल-- 
एकमात्र मै हूँ। मेरा नाम ले। नामानन्द-सागरमें डूबकर तू भी नाममय हो जा।' 7 जा 


# ११०१ (0 ## 4 


डश्६ * सब कर फल हरि भगति भवानी « [ सस्कार- 


कफ कक अफअ ऋभ कफ ऋऋक्फ अकऋकऋअ क्क्रक्कऋ अफक्षत ऊ+ ऋऊ कक क्र फ क्र क्ऋ्फ ऋ+्ऋक्ऋफ्क अअक्रफक कफ कफ क्रफक फल कक ऊक् अक कफ क. 


मसीही ( ईसाई ) धर्ममे संस्कार ' 


(डॉ० ए०घी० शिवाजी ) पा 


विश्वके समस्त धर्मोमे सस्कारोका महत्त्व है, क्यांकि ३-दृढीकरण, ४-प्रायश्चित्त अथवा तपस्था ५-विवाह, 
सस्कारोके बिना धर्म अर्थहीन हो जाता है। सस्कारोसे ही ६-अभिषेकौकरण तथा ७-पवित्र सन्यास। 
मनुष्यया आचरण बनता हे। सस्कार धर्मके मार्गपर १-जल-सस्कार ( बपतिस्मा )--प्राचीन कालसे 
चलनेकी, मानवताको ग्रहण करनेकी तथा मुक्ति प्राप्त जलसे अपनेको शुद्ध करनेकी बात कही जाती रही है। 
करनेकी धार्मिक प्रक्रिया है। सस्कार मनुप्यके आन्तरिक यहूदी जाति इसपर बहुत अधिक ध्यान देती थी। जैसा कि 
जीवनको प्रभावित करते हैं। यशब्याह नबीने लिखा है--अपनेको धोकर पवित्र करा। 
हु सस्कारकी परिभाषा मेरी आँखाके सामनेसे अपने बुरे कामोको दूर करे, 
खरीष्ट (मसीही) कलीसियाओने सस्कारकी परिभाषाएँ भविष्यमे बुराई करना छोड दो (यशय्याह १ १६) । यूहन्ना 
अलग-अलग रूपसे की हैं। इन परिभाषाआम दो बाते ३५ म॑ कहा गया है कि जबतक कोई मनुष्य जल और 
'मुख्यरूपसे पायी जाती हैं--प्रतीक ओर अर्थ। उदाहरणस्वरूप आत्मासे न जन्मे तबतक वह परमेश्वरके राज्यम प्रवेश नहीं 
रोमकी कलीसियाके अनुसार सस्कार अदृश्य अनुग्रहका कर सकता। वपतिस्मा एक बाह्य प्रतीक है, जो मनुष्यके 
दृश्य प्रतीक है, जो हमारे धर्मी बने रहनेके लिये निर्धारित हृदय तथा मनके आन्तरिक परिवर्तनका सूचक है। कैथोलिकका 
किया गया है। इग्लैण्डकी कलीसियाके अनुसार भीतरी मत है कि बपतिस्माके द्वारा मूल पापसे छुटकारा मिलता 
और आत्मिक अनुग्रहका बाहरी ओर दृश्य प्रतीक जो हमे है। बाइबिल बताती है कि बपतिस्मा देनेका अधिकार प्रभु 
दिया गया है, वह सस्कार हे, इसे मसीहने स्वय निर्धारित यीशु मसीहने अपने शिष्याको दिया था। जैसा कि लिखा 
किया है कि यह हमारे अनुग्रहकी प्राप्तिकां साधन हो। यह है इसलिये तुम जाकर सब जातियाके लोगांको शिष्य 
एक प्रतिज्ञा है, जिसके द्वारा हमे उस अनुग्रहका निश्चय हो। बनाओ और. उन्ह॑पिता-पुत्र तथा पवित्रात्माके नामसे 
यूरापीय कलीसियाके मतानुसार सस्कार एक पवित्र रीति बपतिस्मा दो (मत्ती २८ १९)। बपतिस्मेके द्वारा न केवल 
है, जिसे मसीहने स्थापित किया और जिसमे इन्द्रिययोचर उद्धार प्राप्त होता है तथा नया जीवन आरम्भ होता है 
प्रतीकोके द्वारा नवीन सन्धि (वाचा)-की आशिष विश्वास अपितु पवित्न आत्माका दान भी प्राप्त होता है। 
करनेबालोक लिये उपस्थित प्रतिज्ञात और प्राप्य हैं। -प्रभुभोज--कैथोलिक एव. प्रोटेस्टेण्ट-दाना 
सनातनी मसीही कहते हैं--सस्कार एक पवित्र क्रिया है  सम्प्रदायोमे प्रभुभोजको सस्कारके रूपमे अनिवार्य मान्यता 
जिसके द्वारा अनुग्रह अर्थात्‌ परमेश्वरकी उद्धार करनेवाली प्राप्त है। प्रभुभोजक सस्कारकी नींव प्रभु यौशु मसीहद्वार 
शक्ति, मनुष्यम॑ रहस्यपूर्ण रीतिसे कार्य करती है।* ही रखी गयी है। प्रभु यीशुकी क्रूसपर मृत्युके पहले 
श्रेटेस्टेण्ट और कैथोलिक--दोनों सम्प्रदायोम सस्कारोंक उन्होने इसे स्थापित किया। पौलुस १ करिन्थियोकी मत्ती 
'विषयम यह साम्य है कि ये प्रभु यीशु मसीहद्वारा अनुग्रह "(११ २३--२६)-मे लिखते हैं--'प्रभु यीशुने, जिस रात 
प्रदान करनेके लिय स्थापित किये गये हैं। इन दोनामे जो” वे पर्कंडवाये गये, रोटी ली धन्यवाद करके उसे ताडा 
भेद हैं वे इस प्रकार हैं- और कहा-यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिये है! मरे 
ग्रोटेस्टेणट ओर केथोलिकमे भेद स्मरणके लिये यह किया करो। इसी रीतिसे उन्हाने 
ओओटेस्टेण्ट मतावलम्बियोने सस्कारके दो भेदोको माना बियारीके पीछे कटारा भी लिया और कहा-यह कटोय 
है--जल-सस्कार (बपतिस्मा) और प्रभुभाज (हाली मेरे लोहूम॑ नयी वाचा है। जब कभी पीओ तो मरे 
कम्यूनन) जबकि कैथोलिक सम्प्रदायके अनुयायी सात स्मरणके लिये यह किया करो, क्याकि जब कभी तुम यह 
सस्कारोमे विश्वास करते हैं“-१-जल-सस्कार, २-प्रभुभोज_ रोटी खाते और इस कटरिमसे पीते हो तुम प्रभुकी मृत्युको 
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जबतक वह न आये प्रचार करते रहो' (मत्ती २६ १७-- 
३५ मरकुस १४ १२-२०, लूका २२ ३-२३ भी 
देखे)। उस समयसे लेकर मसीही इस सस्कारके द्वारा प्रभु 
सीशुकी मृत्युको स्मरण करते हैं कि उन्हान मानवजातिके 
उद्धारके लिये अपना लोहू बहाया और एक प्रकारसे लोहू 
वहाकर मानवजाति, जो-पापी है, उसन प्रायश्चितत किया। 
प्रभभोजका विधिके अवसरपर श्रद्धालुगण प्रभु यीशुके 
समस्त जीवन, उनके अनुग्रह, सामर्थ्ययुक्त अर्थ, उनको 
शिक्षाओ, उनकी क्रूसकी मृत्यु, उनके जीवित होने, 
स्वर्गरोहण तथा पतवित्रात्माके उँडेले जानेकी भी स्मरण 
करते हैं आर यह भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने अपने 
बलिदानद्वारा मनुष्यको एक नयी आशा दी है, क्योकि 
इसके द्वारा उनके साथ एक पवित्र सहभागिता होती है। 

एक बात सत्य है कि इस सस्कारविधिके अभावमे 
एक मसीही व्यक्तिकी साधना निस्सार होती है। यह विधि 
प्रोटेस्टेण्ट चर्चोम कम-से-कम महीनेम एक बार और 
कैथोलिक चर्चोमे प्रत्येक सप्ताह मनायी जाती है। इस 
विधिको सम्पन्न करते समय पादरी अथवा पास्टर प्रभु 
यीशुके इन शब्दोको दोहराते हैं और अनुयायी रोटी ओर 
दाखरसको आदरसे लेते हुए कुछ क्षणातक प्रभु यीौशुकी 
मृत्युको स्मरण करते हुए अपने-अपने पापाकी क्षमा एवं 
उनकी निरन्तर आध्यात्मिक सगतिके लिये मन-ही-मन 
प्रार्थना करते हैं। 

(३ ) दृढीकरण--कैथोलिक चर्च ही दृढीकरणको 
सस्कारके रूपमे ग्रहण करते हैं, प्रोटेस्टेण्ट नहीं। दृढीकरण 
विशषकर नवयुवक और नवयुवतियांके लिये होता है। 
दृढीकरणसे पूर्व उनकी धार्मिक शिक्षाकी जाँच होती है 
और वे इच्छा जाहिर करते हैं कि इस विधिमे उन्हे 
सम्मिलित किया जाय ताकि वे पूर्णरूपसे समाजके सदस्य 
हो जाये और चचकी नाना प्रकारकी कार्यवाहीमे सहभागिता 
कर भसीही जीवन जी ,सके। ऐसा माना जाता है कि 
दृढीकरण प्पतिस्मके अनुग्रहको पूर्ण करता है। 

(४) प्रायश्चित्त अथवा तपस्या--प्रायश्वितद-सस्कारको 
प्रोटेस्टण्ट इतना महत्त्व नहीं दते, जितना कैथोलिक देते हैं। 
प्रायश्चित्त करनेके लिये एक कैथोलिक अनुयायी कैथालिक 
पुरोहितके पास जाकर अपने किये हुए पापको बतलाता है _ 


उन्हे स्वीकार करता है। पुराहित प्रभु यीशुकी ओरसे उसके 
धापाको क्षमा करता है। बाइबिलके अनुसार प्रोटेस्टेण्टको 
हिदायत है कि वह कपटियोकी तरह दिखानेके लिये 
प्रार्थना न करे (मत्ती ६५), परतु अपनी बद कोठरीमे 
गुप्तरूपमे प्रार्थना करे। कपटियांकी तरह उपवास न करे कि 
मुँहपर उदासी छायी रहे (मत्ती ६ १६-१७)। दान करते 
समय सभाओम, गलियाम बडाई न करवाये, अपितु दान 
करते समय बायाँ हाथ न जानने पाय कि दाहिने हाथने दान 
किया है। इसी प्रकार पापोका प्रायश्चित ईश्वरके सम्मुख 
गुप्तरूपमे होना चाहिये। कैथोलिक यूहन्ना (२० २३)-को 
इस सस्कारके लिये आधार बनाते हैं जहाँ कहा गया है-- 
“जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिये क्षमा किये 
जायेगे, जिनके तुम रखोगे, वे रखे जायंगे।' ये शब्द 
यीशुद्वासा शिष्योको कहे गये थे। कैथोलिक चर्च अपमनेको 
शिष्याके उत्तराधिकारीके रूपमे देखता है और यह मानता 
है कि उसे उसके अनुयायियोक पाप क्षमा करनेका 
अधिकार है, कितु प्रोटेस्टेगट यह कहकर इस सस्कारको 
नहीं मानते कि पापोको क्षमा करनेका अधिकार यीशु 
खीष्टको ही है, किसी अन्य मनुष्यको नहीं। 

यदि हम परमेश्वरका भय माने और अपने पडोसीको 
अपने समान प्रेम कर तो जीवनके अनन्त पापोसे मुक्ति हो 
जायगी ओर मानव-मानवके बीच समरसता स्थापित हो 
जायगी। 

-( ५) विवाह--विवाह एक पवित्र बन्धन है फिर 
भी प्रोटेस्टेण्ट उसे सस्कारके रूपमे ग्रहण नहीं करते, 
जबकि कैथोलिक मसीह इसे सस्कारके रूपम ग्रहण 
करते हैं। व॑ मानते है कि कैथोलिक मतावलम्बियांके 
बीच विवाह एक पवित्र ईश्वरीय प्रबन्ध है। इस कारण 
यह सर्वोत्तम है, जबकि अन्य विवाह निम्न स्तरके हैं। 
सत बनर्डिने सर्वप्रथण सात सस्काराकी बात की थी, 
कितु उसको सूचीमे केवल छ ही सस्कार थे। लगभग 
११५० ई०्म विवाहको सस्कारके रूपम मान्यता दी 
गयी। प्राटस्टेण्ट अनुयायियोंकी दृष्टिमें बिवाह एक आदरणीय 
दशा है। परमेश्वरने मनुष्यको अपने स्वरूपमे सृजन कर 
आशिपे दो हैं और पुरुषके विषयमे सोचा गया कि 
उसका अकला रहना अच्छा नहीं (उत्पत्ति २१८) और 
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उसके लिये स्त्रीकों भी दिया गया और कहा-फलो, 
'फूलो और पृथ्वीमे भर जाओ और उसको अपने वशम 
कर लो, समुद्रकी मछलिया तथा आकाशके पक्षियापर 
रेंगनवाले सभी जन्तुआपर अधिकार रखो (उत्पत्ति १ २७- 
२८)। अत जब विवाह होता है तब पुरोहित कहता है 
कि इस कारण मनुष्य अपने माता-पितासे अलग होकर 
अपनी पत्नोके साथ रहेगा और वे दोनो एक तन होगे। 
सो वे अब दो नहीं, अपितु एकतन हैं। इसलिये जिसे 
परमेश्वरन॑ जोडा है, उसे कोई मनुष्य अलग न करे 
(मत्ती १९ ५-६)। पत्नचियाकों आदेश दिया जाता है- 
*हे पत्चियो। अपने-अपने पतिक ऐसे अधीन रहो, जैसे 
प्रभुके।! पतियाकों भी आदेश है--'है पतियों! अपनी- 
अपनी पत्नौसे प्रेम रखो, जैसा मसीहने भी अलीसियासे 
प्रेम करके अपने-आपको उसके लिये दे दिया” (इफिसियो 
५ २२--२५)। इन बाताकों लेकर ही चर्च इस बातपर 
बल देता है कि एक परिवार नैतिक रूपसे सामाजिक 
रूपसे राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपसे सुसस्कृत हो। 
(६) अभिषेकीकरण-- अभिषेकीकरण मसीही 
समाजके दोना सम्प्रदाया-कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्टम 
चादरीका पद देत समय किया जाता है। कैथोलिक इसे 
सस्कारके रूपम लेते हैं, कितु प्रोटेस्टेण्ट इसे सस्कारके 
रूपम मान्यता नहीं देते। गुरुका पद एकदम नहीं दिया 
जाता, यह श्रेणीम विभाजित है। कैथोलिकम सर्वोच्च 
चद पोपका ओर उसके बाद कार्डिनल बिशप फादर्स 
ओर ब्रदर्सका होता है। इन पदापर वे ही लोग नियुक्त 
होते हैं जो धार्मिक शिक्षामे निपुण होते हैं। महिलाआम 
नन (साध्वियाँ) होती हैं। प्रोटेस्टेण्टमे सर्वप्रथम डीन 
और प्रेसबिटर होते हैं। उच्च पदपर बिशप होता है। 
क्षेत्रकी दृष्टिसे चर्चोका विभाजन हांता है और प्रत्येक 
क्षेत्रका एक बिशप होता है, जिसके अधीन डीकन और 
प्रेसबिटर होते हैं। स्थानीय चर्चका प्रशासन स्थानीय 
थास्टोरेट कमेटी प्रेसबिटरके साथ मिलकर करती है। 
सारे बिशप मिलकर सिनडका निर्माण करते हैं। इस 
अकार वे सब मिलकर “वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेस' का 
विर्माण करते हैं जिससे चर्चोका प्रतिनिधित्व होता है। 


भारतक चर्च प्रशासनकी दृष्टिस “चर्च ऑफ नार्थ इण्डिया! 
और “चर्च ऑफ साउथ इण्डिया! में विभाजित हैं। 

प्राचीन कालम गुरुआको याजक कहा जाता था। 
एसा विश्वास किया जाता है कि प्रभु यीशु खीष्ट सर्वोच्च 
याजक हैं। 

(७) पवित्र सनन्‍्यास--कैथोलिक सम्प्रदायका 
अन्तिम सस्कार पवित्र सन्‍्यास है। यह विधि उस 
समय प्रयोगमे आती है जब कोई मसीही-विश्वासी बीमार 
होता है और उसके स्वास्थ्य प्राम करनेकी सम्भावना 
कम हांती है। कभी-कभी मनुष्य बीमारीकी अवस्थाम 
अवसादमे डूब जाता हैं और वह निराशावादी हो जाता 
है। कभी-कभी वह ईश्वरके प्रति विद्रोह भी करने 
लगता है कि ईश्वर उसकी प्रार्थनाकों क्‍यों नहीं सुनता 
और क्यो नहीं उस नीरागता प्राप्त होती है। इस कारण 
यह सस्कार याकूबकी मत्ती (५१४)-के आंधारपर 
अपनाया जाता है, जहाँ लिखा है यदि तुमम काई 
रोगी हो तो कलीसियाके प्राचीन क्षेत्रीय प्रशासनिक 
सदस्यको बुलाये और बे प्रभुके नामसे उसपर तेल 
मलकर उसके लिये प्रार्था कर) उनकी प्रार्थनाद्वार 
रोगी बच जायगा और प्रभु उसको उठाकर खडा करेगे 
और यदि उसने पाप भी किये हागे तो उसकी भी 
क्षमा हो जायगी। इसलिये तुम आपसम एक-दूसरेके 
सामने अपने-अपने पापाको मान लो और एक-दूसरेक 
लिये प्रार्थना करो जिससे स्वस्थ हो जाओ धर्माजनकी 
प्रार्थनाके प्रभावसे बहुत कुछ हो सकता है। यह सत्य 
है कि धर्मी भक्त लोगाकी प्रार्थनासे रोगियाको आरोग्यता 
मिलती है। जब एक कैथोलिक पुरोहित सिरपर 
तेल लगाकर प्रार्थना करते है तब वे कहते हैं-“इस 
पवित्र तेलके लगानेसे प्रभु उसकी पवित्र आत्माम॑ पवित्र 
आत्माके अनुग्रहम तुम्हारी सहायता करे। प्रभु परमेश्वर 
जो तुम्हारे पापाको क्षमा करता है तुम्ह बचाये और 
खडा करे, आमीन। 

प्रोटेस्टेण्ट पुरोहित भी बीमाराके लिये उनके निवास- 
स्थानपर जाकर प्रार्थना करते हैं, कितु इस कार्य अथवा 
विधिको वे सस्कारक रूपमे स्वीकार नहीं करते। 
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सस्कार अड्डू संस्कार अज्भ अनुकरुंणाय 


'शस्कार अड्डू सस्‍्कार अड्डू संस्कार अद्भसस्कार अड्डू_सस्कार-अद्डु संस्कार अद्टू 


ससस्‍्कार अड्डू 


संस्कार और सदाचारके अधिष्ठाता-- भगवान्‌ श्रीराम 


भारतीय सनातन आर्प-परम्पराम भगवान्‌ श्रीराम सस्कार 
और सदाचारके अधिष्ठाता हैं। व शास्त्रीय सस्काराके रक्षक 
और पालक हैं। सच तो यह हैं कि भम्पूर्ण मानवीय सस्कार 
श्राग़मको पाकर मर्यादित होते हैं। अत उनका आचरण ही 
सस्कार है, चरित्र ही शास्त्र है और जीवन ही धर्म है। 
मानवता सस्कारसे हो परिभाषित होतो है। 
'जावनका सुमस्कृत परिष्कृत और सयमित करनक लिये 
शास्त्रोंम विविध सस्कारका उल्लेख है। भारतीय 
'सस्कृतिम शास्त्रोक्त सस्कार आध्यात्मिक जीवन-साधनाके 
सुदृढ आधार हैं, जिनके अनुपालनस मानव मायिक 
बन्धनास मुक्त हाकर अमृतत्वको प्राप्त करता है। 
सस्कारयुक्त जीवनस लोक-परलोक तथा स्वार्थ और 
परमार्थ-दाना सध जात हैं। 
युग जब-जब सस्कारविहीन हाकर दिम्भ्रान्त होने 
लगता है, तब-तब भारतीय मनीषी युग और जीवनको 
सास्कृतिक दिशा और दशा प्रदान करनेके लिये सस्कारयुक्त 
चैतन्य पुस्षका आह्वान करते हैं। ; 
आदिकवि महर्षि वाल्मीकिने तमसाच्छन्न युगको 
सस्कारित करनक लिये चैतन्य पुसुषकी प्राप्तिक लिये 
अपनी पीडाको तमसा नदीके तटपर देवर्पि नारदक सम्मुख 
इस प्रकार रखा-- |] 
को न्वस्मिन्‌ साम्प्रत लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌। 
' धर्मज्ञ्ष॒कृतज्ञश्ध॒ सत्यवाक्यो दृढव़त ॥ 
चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित । 
विद्वानू कक समर्थश्ष कश्चैकप्रियदर्शन ॥ 
महपें त्व समर्थोडइसि ज्ञातुमबबविध नरमू॥ 
(वा रा० ११११२-३ ५) 
सम्प्रति इस लोकम ऐसा कौन मनुष्य है जो गुणवान्‌, 
वीर्यवान्‌, धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवादी और दृढब्रत होनेके 


(डॉ० श्रीराधानन्दजी सिह एम्‌०ए० पी-एच०डी०, एल्‌-एल»बी० ) 


साथ-साथ सदाचारस युक्त हो, जो सब प्राणियांका हितकारक 

हो, साथ ही विद्वान, समर्थ तथा प्रियदर्शन हो। महर्पे। आप 

ही इस प्रकारके पुरुषको जाननेमे समर्थ हैं। उत्तरम॑ 
श्रीनारदजी कहते हैं-- 

+ » इशप्ष्वाकुवशप्रभवों रामो नाम जने श्रुत । 
नियतात्मा महावीययों द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी॥ 
युद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाउछबश्रुनिव्हण । 

(बाण्रा० १।१।८-९) 

इक्ष्वाकुवेः वशम उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं, जो 
लोगामें “सम' नामसे विख्यात हैं, वे ही मनको चशम रखनबाले 
महाबलवान्‌, कान्तिमानू, धैर्यववान्‌ ओर जितन्द्रिय हैं। ये 
बुद्धिमान, नीतिज्ञ /वक्ता शोभायमान तथा शत्रुसहारक हैं। 
नारदजी पुन कहते हैं कि वे शारीरिक दृष्टिसे पुष्ट, 
सुडौल शोभायमान, शुभ लक्षणासे सम्पन, धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, 

'भ्रजाके हितकारक, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय, जीबो 

तथा धर्मके रक्षक स्वधर्म एवं स्वजनांके पालक वेद- 

वेदाब्जतत्त्वज्ञ, सर्वलोकप्रिय तथा उदार हृदयवाले हैं। 
श्रीरामसे साधु लोग ऐसे मिलत हैं जैसे नदियाँ समुद्रस। 

स्पष्ट आदिकविकी व्यथाके शमनहेतु देवर्पि नारद 
जिन रामका उल्लेख करते है, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व 
सम्पूर्ण शुभ सस्कारासे युक्त है। ऐसे ही सस्कारयुक्त अति 
पावन चरित्रसे युगकी कल्मपता धुलती है और जन-जनका 
मानस पवित्र होता है। 

श्रीराम गम्भीरताम समुद्र और धैर्यमे हिमालयके समान 
हैं। इसकी व्यझना !यह है कि पर्ववराज हिमालयसे 

“कन्याकुमारीतकका सम्पूर्ण भारत श्रीयमकी ही जागतिक 

अभिव्यक्ति है। भारतके सारे सस्कार सदाचार, विचार चिन्तन 

मर्यादा धर्म और जीवन श्रीरामसे ही परिभाषित होते हैं। 
श्रीराम समस्त शुभ सस्काराके परम पावन स्वरूप हें। श्रीराम 
व्यक्ति नहीं समष्टि हैं राष्ट्र हैं। 


ड२० 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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श्रीयमके बिना राष्ट्रको कल्पना ही असम्भव है। 
आदिकवि कहत॑ हैं--श्रीराम जहाँके राजा न हांगे वह 
राज्य राज्य नहीं रह जायगा--जगल हां जायगा तथा श्रीराम 
जहाँ निवास करगे वह वन एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन 
जायगा- 
न हि तद्‌ भविता राष्ट्र यत्र रामो ने भूपति । 
तद्‌ बन भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति॥ 
(वबा०र० २॥३७१२९) 
राष्ट्र भी श्रीगमसे ही सस्कारित होता है। अत 
श्रीराम मानवके तथा श्रीरामचरित्र मानव-चरित्रका आदर्श 
है। सस्कारभूषित श्रीरामको गाथा सम्पूर्ण विश्व-मानवताकी 
गाथा है। ऐस चरित्रकी उपेक्षा करक राष्ट्र और विश्वमे 
शान्ति, सुरक्षा और 'सौमनस्य आदिकी रक्षा सर्वधा असम्भव 
है। श्रीगमसे ही सम्पूर्ण जगवकी सस्कारिता मर्यादित 
होती है। 
श्रीरमकी भगवत्ता लौकिक धरातलपर इतनी सहज 
है कि वे सभी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियामे अपने 
सस्कारजन्य शुभ गुणाक आदर्शका निर्वदण करते हैं। 
बाल्यावस्थाम वे भाइयाके साथ खेलते हुए भी उनकी 
भावनाआको आहत नहीं होने देते थे। रमभूमि जनकपुरम 
भी उनके सहज सस्कार यथोचिंत बने रहते हैं। परशुरामको 
तो वे अपनी अगाध बिनग्रतापूर्ण वाणीसे ही नतमस्तक कर 
देते है। गोस्वामी तुलसीदासजी श्रीरामचरितमानस 
(१। २८४। ६)-म॑ कहते हैं- 
सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। उघरे पटल परसुधर मति के॥आ 
श्रीरघुनाथजीके कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर 
परशुरामजीकी बुद्धिके पर्दे खुल गये। श्रीरामके पावन 
सस्कारका ही असाधारण प्रभाव है कि युगके दुर्धर्ष 
नायककी मति सुधर जाती है। 
अयोध्याक राजमहलम मन्थराकी कुमन्त्रणासे जब 
कैकेयीकी ईर्ष्याग्रिकी लपट उठने लगीं और राजमहल धू-धू 
कर जलने लगा तथा महाराज दशरथ अचेत हो गये तो वहाँ 
भी श्रीरामके सस्काराकी मर्यादा पद्मपत्रवत्‌ बनी रही। श्रीराम 
न तो राज्याभिपेकसे हर्षित होते हें और न ही वनवासके 
दु खसे उनका मुखकमल मलिन होता है। इस चघटनाकी वे 
सौभाग्य मानते हैं ! गोस्वामी तुलसीदासजी श्रीरामचरितमानस 
(२।४२।६ २।५३। ५-६)-मे कहते हैं-- 


थोरिहि यात पितहि दुख भारी। होति प्रतीति म मोहि महतारी॥ 

| ञ् ञ् र् 
धरम धुरीन धरम गति जानी। कहेउ मातु सन अति मृदु बानी॥ 
पिता दीह मोहि कानन राजू। जहेँ सब भाँति मोर यड़ काजूत 

भगवान्‌ श्रारामक उपर्युक्त वचन उनके इस तथ्यका 
उद्घाटित करते हैं कि सुख्-सामाज्यके भोगका अनुसरण 
शमका सस्कार नहीं है। उनका सस्कार भोगका नहीं, वरन्‌ 
त्यागका है। इससे मनुष्य सामान्य धरातलसे उठकर महान्‌ 
बन जाता है। उनकी सम्पूर्ण सस्कारनिष्ठा निष्कामतापर 
आधृत है। 

भगवान्‌ प्रीगमका दिव्य सस्कारसम्पन उज्वल व्यक्तित्व 
इतना विराट्‌ है कि वे केवटको गले लगाते हैं, शबरीके 
जूठे चेर खाते हैं तथा गृद्ध जगायुके शरीरको हाथसे 
सहलात हुए आँसू बहाते हैं पिताकी भाँति उसका अन्तिम 
सस्कार करते हैं। वतवासी, कोल, भील तपस्वी ऋषि 
महर्षि पशु, पक्षी, बानर आदि सभी उनकी पावन 
सस्कार-गड्भाम अवगाहन कर धन्य हो जाते हैं। 

स्पष्ट है कि श्रीगरम मानवीय सामाजिक सस्काराके 
मूर्तस्वरूप तो ' हैं हो, मानवेतर समाज भी उनसे 
प्रशसित हाता है। उन्हाने वर्ण और आश्रमकी 
स्वर्णमजूपाम सजे भारतीय समाजकी मर्यादाकी स्थापना 
की है। वे लोकजीवनमे समाहित होकर भी लोकसे ऊपर 
हैं। उनका लोकमद्भल लोकरक्षक और लोकरझक 
सस्कार अनुकरणीय है। 

श्रीयमका ही वह अलौकिक सस्कार है जिससे 
समुद्र भी मर्यादित होता है, पत्थर जिनके नामसे तैरता है 
किष्किन्धाका वानरसमाज कामका परित्याग कर राममय हो 
जाता है ओर खर-दूषण युद्धस्थलमे उनके अनुपम सौन्दर्यको 
देख अचम्भित होकर उद्घोष करते हैं-- 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाईं। देखी नहि असि सुदरताई॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा। बध लायक नहीं पुरुष अनूपा॥ 

(रा०्च०मा० ३।१९।३--५) 

आदर्श भ्रातृप्रेम ; सुग्रीवक साथ अविचल मित्रता 
विभीषणको परमाश्रयका दान अपने आश्रित बानरोके साथ 
सद्व्यवहार प्रजावत्सलता और पूज्य ऋषियाके सम्मुख 
विनम्र मननशीलवा-य सब कुछ भगवान्‌ श्रीसमके शुभ 


अड्डे । 


+* श्रीकृष्णकी जीवनचर्यामे प्रतिष्ठित सस्काराके मौलिक सूत्र * 
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सस्कारको द्यातित करते हैं। 
श्रीगमके सस्कारकी साधुता वहाँ उद्घाटित होती है, 
जहाँ व रावणसे कहत हैं कि रावण! तुमने आज भयड्डर 
काय किया है, क्योकि मेरी सेनाके प्रधान-प्रधान बीराको 
तुमने मार डाला है। इतनेपर भी थका हुआ समझकर मैं 
बाणासे तुम्ह मृत्युके अधीन नहीं कर रहा हूँ, तुम युद्धसे 
पीडित हा श्रान्त हो, लड्ढामे जाकर कुछ देर्तक विश्राम 
कर लो, तत्पश्चात्‌ रथ और धनुपसे सुसज्जित होकर पुन 
आना तब मेरा बल देखना- 
कृत त्वया कर्म महत्‌ सुभीम 
हतप्रवीरश्ष 'कृतस्त्वयाहम्‌। 
तस्मातू परिश्रान्त इति व्यवस्थ 
न त्वया शॉरर्मुत्युवुश नथामि॥ 
प्रयाहि. जानामि.. एणार्दितस्त्यं 
प्रविश्य राजिचरराज लड्ढाम्‌। 
आश्रस्य निर्याहि रथी च॑ धन्वी 
तदा यल प्रेक्ष्य्स मे रथस्थ ॥ 
(बा०रा० ६।५९। १४२-१४३) 
रावणकी भृत्युक बाद विभीषणद्वारा अत्याचारी 
भाईक दाह-सस्कारको अस्वीकार कर देनेपर भगवान्‌ 
श्रीयमने कहा--मरनेके बाद बैरका अन्त हो जाता हैं। अब 
भर प्रयोजन सिद्ध हो चुका है अत इस समय जैस यह 


तुम्हास भाई है, वैसे ही मेरा भी है, अतएव इसका दाह- 
सस्कार करो-- 
मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्त न प्रयोजनम्‌॥ 
क्रियतामस्य ससस्‍्कारो ममाप्येष यथा तवा। 
+ (चाग्या० ६।१११। १००-१०१) 
यह है श्रीगमको सस्कारजन्य करुणा और उनकी 
क्षमाशीलता। भगवान्‌ श्रीराम शीलके सिन्धु हैं। प्रम, करुणा 
और त्यागका महासमुद्र उनके सस्कारम॑ सदा ही उफनता 
और लहराता रहता है। अत दुराचार, अत्याचार, अनाचार 
और कदाचारसे ग्रस्त आजके ससारम श्रीरामके परम पावन 
दिव्य सस्कारका सझ्ञार हो जाय तो जगजीवन सदाचार 
सद्दिचार और .शिष्टाचारसे परिपूर्ण हो जाय। भक्त्यात्मक 
दृष्टिसे भी भक्तवत्सलता और शरणागत-परित्राणपरायणत्ता 
उनके शुभ सस्कारके उज्वल प्रकाशस्तम्भ हैं अत 
श्रीरमके चरणारविन्दाका पावन आश्रय ही जीवका परमसाध्य 
है। आदिकविके शब्दाम मनुष्य-जीवनकी परम सार्थकता 
यही है कि या तो हम श्रीरामको देख सक या श्रीरामकी 
दृष्टि हमारे ऊपर पड जाय, अन्यथा स्वय हमारी आत्मा ही 
हम॑ कोसेगी-- 2 
यश्व राम न पश्येत्तु य च॑ रामो न पश्यति। 
निन्दित सर्वलोकेपु स्वात्माप्येन विगईते॥ 
(बा०रा० २।१७॥ १४) 
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श्रीकृष्णकी जीवनचर्यामे प्रतिष्ठित सस्कारोके मौलिक सूत्र 


( स्वामी श्रीअजस्वातन्दजी महाराज ) 


सस्कारोंके कारण ही व्यक्तिमें विलक्षण और अनिर्वचनीय 
गुणाका प्रादुर्भाव होता है। सस्कार जीवनके विभिन 
अवससरोंको महत्त्व और पवित्रता प्रदान करते हैं। लोकमज्जलकारी 
सस्कारांका प्रभाव जब जीवनचर्यामें होता है, तब व्यक्तिके 
जीवनम समग्ररूपसे पूर्णता आती है। 

प्रीकृष्णके जीवनम प्रतिष्ठित सस्कारोकी अभिव्यक्ति 
विशेष रूपसे उनके उपदेशा एवं वचनामृतोसे प्रकट होती 
है। उनकी जीवनचर्या उदात्त सस्कारोके मौलिक सूत्रोकी 
एव अन्तर्निहित भावोकी परिचायिका है। इसी कारण वे 
“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌' के रूपमे वन्द्य एवं पूज्य हैं। 
वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके सस्कारोके अनन्त मौलिक सूत्रोको 


स्वल्प बुद्धिसे समझनंकी चेष्टा की गयी है-- 

१ सेवा-समर्पण और सम्मानदान--भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे! जीवनमे सेवा, समर्पण और सम्मानदानके 
सस्कार शैशवसे ही प्रकट रहे। जिनमे गौओ, माता-पिता, 
गुरुजनां, परिजनों तथा मित्रोकी सेवा आदि प्रमुख हैं। जब 
खेलम थके हुए बलरामजी किसी गोपकी गोदमे सिर 
रखकर लेट जाते तो श्रीकृष्ण उनके पैर दबाकर तथा उन्हे 
पखा झलकर उनको थकावट दूर करते थे-- 

ऋ्रचित्‌ क्रीडापरिश्रान्त गोपोत्सड्रोपबरहणम्‌। 

!' स्वय विश्रमयत्या्य॑ पादसवाहनादिभि॥ 
(श्रीमद्धा०१० | १५। १४) 


डरर 
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प्रीकृष्णजी सुदामासे कहते हैं--मैं गुरुदेवकी संवासे 
जितना प्रसन होता हूँ, उतना यज्ञ-वेदाध्ययन, तपस्या 
आदिस नहीं, तभी तो वे वनसे लकडी चुनकर लाते थे-- 
नाहमिज्याप्रजातिभ्या . तपसोपशमेन वा। 
तुप्येयः सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूपषया यथा॥ 
(श्रीमद्धा०१० | ८०। ३४) 
वे रणभूमिमे अश्वाकी परिचर्या अपने हाथोसे करत 
थे। उनके शरीरम धँसे तीरांको निकालते, कुशलतापूर्वक 
घावाकी चिकित्सा करते, उनका श्रम एवं कष्ट मिटाते उन्हे 
पानी पिलाते और नहलाते। जब उनकी सारी थकावट दूर 
हां जाती तो उन्‍्ह रथम जोतते। गावत्स-चारण तथा उनकी 
सवा ता श्रीकृष्णजीकी जावनी शक्ति ही रही है, इसीस 
उनका गोपाल, गोविन्द नाम पडा। ह 
महाराज युधिष्ठिगके राजसूय-यज्ञ-महोत्सवम उन्ह 
अग्रपूजाका एकमात्र अधिकारी माना गया था, कितु 
अभ्यागताके पाद-प्रक्षालन करनेका काम उन्हाने अपने 
लिये प्रिय समझा तथा जूठी पत्तले उठायीं। कौन लोकनायक 
आज ऐसा आदर्श सेवा-कार्य स्वीकार करता हे? 
श्रीकृष्णद्वारा कौ गयी सेवाओका गान तो गोपियाँ रो- 
रोकर करती हें--कृष्ण। विषविदूषित जलसे अनेकानेक 
दानवासे कालकी-सी प्रलयवर्पा एवं तूफानसे, दावाग्रिसे 
तथा अगणित आपत्तियासे आपने हमारी बार-बार रा 


की हे- 
विपजलाप्ययाद._ व्यालराक्षसाद 
वर्षमारुताद चैद्युतानलात्‌। 
वृषमयात्मजाद विश्वतोभवा- 


दृषभ ते वंय रक्षिता मुहु ॥ 
श (श्रीमद्धा०१०। ३१३) 
२ सदाचार-शिष्टाचार एव विनयशीलता-- श्रीकृष्ण 
सदाचार शिष्टाचार एवं विनयशीलताके मूर्तस्वरूप ही हैं। 
श्रीनारदजी ट्वारकाधीश श्रीकृष्णसे भेट करने जब द्वारकापुरी 
पहुँचे तो उन्‍्ह देखते ही धर्मात्माआम श्रेष्ठ श्रीकृष्णने 
रुक्मिणीके पलगसे उठकर उनके चरणामे अपना सिर 
रखकर प्रणाम किया और उनन्‍्ह अपने आसनपर बिठाया। 
जिनके चरणाका धोवन-जल (चरणोदक) गड्जाक नामसे 
ससारका पवित्र करता है उन जगदोश्वर, भक्तवत्सल तथा 


ब्राह्मणंकों अपना आराध्य माननेवाल अश्रीकृष्णने स्थय 
नारदजीके चरण पखारे तथा उनका चरणामृत अपने सिरपर 
धारण किया- अ मक 
तस्यावनिज्य चरणों तदप स्वमूर्धा 
बिभ्रज्जगदगुरुतरो5पि सता पतिर्हि। 
ब्रह्मण्यदव इति यदगुणनाम युक्त 
तस्यैव यच्चरंणशौचमशेपतीर्थम्‌॥ 
हम ०. (आमद्धा०१०६९१५) 
इसी प्रकार रुक्मिणीके द्वारा प्रंषित सदेशवाहक 
ब्राह्मणदेवको देखते ही वे स्वर्णसिहासनसे नीचे उतर पडे, 
उनका आदर-सत्कार किया और जब वे भोजनके अनन्तर 
विश्राम कर चुके, तब श्रीकृष्ण उनके पास गय और अपने 
कोमल हाथोंसे उनके पेर सहलाते हुए बडे शान्तभावसे 
पूछन लगे--विप्रवर। आपका चित्त तो सन्तुष्ट है? आपको 
अपने पूर्वजाद्वारा स्वीकृत धर्मका पालन करनेमे कोई 
कठिनाई तो नहीं होती? ह 
'कच्चिद्‌ द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मत् । 
बर्तते नातिकृष्छेण सतुष्टममस॑ सदा॥ 
>> (श्रीमद्धा० १०॥५२१३०) 
३ स्वर-साधनाका सस्कार-- श्रीकृष्णके वेणुगीतम॑ 
वाक्सयम-वैदग्ध्यका समावेश है, जो अत्यन्त कल्याणकारी 
है। सर्वात्माका वणुगीत्र आत्माका संगीत हे जिसम॑ जड- 
जगत्‌ एवं जीव-जगतूकों मोहित करनके भाव प्रस्फुटिव 
हुए हैं। वशी-ध्वनि सुनकर वृंक्ष-लताएँ प्रफुल्लित होती 
थीं पुष्प नया रग लेकर खिलते थे तथा पवनके झकोरोम॑ 
और पक्षियांकी काकलिमे आनन्दका स्वर भर जाता था- 
“« अस्पददन गतिमता पुलकस्तरूणा 
निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रमू ॥ 
- (श्रीमद्भा०१०।२१।१९) 
सभी भाषाओके कवियोने मोहनके-मुरलीवादनपर 
अनक काव्य लिखे हैं। विभित भाषाओके साहित्यमे जो 
मधुरता आयी है उसका उत्स यही वेणुगीत है। सस्कारी 
हृदयोम॑ हृदयरसका सिद्ञन करनेवाली यह स्वरमाधुरी 
रासलीलाकी पूर्वभूमिका है। वेणुगीत और रासोत्सव- 
जैसा अमृतरस कहीं नहीं है। इनम जो स्वर है जो गीत 
है उठसम भावाकी सृजनशक्ति हो नहीं साथ-साथ लय 


क्‍क्त्5 


के सच 
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करनेकी शक्ति भी है। इनकी शक्ति अलौकिक है, 
जा सासारिक एवं आध्यात्मिक-दाना सुखाको तुच्छ 
'करनंवाली है। 

बंणुक सात छिद्रामसे छ छिद्र ता भगवानूके ऐश्वय॑, 
वीर्य, यश श्री ज्ञान और वैरग्यकी प्राणवायुसे पूरित हैं। 
सातवाँ छिद्र स्वय भगवान्‌के अप्राकृत निर्विकार स्वरूपका 
बोधक है। वणुनाद श्रीकृष्णके स्वारस्य-अनुभूतिका हेतु है। 

४ चाकू-कौशल--भूत भविष्य और वतमानक 
जितने भी वक्ता हैं, उनम श्रीकृष्ण सर्वश्रष्ठ हैं। उनका 
वाकू-कौशल विश्वम आचरणीय है। गांपियाँ अपने परिजना 
तथा परिवारजनाको छोडकर “कृष्णदर्शनलालसा', 'त्यक्त्वा 
च सर्वविषयान्‌ तव पादमूलम्‌' ऐसा करुणक्रन्दन करत 
हुए श्रीकृष्णी आर घढीं और श्रीकृष्णन देखा कि ब्रजकी 
अनुपम विभूतियाँ--गापियाँ बिलकुल पास आयी हैं तब 
मुस्कराकर पूर्व भाषण करन॑वाले व अपनी विनादभर्री 
वाक्‌-चातुरीसे उन्ह मोहित करत॑ हुए बोल--' महाभाग्यवती 
गांपिया। तुम्हारा स्वागत है। चतलाआं तो तुम्ह प्रसन 
करनके लिय में कौम-सा काम करूँ? श्रजम तो सब 
कुशल-मड्डल है न?! 

अबदद्‌ यंदता श्रेष्ठो बाच पश्ै्िमोहयनू॥ 

स्थागत थो महाभागा प्रिय कि करवाणि व 4 

ब्रजस्थानायय कब्यिद यूतागमतकारणम्‌॥ 

(श्रीमद्रा०१०॥ २९१ १७-१८) 





श्रीकृष्ण जब कौरवसभाम पाण्डवाकी ओरस सन्धि- 
प्रस्तावके लिये दूत बनकर पहुँचे उस समय उनका वाक्‌- 
कौशल विशप प्रकाशम आया। जिस समय श्रीकृष्ण बिदुर 
एवं सात्यकिका हाथ पकड़कर सभाभवनम पधारे, उस 
समय उनकी कान्तिन समस्त कौरवाका निस्‍्तेज कर 
दिया। धृतराष्ट्के निवदनपर व सर्ववाभद्र नामक सुवर्ण- 
सिहासनपर मुस्कसत हुए विराजमान हुए। सभी कौरवा 
तथा अन्य राजाआने उनका पूजन किया। नारद आदि 
ऋषि-मुनिगण भी बडी उत्कण्ठा लेकर वहाँ पहुँच। 
ट्वारकानाथकी लाककल्याणकारिणी वाणी सुननकों वे सभी 
उतावल थे। 

श्रीकृष्ण बोल--हे भरतनन्दन धृतराष्ट्र। मैं आपसे यह 
प्रार्था करने आया हूँ कि क्षत्रियवीरोंका बिना सहार हुए 
ही कौरवा और पाण्डवाम शान्तिकी स्थापना हा जाय। है 





भारत! कौरबकुल समस्त गुणम सम्पन्न है। इसमें क््पा 
अनुक्मया कमाया अनृशमश मरसता सन्य अर धष्मा-- 
ये सदगुण अन्य ग़ज्वंधाझों अप्ण अधिक #ै। एप 
कुलक होत आपद्वाग माई अनुचित छाप शा जय ते घर 
डी गलि नहीं । टव! यदि इनर्य कई प्रकट था अप्रग्ट रापम 
मिप्पररथ करन सो तो आप ही उर् गगपर शाप 
म्यापएित करनपात हैं-- 

शुआाणएं पाए्डवाद घ शय क्याटिति भागणा 

अश्णयात बीरणामतर्‌ दाधितुम्यत # 
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कृपानुकम्पा कारुण्यमानृशस्थं च॑ भारत। 
तथा$डर्जव क्षमा सत्य कुरुष्वेतद्‌ विशिष्पतते॥ 
त्व हि धारयिता श्रेष्ठ कुरूणा कुरुसत्तम। 
मिथ्या प्रचरता तात याद्देष्याभ्यन्तेपु चा॥ 
(महा० उद्योग० ९५१३ ६ ८) 
श्रीकृष्णजी पुन बोले--ह भारत। आपक पुआ तथा 
पाण्डवाके मिल जानेपर आप सबक लिये अजेय हा सकते 
हैं। इससे आपके स्वार्थकी ही सिद्धि हागी- 

एवैहिं सहित सर्व पाण्डव स्वैश भारत 

अन्यान्‌ विजेष्यसे शयूनप स्वार्थस्तवाखिल ॥ 

(महा० उद्योग०९५।२६) 

है भरतर्पभ। पाण्डव बाल्यावस्थाम ही पितासे बिछुड 

गये थे। आपने ही उन्ह पाल-पोसकर बडा किया अत 

उनका और अपने पुत्राका न्यायपूर्वक पालन कीजिये-- 
चाला विहीना पित्रा ते त्वयैव परियर्धिता । 

तानू पालय यथान्याय पुत्राश्ष भरतर्षभ॥ 

(महा० उद्योग०९५१३८) 

श्रीकृष्णफेः गीतोक्त वचन कर्म ज्ञान भक्ति एव 

समत्वयोगके सर्वोच्च उपदेश तो हैं ही, युद्ध छाडकर 

भागते वीर अर्जुनको विषादसे प्रसादकी आर ले जाकर 

स्वधर्ममे भी लगात है और अपना प्रयोजन “परित्राणाय 

साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्मसस्थापनार्थाय' को 
पूर्ण कराते हैं। 

७५ पराक्रम-श्रीकृष्फेः सस्काराम त्तजस्विता, 
अपराजित्व, शास्तृत्व सगठन, सुदृढ व्रत आदि वैशिष्टय 
निहित हैं। श्रीकृष्ण नारदजीसे कहते हैं--देवर्षे! मैं ही 
धर्मका उपदेश करनेवाला हूँ, ससार्मे लोगाको धर्म 
सिखानेके लिये मैं ही स्वय उसका पालन करता हूँ, 
इसलिये तुम खेद मत करो--एक साथ मेरे हजारो कार्योको 
देखकर तुम भ्रममे मत पडो-- 

भ्रह्मन्‌ धर्मस्थ वक्ताह कर्ता त्तदनुमोदिता। 

तच्छिक्षयेललोकमिममास्थित पुर मा खिद ॥ 

(श्रीमद्धा०१०१६९ ४०) 

युद्धभूमिमे अर्जुनद्वारा पराक्रमी कर्णके न मार जानेपर 
युधिप्ठि, जो स्वयं आहत थे आक्रोशमे अर्जुनसे बोले-- 
तुम्हे अपने गाण्डीवको किसी अन्यको दे देना चाहिये। यह 


सुनकर अर्जुन तलवार निफालकर युधिष्ठिरका वध करनेको 
तैयार हा गये। उस समय श्रीकृष्णन उन्हें धिक्कारा। यह 
उनक परम तजस्वी नियामक स्वरूपका परिचायक है। 
उन्हाने कहा-पार्थ। मैं समझ गया कि तुम बृद्धोंकी सवाम 
नहीं रह, इसीलिये तुम्ह बिना अबसरक क्रोध आ गया। 
पार्थ! जा करनेयाग्य हानेपर भी असाध्य हा तथा जो साध्य 
होनपर भी निषिद्ध हो ऐस कर्मोंस जा सम्बन्ध जाउता है 
चह पुरुषाम अधम माना जाता है-- 
डइदानीं पार्थ जानामि न बृद्धा सेवितास्त्वया। 
काले न पुरुषव्याप्र सरम्भ यद्भवानगात्‌॥ 
अकार्याणा क्रियाणा च सयोग य करोति वै। 
कार्याणामक्रियाणा घ स पार्थ पुरुषाथमा ॥ 
(महा० कर्ण० ६९१६ १८) 
६ सौन्दर्यान-द--सस्काराम श्रोकृष्णकी रसमयी, 
चिन्मयी आनन्दमयी, मधुमयी तथा हास्यमयी वृत्तिने 
सम्पूर्ण विधको अपनी ओर आकृष्ट कर रखा है। 
स्रोभित कर नवबीत लिए” से लकर गोवत्स- 
चारण बेणुवादन रासविलासम-सर्वत्र वे मयूरमुकुटी ही 
विजयी रहे हैं। “मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌' होनसे वें 
मूर्तिमान्‌ श्रृद्धारकक रूपम मन्‍्मथमन्मथ हा गये। वनस्थली, 
पर्वतश्रेणी तथा कालिन्दीक बालुकामय कूलको देखकर 
उनका हृदय सौन्दर्यप्रवाहम॑ बह उठता है। यमुनातीरको 
देखकर वहाँके सुमनसौरभयुक्त समीरका स्पर्शकर एवं 
विहगसमूहोकी काकलि सुनकर वे आनन्दमग्न होते हैं, तब 
उनका सरस हृदय इस प्रकार मुखरित हो उठता है-- 
अहोउतिरम्य पुलिन वयस्था । 
स्वकेलिसम्पन्मूदुलाच्छवालुकम्‌ । ' 
स्फुटत्सरोगन्धहतालिपत्रिक- 
घ्वनिप्रतिध्वानलसदह्रुमाकुलम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १०११३।५) 
बहाँके वृक्षा लताआ हरी-हरी घास पुष्पगुच्छो 
मयूरो, गोवत्सो और मृगाको देखकर चे मुदित हो उठते हैं। 
। ७ सत्यप्रतिज्ञाका सस्कार--दु खार्ता द्रौपदीके तम् 
अश्रुबिन्दुओने श्रीकृष्णफे हृदयकों झकझोर दिया और 
श्रीकृष्णफे: मुखसे निकले बचनांसे कौरवांका विनाश 
सुनिश्चित हो गया। द्रौपदीसे श्रीकृष्ण बोले--' भाविनि। तुम 
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जिनपर क्ुद्ध हुई हो उनकी स्त्रियाँ भी अपने प्राणप्यारे 
भतियाकों अर्जुनके बाणासे छित्-भिच् और यूनस लथपथ 
हो मरकर धरतीपर पडा देख इसो प्रकार रोयेगी। पाण्डवाके 
हितक लिये जो कुछ भी सम्भव हैं. में वह सब करूँगा, 
शोक न करो। मैं सत्य प्रतिज्ञापूर्वक कह रहा हूँ कि तुम 
शजसनी बनागी'-- 

रोदिष्यन्ति स्थियो होव येपा क्ुद्धासि भाविनि। 

बीभत्सुशरसच्छन्नाज्छोणितौघपरिप्लुतानू 0 

निहतान्‌ू बल्‍लभान्‌ चीक्ष्य शयानान्‌ वसुधातले। 

यत्समर्थ पाण्डवाना तत्करिष्यामि मा शुचच ॥ 

सत्य ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि। 

(महा० बन०१२११२८--१३०) 

अध्त्यामाक छाड त्रह्मास्त्रको ज्वालासे उत्तराका 

गर्भ (परीक्षितू) जलने लगा उस समय अ्रीकृष्णने 

कहा-यदि मैन कभी झूठ न बाला हो, तो पाण्डवाका 

एकमात्र आधार यह बालक जी उठे।' बालक जी 
डठा। (महा०, आश्व० ६९। १८--२४) 

८ प्रकृतिसरक्षण--प्रकृतिका सरक्षण ता श्रीकृष्णक 
सस्काराम वाल्यावस्थासे ही था। इसी उपक्रमम उन्होने 
गापाकी परम्परा-इन्द्रपूजाका विरोध किया। इन्द्रके प्रति 
कोई चैमनस्थ नहों था। वनस्पतिजगत्‌, वन-गिरि-नदीके 
प्रति उनका सौमनस्थ था। गोवर्धनपूजा एवं वृक्षोक 
महत्त्वम वे अपने सखाओसे कहते हैं--मित्रो! ये वृक्ष 
महाभाग्यशाली हैं, इनका जीवन परापकारार्थ है. अत 
अति श्रयस्कर है'-- 

पश्यतैतान्‌ महाभागान्‌ परार्थैकान्तजीवितानू। 

खातवर्धातपहिमान्‌ू सहन्तो यारयन्ति न ॥ 

'एतावजन्मसाफल्य.. देहिनामिह - देहिपु। 

प्राणैरथैथिया चाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा॥ 

(श्रीमद्धा०१०। २२। ३२ ३५) 

९ समत्वयोग--श्रीकृष्णण समत्वयोगको प्रतिष्ठा 
है। इसका प्रकटीकरण स्वधाम-प्रस्थानकी वलाम बड़े 
प्रभावकारी रूपसे वर्णित है--वे चतुर्भुजरूपमे एक पीपलके 
पडतले जाकर चुपचाप धरतीपर हो पद्मासनम स्थित हो 
गये। अपनी दाहिनी जाँघपर बायाँ चरण रखकर बैठ 
गये। लाल-लाल तलवा रक्तकमलकी तरह चमक रहा 


कि. 
का है 


था। वर्षाकालीन मेघकी तरह तप्त कचनके समान ज्याति 
निकल रहो थी। वे रेशमी पीताम्बरकी धोती एवं दुपट्टा 
धारण किय थे। कन्धपर यज्ञापवीत माथेपर सुकुट 
घुटनातक वनमाला लटक रही थी-बडा ही मद्भलरूप 
था। जग नामक बहेलियेको दूरसे लाल-लाल तलवा 
हरिणका मुख जान पडा। सचमुच हरिणमुख समझ 
उसने बाणसे उस बींध दिया। पास आया, दखा-ये 
तो श्रीकृष्ण हैं। अपने अपराधवश डरके मारे काँपन 
लगा। श्रीकृष्फे चरणाम गिर पडा। बाला-मँने 
अज्ञानम बडा पाप किया है। आप मुझे अभी-अभी मार 
डालिये। श्रीकृष्ण बोले-'हे जरे! तू मत डर, उठ-उठ। 
यह तो तूने मर मनका काम किया है, जा मेरी आज्ञासे तू 
स्वर्गम निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड-बडे पुण्यवानाको 
होती है-- 
मा भेजरे त्वमुत्तिष्ठ काम एप कृतो हि मे। 
याहि त््व भदनुज्ञात स्वर्ग सुकृतिना पदम्‌॥ 
(श्रीमद्धा०११।३०। ३९) 
स्वसम्कारवश श्रीकृष्ण मारकके भी तारक बने-- 
वाह रे समत्वसस्कारकी पराकाष्ठा! 
श्रीकृष्णका सारधि दारुक उनके द्वारा धारण की गयी 
तुलसीमालाकी सुगन्धि सूँघता हुआ वहीं जा पहुँचा। उन्ह 
देखकर उसके हृदयम प्रेमकी बाढ आ गयी। आँसुओकी 
धारा बह निकली। बाला--प्रभो! मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, 
चारो ओर अन्धेरा छा गया है, दिशाओका ज्ञान नहीं है 
और मनम शान्ति भी नहीं है। श्रीकृष्ण बोले--दारुक। तुम 
ट्वाकका जाओ और यदुवशियोके परस्पर सहार तथा भैया 
चबलरामकी परमगतिकी एवं मरे स्वधामगमनकी बात 
बताओ। तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवतधर्मका आश्रय लो 
ज्ञाननिष्ठ हाकर सबकी उपक्षा कर दो तथा इस दृश्यको मेरी 
मायाकी रचना समझकर शान्त हो जाओ- 
त्व तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षक । 
ध मन्मायारचनामंता विज्ञायापशम ब्रजा॥। 
(श्रीमद्धा०, ११३०। ४९) 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्पूर्ण चर्या सस्कारासे 


अनुप्राणित है और सस्काराकी प्रतिष्ठाके लिये ही लीलारूपम 
व्यक्त है। न ० 


+ |] का हे 
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बचपनमें दिया गया सस्कार अमिट होता है 


[ माता मदालसाकी कथा ] 


मानव-शिशु जन्म लेते ही रोना प्रारम्भ कर देते हें, 
यदि उसी समयसे कोई सस्कार डाला जाय तो वह भी 
अमिट हो जाता है। महापतिद्रता पतिप्राणा मदालसा चाहती 
थीं कि उनका पुत्र ब्रह्मज्ञानी बने, क्याकि मनुष्यजीवनका 
सबसे बडा लक्ष्य यही है । उपमिषद्ने कहा है कि यदि इस 
शरीरसे मनुष्य ईश्वरको जान गया, तव तो मानबशरीर धारण 
करना सफल हो गया नहीं तो उसका सर्वनाश हो गया-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चदिहावेदीन्महती विनष्टि । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥ 
(केनापनिषद्‌ २४५) 
इसलिय॑ मदालसाका पुत्र जब उत्पन हुआ तो उसी 
समयसे व उसम॑ आत्मतत््वका सस्कार डालन॑ लगीं। वे 
शिशुसे कहती हैं--“हे पुत्र। तुम शुद्ध हो अर्थात्‌ मायासे 
निर्लिप्त आत्मा हो, तुम रोत॑ क्यो हो क्याकि रोना आत्माका 
धर्म नहीं है। रोना तो शरीरका धर्म है'- - 
शुद्धोइसि रे तात न त$स्ति नाम 
कृत हि ते कल्पनयाधुनैव। 
पश्चात्मक देहमिद-न त्ते5स्ति- 
अवास्य त्व रोदिषि कस्य हेतो ॥ 
(मार्कण्डेयपुराण २५। ११) 
दसव दिन पितान उस नवजात शिशुका नाम “विक्रान्त' 
रखा और विक्रान्त कहकर पुकारा भी। नाम आत्माका तो 
होता नहीं है, क्याकि आत्मा तो सर्वव्यापक है। नाम 
शरीरका होता है। इस तथ्यको मदालसाने शिशुको पहले ही 
दिन रोते समय कह दिया था। 
इस तरह निरन्तर मदालसा नवजात शिशुकों आत्मतत्त्वका 
संस्कार डालने लगी और देहम॑ आत्मबुद्धि न हो, इसका 
भी सस्कार डालने लगी। 'विक्रान्त' जीवनपयन्त ब्रह्मानन्दम 
हो लीन रहा। आत्मतत्त्वका यही सस्कार उन्हाने अपने 
दूसरे और तीसरे पुत्रा सुबाहु और शत्रुमर्दनका भी दिया। 
इसका फल यह हुआ कि तीना-क-ठीना पुत्र विवाहादि 
दुनियावी चक्‍्करम न पड़कर ब्रह्मानन्दी ही रहने लग। 


अपन त्तीनो पुऋ्राका व्यावहारिक ज्ञागसे रहित देखकर 
ऋतध्वजको यह चिन्ता हुई कि इन त्वीनां पुत्रामेस कोई भी 
शासन नहीं कर सकता, फिर मेरे राज्यका भार कौन 
सँभालेगा! तीना पुत्राको सदा ब्रह्मानन्दम लीन दखकर 
राजाको सुख तो बहुत मिलता था, परतु साथ ही यह भी 
चिन्ता सताती रहती थी कि राज्यकार्य कैसे चलेगा। 
इसलिये उन्होने अपनी पत्नी मदालसासे कहा कि मेरी आज्ञा 
है कि चौथे पुत्रमे तुम ऐसे सस्कार डालो कि वह हमसे 
भी बढकर कुशल शासक प्रमाणित हो। 





मदालसा यद्यपि आत्मतत्त्ववत्ता थीं, कितु स्त्री होनके 
नाते पातिब्रतधर्मकी महत्ताकां भी जानती थीं। इसलिये 
पतिप्राणा थीं पतिमें इतना अनुराग रखती थीं कि ण्क़ 
बार इन्हाने यह सुन लिया कि मर पति मर गये तो अपने 
प्राणाको भी त्याग दिया था। इस तथ्यकी जानकारी रखना 
पाठकोका आवश्यक हैं, इसलिय इसका उल्लेख किया 
जा रहा है-- ; 

भार्कण्डयपुराणका आख्यथान है कि राजा शत्रुजितूक 
प्रिय पुत्र॒का नाम ऋतध्वज था। ये राजनीतिश, वीर एवं 
अजावत्मल थे। इसलिय पितान उन्ह युवश॒जपदपर अभिषिक्त 


अड्डू] , 


* यचपनम दिया गया सस्कार अमिट होता है * 


ड२७ 
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कर दिया था। एक दिन एक दिव्य घोडेको उनको सुपुर्द 
करते हुए कहा कि बेटा। देखो, आजकल बहुत-से दानव 
पातालसे पृथ्वीपर आकर प्रजाको कष्ट पहुँचा रहे हैं। यह 
दिव्य घोडा सम्पूर्ण पृथ्वीपर भ्रणण कर सकता है, तुम 
इसपर बैठकर दानवाका सहार कर प्रजाक कष्ट दूर करो। 
राजकुमार ऋतध्वजने अपना काम बहुत बखूबीसे निभाया। 
प्राय “ दानव पृथ्वी छाडकर पाताललोकम भाग गया 
पातालम॑ दानवाका राजा पातालकेतु था, ऋतध्वजने उसको 
पृथ्वीसे तो भगा दिया, पर वह बार-बार पृथ्वीवासियोको 
कष्ट देता ही रहा। अन्तम ऋतध्वज:उसका पीछा करते 
हुए पाताललोक चले गये और उसका सेनासहित सहार 
कर दिया। इस तरह पृथ्वीका बोझ तो ऋतध्वजने हटा 
दिया, लेकिन पाताल पहुँचनेपर उनके ऊपर एक बोझ 
और आ पडा। वहाँ उन्हे बताया गया कि पातालकेतुने 
गन्धर्वराजकी पुत्री मदालसाको बहुत दिनसे कैद कर रखा 
है और वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, आप 
उसका उद्धार कर। यह सुनकर ऋतध्वजने पातालकेतुके 
धरम प्रवेश किया वहाँ मदालसाको देखकर बे आश्चर्यचकित 
हो गये, उसका रूप-लावण्य अलौकिक था। मदालसा 
भी अनुरागसे मोहित हो गयी बोली कि 'राजन्‌। मुझे 
पत्तीरूपम स्वीकार करो। यह पहला अवसर है कि हमम 
अनुराग आया है।' युवराज ऋतध्वजने उसे अपने कुबलय 
घोडेपर बिठा लिया और शीघ्र ही घर पहुँच गये तथा 
शुभ अवसर आनेपर मदालसासे विवाह कर लिया। 
मदालसा तो सब जगह ब्रह्मको देखती थी और सदा 
ब्रह्मम लीन रहती थी।“पतिको भी उसने ब्रह्मक रूपमे 
देखा और उसके ब्रह्मानन्दमे चार चाँद लग गये। बीचम 
एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रमाणित किया कि वह 
सचमुच पतिप्राणा 'थी। बाव यह हुई कि पातालकेतुका 
छाटा भाई तालकेतु था, उसने अपने भाईको मृत्युका 
बदला लनेके लिये छल-छठद्यका आश्रय लिया।, एक 
साधुका रूप बनाकर झापडी डालकर वह पृथ्वीपर रहने 
लगा। वह जानता था कि;मदालसा पतिके अनुरागम 


जीवित नहीं रह सकती। तालकेतु साधुका स्वॉग बनाकर 
एक कुटीम॑ रहने लगा और निरतर ऋतध्वजकी प्रतीक्षा 
करता रहा। एक दिन कुवलय धोड़ेपर पृथ्वीकी परिक्रमा 
करते हुए ऋतध्वज उसकी कुटीपर पहुँचे। साधु जानकर 
उन्होने उसे प्रणाम किया। तालकेतु बहुत। प्रसन्न हुआ, 
उसने कहा कि “राजन्‌। मैं बहुत दिनसे आपकी प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ,” मैं जानता हूँ कि आप दृढप्रतिज्ञ हैं जो 
कहेगे उसे अवश्य पूरा करेगे। मैं एक यज्ञ करूँगा, उसमे 
सुवर्णकी दक्षिणा अपेक्षित है। मैं याचना करता-हूँ“कि 
आप अपने कण्ठमे धारण किया हुआ सुवर्णका हार मुझे 
दे दा एक और प्रार्था है कि थोडी देरतक मेरे 
आश्रमकी रक्षा करे मैं जलम घुसकर बरुणदेवकी आराधना 
करता हूँ, अधिक देर नहीं लगेगी।' ऐसा कहकर राजकुमारका 
'कण्ठाभरण लेकर जलके भीतर-ही-भीतर वह राजमहलमे 
पहुँच गया। वहाँ उसने कहा कि 'एक दानवन ऋतध्वजको 
मार डाला! है, मैं उनका कण्ठाभरण ले आया हूँ।' 
यह प्रामाणिक समाचार सुनकर भदालसाने अपने+प्राण 
त्याग दिये। १ 
> यह तो मदालसाके पतिके प्रति अनुरागकी बात हुई। 
आगे एक ऐसी घटना घरी, जिसमे मदालसाका पुन उसी 
रूपमे जीवित कर ऋतध्वजको सौंप दिया गया। वह घटना 
इस प्रकार है-- ४” - ४5 5 कट 
76 तपाताललोकम नागोके राजा अश्वतर थे, उनके दो 
पुत्र थे। पिताने दोना पुत्राकों सभी विद्याआम पारगत 
कर-दिया था। एक दिन-उन्हाने कहा कि तुम लॉग 
सभी: प्रकारका ज्ञान प्राप्त कर चुके हो अब पृथ्बीका 
भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तुम्ह,'वहाँ जाना 
चाहिये। यह सुनकर वे दोनो ब्राह्मणवेशम पृथ्वीपर 
आये। यहाँ युवराज ऋतध्वजका नाम पृथ्वीक कण- 
कणमे-व्याप्त था। ये दोना भी युवराजके पास पहुँचे। 
युवराजने अपने गुणास उन्‍्ह अभिभूत कर-दिया, अब 
इन दोनांका मन, युवराजके बिना लगता ही नहीं था। 
एक दिन गन्धर्वराजन अपने पुत्रेसे पूछा कि मैं तुम दानाका 


इतनी डूबी रहती है कि पतिक वियोगम एक क्षण भी केवल रातम ही देख पाता हूँ, ऐसा क्या? पुत्रान 
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बताया कि युवराज ऋतध्वज पृथ्वीपर हम दोनोके मित्र लहर दौड गयी। राजा शत्रुजितने ऋतध्वजको राजा बनाकर 
हो गये हैं, उनके गुण और शीलने हम दोनाको परवश स्वय वनमे तपस्याहेतु प्रस्थान किया। 7 
बना दिया है। उनके बिना हमे चैन नहीं मिलता यहाँ मदालसाने उत्पत्तिके समयसे ही अपने तीना पुत्राको 
आनेपर उनके वियोगम॑ हम लम्बी-लम्बी साँस खोंचनी ब्रह्मानन्दम लगा दिया वे ससारचिन्तनसे मुक्त थे और 
पड़ती है। भागराज पित्ाके कर्तव्यको जानते थे, उन्हांने पतिकी इच्छाके अनुरूप चौथे पुत्रम राजनीतिके संस्कार 
पूछा कि तुमने इतने गुणी युवराजकी कोई इच्छा पूरी डालने शुरू किये। फल यह निकला कि चौथा पुत्र अलर्क 
की है कि नहीं, मेर घरम जितने रत्न, धन आदि हैं, विश्वका एक श्रेष्ठ शासक बन गया, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा 
उन्ह देकर उनका बदला चुकाओ। पुत्राने कहा कि मदालसा यह चाहती थी कि चौथे वयसमे इसे भी ब्रह्मत्ञन 
युवराजकों धन-सम्पत्तिका कोई अभाव नहीं है। जो प्राप्त हो जाय इसलिये उसे एक अँगूठी दी और उससे कहा 
हमारे घरमे है वह सब उनके पास विद्यमान है। कि जब तुम थोर विपत्तिमे पडना ता इसे खोलकर देखना। 
नागराजने कहा कि प्रत्येक व्यक्तिको कोई-न-कोई उसमे लिखा था कि घोर विपत्तिम किसी महापुरुषका 
अभाव अवश्य होता है, तुम दोनो सोचकर चताओ कि ः फ 
उन्ह किस चीजकी कमी है? पुत्रोने कहा कि उन्हे 
उस 'वस्तुकी कमी है जिसे न हम पूरा कर सकते! हें 
और न आप। उनकी एक प्राणप्रिया पत्नी थी, उसके 
प्राण धोखेसे एक 'दानवने हरण कर लिये, राजकुमारको 
उसीका विरह है, लेकिन इस कमीको हमलोग पूरा 
नहीं कर सकते। कं हे 
नागराजने कहा हम देवता हैं। हमारे इष्टदेव भगवान्‌ 
शकर हैं, वे आशुतोष हैं एवं सब कुछ देनेमे समर्थ हैं। 
नागराजने आराधना करके भगवान्‌ शकरको प्रसन कर 
लिया। भगवान्‌ शकरने कहा--'नागराज! वर माँगो।' 
नागराजने कहा-प्रभो। मदालसा मुझे पुत्रीरूपम प्राप्त हो 
जाय, वह जिस अवस्थामे मृत्युको प्राप्त हुई है, उसी अवस्था. आश्रय लो। अलर्कके भाई भी चाहते थे कि यह केवल 
गुण, रूप और स्वभावसहित पुन उत्पन्न हो जाय। भगवान्‌ डुनियाका एक श्रेष्ठ शासक बनकर ही न रह जाय अपितु 
शकरने कहा कि पितराका श्राद्ध करके मध्यम पिण्डको खा अपने मनुष्य-जीवनको सफल करे। अलर्कके सौभाग्यसे 
लेना इससे तुम्हारे मध्यम फणसे मदालसा प्रकट हो जायगी। उसे महापुरुषक रूपम॑ जगदगुरु दत्ताज्रेय मिले और उसका 


ऐसा ही हुआ। मदालसा युन उसी अवस्था रूप, गुण और भी मानवजीवन सफल हा गया। 
स्वभावसहित ठत्पन हो गयी। उपर्युक्त कथासे स्पष्ट हो जाता है कि शिशुके 


नागराजने अपने पुत्रासे कहा कि जाकर युवराजको जन्मके दिनसे ही सस्कार दने प्रारम्भ करने चाहिये। ये 

ले आओ और मदालसाका अपनी बहिनकी भाँति युवगजसे सस्कार अमिट हो जाते हैं। इस प्रकार हम चाहें तो 

विवाह कर दो। यह एक ऐसी घटना घटी, जिससे युवराज अपने बालकको ब्रह्मनिष्ठ बना द और चाह तो श्रेष्ठ 

और मदालसा ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रजामे आनन्दकी शासक बना द। (ला०वि०मि०) 
अष्प॑ी आप (0 #स्‍ी आप श् 
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+ “सहस्त्र तु 'पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ' « 
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'सहस्त्रं तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते!' .' 


+ ( श्री बी०के० कुमावत ) 


मनुस्मृतिम कहा गया है कि दस उपाध्यायास चढकर 
एक आचार्य होता है, सौ आचार्योसे बढकर एक पिता होता 
है और एक हजार पिताआसे बढकर एक माता होती है- 
उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचार्याणा शत पिता। 
सहस््र तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते॥ 
(मनु० २। १४५) 
माताको ससारका सबसे प्रथम एवं सबसे बडा 
विश्वविद्यालय माना गया हैं। सन्तानको जो शिक्षा और 
सस्कार माता देती है, वह कोई भी सस्था या विश्वविद्यालय 
नहीं दे सकता। माताके गर्भसे यह शिक्षण प्रारम्भ हो जाता 
है और निरन्तर जारी रहता है। हमारे शास्त्रोमे अनेक प्रमाण 
मिलते हैं कि माताद्वारा दी गयी शिभासे सन्तानको अद्वितीय 
उपलब्धियाँ मिली हैं। वीर अभिमन्युने माताक गर्भमे ही 
चक्रव्यूहभेदनकी विद्या सीख ली थी। माता कौसल्याने 
अपने पुत्र रामको मर्यादापुरुषोत्तम राम बना दिया, जिनके 
शीलका उदाहरण सर्वत्र दिया जाता है और जिनके राज्यका 
आदर्श राज्य निरूपित किया जाता है। शुकदेव मुनिका तो 
सारा ज्ञान भाताके गर्भमे ही प्राप्त हो चुका था और गर्भसे 
बाहर आते ही वे सच्चे विरागी एव ज्ञानी हाकर घरसे चल 
दिय धे। अष्टावक्रजीने वेदोका साण ज्ञान अपनी माताके 
गर्भमे ही ग्राप्त कर लिया था। आशय यह है कि सन्तानके 
निर्माणमे--सस्काराके सृजनमे माताकी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
होती है। 
प्रीरमचरितमानसमे माताके उपदेशका बडा मार्मिक 
असझज्ञ आया है। माता सुमित्राके पास लक्ष्मण वनगमनके 
लिये अनुमति प्राप्त करने जाते हैं, क्योकि भाईकी स्वीकृति 
मिल चुकीौ थी। भाता सुमिगने सारी घटना सुनकर 
लक्ष्मणजीको श्रीराम-जानकीजीके साथ चन-गमनकी सहर्ष 
अनुमति प्रदान कर दी तथा जो उपदश पुत्र लक्ष्मणकों 
दिया, वह हमारे आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवनकी 
सार्थकताकी कुझी है। गोस्वामी तुलसीदासजीने उसका 
वर्षन सनिप्र पक्तियामे किया है-- 
रागु रोघु इरिपा मु मोहू। जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू॥ 


सण्अ० १४-- 


सकल प्रकार बिकार बिट्ठाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई॥ 
जेहिं न रामु बन लहहिं कलेसू | सुत सोड़ करेह इहड़ उपदेसू॥ 
उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हेरे राम सिय सुख पावहीं। 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बच बिसगवहीं॥। 
तुलसी प्रभुहि सिख देड आयसु दीन्द पुनि आसिप दई। 
रति हाउ अबिरल अमल सिय रघुबीर पद निते नित नई॥ 
(राण्च०्मा० २।७५।५-६ ८ छद) 
माता सुमित्राका सकेत है कि श्रीराम और सीताका 
वन-गमन मानवकल्याण एब राष्ट्रोत्यानके लिये हो रहा 
है। उनका यह अभियान तभी सफल हांगा, जब तुम 
राग, रोप, ईर्ष्या, मद और मोह-इनके वशमे स्वप्रमे 
भी न होकर सब प्रकारके विकारोका परित्याग कर 
मन, वचन तथा क्रर्मसे उनकी सेवा करोगे। तुम्हे वहाँ 
अपने आरमकी चिन्ता नहीं करनी है। तुम वही करना, 
जिससे श्रीरामजीको वनमे क्लेश भ हो। तात्पर्य यह है 
कि समाज या राष्ट्रकी सेवामे राग, रोष, ईर्ष्या, मद 
मोह एवं अन्य विकार बाधक होते हैं। इनसे बचे 
रहनेपर ही सच्ची सेवा हो सकती है। रागके वशमे न 
होनेका भाव यह है कि श्रीसीतारामजीको छोड़कर अन्य 
किसीसे प्रेम न करना और माता-पिता, भाई पत्नी 
इत्यादि सबकी ओरसे प्रेम हटाकर इनके ही चरणोमे 
प्रेम रखना अर्थात्‌ अन्य सबको मनसे भुला देना। रोपके 
वशमे न होनेका भाव यह है कि ये जो आज्ञा दे वह 
यदि तुम्हारे मकके अनुकूल न भी हो तो भी कदापि 
रुष्ट न होना। ईर्ष्यके वशमे न होनेका भाव यह है कि 
कभी भी किसी कारणसे यह बात चित्तमे न आने पाये 
कि ये भी राजकुमार हैं और हम भी राजकुमार--दोनो 
बराबर हैं, हम सेवा क्यो कर? मदके बशम न होनेका 
भाव यह है कि जाति विद्या, बल इत्यादिका गर्व न 
हो। यह विचांर कदापि न आये कि मुझे छोडकर 
इनका कौन सेवक या रक्षक है। मोहके वशमें न 
होनका भाव यह है कि तुम घरका माह मत करना। 
इनके स्वरूप और अपने स्वरूपको न भुला देना। माता 


४३० 


* सय कर फल हरि भयति भवानी 


[ सस्कार- 





सुमित्रेने यह बात बल देकर कहीं कि उनकी सेवा 
करते समय तुम्हारा मन, कर्म तथा वचन शुद्ध रहे। 
मनकी सवा यह है कि सेवाके समयका बराबर ध्यान 
रहे। वचनकी बात॑ यह है कि मनकी बात जानकर 
अनुकूल आज्ञा माँगा तथा उसका परिपालन करना। 
सदा प्रिय, मधुर तथा कोमल वचन बयोलना। कर्मसे 
सेवाका भाव यह है कि कैंकर्यम सदा तत्पर रहना। 
'जेहि न ग़मु बन लहहिं' कलेयू” का आशय यह है 
कि श्रीसम-जानकीजोको किसी प्रकारका क्लेश-असुविधा 
न हो। पर्णकुटी, भोजन पुष्पशय्या, वन्य-जीवासे रक्षा 
इत्यादिकी उपयुक्त व्यवस्था करना। माता सुमित्राकी 
इस शिक्षामे दो बार उपदेश शब्दका उल्लेख हुआ है। 
एक बार तो क्लेश दूर करनेके लिये कहा गया है 
तथा दूसरी बार श्रीराम-जानकौजीको सुख देनेके लिय॑ 
कहा गया है। सुख भी ऐसा देना कि उन्ह माता- 
पिता परिवार नगर-सुख आदिकी याद न आये। 
शिक्षाके साथ पुत्र लक्ष्मणको माता सुमित्राने आशीर्वाद 
भी दिया कि भगवान्‌ श्रीरामक चरणोंमे अविरल (निरन्तर) 
तथा अमल (शुद्ध) प्रेम तुम्हे प्राप्त होगा। इस प्रेमम॑ 
कभी स्वार्थका मैल नहीं आयेगा तथा यह नवनवोन्मेष- 
युक्त होगा। 
माता सुमित्राकों कितना खयाल है कि श्रीरामजीको 
दुख न हो। यह बात गीतावलीमे भलीभाँति स्पष्ट होती 
है। अपने पुत्र लक्ष्मणको शक्तिबाण लगनेका शोक उनको 
नहीं है अपितु यह शोक है कि राम अकेले हैं। वे 
अपने दूसरे पुत्र शत्रुघ्को कहती हैं-जाओ, तुम 
श्रीरमजीकी सेवा करो-- 
सुनि रन घायल लघन परे है। 
स्वामिकाज सम्राम सुभटसो लोहे ललकारि लरे है॥ 
सुबन-सोक सतोष सुमित्रहि रघुपति-भगति खरे है। 
छिन-छिन गात सुखात छिनहिं छिन हुलसत होत हरे हैं॥ 
कपिसो कहति सुभाय अबके अबक अबु भरे है। 
रघुनदन बिनु खधु कुअवसर जद्यपि धनु दुसरे है॥ 
'तात। जाहु कपि सँग रिपुसूदन उठि कर जोरि खर है। 


प्रमुदित पुलकि पैत पूरे जनु थ्रधिवस सुढर ढर हैं॥ 
अंब-अनुजगति लखि पवनज-भरतादि गलानि गरे हैं। 
तुलसी सब समुझाड़ मातु तेहि समय सद्चेत करे है॥ 
(गौतावली ६।१३) 
मानसकी सुमित्राजीके समान माताका चरित्र अन्य 
किसी ग्रन्थमे तो क्या किसी अन्य देश या भाषामे 
मिलना असम्भव है। सुमित्राजीके हृदयका पुत्र-विरहका 
स्पर्श भी नहीं हुआ। उन्हाने अपने रामभक्त पुत्रको 
चौदह वर्षके वनवासके लिये जाते समय भी हृदयसे 
नहीं लगाया। धन्य धन्य भक्तजननी और उसका “बज्जादपि 
'कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि' अन्त करण। ऐसी माताका 
पुत्र भी कसौटोपर खरा उतरता है। पुत्रने माताके उपदेशका 
अक्षरश परिपालन किया। जब माताने यह कहा 'जनिं 
सपनेहु इजहा के बस होहू' तो लक्ष्मणजीनें विचार 
किया कि जाग्रतू अवस्थाम तो राग, रोष ईर्ष्या मद, 
मोह आदि विकारोपर मियन्त्र० रखा जा सकता है 
कितु कदाचित्‌ स्वप्रमे इनके वशीभूत हां गया तो माताके 
आदेशका उल्लघन हो जायगा अत उन्हाने यह सट्डल्प 
लिया कि मैं चौदह वर्षतक सोऊँगा ही नहीं अर्थात्‌ 
निद्रा नहीं आने दूँगा। जब सोना नहीं होगा तो स्वप्न 
भी नहीं आयेगा और माताकी आज्ञाका उल्लंघन भी 
नहीं होगा। लक्ष्मणजी चौदह वर्षतक सोये नहीं। सेवाके 
इस कठोर ब्रतके पालनका ही फल था कि वे इन्द्रको 
जीत लेनेवाले महान्‌ योद्धा रावण-पुत्र मेघनादका रणभूमिमें 
पराजित करनेम॑ सफल हुए। 
पुत्र लक्ष्मणको माता सुमित्राद्वारा दी गयी शिक्षा 
समाज तथा राष्ट्रकी सेवा करनेवाले व्यक्तिके लिये एक 
सच्ची शिक्षा है। अपने निजी स्वार्थका परित्याग कर 
निजी सुख-सुविधाकी चिन्ता किये बिना परहितचिन्तनमें 
सदैव सचेष्ट रहना चाहिये। माताकी दी हुई सस्कार- 
शिक्षा शिशुके अन्त करणमे प्रविष्ट होकर उसके जीवनको 
तथैव गतिशील बनाती है। माता मदालसाने तो अपने 
पुत्रोको लोरी सुनाते हुए एसी सस्कार-शिक्षा प्रदान की 
कि वे बचपनमे ही अध्यात्म-मार्गफे पथिक बन गये। 


#ीचशमासत (04-४4 
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आचार्य वैशम्पायन और महर्षि याज्ञवल्क्य 


'महामुनि वैशम्पायनजी वंदाक आचार्य थे। उनके 
यहाँ बहुत-स छात्र वदाध्ययन करते थे। याज्ञवल्क्यजी भी 
इनके हो समीप पढते थे। याज्वल्क्यजी इनकी बहिनके 
लडके थे और मिथिलापुरीम रहते थे। एक बार समस्त 
ऋषियाने मिलकर मेरुके समीप एक सभा स्थापित को। 
उस सभाम यह नियम था कि निश्चित तिथिकों जो ऋषि 
उस सभाम उपस्थित न हागा उसे सात दिनतक वाचिक 
ब्रह्महत्याका पातक लगेगा। इस नियमक अनुसार सब ऋषि 
वहाँ उपस्थित होते थे। एक बार उसी तिथिका वेशम्पायनजीक 
पिताका श्राद्ध था, उन्हाने सोचा--' श्राद्ध ता आवश्यक है, 
इसका प्रायध्वित्त सब विद्यार्थी मिलकर कर लगे।' तदनुसार 
वे सभाम नहीं गये। नियमानुसार उन्ह वाचिक ब्रह्महत्याका 
पाप लगा। उन्हाने अपन समस्त विद्यार्थियासे कहा--'तुम 
सब मिलकर इस अपराधका प्रायश्ित्त कर लो।' याज्ञवल्क्यजीने 
कहा-' अभी ये सब छात्र छाट हैं, य सब क्‍या प्रायश्चित्त 
करे? सबके बदलेका में ही कर लूँगा।' वैशम्पायनजीन 
बहुत कहा-'नहीं भाई सबको मिलकर हो करना 
चाहिये।' कितु याज्ञवल्क्यजी हठ पकड गये कि नहीं, मैं 
अकेला ही करूँगा। तब गुरुका कुछ क्रोध आया ओर 
उन्होने कहा--'तू बडा अभिमानी है, अत मेर द्वारा पढी 
हुईं यजुर्वेददी शाखाको उगल दे।' गुरुकी आज्ञा पाकर 
याज्ञवल्क्यजीने अनरूपम॑ वे सब ऋचाएँ उगल दीं। उन्हे 
शिष्योने तित्तिर (तीतर) बनकर ग्रहण कर लिया वही 
यजुर्वेदम कृष्णयजु के नामसे प्रसिद्ध शाखा हुई। इसीसे 
कृष्णयजु और शुक्लयजु --ये दो भेद हुए। उस शाखाके 
पढनेवाले ब्राक्षण तैत्तिरिय कहलाये। 

तब' याज्ञजल्क्यजीने निश्चय किया कि अब कभी 
किसी मनुष्यको गुरु नहीं बनाऊँगा। यह निश्चय करके व॑ 
सूर्यभगवान्‌की आराधना करने लगे। सूर्यभगवान्‌ने अश्वका 
रूप धारण करके उनन्‍्ह उपदेश दिया वही “माध्यन्दिन 
वाजसनेय' के नामसे शाखा प्रसिद्ध हुई। 

इनकी दो स्त्रियाँ थीं मैत्रेयी और कात्यायनी। 
मैत्ेयीने भगवान्‌ याज्ञवल्क्यस ब्रह्मविद्या प्राप्त ककक परमपद 
प्राप्त किया 'ओर दूसरी भरह्वाजकी कन्या कात्यायनीसे 


चन्द्रकान्त महामेघ विजय ,नामक तीन पुत्र हुए। 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कर्मकाण्डमे बड हो प्रवीण थे। 
इन्होने बडे-बडे यज्ञ कराये और उनम आचार्य बने। श्रोत्रिय 
होनके साथ-ही-साथ ये ब्रह्मनिष्ठ भी थे। एक बार महाराज 
'जनकको इच्छा हुई कि हम किसी ब्रह्मनिष्ठ गुस्से ब्रह्मविद्या 
प्राप्त कर। सर्वोत्तम ब्रह्मनिष्ठ ऋषिकौ परीक्षा करनेके लिये 
उन्हाने एक युक्ति साची। समस्त बडे-बडे ऋषियोको उन्होने 
बुलाया और सभामे बछडेसहित हजार सुवर्णकी गौएँ खडी 
कर दीं। तदनन्तर उन्हाने समस्त ऋषियोके सामने घोषणा - 
की--जा काई ब्रह्मनिष्ठ हो, व इन गौआको सजीव बनाकर 
ले जायें। सभीकी इच्छा हुई कि हम ल कितु 'पहले उठकर 
हम ऐसा करते हैं ता और लोग समझगे कि ये तो अपने 
मुँह ही अपनेको त्रह्मनिष्ठ बतात हैं' ऐसा सोचकर शिष्टाचार 
और लाकापवादके भयसे कोई भी न उठे । तब याज्वल्क्यजीने 
अपन एक शिप्यसे कहा--'सब गौआको ले चलो।' इसपर 
उनका समस्त ऋषियांसे तथा गार्गीसे शास्त्रार्थ हुआ। उन्होने 
सभीके प्रश्नाका विधिवत्‌ उत्तर दिया! सभी सतुष्ट हुए। 
गौएँ भी सजीव हो गयीं। महाराज जनकजीने उससे ब्रह्मविद्या 
प्राप्त की। ु 

याज्ञवल्क्य ,ब्रह्मज्ञानी, कर्मकाण्डी, स्मृतिकार आदि 
सभी है। इनके “याज्ञवल्क्यशिक्षा', _ “प्रतिज्ञासूत्र 
याज्वल्क्यस्मृत्ति ', 'शतपथब्राह्मण' और “योगियाज्ञवल्क्य 
ये ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। बृहदारण्यक उपनिषदमे इनके 
शास्त्रार्थका बहुत लम्बा बर्णन है। ब्रह्मदादिनी गार्गके साथ 
इनका जो शास्त्रार्थ हुआ, वह बडा ही अपूर्व है। 

वैशम्पायनजी कर्मकाण्डके आचार्य होनेके साथ ही 
भगवल्लीलाआंके बडे रसिक थे। महाराज जनकके यज्ञमे 
इन मामा-भानजोमे कुछ कहासुनां भी हो गयी थी। कितु 
उन्हाने जब सूर्यभगवानूसे सहिता प्राप्त कर ली तब 
वैशम्पायनजी परम प्रसन्न हुए और अपने शिष्याको भी 
उन्हाने याज्ञवल्व्यजीसे वह सहिता पढ़वायी। इन्हाने 
अन्तमे घर छोडकर विद्वत्सन्यास ग्रहण कर लिया था। 
याज्ञवल्क्यके पद्गह शिष्याके नामासे शुक्ल यजुर्वेदकी १५ 
शाखाएँ प्रसिद्ध हुईं। 


#४श६१ (2 #/.+शच> हैः ््छ 


डे३ह२ 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


( सस्कार- 


कफ श्र ऋफऋफ्फ्आअफऋ कफ भफऋअअकक्फफऋ आह भऋऋ ऋऋऊऋऋअऋ जज ऋ जाए हा आआऋ ऊजकऋफा भा आकऋआऋ् ऋऋ ऋमफ्ऋज्ऋल आफ मन जज ऋ ऋ कक जा कक 





महर्षि वाल्मीकिका महनीय चरित 


( क्षणभरके सत्सड्का सस्कार कलुपित जीवनको भी परमोज्ज्वल कर देता है ] 





उलटा नामु जपत जगु जानां। बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ 

बहुत प्राचीन बात है, सड्भदोपसे एक कश्नाह्मण क्रूर 
डाकू बन गया था। जन्मसे ही वह अशिक्षित था। 
अपने परिवारक पालन-पोषणके लिये उसने बडा घार 
मार्ग अपनाया। घोर बनसे जानेबाले एक मार्गके समीप 
उसका अड्डा था। जा भी यात्री उधरसे निकलता, उसे 
वह भार डालता बिना यह सोचे कि इस हत्यासे उसे 
लाभ कितना होगा। मृत व्यक्तिक पास जो कुछ मिलता 
उसे लेकर वह शवको कहीं ठिकाने लगा देता। 

वह मार्ग यात्रियोके लिये मृत्यु-द्वार बन गया था। 
पथिकोकी यह विपत्ति देवा नारदसे देखी नहीं गयी। 
बे स्वय उसी मार्गसे चल पडे। सदाकी भाँति शस्त्र 
उठाये डाकू उनपर भी झपटा। देवर्षिकों भला भय 
क्या। उन्हाने कहा-'भाई। तुम व्यर्थ क्या क्रोध करत 
हो? शस्त्र उठानेस क्या लाभ? मैने तो तुम्हाए कुछ 
बिंगाडा नहीं है। तुम चाहते क्या हो?! 

*मैं चाहमा हूँ तेरे प्राण तेरी यह तुमडी और वस्त्र तथा 
तेरे पास कुछ और निकले तो वह भी।॥” डाकू गरज उठा। 


और उनक स्वरम भरी दया डाकूको स्तम्भित किय॑ दे रह थे। 

*कितु मर माता-पिता स्ल्री-पुत्रका पंट कौन भरेगा 
तू?” डाकू अभी क्रूर व्यग्य ही कर रहा था। 

*भाई। तुम जिनके लिय नित्य यह पाप करते हाँ, 
उनमसे कोई तुम्हार पापका फल भोगनम भाग नहीं लगा। 
अपने पापका फल तुम्ह अकेल ही भागना होगा। 
नारदजीने बडी मृदुतासे कहा। 

'यह कैस हा सकता है।” डाकू विचलित हो उठा 
था। “जो मर पापसे कमाये धनका सुख भागते हैं, वे मरे 
पापके फलम भी भाग ता लगे ही।' 

*बहुत भाले हो, भाई। पापके फलम कोई भाग नहीं 
लेगा। तुम्ह मेरी बातका विश्वास न हो तो घर जाकर उन 
लोगांसे पूछ लो॥' देवर्पिने बात पूरी कर दी। 

“बाबा। तू मुझे मूर्ख बनाना चाहता है। मैं घर पूछने जाऊे 
और तू यहाँसे खिसकता बने!” डाकून॑ फिर शस्त्र सम्हाला। 

“तुम मुझ इस पेडके साथ भलीभाँति बाँध दा। 
चुपचाप नारदजी स्वय एक पेडसे लगकर खडे हो गये। 






अब डाकूको उनकी बात सच्ची लगी। उसने उन्ह 


"निरन्तर जीव-हत्याका यह पाप किये बिना भी तो तुम॑पेडके साथ वनका लताआस भलीभाँति बाँध दिया और 
बनके फल-कन्दसे अपना पेट भर सकते हो ।' देवर्षिका तेज स्वय शीशघ्रतापूर्वक घर पहुँचा। घर जाकर उसने पितासे 


अड्ड] 


+ “रघुपति बिपति-दवन * * 
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पूछा-/पिताजी। आप तो जानते ही हैं कि में यात्रियोकी ,; लगा उसका हृदय। दौडा वह वनकी ओर। वहाँ पहुँचकर 


हत्या करके उनके साथकी सामग्री लाता हूँ और उसीसे 
प्रिवारका भरण-पोषण करता हूँ। मैं जो नित्य यह पाप 
करता हूँ, उसके फलम आपका भी तो भाग है न?! 
तनिक खाँसकर पिताने उसकी आर देखा और 
कहा--'बेटा। हमने तुम्हारा पालन-पोषण किया, तुम्हे 
छोटेसे बड़ा किया और अब तुम समर्थ हो गये। हमारी 
वृद्धावस्‍्था आ गयी। तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण-पोषण 
कला। तुम कैसे धन लाते हो, इससे हमे क्‍्या। तुम्हारे 
पाप-पुण्यमे भला हमारा भाग क्यो हाने लगा।! 

'पहली बार डाकू चोंका। वह माताके पास गया, कितु 
माताने भी उसे वही उत्तर दिया जो पिताने दिया था। उसने 
पढ़ीसे पूछा-तो पत़ीने कहा--/ स्वामी | मेरा कर्तव्य है आपकी 
सेवा करना, आपके गुरुजनो तथा परिवारकी सेवा करना। वह 
अपना कर्तव्य मैं पालन करती हूँ। आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा 
करना और मेरा पोषण करना, बह आप करते हैं ।इसके लिये 
आप कैसे धन लाते है, सो आप जान। आपके उस, पापसे 
मेरा क्या सम्बन्ध। में उसमे क्यो भाग लूँगी!' 

डाकू निराश हो गया, फिर भी उसने अपन बालक 
पुत्रसे अन्तम पूछा। बालकने और स्पष्ट उत्तर दिया--मैं 
छोटा हूँ, असमर्थ हूँ, अत- आप मेरा भरण-पोषण करते हैं ।" 
में समर्थ हा जाऊगा तब आप वृद्ध और असमर्थ हो जायँगे। 
उस समय मैं आपका भरण-पोषण करूँगा और अवश्य 
करूँगा। यह तो परस्पर सहायताकी बात है। आपके पापको 
आप जान, मैं उसमे कोई भाग लेना नहीं चाहता, न लूँगा।' 

डाकूके नेत्नाके आगे अन्धकार छा गया। जिभके लिये 
बह इतने पाप कर चुका, वे कोई उस पापका दारुण फल 
भागनेमे उसके साथ नहीं रहना चाहते! पश्चात्तापसे जलने 


देवर्षिके बन्धनकी लताएँ उसने तोड फेकीं और क्रन्दन 
करता उनके चरणापर गिर पडा। 

“तुम राम-नामका जप करो।' देवर्पिने प्रायश्चित्त 
बतलाया। कितु उस निष्ठुरहदयकी पाप-कलुषित वाणी 
यह दिव्य नाम सीधा होनेपर भी उच्चारण करनेमे समर्थ 
नहीं हुई। देवर्षि हारना नहीं जानते, वे जिसे मिल जाये, 
वह भगवान्‌के चरणोसे दूर बना रहे--यह शक्य नहीं। 
उन्होने कहा--“चिन्ता नहीं, तुम “मरा-मरा' ही जपो।' 

डाकू वहीं बैठ गया। उसे पता नहीं कि उसके 
उपदेष्टा कब चले गये। उसकी बाणी लग गयी जपमै--मरा 
मरा मरा मरा मरा दिन सप्ताह, महीने और वर्ष बीतते 
चले गये, कितु डाकूको कुछ पता नहीं थां। उसके शरीरमे 
दीमक लग गयी, दीमकोको पूरी बाँबी (वल्मीक) बन गयी 
उसके ऊपर।' 

डाकूके तपने सृष्टिकर्ताको आश्चर्यमे डाल दिया। वे 
हसवाहन स्वय पधारे वहाँ और अपने कमण्डलुके अमृत- 
जलसे उन्होने उस तपस्वीपर छीटे दिये। उन जल- 
सीकरेके प्रभावसे उस दीमकोके वल्मीकसे जो पुरुष 
निकल खडा हुआ, वह अब पूरा बदल चुका था। उसका 
रूप, रग, शरीर और हृदय सब दिव्य हो चुका था। 

समार ठीक नहीं जानता कि डाकूका नाम क्‍या था? 
कोई-कोई उसे रत्नाकर कहते हैं। कितु वह जो तपस्वी 
उठा, वलल्‍्मीकसे निकलनेके कारण उसे “वाल्मीकि' कहा 
गया। वह आदिकवि, भगवान्‌ श्रीरामके;निर्मल यशका 
प्रथम गायक--विश्व उसकी बन्दना करके आज भी कृतार्थ 
होता है। रहा होगा वह कभी अज्ञातनामा क्रूर डाकू, कितु 
एक क्षणके सत्सड्रने उसे महत्तम जो बना दिया। 


#च>भी< (2 4१, 


“रघुपति बिपति-दवन' 


'विपति-दवना 
'कृपालु, 
कूर,  कुटिल, कुलहीन, 
सुमिरत नाम राम 
गज-पिगला-अजामिल-से 
जुलसिंदास प्रभु कहि न 


|. रघुपति 
| परम 
॥ 


प्रचत-प्रतिपालक, 

दीन, 
पठये 
खल 


'पतित-पवन॥। ता 
अति मलिन जबन। 

सब अपने. भवना 

गनै थौ कबना हर 

दीन गति जावकी-रबना 
द “(विनय-पत्रिका २१५२) “| “४5 - 
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ड३ड * सब कर फल हरि भगति भवानी * 
गुरुभक्त आरुणि या उद्दयलक है 
शुरुबहा गुरुर्विण्णुर्गुसदेबोी महेश्वर बडी तेजीके साथ निकल रहा था। आरुणिन फावडीसे इधर- 


शुरु साक्षात्‌ पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम ॥* 
जीवनमे किसीपर श्रद्धा हो, किसीपर भी पूर्ण विश्वास हो 
तो बस बेडा पार हो समझा | किसीके वचनको माननेकी इच्छा 
हो आज्ञापालनकौ दृढता हां तो उसके लिय जावनमे कौन-सा 
काम दुर्लभ है। सबसे अधिक श्रद्धेय सबसे अधिक विश्वसनीय 
सबसे अधिक प्रेमास्पद श्रीगुरु भगवान्‌ ही हैं, जो निरन्तर शिष्यका 
अज्ञान दूर करनंके लिये मनसे चेष्टा करते रहते हैँ । गुरुके बराबर 
दयालु, उनके बराबर हितैषी जगत्‌म कौन हांगा। जिन्हाने भी 
कुछ प्राप्त किया है गुरुकृपासे ही प्राप्त किया है। 
प्राचीन कालमे आजको भाँति विद्यालय हाईस्कूल और 
'पाठशालाएँ तथा कॉलेज नहीं थे। विद्वान्‌, तपस्वी गुरु जगलामे 
रहते थे, वहीं शिष्य पहुँच जाते थे। वहाँ भी कोई नियमसे 
'कॉपी-पुस्तक लेकर चार-छ चघण्ट पढाई नहीं होती थी। गुरु 
अपने शिष्याको काम सौंप देते थे, स्वय भी काम करते थे। 
काम करते-करते बातो-ही-बाताम वे अनेक प्रकारकी शिक्षा 
दे देते थे और किसीपर गुरुकी परम कृपा हो गयी तो उसे स्वय 
ही सब विद्याएँ आ जाती थीं। हर 
ऐसे ही एक आयोद धौम्य नामक ऋषि थे। उनके यहाँ 
आरणि उपमन्यु और बेद नामके तान विद्यार्थी पढते थे। धौम्य 
ऋषि बडे परिश्रमी थे वे विद्यार्थियासे खूब काम लंते थ। कितु 
उनके विद्यार्थी भी इतने गुरभक्त थे कि गुरुजी जो भी आज्ञा 
देते उसका पालन बे बडी तत्परताके साथ करते। कभी उनकी 
आज्ञाका उल्लंघन नहों करते। हमारा खयाल है कि उनके कड 
शासनके ही कारण अधिक विद्यार्थी उमके यहाँ नहीं आये। जो 
आय चे तपानेपर खरा सोना बनकर ही गये। तीनो ही विद्यार्थी 
आदर्श गुरुभक्त छात्र निकले। 


'एक दिन खूब वर्षा हो रही थी गुरुजांन पाश्चालदेशके 


आरुणिसे कहा--'बेटा आरुणि। तुम अभी चले जाआ और 
चर्षाम ही खतका मेड बाँध आआ जिससे वर्षाका पानी खेतके 
बाहर म निकलने पाये। सब पानी बाहर निकल जायगा तो 
ऋसल अच्छी न होगी। पानी खेतम ही सूखना चाहिये।' 
गुरकी आज्ञा पाकर आरणि खेतपर गया। मूसलाधार पानी 
पड रहा था। खंतम खूब पानी भरा था एक जगह बडी ऊँची 
मेड थी। वह मड पानीक वगस बहुत कट गया था। पानी उममसे 





'उधरकी बहुत-सी मिट्टा लेकर उस कटी हुई मेडपर रखी । जबतक 
वह मिट्टी रखता और दूसरी मिट्टी रखनके लिये लाता तबतक 
पहली मिट्टी बह जाती।उसन जी ताडकर परिश्रम किया, कितु 
जलका वेग इतना तीव्र था कि वह पानीको रोक न सका। तब 
उसे बडी चिन्ता हुई। उसने सोचा-गुरुकी आज्ञा है कि पानी 
खतस निकलने न पावे और पानी निरन्तर निकल रहा है। अत 
उसे एक बात सूझी। फावडेको रखकर वह कटी हुई मेडकी 
'जगह स्वय लेट गया। उसके लटनेसे पानी रुक गया। थांडी 
देरम वर्षा भी बद हो गयी कितु खेतम॑ पानी भरा हुआ था। वह 
यदि उठता है ता सब पानी निकल जाता है अत वह वहीं 
चुपचाप पानी रोके पडा रहा। वहाँ पड-पडे उसे रात्रि हो गयी। 
अन्त करणसे सदा भलाईम निरत रहनेवाले गुरुने 
शामको अपने सब शिष्याको बुलाया उनम॑ आरुणि नहीं था। 
गुरुजीने सबसे पूछा--' आरणि कहाँ गया ?' शिष्याने कहा-- 
*भगवेनू। आपने ही तो उसे प्रात खेतकी मेड बनाने भेजा 
था।' गुरुने साचा--' ओहो। प्रात कालसे अभीतक नहीं आया ? 
चला चल॑, उसका पता लगावे।! यह कहकर वे शिष्याके 
साथ प्रकाश लकर आरुणिकी खाजमे चल। उन्हाने इधर- 
उधर बहुत ढूँढा कितु आरुणि कहीं दीखा ही नहीं। तब 
गुरुजीने जारासे आवाज दी--'बेटा आरुणि। तुम कहाँ हो? 
हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं।' दूरसे आरुणिन पड़े-ही-पडे 
आवाज दी--गुरुजी। मैं यहाँ मेड बना हुआ पडा हूँ।! 





* गुर ही ब्रह्मा गुर हो विष्णु गुर हां महश्वर हैं और गुर हो साधत्‌ परब्रह्म हैं उत गुरका नमस्कार है। 
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आवाजके सहारे-सहारे गुरुजी वहाँ पहुँचे। उन्‍्हाने माथा सुँघा ओर आशीर्वाद दिया--'बेटा। मैं तुम्हारी 
जाकर देखा कि आरुणि सचमुच मेड बना हुआ पडा है गुरुभक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हे बिना पढे ही सब विद्या 
और पानीकों रोके हुए है। गुरुने कहा--'बेटा। अब तुम आ जायगी। तुम जगतमे यशस्वी और भगवद्धक्त होगे। 
निकल आओ।' गुरुजीकी आज्ञा पाकर आरुण मेडको आज से तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ।' वे ही आरुणि मुनि 
काटकर निकल आया, गुरुजीका हृदय भर आया। उन्होने 'उद्दालकके नामसे प्रसिद्ध हुए, जिनका सवाद उपनिषदोमे 
अपने प्यारे शिष्यको छातीसे चिपटा लिया। प्रेमसे उसका आता है। 


#तभचत (0 #+#च 


त्यागमूर्ति महर्षि दधीचि | 


“परोपकाराय सता विभूतय ॥/* बलकी चृद्धि होने लगी। 
एक बारको बात़ है, देवराज इन्द्र अपनी सभाम॑ बेंठे इन्द्रको इस बातका पता चला, उन्हे दूसरा कोई उपाय 
थे।उन्हे अभिमान हो आया किं हम तीना लाकोंके स्वामी हैं। ही न सूझा। एक दिन विश्वरूप एकान्तमे बैठे वेदाध्ययन कर 
ब्राह्मण हमे यज्ञम आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते रहे थे कि इन्द्रने पीछेसे जाकर उनका सिर काट लिया। 
हैं।फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पतिजीसे इतना क्यो डरते इसपर उन्हे ब्रह्महत्या लगी ।जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पतिजी 
हैं? उनके आनेपर खडे क्या हो जाते हैं, वे तो हमारी जीविकासे प्रसन्न हुए। उन्होनें यज्ञ आदि 'कराके ब्रह्महत्याको पृथ्वी, 
पलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिहासनपर डटकर बैठ गये। जल, वृक्ष और स्त्रियाम॑ बाँट दिया। इन्द्रका फिरसे स्वर्गपर 
भगवान्‌ बृहस्पतिके आनेपर न्‌ तो वे स्वय उठ, न सभासदोको अधिकार हो गया। 
'उसने दिया। देवगुरु बृहस्पतिजी इन्द्रका यह औद्धत्य देखकर इधर त्वष्टा ऋषिने जब सुना कि इन्द्रने मेरे पुत्रको 
लौट गये और कहीं एकान्तमे जाकर छिप गये। मार दिया है तो उन्हे बडा दुख हुआ। अपने तपके 
थोडी देरके पश्चात्‌ देवराजका मद उतर गया, उन्हे प्रभावसे उन्होने उसी समय इन्द्रको मारनेकी इच्छासे एक 
अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्यपर बडा पश्चात्ताप बड़े भारी बली पुत्र वृज्रासुरको उत्पन्न किया। वृत्रासुरके 
करने लगे, दौडे-दौडे गुरके यहाँ आये, कितु गुरुजी तो पहले पराक्रमसे सम्पूर्ण त्रैलोक्य भयभीत था। उसके ' ऐसे 
हो चले गये थे, निराश होकर इन्द्र लौट आये।गुरुके बिना पराक्रमको देखकर देवराज भी डर गये, वे दौडे-दौडे 
यज्ञ कौन कराये ' यज्ञके बिना दवता शक्तिहीन हो गये। ब्रह्माजीके पास गये। सब हाल सुनाकर उन्होने ब्रह्माजीसे 
असुरोंको यह बात मालूम हो गयी उन्होंने अपने गुरुशुक्राचार्यकी वृत्रासुरक कोपसे बचनेका कोई उपाय पूछा। ब्रह्माजीने 
सम्मतिसे देवताआपर चढाई कर दी। इन्द्रको स्वर्ग छोडकर कहा--'देवराज। तुम किसी प्रकार वृत्रासुरसे बच नहीं 
भागना पड़ा, स्वर्गपर असुरोका अधिकार हो गया। पराजित सकते। वह बडा बली, तपस्वी और भगवद्धक्त है। उसे 
देवताआंको लेकर इम्द्र भगवान्‌ ऋ्रह्माजीके पास गये अपना ' मारनेका एक ही उपाय है कि नैमिपारण्यमे एक महर्षि 
सब हाल सुनाया। ब्रह्माजीने कहा--' त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपको दधीचि तपस्या करें रहे हैं। उग्र तपके प्रभावसे इनकी 
अपना पुगेहित बनाकर काम चलाओ।' देवताओने ऐसा ही हड्डियाँ बज््से भी अधिक मजबूत हो गयी हैं। यदि 
किया। विश्वरूप बडे विद्वान, वेदह्ष और सदाचारी थे, कितु परोपकारकी इच्छास वह अपनी हड्डी दे द और उनसे तुम 
इनकी माता असुर कुलकी थी, इससे ये देवताओसे छिपाकर वच्र बनाओ तो वृत्रासुर मर सकता है।' 
असुरोको भी कभी-कभी भाग दे देते थे। इससे असुरोके »  तह्माजीकी सलाह मानकर देवराज समस्त देवताआके 
मन डर की अप 2 24 अड 22332 2 22 72247 832/ 09: 20/88/2203 
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साथ नेमिषारण्यमे पहुँचे। उग्र तपस्यामे लगे हुए भगवान्‌ बुलाया। सभीने ऋषिकी स्तुति की। ऋषिने सबमे स्नान, 
दधीचिकी उन्हांन भाति-भाँतिसे स्तुति की। तब ऋषिन आचमन आदि किया और वे समाधिमे बैठ गये। जगली गौने 
उनके शरीरका अपनी काँटेदार जीभसे चाटना आरम्भ किया। 
चाटते-चाटते चमडी उड़ गयी। तब इन्द्रने उनकी तप पूत 
रीढकी हड्डी निकाल ली, उससे एक महान्‌ शक्तिशाली तेजोमय 
दिव्य बच्र बनाया गया और उसी बज्रकी सहायतासे देवराज 
इन्धने वृत्रासुरको मारकर त्रिलोकीके सकटको दूर किया। इस 
प्रकार एक महान्‌ परोपकारी ऋषिके अद्वितीय त्यागके कारण 
देवराज इन्द्र बच गये और तीना लोक सुखी हुए। 

ससारके इतिहासमे ऐसे उदाहरण बहुत थोडे मिलेगे, 
जिनमे स्वेच्छासे केवल परोपकारके ही निमित्त--जिसमे 
मान, प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी न 
हो--अपने शरीरकों हँसते-हँसते एक याचकको सौंप 
दिया गया हो। इसलिये भगवान्‌ दधीचिका यह त्याग 
परोपकारी सताके लिये एक परम आदर्श है। 

दधीचि ऋषिकी और भी विशेषता देखिये। 
'कहा--त्रैलोक्यकी मड्रलकामनाके निमित्त आप अपनी अभश्विनीकुमारोको ब्रह्मविद्याका उपदश देनेके कारण इन्धने 
हड्डी हम दे दीजिये।' ा इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्विनीकुमारोंने इनके 

महर्षि दधीचिने कहा--'देवराज। समस्त देहधारियाकों धडपर घोडेका सिर चढा दिया और इससे इनका नाम 
अपना शरीर प्यारा होता है, स्वेच्छासे इस शरीरको अश्वशिरा विख्यात हुआ था। जिस इन्ध्ने इनके साथ इतना 
जीबित अवस्थामे छोडना बडा कठिन होता है कितु दुष्ट बर्ताव किया था उसी इन्द्रकी सहायता महर्षिने अपनी 
ब्रैलाक्यकी मड्जलकामनाके निमित्त मैं इस कामको भी हड्ढी देकर की। सतोकी उदारता ऐसी ही होती है। बज़ 
करूँगा। मेरी इच्छा तीर्थ करनेकी थी।' न बननेके बाद जो हड्डियाँ बची थीं उन्हींसे शिवजीका पिनाकधनुष 

इन्दने कहा--' ब्रह्मन्‌। समस्त तीर्थोंको मैं यहीं बुलाये बना था। दधीचि ब्रह्माजीके पुत्र अथर्वा ऋषिके पुत्र थे। 
देता हूँ।' यह कहकर देवराजमे समस्त तीर्थोंको नैमिषारण्यमे साभ्रमती और चन्द्रभागाके सगमपर इनका आम्रम था। 


न््य्न्न््ज (2 ८ान 


ही मुक्त कौन होता है ? 
सर्यमित्र सर्वसह शम रफक्तो जितेन्द्रिय । व्यपेतभयमन्युश्ष आत्मवानू मुच्यते नर ॥ 
आत्मवत्‌. सर्वभूतेपु. यश्नेरेन्नितत. शुचि । अमानी निरभीमान सर्वतो मुक्त एबं सवा 
जीवित मरण -चोभे सुखदुखे तथैबव च। लाभलाभे प्रियद्वेप्पे य सम स॒ च॒ मुच्यते॥ - 


(महाभारत आ४ृ० १९।२-४) 

जो सबका मित्र सब कुछ सहनेवाला मनोनिग्रहम तत्पर, जितेन्द्रिय भय और क्रोधस रहित तथा आत्पवान्‌ है, 

वह मनुष्य बन्धनस मुक्त हो जाता है। जो नियमपरायण और पवित्र रह कर सब प्राणियाक प्रति अपन-जैसा बर्ताव 
करता है जिसके भांतर सम्मान पानेकी इच्छा नहों है तथा जो अभिमानसे दूर रहता है वह सर्वथा मुक्त ही है। जो 
जीवन-मरण सुख-दु ख लाभ-हानि तथा प्रिय-अप्रिय_ आदि द्न्दाका समभावसे दखता है, वह मुक्त हो जाता है। 


ीपतभच्जा (2) ८ ओाशरप्ज 
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महात्मा गोकर्ण ' 


पूर्वकालमे दक्षिण भारतकी तुद्भभद्रा नदीके तटपर 
एक सुन्दर नगरी थी। वहाँ आत्मदेव नामक एक सदाचारी 
विद्वानू तथा धनवान्‌ ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्रीका नाम 
धुन्धुली था। वह बडी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण- 
दम्पतीको सब प्रकारके सासारिक सुख प्राप्त होनेपर भी 
सन्तानका अभाव बहुत खटकता था। उन्होने सन्तानके निमित्त 
बहुत-से उद्योग किये, परतु सब निष्फल। एक दिन इसी 
चिन्तामे ब्राह्मण घरसे निकल पडा और बनमे जाकर एक 
तालाबके किनारे बैठ गया। वहाँ उसे एक सन्यासी महात्माके 
दर्शन हुए। ब्राह्मणने उनसे अपने दु खका वृत्तान्त कहा। 
महात्माको ब्राह्मणपर बडी दया आयी।उन्हाने उसके ललाटपर 
लिखी हुई विधाताकी लिपिको बाँचकर कहा--हे ब्राह्मण! 
तुम्हारे प्रारब्धभे सात जन्मतक सन्ततिका योग नहीं है। अत 
तुम्हें सन्‍्तानकी चिन्ता छोडकर भगवानूम॑ मन लगाना चाहिये।' 
परतु ब्राह्मणको महात्माके बचनोसे सम्तोष नहीं हुआ। वह 
चोला-महाराज। मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिये, मुझे तो 
सन्तान दीजिये, नहीं तो मैं अभी आपके सामने प्राणत्याग 
करता हूं।' ब्राह्मणके इस हठको देखकर महात्माने कहा-- 
“तुम्हारा इस प्रकार हठ करना ठोक नहीं है। विधाताके 
लेखके विरुद्ध पुत्र प्राप्त होमेसे भी तुम्हे सुख न होगा। कितु 
फिर भी तुम न मानो तो यह फल ले जाओ। इसे तुम घर ले 
जाकर अपनी स्त्रीको खिला दो, इससे तुम्हे पुत्र होगा। परतु 
तुम्हारी स्त्रीको चाहिये कि वह पुत्र उत्पन होनेके समयतक 
पवित्रतासे रहे, सत्य बाले, दान करे और एक समय 
खाकर जीवन निर्वाह करे। इससे तुम्हे अच्छी सन्‍्तान होगी।' 
यह कहकर ब्राह्मणको उन्होने एक फल दिया। 

ब्राह्मणने ले जाकर फल अपनी स्त्रीको दे दिया। उसकी 
स्त्रीने सोचा-'फल खानेसे मुझे नियमपूर्वक रहना पडेगा 
आए गर्भधारणसे भी कष्ट होगा और' पुत्र उत्पन्न हो जानेपर 
उसके लालन-पालनमे बडे कष्टोका सामना करना पडेगा। 
इससे तो बाँझ रहना ही अच्छा है।' यह सोचकर उसने फल 


अपनी गौको खिला दिया और पतिसे झूठमूठ कह दिया कि हि 


मैंने फल खा लिया। उन्हीं दिनो उसकी छोटी बहिन गर्भवती 





हुई। धुन्धुलीने उसके साथ यह तय कर लिया कि जो सन्तान 
उसे होगी उसे लाकर वह धुन्धुलीको दे देगी। समय आनेपर 
धुन्धुलीकी बहिनके एक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर 
धुन्धुलीको द दिया। लोकमे यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि 
धुन्धुलोके पुत्र हुआ है और उसका नाम धुन्धुकारी रखा गया। 

-“ तीन मासके ,अनन्तर गौको भी एक बालक उत्पन्न 
हुआ। उसके सभी अवयब मनुष्यके-से थे, केवल उसके 
कान गौके-से थे। इसीलिये उसका नाम गोकर्ण रखा गया। 





यही हमारे चरित्रनायक हैं। गोकर्ण देखनेम बडे सुन्दर, 
तेजस्वी और बुद्धिमान्‌ थे। ये थोडी ही अवस्थामे बडे विद्वान्‌ 
और ज्ञानी हो गये। इधर धुन्धुकारी बड़ा दुश्चरित्र, आचारहीन, 
क्रोधो, 'चोर, निर्दयी और वेश्यागामी निकला। वह मांता- 
पिवाको भी बहुत दुख देने लगा और उनका सब धन 
अपहरण कर वेश्याओको दे आता। आत्मदेव उसके बर्तावसे 
(तहत दु खी होकर रोने लग। वब गोकर्णने उन्हे समझाया 
और ज्ञानका उपदेश दिया । पुत्रके उपदेशसे प्रभावित हो वह 

'ृद्ध ब्राह्मण घरसे निकल पड़ा और वनमे जाकर भगवान्‌ 
ओ्रीहरिके परायण हो उसने शरीर त्याग दिया। 

पिताके चल जानेपर धुन्धुकारीने उनका सारा धन नष्ट 

'कर दिया और अपनी माताका बहुत सताने लगा जिससे दु खो 
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होकर उसने कुएँमे गिरकर प्राण त्याग दिये। गोकर्णने भी 
अब घरमे रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थयात्राके 
निमित्त वहाँसे चल दिये। उन्ह माताकी मृत्यु तथा पिताके 
वनवासका तथा घरकी सारी सम्पत्तिके नष्ट हो जानेका तनिक 
भी दुख न हुआ, क्‍्याकि उनकी सर्वत्र समयुद्धि हो गयी 
थी, उनकी दृष्टिमे न कोई शत्रु था और न काई मित्र था। इधर 
धुन्धुकारी पाँच वेश्याओको लेकर स्वच्छन्दतापूर्वक घरहीम 
रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओंने उसे बडी निर्दयतापूर्वक 
मार डाला और उसके शरीरको किसी गडहेमे डाल दिया। 
धुन्धुकारी अपने दूषित कर्मोसे प्रेतयोनिको प्राप्त हुआ और 
इधर-उधर भटकता हुआ बहुत क्लेश पाने लगा। गोकर्णने 
जब उसकी मृत्युका समाचार सुना तो गया जाकर वहाँ उसका 
श्राद्ध किया और फिर जिस-जिस तीर्थमे वे गय वहाँ उन्होने 
बडी श्रद्धापूर्वक उसे पिण्डदान दिया। 
मर >् १.4 
गोकर्ण तीर्थयात्रा कर लौट आये। वे जब रातको घरमे 
सोने गये तो प्रेत बना हुआ धुन्धुकारी वहाँ अनेक प्रकारके 
उत्पात मचाने लगा।गोकर्णने देखा कि अवश्य ही यह कोई प्रेत 
है और बडे धैर्यके साथ उससे पूछा कि तू कौन है और तेरी यह 
दशा किस प्रकार हुई ? यह सुनकर धुन्धुकारी बडे जोरसे रोने 
लगा, कितु चेष्टा करनेपर भी कुछ बोल न सका। तब गोकर्णने 
अपनी अज्जेलिमे जल लेकर मन-ही-मन कोई मन्त्र पढा और 
उस जलको उस-प्रेतके ऊपर छिडक दिया, जिससे वह 
पापमुक्त होकर बोलने लगा। उसने बडे दीन शब्दोम अपना 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया और उस भीषण यातनासे छूटनेका 
उपाय पूछा। गोकर्णने साचा कि जब इसकी गयाश्राद्धसे भी 
मुक्ति नहीं हुई, तब इसके लिये कोई असाधारण उपाय सोचना 
पडेगा, साधारण उपायोसे काम नहीं चलेगा। उन्होने प्रेतसे 
'कहा--' अच्छा, इस समय तुम जाओ। तुम्हारे लिये अवश्य 
कोई उपाय सोचेगे भय न करो।' दूसरे दिन गोकर्णने कूई 
विद्वान्‌ योगी और ब्रह्मदादियासे इस विषयम पयमर्श किया। 
उन सबकी राय यह हुई कि भगवान्‌ सूर्यनारायणसे इस विषयम 
चूछा जाय और वे जो उपाय बताये, वही किया जाय। गोकर्णने 
उसी समय सबके सामने मन्त्रबलसे भगवान्‌ सूर्थदेवकी 
गतिको राककर उनकी स्तुति की और उनसे इस सम्बन्धमे 





प्रश्व किया। सूर्यदेवने स्पष्ट शब्दोमे यह कहा कि इसकी 
श्रीमद्धागवतसे मुक्ति हो सकती है, उसका सात दिनम॑ पाठ करे 
यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद्भागवतके पारायणमे प्रवृत्त हुए। 
मोकर्णके द्वारा श्रीमद्धागवतके पाठका समाचार सुनकर 
आम्र-पासके गाँवोके बहुत-से लोग वहाँ एकत्र हो गये। 
जिस समय व्यासासनपर बैठकर गाकर्णने कथा कहनी शुरू 
की, उस समय धुन्धुकारी प्रेत भी कथामण्डपम आया और 
बैठनेके लिये इधर-उधर स्थान ढूँढने लगा। उसने देखा कि 
वहाँ सात गाँठका एक ऊँचा-सा बाँस खडा है | वह वायुरूप 
होकर उसीकी जडके एक छिद्रमे घुसकर बैठ गया, ज्यों ही 
सायकाल हुआ और पहले दिनकी कथा समाप्त हुई लोगोने 
देखा कि उस बाँसकी एक गाँठ बडी कडकडाहटके साथ टूट 
गयी। दूसरे दिन दूसरी गाँठ और तीसरे दिन तीसरी 
गाँठ टूटी। इस प्रकार सात दिनम उस बाँसकी सातो गाँठे टूट 
गयीं और कथा समाप्त होतै-होते वह धुन्धुकारी प्रेतयोनिको 
त्यागकर दिव्य रूपको प्राप्त हो गया। लोगाने देखा, उसके 





है कानामे कुण्डल़ सुशोभित हैं उसका श्यामवर्ण है और वह 
पीताम्बर पहने हुएं है। वह गोकर्णके सामने आकर खडा हो 
गया और हाथ जोडकर कहने लगा--' भाई गोकर्ण तुमने मुझपर 
बडी दया की, जा मुझ इस प्रेतयोनिसे छुडाया। अब मैं इस 
दिव्य शरीरको प्राप्तकर भगवान्‌के परमधामको जा रहा हूँ। 
देखा मेरे लिये वह विमान खडा है और भगवान्‌ विष्णुके पार्षद 
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मुझे बुला रहे हैं।' यट कहकर वह सब लोगोके देखते हुए 
विमानपर आरूढ होकर भगवान्‌ विष्णुके परमधामको चला गयों। 

श्रावणके महीनेम गोकर्णने फिर उसी प्रकार श्रीमद्धागवतकी 
कथा कही । कथासमाप्तिके दिन स्वय भगवान्‌ अपने पाष॑दा- 
सहित अनेक विमानाको साथ लेकर वहाँ प्रकट हुए और जय- 
जयकारकी ध्वनिसे आकाश गूँज उठा। भगवानूने स्वय अपना 
पाश्जन्य शख बजाया और गोकर्णको हृदयसे लगाकर अपना 


चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखत-देखते मण्डपमे उपस्थित 
श्रातागण भी विष्णुरूप हो गये और उस गाँवक और भी जितने 
लोग थे, वे सब-के-सव महात्मा गोकर्णकी कृपासे विमानापर 
बैठकर योगिदुर्लभ विष्णुलोकको चले गये। भक्तवत्सल भगवान्‌ 
भी अपने भक्तको साथ लेकर गोलोकको चले गये। इस प्रकार 
उस महान्‌ संतने अपनी भक्तिके प्रभावसे गॉवभरका उद्धार 
'कर दिया। बोलो भक्त और भगवान्‌की जय! (पद्मपुराण) 
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अड्डाधिरूढ शिशुगोपगूढ 
>> स्तन - धयन्त कमलैककान्तम्‌॥ 
सम्बोधयामास मुद्दा यशोदा 


गोविन्द दामोदर माधवेति॥* 


सबके चरण पखाग्ते रह, कितु उनका बाँधा किसीने नहीं। 
छड़ी लकर ताडना देनेका सोभाग्य महाभाग्यवती यशोदाजीको 
ही हुआ। ऐसा सुख, एंसा वात्सल्य-आनन्द ससारमे किसीका 
भी प्राप्त न हुआ न होगा। इसीलिय महाराज परीक्षित्‌ने पूछा 
है, महाभागा यशादाने ऐसा कान-सा सुकृत किया था जिसके 
कारण श्रीहरिन उनके स्तनाका पान किया? 

नन्दबाबाकी रानी यशांदा मेयाक कोई सन्तान नहीं थी। 
वृद्धावस्थाम आकर श्यामसुन्दर उनके लाडल लाल बने। 
माताके हर्षका ठिकाना नहीं। आँखाकी पुतलीकी तरह वे 


- अपने श्यामसुन्दरकी दख-रख करने लगीं। यद्यपि व बाहरसे 


काम करती थीं, कितु उनका मन सदा श्यामसुन्दरकी ओर 


7 पल्गो रहता था। श्यामसुन्दर उनकी आँखोसे ओझल न हां, 


मनमोहन सदा ठसक हृदयमन्दिर्के आगनम क्रीडा करते रह । 
चमचक्षु भी अनिमेषभावसे उन्हं देखते रह। कितु यह बालक 
अद्भुत था जन्मक थोड़े ही दिन बाद पूतनाने आकर इस 
मारना चाहा चह स्वय मारी गयी । शकटामुरन माया फैलायी 
उसका भी अन्त हुआ। च्योमासुरने जाल रचा, वह भी 
यमलोक सिधारा। इस प्रकार रोज ही नय॑-नये उत्पात होन 


महाभाग्यवती यशोदाजीक सौभाग्यका वर्णन कौन कर लगे। माताका बडी शका हुई बच्चा बडा चश्चल है। इसकी 
सकता है जिनके स्तनोको साक्षात्‌ ब्रह्माण्डगायकने पान चशञ्चलता दिन-प्रतिदिन बढती जाती है पता महीं क्‍या घटना 
किया है। ससारमे अनेक प्रकारके भक्त हैं उनकी इच्छाके घट जाय। एक दिन भाता दूध पिला रही थी उधर दूध 
अनुसार भगयानने अनेक रूप धारण किये। नीच-से-नीच उफना। बच्चको वहीं जमीनपर रखकर दूधका देखने गयीं। 
काम किये छोटी-से-छोटी सवा भगवानने की। कहीं नाई चश्चल भगवान्‌ ही जो ठहर । दहीकी मटकी फोड दी माखन 
बनकर पैर दबाये तो कहीं महार बने। धर्मपजके यज्ञण फ्क दिया बन्दराकों बुला लिया। माताने देखा यह तो बड़ा 
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अनर्थ हुआ, देखते ही भागेगा और पता नहीं कहाँ जाय। 
धीरेसे पकड लिया और बोली--' अब बता, तू बडी चञ्चलता 
करता है। घरमे टिकता ही नहीं, मैं तुझे बाँधूंगी।” यह कहकर 
ओखलीसे उन्हे बाँध दिया। जो कभी नहीं बँधे थे, वे बँध 
तो गये, कितु उनका बन्धन भी दूसराकी मुक्तिके ही लिये 
था। ओखलीको घसीटते हुए यमलार्जुन वृक्षाके बीचम पहुँचे 
और उन्हे अपने पावन स्पर्शसे शापमुक्त कर दिया। नन्दजीने 
देखा कि उत्पात बढ रहे हैं तो वे अपने शकटोको जोतकर 
ज्ञाति-बन्धुओ ओर गौआके साथ श्रीवृन्दावन चले गये। 
बृन्दावनम॑ उन वृन्दावनविहारीने अनन्त लीलाएँ को! 
उनका वर्णन कौन कर सकता है, कितु यशोदाजीको जो 
महान्‌ विकलता हुई, वह एक ही घटना थी। कालियहदमे 
एक विषधर नाग रहता था। उसने समस्त यमुनाजीके जलको 
'विपैला बना दिया था| खेलते समय गंद उस हृदमे गिर गयी। 
'उसीके आधारपर मुरारी कदम्बकी डाली पकडकर कालियहदमे 
कूद पडे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। ब्रजवासी दौडे आये। 
यशोदामैयाने भी सुना। भला, उनके दु खका क्‍या पूछना है। 
वे अपने प्यारे बच्चेको न पाकर छटपटाने लगीं। उन्हाने बडे 
आर्तस्वर्म कहा--' अरे, कोई मेरे बच्चेको बचा दो, मुझे मरे 
छौनेको दिखा दो।' रोते-रोते वे उस कुण्डमे कूदने लगीं। 





जैसे-तैसे गोपियाने उन्हे पकडा। अब नागको नाथकर नन्दनन्दन 
बाहर आ गये तो माताने उन्हे छातीसे चिपटा लिया। प्रेमके 
अश्रुओसे नहला दिया! 

समय बदला। उन लीलाओकी स्मृतिका अवसर 
आया। अक्रूरके साथ घनश्याम मथुरा चले गये। माताको 
आशा थी कि जल्दी आयेगे, कितु वह 'जल्दी' फिर आयी 
नहीं। उसके स्थानम उद्धव सदेश लेकर आये। उन्हे देखते 
ही नन्दजीन प्रश्नाकी झडी लगा दी। पासमे बैठी हुई 
वियोगिनी माता अपने पुत्राकी सब बात॑ सुन रही थी। रह- 
रहकर उसके हृदयम हूक उठ रही थी। उन स्मरणाके आते 
ही माताकी विचित्र दशा हो गयी।. ._ 

" यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्थ चरितानि च।। 
शृण्वन्त्यश्रूण्यवास््राक्षीत्‌.. स््नहस्ुतपयोधरा॥, 
उनकी आँखासे प्रेमके अश्रु बह रहे थे स्तनोसे 

दूध निकल रहा था, वे स्मृतियाँ रह-रहकर उन्हे रुला रही 
थीं-- 

| ते हि. नो दिवा गता'! 
यशोदा धन्य हैं, जिन्हाने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी, मधुर 

बाल-लीलाओका आनन्द लूटां। देवकीजी तो इस सुखसे 
बज्चित ही रहीं। 


# ०१६१ (2 #**चा 





महादेवी कुन्तीका उदात्त चरित 


| विपद सन्‍्तु न शश्वत्‌ तत्र तत्र जगदगुरों। । 

भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्‌॥* 
हमारे यहाँ शास्त्रोमे पाँच देवियाँ नित्यकन्याएँ मानी 
गयी हैं। उनमे महारानी कुन्ती भी हैं। ये वसुदेवजीकी 
बहिन थीं और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीकी फूआ। महाग्रज 
कुन्तिभोजसे इनके पिताकी मित्रता थी उनके कोई सतान 
नहीं थी अत ये कुन्तिभोजके यहाँ गोद आयी और उन्हींकी 
पुत्री होनेके कारण इनका नाम कुन्ती पडा। बाल्यकालमे ये 
साधु-महात्माओकी बहुत सेवा किया करती थीं, घरमे जो 
भी कोई अतिथि-साधु आता, ये हर प्रकारसे उसकी सेवा- 
शुश्रुपा करतीं। एक बार महर्षि दुर्वासा इनके यहाँ आये 
और वे बरसातके चार महीने इन्होंके यहाँ ठहर गये। कुन्तीजीने 


या नि 7727 ---->८८5-------3->5+5%5 स्लत लत पक 
* कुन्तीजी भगवालूसे प्रार्थना करती हैं-- हे जगदपुरो। हमपर सदा विपत्तियाँ ही आती रह क्याकि आपके दर्शन विषत्तिमें हीं होते हैं 
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# महादेवी कुन्तीका उदात्त चरित+ 


डद१ 


कक्षक्कफ्फफऋ्फकफ कक फ्रफकफ्रफ्फफफफकफफफऊफकफफऋफफक्फअफ़फऋफफफ कफ फफ्रशफऊ फफक्फ कऊ आफ फ आफ आफ फकऋऊ््रकफ्क कक फफ कफ कफ 





उनकी तन-मनसे खूब सेवा की । चलते समय महर्षि इन्ह 
एक मन्त्र दे गये और कह गये कि “सन्तानकामनासे तू 
जिस किसी देवताका स्मरण करेगी, वह उसी समय अपने 
दिव्य तेजसे आ जायगा, इसस तेरा कन्याभाव नष्ट न होगा।' 
ऋषिके चले जानेपर इन्होने बालकपनके कुतूहलवश भगवान्‌ 
सूर्यदेवका आवाहन किया। सूर्यदेव आये, ये डर. गयीं, 
उन्होने आश्वासन दिया, उन्हींसे दानी कर्णकी उत्पत्ति हुई 
जिन्हे लोकापवादके कारण इन्होने नदीमे छोड दिया और 
एक सारधिने अपना पुत्र बनाया। महाराज पाण्डुके साथ 
इनका विवाह हुआ, वे राजपाट छोडकर वनको चले गये। 
बनमे ही इनक धर्म इन्द्र, पवनके अशसे युधिष्ठिर, अर्जुन, 
भीम आदि पुत्रोकी उत्पत्ति हुई और माद्रीसे अश्विनीकुमारोके 
अशसे नकुल, सहदेवका जन्म हआ। महाराज पाण्डुका 
शरीरान्त होनेपर माद्री तो उनके साथ सती हो गयीं और ये 
बचाकी रक्षाके लिये जीवित रह गयीं । इन्होने पाँचो पुत्राको 
अपनी ही कोखसे उत्पन हुआ माना, कभी स्वप्रमे भी 
उनमे भेदभाव नहीं किया। 
पाण्डब्रोको जब देशनिकाला हुआ, तो ये दु खके साथ 
विदुस्के घरमे रहीं, पुत्रोकी मज्जलकामना ईश्वरसे करती रहीं, 
इसस पूर्व जब दुर्योधनने लाक्षागृहमे पाँचो पाण्डबाको जलानेका 
पड्यन्त्र रचा था तब माता कुन्ती साथ ही थीं ओर साथ ही 
वहाँसे छिपकर भागीं। तब याण्डवोपर बडी विपत्ति थी। वे 
भीख माँगकर खाते थे, माता उनकी सब प्रकारसे रक्षा करा 
/और सबका यथायाग्य भोजन देतीं। य इतनी दयावती थीं कि 
जिस ब्राह्मणके यहाँ रहती थीं, उसके घरसे एक दिन उसका 
पुत्र राक्षसके पास उसके भोजनके लिये जा रहा था। ब्राह्मणी 
अपने इकलौते पुत्रको जाते देख रो रही थी। माता कुन्तीको 
दया आयी और कहा--' मेर पाँच पुत्र हैं, एक चला जायगा।' 
जब ब्राह्मणीने बहुत मना किया तो बोलीं-- मेरा पुत्र उस 
राक्षसको मार डालेगा !” ऐसा ही हुआ। भीमने उस राक्षसको 
मारकर सारी नगरीको सदाके लिये सुखी बना दिया। 
बे दयावती होनके साथ ही वीरमाता थीं। जब जूएमे 
गुधिप्ठिर हार गये और तेरह वर्षके वनवासके बाद भी 
दुर्योधन पाण्डवोको कुछ भी देनेके लिये राजी नहीं हुआ 
तेब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दूत बनकर हस्तिनापुर आये। 
दुर्योधनको बहुत समझाया, वह माना ही महीं। उसने स्पष्ट 
कह दिया-- 


सूच्यग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव ' 

“हे माधव। सूईके अग्रभागके बराबर भी पृथ्वी मैं 
बिना युद्धके न दूँगा।” तब भगवान्‌ माता कुन्तीके पास 
आये और बोले--'ऐसी दशामे अब तुम अपने पुत्राको क्या 
सदेश देती हा ?' तब कुन्तीजीने बडी ही वीरतासे 'कहा-- 

“यदर्थ क्षत्रिया सूते तस्थ कालोउयमागत ॥' 

*क्षत्रियाणी जिस समयके लिये पुप्रोको पैदा करती 
है, वह समय--अर्थात्‌ युद्ध करनेका समय अब आ गया, 
मेरे पुत्रोसे कह देना, लडकर वे अपना अधिकार प्राप्त 
कर।' यह है एक वीरमाताका पुत्रोके लिये आदेश। 

जिसको सम्भावना थी, वही हुआ। महाभारतका युद्ध 
हुआ। अठारह अक्षौहिणी सेनाका सहार हुआ। धृतराष्ट्रक 
सौ पुत्र मारे गये। गान्धारी पुत्रहीना बन गयी, वह रोती हुई 
युद्धभूमिमे गयी कुन्ती उसे पकडकर ले गयीं और भाँति- 
भाँतिसे धैर्य बँधाने लगीं। माता कुन्तीने सच्चे मससे उन 
पतिब्नता गान्धारीकी सब प्रकारसे सेवा की। 

माता कुन्तीने कभी शारीरिक सुख नहीं भोगा, जबसे 
बह विवाहित होकर आर्यी,*उन्हे विपत्तियाका ही सामना 
करना पडा। पति रोगी थे, उनके साथ जगलोमे भटकती रहीं। 
चहीं, पुत्र पैदा हुए, उनकी देख-रेख की, थोडे दिन 
हस्तिनापुरमे पुत्रांक साथ रहों, बह भी दूसरेकी आश्रिता बनकर। 
फिर लाक्षागृहसे किसी प्रकार अपने पुत्राको लेकर भागीं और 
भिक्षाके अन्नपर जीवन बिताती रहीं। थोडे दिन राज्य-सुख 
भोगनेका समय आया कि धर्मराज युधिप्ठिर कपटके जूएमे 
सवस्व हारकर वनवासी बने, तब विदुरके घरमे रहकर जैसे- 
तैसे जीवन बिताती रहीं। युद्ध हुआ, परिवारवालोका सहार 
हुआ, इससे कुन्तीको क्या सुख। उन्होने अपने सुखके लिये 
युद्धकी सम्मति थोडे ही दी थी, वह तो उन्हाने क्षत्रियोका 
“धर्म बताया था। पाण्डवोकी विजय होनेसे क्या हुआ। वह 
पाण्डवोके साथ राज्यभोगम सम्मिलित नहीं हुईं। उन्हाने तो 
अपना सम्पूर्ण जीवन्‌ अपने उन अन्धे जेठ धृतराष्ट्र और 
जिठानी गान्धारीकी सेवामे अर्पण कर दिया, जिन धृतराष्ट्र 
और गान्धारीके पुत्रोन इन्ह और इनके पुत्रोको इतने कष्ट दिये 
थे! गानधारी और धृतराष्ट्र जय पुत्नवियोगसे दु खो होकर 
जगलाम चले तो उनकी लाठी पकडकर पुत्राका मोह 
छोडकर कुन्तीदेवी उनके साथ हा लीं। इस प्रकार उनका 
जीवन सदा विपत्तिम॑ ही कटा। इस विपत्तिमे भी उन्हे सुख 


डेडर 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 
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था। वे इस विपत्तिको भगवानूसे चाहती थीं और हृदयसे इसे 
विपत्ति मानती भी नहीं थीं। 
विपदों नेव विषद सम्पदो नैव सम्पद । ., 
विपद्विस्परण विष्णो सम्पन्नारायणस्मृति ॥ 





*विपत्ति यथार्थ विपत्ति नहीं है सम्पत्ति भी सम्पत्ति नहीं। 
भगवान्‌का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण 
बना रहे यही सबसे बडी सम्पत्ति है।” सो उन्हे भगवानूका 
विस्मरण कभी हुआ नहीं अत वे सदा सुखम ही रहीं। 


# २-४ १०० (0 ८) -च 


बचपनके संस्कारको मौत भी नही मिटा सकी 
[ दो बीर बालकोकी कथा ] 


बादशाह औरगजेव गुरु गोविन्दसिहकी बढती हुई शक्तिसे 

और उनपर किये गये आक्रमणाकी असफलतासे झुँझला गया 
था। उसने शाही फरमान जारी किया कि जो व्यक्ति गुरु 
गोविन्दसिहको पकडकर या उनका सिर काटकर मेर सामने 
पेश करेगा, उसे मुँहमाँगा इनाम दिया जायमा। यह शाही 
फरमान भी व्यर्थ गया न तो कोई गुरुजीको गिरफ्तार कर 
सका और न काई उनका सिर ही काट सका। बादशाहके 
कुछ सैनिक गुरु गोविन्दसिहक दो बालका-जारावरसिह 
और फतेहसिहको गिरफ्तार करुनम सफल हो गये | बादशाहके 
सैनिकाने दोनां बच्चांको सरहिन्दक नवाबकों सौंप दिया। 
सरहिन्दके नवाबने गुरु गोविन्द्सिहके दिलको चोट पहुँचानेके 
लिये दोना बच्चाका मुसलमान बनानेकी साची। सूबा सरहिन्द 
बजीद खाने भर दरबारम बच्चासे पूछा--' ऐ बच्चो । तुमलोगोको 
दीन इस्लामकी गोदम आना मजूर है या कतल होना?! 
बच्चाको तो प्रारम्भस ही कण-कणसे यह सस्कार पड चुका 
था उनके पूर्वजान तिल-तिल कष्ट सहकर भी मरना स्वीकार 
किया था परतु अपना धर्म छोडना स्वीकार नहीं किया था। 
इनके पिता गुरु मांविन्दसिहके प्रपितामह गुरु अर्जुनदेवने 
धर्मक लिये जैसा बलिदान दिया वैसा कष्टकर बलिदान 
इतिहासम दूसरा देखा-सुना नहीं जाता। बच्चाको बताया गया 
था कि बादशाह जहाँगोर गुरु अर्जुनदवको मुसलमान बनाना 
चाहता था अपनी इस चाहका उसने 'तुजुक जहाँगीरी' म 
लिख रया था। एक दिन उसने गुरु अजुनदवका लाहौरसे 
पकड़ मँगवाया और उन्हे अपने एक हाकिम चन्दूशाहक 
हवाले करके तड़पा-तडपाऊर मारनका हुक्म द स्थय कश्मीर 
चना गया ताकि गुरु अर्जुनदव डरकर इस्लाम धर्म कयूल 
कर रो। जेठकी जलती हुई दापहरमम गरम तयपर गुरताका 
चैठाया जाता नायेस आँच तन की जाता और ऊपरम गरम 


रेत डाली जाती, फिर उन्ह खौलते हुए पानीके डेगमे डाला 
'जाता। यह क्रम तबतक चलता रहा जबतक कि वे शहीद 
नहीं हा गये। दोनो बच्चाने शहीद हानेके इतने कष्टदायक 
वृत्तान्तको सुना था, जिससे बचपनमे ही उनके मनमें यह सस्कार 
दृढ हो गया था कि हम भी इसी प्रकार अपने धर्मकी बलिवेदीपर 
'शहीद होना चाहिये पर अपना धर्म नहीं छोडना चाहिये। 
सूबा सरहिन्द वजीद खाँने भी इन बच्चांको घोर 
तडपन हा इसलिये एक नयी तरकौब निकाली। बच्चांसे 
कहा गया कि अगर तुम इस्लाम धर्म नहीं कबूल करोगे 
तो तुम्ह दीवारम चुनवा दिया जायगा तुम साँस भी नहीं 
ले पाओग और दम ताड दोगे। बच्चाके सस्कारने कहा कि 
किसी भी प्रकारसे मरना स्वीकार है, परतु अपने प्राणप्रिय 
धर्मको छाडना स्वोकार नहीं है। दीवार खडी होने लगी 
बच्चे वडी वीरताके साथ सब देखते रहे। उनके चेहरेसे 
प्रसतता झलक रही थी उनके सस्कार बाल रहे थे कि 
बहुत दिनांके बाद उन्‍्ह अपन पूर्वज गुरु अर्जुनदेवकी भाँति 
शहीद होनेका अवसर मिला है। यह अवसर भी अनूठा है। 
दीवार उठते-उठते छाट भाई फतहसिहके मलतक आ 
गयी यह देखकर बड भाई जारावरसिहकी आँखाम॑ आँसू 
आ गये। यह देखकर वजीद खाँ बहुत खुश हुआ और 
बाला * रा क्‍या रहे हो इस्लाम कबूल कर लो तुम्ह जन्तस 
बढकर सुख दूँगा।” जोरावरन सिह-गर्जना करत हुए कहा 
*अर नराधम! मुझ इस बातका राना आ रहा है कि मैं बडा 
भाई हूँ, पहल शहाद हानका मौफा मुझे मिलना चाहिय था 
परतु मंशा छाटा भाई इसम मुझसे आग निफ्ल गया।' 
दातों भाइयाका बचपनया सस्कार इतना अमिट है 
शया था डि मौत भी उनके सस्कारावा नहीं मिटा सका। 
(ला०्बिगमि०) 


नजर (नक्शा 
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भक्तिके संस्कारसे सुसंस्कृत दो बालकोके चरित्र 


(सौ० सुनीलाजी पंराजपे ) 


/.. माताकी सबू-शिक्षाआसे बालकपर सस्कार कितना दृढ़ हो जाता है और यर्भस्थ शिशुपर उपदेशोके' माध्यमसे 
भ्क्तिका सस्कार कितना सुदृढ हो जाता है; इस सम्बन्धमे बालक ध्रुव तथा बालक प्रह्मादके सस्कारसम्पन्न चरित्र यहाँ 


प्रस्तुत है-- 
१-बालक ध्रुवके भक्तिके सस्कार 

कई युगो पहले महाराज स्वायम्भुव मनु हुए थे। उन्हे 
उनकी पत्नी महारानी शतरूपासे दो पुत्र हुए--१ प्रियत्रत 
तथा २ उत्तानपाद। महाराज उत्तानपादकी सुरुचि एव 
सुनीति नामक दो पत्नियाँ थीं। उनमेसे महारानी सुरुचिके 
पुत्॒का नाम उत्तम एवं सुनीतिके पुत्नका नाम ध्रुव था। 

एक दिन राजा उत्तानपाद महारानी सुरुचिके पुत्र कुमार 
उत्तमको अपने अड्डूम॑ बिठाकर प्रेम प्रकट कर रहे थे, तभी 
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प्रकट की । इसपर महारानी सुरुचिने ईष्यापूर्वक धुवको डाँटते 
हुए कहा--' तुम सजा उत्तानपादके पुत्र होते हुए भी रजसिहासनपर 
बैठनके अधिकारी नहीं हो, क्यांकि तुम मेरी कुक्षिसे उत्पन्न 
नहीं हुए हो। अत यदि तुम्हे राज्यकी इच्छा है तो तुम्ह 
भगवान्‌ मारायणकी उपासना करक उनसे प्राप्त वरके द्वारा मेरे 
गुर्भसे जन्म लेना पडेगा।' 

* अपनी विमाताके दुर्वचनोको सुनकर कुमार ध्रुव रोते 
हुए अपनी माताके पास गये एवं उनसे लिपटकर उन्हे सारी 


बाते कह सुनायीं। बालक ध्रुवकी बाते सुनकर सुनीतिने 
'कहा--'वत्स! महारानी सुरुचिने उचित ही कहा है कि 
यदि तुम राजसिहासनपर बैठना चाहते हो तो द्वेषभावनाका 
त्यागकर भगवान्‌ नारायणकी आराधना करो- 


आतिष्ठ._तत्तात विमत्सरस्त्व- 
मुक्त “समात्रापि यदव्यलीकम्‌। 
आराधयाधोक्षजपादपद्म 
यदीच्छसेड्ध्यासनमुत्तमो.. यथा) 


(श्रीमद्धा० ४८॥१९) 
बेटा। तुम्हारे पितामह एवं प्रपितामह (महाराज मनु 
तथा श्रीब्रह्माजी)-ने उन्हींकी आशशधनासे श्रेष्ठ पद प्राप्त 
किया है। अत तुम्हे भी उन्हीं श्रीहरिका आश्रय ग्रहण 
'करना चाहिये। उन्हींका आश्रय लेनेसे तुम्हारी सभी इच्छाएँ 
पूर्ण होगी।' माता सुनीतिके यथार्थ एव हितकारी वचनोकों 
सुनकर ध्रुवजी तपस्याहेतु नगरसे बाहर निकल पड़े। 
इधर देवर्षि नारदजी धुवजीके पास जाकर उनकी 
परीक्षा लेनेहेतु बोले--व॒त्स। तुम्हारी उम्र अभी तपस्या करने 
लायक नहीं है। अत वृद्ध होनेपर परमार्थकी सिद्धिके लिये 
तप करना। भनुष्यको सुख-दु ख जो भी प्राप्त हो, उसे 
विधावाका विधान समझकर उसीमे सतुष्ट रहना चाहिये । एंसा 
'करनेपर वह इस माहपग्रस्त ससारसे सुखपूर्वक पार हो जाता 
है।' यह सुनकर ध्रुवजी बोले--भगवन्‌। आपने सुख-दु खसे 
विगलित लोगोके लिये एक बहुत अच्छा उपाय कहा है, कितु 
मैं क्षत्रिय हूँ। अत किसीसे कुछ माँगना मेरा स्वभाव नहीं 
है। मेरी विमाताने मेरे हृदयको अपने कटु बचनसे विदीर्ण कर 
दिया है। ब्रह्मन्‌। अब मैं उस पदको पाना चाहता हूँ, जो 
त्रैलोक्यमे सबसे श्रष्ठ है '-- 
“घद त्रिभुवनोत्कृष्ट जिगीषो साधु चर्त्म मे।' 
पा (श्रीमद्धा० ४।८। ३७) 
ऐसा विचार ज्ञात होनेपर देवर्षि नारदजीने प्रसन 
होकर उन्हे (३० नमो भगवते बासुदवाय'--यह ड्वादशाक्षर- 


डंडढ 


* सब कर फल हरे भगति भवानी * 
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मन्त्र प्रदान किया। सदुपदेश ,पाकर ध्रुवजीने परम पवित्र 
तपस्थली मधुवनमे पहुँचकर यमुनाम स्नान किया एवं 
एकाग्रचित्त हो श्रीमन्नारायणकी उपासना प्रारम्भ की तथा 
कुछ ही मासम उन्हें प्रसत कर लिया। उसके फलरूपमें उन्होंने 
छत्तीस हजार वर्षोतक धर्मपूर्वक पृथिवीका पालन करके 
सदह ही भगवान्‌ नारायणके परमधामको प्राप्त कर लिया। 
२-बालक प्रह्मदके भक्तिमय सस्कार, 
प्राचीन कालम॑ कश्यप ऋषि एवं दितिस॑ हिरण्यकशिपु 
नामक राक्षसराज उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र प्रह्नद भगवान्‌ 
श्रीहरिके भक्त थे। हिरण्यकशिपु अपने पुत्रको हरिभजनसे 
विरत करना चाहता था। वह समझता था कि उसका पुत्र 
'बिगड गया है। अत उसने गुरु शुक्राचार्यक आश्रमम उनके 
दीनो पुत्रों--शण्ड और अमर्कके पास बालक प्रह्मादको भेजा 
जिससे कि वहाँ वे असुरकुलोचित शिक्षा ग्रहण कर सके। 
दोना गुरुपुत्र जब आश्रमके अन्य_कार्योंम व्यस्त होते तो 
प्रह्ददनी अपने सहपाठियाको एकत्रित कर उन्ह सदाचार 
तथा श्राहरिकी भक्तिका पाठ पढाया करते थे। 
एक बार उनके सहपाठियाने उनसे पूछा कि प्रह्द) 
एक ता तुम्हारी अवस्था कम है दूसरे तुम आश्रमम॑ आनेसे पूर्व 
महलम॑ रहा करते थे तो सभी बात तुम्हे किस प्रकार मालूम 
हुईं। इसपर प्रह्मदजी बाले-मित्रा। मरे पिताजी अपने भ्राता 
हिरण्याक्षकी मृत्युके बाद अजेय होने तथा अमरत्य प्राप्त करनेके 
लिये तप करनहैतु मन्दराचल पर्वतपर गये थे। यह समाचार 
चाकर देवाने दैत्यपुरीपर धावा बोल दिया। असुर अपने 
राजाकी अनुपस्थितिम पराजित हो भाग॑ खडे हुए। तब इद्धदव 


मेरी माता कयाधूको बदी बनाकर अपनी पुरी अमरावती ले 
जाने लगे। मार्गम नारदजीने उम्ह॑ रोकते हुए इसका कारण पूछा 
तो इन्द्र बोले-देवपें। इसके गर्भमे असुरराज हिरण्यकशिपुका 
बालक पल रहा है, मै पैदा होते ही उसे मार डालूँगा। इसपर 
देवर्पि नारदजीने उन्हे घिक्कारते हुए बताया कि इसके गर्भमे 
जा बालक है, वह भगवान्‌ विष्णुका भक्त है। अत तुम 
उसका कुछ बिगाड़ न याओगे। ऐसा सुनकर इन्द्रने मेरी 
मातासे क्षमा-याचना की एवं अपनी पुराकों चले गये। 
नारदजी मेरी माताको अपने आश्रममे ले गये और वे 
बहींपर सुखपूर्वक निवास करने लगीं। वहाँ देवर्पि नारदजी नित्य 
ही उन्हे भगवद्धक्तिके उपदेश देते थे। वे उपदेश मुझतक भी 
भहुँचते थे। उन्हीं देवर्षिकी कृपासे वे उपदेश मुझे स्मरण हैं। 
इधर शुक्राचार्यके पुत्रोने सभी बात जाकर असुरराज 
हिरण्यकशिपुसे कहीं। तब वह असुर क्रोधाभिभूत हो बालक 
प्रह्दको अपने हाथोसे मार डालनेका निश्चय कर प्रह्मदसे 
बोला--अभागे। तुम इस जग्रतूका स्वामी मेरे_ सिवा 
किसी औरको बतलाते हो। आज मैं तेरे उसी जगदीश्वरको 
देखना चाहता हूँ। तुम उसे सब जगह उपस्थित कहते हो। 
क्‍या वह इस निर्जीव स्तम्भमे भी है? ऐसा कहकर उसने 
स्तम्भपर प्रहार किया। उस समय उस स्तम्भसे ब्रह्माण्डको 
कम्पित कर देनेवाला स्वर निकला। उस स्तम्भमे 
हिरण्यकशिपुने देखा कि जगदीश्वर एक विचित्र रूपमे उसे 





मारनेक लिये उद्यत थे। यह देखकर हिरण्यकशिपु उनसे 
युद्ध करन॑ लगा कितु अन्तमें नृसिहभगवानूने उसे प्राप्त 
बरके अनुसार उसका वध किया एवं सभी दवताओसहित 
प्रहादको अभय प्रदान किया। इस प्रकार भक्तराज प्रह्द 
नृसिह-अवतारके भी कारण बने। 
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* कुसस्कारोसे भावित राजा बेन और सस्कारसम्पन्न महाराज पृथु* 
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कुसंस्कारोंसे भावित राजा वेन और संस्कारसम्पन्न महाराज पृथु 


प्राचीन कालम प्रशासनका सार भार प्राय राजाके 
ही ऊपर रहता था और जनताके कल्याणके लिये राजा 
अर्वदा तथा सर्वथा सचेष्ट रहता था। राजाका जीवन 
सदाचारपूर्ण, सस्कारसम्पन्न एव सरल होता था, वह स्वय 
तो कष्ट सहन कर लेता था, कितु प्रजावर्गको सुख- 
सुविधाआमे कोई न्यूनता न हो इस ओर वह पूरा सावधान 
रहता था। दाशरथि राम आदि राजा इसके लिये उदाहरणीय 
हैं। इसके विपरीत अपवादस्वरूप कतिपय बेदविरोधी निरडुश 
या स्वेच्छाचारी एवं कुमस्कारसम्पन्न शासकोका भी उल्लेख 
इतिहास-पुराणाम मिलता है, जिन्हे समाजद्वारा दण्डित होना 
पड़ता था और उनके पतन होनेमे भी देर नहीं लगती थी। 

पुरातनकालम ऐसे हो अहड्डारी, उद्दण्ड तथा स्वेच्छाचारी 
राज वेनका प्रसड्भ मिलता है। उनके पिता अड्ढग थे, जो 























राज अज्ञने घर छोडकर बनका आश्रय ले लिया था। अत 

शासकके अभावम सम्पूर्ण राष्ट्रम पाशविक उच्छूद्डलताएँ बढ 
गयों। मुनियोने राज्यकी कल्याण-कामनाके लिये पुत्रवत्सल 
बैनको माता सुनीथाकी प्रेरणास मन्त्रियाके सहमत | होनेपर 
भी वनको ही भूमण्डलके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया 


* * नीतिकारका यह कथन तीक ही है कि-- 


, . सुददा हितकामाना य थ्रृणोति न भाषितम्‌ | विपत्‌ सनिहिता तस्य स नर शथजुननदन ॥ 
सुहद्ठाक्यमरुन्धतीमू। न जिप्रन्ति ने श्रृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष ॥ (हितापदेश ११११९ १२१) 


दीपनिर्वाणगन्ध च 


था। परिणाम यह हुआ कि राजपदपर आसीन होते ही आठो 
लोकपालोकी ऐश्वर्य-कलाके आत्मनिष्ठ हो जानेके कारण वह 
उन्मत्त हो उठा और अहड्ढारवश अपनेको ही सर्वश्रेष्ठ मानकर 
महापुरुषोका अपमान करने लगा। ऐश्वर्यमदम अन्धा हुआ 
बेन रथारूढ होकर, निरड्डुज़ गजसजके समान पृथ्वी और 
आकाशको कँपाता हुआ सर्वत्र विचरण करने लगा। ढिढ़ोरा 
पिटवाकर उसने सम्पूर्ण राष्ट्रमे धार्मिक एवं सास्कृतिक कार्य 
बद करवा दिये। सम्पूर्ण भूमण्डलमे हाहाकार मच गया। 
अहड्डारवश मदान्मत्त होकर उसने अपनेको ही जगवके 
ईश्वरके रूपम घोषित कर दिया। अपनेको छोडकर किसी 
अन्य अतीन्द्रिय शक्तिशाली परमात्माके अस्तित्वको उसने 
'कथमंपि स्वीकार नहीं किया। सारे प्रजावर्गको मूर्ख मानकर 
वह कहने लगा था--'प्रजाजनो, तुम अधर्ममे धर्मबुद्धि रखते 
हो। जो लोग मूर्खतावश प्रत्यक्ष राजारूप परम॑श्वरका अनादर 
करते हैं, उन्ह न तो इस लोकमे सुख मिलता है और न 
परलोकम ही। जिसमे तुमलोगोकी इतनी भक्ति है, वह 
परमेश्वर है कौन? यह तो ऐसी बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियाँ 
अपने विवाहित पतिसे प्रेम न कर किसी परपुरुषमे आसक्त 
हो जाय॑ँ। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, 
चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि ओर वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो 
दूसरे समर्थ देवता हैं, वे प्रत्यक्ष राजाके शरीरमे विद्यमान 
रहते हैं, इसलिय राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके 
अशमात्र हैं। अतएव तुम लोग मत्सरता छोडकर अपने अशेष 
करमकि द्वारा एकमात्र मेरा ही पूजन करो ओर मुझे ही बलि 
समर्पित करो। भला, मेरे सिवा और कौन अग्रपूजाका 
अधिकारी हो सकता-है 2! है. « 2०. 5 
इस प्रकार विपरीत बुद्धि होनेके कारण बह अत्यन्त 
पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य सर्वथा 
क्षीण हो चुका था, इसलिये “विनाशकाले विपरीतबुद्धि ' 
के अनुसार वेनको किसी हितैषीका सदुपदेश भी अच्छा 
नहीं लगता था।*.उसने अपना दुराचरण नहीं छोडा और 
उसकी तानाशाही दिन-पर-दिन बढती ही गयी। 
- ऐसी दु स्थितिम धर्म एबं समाजक हितचिन्तक 


ह रु 


डेडेंद 


* सब कर फल हरि भगत्ति भवानी * 


[ सस्कार- 
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मुनिवरोने वेनको राज्यसिहासनके अयोग्य समझकर अपने 
छिपे हुए क्रोधको प्रकट कर धर्म एवं समाजकी रक्षाके लिये 
उसे मार डालनेका निश्चय किया। यद्यपि वेन तो अपने 
पापाचरणके कारण पहले ही मर चुका था, अत मुनियोने 
केवल हुड्डासेसे ही उसका वध कर दिया। अब बेनकी 
शोकाकुला माता सुनीथा मोहबश मन्‍्त्रादि-बलसे तथा अन्य 
युक्तियोसे अपने मृत पुत्रके शवकी रक्षा करने लगी। 
स्मृतियाके मतानुसार राष्ट्रमे एक सुयोग्य राजा या 
शासकका होना परमावश्यक माना गया है, क्यांकि शासकके 
अभावमे प्रजावर्गम निर्भीकता एवं उच्छूद्धलता बढ जाती 
है। दुराचारी रहनेपर भी राजा वेनके मर ज्गनेपर सारे भूमण्डलमें 
अराजकता फैल गयी, चोर-डाकुओका उपद्रव बढने लगा, 
लूट-खसोट शुरू हो गयी। ४-०9 'शताके कारण बलवान 
निर्बलोको तरह-तरहसे सताने लगे। यह देखकर मुनियोने 
विचार किया--ब्राह्मण यदि 'समदर्शी और शान्तस्वभाव भी 
हो तो भी दीनाके दैन्यकी उपेक्षा करनेसे उसका तपोबल 
उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे फूटे हुए घडेमेसे जला 
फिर राजर्षि अद्की वशपरम्पराका भी नाश नहीं होना चाहिये 
क्याकि इसमे अनेक अमोघ शक्तिसम्पन्न, सस्कारवान्‌ तथा 
कर्तव्यपरायण राजा हो चुके हैं। ऐसा सोचकर ब्राह्मणाने 
पुत्रहीन राजा वेनकी भुजाओका मन्‍्थन किया। उससे एक 
स्त्री-पुरुषका जोडा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोडेको 
उत्पन्न हुआ देखकर और उसे भगवान्‌ूका अश जानकर 
बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले--इनमे जो पुरुष है, उसके अद्भज- 
अड्भम चक्रवर्तीके चिह्न हैं, यह अपने सुयशका प्रथन अर्थात्‌ 
विस्तार करनेके कारण परम यशस्वी “पृथु' नामक सप्राट्‌ 
होगा एवं राजाओमे सर्वप्रथम राजमान्य। सर्वगुणसम्पन्ना यह 
सुन्दरी स्त्री पृथुको अपने पतिके रूपम वरेगी और यह 
*अर्चि' नामसे विख्यात होगी। 
पृथुके जन्मके उपलक्ष्यम सम्पूर्ण राष्ट्रम गीत-वाद्यादिके 
द्वारा महान्‌ उत्सव मनाये गये। ब्रह्मा आदि प्रमुख देवता भी 
उस कुमारको देखने आये। 
स्वेच्छाचारी राजा वेनके राजत्वकालम सारे राज्यमे 
असतोषकी स्थिति हो गयी थी। सर्वत्र दुर्भिक्ष छा गया था 
धरा शक्तिहीन हो गयी थी। अन्न और औषधादिक पदार्थ 
लुप्तप्राय हो गये थे। वेनको तानाशाहीके कारण प्रजावर्गम 
श्ुधाके -मारे ,व्याकुलता थी। सर्वत्र “त्राहि-त्राहि' का 


आर्तनाद सुनायी देता था। 

जब समाजमे दुराचरणकी अतिशयिता चरम शिखरपर 
पहुँच जाती है, सत्‌-सस्कारोका सर्वथा लोप होने लगता है 
तब उसके निवारणके लिये प्रकृति निश्चय हां कुछ प्रबन्ध 
कर देती है। जब रावणके दर्पकी मात्रा बढी, तब उसका 
उसकी राजधानी लड्ढासहित सर्वगाश हुआ। अभिमानके 
चरम सीमापर पहुँचनेपर कौरवोका पतन हुआ और जब 
राजा बलिको अपनी दानशीलताके लिये गर्व हुआ तब 
उन्हे बन्धनमे आना पडा-- 

अतिदर्पे हता लड्ढा अतिमाने च कौरवा । 

अतिदाने बलियद्ध . सर्वमत्यन्तग्हितम्‌॥ 


(सुभाषितरत्नभाण्डागार) 









अं, 4६ बआ॥ स् 
ऐसी ही अवस्थाके आ जानेपर वेनके सहारके पश्चात्‌ 
पृथुका राज्याभिषेक हुआ और समस्त राज्याधिकार प्रजावत्सल 
सदाचारी पृथुके हाथम आया। पृथुके अशेष आचरण 
धार्मिक सुसस्कार्युक्त एवं प्रजातान्त्रिक थे। प्रजावर्गकी 
सुख-सुविधाके लिये पृथु सम्पूर्ण व्यवस्था करते थे। सारे 
राज्यमे प्रसन्नता एवं अद्भुत शान्ति छा गयी। दु ख- 
दारिद्रयका कहों नामतक सुनायी नहों दंता था आनन्द- 
ही-आनन्दकी अनुभूति हो रही थी। पृथुके द्वारा शासित 
पृथ्वी अपने 'वसुन्धरा” नामको चरितार्थ करने लगी। उससे 
विविध प्रकारके अन प्रचुर मात्राम उपजन लगे थ। वृक्ष- 
लताएँ भाँति-भाँतिक स्वादु फलो एवं सुगन्धित पुष्पासे 
लदने लगीं। गव्य (गा-दुग्धादि) पदार्थोका बाहुल्य हो 
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गया था। ऐसी अवस्था देख महाराज पृथु प्रसनताका 
अनुभव करने लग। तत्कालीन सर्वकामदुघा पृथ्वीके प्रति 
उनका पुत्रीके समान स्लेह होने लगा, अत उसे अपनी 
कन्याके रूपम॑ उन्होने स्वीकार कर लिया। [मनुजीने 
९।४४ मे इन्ह पृथुकी स्त्री भी बतलाया है।] उन्होने पूर्वसे 
अव्यवस्थित आकृतिवाले ऊबड-खाबड सारे भूमण्डलको 
प्राय समतल कर दिया। जनताके लिये उन्हाने जहाँ-तहाँ 
यथायोग्य निवासस्थानाकी व्यवस्था कर दी। अनेक गाँव, 
कस्बे, नगर, दुर्ग, घाप (अहीरांकी बस्ती), पशुओक 
रहनेके स्थान, छावनियाँ किसानोके गाँव और पहाडाकी 
'तलहदीके गाँव उन्होंने बसाये और जनताकी शिक्षा-दीक्षा 
आदिकी सारी व्यवस्था कर दी। इनके पहले इस भूमण्डलपर 
पुर-ग्रामादिका विभाग नहीं था, सब लोग अपने-अपने 
सुभीतेक अनुसार जहाँ-तहाँ बसत॑ थे। 

,  विधिका प्राकृतिक विधान विचित्र एव आकस्मिक 
परिवर्तनमय होता ह। एक स्थितिका दूसरी स्थितिम 
परिवर्तन अवश्यम्भावी रहता ह। रात्रि-दिन, दु ख-सुख 
अशान्ति-शान्ति, दुर्भिक्ष-सुभिक्ष तथा विपाद-प्रसाद आदि 





विविध विपरीत तत्त्वयुगलका परिवर्तनचक्र अवाधगतिसे 
निरन्तर चलता रहता है। जब हिरण्यकशिपुके अत्याचारसे 
प्रह्माद-प्रभूति सदाचारी जनता पीडित हुई, तब नरसिहने 
प्रकट होकर शान्ति स्थापित की। रावणके अत्याचारसे 
सत्रस्त हुई जनताका श्रीरामने उद्धार किया। कसके 
अत्याचारसे व्याकुल प्रजावर्गको श्रीकृष्णने शान्ति प्रदान की 
थी। उसी प्रकार बेदविरोधी पापी वेनके उद्ण्ड शासनसे 
उद्विग्र जनताके कल्याणके लिये महाराज पृथुका चक्रवर्ती 
राजाके रूपम आविर्भाव हुआ था। (अथर्ववेदमे इनका 
चरित्र विस्तारसे वर्णित है।) 

प्रकृतिका एक अकाट्य “नियम है--राष्ट्र या समाजम॑ 
जब जनताके धर्म, मयांदा एवं सस्कृतिके ऊपर भीषण 
सकट आ जाता है और घोर अधर्मका उत्थान होने लगता 
है, तब कोई नियामक शक्ति किसी रूपमे अवश्य आकर 
सार्वत्रिक शान्तिकी व्यवस्था कर देती है-- 

इत्थ यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। 

तदा तदावतीयाह करिप्याम्यरिसक्षयम्‌॥ - 

(मार्कण्डेयपुराणौक्त दवीमाहात्व्यण ११५५) 
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सतोकी सत्प्रेरणासे संस्कारोका निर्माण: 


कर (गोलोकयासी भक्त श्रीगमशरणदासजी ) 


हमारे सभी धर्मशास्त्र धर्माचार्य तथा सत-महात्मा 
सस्कारोको सदाचरणका प्रमुख आधार निरूपित करते रहे 
है। धर्मशास्त्राम कहा गया है कि सत्पुरुषाका सत्सड्भ 
करनेसे अच्छ सस्कार मिलते हैं, जबकि दुर्व्यसनासे युक्त 
व्यक्तिका सड़ करनेसे व्यक्ति सस्कारहीन बनकर दुर्गतिको 
प्राप्त हाता है। | 

महाभारतमे कहा गया है-- 

येषा प्रीणयवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च। 

ते सेव्यास्ती समास्या हि शास्त्रेभ्योडपि गरीयसी ॥ 

(महा० बन० १।॥२७) 

जिनक विद्या कुल और कर्म--ये तीनो शुद्ध हो उन 
सत्पुरुषा साधु पुरुषाकी सेवा करें, उनका सत्मड्र करे। 
उपका भत्सड़ शास्त्रोके स्वाध्यायसे भी श्रष्ठ है। 

'इसक विपरीत दुर्जना दुष्टोके सड्गके दुष्परिणामोपर 
' प्रकाश डालते हुए कहा गया है-- 


असता दर्शनात्‌ स्पर्शात्‌ सञल्पाच्य सहासनात्‌॥३ 7 
धर्माचारा प्रहीयन्त सिद्धधन्ति च न मानवा ॥ 
(महा० बन० १॥२९) 

दुष्ट तथा दुर्व्यसनी मनुष्याके दर्शनसे, स्पर्शसे, उनके 
साथ वार्तालाप करनेसे धार्मिक आचार नष्ट हो जाते हैं। ऐसे 
कुसड्जी मनुष्य कभी भी अपने किसी कार्यमे सफल नहीं 
हो सकते। 

धर्मप्राण भारतमे बच्चोको परिवारमे ही माता-पितासे 
अच्छे सस्कार मिलने शुरू हो जाते थे। माताएँ बच्चोको 
भगवान्‌ श्रीराम श्रीकृष्ण तथा अन्य अवतारों, देवी- 
“देवताओके जीवनके प्रसड़ सुना-सुनाकर सन्मार्गपर चलनेकी 
प्रेरणा देती थीं। वे बच्चाको भगवान्‌ श्रीरामद्वाश सबरे सोकर 
उठते ही माता-पिताके चरणस्पर्श करनेका प्रसज्ञ सुनाकर 
उनर्म माता-पिताकी सेवाके सस्कार डालती थीं। बच्चोको 
बताया जाता था कि परिवारक गुरु या पुरोहितका किस 


'डड८ 


* सब कर फल हरि भगति भवानी *« 


( सस्कार- 
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प्रकार खडे होकर, चरण छूकर सम्मान किया जाना 
चाहिये। गुरुकुलमे विद्याध्ययनके लिये जानेपर किस प्रकार 
गुरुआका आदर करना चाहिये। किस प्रकार उनकी सेवा 
करनी चाहिये। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी तरह अपने सखाओ-- 
साथधियाके साथ बिना गरीब-अमीरका विचार किये, व्यवहार 
किया जाना चाहिये! ये सब सस्कार घरम बैठे-बैठे 
बच्चोको प्राप्त हो जाते थे। 
मैं पाँच-छ वर्षका था। मेरी माता पृज्या जगनदई 
मेरी अँगुली पकडकर मुझे मन्दिर ले जाती थीं। वहाँ 
भगवान्‌की प्रतिमाकों कैसे श्रद्धाभावके साथ दाना हाथ 
जोडे जाते हैं, बताती थीं। माताजी तुलसीकी परिक्रमा 
करती थीं। मुझे भी उनसे बचपनम ही तुलसीकी पूजा- 
उपासनाकी प्रेरणा मिली। परिवारमें हमारे कुलगुरु पण्डित 
मुरलीधरजी जब कभी पधारते, उनके चरणस्पर्शकी प्रेरणा 
माताजी देतीं। और तो और, हमारे धरकी सफाई करनेवाली 
वृद्धा झब्बो भगिन आती तो माताजी कहतीं--दादी कहकर 
राम-राम करो। माताजी स्वय उन्हे “पैरा पड़ेँ' कहकर 
उनका अभिवादन करती थीं। माँसे मिले इन सस्कारोने मुझे 
साधु-सताके सत्सड्र तथा सेवाकी प्रेरणा दी। - 
सत-महात्माओका योगदान 
माता-पिता तो बालकोको घरम अच्छे सस्कार देते 
ही थे। सत-महात्माओका भी गाँव-गाँवमे प्रवचनोके 
माध्यमसे सत्प्रेरणा देनेका महान्‌ योगदान रहा है। गोस्वामी 
तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास रैदास, मीराबाई सत मुरु 
नानकदेव, नामदेव सत दादू, भक्त नरसी मेहता नाभादास 
सत ज्ञानेधवर, सत तुकाराम समर्थ स्वामी रामदास सत 
सुन्दरदास-सरीखे अनेक सत-महात्माआने अपनी वाणी तथा 
अपने रचे पदांके माध्यमसे समाजको सस्कारित करनेका 
अनूठा कार्य किया। सत-महात्मा पदयात्रा करते हुए गाँव- 
गाँव पहुँचते थे तथा सरल सात्त्विक और ईमानदारीका 
जीवन जीते हुए पदो अभड्लो भजनो एवं प्रवचनाके 
माध्यमसे प्रभुभक्तिमे लीन रहनेकी सत्प्रेरणा देते थे। 
गुरु नानकदेवजी महासजने अपने चमत्काराके माध्यमसे 
यह सिद्ध किया कि नेक कमाईमे ही बरक्कत होती है तथा 
बेईमानी, शोषण एवं पापकी कमाईका अन्न खानेवाला एक 


अ्रकारसे खून पीता है। 
कुछ सतगण पैदल टोलियोके रूपमे गाँवाम पहुँचते 


थे। मन्दिर एवं चौपालापर उनके ग्रवचनाके आयाजन 
किय जाते थे। वे प्रवचना भजना अभड़्ा तथा पदाके 
माध्यमसे माता-पिताकी सेवा करन॑ धर्मपर दृढ़ रहने घडा 
और वृद्धाका सम्मान करने मास-मदिश-तम्बाकू-जैस 
अखाद्य पदार्थोको हाथ भी न लगानेकी प्रेरणा देकर एक 
प्रकारस अच्छे सस्काराका प्रसारण किया करते थे। 

सत-महात्माआका अपना जीवन स्वत प्रेरणापुञ्न 
हुआ करता था+ श्रद्धालुजन उनके त्याग-तपस्यामय जीवन 
तथा शास्त्रानुसार दिनचर्याकों देखकर स्वत प्रेरणा एव 
सस्कार ग्रहण करत थ। 

कुछ सद्गृहस्थ, प्रवचनकार, भजनोपदेशक कथावाचक 
आदि जगह-जगह पहुँचकर धर्मवीर हकीकतराय गुरु 
गोविन्दर्सिहके पुत्रों बन्दा वैद़्गी गुरु तेगबहादुर गुरु 
अर्जुनदेवजी आदिके धर्मशक्षार्थ प्राणात्सर्ग करनेकी एतिहासिक 
घटनाआका वर्णन करके जहाँ जनताको धर्मपर दृढ रहनेके 
सस्कार तथा प्रेरणा दते थे वहाँ भगवान्‌ श्रीराम श्रीकृष्ण 
श्रवणकुमार आदिद्वारा माता-पिताकी सेवा और आज्ञापालनके 
प्रेरक प्रसड़ सुनाकर उनका सस्कारित भी किया करते थे। 
चे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविन्दसिह, 
मगल पाण्डे, महारानी लक्ष्मीबाई दुर्गाववीसे लेकर 
सरदार भगतसिह, चन्रशेखर आजाद, रामप्रसाद 'बिस्मिल'- 
सरीखे राष्ट्रसेनानियां बलिदानियाकी गाथाआके माध्यमसे 
राष्ट्रके प्रति कर्तव्यपालनकी प्ररणा तथा सस्कार देते थे। इन 
सत-महात्माओ ग्रवचनकारों आदिके कारण ही मुसलमाना 
तथा अग्रेजाके शासनकालमे भी हिन्दूसमाज अपने प्राचीन 
सस्कारांको अक्षुण्ण बनाये रखनेमे सफल रहा। 

पूज्य उडिया बाबा सस्कारपुज्ध थे 

परम सिद्ध तथा ब्रह्मत्ष सत पूज्य उडिया बाबा 
(स्वामी पूर्णानन्दतीर्थ)-जी महाराज तो पग-पंगपर 
श्रद्धालुजनोका माता-पिता तथा वृद्धजनोकी सेवा शास्त्रानुसार 
जीवन जीने मोहमायास दूर रहकर गृहस्थधर्मका पालन 
करते हुए भगवद्धक्तिमे लगे रहने सेवा परोपकारकों 
सर्वोपरि कर्तव्य मानने-जैस ससस्‍्कार बाँटते रहा करते थे। 

मुझे बचपनसे ही पूज्य उडिया बाबाका सत्सड्र करने 
कथा उनक साथ महीनो-महीनोतक पदयात्रा करते रहनेका 
परम सौभाग्य प्राप्त हुआ करता था। वे गड्जातटके गाँवाम 
पहुँचकर आरममीणोको लोक-परलोकका कल्याण कैसे हो- 


अड्ड] 


+ सतोकी सत्प्ररणासे सस्काराका निर्माण * 
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इसका सरल साधन बताया करते थे। मैंने देखा कि पृज्य 
बाबा अपनी दिनचर्या तथा उपदेशास़े ग्रामीणाको सन्मार्गपर 
चलनेका सहजमे ही सस्कार दे देते थे। उनके उपदेशासे 
न जाने कितने व्यक्तियाने सस्कारित होकर अपना जीवन 
सफल बनाया था। 
एक बार पूज्य श्रीहरि बाबाजीके गवाँ (बदायूँ)- 
स्थित बाँध आश्रममें पूज्य श्रीडडिया बाबा, स्वामी कृष्णानन्दजी, 
सत प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी, स्वामी अखण्डानन्दजी, माता 
आनन्दमयी आदि विभूतियाँ एक साथ पधारी हुई थीं। मैं 
भी सतोकी सेबामे उपस्थित था। एक दिनकी बात है-- 
श्रीडडिया बाबा वृक्षके नीचे बैठे हुए थे। अनूपशह्रके 
पासके किसी गाँवके एक राजपूत बाबाके पास पहुँचे। 
(उन्होने बातचीतके दौरान कहा-बाबा। मैं इस वर्ष 
बद्रीनाथकी यात्रापर जाना चाहता हूँ। बाबाने कहा-- 
तीर्थयात्रा बडे भाग्यसे होती है, अवश्य जाइये। बाबाने 
'पूछा-परिवारसे कौन-कौन हं ? ठाकुर साहबने बताया-- 
विधवा माता हैं। भाई सेनाम हानेके कारण बहुत दूर है। 
_चाबाने सहजहीमे पूछ लिया--माताजीका स्वास्थ्य तो 
ठीक होगा। अपना काम स्वय कर लेती हागी। 
ठाकुर 'साहबने कहा-वे वृद्धा होनेके साथ-साथ 
अपडू हें, वे बीमार भी हैं, उनकी देखभालके लिये नौकर- 
नौकरानी रहेगे। 
बाबा बोले--ओरे भैया। अपड्ड-बीमार वृद्धा माँको 
नौकरापर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाना उचित नहीं है। 
सबसे बडा तोर्थ तो वह चृद्धा माँ ही है। उसके चर्णोकी 
सेवा करो। स्वत॒तीर्थयात्राका पुण्य मिल जायगा। मेरे 
भामने ही ठाकुर साहबने सड्डूल्प लिया कि चे तीर्थस्वरूपा 
बीमार माताजीको छोडकर कहीं भहों जायँगे। 
स्वामी श्रीकृष्णबोधाभ्रमजी महाराजकी 
सत्प्रेरणा 
“ एक थार महान्‌ विरक्त सत स्वामी श्रीकृष्णबाधाश्रमजी 
महाराज हाथमे करुवा लेकर गढमुक्तश्वरतीर्थकी ओर पैदल 
विचरण करते हुए पिलखुवा पधारे। वे ठाकुरद्वारामन्दिर्म 
रुके। मुझे पता लगा कि एक दण्डी सन्यासी मन्दिस्म पधारे 
हुए हैं। मैंने माताजीद्वारा आलेमे रखे गये पैसोमेसे इकनी 
उठायी और थाजारसे फल खरीदकर मन्दिर गया। पूज्य 
स्वामाजीके चरणस्पर्श कर फल सामने रख दिये। स्वामीजीने 


मुझे आशीर्वाद दिया, परिचय पूछा तथा बोले--इन 
'फलोको खरीदनेके लिये पैसा कहाँसे लाये? मैंने उत्तर 
दिया-माताजीके रखे पैसामेसे लाया हूँ। 

उन्होने पूछा-क्या माताजीसे पूछकर लाये हो या 
बिना पृछे। ] 

मैंने सहज भावसे कहा--महाराजजी, माताजी पूजा 
कर रही थीं। मैं बिना पूछे आलेम॑से इकन्‍नी उठा लाया। 

स्वामीजीने कहा--फल चापस ले जाओ। माता- 
पिताकी आज्ञा प्राप्त करके ही पैसे लेने चाहिये, अन्यथा 
चोरीका पाप लगता है। 

पूज्य स्वामीजीके इन शब्दोने मुझ बालककों झकझोर 
डाला। उसी दिन सट्लूल्प ल लिया कि माता-पिताजीकी 
आज्ञा बिना एक अधेला भी नहीं उठाना है। स्वामीजीफे 
दिये उस सस्कारयुक्त उपदेशका मैंमे जीवनभर पालन 
करनेका प्रयास किया। 

जगदगुरु शट्डराचार्य पूज्य स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी 
महाराजके साथ कई बार पैदल भ्रमणका, उनकी दिनचर्याको 
निकटसे देखनका मुझे परम सोभाग्य प्राप्त होता रहा। पूज्य 
स्वामीजीसे यदि कोई भिक्षा ग्रहण करनेकी प्रार्थना करता 
तो वे उससे पूछा करते थे--क्या'तुम अण्डा, मास, मछली 
तो नहीं खाते ? घरमें प्याज-लहसुन मास-मदिराका सेवन 
तो नहीं किया जाता? घरम कोई तबाकू तो नहीं पीता? 
जिन परिवाराम “इन अखाद्य पदार्थोका सेवन होता, उन 
परिवारोंकी भिक्षा वे ग्रहण नहीं करते थे। उनके भिक्षा 
ग्रहण करनेके इस कठोर नियमसे ही अनेक लोग प्रेरणा 
लेकर--सस्कार ग्रहण कर तामसिक पदार्थोका सेवन न 
करनेका सद्वल्प ल लेते थे। स्वामी श्रोकृष्णबोधाश्रमजी 
महाराज तो दर्शनाके लिये आनेवाल प्रत्येक श्रद्धालुको ऐसी 
प्रेरणा दिया करते थे कि उसका जीवन ही बदल जाता था। 

'एक बार गढमुक्तश्वरम गड्भातटपर एक झापडीमे पूज्य 
स्वामीजी ठहरे हुए थे। पता लगते ही मैं उनके श्रीचरणोमें 
पहुँच गया। 

मेरे समक्ष ही एक सेवक फल लेकर आया तथा 
उनके चरणोम अर्पित करके बैठ गया। 

पूज्य स्वामीजीन परिचय पूछा तो उसने बताया कि 
अमुक गाँवका,रहनवाला हूँ, जातिस प्राह्मण हूँ, अग्रेजी 
स्कूलम पढ़ता हूँ। ] 


कन्कू ह्र5 


ड५० 


* सब कर फल हरि भगति भवानी « 


( सस्कार- 
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स्वामीजीने कहा--ेरे तुम ब्राह्मण होकर भी पैण्ट 
पहने हुए हो, सिरपर चोटी नहीं है। स्कूलम म्लेच्छ भाषा 
अग्रेजी पढ़ते हो। अपना मानव-जीवन क्या व्यर्थ कर रहे 
हो। धोती-कुर्ता हमार धर्मप्राण भारतकी पोशाक है, उसे 
धारण किया करो। सिर॒पर चोटी रखो। यज्ञोपवीत पहनो। 
प्रतिदिन सन्ध्या-वन्दन किया करो। अग्रेजीकी जगह 
सस्कृत पढों। सस्कृत पढकर ही धर्मशास्त्र पढ सकोगे। 
उन ब्राह्मणदवताने उसी समय सड्डल्प लिया कि बे 
आजसे ही उनके उपदशका पालन करेगे। 
बादम वे सस्कृत पढकर सस्कृतके अध्यापक बने। 
अपना समस्त जीवन सनातनधर्मके अनुसार व्यतीत किया 
तथा अन्तिम समयतक स्वामीजीके प्रति श्रद्धा-भावना रखते 
रहे। 
एक बार स्वामी अश्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज 
गढमुक्तेश्वरतीर्थम घमण्डीलालके मन्दिरम विराजमान थे। 
उन दिना गाँवोम साग हुआ करते थे। लखमीचम्द सागीकी 
दूर-दूरतक ख्याति थी। हजारा व्यक्तियाकी उपस्थितिम जब 
लखमीचन्द मचसे नगाडेकी तालपर इतिहासकी किसी 
घटनाको स्वरचित सागम गाकर सुनाते तो श्रोतागण वाह- 
चाह कर उठते थे। 
एक दिन गढमुक्तेश्वरम॑ गड्ढास्नानके लिये आये हुए 
'लखमीचन्द स्वामीजीकी स्थाति सुनकर उनके दर्शनोके 
लिये पहुँचे। उनके साथ आये व्यक्तिने कहा--महाराज। ये 
सुविख्यात श्रीलखमी सागी हैं। इनके पदा एंव गायनको 
सुनकर लोग झूम उठते हैं। 
उसन स्व्ामीजीको बताया कि मैं जातिसे ब्राह्मण हूँ। 
यह सुनते ही स्वामीजीने कहा--तुम कैसे ब्राह्मण हो! न 
पिरपर चोटी है न माथेपर तिलक है) क्या यज्ञापवीत है 
क्या सन्ध्या-वन्दन करते हो? 
स्वामांजीक शब्द सुनते ही लखमीचन्द चुप हो गया 
उन्हाने हाथ जाडकर कहा--महाराज! आपके आदेशका 
पालन करूँगा। 
लखभीचन्दन स्वामीजीका स्वरचित पद तथा भजन 
सुनाय। एक पद किसी शराजकुमार-राजकुमाराक अम- 
अ्सद्रको लेकर था। स्वामोजीने कहा-इस प्रकारक 


गानासे युवापीढीपर गलत सस्कार पड़ते हैं। अपनी प्रतिभा 
एवं वाणीका दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिये। तुम्ह 
अच्छे सस्कार देनेवाले और लोगोम धर्मकी भावना पैदा 
'करनेवाल भजन ही सुनाने चाहिये। 

पूज्य स्वामीजी परम विरक्त सत थे। उन्हे आम्रम 
बनानेके लिये न किसीसे धन लेना था न किसीको शिष्य 
बनाना था। इसीलिये वे शास्त्राके आदेशको दृढ़ताके साथ 
सबके सामने रखनेको तत्पर रहते थे। शड्डराचार्य स्वामी 
श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज तो गृहस्थोंको ही नहीं सन्यासिया 
साधुआतकको भी धर्मविरुद्ध आचरण करते देखकर उद्देलित 
हो उठते थे तथा उन्ह भी सन्यासियाके सस्कारोका पालन 
करनेकी प्रेरणा देते थे। 

एक बार पूज्य स्वामीजी एक आग्रममे ठहरे हुए थे। 
वे सायकाल यमुनाक॑ पावन तटपर विचरणक लिये जानेसे 
पूर्व पासकोी कुटियाम पहुँचे तो उन्हाने देखा कि एक 
सनन्‍्यासीके पैरमे महिला तेल लगा रही है। यह देखते ही 
उन्हाने कहा-स्वामीजी / यदि महिलासे चरणसेवा करानी 
थी तो घर छोडकर साधु क्यो बने? महिला देवीस्वरूपां 
होती है। उससे चरणस्पर्श कराना, सेवा कराना सन्यासधर्मके 
विरुद्ध है। उन सन्यासीने तुरत सड्डूल्प लिया कि भविष्यम॑ 
एसा धर्मविरुद्ध आचरण कदापि नहीं करेगे। 

आज प्राचीन सस्काराकी उपक्षा किये जानेके दुष्परिणाम 
सभाके सामने आ रहे हैं। सस्कारहीनताकी आँधीने सभीको 
प्रभावित कर रखा है। अपनी प्राचीन सभ्यता तथा 
सस्कृतिको त्यागकर पश्चिमी देशाकी विकृतियाके पीछे 
दौडनेके कारण ही धर्मप्राण भारतके लाग तरह-तरहकी 
व्याधियास॑ त्रस्त हो रहे हैं। धर्मकी घोर अवहेलना एव 
उपेक्षाके कारण चारा ओर उच्छूद्डलता और मर्यादाहीनताका 
वातावरण दिखाया दे रहा है। यदि हम सच्चे अर्थोम सुख 
शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं लोक-परलाक- 
दोनामें कल्याण चाहते हैं तो हम अपया जीवन पुन 
धर्ममय बनाना होगा एवं अपनी सतानकों विशेषकर 
युवापीढीफो अच्छ-अच्छे सस्कार देकर उस समन्मार्गपर 
चलनकोौ प्ररणा दनी हागी। 

[ प्रेषक-- भ्री शिव कुमा रणी साय ] 


मा 





अड्ड ] + सत-कृपासे दिव्य सस्कारकी प्राप्ति * ४५१ 
भा सत-कृपासे दिव्य संस्कारकी प्राप्ति 
हु ( श्रीड़द्रदेवप्रसादमिहजी ) श्र 


”  झानवको महान्‌ लक्ष्यारोही बनानेहेतु हमारे आचार्योंने 
सस्काराकी लम्बी सूची प्रदान की हैं। किन्हींने आठ, 
किन्हींने सोलह, किन्हींने चालीस और किन्हींने 
अडतालीसतककी गंणना प्रदान की है, कितु समन्वयनके 
बाद सोलह सस्कारोकी मान्यता ही सस्कृतिम सर्वस्वीकृत 
है। क्रियात्मकताकी दृष्टिसे इन सालहम भी कुछक हो 
व्यवहारम प्रचलित हैं शेष तो पोथियाम॑ ही सा रहे हैं। न 
जाने कब इनकी जागृति होगी। परम्पराप्राप्त सस्काराके 
अतिरिक्त भी हमारी भारतभूमिमे कुछ अद्भुत दिव्य सस्कार 
शिक्षा-दीक्षाक क्षेत्रमे उपलब्ध हैं, जो सर्वथा भावकाण्डके 
अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। ऐसे ललित एव प्रेरक सस्कार 
भी क्रियात्रयीका निर्वाह करते हैं। किसी दिव्य भावापन्त 
सतकी दयाद्र दृष्टि होनेपर विकृत सस्कारसयुक्त प्राणी भी 
क्षणार्डमे सुसस्कृत हो जाता है। 

पूर्वजन्मार्जित कुसस्कार तथा वर्तमान कुसग एवं 
गहित अभ्याससे कुसस्कारसवलित मनुष्यको नवनीतहृदय 
सतकी कृपादृष्टि क्षणमे सुसस्कृत कर देती है। सतोकी 
दिव्य करुणामयी दृष्टिसे क्षणम मनका कायापलट हो जाता 
है और कपट कोसा दूर भाग जाता है। गह्ित परमाणुका 
जीवम॑ लेश भी नहीं रहता। वहाँ तो परिष्कृत परमाणुकी 
पारदर्शिता पनप उठती है। प्राणी पुण्यश्लोकधर्मा बन जाता 
है। प्रमाणपुष्टिक लिये इस प्रकारके एक दिव्य सस्कारका 
दिग्दर्शन पर्याप्त होगा। बैस तो सनातनसस्कृतिम ऐसे दिव्य 
सस्काराकी सुदीर्घ सूची है, कितु यहाँ मात्र एककी चर्चा 
प्रस्तुत है-- 

“जय जय रघुबीर समर्थ-मन्त्रके नित्य-निरन्तर 
जापक समर्थ गुरु श्रीरमदासजी महाराज अपनी सम्यक्‌ 
सन्यस्तवृत्तिम अद्वितीय थे। नित्य-भिक्षोपजीवी थे मात्र 
एक घरसे हो उपलब्ध सामग्रियांद्वारा शरीरमन्दिरकी सेवा 
करते थे। नित्यनियमानुसार एक दिन उन्होने प्रात कालमे 
“जय जय रघुबीर समर्थ” कौ ध्वनि करते हुए भिक्षाहेतु 
परम प्रवेश किया। 

स्वनिष्ठानुसार वे एक द्वारपर रुके और पुन -पुन 


“जय जय रघुबीर समर्थ” का उद्घोष करते हुए उन्होने 
“भिक्षा देहि' का अनुनय किया। गृहिणीकी ओरसे बिलम्ब 
होता देख समर्थजीन पुन एक-दो बार अपने आराध्यका 
नामोच्वारण किया। सयोगसे गृहस्वामिनी उस समय अपनी 
गृहचर्यामे सलग्न थी। बह उस समय चौकेको गोबर- 
मिट्टीसे लीप रही थी। 'भिक्षा देहि' को पुन -पुन ध्वनि 
सुनकर गृहिणी सहसां आक्रोशवश झल्ला उठी। क्रोधावेशमे 
विवेकशून्य होकर उस नारीने मृत्तिका-मोबरमिश्रित पोतनेको 
श्रीसमर्थक चेहरेपर द मारा और कहा कि 'ले भिक्षा'। 
महात्मा समर्थ श्रीरामदासने इस विषम क्षणम अपने 
समर्थ नामको सहज ही सार्थक किया। ऐसी विपरीत 
घटनासे वे तनिक भी विचलित न हुए। बल्कि उन्हाने 
सहर्पस्वर्मे देवीको धन्यवाद दिया, साथ ही सर्वव्यापी 
परमात्माको भी। उन्होंने अपने मनको सम्बोध प्रदान 
किया कि आज मेरे भाग्यमे यही भिक्षा बदी थी। समर्थ 
श्रीगरमदासजी उस पोतनेको लेकर शिश्रमपर आये। आश्रमपर 
आते ही स्वामीजीने अपने अक्षय करुणाकोषको खोल 
दिया उस दिग्भ्रमित अबलापर। अत्यन्त अनुरागपूर्वक सत 
समर्थने नारीप्रदत्त पोतनेको तल्लीनतापूर्वक धोकर सर्वाड्डस्वच्छ 
किया। पुन सूर्यरश्मिके सम्मुख कर उसे सुखाया, तदुपरान्त 
मनोयोगपूर्वक उस कपडेकी वर्तिका बनायी, फिर घृतमिश्रित 
उस वर्तिकाको दीपकम डालकर ठाकुरजीके सामने प्रज्नलित 
कर दिया। सतद्वारा निर्मित दीपवर्तिकाने अद्भुत आलोक 
बिखेर दिया--न केवल मन्दिर्मे, बल्कि उस उग्रस्वभावापन्न 
नारीके हृदयमन्दिर्म भी। मधुर-मधुर लौसे मन्दिर्मे दीपक 
जल रहा था और उधर शनै -शनै उस नारीका विकृत 
सस्कार भस्मीभूत हो रहा था। मध्यरात्रिम सतकी दयाभरी 
प्रार्था हो रही थी अपने आराध्यसे ,कि प्रभु उस 
ग्ृृहिणीको सुसस्कृत कर द। सतकृपा, सचमुच उस 
नारीका सम्पूर्ण दाष ही समाप्त हो गया। सुशीला भारीकी 
भाँति सदगुणाकी अक्षय निधि उसे रात्रिभरम प्राप्त हो 
गयी। उसे स्व-स्वरूपका सम्यक्‌ बोध उपलब्ध हो गया। 
सतके प्रति किये गये दुर्व्यवहारपर उसे पश्चात्तापकी 


डणर 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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अग्निमि जलना पडा। सत श्रीसमर्थकी द्रवणशीलतासे 
इसमे भी होनाड्नपूर्विस्वरूप कुन्दनवत्‌ कान्तिमय भक्तिका 
आविर्भाव हो गया। राज्िभर राहतकी साँस ले सकी चह 
प्रात पौ फटते ही उसने श्रीसमर्थके चरणापर प्रणिपात 
किया और वह बारम्बार आर्तस्वर्से 'क्षमा देहि'की 
याचिका बन गयी। इधर पूर्ण सूर्योदय हुआ। दूसरी ओर 
'उस पर्थवमुख अबलाका पूर्ण भाग्योदय। श्रीसमर्थशमदासने 
उसे अपने अमोघ आशीर्वचनासे निहाल कर दियां। 
'विकृतसे सस्कृत नहीं, सुसस्कृत कर दिया और कारण 
था--लायि दया कोमल चित्र सत्ा।/ ठस नारीकी 
अवस्था "नाथ आजु मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख 
दारिद द्ावा' की हो गयी। नयनोके नीरसे श्रीसमर्थके 
चरणोको धोने लगी। इस महान्‌ परिवर्तनसे स्वामीजी भी 
पिघल गये ओर उस नारीको सदा सदाके लिये कृपाभाजन 
बना लिया और बना दिया उस योग्य जो प्रभुमन्दिरम 
शान्त ज्िग्ध चित्तसे पदार्पण कर सके। धन्य है सताके 
द्वारा दिया गया सस्कार जो कोपभाजनकों भी कृपाभाजन 
बना देता है। 

ऐसा सस्कार चार्ग आश्रमा एवं चारा वर्णोके सस्कारासे 
सर्वथा भिन्न माना जाता है। उक्त सस्कार परिभापासे परे है। 


इसीलिये तो परम्परापोषित एवं परिगणित सस्कारामे इसका 
खाता कहीं नजर नहीं आता। यह सस्कार विशेष खाताधारी 
है। हमारे दीर्घदृष्टिसम्घत ऋषि-महर्पियाके पास न जाने 
'एसी कितनी विद्याएँ थीं, जिनके माध्यमसे वे भगवद्विमुख 
जीवाको क्षणमे भगवत्सम्मुख बना डालते थे। वे किसी 
व्यक्तिद्वारा स्पर्शित वस्तुके परिमार्जन-परिशोधनद्वारा उस 
व्यक्तिके शारीरिक परमाणुआको परिष्कृत कर डालते थे। 
'फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने-आपमे आमूल-चूल परिवर्तित 
हो उठता था। आधुनिक विज्ञानने भी अनेक क्षेत्रामें 
स्थूलरूपसे इस प्रक्रियाकों अपनाकर लाभ उठाया है। 

दिव्यदृष्टिसम्पन्न आचार्योने इन प्रक्रियाओको भूवशुद्धि- 
सस्कार कहा है। भाववाशक्ति और मन्त्रशक्तिके सयोगसे 
क्रियाविशेषद्वास शरीरस्थ समलभूतोको भस्मीभूत करके 
नवीन दिव्य भूताका आविर्भाव किया जाता है। स्थूल शरीर 
और सूक्ष्म शरीरके शोधनमे ही इन सस्कारोका संदुपयोग 
है। चित्तशुद्धिक लिये भारतीय आर्पपरम्परामे अनेक विधियोका 
निरूपण हुआ है, कितु उनम॑ भी सस्कार-साधनोका विशेष 
निर्देश हुआ है। अव्यय ब्रह्मस वियुक्त शरीरके पञ्चभूतोका 
परिशोधन कर ब्रह्मके दुर्लभ सयोगक योग्य बना देना ही 
इन सम्काराका मूल तात्पर्य है। 


>.. #स*नपी (242 ३, 


संस्कारसम्पन्न महापुरुषोके उदात्त चरित 


( श्रीघनश्यामजी वर्मा ) 


समय-समयपर पृथ्बीपर कुछ ऐसे पुरुष आते हैं, जो 
हमारी तरह नहीं होते। यह ठीक है कि देखने-सुननेमे वे 
दूसरोसे भिन्न नहीं होते, पर यह भी सत्य है कि हममे और 
उनम॑ इतना अधिक अन्तर होता है, जितना यहाँके सुख 
और स्वर्गके आनन्दम। उनके प्रकाशसे हमारा जीवन 
प्रकाशित होता है। उनके उपदेशासे जीवनको ऊँचा उठानेम॑ 
सहायता मिलती है। महापुरुष किसी भी जमानेमे हुए हा 
उनकी शिक्षाएँ कभी पुरानी नहीं पडतों। वे जा कुछ कहते 
हैं वह सब समयके लिये और सबकी भलाइक लिय हाता 
है। इस लेखमे कुछ महापुरुषाका सक्षिप्त परिचय दिया गया 
है जो युगो-युगातक ससारके लिये आदर्शक प्रतिमान कहे 


जाते रहगे। 


अैतन्यमहाप्रभु--चैतन्यमहाप्रभुका जन्म विक्रम सवत्‌ 
१५४२ की पूर्णिमाको होलीके दिन पश्चिम बगालके नवद्वीप 
गाँवम हुआ था। उनके पिताका नाम पण्डित जगनाथ मिश्र 
और माताका नाम शचीदेवी था। 

बालकका नाम विश्वम्भर रखा गया। प्यारसे माता- 
पिता उसे “निमाई” कहते थे। चैतन्यने लडकोको पढानेके 
लिय एक पाठशाला खोलो जिसम विद्यार्थी आने लगे। 
निमाई (चैतन्य) अपने विद्यार्थियोका मेहनतसे पढाते और 
मित्रकी तरह उनसे प्रेमभाव रखते | माताके विश॑ष आग्रहपर 
इन्हान पण्डित बल्लभाचार्यकी पुत्री लक्ष्मीदेवोसे विवाह 
कर लिया जिसे ये बचपनसे ही जानते थे। दुर्भाग्यवश 
पत्नीकी अल्पसमयम हो मृत्यु हो गयी। अपनी आयुके २४ 


अह्डु 3 


* सस्कारसम्पन्न महापुरुषोके उदात्त चरित+* 
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वर्षतक चैतन्य गृहस्थाश्रमी रहे। 
इनके गुरु सन्‍्यासी ईश्वरपुरी थे। कृष्णभक्तिके गीत 
गाते हुए वे जनताक हृदयम भगवद्धक्तिकी भावना भरने 
लगे। गोरवर्णके कारण “गौराग महाप्रभु' नामसे चैतन्य 
प्रसिद्ध हुए। 
जगन्नाथपुरीमे चैतन्य महाप्रभुका मठ विद्यमान है। 
चैतन्य प्रभु अधिकतर जगन्नाथपुरीमे हो रहते थे और मूर्तिके 
आगे खडे होकर घटो रोया करते थे। अडतालीस वर्षकी 
उम्रमे रथयात्राके दिन उनकी जीवनलीला समाप्त हो गयी। 
उनका शरीर चला गया पर उनका नाम सदा अमर रहेगा। 
भक्तिकी उन्होने जो धारा बहायी वह कभी नहीं सूखेगी 
और लोगोको सदेव पवित्र करती रहेगी। साथ ही इन्होने 
नाम-सकीर्तनके सस्कारका जो बीज बोया वह सुरभित 
होकर सभीकों आप्यायित कर रहा है। 
गुरु नानक--१५वीं शताब्दीम गुरु भानकका आविर्भाव 
हुआ। उनके पिताका नाम बेदी कालूचद पटवारी और 
माताका नाम तृप्तादेवी था। कार्तिक पूर्णिमाके दिन पजाबके 
तलबडी गाँवम नानकका जन्म हुआ। बचपनसे नानंकका 
ध्यान साधुओमे लगा था। उनका पत्नीका नाम सुलक्षणी 
था। विवाहके बाद उन्हे श्रीचन्द्र तथा लक्ष्मीदास नामक दो 
पुत्र हुए थे, परतु ससारमें उनका चित्त रमा नहीं, वे 
'परिवारका त्याग कर निकल पडे। भारतके सभी तीर्थोंकी 
यात्रा नानकदेवने की। कई तीर्थस्थानाम उन्होने धर्मशालाएँ 
बनवायीं। अफगानिस्तान, ईरान इत्यादि देशाम उन्हान यात्रा 
कर अपने विचारोका उपदेश दिया था। कई मुसलमान 
नानकजीके शिष्य हुए थे। उनके अनुयायी 'ग्रन्थसाहब! 
नामक जिस धर्मग्रन्थको बडी श्रद्धासे पढते हैं, उसमे गुरु 
नानकदेवको वाणी बडे प्रमाणमे सगृहीत है। इस धर्मग्रन्थम 
कबीर, रविदास, मीसबाई, नामदेव आदि महान्‌ सतोके 
काव्य सकलित किये गये हैं। | 
रामकृष्ण परमहस--बगालको धरतीने जिन 
सस्कारसम्पन्न महापुरुषोकों जन्म दिया है उनमंसे रामकृष्ण 
परमहस उच्च कोटिके सत हुए हैं। रामकृष्णका जन्म 
हुगली जिलेके 'कामारपुकुर' गाँवमे खुदीराम चट्टापाध्याय 
नामक श्रद्धालु ब्राह्मणके यहाँ हुआ। आपको माता चन्द्रमणि 
भी धार्मिक विचाराको महिला थीं। इन्हींके यहाँ 


१७ फरवरी १८३६ के दिन रामकृष्णने जन्म लिया। 

समकृष्णका बचपनका नाम गदाधर था। रामकृष्ण 
परमहस नाम उनके सनन्‍्यासी जीवनमे पडा। वे कुशाग्र 
बुद्धिके बालक थे। उनका गला सुरीला था। अध्यापक उन्हे 
बहुत स्नेह करते थे। अपने बड़े भाई रामकुमारकी मृत्युके 
बाद प्रबन्धकन दक्षिणेश्वरमे कालीके मन्दिरकी पूजाका भार 
परमहसपर छोड दिया था। वे कालीके परम भक्त हो गये। 
माता-पिताने इनका विवाह शारदामणिसे कर दिया जो 
बादमे जाकर शारदादेवीके नामसे विख्यात हुईं।।उन्हाने 
शारदामणिसे पत्ी-जैसा सम्बन्ध न रखा बल्कि उन्हे भी 
पूज्य माना। शारदादेवी भी मन्दिर्म ही रहने लगीं। आपकी 
प्रसिद्धि देशक कोने-कोनेम॑ फैल गयी। 

रामकृष्ण उच्चकोटिके भक्त थे। साथ ही वे समाजसुधारक 
और देश एव सस्कृतिसे भी प्रेम करते थे। जिस समय वे 
कार्यक्षेत्रम आगे आये उस समय भारतम लोग अपनी 
परम्परा और मर्यादाको त्यागकर अग्रेजी शिक्षा और 
'सस्कृतिको अपनाने लगे थे। स्वामीजीने भारतीय सस्कृतिके 
प्रति देशवामियोका ध्यान आकर्षित कर उनमे देश-प्रेम 
जाग्रतू किया। स्वामीजीमे अहकार लेशमात्र भी नहीं था। 
स्वामीजी सरल बँगलाभाषामे झुपदेश देते थे। उनके 
उपदेशांका सग्रह रामकृष्ण-आश्रमद्वारा किया गया है) 
स्वामीजीने ५१ वर्षकी उम्रतक अपने भक्ताको उपदेश देने 
और देशवासियाको उचित मार्गदर्शन करानेके बाद १८८६ 
ईसवीके अगस्त माहम प्राण-त्याग किया था। 

बालगगाधरतिलक--१९वीं शताब्दीके आरम्भमे 
छोट-छोटे स्वतन्त्र देशी राज्य आपसम॑ लडकर कमजोर हो 
गये थे। दक्षिणमे मराठा राज्य भी कमजोर हो गया था। देश 
आर्थिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपस॑ अग्रेजाका 
उपनिवेश बन चुका था। + 

एसे वातावरणमे महाराष्ट्रक-रन्लागिरी जिलेमे २३ 
जुलाई १८५६ ईसवीको बालगगाधरतिलकका जन्म गमाधरपत 
नामक गरीब ब्राह्मणपरिवारम माता पार्वतीबाईके गर्भसे 
हुआ। उनके पिता सस्कृतक विद्वान्‌ थें। तिलकम भी 
विलक्षण प्रतिभा थी। खल-खेलम ही इन्हाने गणित और 
सस्कृतकी इतनी शिक्षा प्रात्त कर ली कि पाठशाला जामेपर 
अध्यापकासे कुछ भी सीखनेकी आवश्यकता नहीं रही। 


डएड 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 
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आपने डक्कन कॉलैजसे बी०ए० और बम्बईसे एल्‌- 
एलू«बी०की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षासमाप्तिके बाद आपने 
ससारके कार्यक्षेत्र उतरकर अनेक कार्य किये। चौदह 
वर्षकी अवस्थाम ही आपका विवाह सत्यभामा बाईसे कर 
दिया गया। तिलकको बचपनसे हो गीतासे अगाध प्रेम था। 
आपने माडले जेलम समयका सदुपयोग मराठीमे गीताका 
सरल भाष्य 'गीतारहस्य' तैयार करक किया। इसम आपके 
प्रकाण्ड पाण्डित्यका प्रदर्श मिलता है। अप तो कई 
भाषाओम गीतारहस्यके अनुवाद प्रकाशित हा चुके हैं। 
तिलकको “लोकमान्य” की पदवी इसलिये मिली थी कि 
उन्होने लोकसाधारणकी व्यथाको समझा था। उसके उपचारके 
लिये अथक श्रम किया था। तिलकने ही सर्वप्रथम देशको 
“स्व॒राण्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है '--यह महामन्त्र 
सिखाया था। अन्त समयमे आप ज्वरसे पीडित रहे तथा ३१ 
जुलाई १९२० को बम्बईम आपका स्वर्गवांस हो गया। 
'महामना प० मदनमोहन मालवीय--मालवीयजीका 
जन्म २५ दिसम्बर, १८६१ को इलाहाबादम प० ब्रजनाथ 
चतुर्वेदीके यहाँ हुआ। इनकी माता भूनादेवी दयाबती और 
धार्मिक स्वभावकी महिला थीं। प० मदनमोहनपर अपने 
माता-पिताके गुणांका विशप प्रभाव पडा। आपकी प्रारम्भिक 
शिक्षा घरपर ही हुईं। घरकी आर्थिक स्थिति कमजोर होनेके 
कारण बी०ए० करनेके बाद आगे न पढ़ सके और 
'इलाहाबादके जिला स्कूलमे अध्यापक हो गये जहाँ ३० 
सालतक कार्य किया। २५ वर्षकी अल्पायुम ही इनकी ख्याति 
फैल गयी थी। मालदीयजीकी वाणीमे बडा ओज था। जब 
वे भाषण करते तो लोगापर जादू-सा हो जाता था। आपने कई 
महत्त्वपूर्ण पत्रांका सम्पादनकार्य किया। मालवीयजीने बहुत 
परिश्रमसे हिन्दीको न्‍्यायालयोमे स्थान दिलाया। उन दिना 
अदालतामे उर्दू और अग्रेजीका ही बोलबाला था। राष्ट्रभाषाके 
प्रचार-प्रसारके लिये मालवीयजीन “हिन्दीसाहित्यसम्मेलन' 
तथा 'नागरीप्रचारिणीसभा' को स्थापना की। 
। आप शिक्षाको बहुत महत्त्व देते थे और शिक्षाके 
माध्यमसे ही देश व्यक्ति और समाजको ऊँचा उठाना 
चाहते थे। आपके बहुत प्रयत्ञोके बाद ही काशीहिन्दू- 
विश्वविद्यालयकी नींव रखी जा सकी। जबकि आपके पास 
चैसे/नहीं थे। इसके लिये आपने लोगोसे भिक्षा माँगी और 





पर्याप्त सहयोग प्राप्त किया। वे लम्बे समयतक चहाँके 
कुलपति रहे। उनके परिश्रमका फल है कि आज काशी- 
हिन्दूविश्वविद्यालयका नाम पूर॑ विश्वमे प्रसिद्ध है। सन्‌ 
१९४६ म॑ इंस महान्‌ शिक्षाशास्त्रीने अपनी देह त्याग दी! 
प्ररतु काशी-हिन्दूविश्वविद्यालयको स्थापनासे उनका नाम 
सदाके लिये अमर हो गया। 

स्वामी विवेकानन्द--विवेकानन्दका जन्म १२ जनवरी 
१८६३ म॑ कोलकाताके निकटवर्ती गाँवम हुआ था। इनके 
पित्ताका नाम विश्वनाथदत्त और माताका नाम भुवनेश्वरी था। 
इनकी माता बहुत मेधावी थीं। इनका बच्रपनका नाम 
नरेन्द्रदत्त था। सन्‍्यासी होनेपर नाम बदलकर “विवेकानन्द' 
रखा गया। 

छाग्रावस्थामे ही इन्होने यूरोपीय दर्शनशाखामे बहुत 
अधिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। इनमें अत्यधिक 
आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। उन दिना सारे भारतम धर्मविप्लव 
मचा था। बगालमें ईसाईधर्मका प्रचार जोरेंपर था। ब्रह्मसमाजकी 
नींव भी पड चुकी थी। कई प्रतिभासम्पन हिन्दूजन ईसाई 
हो चुके थे। इसी समय नरेन्द्रदत्तका मन ब्रह्मसमाजकी ओर 
झुका। शीघ्र ही इनका सम्पर्क रामकृष्ण परमहससे हो 
गया। परमहसने प्रसन होकर इन्हे अपना शिष्य ब्रना लिया 
और ये विवेकानन्दके नामसे देश-देशान्तरमे विख्यात हो 
गये। इन्होने अमरिकाम जाकर वेदान्तका प्रचार किया। 
अपने वक्तृत्व पाण्डित्य और उदात्त चारित्यके सामर्थ्यसे 
स्वामीजीने अमेरिकाकों मानो जीत लिया। अमेरिकाके 
अनेक अध्यात्मनिष्ठ स्त्री-पुरुषोने स्वामीजीका शिष्यत्व 
ग्रहण किया। इग्लैण्ड, फ्रास आदि देशामे भी उनके 
बक्तृत्वद्वा7 लोगाको हिन्दूधर्मका यथार्थ ज्ञान हुआ। 
रामकृष्णमिशनका विश्वव्यापी सगठन स्वामीजीके कर्तृत्वका 
प्रतीक है। ३९ सालकी अल्पायुमे हिन्दूधर्मका पुनर्जागरण 
'करनेका असाधारण कार्य स्वामी विवेकानन्दने किया। 
४ जुलाई १९०२ को स्वामीजी समाधिस्थ हुए। 

ईश्वरचन्द विद्यासागर--सन्‌ १८२० ई०मे बगाल 
प्रान्त्म कोलकाताके पास वीरसिह नामक ग्राममे आपका 
जन्म हुआ। आपके पिता ठाकुरदास बहुत निर्धन थे। इनके 
जन्मके समय वे आठ रुपये मासिक वेतन पाते थे। माताका 
नाम भगवतीदेवी था। ट्श 


अड्डू ] 


* अगिका लोकसाहित्यके सस्कार-गीतामे श्रीयम-वर्णन* 


डप५ 
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विद्यालयम प्रवेशके समय आप पाँच वर्षके थे। नौ 
बर्षकी अवस्थाम गाँवसे कालकाताम पढनेक लिये पिताक॑ 
पास चले गये। आप सदैव हर कक्षाम प्रथम आते थे। आप 
अपने गरीब साथियाकी बहुत मदद करते थे। इक्कीस 
वर्षकी अवस्थामे आपको “विद्यासागर'की उपाधि मिली 
और सस्कृतक महान्‌ पण्डित बनकर निकल। आप सबके 
साथ एक-सा बर्ताव करते थे। ईध्वरचन्द सदैव सादी वेशभूषाम 
रहते और जब किसी भी बडे-से-बडे अधिकारीस मिलते 
तो सादी वेशभूषाम ही मिलते। आपने बगालमे सस्कृत 
भाषाका बहुत प्रचार किया। सैकडा पाठशालाएँ खुलवार्यों 
और उन्हे सरकारी सहायता दिलायी। आप सारी आयुभर 
विधवा-विवाह और कन्याआम शिक्षा-प्रचारके लिये लडते 
रहे। आप सदा कठिनाइम रहकर भी दु खियोकी सहायता 
करते रहे। 
भहर्थि अरविन्द--महर्पि अरविन्दका हम आज भी 
नहीं पहचान सके हैं, उन्ह कवि गुरु रवीन्द्रनाथन पहचाना 
था और एक कविता लिखकर वन्दना की थी। अरविन्दका 
जन्म १५ अगस्त १८७२ म कोलकाताम हुआ था। उनके 
पिताका नाम कृष्णपन और माताका नाम स्वर्णलता था। 
श्रीअरविन्द डॉ० कृष्णधनके तीसरे पुत्र थे। पाँच वर्षकी 


सी न्‍ (0) #) मास 


अंगिका लोकसाहित्यके संस्कार-गीतोंमे श्रीराम-वर्णन _ 


अवस्थाम ही अरविन्दको दार्जिलिगके लारट कान्वेण्टम 
पढने भेज दिया गया। सन्‌ १८७९ मे इनके पिताने अपने 
तीनो लडकाको इग्लैण्ड भेज दिया। पिताकी इच्छा थी कि 
अरविन्द आई०सी०एस० बने और अरविन्द आई०सी०एस० 
परीक्षामे बैठे तथा सम्मानसहित पास भी हो गय। लेकिन 
उनके पिता जल्दी ही स्वर्ग सिधार गये और उनकी इच्छा 
पूरी तरहसे पूर्ण नहीं हो सकी। अरविन्दने लेटिग और 
अग्रजीकी उत्तम शिक्षा इग्लैण्डक पादरीसे ही पायी थी। 
छोटी उम्रम॑ ही वे कविता लिखना सीख गये थे। उन्होने 
जीवनभर साधना करक जा कुछ पाया, उसे वह हमारे 
लिये “सावित्री' नामक गद्यकाव्यम सजोकर रुख गये हैं। 
अरवकिन्दने लद॒न-जैसे शहरम रहकर मुनिपुत्र-जैसा 
जीवन बिताया। उनम चरित्रवल और दृढ़ सकल्पशक्ति थी। 
१४ साल विलायतमे रहनेके बाद भी वे विचारोसे पूर्णत 
स्वदेशी बन रहे। १९०६ से १९१० तक श्रीअरविन्द रजनीतिक 
खुले मैदानम॑ रहे। अरविन्द बहुत विनोदप्रिय भी थे। 
पाण्डिचेरी उनकी तप स्थली है। यह उनकी कर्म ओर 
साधनाभूमि है। जब वे यहाँ आये तब यह मृतप्राय स्थान 
था। आज यह ऋषिभूमि विश्वका ततीर्थस्थान है। 
[सस्कार-सौरभ | 


(डॉ० श्रीनेशजी पाण्डेय 'घकोर ) 


वर्तमानम सस्कारोंका यथोचित विधान तथा कर्मकाण्डीय 
स्वरूप भले ही लुप्त होता जा रहा है, कितु लोकजीवनके 
रीति-रिवाजोम सस्काराका चलन अभी भी विद्यमान है। 
जन्म, छठी मुण्डन, जनेऊ तथा विवाह आदि अवसरापर 
स्त्रियाँ सस्काराके स्वरूपाको भूली नहीं हैं और इस प्रकार 
सस्कागेके समय गीत गानेकी प्रथा प्राय सर्वत्र देखी-सुनी 
जा सकती है। अपनी-अपनी लोकभाषाम महिलाएँ लोकगीत 
गाती हैं। अग जनपद अर्थात्‌ बिहारके भागलपुर मुगेर, 
सहरसा पूर्णिया मण्डल एवं झारखण्ड प्रान्तके सथाल 
परगनाको जनता अगिका-भाषी है। इस क्षेत्रका लोकसाहित्य 
(अगिकासाहित्य) अत्यन्त समृद्ध है। 

अगिका-सस्कारगांतोका गायन प्राय छठी यज्ञापवीत 
मुण्डन एवं विवाहके अवसरपर होता है। यज्ञोपवीत एवं 
विवाहके अवसरपर लग्न पडनेके बादहीसे यत्रिको लोकगायन 


प्रस्तुत किया जाता है। इस अवसरपर शुभारम्भ 'गोसाँय- 
गीत' स हांता है। कम-स-कम पाँच 'गोसाँय-गीत' गाये 
जाते हैं। इस गोसाँय-गीतम कुलदेवताकी प्रधानता रहती 
है। एक गीतकी प्रारम्भिक पड्डियाँ इस प्रकार हैं-- 
भगता के एडना चन्दन केर5 ह गछिया 
वही तरे हे ठाढी भेल कुलदवता गोसाँय हे 
ठाढी भये देवी जग कराबे हे॥ 
गीतका भाव यह है कि भक्तके आँगनम॑ चन्दनका 
वृक्ष है। इसी वृक्षेके नीचे कुलदेवता खड होकर भक्तके 
अज्ञका सरक्षण कर रहे हैं। 
गीत लम्बा है, जिसे महिलाएँ भावविभार होकर गाती 
हैं। इस तरह पाँच गोसाँय-गीत गानेके बाद अन्य गीत गाये 
जाते है। 


अब यहाँ वे अगिका-सस्कार-गीत प्रस्तुत हैं, जिनम॑ 


डएच 


*» सय कर फल हरि भगत्रि भवानी» * 


( सत्कार- 
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भगवान्‌ श्रीगमकी विशेष चर्चा हैं 
एक सोहरमीतकी दो पक्तियामे श्रीदशरथ कौसल्या 
और रामके नामका उल्लेख हुआ है-- 
धनि धनि राजा दसरध, धनि रे कोसिलेआ रानी हे! 
हुनको के नै छिकेन रामचन्दर किए या धीरण धरधितर ह॥ 
इसी तरह एक साहरमगीतकी अन्तिम दा पक्तियाम 
मश्रीरमके नामका उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है- 
'कोसिला जनम राजा रामचन्दर केक भरत भेल ह ललना रे। 
सुमित्रा के जनमल लछुमन सदर घर सोहायन लागे ह॥ 
नीचके एक साहरगीतम औषधि लायी जाती है और 
कुमारी कन्यासे पिसवाकर उस कौसल्या कैकेयी तथा 
सुमित्रा पोती हैं, गर्भधारण करती हैं और पुन्रत्ञकी प्राप्त 
होतो है-- 
आहे पहिले ने पिअलक रानी कोसिला तथ रामी केकई न है। 
'ललनारे सिला धोई पियलक रानी सुमित्रा तीनो रानी गरभ से है॥। 
'कोसिला के जनमल राजा रामचन्दर भरथ फैकईके जनमल है। 
ललना रे सुमितरा के जनपल लछुमन तीनों घर थधावा याजै है ध 
एक मुण्डनगीतम दशरथद्वारा अपने पुत्राके मुण्डन- 
सस्कार करने तथा कैकेयीके रूठनेका उल्लेख हुआ है। 
गीत निम्न प्रकार है-- 
चौकिया बैठल राजा दशरथ, मेंचिया कोसिला रानी हे। 
राजा शामजी के करयेन मुँड़गा भाथ जग मुष्ठन हे॥ 
अरिअर नेउतथ  परिवर औरोसे परिवर॒ है। 
राजा, एक नहीं नेउत्थ केकैया रानी, बिरहां से मातलि हे॥ 
अरिवर आयल परिवर औरो से परिवर हे। 
राजा एक नहीं ऐली केकैया रानी, विरहा के मातलि हे॥ 
चौका पर से उठला राजा दशरथ चलिभेल केकैया गिरहि है। 
रानी कौन अपराध हमरा स॑ भेल नेउतयो फेरि देलन है॥ 
राजा भरथ के करवे मुड़नमाँ रामजीके 'जग मुड़न हे॥ 
सस्कारक अग्रिका-गीतोम श्रीरामकी चर्चा हुई है। 
यज्ञोपवीत-सस्कारके समय अगिका-गीतम॑ “बरुआ! शब्दका 
अधिक प्रयोग हुआ हे। जिस बालकका यज्ञोपवीत-सस्कार 
होता है उसे 'बरुआ” कहा जाता है। किसी-किसी गीतमे 
श्रीसमका नाम आता है। मीचेके गीतकी कुछ पक्तियाम 
बरुआकी जगह रामचन्दर शब्दका प्रयोग हुआ है-- 


माँदी कोड़ायय घड़या भरायव, मड़या रतन घमार भाई है। 
माइ है अथ देखये रामचद्र के जनेठया हे॥ 
याया क दे नेवता घठायय आपा सहित चलि आय5 माइ है। 
माह हे कय देखये रामबन्द के जनेठया हेआ 
नीचे एक अगिमा-सम्कारगीतमें श्रीयम एवं लम्मणवी 
चर्चा हुई है। इसम अवधनगरका नाम भी आया है। गीत 
इस प्रकार है-- 
राम लखनेके जनेठया माय है अवधनपरम। 
चनान काठ के खॉँम्हा भगड़ाओल रचि प्रचि 
मड़या छााओल माय हे अवधनगाम 
गाय के गोयर अँगना निपाओल केसर 
चन्दन छिर्काऑंल गाय हैं अवधनगरमें॥ 
गजमोतियनके घोक पुराओल सोनेके 
कलस  धराओल माय है अवधनगामेता 
कनक कल्लस पुएर ले धराओल भानिक 
दिया. यराओल माय है. अवधनगरम॥ 
जगोपवांत पड़े रघुबर के, सखी सब 
मंगल गाआल माय है. अवधनगरमाा 
विवाह-सस्कार जीवनका एक बहुत बड़ा सस्कार 
है। अगिका-सस्कार-गीतामें विवाहक नाना प्रकारके बिधि- 
विधानक गीत हैं, जिनम॑ श्रीरामकी चर्चा हुई है। नीचेके 
गीतम श्रीरामद्वार धनुषभग करनेपर उनका तिलक-सस्कार 
विधि-विधानके साथ सम्पन्न होने और फिर उनका सीताके 
साथ विवाह होनेका उललख हुआ है-- 
कहमा से आयल खालक कहमाँ कैने जाया 
फकिनकर जे तोहं बालक छिका किनका के तिलक चढाउ है॥ 
अवधपुरी से आयल यालक जनकपुर कैने जाय है। 
राजा दशरथजीके बालक छिकाँ हुनक5 तिलक चढाड़ हे ॥ 
पीयर धोती पाग पछौटा, हाथ मुठी पाकल पान हे। 
राजा दशरथजीके बालक छिका हुनकका तिलक चढाऊ है॥ 
हरदी दुभी लेके माता चुमाहू सुभ सखि मगल गाड़ हे। 
ई बालकके कोमल काया धनुखा कैसे दूटत है॥ 
डूटल थनुया चहु दिसि बिखरल सीता बरिआहे मुसुकाय हे। 
इस प्रकार अग्रिकालोकभाषाके सस्कारीतोमें अधिकाशमें 
भगवान्‌ श्रीरामकी मड्भलचर्चा आयी है। रे 
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भगवान्‌ श्रीरामद्वारा सुसंस्कृत एवं सदाचारमय मर्यादाकी स्थापना 


( श्रीरामपदारथजी सिह ) 


सुसस्कृत एव सदाचारमय जीवनक निर्माणम॑ सस्कारोका 
सहयाग आर्प-अनुभवसे सिद्ध है। सम्कार उन क्रियाओको 
कहते हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं--/योग्यता चादधाना 
क्रिया सस्कारा इत्युच्यन्ते' (तन्त्रवार्तिक) | बालकको सर्वविध 
योग्य बनानेहेतु उसके जन्मके पूर्वसे ही सस्कार-क्रिया प्रारम्भ 
कर देनेका विधान शास्त्रामे पाया जाता हे। वेदोक्त मन्त्रोसे 
गर्भाधान आदि शरीर-सस्कार करनेसे इहलोक तथा परलोकमे 
पवित्रता प्राप्त होती है। गर्भशुद्धिकारक हवन, जातकर्म चूडाकरण 
'एवं यज्ञोपवीत आदि-सस्कारासे वीर्य तथा गर्भमे उत्पन्न दोष 
नष्ट होते हैं। स्वाध्याय, मास-मदिरा आदिके त्यागरूप ब्रतादिसे 
मानव-शरीर ब्रह्मप्राप्तिक योग्य बनाया जाता है--'ब्राह्मीय 
क्रियते तनु ' (मनु० २।'२८)। 
सदा शुद्ध सच्चिदानन्दघन पूर्णब्रह्म श्रीभगवान्‌ स्वय 
महाराज दशरथके पुत्र बनकर श्रीरामरूपम प्रकट हुए थे। वे 
परिपूर्णतम परमात्मा थे, उनमे कोई कमी नहीं थी, अत 
योग्यताप्राप्तिहेतु उन्ह किसी सस्कारकी आवश्यकता नहीं थी, 
परतु उनका अवतार तो लोकशिक्षणके लिये हुआ था। उन्हे 
अपने चरित्रसे मानव-जीवनोपयागी अनेक आदर्शोकी स्थापनाके 
क्रममे स्वय सस्कारित होकर मानव-जीवनको सुसस्कृत एव 
संदाचारमय बनानेमे सस्कारेकी उपयोगिता भी सिद्ध करनी 
थी, इसलिये वे राजा दशरथके यहाँ उनका पुत्र यनकर तबतक 
अवतरित नहीं हुए, जबतक श्रीदशरथजीने पुत्रेष्टियज्ञ नहीं किया। 
यज्ञसे सस्कारित पवित्र पायमको ग्रहण कर महाराज दशरथजीकी 
रानियों गर्भवती हुईं। गर्भाधान-सस्कारकी दिव्य विधिकी 
ओर गोस्वामी तुलसीदासजीने ध्यान आकर्षित किया है-- 
'एहि द्रिधि गर्भसहित सब भारी। भईं हृदय हरपित सुख भारी॥ 
(राग्व०ण्मा० १११९०॥५) 
जिस दिनसे भगवान्‌ श्रीहरिने मातृगर्भभे आममनकी 
लीला आरम्भ की, उस दिनसे सब लोकोम सुख-सम्पत्ति 
छा गयी। यथा-- 
जा दिन ते हरि गर्भह आए। सकल लोक सुख सपति छाए।॥ 
(राग्च०मा० १।१९०१६) 
आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीने श्रीरामजन्मके उपसन्त 
गृह्मसूत्राक्त सभी सस्कारंके किये जानेका वर्णन सूत्रशैलीमें 
करते हुए कहा है-'तेषा जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्य- 
'कारयत्‌' (वाण्य० १। १८। २४) अर्थात्‌ महर्षि वसिष्ठने समय- 


समयपर दशरथसे श्रीराम आदि बालकोंके जातकर्म आदि सभी 
सस्कार करवाये। गोस्वामी श्रीतुलसीदासने भगवान्‌ श्रीरामके 
किये गये अनेक सस्कारोत्सवोका नामोल्लेखपूर्वक और विवाह- 
सस्कारोत्सवका विस्तारसे मनामुग्धकारी वर्णन किया है। 
अधोलिखित पडूक्तियोम॑ बिवाहेतर सस्कार चर्चित हैं--_ 
नदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्हा 
हाटक धेनु बसन मनि नृष बिप्रन्ह कहैँ दीन्ह॥ 
(रा०्च०मा० ११९३) 
नामकरन कर अवसरु जानी। भूप योलि पठए मुनि ग्यानी॥ 
(रा०्च०मा० १११९७।२) 
चूड़ाकरम कीन्ह गुरु जाई। बिप्रन्ह पुनि दछिना थहु पाई॥ 
(रा०्च०्मा० १।२०३१३) 
भए कुमार जबहिं सब भ्राता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥ 
शुरगृह गए. पढ़न रघुराई। अलप काल बिद्या सब आईं॥ 
(रा०च०मा० १। २०४। ३-४) 
बालकोंके नामकरण-सस्कारका अवसर जानकर महाराज 
दशरथन गुरु वसिष्ठको बुलवाया, लेकिन चूडाकरेण- 
सस्कार गुरु वसिष्ठने स्‍्वय जाकर किया। इससे यह सदेश 
मिलता है कि बालकके पिता और कुलपुरोहित--दोनोको 
बालकके सस्कारोके सम्बन्धम॑ सचेत और सर्चष्ट रहना 
चाहिये ताकि सस्कारांके लिये निर्दिष्ट समयका अतिक्रमण 
न होने पाये। श्रीराम तथा उनके सभी भाई विद्या, विनय, 
गुण एवं शीलमे निपुण थे-“बिद्या बिनय निपुन गुन 
सीला /(राण्च०मा० १। २०४ ६) । इसे विधिपूर्वक सस्कार 
सम्पन्न किये जानेका सुफल समझा जाना चाहिये। 
सस्कारोकी उपेक्षाका दुष्परिणाम भी द्रष्टव्य है। 
गर्भाधानके लिये निषिद्ध समय--सन्ध्याकालमे कैकसीने 
विश्रवा मुनिसे पुत्रको कामना की। उसका अभिप्राय 
जानकर मुनिने उससे कहा कि तुम दारुण वेलाम मेर पास 
आयी हो, इसलिये क्रूरतापूण कर्म करनंबाले राक्षसोको पैदा 
करागी-प्रसविष्यसि सुश्रोणि राक्षसान्‌ क्ररकर्मण * 
(वा०्र० ७।९।२४)। कैकसीके मनोवेगने उसके पुत्र 
रावणके चित्तपर एक स्थायी कुसस्कार स्थापित कर दिया, 
जो उसके तप और वेदाध्ययनसे भो दूर नहीं हुआ। किसी 
व्यक्तिका सभ्य सस्कृत और सदाचारी हाना उसकी ऊँची 
शिक्षापर उत्तना अवलम्बित नहीं है जितना उसके सस्कारपर। 
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औरर्िका 6)[०७ अर 
भगवान्‌ औररमका समग्र चज आदिसे अन्वतक एक 


सुसस्कृत, मर्यादासम्पत और सदाचारी मानवका चरित्र है। 
बालक श्रीरामकी पवित्र दिनचर्याका प्रसण आजके चालकाके 
लिये प्रेरक है। व वही कार्य करते थे, जिसस नगरक लाग 
आनन्दित हा। वे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते थे और 
स्वय छोट भाइयाकों समझाकर सुनात थे। प्रात काल 
उठकर भाता पिता और गुरुको प्रणाम करते थे तथा उनकी 
आज्ञा लकर नगरका काम करत थ। यथा-- 
जेहि विधि सुखी होहिं पुर लांगा। करहिं कृपानिधि सोड़ सजोगा॥ 
शेद पुय्नन सुनें मन लाई। आपु कहंहिं अनुजन्ह समुझाई ॥ 
प्रातकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा॥ 
आयसु मागि करहिं पुर काजा। देखि चरित हरपड़ मन राजा॥ 
(रा०्च०्मा० १२०५।५-८) 
भगवान्‌ूक अवतार ता अनेक हुए, लकिन श्रीरामावतारसे 
पूर्वक किसी अवतारमे विवाह-लीला नहीं हुई। श्रीगमचन्रजीको 
मानव-जीवनके महत्त्वपूर्ण पक्ष विवाह-सस्कारकी मर्यादा 
भी स्थापित करनी थी। जनकजीकी प्रतिज्ञाके अनुसार धनुप 
तोडनेबाले व्यक्तिसे सीताजीका विवाह हाना निश्चित था 
लेकिन भगवान्‌ श्रीराम धनुपको तोडने और स्वयवरम जीतनेपर 
भी अपने पिता महाराज दशरथकी अनुमतिके बिना विवाह 
'करनेको तैयार नहीं हुए। महाराज दशरथको बुलाया गया और 
गुरु वसिष्ठ तथा शतानन्दजीके निर्देशनम कन्यादान पाणिग्रहण, 
हवन आदि चैदिक विधियासे विवाह सम्पन्न हुआ। भगवान्‌ 
श्रीरमके बैवाहिक उद्देश्यको प्रकाशित करते हुए 
श्रीमद्भागवतमहापुराण (९।१०। ५५)-मे कहा गया है-- 
एकपत्नीध्रतधरो. राजर्पिचरित.. शुचि । 
स्वधर्म॑ गृहमेधीय शिक्षयन्‌ स्वयमाचरत्‌॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामने एकपत्नीब्रत धारण कर रखा 
था। उनका चरित्र अत्यन्त पवित्र ओर राजर्पियांका-सा था। 
वे गृहस्थोचित स्वधर्मकी शिक्षा देनेके लिये स्वय उस 
धर्मका आचरण करते थे। * 
एकपल्लीब्रती श्रीगमक चरित्रकी दिव्यता-सम्बन्धी 
एक मार्मिक घटना हनुमन्‍्नाटकम इस प्रकार उल्लिखित है। 
रावणके मारे जानेपर उसकी रानी मन्दोदरीके सम्बन्धम 
विजयी श्रीयमका क्‍या निर्णय है--यह जाननके लिये वह 
स्वय उनसे मिलने गयी। सुग्रीवजीने उसके आनेकी सूचना 
शीरामचद्धजीकों दी। श्रीयमने नीचेकी ओर मुख करक 
चूछा--"महाभागा मन्दोदरीकी क्‍या आज्ञा है?' श्रीयमके 
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इस सद्व्यवहारसे मन्दादरी बहुत प्रभावित हुईं। उसे देव 
यक्ष, गन्धर्व, नर किन्नर एवं नागाकी कुमारिया और 
नारियाका अपहरण करनवाल रावण और श्रीगमक चरित्रका 
अन्तर समझम आ गया। उसक मुझसे प्रशसाक्ति निकली- 
धन्या राम त्वया माता धन्यों राम त्वया पिता। 
धन्यो राम त्यया यश परदारान पश्यसि॥ 
(अड्टू १४५९) 
अर्थात्‌ हे श्रागम।! आपका माता भी आपके हानसे 
धन्य हैं, आपस पिताजी भी धम्य हैं आपस रघुवश धन्य 
है, क्याकि आप परस्त्राको नहीं दखत। 
भगवान्‌ श्रीयमकी वनलीला उनकी सदाचारनिष्ठाकी 
पराकाष्ठा है। उस लीलाका स्मरण कर श्रोमद्भागवतवक्ताका 
हृदयादगार इस रूपम व्यक्त हुआ है-- 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितरास्थलक्ष्मी 
धर्मि.्ठ आर्यवच्सा यदगादरण्यम्‌] 
(श्रीमद्धा० ११।५।३४) 
अर्थात्‌ महापुरुष। अपन पिता दशरथजीके बचनासे 
देवताआके लिये भी वाउ्छनीय और दुस्त्यज राज्यलक्ष्मीको 
छोडकर आपके चरण-कमल वन-बन घूमते फिरे। सचमुच 
आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं। पिता-माताको उनकी आज्ञा- 
पालनद्वारा सतुष्ट करनेम अपना बडा भाग्य समझकर तंथा 
परिवार और समाजके सामूहिक हिताको प्रधान एवं अपने 
वैयक्तिक स्वार्थोको तुच्छ समझकर एक उच्च आदर्श 
स्थापित करनेहेतु श्रीरमने वनगमन किया। कैकेयीजीसे 
कही गयी उनकी चाताम यह तथ्य प्रकट है-- 
सुनु जननी सोड़ सुतु बड़भागी। जो पितु मातु बच्चन अनुरागी॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननि सकल ससारा॥ 
मुनिगन मिलनु बिसेपि बन सबहि भाँति हित मोर। 
तेहि महँ-पितु आयसु वहुरि समत जननी तार॥ 
भरतुप्रानप्रिय. पावहिं राजू।बिधि सब विधि मोहि सनमुख आजू॥ 
जौ न जाएँ बन ऐसेहु काजा। प्रथम गनिअ मोहि मूढ समाजा॥ 
(राग्चण्मा० २।४१।७-८ दा० ४१ ४२।१०२ ) 
बनमे वासयोग्य जगह खोजते समय भगवान्‌ श्रीराम 
सचेत थे कि उनके रहनेके कारण पहलेसे रहनेबाले ऋषि- 
मुनि उद्विग्ग न हाने पाव। वे श्रीवाल्मीकिमुनिके आश्रमम 
उनसे सानुरोध बैसां जगह बतलानंका कहत हैं-- ; 
अब जहेँ राउर आयसु होई। मुनि उदबेगु न घाव कोई॥ 
मुनि तापस जिन्हे त॑ दुखु लहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहहीं॥ 


अड्डा. 
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॥ 
मंगल मूल बिप्र परितोषू। दहइ कोटि कुल भूसुर रोपू।॥ 
अस जिये जानि कहिअ सोड ठाऊँ। सिथ सौमित्रि सहित जहें जाऊँं॥ 
तहँ रच रुचिर परन तृन साला। बासु करी कछु काल कृपाला ॥ 
(राग्च०्मा० २।१२६। २-६) 
यह श्रीरामचन्द्रका शील है, जो वे दूसरोको असुविधामे 
डालकर स्वय सुविधा प्राप्त करना पसद नहीं करते। 
श्रीगयमने शवण-खर-दूषण आदि दुर्धर्ष राक्षमोके वैर 
ठाननेकी चिन्ता न करके धर्मकी रक्षाके लिये परमार्थका 
चिन्तन करनेवाले वनवासी ऋषि-मुनियोका पक्ष लिया। 
उनके सरक्षणमे ऋषिनमुनि अपने-अपने आश्रममे 
स्वतन्त्रतापूर्वूक्त योग, जप यज्ञ एवं तप करने लगे- 
7जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिबृद। 
'करहिं जोग जप जाग तप मिज आश्रमन्हि सुछद्‌॥ 
(राग्च०्मा० २। १३४) 
भगवान्‌ श्रीरमने रणक्षेत्रमे भी सदा मर्यादा एव शालीनताका 
अनुपालन किया। लट्ढामे लडा गया युद्ध भौतिक दृश्िसि 
अत्यन्त असमान था। श्रीराम विरथ थे। उनके पैरामे पदत्राण 
भी नहीं थे। प्रतिपक्षी रावण रथपर सवार और युद्धोपयोगी 
सुविधाओसे सम्पन्न था। इस असमान स्थितिको देखकर 
विभीषण अधीर हो गये। उन्हे श्रीरामकी विजयमे सदेह होने 
लगा। उन्होने इसे श्रीरामके समक्ष व्यक्त भी कर दिया। उस 
समय भगवान्‌ श्रीयमने विभीषणसे कहा कि जिससे विजय 
होती है, बह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथके पहिये 
हैं। सत्य, शील उसकी मजबूत ध्वजा-पताकाएँ हैं। बल, 
विवेक, दम और परहित घोडे हैं, जो क्षमा, कृपा और 
समतारूपी डारीसे रथमे जुडे हुए हैं। ईश्वरका भजन चतुर 
सारथि, वैराग्य ढाल सतोष तलवार दान फरसा बुद्धि 
प्रचण्ड शक्ति, श्रेष्ठ विज्ञान धनुष, निर्मल और अचल मन 
तरकश, शम, यम नियम बहुत-से बाण तथा ब्राह्मण एवं 
गुरुका पूजन अभेद्य कबच है। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास 
हो, उसके लिये जीतनेको कहीं शत्रु हो नहीं है। ऐसा दृढ 
रथवाला बीर ससाररूपी महादुर्जय शत्रुको भी जीत सकता 
है राबण तो कुछ भी नहीं है। मानसमे वर्णित इस धर्मरथके 
रूपकमे विशिष्ट सात्त्विक सस्कारसम्पन्न सदाचारके चौबीस 
सूत्र कहे गये हैं, जो श्रीराममे हैं, रावणमे नहीं। भगवान्‌ 
श्रीरामका युद्ध-जैस उद्दजक अवसरपर भी इन सस्कारसूत्रोको 
धारंण क्ये रहना आश्चर्यजनक है। इसीलिये कहा गया है-- 


*नहि रामात्‌ परो लोके विद्यते सत्पधे स्थित ' (वाण्य० 
२।४४। २६) | श्रीवाल्मीकिरामायणका यह कथन श्रीरामके 
सस्कारमय चरित्रकी उज्ज्वलताका निदर्शक है। 
युद्धके बाद विभीषण रावणका अन्त्येष्टि-सस्कार नहीं 
करना चाहता था। उस समय सुसस्कृत और सभ्य श्रीरामका 
उदात्त चरित्र प्रकट हुआ। उन्होने विभीषणको समझाया-- 
मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्त न॒प्रयोजनम्‌। 
क्रियतामस्थ सस्कारो 'ममाप्येष यथा तब॥ 
(वा०रा० ६ १०९। २५) 
अर्थात्‌ मरनेके बाद बैरका अन्त हो गया। अब हमारा 
प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अत विभीषण! तुम इसका 
यथोचित ससस्‍्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारा भाई 
है, वैसे ही मेरा भी। श्रीरामजीके कहनेका आशय है कि 
तुम सस्कार नहीं करोगे, तो मैं करूँगा। इस प्रसगसे 
विदित होता है कि भगवान्‌ श्रीगमकी किसीसे शत्रुता नहीं 
थी, वे तो रावणका भी हित चाहते थे। - 
शुक्राचार्यजी कहते हैं कि पृथ्वीपर श्रीरामके समान 
नीतिमान्‌ राजा नहीं हुआ--/न रामसदृशो राजा पृथिव्या 
नीतिमानभूत्‌' (शुक्रनीति ५। ५७) | नीति धर्मका व्यावहारिक 
पक्ष है। राजा रामके नीति, धर्म और सस्कृत सदाचारमय 
जीवनकी झाँकी उनकी दिनचर्यामें दर्शनीय है-- 
ग्रातकाल सरऊ करि मज्जन। बैठहिं सभाँ सग द्विज सज्जन ॥ 
थेद पुगान बसिष्ट बखानहिं।सुनहिं ग़म जध्यपि सब जानहिं # 
अनुजन्ह सजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननीं सुख भरहों॥ 
(राण्च०ग्मा० ७१२६। १-०३) 
श्रीरामके सस्कृत आचरणका यह पावन सदेश है कि 
एक राजपुरुषको आस्तिक होना चाहिये। उसे ज्ञानियाका 
सग, सदय्रन्थोका श्रवण एवं माद्नलिक कार्योंका अनुष्ठान 
करते रहना चाहिये तथा भोजन आदि ऐश्वर्योपभोगमें भाई- 
बन्धुआसे दुराव और द्वैध नहीं करना चाहिये। 
भगवान्‌ श्रीराम अपने राज्यकालम सतर्क रहे कि 
केवल वे ही नहीं उनके परिजन भी प्रजाक समक्ष 
सदाचारमय सुसस्कृत जीवनका आदर्श उपस्थित करे। राजा 
रामको प्रजा उनके गुणाका गान करती रहती थी और उस 
आनन्दम दिन-रातका बीतना भी नहीं जाव पाती थी-- 
नर अह नारि राम गुन गानहिं। करहिं दिवस निसि जात न जानहिं॥ 
(रा०्च०मा० ७।२६।८) 
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भगवान्‌ या भगवानके प्रेमकी प्राप्ति ही मनुष्य- 
जीवनका उद्देश्य है और जो इस उद्देश्यमे सफल हो चुके 
हैं, वे ही सत हैं, अतएब इस सतभावकी प्राप्तिमे हो 
मनुष्य-जन्मकी सार्थकता है। इसकी प्राप्तिक अनेक उपाय 
शास्त्रों और सतोंने बतलाये हैं, परतु इनम प्रधान दो ही 
हैं--१-भगवान्‌की नित्य असीम कृपाका आश्रय और 
२-लक्ष्यप्राप्तिक लिये दृढ निश्चय और अटल विश्वासके 
साथ किया जानेवाला पुरुषार्थ। 
भक्तिमार्गी साधक दोनोम॑से एकका अथवा दोनोका 
साधन कर सकते हैं, परतु ज्ञानमार्गी प्राय दूसरेका हौ करते 
हैं। याग ता दोनाम॑ ही आवश्यक है। जबतक चित्तवृत्तिका 
अपने इष्टमे योग नहीं हाता तबतक साधनम॑ सफलता मिल 
ही नहीं सकती। उपर्युक्त दोना उपायोमे भक्तिमार्गीको पहला 
अधिक प्रिय होता है, वह अपने पुरुषार्थका भरोसा नहीं करता 
और चैसा करनेम॑ वह अपनेम एक अभिमानका दोष आठा 
देखकर मिहर उठता है, साथ ही उसकी यह भी धारणा है 
कि जीवके पुरुषार्थसे भगवानूका मिलना असम्भव है वे तो 
स्वय कृपा करके जब अपना दर्शन देकर कृतार्थ करना चाहते 
हैं, तभी जीव उनके दर्शन पा सकता है । इसीलिये वह उनकी 
कृपापर विश्वास करके तन-मन-धनसे उनके शरणापत्न हो 
जाता है, परतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह सब क्रियाओको 
त्यागकर चुपचाप हाथ-पर-हाथ रखकर बैठ जाता है या 
आलसीकी भाँति तानकर सोता है। वह पुरुषार्थ नहीं करता 
इसका अर्थ यही है कि वह पुरुषार्थका अभिमान अपने अदर 
नहीं उत्पन होने देता परतु अपने तन-मन-धन--सबको 
भगवानूका समझकर अनवरत उनकी सेचामें तो लगा ही रहता 
है क्षणभर भी स्वच्छन्द विश्राम नहीं लता। वस्तुत वही 
परमपुरुषार्थी होता है जो अपनेको भगवान्‌के परतन्त्र मानकर 
यन्त्रवत्‌ उनकी सैवाम लगा रहता है। जो मनुष्य यह कहता 
है कि मैं भगवानके शरणापन्न हूँ, मुझ ता उन्हींकी कृपाका 
भरोसा है परतु जो भगवान्‌के आंज्ञानुसार सवा नहीं करता, 
चह या तो स्वय धांखेम है या दूसरोको धाखा दे रहा है। 
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शरणागतिम साधनका या पुरुषार्थका अथवा यो कह कि 
अभिमानयुक्त कर्मका सर्वथा अभाव है, क्योकि शरणागतिके 
साधकको साधन या पुरुषार्थका आश्रय नहों होता, परतु उसमे 
भगवत्सवारूप कर्मका कभी अभाव नहीं होता। भगवत्सेवाके 
लिये तो उसका सब कुछ समर्पित ही है, परतु ऐसे भक्तको 
भी ज्ञानकी आवश्यकता है, ज्ञानकी सुदृढ़ नींवपर ही भक्तिकी 
विशाल और मनोहर अट्टालिका खडी हो सकती है और ज्ञानमे 
प्रेम तो है ही। अतएव यद्यपि इन दोनाका समन्वय है तथापि 
एककी प्रधानताम दूसरा छिपा-सा रहता है | इससे वह स्पष्ट 
व्यक्त नहीं होता। 

गीतोक्त निष्कामकर्मयांग ता अहैतुकी सक्रियभक्तिका 
ही एक रूपान्तरमात्र है। निष्कामकर्मयोगी कर्ममे आसक्ति 
और फ़लकी चाह न रखकर सब कुछ भगवान्‌के लिये ही 
करता है। बह समझता है कि कर्ममे ही मेरा अधिकार है, 
'फलम कदापि नहीं। सब साधनोके एकमात्र परमफल तो 
भगवान्‌ ही होने चाहिये फिर मैं भगवदर्थ कर्म करनेसे वश्चित 
क्या रहूँ? यह समझकर वह ममता आसक्ति और आशा- 
निराशाको छोडकर मन-चुद्धि आदिको भगवानूके अर्पणकर 
नित्य-निरन्तर भगवानका स्मरण करता हुआ भपवानूकी 
पूजाके लिये ही अपने जिम्मेम आये हुए कर्मोंका सुचारु रूपसे 
नि सग होकर उत्साहपूर्वक सम्पादन करता रहता है। 

तप-स्वाध्याय और ईंश्वरप्रणिधानात्मक पतम्ल्युक्त 
क्रियायोगका भी भक्तियोगमे समावेश हो जाता है। 
भक्तिसाधनामे होनेवाले नाना प्रकारके कष्टोको भक्त 
सत्कारपूर्वक सहन करता है भगवानूकी सेवाम प्राणतक 
देनेम वह आनन्दका अनुभव करता है और प्रारब्धवश प्राप्त 
हुए प्रत्येक भीषण-से-भीषण सकटको वह भगवदत्मसाद 
समझकर उसका सुखपूर्वक स्वागत करता है, यह उसका 
परम तप है। वह सदा-सर्वदा धगवद्गुणानुवादके सढन- 
सुननेम तथा भगवानके नाम-जपमे अपनेको लगाये:रखता 
है यह उसका स्वाध्याय है और ईश्वरे अनन्य शरण तो 
वह है ही। अवश्य ही पतजञल्युक्त क्रियायोगका परथक्‌ 
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साधन भी सतभावको प्राप्तिम प्रधान उपाय हो सकता है, ;तिरस्कार करना। याद रखना चाहिये कि ये सब दोष 
परतु उसमे भी ज्ञान और भक्तिका सम्मिश्रण है ही। बहुत- हमारी लापरवाही अथवा अज्ञात अथवा ज्ञात अनुमतिसे ही 
से साधक अष्टाज्न योग और षडड्भ हठयोगका साधन करते हमारे अदर रह रहे हैं। जिस दिन हमारी आत्मा बलपूर्वक 
हैं और वह भी बहुत ठीक है, परतु ये सारे साधन उपर्युक्त इनको अदर रहनेसे रोक दगी, उस दिनसे इनका अदर 
दूसरे साधनमे आ जाते हैं। रहना कठिन हो जायगा। बार-बार तिरस्कारपूर्ण धक्के 

यद्यपि सबके लिये एकहीसे साधन समानरूपसे खा-खाकर आखिर ये हमारे अदरसे सदाके लिये चले 
उपयोगी नहीं हो सकते, तथापि नीचे कुछ ऐसे उपाय जायँंगे। 


लिखे जाते हैं, जिनका साधन करनेसे सतभावकी प्राप्तिमे १२-मन जहाँ-तहाँ दौडता है और मनमानी करता है, 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती है-- इसमे प्रधान कारण हमारी कमजोरी ही है। वस्तुत 
१-शुद्ध सत्य कमाईका परिमित और नियमित लघु आत्माकी दृष्टिसे या अनन्तशक्ति परमात्माका सनातन अश 
भोजन करना। होनेके कारण जीवमे अपार शक्ति है, उस आत्मिक या 
२-मीठी सत्य वाणी बोलना। इंश्वरीय शक्तिके सामने मन-इन्द्रिय आदिकी शक्ति तुच्छ 
३-सबकी यथायोग्य सेवा करमा, परतु मनमें ममत्व और नगण्य है, बल्कि मन-इन्द्रियादिमे जो शक्ति है, 
और अधिमान न आने देना। , आत्माकी ही दी हुई है। शक्तिका मूल उत्स और एकमात्र 
४-शिध्य न बनाना। _.... भण्डार वो आत्मा ही है। यह आत्मा यदि अपने स्वरूपको 


५-पूजा-प्रतिप्ता और ख्यातिसे यथासाध्य बचना। .. सँभाल कर उसमें प्रतिष्ठित होकर बलपूर्षक मन-इन्द्रियादिको 
६-तर्क-वितर्क, वाद-विषाद, खण्डन-मण्डन और आज्ञा दे दे कि 'खबरदार, अब तुम असत्‌ विषयोंको अपने 
कलह भ करना। _ अंदर नहीं रख सकते' तो फिर इनकी ताकत नहीं है कि 
७-अपने इष्ट और साधनकों ही सर्वोपरि मानना, ये इन विषयोको अपनेमे स्थान दे सक॑। इसलिये मन- 
परतु दूसरेके इष्ट और साधनकों न नीचा समझनों, न इन्द्रियोकों सदा आत्माका अनिवार्य आदेश देते रहना 
उनकी निन्‍्दा करना। चाहिये। पूर्वाभ्यासवश आत्मासे अनुमति पानेकी इनकी 
८-शरीर, इन्द्रिय, मने, बुद्धि आदिको' सदा शुद्ध चेष्टा एक-दो बारके आदेशसे ही नष्ट नहीं हो जायगी, परतु 
आध्यात्मिक वायुमण्डलमे रखनेकी चेष्टा करमा | यथासाध्य जब-जब ये अनुमति माँगे, तब-तब इनसे स्पष्टटया कह 
उनको भगवत्सम्बन्धी कार्योमे ही लगाये रखना। 7” देना चाहिये कि "तुम हमारे अधीन हो-तुम्ह हमारे 
९-भगवान्‌को सर्वत्र, सर्वदा विगाजित देखना। आज्ञानुसार चलना ही होगा! और इन्ह बडी सावधानोसे 
१०-प्रतिदिन कम-से-कम दो घण्टे एकान्तमें भगवानूका निरन्तर भगवानूमे लगाय॑ रखना चाहिये। 
ध्यान करना भगवानूसे भगवद्धावको पानेकी सच्ची प्रार्थना १३-अपने इष्ट मन्त्रका या भगवत्रामका स्मरण- 
करना और ऐसा अनुभव करना मानो भगवानूकी पवित्र- चिन्तन जितना अधिक-से-अधिक हो सके, श्रद्धा और 
शक्ति मेरे अदर प्रवेश कर रही है और मेरा हृदय पवित्रसे विश्वासपूर्वक करना चाहिये। 
पवित्रतर और पवित्रतम होता जा रहा है और अज्ञान १४-जहाँतक हा सक--स्त्रियासे मिलना-जुलना बद 
अहता, ममता, राग-द्वेपादि दोषाका नाश होकर उनके कर देना चाहिय। सतभावको चाहनेवाली स्त्रियाँ भी 
स्थानपर दैवी गुणोका विकास बडी तेजीसे हो रहा है। पुरुषासं अनावश्यक और अधिक न मिल। 
११-काम क्रोध लोभ दम्भ, दर्प, वैर, ईर्ष्या आदि १५-यथासाध्य सासारिक वस्तुआका सग्रह कम-से- 
मानसिक दोषाको अपने अदर जगह देनेसे इनकार कर कम करना चाहिये और समृहीत वस्तुआपर एकमात्र 
देना इनको जरा भी आदर न देना और पद-पदपर इनका परमात्माका ही अधिकार मानना चाहिये। 
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'देवो भूत्वा यजेद्देवम्‌! 


[ अड्रोके सस्कार ] थ 
(शास्त्रोपासक आचार्य डॉ० श्रीचद्धभूषणजी मिश्र ) 


भारतीय वाड्मयमे विभिन्न अड्रोके सस्कारकों भी 
विशेष चर्चा मिलती है! यहाँ वाड्मयमे प्रत्येक देवताके 
अपने-अपने कवच और रक्षास्तोन्नोकी परम्परा मिलती 
है। इन दोनाके द्वास शरीरके विभिन्न अड्रापर तत्तद्‌ 
देवताका अधिष्ठान कराया जाता है। इसी क्रममे करम्यास, 
घडडून्यास, लघुन्यास बृहन्यास आदिकी भी परम्परा 
है। जिन अड्भोपर देवताके विभिन्न स्वरूपोका ध्यान 
किया जाता है, उससे उन अज्जामे तेजकी वृद्धि होती 
है और उन अद्ोका सस्कार होता है। “देवों भूत्या 
यजेद्देवम्‌' के अनुसार बिना देवता बने देवताकी पूजा 
नहीं हो सकती। जब देवताका अधिष्ठान अड्रोपर कराया 
जाता है तो उन अड्रोमे शारीरिक शक्तिक साथ-साथ 
दैवी शक्तिका भी सझार हो जाता है। 

प्रत्येक देववाके अनुष्ठानात्मक प्रयोगमे अड्जन्यास 
और करन्यासका विधान आवश्यक है। अड्डन्यास और 
करन्यासके द्वारा विभिन्न मन्त्रोसे अड्रोकों सस्कारित भी 
किया जाता है। कर्मकाण्डके प्रारम्भिक प्रयोगोंमे मन्न्रेसहित 
'तीन बार आचमन विभिन्न अड्भोका स्पर्श तथा प्राणायामके 
द्वारा शरीरकों सस्‍्कृत किया जाता है। * 

'अड्रोको सस्कृत करनेकी परम्परा सनातनधर्ममे तो 
है ही विभिन्न धर्मोमे भी मिलती है। मुसलमानोंमे वज्ू 
करना विभिन्न तरहसे नमाज अदा करना एक विशेष 
प्रकारका संस्कार ही है। इसी प्रकार श्रीगुरुग्रन्थसाहिबके 
पाठके पूर्व सिखगायत्री--'ग्रोविग्दे मुकुन्दे उदारे अपारे 
हरिय कारिय निर्णामे अकामे” जपनेका विधान है। 

39 अपयित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो5पि वा। 

थ स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तर शुति ॥ 

अविश्रीकरणके इस प्रसिद्ध मन्त्रम मार्जन-खानद्वारा 
शरीर अपवित्रसे पवित्र हो जाता है, इसके साथ हो शुद्धिके 


लिये भगवानूके स्वरूपका स्मरण-ध्यान भी आवश्यक है। 
/ मूर्ति आदिकी प्राण-प्रतिष्ठाके समय देवमूर्तिके सभी 

अड्भाके सस्कार करनेका विधान है। सन्ध्या स्नान, जप, 
देवपूजन बलिवैश्वदेव और अतिथिसत्कार-ये छ कर्म 
नित्य करनेसे स्वत सस्काराम वृद्धि होती है-- 

सन्ध्या स्नान जपश्नैब देवताना च पूजनम्‌॥ 

वैश्वदेव त्था$$तिथ्य पट्‌ कर्माणि दिने दिने॥ 

शिखाबन्धनसे सिरका सस्कार ही नहीं होता, अपितु 
कर्मोमे अर्हता एवं ब्रह्मतेजकी प्राप्ति भी होती है। 
भगवन्नाम-जपसे वाणीका सस्कार होता है। यथाधिकार 
वेदश्रवणसे कानोका सस्कार होता है। देव, गुरु, सत 
तथा भक्तके दर्शनसे आँखाका सस्कार होता है। माला 
धारण करनेसे गलेका सस्‍्कार होता है। ध्यानसे मन, 
बुद्धि तथा हृदयका ,सस्कार होता है। शास्त्रविहित भोगसे 
'उपस्थका सस्कार होता है। देवपूजा, भगवत्सेवा सतसेवा, 
दीनो-अनाथोकी सेवा करनेसे हाथोका ससस्‍्कार सम्पन्न 
होता है। दवता, गौ, माता-पिता तथा देवालयकी प्रदक्षिणा 
तथा तीर्थाटनसे पैशका सस्कार होता है और साष्टाड़ 
प्रणाम-निवेदन एवं शरणागत होनसे भगवस्याप्तिका सस्कार 
दृढ हो जाता है। ऐसी चर्चा आर्प-ग्रन्थाम प्राय पायी 
जाती है। 

इन्हीं सस्कारके बलपर सौ वर्ष जोने देखने- 
सुनने अर्थात्‌ सौ वर्षतक स्वस्थ-जीवनकी भावना की 
गयी है। 

इतना ही नहीं यह भी भगवानूसे प्रार्थना की 
गयी है कि सभी इन्द्रियाम बलवान जो मेरा मन है, 
उसका भम्यक्‌ सस्कार हो और चह मेरा मन अशुभ 
बासनाओं-आसक्तियोसे रहित होकर शुभ सकलल्‍्पवाला 

[--तन्पे मन शिवसड्डल्पमस्तु॥' 


#सन्‍न्‍ न (2 ८चशालण 
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* भगवान्‌के सस्कार--एक अनुचिन्तन * 


हट 
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'. _ भगवानके संस्कार--एक अनुचिन्तन फ 
(डॉ० श्रीसत्येन्दुजी शर्मा एमू०००, पी-एच्‌०डी० ) 


हलायुधकोशमे 'सस्कार' शब्दका अर्थ है वासना, 
प्रतियत्त आदि और प्रस्तुत सदर्भमे इसी अर्थको ग्रहण किया 
गया है-'सस्कारो वासना स्मृता'। मनुष्यके गर्भाधानसे 
लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त सस्कारेका परम उद्देश्य है-- भगवत्प्राति, 
कितु जिस भगवानके सानिध्य-लाभमे शास्त्रोक्त सस्कारोके 
अनुष्ठानकी सार्थकता है, हमारे वे' परमाराध्य भगवान्‌ भी 
सस्कारोसे अछूते नहीं हैं। उनके सस्कार-स्वभाव अत्यन्त 
मधुर, शाश्वत, अपरिवर्तनशील एवं परम लोक-मड्गलकारी 
हैं। यहाँ उनके कुछ प्रमुख सस्कार निम्नानुसार हैं-- 
आनन्दभोगका सम्कार--यूँ तो भगवान्‌ सर्वथा 
आप्तकाम, पूर्णकाम तथा निष्काम हैं, पूर्ण हें और सत्‌-चितू- 
आनन्दस्वरूप हैं, तथापि सृष्टिके पूर्व भगवान्‌ जब अकेले थे, 
तब उन्हे अच्छा नहीं लगा--“स वे नेव रेमे' (बू०उपनिषद्‌ 
१।४। ३) | इनम आनन्दभोगकी कामना जगी-- सोइकामयत। 
बहु स्या प्रजायेयेति' (ते० उपनिषद्‌) । 'स ईक्षत लोकाज्नु 
सृूजा इति' (ऐ० उपनिषद्‌)। क्योकि कोई अकेला आनन्द 
नहीं मना सकता--'एकाकी न रमते', इसलिये उन्होने 
करोड़ो ब्रह्माण्डोकी रचना कर डाली, तरह-तरहके जीव बना 
दिये और अपनी सृष्टिमे रमर्ण करने लगे। इस प्रकार यह 
संसार भगवानके आनन्दात्मक सस्कारेंकी देन है। अपने इसी 
सस्कारक वशीभूत होकर वे निर्णुणसे सगुण तथा निराकारसे 
साकार रूप धारण कर भक्तोके हित-सुंखेके लिये नाना 
लीलाएँ करते रहते हैं-- 
चारु चरित मानाबिधि करहीए' 
लीलाका सस्कार-+जिस प्रकार कोई जीवन्मुक्त 
महात्मा लोकहितार्थ निष्काम कर्म करते हुए उनसे लिप्त 
नहीं होता उसी प्रकार भगवान्‌ भी जगत्‌के सर्जन पालन 
और सहारको लीला करते रहते हैं। लीला उन्हे अत्यन्त 
प्रिय है और जितने बिलक्षण वे स्वय हैं उतनी ही विलक्षण 
उनको लोलाएँ भी हैं। मुँहमे ब्रह्माण्ड दिखाकर यशोदा 
माताको विस्मित कर देना गोपिकाओके चौरहरणकी लौला 
तथा रासलीला करते-करते अचानक अदृश्य हो जाना आदि 
उनके बडे प्रिय खेल हैं। तरह-तरहके कौतुक करके 
भक्ताका चकित करनके लिये ही तो उन्होंके प्रेमके वशीभूत 


हो उन्होंने यह प्रपश्चात्मक ससार रचा है। ब्रह्मसूत्रकार 
सृष्टिके मूलमे उनके लीला-सस्कारको स्वीकार करत॑ हैं-- 
“लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌॥ 

कर्मयोगका सस्कार--भगवानूने अनेक अवतार 
लेकर लोकम कर्तव्यकर्मोके पालनका आदर्श प्रस्तुत किया 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता (३। २२)-मे स्वयं कहते हैं कि 
तीनो लोकोमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और न ही कोई प्राप्तव्य 
वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं सदा कर्ममे ही लगा रहता हँ-- 

न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किज्ञलन। 

भानवाप्तमवाप्तव्य॒चर्त एबं च॒ कंर्मणि॥ 

अवतरणका सस्कार--भगवानूमे अवतार-ग्रहणका 
प्रबल सस्कार है। जब जिस युगमे जैसी कामना होती है, 
वैसा ही रूप धारण कर अवत्तरित हो जाते हैं। यद्यपि 
किसी कार्य-सम्पादनके लिये उन्हे 'अवतार-ग्रहणकी 
आवश्यकता नहीं है, तथापि अपने इस सस्कारको युक्तियाँ 
प्रस्तुत करनेमे नहीं चूकते। उनका कथन है कि जब-जब 
धर्मका हास होता है और अधर्मकी वृद्धि होने लगती है, 
तब-तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

अध्युत्यानमधर्मस्य॑ तदात्मान सृजाम्यहम्‌॥ 


(गीता ४।॥७) 
साधुओकी रक्षा, दुष्टोके सहार और धर्मकी स्थापनाके 
लिये मैं युग-युगमे प्रकट होता हूँ-- + 


परित्राणाय सांधूना विनाशाय च॑ दुष्कृताम। 7 
धर्मसस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
हे (गीता ४॥८) 

अवतारके अनैक कारणोमे प्रबल कारण यह है कि 
भक्त उनकी प्रिय आत्मा हैं और मुख्यत अपने भक्तोपर 
अनुग्रह करके स्वय आनन्दित होने तथा उन्हे आनन्दित 
करनेके लिये ही वे अवतार ग्रहण करते हैं। 

भगत  'हेतु लीलातनु गहईआ॥ | 

भगत हैतु भगवान प्रभु राप थरेड तनु भूष। 

“भगत हेतु नाता बिथि करत चरित्र अनूपा' । 

साथ हो अपन सस्कारसम्पन्न आदर्श चरितकी मयादा 


डघ्४ड 


* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[सस्कार- 
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स्थापित कर जीवोको उसका-अनुकरण करनेकी शिक्षा, 'किये भी कोई हृदयसे उन्हे एक प्रेमभरी पुकार लगा दे 


देनेके लिये प्रभु अवतरित होते हैं-- 
मत्यवितारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्‌ 
(श्रीमद्भा० ५। १९।५) 
दर्पदलनका संस्कार--सर्वसमर्थ भगवानूमें दर्पटलनका 
शाश्वत सस्कार है। अहकार उन्हे तृणमात्र भी नहीं सुहाता। 
राक्षसराज रावण हो या देवर्पि नारद, दुष्कर्मी दुर्योधन हो या 
अनन्य सखा अर्जुन, शूर्पणखा हो या गोपिकाएँ--अहकारके 
मामलेमे वे किसीको क्षमा नहीं करते-. 
सुनहु राम कर सहज, सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ॥ 
अहकार तो मानों उनका आहार है। दुष्टो और 


तो बे द्रवित होकर ऐसे दौडे-भागे चले आते हैं, जैस 
क्षणमात्रकी देरीसे बडा अनर्थ हो जायगा। वस्तुत भगवान्‌ 
प्रेममय हैं, प्रेमके वशीभूत हैं, उन्हे केवल प्रेमसे प्रेम है- 
“रामहि. केवल प्रेवु. पिआश। 
प्रेम ही वह पारस है जो भगवान्‌को निर्गुणसे सगुण 
बना देता है-- 
भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥' 
रामु सगुन भए भगत पेम बन्ता॥ 
ब्रह्मा और महेश भी जिस भगवानूकी थाह पाते-पाते 
थक गये, वे ही भगवान्‌ गाकुलकी गोपियोकी अँगुलियांके 


भक्तोके दर्पदलनमे अन्तर इतना ही रखते हैं कि भक्तोको इशारेपर छुमक-ठुमककर नाचनेम॑ आनन्दका अनुभव 
छोटी-सी प्रेमभरी सजा देकर पुन _सँभलनेका अवसर करते हैं। दुर्योधनके राजभवनमे छप्पन भोग ठुकराकर 
प्रदान करते हैं और दुष्टोके लिये कोई अवसर नहों छोडते। विदुरजीकी कुटियामे भोजन करना उन्हे अधिक रुचिकर 
भक्तांका अभिमान तो वे ममतावश दूर करते हैं-- लगता है। अपने प्रेमीभक्त नारदका शाप वे सहर्ष स्वीकार 
ताते करहिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ करते हैं। प्रेममे भगवानूकी परवशताका सूरदासजीने 
वैसे दुष्टापर भी उनका क्रोध माड्लिक ही होता मार्मिक-वर्णन किया है-- ग 
ह सबसो ऊँची प्रेम. सगाई। 

*खीझे देत निज धाम रे।' (विनय-पत्रिका ७१) - बा मिथ न 
शरणागतरक्षणका सस्कार---शरणागतोकी रक्षाकी राजसु-जग्य जुथिष्ठिर कीन्हों ताम जूँठ उठाई। 
भगवानूने प्रतिज्ञा ले रखी है-- मम पत्र सरनागत भयहारी ॥* प्रेमके बस पारथ रथ हॉक्यो, भूलि गये ठकुराईं॥ 
कैसा भी पापी शरणम आये, 'वे उसे निराश नहीं करते, -भक्तकी अधीनताका सस्कार--भगवानूमे ऐश्वर्यके 
उसका उद्धार कर देते हैं-- साथ-साथ सेवा, कृपा करुणा और अनुग्रहका गहन 
कोटि थिप्र बध लागहिं जाहू। आएँ सरन तजें नहि ताहू॥ सस्कार है। मायापतिं भगवान्‌कों अपने दासापर अतिशय 

यद्यपि भगवान्‌ समदर्शी हैं और वालि भी उनकी ममता है--'सेवक फा ममता अति भूरी” अपने दासोसे 
समदर्शिताका बैशिष्टयवाचन 'समदरसी रघुनाथ करके सुप्रीवसे अत्यन्त प्रेम है-- मोरे आधिक दास पर ग्रीत्ी” इसलिये 
लडने निकल पडा था, कितु शरणागत सुग्रीवके लिये प्रभुने उसकी रुचिका पूरा ध्यान रखते हैं--“यम सदा सेवक 
चवालिको छिपकर मारनेमे कोई सकोच नहीं किया। तात्त्तिक , रुचि राखी ! और प्रेमके प्रबल प्रवाहमे दासोके वशमे हो 
बात यह है कि समदर्शी होते हुए भी भक्तो और अभक्तोके जाते हैं-- एसेउ प्रभु सेवक बस अहर्ड॥ 
अनुसार भगवानका प्रेम भक्तोके प्रति विशेष रहता ही है-- प्रभुकी प्रीतिको रीति ही ऐसी है कि अपनी प्रभुता 
तद॒पि करहिं सम बिघम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। भूलकर सेवकोके अधीन हो जाते हैं-- * 

प्रेम-प्रतिदानका सस्कार--कोई आजीवन बेद- ऐसी हरि करत दासपर प्रीति। 
शास्त्र पढता रहे या पश्चाग्रि-तपका पराक्रम करे, करोडो निज प्रभुता बिसारि जवके यस्॒ होत सदा यह रीति॥ 
मन्त्र जप ले अथवा अहर्निश यज्ञ-स्वाध्याय ही सम्पन्न कर (विउय-पत्रिका ९८) 
ले, कितु इससे भगवान्‌ तनिक भी नहीं रीझते। प्रेमके बिना भगवान्‌के भक्तकी अधीनताके सस्कारके सम्बन्धम 
/ थे सारी साधनाएँ व्यर्थ हैं। परतु बिना कुछ साधन-भजन यह कथन बडा सुन्दर है--'भगवान्‌ परम स्वतन्त्र हैँ, 


है-- 


अड्डू 
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इसलिये उनको परवश होनेमे आनन्द आता है। जीव 
परतन्त्र है, इसलिये उसको स्वतन्त्र होनेमे आनन्द आता 
है।! भगवान्‌ स्वय स्वीकार करते हैं कि मैं तो अस्वतन्त्र- 
जैसा सर्वथा भक्ताके अधीन हूँ। मेरे भक्तप्रेमी हृदयपर भक्त 
साधुआने आधिपत्य जमा रखा है। मुझमे हृदय लगाकर 
भक्तजन मुझे पूरी तरह अपने वशमे कर लेते हैं। जैसे कि 





उगनाके रूपमे विद्यापतिकी सेवा करते हैं तो कभी 
एकनाथजीके घरमे श्रीखडिया बनकर नौकंरी करते हैं। 
कभी भक्त तुलसीदासकी रुचि देखते हुए बाँसुरी त्यागकर 
धनुष-बाण धारण कर लेते हैं तो कभी रामप्रसादके छप्पर 
बँधवाने--सहयोग करने वहाँ पहुँच जाते हैं। ससारके 
स्वामीपर भक्तकी अधीनताका ऐसा सस्कार छाया हुआ है 


सती स्त्री अपने पातिव्रत्यसे सदाचारी पतिको वशमे कर कि प्रेमी भक्तोके पीछे-पीछे उनकी चरणधूलिसे स्वयंको 


लेती है-- पवित्र करनेके लिये दीवानोकी तरह घूमते रहते हैं-- 
अहं भक्तपराधीनो हास्वतन्र व द्विज। निरपेक्ष मुनि शान्त निर्वर समद्शेनम। 
साथुभिर््रेस्तहदयो भक्तैर्भक्तजनप्रिय ॥ अनुद्॒जाम्यदह नित्य. पूर्ेयेत्यद्रप्रिरणुभि ॥ 
मयि निर्वद्धादया साधव समदर्शना । (परीमद्धा० ११। १४११६) 


१. चशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्सत्रिय सत्पति यथा॥ अपने दासोका दासत्व करनेवाले, भक्तोके परम 
के (शमद्भा० ९४१६३ *६६) पक्षपाती, सेवकोपर अकारण अनुग्रहके लिये च्याकुल-- 
सचमुच भगवान्‌ भक्ताके अधीन हैं। भक्तोको उनकी “ऐसे अद्भुत सस्कारसम्पन्न श्रीभगवान्‌के चरणामे प्रणाम 
, चाकरी करनेमेःआनन्द आता है और त्रे भक्तोकी दासता निवेदनपूर्वक प्रार्थना है कि अपने सस्कारके थोडे अश हम 
'करके आत्मविभोर होते हैं। तभी तो कभी सेवक बनकर सभी तुच्छ दासोको भी प्रदान करनेकी कृपा करे। 


#ीप१स (0 4२न 
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शष्पाणीव , विचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसम्‌। वृकीयोरणमासाध्य मृत्युरादाय 'गच्छति॥ 

अद्यैध कुरु यच्छेयो मा त्वा कालोउत्यगादयम्‌। अकृतेष्वेव.. कार्येषपु. मृत्युव॑ सम्प्रकर्पति॥ 

श्र कार्यमद्य कुर्वीतपूर्वाह्ले चापराह्ििकम्‌।न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न था कृतम॥ 
को हि. जानाति  कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति। 

न मृत्युरामनत्रयते ' हर्तुकामो जगद्मभु । अबुद्ध॒ एवाक़मते मीनानू मीनग्रहो यथा॥ 

युवैब॒धर्मशील स्थादनित्य खलुजीवितम्‌। कृते थर्में भवेत्‌ कीर्तिरिह प्रेत्म च वे सुखम्‌॥ 

/ ' जैसे घास चरते हुए भेडेके पास अचानक व्याप्री पहुँच जाती है और उसे दबोचकर चल देती है, 'उसी प्रकार 
मनुष्यका मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है। 
इसलिये जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज हो कर डालिये। आपका यह समय हाथसे निकल न जाय, क्योंकि 
सारे काम अधूरे ही पडे रह जायेगे और मौत आपको खींच ले जायगी। कल किया जानेवाला काम आज ही पूरा 
कर लेना चाहिये। जिसे सायकालमे करना है, उसे प्रात कालमे ही कर लेना चाहिये, क्योकि मौत यह नहीं देखती 
कि इसका काम अभी पूरा हुआ या महीं। कौन जानता है कि किसका मृत्युकाल आज ही उपस्थित होगा? सम्पूर्ण 
जगतूपर प्रभुत्व रखनेवाली मृत्यु जब किसीको हरकर ले जाना चाहती है, तो उसे पहलेसे सूचना नहीं भेजती। जैसे 
मछुआ चुपकेसे आकर मछलियोको पकड लेता है उंसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है। अत 
युवावस्थामे ही सबको धर्मका आचरण करना चाहिये, क्याकि जीवन निस्सदेह अनित्य है। धर्माचरण करनेसे इस लोकमे 
मनुष्यको कीर्तिका विस्तार होता है और परलोकमे भी उसे सुख मिलता है। (महा०, शान्ति० अ० १७५) 

मीफ्गीशपजी () -स्ममप, 


डधद + सब कर फल हरि भगति भवानी * [ सस्कार- 
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भगवान्‌ श्रीरामका नामकरण-संस्कार 
( स्वामी श्रीनर्मदानन्दजी सरस्वती 'हरिदास' ) 
पोडश सस्कारामे एक नामकरण-सस्कार भी है, अनुपम हैं तथापि मैं अपनी बुद्धिके अनुसार ही कहता 
जिसका विशिष्ट प्रयोजन है। जन्मसे लेकर मृत्युपर्यनत हूँ। अब भगवान्‌का नामकरण-सस्कार करते हुए 
तो नामका महत्त्व रहता ही है, कितु मृत्युके पश्चात्‌ तो परमज्ञानी मुनि वसिष्ठ उनकी महिमाका वर्णन भी करते 
नाम ही रह जाता है। व्यक्ति अपने कर्मोके अनुसार ,चलते हैं- 

नामद्वारा ही युश एवं अपयश प्राप्त करता है। इमीलिये जो आनद सिंधु सुखशसी। सीकर ते अऔलोक सुपासी॥ 
नामकरण-संस्कारको अपनी विशेष महिमा ,है। यहाँ सो सुख थाम शम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके नामकरण-सस्कारके प्रसड्भकी संक्षिप्त (राब्च०्मा० ११ १९७।५-६) 
चर्चा प्रस्तुत है-- यहाँ भगवान्‌ श्रीरामकी विशेषता बतलाते हुए तीन 
भगवान्‌ श्रीरामके अवतरणसे अयोध्यापुरी आनन्दा- विशेषण दिये गये हैं-(१) आनद सिधु (२) सुखरासी 
म्बुधिम हिलोर लेने लगी। जन्म-महोत्सवके अनुपम आनन्दकी और (३) सुख धाम। प्रसड्भानुसार इनका सक्षिप्त विवेचन 
उमड़मे कुछ दिवस यो ही बीत गये। श्रीयमचरितमानस समुचित होगा। प्रश्न उठता है कि इन तीन विशेषणोकी 
(१। १९७। १)-में गोस्वामीजीकी वाणी है-- 7 क्‍या आवश्यकता थी? जबकि एक 'आनंद सिधु' से ही 
कछुक दिवस बीत एहि भाँती | जात न जानिअ दिन अरु राती॥ भलीभाँति काम चल सकता था। इन त्तीन विशेषणोसे 

तदनन्तर नामकरण-सस्कारका समय जानकर राजा वसिष्ठजी क्‍या प्रकट करना चाहते हैं? देखिये-- 
दशरथने कुलगुरु मुनिवर वसिष्ठजीको बुलवाया-- “ (१) '“आनदे सिधु'--प्रभु ऐसे आनन्दके समुद्र हैं 
नामकरन कर अवसर जानी। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी॥ जिनके एक बिन्दुमात्रसे त्रैलेक्यम आनन्दुक़ौ वर्षा हो 
क्रि पूजा भूषति अस भाषा। धरिअनाम जो मुनिगुनिरखा॥ सकती है। आनद सिधु' उन पूर्ण अनुरागी, लोकातीत 
(रा०्च०्मा० ११९७३ २-३) भगवद्धक्ताक लिये कहा, जो सर्वथा प्रभुम लीन होना 
' वसिष्ठजी कहते हैं-- चाहते हैं किया तन्‍्मय होनेकी कामना रखते हैं जिस 
इुनह के नाम अनेक अनूपा। सैं नूप कहब स्वमति अनुरूपा॥। आनद सिधुम डूब जानेपर फिर निकलना नहीं होता। 
(राग्चण्मा० १/१९७१४) जहाँ डूबनेपर व्यक्ति अपने व्यक्तित्वको खो देता है और 
प्रभुरूप ही हो जाता है, सो यह तो सबके वशकी बात 
| / नहीं है और इस प्रकार ससारकी सारी सम्मदाओ एवं 
क्रिया-कलापांकी वासनासे मुक्त होकर 'आनद सिधु! में 
० गोता लगाना किन्‍्हीं विरले भाग्यशालियोको ही प्राप्त होता 
' है, जिनके मनमें प्रभुके सिवा और कुछ प्राप्त करनेकी 
इच्छा नहीं होती! इस स्थितिके लिये सत कबीरदासजीने 

कहा है; 
जिन दूँढा तित पाइ़या गहिरे पानी पैठि। 
मैं बपुर थूड़न डरा रहा किनारे यैठिता 








हु गजनू। इनके नाम ता अनक (अनन्त) हैं- 


अड्ड ) 


* भगवान्‌ श्रीरामका नामकरण-सस्कार * 


ड६७ 


अक्कफ्रभपभफ्छअभ्फ्ऋ ऊफ कफ ऊऊक्ऋकअ # आफ अअ कर जऊ कक क कक अं ऊ क्र कफ कफ अ क कऋऊ अ लक की अफीम अफ जम फऊऊे कल अकक्रफ्रक क्रफ भर भअफफ कक फ्फ्कफ फर्क 





इसलिये इस 'आनद सिधु' म॑ बूडनेकी हिम्मत सब 
नहीं कर सकते, यह तो भक्त-योगियाके वशकी ही बात 
है। इस सम्बन्धमे श्रीमद्धमवद्गीतेके छठे अध्यायके 
अन्तिम दो श्लोक प्रमाण हें। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सखा 
अर्जुनसे कहते हैं-- 
'तपस्विभ्याउधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोदधिक । 
कर्मिभ्यक्षाधकों योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥ 
योगिनामपि सर्वेषा 'मद्गतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धाचान्भजते यो मा स में युक्ततमो' मत ॥ 
अर्थात्‌ यागी त्रपस्वियोसे श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियोंसे भी 
श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करनेवालोसे भी योगी 
श्रेष्ठ है, इससे हे अर्जुन। तू योगी हो। 
सम्पूर्ण योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझम लगे 
हुए अन्तरत्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे 
परम श्रेष्ठ मान्य है। 
तपस्वी किसी कामनाकों लेकर तपस्या करता है। 
शास्त्रज्ञनी एवं कर्मशीलमे भी कामना काम करती है, पर 
योगी वह होता है, जिसके मनम कोई सासारिक इच्छा शेष 
नहीं रहती, केवल प्रभुकी ही लगन होती है, चिन्तन और 
सुमिरन होता है तथा ध्यान होता है। प्रभु और उसके बीचमे 
'कामनाका परदा या आवरण न होनेसे हृदयमे सीधा प्रभुका 
दशन हो जाता है। यही योग है। यथा-- 
योग बने प्रभु रामसे जपे नाम निष्काम। 
देह रहे सुख धाम है, देह त्तजे हरिधामा॥ 
! “ अतएव ऐसे भक्तयोगी ही आनद सिधु प्रभुमे पूर्णतया 
निमग्र हो सकते हैं। 
अब जो इस स्थितिमे पहुँचनेर्म असमर्थ हैं उनके” 
लिये बसिप्ठजीने दूसरा विशेषण दिया-- 
। (२) सुखरासी--सुखको राशि (ढेर या भण्डार) - 
से एसे भक्त अपनी-अपनी क्षमताके अनुसार सुख ग्रहण 
कर लेते हैं। कोई-कोई दूरसे ही सुखरशिका दर्शन कर 
सुखी हां जाते है जो सत्सड़के माध्यमसे उन्‍्हं उपलब्ध 
होता है। 
(३) सुख धाम--अब तीसरे प्रकारके भक्त जो 
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सम्पूर्ण सुरक्षासहित सुखका भोग करना चाहते है, उनके 
लिये वसिष्ठजीने विशेषण दिया--सुख धाम। 
भगवान्‌ राम सुखके धाम हैं, धामका अर्थ है-- 
आश्रयस्थान या आम्रम। सुजन भक्त सुख धाममे जहाँ प्रवेश 
कर रहने लगते हैं, बहाँ कोई दु ख-ताप नहीं रहता-- 
दैहिक दैविक भीतिक तापः। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥ 
वहाँ वर्षा शीत, ग्रीष्प किसीके प्रवेशका भय नहीं 
रहता। अब सुखपूर्वक सुख धाममे रहा, फिर यह कोई 
छोटा-मोटा आश्नयस्थान तो है नहा जहाँ कुछ ही जन रह 
सके। यह तो इतना विशाल विराट्‌ स्थान है कि जो तीनो 
लोकोके भक्तोको विश्राम दे सकता है। 
ऐसे आनन्दसिन्धु, सुखशशि और सुखधामके नामकरण- 
सस्कारके सम्बन्धमे अध्यात्मगमायणके बालकाण्ड (सर्ग 
३।४०)-म यह श्लाक आया है-- 
यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्ययाज्ञानविप्लवे। 
त गुरु प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि॥ 
भावार्थ-- 
जब विज्ञान-विभवके द्वारा हो जाता अज्ञान बिनाश। 
रमण किया करते हैं जिनम॑ मुनिजन पाकर प्रेम-प्रकाश॥ | 
अथवा जो निज रूप सुधाका करवाके अनुपम रस पान। ' 
भक्तजनोका चित्त रमाते 'राम' बही मु कहा बखान॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ रामका मामकरण-सस्कार हुआ। 
इस प्रसड्रसे यही समझमे आता है कि बालकका 
नामकरण-सस्कार अपने कुलगुरु या किसी सम्माननीय 
वरिष्ठ आचार्य, सत सत्पुरुषके द्वारा करवाना चाहिये। 
नामकरणके पूर्व उस व्यक्तिका भलीभाँति मान-पूजन 
करना चाहिये जैसा कि श्रीरामचश्तिमानस (१॥ १९७ ३)- 
मे वर्णित है-- + 
'करि पूजा भूषति अस भाषा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखात 
इस प्रकार नामकरण-सस्कार परम मंझ्गलमय हो 
जाता है। अपने द्वार कल्पित, मनमाने निरर्थक नाम-न 
रखकर सार्थक शुभ और सुन्दर नाम रखना हो श्रेयस्कर 
होता है। वे 
परम ज्ञानी मुनिवर बसि्ठजीने अपनी सूक्ष्म दृष्टिसे 


ड६घ८ 


» सब कर फल हरि भगति भवानी « 


[ सस्कार- 
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देखकर राजा दशरथके पुत्र सर्वसमर्थ प्रभुका नामकरण 
इस प्रकार किया कि वह नाम सर्वत्र प्रचारित हां 
गया। भले-बुरे, हानि-लाभ, जीवन-मरण, सुख- 
दु ख--सबके साथ जुड गया। यहाँतक कि अधिकाश 
सुजन अपने बाल-गोपालका नाम राम-नामसे युक्त ही 
रखने लगे। 

“राम' इस नामका जनमानसपर ऐसा प्रभाव पडा 
कि सर्वत्र राम-ही-रामका उद्बोप होने लगा। जीवनके 
पग-पगपर पल-पलमे राम-नामका स्मरण, कथन होने 
लगा और वह जनता-जनार्दनका कण्ठहार बन गया, तब 


भगवद्धक्ताका चाह भी इस प्रकार राम-नामके साथ जुड 
गयी-- 
रसना पै राम राम श्रवंणोमे राम राप्त, 
अर्चा म॑ राम राम, चर्चा में राम राम। 
सोते मे राम ग़म, जगते मे राम राम, 
। सपने मे राम राम, अपने में राम राम॥ 
। चलते में राम राम, बैठे तो राम राम, 
निर्जन म राम राम, बहुजन में राम राम। 
सुख में भी राम राम, दुख मे भी राम राम, 
7*हरीदास' अष्टयाम राम राम राम राम॥ 


अप 4८च (2 #बारपजा 


भगवद्धक्ति और सस्कार 
( भ्रीएमकृष्ण रामामुजदास ' भ्रीसंदजी महाराज ' ) >०, 


संस्कौरकी दृष्टिसे ही मानव-योनि सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य 
ही संस्कारोंसे सम्पन्न होकर सुसंस्कृत, चरित्रवान्‌, सदाचारी 
और भगवद्धक्त बन सकता है। अन्य किसी जीवको यह 
योग्यता नहीं प्राप्त है। प्रभुकी मानवपर यह विशेष कृपा 
है। अत जीवनको भक्तिके संस्कारसे आप्लाबित करना 
ही मानव-जीवनकी सफलता है। 
अन्त करणको निर्मल करना ही सस्कार है। जब 
मनुष्य कामना, ममता और अहकारको छोडता है, तभी 
उसका अन्त करण निर्मल बनता है। शिष्टाचार सस्कारकी 
पूर्वपीठिका है। बडे-छोटे तथा समाजकी मर्यादाके अनुसार 
शिष्टाचारके नियम बनाये गये हैं। मर्यादाका पालन शिष्टाचार 
है। भगवान्‌ श्रीगमकौ अवतार-लीलाम शिष्टाचारकी शिक्षा 
परिव्याप्त है। बडोको आदर देनेसे अन्त करण पवित्र बनता 
है। उन्हे बन्‍्दन करनेसे हृदय शीतल बनता है और 
अहकाररूपी दोष मिटता है। भारतीय सनातन सस्कृतिके 
अनुसार शिष्टाचार-धर्मका पालन अवश्य करना चाहिये। 
अपन॑से छोटाकी सदा प्यार करना चाहिये। धार्मिक 
आचरणकी प्रेरणा ग्रहण करनेक लिये तथा उन्हे भारतीय 
सस्कार-परम्पराका अवबोध करानेके लिये सदप्रन्थोको 
चढनेकी प्रेरणा देनी चाहिये! इससे भक्तिके सस्कार 


दृढ़ होंगे। 

भक्तिकी साधनाद्वाए ही मानव-जीवनमें उत्तम 
संस्कारोकां विकास होता है। भक्तिस्‍सके सागरमें निरन्तर 
अबगाहन करनेवाले आचार्य श्रीधरस्वामीजीने श्रीमद्भागबत 
तथा श्रीमद्धगवद्गीताकी सुबोधगम्य टीकामे यह भली- 
भाँति दर्शावा है कि भगवान्‌की प्राप्तिके जितने भी मार्ग 
हैं, वे सब भक्तिके ही भिन्न-भिन्न, रूप हैं। सभी 
मनुष्योका सस्कार एक समान नहीं होता, अत सबके 
कल्याणके लिये भक्तिके भिन्न-भिन्न मार्गोकी आवश्यकता 
होती है। का 

अन्त करणकी मलिनताके कारण हम भगवान्‌ तथा 
भक्ति-भावनाको भहीं समझ पाते। इसलिये अन्त करणकी 
मलिनताको दूर करना पवित्र सस्कारकों अर्जित करना है। 
भगवानूके नाम-जपसे श्रेष्ठ सस्कार बनते हैं! श्रेष्ठ सस्कारको 
सात््विक सस्कार कहा जाता है। सात्तिक सस्कारस ही 
भगवानूम विश्वास और प्रेम बढता है, जिस भक्तिकी सज्ञा 
दी जाती है। 

भगवान्‌ सगुण निर्मुण--सब कुछ हैं। जैसे-जैसे 
नाम-जप साधन सत्सड्ग आदिके सस्कार दृढ़ हाते जाते 
हैं, वैसे-वैसे भगवानूर्म अधिक विश्वास और प्रेम बढता 





# भगवद्धक्ति और सस्कार * 
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जाता है। पारस घरमे पडा हैं, लेकिन उसका ज्ञान नही 
रहनेके कारण हम व्यर्थ ही दुखी होते हैें। ठीक इसी 
प्रकार भगवान्‌ हमारे भीतर तथा चारा तरफ है, लेकिन 
विश्वास-सस्कारके अभावम॑ हम सदा दुखी रहते हैं। 
जैसे सूर्यके आश्रयसे गरमी और प्रकाश प्राप्त होते हैं, बैसे 
ही भगवानूक भजन और स्मरणसे हममे स्वत ही 
सदगुण ओर सदाचारकी प्रतिष्ठा हा जाती है, श्रेष्ठ एव 
पवित्र सस्कारकी अविच्छिन्न परम्परासे हम आप्लावित 
होते जाते हैं। 
भगवान्‌ यद्यपि सब कुछ हैं, लेकिन भक्त अपनी 
भावना और सस्कारक अनुसार ही उन्हे देखता है। भक्तकी 
भावनाकी महत्ता है। भगवानके भजनरूपी सस्कारसे भक्तिकी 
सिद्धि होती है। सिद्ध भक्तमे ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, चरित्रनिर्माण 
तथा मानवताके सारे शुभ संस्कार स्वत आ जाते है। जैसे- 
जैसे साधक भजन कर्ता है, वैस-वैसे उसम भक्तिके 
सस्कार बढ़ते जाते है। भजनसे जन्म-जन्मके पुराने मलिन 
पाप तथा अज्ञानके सस्कार निश्चय ही मिट जाते हैं। भजन 
विषको अमृत बना देता है। तुलसीदासजीने प्रभु-नामके 
जप तथा स्मरणकी अपार महिमा बताते हुए कहा है-- 
पाई न कहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना। 
(राण्च०्मा० ७।१३०॥8० -१) 
'शरोरका चिन्तन और अज्ञान ही कुसस्कार है। आत्मा 
और परमात्माका बोध होना सुसस्कार हे। सुसस्कारसे 
भगवद्धक्ति होती है। जीवका पारमार्थिक स्वरूप आत्मा है। 
कुसस्काराके पनपनेसे ही अज्ञानी मनुष्य सदा भटकता 
रहता है। 
आत्मरूपी परमात्मप्रमका आचरण ही भगवद्धक्तिका 
सच्चा स्वरूप है। तुलसीदासजीने भी आत्मप्रेमको मणि 
बताकर भगवद्धक्तिकी महिमा गायी है, देखिये-- 
चतुर सिगेपनि तेइ जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन कराहीं॥ 
सा मनि जद॒पि प्रगट जग अहई। राम कृपा बिनु नहिं कोड लहई॥। 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहिं भटभेरे॥ 
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स०अ० १६-- 





“; ज्ञामकी दृष्टिसे समस्त ससार ही भगवत्स्वरूप है। 
सभी प्राणियामे भगवानूकी सत्ता देखकर सबसे नि स्वार्थ 
प्रेम करना तथा उनकी सेवा करना बिना सुसस्कृत हुए 
सर्वया असम्भव-सा ही है। इसीलिये असस्कृत एव 
अज्ञानी मनुष्य भगवान्‌ तथा धर्मके' तत्त्वका न जाननेके 
कारण अपने अमूल्य जीवनका दुरुपयोग ही करते हैं। 
भगवान्‌के गुणोका अनुसरण करना वास्तवम सस्कारसम्पन्न 
बनना ही है। सुसस्काराकी अनुपालना भगवानूतक पहुँचनेको 
साधना है। 

विडम्बना है कि सस्कारोके बलपर ही जगदगुरुकौ 
प्रतिष्ठाको प्राप्त हमारे देशमे आज सर्वत्न कुसस्कार फैलते 
जा रहे हैं और भगवद्धक्तिरूप उत्तम सस्कारका लाप-सां 
हो गया है। इस दुष्प्रवृत्तिको रोकनेका दृढतासे प्रयत्न करना 
हांगा। धर्म, नैतिकता, भगवद्धक्ति आदिके शुभ सस्कारोकी 
प्रेरणा प्राप्त करेक लिये अपन गौरबमय अतीतकी ओर 
देखना होगा। शुभ सस्कारोका अनुपालन करना ही 
मानवताका विकास करना है। भारतीय सस्कृतिकी गरिमा 
मानवताकी रक्षा और विकास करनेमे ही है। भगवान्‌ 
सबका संदबुद्धि द, जिससे सभी मनुष्य धर्म, नैतिकता 
और भगवद्धक्तिद्वारा अपने चरित्रकी गरिमा तथा महिमाकों 
बढानेमे सफल हो। .. हि 

ससस्‍्कारोके अनुपालनका अर्थ है--देहभावके मलिन 
सस्कारोको आत्मभावके पवित्र सस्कारासे दूर करना 
अर्थात्‌ देहात्मबुद्धिका त्याग करना। 

भक्तिका संस्कार दृढ़ होनेपर देहासक्ति तथा 
कर्मफलासक्ति मिट जातो है। जबतक विषय-वासना 
आदि कुसस्कार मनुष्यमे स्थित रहते हैं, तबतक वह 
भगवद्धक्तिके दिव्य सस्कारोको नहीं समझ सकता, कितु 
जब सस्कार-साधनासे उसका अन्त करण निर्मल हो 
जाता है तो उसमे भक्तिगम्य महाप्रभु स्वय ही आकर 


प्रतिष्ठित हो जाते हें और तब उसका मानब-जन्म सफल 
हो जाता है) 
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* सब कर फल हरि भगति भवानी * 


[ सस्कार- 
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सुसस्कृत एवं सदाचारमर्यादाकी रघुकुल-रीति 


(आचार्य डॉ० श्रीपवनकुमारजी शास्त्री साहित्याचार्य विद्यवारियि एम्‌०ए०, पो-एच्‌०डो० ) 


सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूने गुणकर्मका विभाग करत हुए 
चातुर्व्यात्मक भारतीय समाजको सृष्टि को' और उसकी 
सुव्यवस्थाहेतु श्रुतियाको प्रतिष्ठापत किया। भगवान्‌के 
श्वाससे नि सृत' इन श्रुतियाके अनुसार सुसस्कृत एवं 
सदाचारमय जीवन-यापन करन॑स धर्मार्थकाममाक्षरूपी 
पुरुपार्थचतुष्टय अगायास ही सिद्ध होता है।' श्रुतियोकी इस 
परम्पराक सरक्षक स्त्रय भगवान्‌ हैं और जब-जब इस 
श्रुतिपरम्पराम॑ कोई व्यवधान उपस्थित होता है, तब-तब 
भगवान्‌ स्वयं अवतार लंकर अपनी श्रुतिपरम्पराआका 
सरक्षण करत हें । भगवान्‌ शकरके शब्दाम श्रीरामजन्मका 
हेतु भी यही है-- 
असुर मारि धापहिं सुरन्‍्ह राखहिं निज श्रुति सतु। 
जग बिस्तारहिं ब्रिसद जस राम जन्म कर हेतु॥ 
(रा०्च०भा० १।१२१) 
रघुकुलतविलक भगवान्‌ श्रीरामन रघुकुलकी रीतिके 
अठुसार सुसस्कृत एवं सदाचारमय जीवन-दर्शनकी इसी 
मर्यादाको सुस्थापित्‌ किया। जिसका मूल “धर्म” है, 
शाखाएँ ' अर्थ! हैं तथा पुष्प 'काम” है और फल 'मोक्ष' है-- 
एसा सदाचाररूपी वृक्ष" किस प्रकार विकसित-पुष्पित एव 





'फलित होता है इसका प्रत्यक्ष अनुभव करानेक लिये 
व्यापफ-अकल-अनीह-निर्गुण और अज परमात्माने श्रीरामके 
रूपम॑ मानवशरीर धारण किया। श्रीरामने यावजीबन श्रुति- 
सम्मत मर्यादाआ एवं सदाचाराका" अनुपालन करते हुए 
ससारके सम्मुख एक प्रत्यक्ष एवं प्रभावशाली आदर्श 
समुपस्थापित किया। 

भगवान्‌ श्रीराम बाल्यकालसे ही सदाचारपरायण हैं। 
जन्मके समय माता कौसल्याको उन्हाने अपने चतुर्भुजरूपका 











१ चातुर्वण्य मया सृष्ट गुणकर्मवभागश । (गाता ४। १३) 


२ 'जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। (रा०्च०मा० १॥२०४।५) 


३ प्रादीन काम गड्ढा सरस्थती इत्यादि नदियासे समलड्भरत एव दवनिर्मित हमार देश भारतवर्ष (ग्रह्मावर्त)-में ये सस्कार एवं सदाचार 
भरम्पणणत दगस अपनाये जते थे तथा लाग सफ़्तमनासथ होते थे। मनुने इन सटाचाराकों समस्त विश्वकें लिये आचरणीय (अनुकरणीय) 
कहा था। तत्कालान भारतकों अपने इन्हों सटाचाराफ बलपर विश्वगुरुका गौरव प्राप्त धा- 


सरस्यतीदूषद्वा्याटेंबनद्यार्यल्‍न्तरखू ॥्त 
तम्पिल्थश ये आवार पारम्पर्यक्रमागत । वर्षा 


४ यता यत् हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्यानमधर्मस्य 


धतमस्थ राखा 
सुम्शित्‌ 


पुष्प 


५ धर्मोडस्थ मूर्त 
ससविश 


अमौ सतावारतर 


देवनिर्मित 


देश ग्रद्यायत॑ प्रचंधवेत 
सातरालाना स॑ सटायार उच्यते॥ (मतुस्यृति २१७ १८) 
तहात्मान. सृजाम्यहम॥ (गाता ४॥७) 
च. काम फ़्लमस्थ मोभ। 
यन रस पुषण्यभाका॥. (यामनपुराण १४। १९) 


६ कामलकाय सादिसारम सायारा सस्कारसस्पन् महापुरधार सात्यिश गुर विस्तापम बात मिलता है। तलनुसर सत्पुरपक मुख्य 


शु् हैं-सत्य एवं मधुर था प्रीषाउपर ददा दावशाजश डानों तथा शयायकाशी रसा शुध्रिं आशिक पवित्रता एवं उटाएल विय 
डैवलर्यनकी प्रपूति, धुरदतामें ददचर्युदि दया मिप्रेमे आमदट! साययया पुरा अषामपलियेट्त तथा सत्रा ऑलिस गूरजनाँ कफ्शनिठ 
आधवाएस समय आज सम्पतिद्राय पासमें आये जनों तएा आपने सुदृत कर्माद्रग टयदर्आाश प्रसप जिय रात हैं। इस' प्रसार थे आते 
इाज्धाद्ग मित्रों विद्वामदाग बच्थुआ प्रम रूपा दात अल्डिया हु स्थिए एप मसंयकों और यिवप शौस तथा गौजन्यमे अन्य सभा जवीयो 


अट्ढ] 
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दर्शन अवश्य कराया, कितु माताको आज्ञा मिलते ही वे 
शिशुरूप धारण कर रोने लगे-- 
“सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होड़ बालक सुरभूषा।" 
(राण्चण्मा० १११९२ छन्द) 
श्रीराम प्रतिदिन प्रात काल उठकर माता-पिता एवं 
गुरुकों प्रणाम करते हैं तथा उनकी आज्ञाआका अनुसरण 
करते हैं- - पु 
ग्रातकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा॥। 
“म्ातु पिता अग्या अनुसरहीं॥ 
द (रा०्च०मा० १२०५।७ ४) 
भगवान्‌ श्रीराम शतकोटि मनोजोको भी लज्जित 
करनेवाले तथा भूमण्डलमे अनुपमेय रूप-सौन्दर्यसे परिपूर्ण 
एव पराक्रमी हैं, तथापि उन्हे अपने रूप, वैभव या पराक्रमका 
लेशमात्र भी गर्व नहीं है। वे अपने अनुजो और सखाओके 
सड़ भोजन करते हैं तथा साथमे मृगया खेलने जाते हैं-- 
बधु सखा संग लेहिं बोलाई। बन मृगया नित खेलहिं जाई॥ 
।  £ 'अनुज सखा संग भोजन करहीं।' 
जनकपुरमे नगर-दर्शनहेतु निकले हुए श्रीराम 
'जनकपुरवासी बालकोके घरमे प्रेमपूर्वक्क नि सकोच चले 
जाते हैं तथा बच्चाके साथ ऐसे घुल-मिल जाते हैं कि व॑ 
बच्चे उनके परम मनोहर शरीरका स्पर्श भी कर लेते हैं। 
गोस्वामीजीने इस आनन्ददायक प्रसड्रको इस प्रकार वर्णित 
किया है-- 
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाईं ।सहित सनेह जाहिं दोड भाई॥ 
(रा०च०मा० ११ २२५। २) 
सब सिसु एहि मिस्र प्रेमबस परसि मनोहर गात। 
तन पुलकहिं अति हरपु हियेँ देखि देखि दोउ भ्रात॥ 
(राण्च०मा० १। ३२४) 


श्रीराम किसीसे भी ईर्ष्या नहीं करते, वे तो' अपने 
पराक्रमसे अर्जित विजयश्रीका श्रेय भी दूसरोको द॑ देते हैं। 
रावण-जैसे पराक्रमी शत्रुका वध करनेके पश्चात्‌ श्रीरामने 
अत्यन्त ही सरलतापूर्वक इस विजयश्रीका श्रेय वानसको 
दे दिया है-- ॥ 
तुम्हे! बल मै शावनु माणयो। तिलकविभीषनकहँपुनिसासयो॥ 
ए. सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहें केरे॥ 
(रा०ण्च०्मा० ६।११८।४ ७।८।७) 
श्रीरमको यदि कोई कठोर वचन कह भी दता है 
तो वे उसका उत्तर नहीं देते तथा शान्तचित्त रहते हैं। वे 
इतने उदार हैं कि एक बार भी किये गये उपकाग्को सदैव 
याद रखते हैं, कितु अपने प्रियजनोके सैकड़ों अपराधापर 
भी ध्यान नहीं देते है-- 
रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सय बार हिए की॥ 
जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली । फिरि सुकठ सोड़ कीन्हि कुचाली॥ 
सोड़ करतूति बरिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियें हेरी॥ 
+ (राण्च०मा० ११२९ | ५--७) 
झूठी बाते तो उनके मुखसे निकलती ही नहीं। 
वे स्पष्ट कहते है कि श्रीराम दो तरहकी बात नहीं 
बोलते--'रामो द्विनाभिभाषते' (बाण्रा० २।१८।३०)। 
श्रीयम छ अद्जोंसहित सम्पूर्ण वेदाके यथार्थ ज्ञाता हैं। 
वे नाटकादि साहित्यके भी अध्येता और विज्ञ है। वे धर्मके 
रहस्यको जाननेवाले हैं तथा विद्वान्‌ है, कितु इतना सब 
कुछ होनेपर भी वे निरभिमानी-भावसे सर्वदा वृद्ध पुरुषोका 
समादर किया करते हैं* तथा ज्ञान-विज्ञानशील एब चरित्र 
तंथा आयुमे वृद्धजनाका नित्य ससर्ग करके उनसे शिक्षा 
"ग्रहण करते रहते है-- 
,प्रातकाल सरऊ करि मज्जन। बैठहिं सभा सग द्विज सजन॥! 


न्ः्््िनी-क्‍+++__+_.-.--हहदझ"झ्-.3नहन्‍हहझञ.303..880. 
अभिभूत किये रहते हैं। सत्पुरुष दूसरेके कार्योकी निन्‍दा नहीं करते अपने धर्मके पालनम॑ सदा तत्पर रहते हैं दीनापर अनुग्रह करते हैं और 
सदा ही मधुर वाणीका प्रयाग करते हैं सन्मार्गम आरूढ़ मित्रका प्राणासे भी अधिक उपकार करते हैं। गृहागत व्यक्तिकों ख्रेह एव आलिड्डन 
प्रदान करते हैं सहिष्णु रहते हैं अपनी समृद्धिमें गौरबकी अनुभूति नहीं करते दूमरके अभ्युदयमें द्वेष नहीं रखते धार्मिक वचन हो बोलते हैं 
तथा विशेष रूपसे मौनव्रतका पालन करते हैं अर्थात्‌ अन्यायपूर्वक नहीं बोलते बन्धुजनोसे उनका नित्य सयोग बना रहता है सजजनासे उनका 
नित्य सानिध्य रहता है और वे उन्हींके चित्तक अनुकूल आचरण करते हैं। 


* श्रीरामके इन गुणोकी चर्चा चाल्मीकिजीने (वा०रा० २११।९--२६ मे) विस्तारस की है। यहाँ कवल हिन्दी भावानुबाद दिया जा रहा 


श्रीराम बडे ही रूपवान्‌ और पराक्रमी थे। वे किसीके दोष नहीं देखते थे। भूमण्डलमें उमको समता करनेबाला कोई नहीं था। वे अपने 


ड७२ + सब कर फल हरि भगति भवादी* - [ सघ्कार- 
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वेद पुरान थसिष्ट बखानहिं।सुनहिंराम जद्यपि सबजानहिं॥ (रा०्च०्मा० ५।४३।८)। श्रीराम अपने क्षत्रियधर्म 

(रा०्चव्मा० ७।२६१-२) (प्रजापालनधर्म)-को अत्यधिक महत्त्व देते हैं। उनका 

श्रीराम बडे दयालु हैं तथा दीन-दु खियोके प्रति मानना।है कि अपने धर्मका सम्यगनुपालन करनेसे हां 
उनके भनम॑ बडी दया है।' भगवान्‌ श्रीराम अपने उत्तम पदकी प्राप्ति सम्भव है।*े 

कुलके अनुसार आचार, दया, उदारता और शरणागत- देव दनुज भूपति भट नाना।समवल अधिक होठ वलवाना॥ 

रक्षा आदिम मन लगात॑ हैं-- मम्र पतर सरनायत भ्रयहारी” जौ रन हमहि पचारे कोऊ। लरहिं सुखेन कालु किन होऊ॥ 





गुणांसे पिता दशरथके समान एव योग्य पुत्र थे॥ ९॥ वे सदा शान्त चित्त रहते और सान्त्वनापूर्वक मौठे वचन बोलते थे यदि उनसे कोई कठोर 
बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे॥ १० ॥ कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके उस एक ही उपकारसे सदा 
सतुष्ट रहते थे और मनको वशमे रखनेके कारण किसीके सैकडा अपराध करनेपर भी उसके अपराधांको याद नहीं रखते थे॥ ११॥ अस्त्र- 
शस्त्रोके अभ्यासके लिये उपयुक्त समयमे भी बीच-बीचमे अवसर निकालकर बे उत्तम चरित्रम ज्ञाममे तथा अवस्थामे बढं-चढे सत्पुरुषाके 
साथ ही सदा बातचीत करते (और उनसे शिक्षा लेते थे) ॥ १२॥ वे बडे बुद्धिमान्‌ थे और सदा मीठे बचन बोलते थे। अपने पास आये हुए 
मनुष्योसे पहल स्वय ही बात करते और ऐसी बाते मुँहसे निकालते जो उन्ह प्रिय लगे बल और पराक्रमसे सम्पन्न होनेपर भी अपने महात्‌ 
चराक्रमके कारण उन्हे कभी गर्व नहीं होता था॥ १३॥ झूठी बात तो उनके मुखसे कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध 
पुरुषाका सम्मान किया करते थे। प्रजाका श्रीरमके प्रति और श्रीरामका प्रजाके प्रति बडा अनुराग था॥१४॥ बे परम दयालु, क्रोधकों 
जीतनवाले और ब्राह्मणोके पुजारी थे। उनके मनम दौन-दु खियोके प्रति बडी दया थी। वे धर्मके रहस्यको जाननेवाले इन्द्रियाकों सदा बशमें 
रखनेवाले और बाहर-भीतरसे परम पवित्र थे॥ १५॥ अपने कुलाचित आचार दया, उदारता और शरणागतरक्षा आदियमें हो उनका मन लगता 
था। वे अपने क्षत्रियरर्मको अधिक महत्त्व देते और मानते थे! वे उस क्षत्रियधर्मके पालनसे महान्‌ स्वर्ग (परम धाम)-की प्राप्ति मानते थे अत 
चड़ी प्रसतताके साथ उसम सलग्र रहते थे॥ १६॥ अमड्गलकारी निपिद्ध कर्म उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी शास्त्रविरुद्ध बातोको सुननेर्म 
उनकी रुचि नहीं थी वे अपने म्याययुक्त पक्षके समर्थनम बृहस्पतिके समान एक-से-एक बढकर युक्तियाँ देते थे॥ १७॥ उनका शरीर नांगेग 
था और अवस्था तरुण। व॑ अच्छे वक्ता सुन्दर शरीरसे सुशोभित तथा देश-कालके तत्त्वको समझनेवाले थे। उन्ह देखकर ऐसा जान पड़ता था 
कि विधाताने ससारमें समस्त पुस्षोके सारतत्त्वकों समझनेवालै साधु पुस्षके रूपम एकमात्र श्रीरामको ही प्रकट 'किया है॥ १८॥ राजकुमार 
श्रीराम श्रेष्ठ गुणासे युक्त थे। वे अपने सदगुणोक कारण प्रजाजनोको बाहर विचरनेवाल प्राणको भाँति प्रिय थे॥ १९॥ भरतके बडे भाई श्रीराम 
सम्पूर्ण विद्याआके ब्रत्में निष्णात और छहों अड्डोसहित सम्पूर्ण वेदाके यथार्थ ज्ञाता थे। बाणविद्यामे तो वे अपने पितासे भी बढकर थे॥ २०॥ 
वे कल्याणकी जन्मभूमि साधु, दैन्यरहित सत्यवादी और सरल थे धर्म और अर्थके ज्ञता वृद्ध ब्राह्मणाके द्वारा उन्हे उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई 
थी॥ २१॥ उन्हे धर्म काम और अर्थके तत्त्वका सम्यक्‌ ज्ञान था। वे स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोकव्यवहारक सम्पादनमें 
समर्थ और समयोचित्र धर्माचरणम॑ कुशल थे ॥ १२॥ वे विनयशील अपने आकार (अभिप्राय)-को छिपानैवाले मन्त्रकों गुप्त रखनेवाले और 
उत्तम सहायकॉंसे सम्पत थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुआके त्याग और सग्रहक अवसरका भलीभाँति जानते 
धे॥ २३ ॥ गुरुजताके प्रति उनकी दृढ भक्ति थी। वे स्थितप्रज्ञ थे और अम॒द्वस्तुओंको कभी ग्रहण नहों करते थे। उनक मुखस कभा दुर्वचन 
नहीं निकलता था। व॑ आलस्यरहित प्रमादशून्य तथा अपने और पराये मनुष्योंके दापाको अच्छी प्रकार जाननेवाले थे॥ २४॥ वे शास्त्राक ज्ञाता 
उपकारियाक प्रति कृतन तथा पुरुषाक तारतम्यकों अथवा दूसरे पुरुषाके मनोभावको जाननेमें कुशल थे। यथायोग्य निग्रह और अनुग्रह क्रनेम॑ 
वे पूर्ण चतुर थे॥ २५॥ उन्हें सत्पुरघाक सम्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषाके निग्रहके अवसद्का ठोक-ठोक ज्ञान था। धनकी आवके 'ठपायोकों 
ये अच्छी तरह जानते थे (अर्थात्‌ फूलाको चट्ट न करके उनसे रस लनेवाल अमयको भाँति थे प्रजाआको कष्ट दिये बिता ही उनसे स्यायोचित 
धनका उपार्जन करनमें कुशल थे) तथा शास्त्रवर्णिव व्यव कर्मका भी उन्हें ठाक-दौक ज्ञान धाधर६॥.. 
१ वल्माकिरामायण्क उत्तरकाण्डमें श्रागमतरबारक विविध प्रसद्न द्रष्व्य हैं जहाँ विधामित्र आदि ऋषियोंस श्रारामने वार्ताएँ सुना हैं। 
२ रघुयर! रावरि यहै बड़ाई। 
विलरि यनी आदर गरीबपर, करत कृपा अधिकाई॥ 
थके देव साधन करि सब सपतहु नहि देत टिखाई। 
कवट कुटिल भलु कि कौतप किया सरल मैंग भर ॥ (उितय पत्रिका १६५) 
३ कृष्णणवतारमें प्रभुने यही उपटश अर्जुन भा टिया था-- स्वर्ममपरि चायल्य न विकम्पितुमर्सि। हो वा प्राप्स्यमि स्वर्ग जित्या या 
अ'श्यसे महाम्‌। स्वधर्म विधत श्रप परधर्मो भवावह # (गाटा २॥३१ १३ ३३+५) 


अड्डु] 


* सुसस्कृत एव सदाचारमर्यादाकी रघुकुल-रीति « 
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छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलकु तेहि पायें? आनात 
कहडे सुभाउ भ कुलहि प्रससी। कालहु डरहिं न रन रघुबसी॥ 
है (रा०च०्मा० १। २८४। १--४) 
भगवान्‌ विप्रगणो एवं गुरुजननोका अत्यधिक समादर 
करते हैं। वे इनकी सेवामे सदेव तत्पर रहते हैं तथा 
कथमपि इनकी अवज्ञा न हो, इसके लिये सचेष्ट भी रहते 
हैं) महर्षि विश्वामित्रकी जो सेवा श्रीरामने की तथा उनकी 
मर्यादाका जैसा ध्यान रखा, वह अनुकरणीय है-- ' 
भुनिबर सयन कीनिह तब जाईं। लगे चरन चापन दोड भाई) 
र् श्र मर है 
'कौतुक देखि चले गुरु पाहीं। जानि विलबु त्रास मन माहीं ॥ 
! (रा०्च०मा० ११२२६ ३ २२५।६) 
साधु पुरुषाके समान ही श्रीएपमे भी दोषदृष्टिका 
सर्वथा अभाव है। वे प्रजासे एक समान प्रेम करते हैं, 
तथापि गरीवोपर और दीन-दु खियापर उनकी विशेष कृपा 
रहती है।। _ 
श्रीरमंका भ्रातृप्रेम अद्वितीय है। स्वय भरतने श्रीरामके 
भ्रातृल्लेहत्ता अनुभव सुनाया है कि श्रीराम खेलम भी मुझे 
दु खी नहीं. देख सकते थे। उन्होंने कभी भी मं साथ नहीं 
छोडा और न कभी मानभड्ढ ही किया। खेलम॑ जब मैं हार 
भी जाता था तब व॑ मुझे ही जिता देते थे- _ 
मो पर कृपा सनहु बिसेपी। खेलत खुनिस न कबहूँ देखी॥ 
सिसुपन तें परिहर न सगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन भगू॥ 
मै प्रभु कृपा रीति जिये जोही। हारेहुँ खेल जितावहिं मोही॥ 
(रा०च०्मा० २। २६०।६--८) 
श्रीरमकी पितृपशयणता अद्भुत है। उन्हे 'पितृपर- 
वशता अच्छी लगती है) वे पिताकी आज्ञासे आगम 
कूदने, विषभक्षण करने एवं समुद्रमे मिरनेको भी 
तत्पर रहते हैं। वे अपने पिताको अपना शुरु और परम 
हितैषी मानते हैं। श्रीगमका मानना है कि इस ससारमे 


पिताकी आज्ञाका पालन करनेसे बडा कोई दूसरा धर्म 
नहीं है-- 








१ साधव क्षीणदोषाच्च' (कालिकापुराण अ० ८१)॥ 





खनगमननिवृत्ति पार्थिवस्थैब ताब- 
हि न्मम पितृपरवत्ता बालभाव से एव॥ 
(प्रतिमानाटक अड्डू १ श्लोक १४) 
अह हि वचनाद्‌ राज्ञ पतेयमपि पावक्रे॥ 
भक्षयेय. विष तीक्ष्ण पतेयमपि चार्णवे। 
नियुक्तो गुरुणा पिन्ना नृपेण च हितेन चा॥ 
न हातो थर्मचरण किल्नलिदस्ति महत्तरम। 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया॥ 
(बा०ग्रा०७ २॥१८। २८-२९ १९२२) 
“ , पितृभक्त श्रीराम पिताकी आज्ञासे बनको प्रस्थान कर 
देते हैं। उनके मनमे हर्ष या विषादका किश्चिदेपि विकार 
नहीं है। वस्तुत श्रीरमके अवतारका उद्देश्य ही 
श्रुतिसम्मत 'सदाचारोको भक्तोके सम्मुख प्रस्तुत करना हे 
तभी तो वे व्यापक ब्रह्मस्वरूप होते हुए भी प्राकृंत 
मनुष्या-जैसे चरित करते हैं-- 
व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप॥ 
भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेठ तनु भूप। 
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप॥ 
रथ “(राण्चे०भमा० ११२०५ ७॥७२,.क) 
++- श्रीराम अपनी सदाचारपरायणताके कारण प्रजामे 
दशरथके समान ही बहुमान्य है। वे प्रजाजनोके प्राणक समान 
है। प्रजाका श्रीराम प्राणासे भी अधिक प्रिय लगते हैं-- 
स॒तु श्रेर्नेरगुणैर्युक्त प्रजाना पार्थिवात्मज । 
चहिश्वर इब प्राणों बभूब गुणत प्रिय ॥ 
(वार्रा० २।१। १९) 
कासलपुर बासी नर नारि वृद्ध अरु बाला 
प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहुँ राम कृपाला॥ 
ल्‍ *(रान्च०्मा० १॥२०४) 
श्रीरमका बनगमन वस्तुत श्रुतिवाक्याके प्रामाण्यकी 
सिद्धि दर्शानेक लिय है। श्रुतियाँ कहती हैं कि सत्यसन्धके 


ही -- ---वचन कंभी मिथ्या नहीं होते। राजा दशरथ सत्यसन्ध हैं। 
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साधू एसा चाहिये जैसा सूप सुभाय। सार-सार को गहि रहे थोधा देइ उडाय॥ (कबीर) द 
२ समदर्सी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ (रा०्चण्मा० ४३।८) 


डछ४ड 


* सब कर फल हरि भगति भवानी « 


[ सस्कार- 
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सत्यका ही अवलम्ब लेना उनकी कुल-परम्परा रही है। 
राजा दशरथ और श्रीराम दोनाने अपनी इस कुल- 
परम्पराका उद्धरण दिया है-- 

श्रीराम-- 
रघुबसित्द कर सहज सुभाऊ। मनु कुपथ पगु धर न काऊ 0 
(रा०्च०मा० १२३१५) 

दशरथ-- 
रघुकुल रीति सदा चलि आईं। प्रान जाहुँ बकर यचनु न जाईं॥ 
(रा०ण्च०मा० २। २८१४) 
सत्यसन्ध दशरथने श्रीरामको राज्य देनेका संट्डुल्प 
किया।* गुरु वसिष्ठने राजा दशरथकी प्रशसा करते हुए 
कहा कि है राजन्‌! फल तो तुम्हारा अभिलापाआका 
अनुगमन करनेवाले हैं।* गुरु वसिष्ठजीन राज्याभिषकका 
तत्काल मुहूर्त भी घोषित कर दिया।* राज्याभिषेककी 
तैयारी हो ही रही थी कि तभी श्रीगमके वनगमनका प्रसड़ 
आ गया। राज्य भी भरतको देनेकी वात आ गयी। अब 
प्रश्न यह उठा कि क्या सत्यसन्ध दशरथका सड्डूल्प झूठा 
हो जायगा? क्या ऋषि वसिष्ठजीकी वाणी मिथ्या पड 
जायगी ? क्‍या श्रुतिवाक्याका प्रामाण्य नहीं रह जायगा? इन 
प्रश्नाका उत्तर देनेके लिये श्रीगम वनम॑ प्रस्थान करते हैं। 
श्रीरामका श्रुतिवाक्यांका प्रामाण्य सिद्ध करमा है। उन्हे 
सत्यसन्ध पिताके वाक्योपर विश्वास है। उन्ह शब्दप्रमाण 


(शास्त्रप्रमाण)-पर विश्वास है। व जानते हैं क्रि प्रकृति 
सत्यसन्धके वाक्याकी कभी ग्रतिगामी नहीं होती। राम 
वबनमे सीता और लक्ष्मणको भी ले गये, क्यांकि श्रीराम 
जानते हैं कि वनम हम तीनो (राम, सीता तथा लक्ष्मण)- 
का वियोग कथममि सम्भव नहीं है। अत वबनगमनक॑ 
समय उनकी मुखमुद्रा हर्प-विषादसे मुक्त है। श्रीरामके 
राज्याभिषेककी घोषणाक पश्चात्‌ बनगमन ही नहीँ, अपितु 
सीताहरण, लक्ष्मणशक्ति, नागपाश-बन्धन आदि अन्य 
अनंक व्यवधान भी आये कितु वे सभी येन-केन- 
प्रकोरेण टल गये, सफल नहीं हुए तथा वनवासकी अवधि 
बीतनेपर श्रीयम लड्ढा-विजयकी अक्षय कीर्तिश्री लेकर 
हनुमदादि मित्रवर्गसे सम्पुष्ट होकर अयोध्या लौटे। श्रुतिवाक्योंका 
प्रामाण्य सिद्ध हुआ शास्त्राकी प्रामाणिकता सिद्ध हुई और 
सत्यकी रक्षा हुई। 

शास्त्राकी इस प्रामाणिकताकों स्थायी रूपसे देखकर 
न केवल अयोध्याकी प्रजा अपितु त्रैलोक्यके समस्त नर- 
नारियांके हृदय उल्लसित हुए तथा श्रीरामकी त्रिवर्गसिद्धि 
देखकर शास्त्रोक्त सदाचारोमे उनकी आस्था पुन दृढ़ हो 
गयी। इस प्रकार श्रीगमने सुसस्कृत एवं सदाचारमय 
जीवन-दर्शनकी मर्यादा स्थापित की जिसका अनुकरण 
'करनेसे मानव-जीवनके परम उद्देश्य--जन्म-मरणक॑ बन्धनसे 
मुक्त होना--सहज सुलभ हो जाता है। 


# १ (04८4) हर 


से सब तुलसिदास प्रभु ही सो होहिं सिमिदि इक ठाईंह 


यह बिनती रघुबीर गुसाई। गा 
और आस-बिस्वास-भरासो, हरो , जीव-जड़ताई॥ ॥ 

| चअही न सुगति, सुमति सपति कछ रिथि-सिथि, बिपुल बड़ाई। ॥ 

| हेतु-रहित अनुराग राम-पद बढैे अनुदिन अधिकाईआ 

॥ __कुटिल करम ले जाहिं. माहि जहँ जहेँ अपनी बरिआई। 

| तहूँ तहैँ जनि छिन छोह छोड़ियो, कमठ-अडकी नमाई॥। 

| या जगमे जहैँ लगि था तनुकी प्रीति प्रतीति सगाई। 

| 


२ राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार। 


(विनय-पत्रिका १०३). 
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फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलापु तुम्हार॥ (राण्चण्मा० २। ३) 
३. बेगि बिलबु न करिअ नूप साजिअ सबुई समाजु।' (शाब्चमा० २। ड) 
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* नाम-साधनाका सस्कार # 
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नाम-साधनाका संस्कार 
(डॉ० भ्रीअजितजी कुलकर्णी एम्‌ू०ए०, पी एच०डी० ) 


पारमार्थिक या आध्यात्मिक साधनामे नाम-साधनाका 
स्थान महत्त्वपूर्ण है। भगवान्‌की अनुभूतिके लिये मनुष्यको 
श्रवण, मनने, निदिध्यासनकी आवश्यकता है। जब साधक 
भगवान्‌का नाम लेता रहता है तो उसका भी एक सस्कार 
उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान्‌क चरित्रका जा लीलानुवाद 
गुणानुवाद या नाम-सड्डीर्तन होता है, इससे साधकके जीवनम 
अभ्युदय हांता है और इसी सम्कारस उसका भगवानमे प्रेम 
हान लगता है और बह उस ओर आकृष्ट हो जाता है। 
श्रीमद्धागवतमे भगवानूके अवतार और उनकी लीला- 
'कथाओंका गुणानुवाद हुआ है। भगवानूकी लीलाओंम सस्कारका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है।इस सदर्भमे यहाँ दो कथाएँ प्रस्तुत हैं-- 
देवी रुक्मिणीका विवाह--भीष्मक विदर्भ देशके 
राजा थे। उनके रुक्‍्मा, रुवमरथ, रुक्मबाहु, रुक्‍्मकेश और 
रुक्ममाली--ये पाँच पुत्र और एक कन्या थी, जिसका नाम 
था-रुक्मिणी। वह साक्षात्‌ लक्ष्मीजीकी ही स्वरूप थी। 
श्रीकृष्णसे द्वेषके कारण रुक्मोने रुक्मिणीका विवाह 
शिशुपालसे तय कर दिया था। लेकिन देवर्५पि नारद और 
इतर लोगोसे रुक्मिणीमे जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके पराक्रम, 
सौन्दर्य एवं गुणाका वर्णन_सुना, उसी समय उसने मन- 
ही-मन श्रीकृष्णस विवाह करनेका निश्चय कर लिया था। 
इसलिये देवी रुक्मिणीने पत्र लिखकर एक शीलवान्‌ 
ब्राह्णक हाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके यहाँ भेज दिया। यह पत्र 





साधकाके लिये एक दिव्य सदेश है। इससे रुक्मिणीपर 
भगवान्‌के गुणानुवादका जो सस्कार पडा था उसीका 
प्रभाव प्रतीत होता है-- 

श्रुत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर थ्रृण्वता ते 


निर्विश्य कर्णविवरेहरतो$ड्धतापप्‌। 
रूप दृशा दृशिमतामखिलार्थलाभ 
त््वय्यच्युताविशति. चित्तमपत्रप. मेष 


(श्रीमद्धा० १०१५२। ३७) 

ब्राह्मण बोले कि रुक्मिणीजीने कहा है-हे 
त्रिभुवनसुन्दर! आपके गुणाका हमने श्रवण किया है। जो 
आपके गुणानुबादका श्रवण करते हैं, उनके कर्णरन्श्रोसे 
हृदयमे प्रविष्ट होकर आप गुणश्रवण करनेवालोके एक- 
एक अड्जके ताप तथा जन्म-जन्मकी जलन बुझा देते हैं 
और आपके रूप-सौन्दर्यका (-के विषयम) जो नेत्रवाले 
जीवाके नेत्रोके लिये धर्म अर्थ, काम और मोक्ष--चारा 
पुरुषार्थेक फल एव स्वार्थ-परमार्थ--सब कुछ हैं, श्रवण 
करके हे प्योरे अच्युत। मेरा चित्त लजञा--शर्म सब कुछ 
छोडकर आपमे ही प्रवेश कर रहा है। 

अत्यन्त प्रेमरसपूर्ण शब्दामे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे रुक्मिणीने 
प्रार्थना की है। बहुत मननशील और चिन्तनशील विचार उस 
पत्रमे रुक्मिणीजीने लिखे हैं । यह सब भगवदगुणानुवादका ही 
सम्कार है और इसी सस्कारके दृढ हो जानेसे रुविमणी भगवान्‌की 
आर क्षाकृष्ट हुई पत्रके प्रत्येक शब्द सारगर्मित हैं एक शब्द 
भी अनावश्यक नहीं। इसका विचारपूर्वक अध्ययन होना 
चाहिय और इससे भगवत्प्रेमकी शिक्षा लेनी चाहिय। 

ब्राह्मणपत्रियोपर कृपानुग्रह--ब्राह्मणपत्नियोपर 
अनुग्रह करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो लीला की उसी 
कथाका राजा परीक्षित्‌को बताते हुए श्रीशुकदेवजीने कहा-- 
एक बार जब ग्वाल-बाल यमुना-तटपर हरे-भरे उपबनम 
गौएँ चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालाने भगवान्‌ 
श्रीकृष्स कहा--'श्यामसुन्दर। आपने बड़े-बड़े दुष्टेका 
सहार किया है उन्हीं दुष्टोके समान यह भूख हम सता रही 
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+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 


( सस्कार- 
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है, अत इसे बुझानेका कोई उपाय कीजिये।' ग्वालोकी, 
प्रार्थनापर भगवान्‌ने उनसे कहा--“मरे प्यार मित्रो! यहाँसे 
थोडी दूरपर बेदवादी ब्राह्मण आड्रिरस नामक यज्ञ कर रहे 
हैं, तुमलोग वहाँ जाकर हमारा नाम लेकर भाजन-सामग्री माँग 
लाओ।' सब गोपाल वहाँ पहुँचे और श्रीकृष्णकी अन्नपानकी 
बात कह डाली, परतु ऋषियाने सभी गोपालोको विमुख कर 
दिया। ब्राह्मणाको याज्ञिकत्व॒का एब ब्राह्मणत्वका अभिमान 
था। वे यह नहीं जानते थे कि देश, काल, द्रव्य आदि सब- 
के-सब भगवत्स्वरुप ही हैं। सभी गापाल वापस आ गये। 
उन्होने भगवान्‌को बता दिया। यह सुमकर श्रीकृष्ण हँसने 
लगे। भगवानूने कहा--प्रिय ग्वालबालो। फिर जाओ और उन 
ऋषियोकी जो पत्नियाँ भोजनगृहम काम कर रही हैं, उनसे 
भोजन माँगो, वे तुम्हे खूब भोजन देगी। 

अबकी बार गोप पत्नीशालाम गये। उन्हाने गोपालोकी 

बात॑ सुनी तो उन्ह बडी प्रसन्नता हुई। उनके हाथमे जो 
पदार्थ आये, वह सब लेकर वे श्रीकृष्ण-बलरामकी सेवामे 
आ गयीं। उन्ह बहुत आनन्द आ रहा था क्योंकि आजतक 

सगुण रूपम उनका दर्शन नहीं हो पाया था। भक्ष्य भोज्य, 
लेह्य तथा चोपष्य-इन चारो प्रकारके गुणवाले भोजन वे 
लायी थीं। श्रीकृष्णने कहा--आप सब कुछ छोडकर मेरे 





चास आयों है लकिन वहाँ यज्ञकर्म पूरा हाना है इसलिये 
चापस जाआ। ब्राह्मणपत्रियान कहा--भगवन्‌। इस प्रकारको 
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कठोर वाणी मत बोलिये। जो आपकी शरणमे आता है, उसकी 
पुन वापसी नहीं होती। सभीने उनके चरण पकड लिये। 
ब्राह्मण प्रतिभासम्पन्न थे, जब उन्ह ज्ञान हुआ कि 
उन्होने भगवानूका अनादर किया है तो उन्‍्ह बडा पछताबा 
हुआ, वे स्वयको धिक्कारने लगे। ब्राह्मणपत्रियाने गापियास 
जो श्रीकृष्णचरित्रका गुणानुवाद सुना, लीलाएँ सुनी, उससे 
उनमे एक अलौकिक सस्कार प्रतिष्ठित हुआ और उन्हे 
भगवद्याप्तिकी योग्यता प्राप्त हो गयी- हि 
हे श्रुत्वाच्युतमुपायात नित्य तदर्शनोत्सुका । _ 
तत्कथाक्षिममनसो बभूवुर्जातसम्भ्रमा ॥ 
(श्रीमद्भधा० १०।२३। १८) 
भाव यह है कि ब्राह्मणियाँ बहुत दिनासे भगवानूकी 
मनोहर लीलाएँ सुनती थीं। उनका मन उनमे लग चुका 
था। वे सदा इस बातके लिये उत्सुक रहतीं कि किसी 
प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन हो जायें। श्रीकृष्ण आनेकी बात 
सुनते ही वे उतावली हो गयीं। 
भगवानूके गुणानुवादसे हृदय अन्त करण प्रसन्न होता 
है और भगवत्प्रीति उदित होती है। भगवत्कृपा-प्रात्तिक 
लिये भगवन्नाम एक अमोघ साधन है। नाम-सकोर्तन 
अमोघ सस्कार है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्पष्ट कहा है-- 
नारायणाच्युतानन्त यासुदेवेति यो _भर। 
सतत कीर्तयेद्‌ भूमि याति मल्‍लयता स हि॥ 
जो प्राणी नाययण अच्युत अनन्त और वासुदेव 
आदि नामोका सदा-कीर्तन करता-है, बह मुझम। लीन 
होनेवाले भक्ताकी भूमिको प्राप्त हो जाता है। | 
भगवन्नाम-सकीर्तनका श्रवणकर भगवान्‌ भक्तके 
कर्णछिद्रसे हदयदेशम आते हैं और हृदयम॑ जो अशुद्धियाँ 
हैं, उनको वे स्वय दूर कर देते हैं। कलियुगम ,भाम- 
सकीर्तनकी महिमा ही एसी है कि भगवान्‌ आकर हृदयम 
प्रकट हो जाते हैं। ऐसा हैं नाम-सकीर्तनका सस्कार। 
इसीलिये भगवान्‌ शट्भूर कहते हैं-- 
जिल्‍ह हरि कथा सुनी नहिं काना। अ्रवत्र रंध अहिभवन समाता॥ 
हे (रा०्च०मा० १११३॥२) 


अड्डूत 


* शुभ सस्कारोसे भगवानके दर्शन सुलभ हो जाते है * 
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* शुभ संस्कारोसे भगवान्‌के दर्शन सुलभ हो जाते है 


(घ० श्रीविष्णुदत्त रामचन्द्रजी दुबे ) 





मानव-शरीर अन्य सभी शरीरोसे श्रेष्ठ और परम 
दुर्लभ हैं तथा वह जीवका भगवान्‌की विशेष कृपासे 
जन्य-पृत्युरूप ससार-समुद्रसे तरनेके लिये ही मिलता है। 
ऐस शरीरकों पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहाका 
ईश्वर-पूजाके लिये समर्पण नहीं करते और कामोपभोगको 
ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयाकी आसक्ति और 
कामनावश केवल विपयाकी प्राप्ति और उसके यथेच्छ 
उपभागम ही लगे रहते हैं, अपना पतन करनेवाले हैं। ऐसे 
लाग अपने जीवनको कर्मबन्धनमे और अधिक जकड रह 
हैं। मनुष्य-शरीरकी शाभा विषय-भाग नहीं है, अपितु यह 
शरीरसम्पदा तप, ज्ञान, भक्ति और धर्मके लिये मिली है। 
शास्त्रप्रेरित कर्म ही धर्म है। धर्म एवं शुभ कर्महीन जीवन 
पशुजीवन है। 
'साधकको शरीर और भोगोकी अनित्यता एवं अपने 
आत्माकी नित्यतापर विचार करके इन अनित्य भोगास 
सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रहनेवाले 
नित्यसुखरूप पर्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका अभिलाषी 
बनना चाहिये। हमारी हिन्दू सस्कृतिमे दो चीज प्रधान 
हैं--पहला ईश्वर और दूसरा धर्म। धर्म ही जीवनका रक्षक 
है, धर्म हो मनुष्यको पवित्र करता है। ससारमे मनुष्यका 
सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह भगवनन्‍नाम-जपादिके द्वारा 
भगवानूके चरणाम भक्ति करे। 
+ हममेसे अधिकाश लोगामे भगवान्‌को भुला दिया, 
जमतूको भगवानूसे रहित मान लिया फलत ईश्वरमे, धर्ममे, 
पुनर्जन्ममे श्रद्धा-विश्वास न होनेसे महान्‌ दु ख, अशान्तिकी 
सृष्टि हो गयी। साथ ही वर्णाश्रम-व्यवस्थाके बिगड जानेके 
कारण आज हमारा पतन हो रहा है, यह बडे दु खकी बात 
है। इसक मूलम कुसस्कारोकी वासना ही मुख्य हेतु है। - 
भारतीय सस्कृति एवं सनातनधर्ममे आचार-विचारको 
सर्वोपरि महत्त्व प्रदान किया गया-है। भनुष्य-जीवनकी 
सफलताके लिये आचारका आश्रय आवश्यक हे। इससे 
अन्त करणकी पवित्रताके साथ-साथ लौकिक एव पारलौकिक 
लाभ भी प्राप्त होता हैं। आचास्के दो भेद माने गये हैं-- 


पहला सदाचार तथा दूसरा शौचाचार। संदाचरणोका व्यवहार 
कल्याणका श्रेयस्कर मार्ग है। 

चित्तमे जेस सस्कार होते हें, उसी हिसाबस क्रिया 
होती है। ये सस्कार दो प्रकारके होते हैं--(१) द्रव्य- 
सस्कार और (२) भाव-सस्कार। खान-पानके द्वारा जो 
अस्कार उत्पन्न होकर चित्तको प्रभावित करते हैं, वे द्रव्य- 
सस्कार हैं और इन्द्रियके तथा मनके अनुभवद्वारा चित्तमे 
जा सस्कार-भावनाएँ जाग्रतू होती हैं, वे भाव-सस्कार हैं। 
'कल्याणकामीको चाहिये कि खान-पानके पदार्थोपर विशेष 
ध्यान रख। खान-पानके पदार्थ सात्त्विक, धर्मसे प्राप्त तथा 
भगवानूको निवेदित किये होने चाहिये। 

प्रत्यक मनुष्य पूर्वजन्माके किय हुए कर्मेकि फलस्वरूप 
इस जन्मम विवश होकर अपना-अपना कर्म करता रहता 
है। पूर्वजन्मार्जित सस्कार उस कर्मप्रवृत्तिका हेतु है। यदि 
पूर्वजन्मके कर्म अच्छे हैं तो उत्तम जाति, आयु और भोग 
प्राप्त होते हैं। भारतीय सस्कृतिके अनुसार 'सूक्ष्म-सस्कार' 


“ आेरणीपरान्त भी जीवात्माके साथ सलग्र रहते हैं। 


“- मनुष्य जब शरीरका त्याग करता है, तब इस जन्मकी 
विद्या कर्म, क्रिया तथा प्रज्ञा आत्माके साथ जाती है ओर उसी 
ज्ञान और कर्मके अनुसार ही उसका जन्म होता है, यानी वैसे 
सस्कार जन्मके साथ प्रकट होते हैं। निषिद्ध कर्माचरणसे 
अन्धकारमय[दु खप्रद नरकादि लोक और नीच पशु-पक्षी 
आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं। पवित्र बैध कर्मके फलस्वरूप 
उत्तम लोक तथा मानव-यानिकी प्राप्ति होती है। 

7 “जब “भगवान्‌ विष्णुने वाराहावतार धारण कग्के 
हिरण्याक्षकों मार डाला तब, उसके सहादर भ्राता 
हिरण्यकशिपुने विष्णुके बधकी प्रतिज्ञा की। तपहेतु चह 
महेन्द्राचलपर गया और वहाँ उसने घोर तपस्या की! 

£< इधर इन्द्रने दैत्योपर चढाई कर दी दैत्यगण रसातलपमे 
चले गये। इन्द्र हिरण्यकशिपुकी गर्भवती पत्नी कयाधूको 
बन्दी बना लिया। देवर्षि नारदजीक कहनेसे इन्ध्रने कयाधूको 
छोड दिया, तब नारदजी कयाधूको अपने आश्रमपर ले आये। 
नारदजी कयाधूको अपने आश्रमम नित्य भगवद्धक्ति ओर 


७८ 


+ सब कर फल हरि भगति भवानी * 
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भगवत्तत्तका उपदेश देते रहते थे, क्याकि वे जानते थे कि 
इसके गर्भम होनहार परम भागवत बालक है। गर्भस्थ प्रहादजी 
नारदजीके उपदेशाको बडे ध्यानसे सुनते थे। 

जब हिरण्यकशिपु घार तपस्या करके महलमे लौट 
आया, तब कयाधू भी राजमहलमे लौट आयी। कयाधूके 
गर्भसे भागवतरत्न प्रह्मादनीका जन्म हुआ। हिरण्यकशिपुका 
वह भक्तपुत्र जन्मसे ही बेष्णव हुआ। प्रह्नदजीकी माँ 
राक्षम्कुलकी थी, परतु गर्भकालमे देवर्पि नारदके आश्रमम 
भगवत्कथा सुननेसे उसके गर्भसे परम भक्त प्रहादजीका जन्म 
हुआ। प्राणीके ऊपर जन्म-जन्मान्तराकी छाप पडी होती है! 
ये सस्कार वासनाआके रूपम॑ अज्ञातरूपसे विद्यमान रहते हैं। 

पुराणाकी कथाके अनुसार प्रह्मादजी पूर्वजन्ममे 
शिवशमकि पुत्र सोमशर्मा नामक ब्राह्मण थे। वे सदा 
भगवानके ध्यानमे लीन रहते थे। एक समय कुछ दैत्योने 
इनके तपमे विज्न डालते हुए भयानक गर्जना को और 
सयोगकी बात है कि तत्क्षण इन (सोमशर्मा)-की मृत्यु हो 
गयी। अन्तिम समयम दैत्याके शब्द कानमे पडनेसे उनके 
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प्राण दैत्यराज हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधूमे प्रविष्ट हो 
गये, पर पूर्वजन्मके सस्कारोके प्रभावसे वहाँ भी उन्हे 
नारदजीके भक्तिसम्बन्धी दिव्य उपदश सुननेको मिले। 
उन्हे उनके पूर्वजन्मकी पूर्ण स्मृति थी। 

इस जन्ममे (वर्तमान जन्ममं) प्रह्मदजीने दृढ़ निष्ठा 
एवं विश्वाससे भगवानूकी अनपायिनी भक्तिमे अपना मन 
लगाया। पूर्वजन्मके एवं गर्भावस्‍थाके शुभ सस्कारा तथा 
वर्तमान जन्मकी भगवानूकी अनपायिनी भक्तिके प्रभावसे 
प्रह्दादनीको भगवान्‌ नरसिहजीके साक्षात्‌ दर्शन सुलभ हुए 
एवं उनके कृपाप्रसादकी-दिव्य वरोकी प्राप्ति हुई। 

शास्त्रोके कथन 'हरिस्मृति सर्वविपद्विमोक्षणम्‌' के 
अनुसार भगवान्‌ नरसिहने दर्शन दनंसे पूर्व अपने अनन्य 
साधुभक्त प्रह्मदजीकी नानाविध मृत्युतुल्य यातनाओसे समय- 
समयपर प्राणोकी रक्षा की। भगवानूमे अपना मन लगा देनेसे 
उनकी किसी प्रकारकी भी पीडा नहीं हुई। भगवदाश्रय ग्रहण 
करनेवाले भक्तका अशुभ ही नहीं होता। ऐसे शुभ सस्कार बन 
सके, इसके लिये सतत सचेष्ट तथा प्रयत्शील रहना चाहिये। 


! 


भगवन्नाम-जपके सुसस्कार 


* [रोचक तृत्तान्त] ४ 


(डॉ श्रीविश्वामित्रजी ) 


जो व्यक्ति स्वेच्छासे एव अन्यकी प्ररणासे हाथ पैर मन 
तथा वाणीसे इष्टानिष्ट क्रिया करता है, उसे कर्ता कहा जाता 
है। कर्ता जिन साधनासे कर्म करता है थे करण कहलाते हैं। 
वे करण यदि बाहरी हैं तो उन्हे बाह्य करण और यदि भीतरी 
हैं तो उन्हे अन्त करण कहा जाता है। कर्ता अपने करणोद्वारा 
जो शुभाशुभ क्रियाएँ करता है, उन्हें कर्म कहा जाता है। मनुष्य 
जैसे कर्म करता है, उसके मनपर उन कर्मोका सूक्ष्म प्रभाव 
'पडता है जिन्ह सस्कार कहा जाता है। शुभ कमोंके शुभ 
ससस्‍्कार और अशुभ कर्मकि अशुभ सस्कार चित्तपर अद्डित 
हो जाते हैं। ये हो सस्कार समय पाकर आगामी कर्मोके प्रेरक 
एवं कर्मफलके कारण बन जाया करते हैं जैसे-चलचित्रम 
जो रूप रग आकार दृश्य स्वर-गोत वाणी-वचन और जो 
नाद-बादन भरा गया हो--अड्डित किया हुआ हो समयपर 
यही यथातथ्य अभिव्यक्त हा जाता है इसी प्रकार जिन भावासे 


जो कर्म किये जाते हैं वैसे ही उनके फल प्रकट हुआ करते 
हैं। अपने किये कर्मोंका दायित्व कर्तापर ही है । प्रत्यक कर्ताम 
क्रिया करनेकी स्वतन्त्रता विद्यमान है। किया हुआ कर्म अपना 
'फल दिये बिना रह नहीं सकता-यह सिद्धान्त अटल हैं । शुभ 
कर्मका फल शुभ और अशुभ कर्मका फल अशुभ होता है। 
इन सदर्भोके कुछ रोचक वृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत हैं-- 
8 

'कुछ घटित जीवन-दृष्टान्तोसे यह भी प्रत्तीत होता है कि 
राम नाम-जपद्वाग व्यक्ति सस्कारित होकर अपने दुर्बल प्रारब्धको 
भी बदल देता है अर्थात्‌ कुसस्कारी व्यक्ति भी भगवप्नामजपक 
दिव्य सस्काराद्वारा निन्दनीय म रहकर वन्दनीय यन जाता है। 
उसके विचार, आचरण एव स्वभावम उल्लेखनीय परिवर्तन 
प्रत्यक्ष दिखायी देन लगता है। एक दृष्टान्तद्वारा इसे दिखाया 
जा रहा है-- 


अड्ड ] 


# भगवनाम-जपके सुसस्कार * 
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एक बारकी बात है, सम्राट्‌ अकबर एवं चीरबलने 
मार्ममें किसी ब्राह्मणको भीख माँगते देखा। राजाने व्यज्भूधात्मक 
सम्बोधनद्वारा बीरवलस पूछा--यह क्या है? बोरबलने 
तत्काल उत्तर दिया--'महाग़ज] भूला हुआ है।' ता इस 
चण्डतको रास्तेपर लाओ, राजाने तत्क्षण कहा। बीरबलने 
कहा--आ जायगा राजन! समय लगेगा। कृपया तीन 
माहकी अवधि दीजिय। राजाने स्वीकृति दे दी। शामको 
बोरबल त्राह्मणक घर पहुँचे विद्वान हाकर भीख माँगनका 
कारण पूछा और कहा-प्राह्मणदवता! कलसे प्रात आप 
चार बज जग जाये और मेरे लिये दो घण्टे राम-राम जप 
कर शामका एक स्वर्णमुद्रा रुज आपक घर पहुँचा दो 
जायगी। ब्राह्मणको पहल ता यह सुनकर आश्चर्य हुआ 
कितु मन-ही-मन सोचा कि ऐसा करनेम क्या हर्ज है, जप 
करना स्वीकार कर लिया। पिछले जन्मके कुलके सस्कार 
शुभ थे। अत चार बजे उठने तथा जप करनेम काई 
कठिनाई नहों हुई। फलत स्थर्णमुद्राएँ एकत्रित हुईं और 
वे धनवान्‌ हो गये। अभ्यास करते-करते राम-नामके दिव्य 
सस्काराने दब सुसम्काराकों भी उभारा। अब वे सोचने 
लगे--यदि वीरबलके लिये जपनेसे राम-नामने धनाढ्य 
बना दिया है तो स्वयके लिये भी क्यूँ न जपूँ? पुन चार 
घण्ट रोज जप होने लगा। अब तो मकान भी बन गया 
और परिवार सुखो तथा हर सुविधासे सम्पन्न हो गया। फिर 
धीरे-धीरे उन्ह नाम मीठा लगने लगा और कामनाएँ कम 
होने लगीं। अत उन्होने बारबलसे निवेदन किया--' अब 
कबल अपने लिये ही जप करूँगा, आप कृपा करक 
स्वर्णमुद्रा न भेज। राम-नामकी उपासनाने मेरा विवेक एव 
वैराग्य जाग्रतू कर दिया, प्रभुभक्तिको लगन लग गयी।' 
ब्राह्मणदेवतामे अवसर पाकर, पत्नीसे कहा-देवि। 
ईश्वरकृपासे घरमे सब कुछ है और प्रचुर भात्राम है, 
परिवारका जीवन-यापन निर्विध्न हो सकता है, अत आप 
अनुमति द तो मैं एकान्तमे रहकर जप-साधना करूँ। पत्नी 
साध्वी थी उसने सहर्ष स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मणदेवता 
सतत रामनामौपासनासे राम-रगम रैंग गये। साधना फलने- 
फूलने लगी। लोग दर्शनार्थ पधारमे लगे। प्रसिद्धिकी बात 
राजातक भी पहुँची। वे बीरबलसहित महात्माके दर्शन 


करने पधारे। लौटते समय अकबरन कहा--महात्मन्‌। मैं 
भारतका बादशाह अकबर आपसे प्रार्थना करता हूँ--यदि 
आपको किसी भी पदार्थ--सामग्रीको आवश्यकता हो तो 
नि सकोच संदेश भिजवाइयेगा तत्काल आपकी सेवामे 
पहुँच जायगी। भ्रह्मणदेवता मुसकराये, बाले--राजन्‌! आपके 
पास एंसा कुछ नहीं, जिसकी मुझे जरूरत हो। हाँ, यदि 
आपका कुछ चाहिये तो माँगनेम॑ सकोच नहीं करना 
चाहिये। बीरबलने कहा--राजन्‌। आपने पहचाना इन्हे, ये 
वे ही ब्राह्मण हैं ,जो तीन माह पूर्व भीख माँग रहे थे। राम- 
नामके जपने एक भिखारीकों सच्चा दाता बना दिया, 
वास्तविक धनका धनी बना दिया। राम-नामके सुसस्कारंके 
प्रतापन इनके लाक-परलोक दोनां सुधार दिये। राजनू। 
आपने कहा था “इसे सुधारो” ता मैंने पहले स्वर्णमुद्राका 
प्रलोभन देकर इनसे सम-नामका जप करवाया और जब 
इन्ह॑ रामके नाममे रस आने लगा तो इन्होने स्वर्णमुद्रा लेना 
बद कर दिया और भगवत्प्रेमक वशीभूत हो जप करने लगे 
और आज इनका नाम-जपका सस्कार दृढ हो गया है। यह 
सुनकर अकवरका बडा आश्चर्य हुआ। 
। [२] 

सुसस्कारोका सश्चय, कुसस्कारोेके प्रभावको दबा 
देता है, मद कर देता है और कालान्तरमे नष्ट भी कर देता 
है। इस सदर्भम एक दृष्टान्त यहाँ दिया जा रहा है-- 

किसी राजदरबारमे एक कर्मचारीकी पत्नी महारानीकी 
निजी दासी थी। दोनोम अति घनिष्ठ सम्बन्ध तथा पूर्ण 
अपनापन था। दासी इतनी विश्वसनीय थी कि महारानी कभी 
उससे कुछ न छिपातीं और दासी भी अपनी गु्मतम बाते उन्हें 
निर्भयतापूर्वक बतला देती। ऐसे ही बहुत समय व्यतीत हो 
गया। दासीके पतिन एक दिन जब राजकुमारीको देखा तो उसे 
प्राप्त करनेकी तीद्र ,लालसा उसके मनमे बैठ गयी और 
'कामनापूर्तिके अनेक दुर्विचारोने उसे घेर लिया। उसकी 
पतिब्रता पत्रीको पतििकी मन स्थितिका पता चला तो उसे 
बहुत दु ख हुआ और वह उदास रहने लगी इधर महारानीको 
लगा कि उसकी दासी उससे कुछ छिपा रही है। 

एक दिन महासनीने उससे उदासीका कारण पूछा । बार- 
बार पूछनेपर दासीने डरते-डरव सब कुछ बतला दिया दासीका 
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निश्चय हो गया था कि हम दाना पति-पत्नीको नौकरीसे छुट्टी 
ही नहीं, कडा दण्ड भी मिलेगा, कितु भक्तिमयी रानी अति 
बुद्धिमान्‌ थी । उसने सोच-विचारकर कहा--तू घबरा मत, मैं 
राजकुमारीको प्रस्तुत करनेका तेयार हूँ, पर एक शर्त है- 
नगरकी बाह्य सीमापर हमारा जो बगीचा है, तुम्हारा पति उसमे 
रहे। हर समय राम-राम जपे, जो भेजूँ वह खाये, छ माह बाद 
में राजकुमारीका हाथ उसके हाथम दे दूँगी। दासीने आकर 
सभी बात अपने पतिका बतायीं तो वेह मान गया। उसने 
बगीचेक लिये प्रस्थान किया। राजकुमारीका पानेके लिये वह 
कुछ भी करनेको तैयार था। उसने राम-रामका जप शुरू कर 
दिया । महलसे सात्तविक भोजन, दूध, फल निरन्तर जाता रहा। 
कुछ दिन तो उसका मन राम-नामम लगा नहीं क्योकि उसका 
तो ध्यान राजकुमारीम लगा था, कितु उसे यह मालूम था कि 
बिना नाम जपे राजकुमारीका मिलना असम्भव है। अत वह 
विवश होकर नाम-जप करता रहा । फल यह हुआ कि भक्तिम 
आनन्द आने लगा, वह जितना अधिक नाम जपता, उतना 
अधिक उसे मधुर लगने लगता। अविराम नाम-जपसे उसके 
मन-बुद्धिमें बसे कुसस्कारोंकी धूल धुल गयी । दुर्विचार सद्िचारंमें 
बदल गये। वह सत-स्वभावका हो गया, उसका मन पवित्र 
हो गया था।छ माह पूरे हुए, महारानी राजकुमारीसहित बगीचेम 
पधारी | दासीके पतिका अन्त करण निर्मल हो गया था उसकी 
आसक्ति समाप्त हो गयी थी, वह हडबडाकर उठ बैठा उसने 
दोनोके चरणापर मस्तक रखा और कहने लगा--महारानीजी | 
इस देवौका विवाह किसी राजकुमारके साथ करे राम-मामने 
मेरी कुदृष्टि बदल दी और मेरा मातृभाव जगा दिया। नाम- 
जपके शुभ सस्काराने मेरे वासनामय सस्काराकों दग्ध कर 
दिया है, आप मुझे क्षमा कर। आपने मेरी आँखे खोल दीं। 
इस प्रकार उपर्युक्त दृष्टन्तासे यह सिद्ध हो जाता है कि 
भगवत्नाम-जपके सुसस्कार हमारे कुसस्काराकों अभिभूत 
करके हम प्रलोभनाके प्रति आकर्षणसे बचाते हैं। एक बारका 
बचाव हमे बलिष्ठ बनाता है और बार-बारका बचाव हमें फिर 
कभी प्रलोभनाम फैंसन नहीं दंता और फिर धीरे-धीरे कुसम्कार्रेके 
बीज ही नष्ट हो जाते हैं । व्यक्तिको चाहिये कि ऐसे कुसस्कारोंकी 
चुनर्जीबित होतका अवसर ही न दे। 


[३] 

पावन राम-नामके सस्कार भी पावन होते ह, जो 
भीतरी अपविप्रताका उन्मूलन करके उपासकका भी पावन 
बना देते है और पवित्र तथा ईमानदार जीवन व्येतीत करनेके 
लिये अडिग रहनेका बल देते है। एक ऐसी ही घटना यहाँ 
प्रस्तुत है-- 

होशगाबादम करसी नोटाका कागज बनता है कितु 
अधिकाश कागज विदेशस ही आता है, जिसकी जाँच यहाँ 
होती है। एक राम-नामके उपासक कागजके परीक्षण- 
अधिकारीक पदपर नियुक्त थे। उनका निर्णय अन्तिम निर्णय 
होता था। निरीक्षण करनेपर एक पूरे लॉटम कमी पायी गयी। 
अस्तु, साधकने उसे स्वीकार न किया। उच्च अधिकारियाने 
समझाया, झझटम॑ न पडो जैसा हे बेसा ही पास कर दो। 
साधक न माना। विदेशी अधिकारियान दबाव भी डाला एवं 
लालच भी दिया, कितु साधकपर राम-माम-जपके शुभ 
सस्कार प्रभावी थे, वह न भयभीत हुआ और न प्रलोभनम 
ही फँसा फलत पूरा लॉट अस्वीकार हो गया। कार्यालयस 
घर लौटकर साधकने अपने पिताजीसे चर्चा की। पिताजीने 
'कहा--इतने बडे-बडे ऑफीसर कह रहे थे तो उनका कहना 
मान लेना चाहिये था। साधकने निवेदन किया--नहीं पिताजी । 
राम-नामके उपासकमे गलतको गलत कहनेका साहस न हो 
ईमानदारीपर अडिंग रहनेका बल न हो, तो फिर किसमे 
होगा? दूसरा व्यक्ति तो बेईमानीक कुसस्कारासे प्रेरित हो 
सकता है, परतु उपासक तो परम शुचिताके सस्कारोसे सम्पन 
रहता है और वह कभी सम्मार्गसे च्युत नहीं हो सकता। राम- 
नाम ईमानदारी सिखाता है, अत साधक न स्वयं और न ही 
'किसौके कहनेपर गलत काम करता है। इस शुभ सस्कार और 
शराम-नामके आश्रयका फल यह हुआ कि उन्हे सच्चाईके 
कारण बीस अधिकारियाका अधिक्रमण करके पदाज्रति 
मिली, वेतनम वृद्धि हुई और अन्य कई पुरस्कार भी मिल। 
इस प्रकार यह निश्चित हांता है कि सुसस्काराके फल लोक 
एवं परलांक दानाम मिलत हैं। साथ ही राम-नामक दिव्य 
सस्कार जापकका दिव्य बना दत हैं और उस दिव्यता वितरित 
करनेयाग्य भी बना दत हैं। 


+#शश् (2 बाानध्ज 
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* गृहस्थधर्मक सस्कारसेवनसे भगवद्राप्ति « 
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गृहस्थधर्मके संस्कारसेवनसे भगवत्य्राप्त 


(डॉ० श्रीभीकमचन्दजी प्रजापति ) 


सस्कारका आशय--मनम रहनेवाली भावना और 
उस भावनाक अनुसार किये जानेवाले कार्यों एव कर्मोंको 
“*सस्कार' कहते हैं। यदि आपकी भावना सही एवं पवित्र 
है आर आप दूसराके हितके उद्देश्यसे कर्म करते हैं, तो 
आपके ससस्‍्कार अच्छे हैं। यदि आपकी भावना गलत एव 
अपवित्र है और आप अपने सुख, स्वार्थके उद्देश्यस कार्य 
करत हैं, ता आपक सस्कार खराब हें। 

गृहस्थधर्म और सस्कार--हमार ऋषि-महर्पिया 
एव शास्त्रोने गृहस्थधर्ममे पालन किये जानवाले विशेष 
सस्काराका वर्णन किया है। गृहस्थ होनेके नाते आपको उन 
सस्काराका पालन करना चाहिये। यदि आप उन सस्काराका 
सेवन करगे तो आपका गृहस्थ-जीवन सुखमय सरस, 
मधुर एवं सुन्दर बन जायगा और साथ-साथ आपको परम 
शान्ति, जीवन्मुक्ति, भगवद्धक्ति तथा भगवान्‌ भी मिल 
जायँगे। यदि आप उन सस्कारंका पालन नहीं करग ता 
सब प्रकारकी बाह्य सुख-सुविधाएँ होनेके बाद भी आपका 
गृहस्थ-जांवन अत्यन्त दु खमय बना रहेगा, आप जीवनपर्यन्त 
अशान्त रहगे और मरनेक बाद भी आपकी सदगति नहीं 
हागी। 

गृहस्थधर्मके सस्कार 

गृहस्थधर्मके सस्कारोको दी भागाम विभाजित किया 
गया है-- 

(क ) बाह्य या सहयोगी सस्कार--ये वे सस्कार 
हैं, जिनका सेवन करनेसे आपके घरका वातावरण सुन्दर 
बनेगा, घरमे शुद्धता तथा पवित्रता रहेगी, स्वस्थ एव सुन्दर 
परम्पराआका विकास होगा, बालको और परिवारजनाम 
अच्छे सस्कार विकसित होगे। य सहयोगी सस्कार इस 
प्रकार हैं-- 

१-प्रात जागरण--प्राव काल साढ़े तीन बजेसे 
सूर्योदयके लगभग चालीस मिनट पहलेतक अमृतवर्षा 
होती है। इस वर्षामे पानी नहीं बरसता है। इसम प्रकृतिकी 
ओरसे ऐसे हजारा तत्त्व बरसते है, जिनके सेवनसे शरीर 
सदैव नौरोग रहता है और मन शान्त एव प्रसन्र रहता है। 
इस वर्षाका लाभ कवल उन्हीं भाई-बहनाको मिलता है 


जो प्रात काल जल्दी उठ जाते हैं। इस दृष्टिसे प्रात जागरणका 
सस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

२-उषा-पान--प्रात काल उठनेके बाद लगभग 
एक-सवा लीटर जल पीना चाहिये। इसे उपा-पान कहते 
हैं। खाली पट जलपान शरीरम अमृतका कार्य करता है। 
इससे तन स्वस्थ एवं मन प्रसन्न रहता है। उपा-पानकी 
मात्रा धीरे-धीरे बढानी चाहिये। 

३-अभिवादन--प्रात उठते ही आप जेसे ही 
अपने पति-पत्नी बच्चो, माता, पिता, भाई, बहन आदि 
परिवारजनासे मिले तो आपको “जय श्रीकृष्ण' या “जय 
श्रीराम” अथवा अन्य मालिक शब्द बांलकर उनका 
अभिवादन करना चाहिये। अभिवादनमे छांटे-बडेका विशेष 
नियम नहीं है। आप पिता, पति, दादा, दादी आदिको 
झुककर प्रणाम कर तथा अपने छोटे-छाटे बालका ण्व 
पौन्न-पोजियाको अपनी ओरसे “जय श्रीकृष्ण” बोलकर 
उनका _अभिवादन कर सकते है। अभिवादनसे मन 
आनन्दित रहता है। 

४-भगवानूके दर्शन तथा वन्दन--आपके घरमे 
उपयुक्त और पवित्र स्थानपर भगवान्‌का मन्दिर या 
पूजास्थल अवश्य होना चाहिये। मन्दिरकी नित्यप्रति सफाई 
करनी चाहिये। स्नान करनेके बाद परिवारके प्रत्यक 
सदस्यको भगवान्‌के दर्शन करके उनकी बन्दना करनी 
चाहिये। अपने छोट-छोटे बच्चाकों भी बचपनस ही 
भगवानके दर्शन करवाने चाहिये। परिवारके सभी बड 
सदस्याको भगवानूक दर्शन करके कुछ समयके लिये 
मन्दिस्म बैठकर भगवान्‌का भजन, भगवान्‌के नामका जप, 
सद्पग्रन्थाका पाठ आदि अवश्य करना चाहिये। भगवान्‌के 
दर्शन और वन्दनके सस्कारसे भगवत्कृपासे अलौकिक 
शक्तियोका विकास होता है। 

७५-प्रणाम--भगवान्‌के दर्शन तथां वन्दनके बाद 
अपने परिवारके सभी बडे सदस्या-माता पिता, सास 
ससुर, दादा, दादी, बडे भाई आदिके चरणोम प्रणाम 
'करनेका सस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा अनुकरणीय है। 
इस सस्कारसे अनक अदृश्य एव प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। 


ड८२ 
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(सप््कार- 
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भगवान्‌ श्रीगमके जीवनम यह ससस्‍्कार बडा सजीव था। 
श्रीसमचरितमानसमे इसका स्पष्ट वर्णन है-- 
प्रातकाल उठि कै रघुनाथा। भातु पिता गुरु नावहिं माथा॥ 
(पन्चण्मा० ११२०५१७) 
इसका आशय है-:श्रीरघुनाथजी प्रात काल उठकर 
माता-पिता और गुरुको मस्तक नवाते थे। 
६-आज्ञापालन--जहाँतक सम्भव हो, अपने माता, 
पिता, पति आदि बडे सदस्याकी आज्ञाका पालव करना 
चाहिय। यदि आप किसी विशेष कारणवश उनकी 
आज्ञाका पालन न कर सक तो अपनी बात स्पष्ट करते 
हुए बिनग्रतापूर्वक क्षमा माँगगी चाहिये। आज्ञापालनसे 
परिवारकी शान्ति तथा एकता सुरक्षित रहती है। 
७-मर्यादापालन एवं शिष्टाचारसस्कार--रहन- 
सहन, वेश-भूषा, परस्पर बातचीत और विचारविनिमयम 
शास्त्र, कुल एवं परिवारकौ मर्यादाओ तथा शिष्टाचारक 
नियमाका पालन करना चाहिये। पारिवारिक ओर सामाजिक 
मामलोम अपनी राय बिनग्नतापूर्वक देनी चाहिये। 
(ख) मूल सस्कार--ये वे सस्कार हैं, जिनका 
पालन करनेसे आप गृहस्थ-जीबनम शान्ति एव प्रसन्नतापूर्वक 
रहते हुए परम शान्ति, जीवन्मुक्ति एवं भगवद्धक्ति प्रास 
करके अपने मानवजीवनको सफल बना पायेगे। महत्त्वपूर्ण 
मूल सस्कार इस प्रकार हैं-- 
मालिक भगवान्‌ है--आप अपने मनमे यह 
भावना रखे--इस जगत्‌के मालिक भगवान्‌ हैं। मेरे पास इस 
जगतूकी तीन चीजे हैं--शरीर, निकट परिवारजन-पति- 
पत्नी, सतान, माता, पिता भाई, बहन आदि और निजी 
सामान--सम्पत्ति। इन तीना चीजोके मालिक भी भगवान्‌ हैं। 
इस भावनासे आपको हर समय परमात्माकी स्मृति बनी रहेगी 
और आप इन तीना चीजाकी ममतासे मुक्त भी रहगे। 
२३-भगवानूके मेहमाना और स्वरूपाको प्रणाम-- 
अपने परिवारके सभी छोटे-बडे सदस्याको भगवानूके 
साक्षात्‌ स्वरूप या भगवान्‌के मेहमान मानकर प्रात उठनेके 
बाद, रात्रिमे सोनेके पहले एकान्तम बैठकर इस प्रकार 
अ्रणाम कर--हे भगवान्‌। आप स्वय मरे पिता बनकर पधारे 
हैं, आपके इस रूपको मेरा प्रणाम आरम्भम प्रात एवं 
रात्रिमे बादम दिनमे अनेक बार प्रणाम कर। 


३-दु ख नहीं देना, अपमान न करना-. भगवानके 
किसी भी स्वरूप या मेहमानको तन मन, वचन, कर्म और 
व्यवहारसे दु ख न पहुँचाये, उनका अपमान न कर। यदि 
आप इस भूलका करेगे तो आपका गृहस्थजीवन दु खमय 
बन जायगा, आप गृहस्थीम फँस जायँंगे। यदि आप अपनी 
ही भूल, स्वभाव एवं अभिमानवश किसीको दुख दे द 
या अपमान कर द, तो उससे तत्काल क्षमा माँग ल, उस 
भूलका दुबारा म करनेकी प्रतिज्ञा कर ल। 

-सद्भाव और सहयोग--गृहस्थीम आप अपमे 
साथ रहनेवाले सभी स्वजनाके प्रति सद्धावना रखे अर्थात्‌ 
मनमे यही सांचे कि भगवान्‌क॑ ये मेहमान किस_ प्रकार 
खुश एव प्रसन्न रट, इनका कल्याण केंसे हो। स्वजनांको 
यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग दे। सहयोगका न अभिमान 
कर न एहसान जताये। 

५-क्रोध न करे, क्षमा कर दे, प्रेम द--यदि 
आपके स्वजन आपको दुख द आपके साथ प्रतिकूल 
व्यवहार कर तो आप उनपर क्रोध न करे, उनको. क्षमा 
कर द, उनको प्रेम देते रह। आपम उनपर क्रोध न करने, 
उनको क्षमा करने तथा उन्ह प्रेम देनेकी शक्ति तब आयेगी, 
जब आप इस सत्ची बातकों मान लगे कि मुझे किसी भी 
स्वजनने दुख नहीं दिया न दे रहा है और न भविष्यमे 
देगा। मेरे दु खका मूल कारण मेरी अपनी भूल है और 
उस भूलका नाम हैं--पराधीनता या कामना। 

६-भगवानूके कार्य--प्राठ काल उठनेसे लेकर 
रात्रिम सोनेतक आप अपने शरीर, परिवार, सम्पत्तिके 
जितने भी कार्य करे, उन कार्योको भगवानूक कार्य मानकर 
पूरी सावधानीसे कर, उन कार्योमे अपना पूरा समय, शक्ति, 
बल, बुद्धि योग्यता एव अनुभव लगाय॑, लेशमात्र भी 
लापरवाही न करे। ॥ 

७-शरीरकी सेवा--शरीरको भगवान्‌का मेहमान 
समझकर इसकी संवा कर। स्थूल शरीरकों श्रमी, सयमी 
सदाचारी, स्वावलम्धी रखे, इसे “मैं, मेरा मर लिये' कभी 
न माने। सूक्ष्म शरीरको मोह, ममता, कामना राम द्वेष, 
दीनता और अभिमानसे मुक्त करके निर्मल बनाये रखें 
कारण शरीरको कर्तापनके अभिमानसे मुक्त करके सर्वथा 
अहकारशून्य बनाकर इसके अस्तित्वको मिटा द। 


अड्डू) ! 


+ पूर्वजन्मका सस्कार * 
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८-सँभाल--प्रभुप्रदत्त निजी सामान तथा सम्पत्तिको 
भगवानूकी धरोहर मानकर यथाशक्ति सैभाल ओर उसका 
सदुपयोग कर। सदुपयोगका अर्थ है--अपने शरीर, स्वजना 
एवं समाजके हितम॑ उसका उपयोग करना। 

९-लौटा द--जब भी भगवान्‌ अपनी दी हुई 
किसी भी वस्तु, शरीर अथवा परिवारजनको वापस ल, तो 
आप उनकी धरोहर उनका प्रसनतापूर्वक लौटा दे, लौटानेम 
आप लेशमात्र भी दुखी और चिन्तित न हो। 

१९०-कुछ न चाहे--शरीर स्वजन, सामान--सम्पत्तिके 
प्रति अपने कर्तव्यका पालन उपर्युक्त विधिसे कर दे 
बदलेम इनसे कभी कुछ न चाह अर्थात्‌ ऐसा कभी न सोचे 
कि परिवारजन मेरी इच्छाके अनुसार ही रह, चले और 
करे, शरीर वैसा ही और तबतक बना रहे जैसा और 
जबतक में चाहूँ, सम्पत्ति मेरी इच्छाके अनुसार बनी तथा 
बढती रहे। याद रख, चाह करना आपके वशको बात है, 
लेकिन चाहको पूरी करना आपके वशकीो बात नहीं है। 
यदि आपको चाह पूरी नहीं हुई तो आप भयकर दु ख, 
चिन्ता, तनाव एवं क्रोधमे फँस जायँगे। 

११-भगवान्‌का अधिकार देकर निश्चिन्तर हो 


जाना--भगवान्‌का अधिकार देनेका अर्थ है--भगवानूसे 
निवेदन कर देना कि हे भगवान्‌! शरीर स्वजन, सामान-- 
सम्पत्तिके प्रति मैं अपना कर्तव्य साड्भोपाज्न विधिसे पूरा 
कर दूँगा, बदलेम॑ किसीसे कोई 'चाह नहीं रखूँगा। आप 
'इन तीनो चीजाको अपनी इच्छाके अनुसार त्तबतक वहीं 
और वैसे ही रखे, जबतक, जहाँ जैसे रखनेमे आपकी 
प्रसनता हो। आप इन्ह जहाँ, जबतक, जैसे रखगे, में उसीम 
पूर्ण सन्तुष्ट, शान्त ओर प्रसन्न रहूँगा-एसा निवेदन करके 
जीवनमे निश्चिन्त, निर्भय तथा प्रसन्न रहना चाहिये। 

गृहस्थजीवनके इन सस्काराके सेवनसे तन स्वस्थ 
रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, परिवारमे शान्ति रहेगी, परस्पर 
प्रेम बना रहेगा, बालक अच्छे बनेगे व्यापार विकसित 
होगा, आप परिवारके मोहसे मुक्त रहेगे, परिवारजनोके साथ 
आपका भगवत्प्रेमका सम्बन्ध सजीव बनेगा आप 
गृहस्थजीवनमे प्रसनतासे रहगे। इन सबके साथ-साथ 
आपको अपने अनमोल मानव-जीवनका लक्ष्य-परम 
शान्ति जीवन्मुक्ति भगवद्धक्ति, भगवत्‌-मिलन, भगवद्दर्शन 
भी मिल जायगा और आपका मानवजीवन पूर्ण सफल 
हो जायगा। 


# ००८ ००१ (0 #.+श ० 


पूर्वजन्मका सस्कार 


(डॉ० पुष्पा मिश्रा, एम्‌ू०ए० (द्वय) पी-एच०डी० ) 


*सस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌॥' 
(योगदर्शन ३१८) 
भगवान्‌. पतझलिने योगदर्शनके विभूतिपादके 

अन्तर्गत इस सूत्रद्वारा स्पष्ट किया है कि सस्कारके 

साक्षात्‌ होनसे पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। सयम (धारणा 
ध्यान एवं समाधि)-की परिपक्कतताकी अवस्थाम पूर्व- 
जन्मका ज्ञान होता है। विज्ञानभिक्षुके अनुसार सस्कारोके 
साक्षात्कारसे आनेवाले जन्मोका भी ज्ञान होता है। दूसराक 
सस्कारका साक्षात्‌ करनेसे दूसरोके पूर्वजन्मका भी ज्ञान 
सम्भव है। 

वस्तुत ससस्‍्कार चित्तका धर्म हैं। इस ही प्रारब्ध 
भवितव्यता, दैव और कर्मविपाक भी कहते हैं। सस्कारका 
अर्थ पूर्वजन्मके कृत्योकी वासना है-- 

'सति मूले तद्विपाको जात््यायुभोगा ॥' 

(यांगदर्शन २॥१३) 


इसका तात्पर्य है--जबतक वलश (अविद्या, 
अस्मिता, राग द्वेष एवं अभिनिवेश)-रूपी जड विद्यमान 
रहती है, तबतक कर्मोंका सस्कार (कर्माशय) विपाक 
(परिणाम)-स्वरूप बार-बार भिने-भिन यीनियोमे 
जन्म होना निश्चित आयुतक उस योनिम जीवित रहना 
तथा फिर मृत्यु-दु खको भोगना--ये तीन भोगावस्थाएँ प्राप्त 
होती हैं। 

आचार्य सुश्र॒ुका कथन है कि दु खके सयोगको 
व्याधि कहते हैं जा चार प्रकारकी हैं--आगन्तुक कायिक, 
मानसिक तथा स्वाभाविक 

तद्‌ दु खसयागा व्याधय उच्यन्ते॥ ते चतुर्विधा -- 
आगन्तव , शारीरा , मानसा , स्वाभाविकाश्चति॥ 

(सु०स० सूत्रस्थान १।२३-२४) 

आचार्य शाज्रधर इन चारके अतिरिक्त कर्मदोष 

(कर्मज)-को व्याधि कहते हैं-- > 


डं८ड 


+# सब कर फल हरि भगति भवानी * 


( सस्कार- 
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स्वाभाविकागन्तुककायिकान्तरा 
रोगा भवेयु किल कर्मदोषजा | 
तच्छेदनार्थ 'दुरितापहारिण 
श्रेयोमयान्योगवरात्रियोजयेतू.. ॥ 

। (शा०्स० १११।५) 

स्वाभाविक (भूख, प्यास, बुढापा मृत्यु आदि), 
आगन्तुक (आघात या साँप-बिच्छूके काटनेसे उत्पन्न रोग), 
'कायिक (शरीरकी धातुआके दूषित होनेसे प्राप्त रोग) एव 
मानसिक (पागलपन मूर्च्छा आदि)--ये कर्म तथा दोषसे 
पैदा होते है। 'कर्मजरोग' पूर्वजन्मके किये गये पापकर्मोक 
'फलस्वरूप होते हैं। कोई गराग आहार-विहारके अयाग 
अतियोग और मिथ्यायोगम दाषांक कुपित हानेस होते हैं 
तथा कोई-कोई रोग दोना कारणासे होते है। 

गरुडपुराण-सारोद्धार ((१। १९) )-के अनुसार-- 

सुकृत दुष्कृत वा5पि भुक्‍्त्वा पूर्व यथार्जितम्‌। 

कर्मयोगात्तदा तस्य कश्निद्‌ व्याधि प्रजायते॥ 

पूर्वजन्ममे या वर्तमानम॑ अच्छे और बुरे कर्म 
भोग्यरूप होकर ही व्याधिके रूपमे उत्पन्न होते हैं। 

श्रुतिम पुनर्जन्मका विशद वर्णन आया हे। मृत्यूपरान्त 
जीवात्मा मनमे स्थित हुई इन्द्रियाक सहित पुनर्जन्मको प्राप्त 
होता है। 

तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजा पुनर्भव- 
मिन्द्रियम॑नसि सम्पद्यमानै ॥ (प्रश्नोपनिषद्‌ ३।९) 

जिसके शरीरसे उदानवायु निकल जाती है, उसका 
शरीर गरम नहीं रहता। शरीरकी गरमी शान्त होते ही उसमे 
रहमेवाला जीवात्मा मनमे विलीन हुई इन्द्रियाकों साथ 
लेकर दूसरे शरीरम चला जाता है। यही 'पुनर्जन्म' 
कहलाता है। 

“वाइडूमनसि दर्शनाच्छव्दाच्य' (वर्दान्त-दर्शन 
४।२।१)-क अनुसार मृत्युके समय वाणी मनम स्थित 
हो जाती है। यह प्रत्यक्ष देखने और शास्त्रप्रमाणासे भी 
सिद्ध है। 

अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयता बाडमनसि सम्पध्चते मन 
आएे प्राणस्तेजसि तेज परस्या देवतायाम्‌॥ 

(एारोग्यएनिध्‌द ६३८।६) 
एक शरीरस दूसर शरीरम जात समय चवाणों मनम 
मन प्राणम प्राण तजम तथा तेज परदेवताम स्थित हा 


जाता हे-- 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन । 
स्थाणुमन्येडनुसयन्ति यथाकर्म यधाश्रुतम्‌॥ 
(कठोपनिषद्‌ २॥२॥७) 
अपने शुभ-अशुभ कर्मके अनुसार अन्तकालीन 
वासनाके अनुसार मरनेके' बाद कितने ही जीवात्मा तो 
दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। पुण्य-पाप समान होनेपर 
मानवयोनि प्राप्त होती है। पाप अधिक और पुण्य कम 
होनपर पशु-पक्षीयोनि तथा अत्यधिक पापी स्थावरभावको 
प्राप्त होते हैं। 
श्रुति एव अन्य आगमप्रमाणासे यह सिद्ध हाता है कि 
मृत्युके बाद आत्मा कारण-शरीर (मन, बुद्धि अहकार 
एवं चित्त)-के साथ उस जन्मके कर्मविपाक (परिणाम)- 
को साथ लेकर ही दूसर शरीरमे स्थित हाता है। पाँच 
क्लेशो (अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश)- 
मे अभिनिवेश (मृत्युका भय) पूर्वजन्मके सस्कारके रूपम 
इस जन्मम विद्यमान रहता है इसी कारण जन्म लनेके 
उपरान्त सभी जीव मृत्युसे डरने लगते हैं। पूर्वजन्मके 
सस्कार स्मरणम रहनेके कारण जन्मसे ही किसी-किसीको 
पिछल जन्मकी घटनाएँ याद रहती हैं। 
"तासामनादित्व चाशिपो. नित्यत्वात्‌।' 
(योगदर्शन ४॥१०) 
पूर्वजन्मम॑ भी मृत्युभयकी व्याप्ति होनेसे जन्म- 
जन्मान्तरकी परम्परा अनादिसिद्ध हां जाती है। 
महर्पि वसिष्ठजीन इस प्रसगको इस प्रकार कहा है-- 
प्राणस्था55भ्यन्तरे चित्त चित्तस्या35भ्यन्तरे जगत्‌। 
विद्यते विविधाकार यीजस्यान्तरिव हुम 8 
(चोन्चा० नि०3० १८।॥५) 
ह रामजी मृत पुरुषांका जो प्राण निकलता है उसके 
भीतर चित्त स्थित हाता है। चित्तक भातर जगत्‌ एसे व्याप्त 
है जैस--वीजके भीतर वृक्ष 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोता (१५।८)-म कहते हैं-- 
शरीर यदवाणोति यच्चाप्युत्क्रामती श्र । 
भृहीत्वैताति सयाति वायुर्गगधानियाशयात्‌॥ 
जीय अपनी दहात्मयुद्धिका एक शरारस दूसरम उसी 
तरह ल जाता है. जिम प्रकार सुमन्धका वायु एक म्थानस 
दूसर स्थानतक ल जाता है। 


अड्ड3 ) 


* अच्छे सस्कारोसे सत्यकामको ब्रहामज्ञान प्राप्त हुआ « 


ड८द५ 
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वबासनाएँ सैकडा जन्म पूर्वकी होती हैं। इनम॑ देश- 
कालका भी अन्तर होता है, फिर भी जन्मके समय|विभिन्न 
देश और कालाम चित्तके भीतर बनी हुई बासनाएँ एक 
साथ प्रकट होती हैं-- 

“ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम।' 

(योगदर्शन ४८) 

काई कर्म किसी जन्मम किया गया ओर कोई कर्म 
किसी दूसर जन्ममं। यह कर्मामे जन्मका प्रभाव है। उसी 
प्रकार कर्मोम॑ दश आर कालका भी प्रभाव है। जन्म, देश 
तथा कालका प्रभाव होते हुए भी जिस कर्मका फल प्राप्त 
होनेवाला है, उसके अनुरूप भोग-वासना उत्पन्न हांती है। 
स्मृति और सस्कारम अन्तर नहीं होता है- 

“जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य॑ स्पृतिसस्कार- 
योरेकरूपत्वात्‌।' (योंगदर्शन ४।९) 

वासनाएँ अनादि और अनन्त हैं, फिर भी ये हेतुफल 
और आश्रयके अधीन रहती हैं। हेतुफल एवं आश्रयकी 
उपस्थितिम वासनाआकी उत्पत्ति हांती है। इनके अभावम 
वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं। विवेक-ख्यातिके द्वारा ही पशञ्च 
क्लशांका नाश होता है और इसके उपरान्त ही वासनाओका 


#0-//०२ (0 #-#८ (। 


आख्याम-- 


नाश हांता है-- + 
“हेतुफलाअ्रयालम्बनसगृहीतत्वादेपामभावे तदभाव ॥' 
(योगदर्शन ४॥ ११) 
यह सिद्ध है कि अभावका कभी भाव नहीं होता 
और भावका कभी अभाव नहीं हांता। भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
गीता (२। १६)-मं उपदेश है-- 
*नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ।! 
पूर्वजन्मके सस्कार दो प्रकारके होते हें १-स्थायी, 
जिसका परिणाम भोगना ही पडता है तथा २-अस्थायी, 
जिसको दान-पुण्य, यज्ञ तप, भगवन्नाम आदि उपायोट्ठारा 
मिटाया जा सकता है। दाना ही प्रकारके सस्कारोका 
कुपरिणाम भगवानूकी निष्काम भक्तिसे मिटाया जा 
सकता है। 
नामसड्डीतन यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌। 
प्रणामो दु खशमनस्त नमामि हरि परम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १२।१३। २३) 
जिन भगवानूका नाम-सड्डीर्तन सभी पापोका नाश 
'करनेवाला हैं और प्रणाम दु खनाशक है,-उन परमेश्वरको 
मैं नमन करता हूँ। कपल.» हि 


नत्च न 


अच्छे संस्कारोंसे सत्यकामको ब्रहाज्ञान प्राप्तहुआ ”  * 


( श्रीआनन्दीलालजी यादव एम्‌०ए० एल-एल्‌० बी० ) 


अच्छे सस्कारांका मानव-जीवनम विशेष _महत्त्व 
होता है। सस्कार आध्यात्मिक उपचारकी प्रक्रियास्वरूप 
हंते हैं, जिससे व्यक्तिके तन-मनके कपाय दूर होते हैं और 
मनुष्यका इहलाक तथा परलोक सुधरता है। अच्छे 
सस्कारयुक्त मनुष्यम॑ सदैव सदगुणोंका विकास होता है 
और जीवन उत्कृष्ट बनता है। 

प्राचीन कालमे जगह-जगह ऋषि-मुनियाके गुरुकुल 
स्थापित थे, 'जहाँ विभिन क्षेत्रास आय हुए शिक्षार्थी 
गुरुकुलाम निवास करते हुए विद्या ग्रहण किया करते थ। 

'जबाला नामकी एक ब्राह्मणी थी। उसके पुञ्रका नाम 
था--सत्यकाम | एक दिन सत्यकामन गुरुकुलम॑ रहकर 
अध्ययन करनेकी इच्छाको अपनी माँस कहा--'माता। में 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए मगुरुकी सवाम॑ रहना चाहता 
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हूं। में अपना नाम तो जानता हूँ, परतु गोत्र नहीं जानता। 
गुरु मुझसे मेरा गोत्र पूछेगे। मुझे मेरा गोत्र बता दो।” 

जबालाने कहा “बेटा! मैं घरपर अतिधि-सेवामे 
व्यस्त रहती थी। इस व्यस्तताके कारण में तुम्हारे स्वर्गवासी 
पितास तुम्हारा गोत्न नहीं पूछ सकी। गुरु पूछें तो कह 
देना-मैं जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।' जबालाने अपने 
पुत्रफी विद्याग्रहण करनेका जिज्ञासा देखकर उसे गुरुकुलमे 
जानेफी आज्ञा दे दी बालक सत्यकाम पूर्ण तेयारीके सांध 
शिक्षा प्राप्त करनके लिये गुरुकुलकी आर बिडे उत्साहंके 
साथ चल दिया। ६. “या, 

हारिद्रुमत गौतम ऋषिके आश्रमम पहुँचकर सत्यकामने 
ऋषिको प्रणाम करक उनसे निवेदन किया “भगवन्‌। मैं 
ब्रह्मचर्यका पालन करत हुए आपके पास रहकर आपकी 
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सेवा करना चाहता हूँ, मुझे शिष्यस्पम स्वीकार 
कीजिये।' गौतम ऋषि बालकक विनम भावसे प्रसत हा 
गये। उन्हाने बहुत ही स्लेहसे पूछा, 'सौम्य । तुप्हारा नाम और 
गाज क्‍या है ?' 





सत्यकामन॑ कहा--' भगवन्‌। मेरी माता घर आये 
अतिथियाकी सेवाम व्यस्त रहनेके कारणवश मरे परलोकवासी 
पितासे गोल नहीं पूछ सकों। मैं तो केवल इतना ही जानता 
हूँ कि मैं जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।' 
बालक सत्यकामका उत्तर सुनकर ऋषिने, प्रसन्न 
होकर कहा--'वत्स! तुम निश्चितरूपस ब्राह्मण हो। ब्राह्मण 
ही सीधी-सच्ची बात कह सकता है। आओ, मैं तुम्हारा 
उपनयन-सस्कार कर देता हूँ।' उन्हाने समिधा मंगवाकर 
उसका उपनयन-सस्कार कर दिया। 
गौतम ऋषिने सत्यकामको आम्रमकी चार सौ दुबली- 
चतली गायोको सौंपते हुए कहा 'पुत्र। इन गायोको वनम 
चराने ले जाओ। जब इन गायोको सख्या एक हजार हो 
जाय तब इन्हे आश्रमम वापस ले आना।' सत्यकामने 
गुरुकी आज्ञा शिरोधार्य की और कहा--'भगवन्‌। इन 
गायोकी सख्या एक हजार होनेपर ही मैं आश्रमम वापस 
लौदूँगा।' वह गुरुको प्रणाम करके चार सौ गायांको 
हॉँककर वनम॑ चरानेके लिये ले गया। 
सत्यकाम गायाको उन स्थानापर रखता था जहाँ चारे 
और पानीकी सुविधा मिलती थी। वह उनकी सुरक्षाका भी 


ध्यान रखता था। उसने त्न-मनस्त गांसेवा की जिसका 
परिणाम यह निकला कि दुबली-पतली गाँएँ दृष्ट-पुष्ट हा 
भर्यी और गाधनका वशवृद्धि हुई। 

एक दिन एक वृषभने सत्यकामक पास आकर 
मानव-वाणीम कहा--“सत्यकाम! अब हमारी सख्या एक 
हजार हा गयी है। हम गुरके आश्रमम ल॑ चला मैं तुम्ह 
परह्यक एक पादका उपदेश दता हूँ।' सत्यकामन कहा 
“भगवन्‌! मुझ उपदश दीजिये।" तय उस वृषभन उसे 
*प्रकाशवान्‌' नामक ब्रह्मक एक पादका उपदश दिया और 
कहा कि ब्रह्मके दूसर पादका उपदश तुझ अग्रिदव करग।' 
सत्यकामन प्राप्त हुए ज्ञाकका मनन किया। 

दूसरे दिन प्रात कालीन बेलाम सत्यकाम भायाकां 
हॉाँककर गुरक॑ आश्रमकी आर चल दिया। उसने सध्या 
हानेपर एक सुविधाजनक स्थानपर पडाव डाल दिया। 
उसने गायांक चारे-पानीकी व्यवस्था का तथा अग्नि 
जलाकर पूर्वाभिमुप होकर बैठ गया। सहसा अग्रिदेवने 
उससे कहा--'सत्यकाम!” उसने कहा--'भगवन्‌! क्‍या 
आज्ञा है?' अग्निदेवने कहा-“सँम्य। मैं तुम्हें ब्रह्मके 
द्वितीय पादका उपदश देता हूँ।' स्वय अग्रिदेवने उसे 
*अनन्तवान्‌' नामक ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश दिया 
और कहा कि तब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश तुम्ह एक हस 
देगा। सत्यकामने प्राप्त ज्ञाकका रातमे चिन्तन किया। 

सुबह होते ही सत्यकाम गायाको लेकर आश्रमकी 
तरफ आगे बढा। दिनभर यात्रा करनेके बाद उसने शामको 
एक स्थानपर पडाव डाला गायोके चारे-पानीकी व्यवस्था 
की तथा अग्रि प्रज्वलित करके पूर्वाभिमुख हाकर बैठ 
गया। उसी समय एक हसने वहाँ आकर उससे कहा-- 
*सत्यकाम।' वह बोला--' भगवनू। क्या आज्ञा है ?' हसने 
'कहा--'मैं तुम्ह ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश देता हूँ।" वह 
बोला--' भगवन्‌! कृपा करके उपदेश दीजिये।” हसने उसे 
“ज्योतिष्मान्‌' नामक ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश देकर 
कहा कि एक मद्गु (जलमुर्ग) तुम्हे ब्रह्मके चतुर्थ पादका 
उपदेश देगा। इसके बाद हस उडकर चला गया। उसने 


'उपदेशका मनन किया। 5 
सुबह होनेपर सत्यकाम पुन गायाको लेकर आश्रमकी 
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+ निष्कामसंवाके सस्कारासे प्रभुप्रेमकी प्राप्ति* 
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ओर आगे बढा तथा सध्याके समय एक स्थानपर गायाको 
उहराकर उनके चार-पानीकी व्यवस्था करके उसने अग्नि 
प्रज्बलित को और पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। तभी एक 
जलपक्षीने उसे सम्बोधित किया--'सत्यकाम ” वह बोला, 
*भ्षणवन्‌। क्या आज्ञा है ?' जलपुर्ग बोला- मैं तुम्हे हरह्मके 
चतुर्थ पादका उपदेश दूँगा।' सत्यकामने कहा “उपदेश 
दीजिये, भगवन्‌।” जलमुर्गने उसे 'आयतनवान्‌' नामक 
ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश दिया और बह वहाँस चला 
गया। सत्यकामने उपदेशका रातम मनन किया। 

सत्यकामको वृषभरूप वायुदव अग्नरिदेव, हसरूप 
सूर्यदेव तथा जलपक्षीरूप प्राणदेवतास क्रमश प्रकाशवान्‌, 
अनन्तवान्‌, ज्योतिष्मान्‌ तथा आयतनवान्‌ नामक त्रह्मके 
चार पादाका ज्ञान प्राप्त हुआ। यह उसके द्वारा की गयी गो- 
सेवा तथा गुरुकी आज्ञाका पालन करनेका फल था। वह 
ब्रह्मज्ञानी हो गया। उसके मुखमण्डलपर ब्रह्मतंज दिखायी 
दे रहा था। प्रात काल वह गायोंको लेकर आश्रमकौ तरफ 
चल पडा। 

अपने गुरु गोतम ऋषिके आश्रमपर पहुँचकर उसने 
ऊऋषिको प्रणाम करके कहा-'गायौकी सख्या एक हजार 
ही गयी है। आपके आज्ञानुसार मैं इन्हे वापस आश्रममे ले 


आया हूँ।' गौतम ऋषिने हृष्ट-पुष्ट यो-धनको देखकर एव 
सत्यकामके मुखमण्डलपर दृष्टिपात करके कहा--'वत्स 
सत्यकाम। तू ब्रह्मज्ञानैके समान दिखायी दे रहा हैं। तुझे 
किसने उपदेश दिया है?! 

सत्यकामने कहा, 'भगवनू। मुझे मनुष्येतशस ज्ञान 
प्राप्त हुआ है।' उसने सारी घटना अपन गुरुकों सुनाकर 
निवेदन किया--' भगवन्‌। गुरुके द्वारा प्रदान की गयी विद्या 
ही श्रेष्ठ होती है। अत आप मुझे विद्या प्रदान कर ।' गांतम 
ऋषि बोले--'वत्स! तुमने ब्रह्मत्वका ज्ञान प्राप्त कर लिया 
है, अब तुझे कुछ भी जानना शंप नहीं रहा।' 

सत्यकामको वाल्यावस्थासे ही अच्छे सस्कारास सँजोया 
गया था। 'अतिथिदेबों भव” को वह घरपर प्रत्यक्ष देखता 
था। उसम॑ सेवा-भाव, सत्य बोलना विनमप्रता सदाचार 
सादगी तथा आज्ञापालन-जैसे सदगुण थे। वह विद्याग्रहण 
'करनेको तत्पर था। गौतम ऋषिके सानिध्यमे उसे गुरुसेवा 
तथा गोसेवाकां अवसर मिला, जिसके फलसे वह ब्रह्मज्ञानी 
'बना। उसका जीवनवृत्त शिक्षार्थियांक लिये प्रेरणाका स्रोत 
है। सभी व्यक्तियोमे अच्छे सस्कार हो, तभी मानव मासारिक 
और आध्यात्मिक जीवनमे सफल हो सकता हे। आगे 
चलकर सत्यकाम ही 'जाबाल' ऋषिके नामसे प्रसिद्ध हुए। 


श््जस्‍च (0 #सजभपत 


निष्कामसेवाके सस्कारोसे प्रभुप्रेमकी प्राप्ति 


( ब्रह्मलीन श्रीमगनलाल हरिभाईजी घ्यास ) 


निष्कामभावसे प्राणिमात्रकी सेवा करना ही वास्तविक 
भजन है। यही सच्चा धर्म है। ऐसी निष्कामसेवासे 
प्रभुप्रेमकी प्राप्ति अवश्य होती है। 

जिस धर्मम दूसरोको दुख देने दूसराकौ हिसा 
करनेकी बात कही गयी है, वह वास्तवमे धर्म है ही 
नहीं। दूसगोको सुख-शान्ति देनेसे ही हमे सुख-शान्ति 
मिलेगी। दूसराको दुख देनेसे हमे दु खको ही प्राप्त 
होगी, लाखो प्रयत्ञ करनेपर भी हम दु खसे बच नहीं 
सकते। पुण्य बने तो करो, परतु पाप तो कभी मत 
करो। हो सके तो दूसराकों देना सीखो परतु लेनेको 
भावना कभी मत रखो। दूसराको सुखी देखकर प्रसन्न 
होना चाहिये। दु खी देखकर उनकी सहायता करनी 


चाहिय, परतु कभी भी किसीको दु खी देखकर प्रसन्न 
नहीं होना चाहिये। जैसी भावना बैसी प्राप्ति। प्राणिमात्नका 
भला हो, सभी सुखी ,हो, किसीको दुख न हो--ऐसी 
भावना नित्यप्रति बार-बार करनी चाहिये। एसी भावनासे 
हमारे विकार नष्ट होत हैं, तिरस्कार और द्वेप शान्त हो 
जाते हैं तथा सुसस्कार मनम बैठ जाते हैं। हम जैसी 
भावना करे, चैसा आचरण भी कर--इससे भावना शीघ्र 
फलवती होतो है। भावना अभ्यास है और आचरण 
उसका फल है। जिसके विचार वाणी और आचरणमं 
एकता है उसे भय दुख, चिन्ता और क्रोध होते ही 
नहीं हैं। इसलिये जो मनुष्य ग्राणिमात्रका हित चाहता है, 
किसीका भी सुख देखकर जिसके अन्त करणम॑ प्रसन्नता 
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होती है, दु खी देखकर जिसका अन्त करण द्रवित हो 
जाता है और अपने सामर्थ्यानुसार भेदभावसे रहित 
होकर वह उसकी सहायता करता है, कितु बदलेमे 
स्वय कामनारहित रहता हें--ऐसे भनुष्यसे सभी प्रम 
करत हैं, आवश्यकता पडनेपर उसकी सेवा करते हैं, 
जड-चेतन सभी उसके अनुकूल हा जाते हैं। 
जो आचरण हमे अच्छा न लगे वह दूसराके साथ 
न कर। परोपकारसे पुण्य होता है, सुख मिलता है और 
यरपीडासे महान्‌ दु खकी ग्रासि होती है। याप दु ख है ओर 
पुण्य सुख है | निष्कामभावनासे जो परोपकार करता है, वह 
सदैव सुखी रहता है। प 
जिसके अन्त करणम दया है, जिसका हृदय दयासे 
परिपूर्ण है, उसे चारा दिशाओसे सुख प्राप्त हाता है, परतु 
जो दूसरोको दु खी देखकर प्रसन होता है, वह अवश्य ही 
दुखी होता है। 
दूसरेको दु खी देखकर सहायता करे, दया करे यदि 
कुछ भी न बने तो उसका दुख दूर करनेके लिये 
भगवानूसे प्रार्थना कर कि उसका भला हो। हम जैसा करगे 
वैसा मिलेगा, करना हमारे हाथमे है, फल कब और 
कितना देना है-यह ईश्वरके हाथम है। भगवानूने तुम्ह 
अवसर दिया है तो जागो, उठो और सेवामे जुट जाओ, 
फिर ऐसा अवसर बार-बार नहीं आयेैगा। ईश्वरका भजन 
'करना चाहिये और जो भी भगवानूने हमे दिया है, उसमस 
नित्यप्रति दान देते रहना चाहिये। 
बुद्धि हो तो भूलेकों रास्ता दिखाओ दु खीके प्रति 
दया रखकर उसकी सहायता करा। मन तथा इन्द्रियांको 
विपयासे हटाकर भगवानूकी ओर लगाना चाहिये। कुद्ठम्बपोषण 
और विपयभोग ता पशु-पक्षी भी करते हैं फिर इन्हीं 
कार्योमे अपनी आयु नष्ट क्यो को जाय? काल आयेगा तो 
सभी वस्तुएँ यहीं छोडकर जाना पडेगा उस समय कुटुम्बी 
सहायता नहीं करग। तुम्हारे साथ तुम्हारे पाप-पुण्य ही 
जायँंगे। इसलिय नित्यप्रति पुण्यकर्म और भगवद्धजन 
करते रहना चाहिये ये ही तुम्हारे काम आयगे। यह कभी 
नहीं भूलना चाहिये कि सच्चा धन धर्म और भगवावूका 
भजन ही है। 


ससारम जीता-जागता परमेश्वर कहाँ है? तो वे हैं 
माता-पिता और परापकारी। इनको जो दुखी करता हैं 
इनका जो तिरस्कार करता है बह कभी सुखी नहीं हो 
सकता, उलट दुख ही पायेगा। इनकी सेवा करनेवाला 
सदैव सुखी रहता है। परमेश्वरपरायण, साधु, वृद्ध, बालक, 
गरीब, दु खी, भूखे और रोगी--ये सभी ईश्वरके रूप हैं। 
जाति-याँति और योग्यता देखे बिना इनकी सेवा करनी 
चाहिये। इनकी सेवा करनेस जैसी शान्ति प्राप्त होती है 
वेसी शान्ति अन्य किसी क्रियासे नहीं हां सकती। 
नि स्वार्थ सेवा करनेमे जो आनन्द है वह स्वर्गम॑ भी नहीं 
है, फिर इस लोकम तो हो ही कैसे सकता है? परतु 
उस सेवाम प्रत्युपकार, कीर्ति आशीर्वाद अथवा पुण्य 
आदि किसी भी प्रकारकौ इच्छा अन्तम नहीं हानी 
चाहिये। यदि इच्छा होगी तो उसका तुम्हे वैसा फल मिल 
जायगा, परतु उसमे विध्न आयेगे, जिनकी सहायता की 
है उनमे राग होगा। परतु कोई इच्छा न रहनेपर कामम॑ 
अप्रत्याशित सरलता और सफलता मिलेगी-भगवान्‌ 
मिलगे। अच्छे काम करते हुए यदि विघ्न आते हैं ता 
समझना चाहिये कि हमारे हृदयके किसी कोनेमे सूक्ष्म 
इच्छा अवश्य दबी पड़ी है। 

कर्म किये बिना शरौर रह नहीं सकता इसलिये 
मनुष्य दान, पुण्य, जप तप, तीर्थसेवन, देववाआकी 
आराधना, यज्ञ आदि सामर्थ्यानुसार करे, परतु उन सब 
क्रियाआका फल भगवत्पेम ही चाहे-- 

“सब्ु करि मागहिं एक फलु राम चरन रत्ति होड।/ 

मे (रा०्च०मा० २। १२९) 

विचारवान्‌ और अविचारीमे इतना ही अन्तर है कि 
विचारवान्‌ परिणामी सुखको देखता है और अविचारी 
तात्कालिक सुखको महत्त्व दता है। तात्कालिक सुख 
क्षणिक होता है, जन्रकि परिणामी सुख असीम होता है। 
जिस वस्तु और क्रियास॑ परिणामम सुख हो उसका सेवन 
करना चाहिये और जिनसे परिणामम दुख हां 'उनका 
त्याग करना चाहिये। 

उपासक कट॒कचनाका प्रयाग और क्राध कभी न 
करे। परपीडा न दे किसीका तिरस्कार न करे। भगवान्‌ 


अड्डू] 


# निष्कामसवाके सस्कारोसे प्रभुप्रेमकी प्राप्ति « 
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सबके अन्त करणमे रहते हैं, प्राणिमात्रका हृदय उनका 
मन्दिर है। हमारे मर्मभेदी वचनासे भगवानूका मन्दिर 
डोलने लगता है, उसम दरारे पड जाती हैं। दूसरोको 
दुख देनेसे हम कभी सुखी नहीं हो सकते। एक बात 
और ध्यानमे रखनी चाहिये कि सबका स्वभाव अलग- 
अलग है, अत जिससे भी व्यवहार पडे, उसके स्वभावका 
ध्यान रखते हुए, उसे किसी प्रकारका दु ख न हो-ऐसा 
व्यवहार करना चाहिये। इस प्रकार आपको और उसको 
दोनाको सुख मिलेगा। सुख, शान्ति ओर आनन्दकी 
सभीको इच्छा रहती हैं। अत हमोरे द्वारा किसीका 
दुख न पहुँचे ओर हम किसीके व्यवहारसे दुखी न हो 
तो सुख सदैव हमारे साथ रहेगा। इसके लिये कुछ सूत्र 
बताते हैं-- 
१-दूसराका कोई हक न ले २-दूसरेको दु ख हो, 
ऐसा कुछ भ कर ३-परनिन्दा न करे न सुने ४-प्रतिदिन 
किसी-न-किसी स्वरूपमे दूसरेका सुख पहुँचे, ऐसा कार्य 
अवश्य करे, कितु प्रत्युषकारकी आशा न रखे तथा 
५-कभी किसीको ठगे नहीं। हम ठगे जायँगे, इसका 
भय न रखकर, दूसरा हमारे द्वारा न ठगा जाय--इसका भय 
रखे। 
+>इने नियमाका पालन करनेवाला सय्को प्रिय 
लगता है। सब उसपर विश्वास करते हैं और सभी उसका 
प्रिय चाहते हैं। 
दुख पाषाधीन है, सुख पुण्याधीन है। दूसराको सुख 
पहुँचाना हो पुण्य है और दूसगोको दुख देना ही पाप है। 
भगवान्‌की भक्ति करना 'सबसे बडा पुण्य है और 
भगवानूसे विमुखता ही सबसे बडा पाप है। 
पूर्वजन्ममे अथवा इस जन्मम किये हुए कर्मोंका 
फल भोगना ही पडेगा। भोग किये बिना कर्मफल 
समाप्त नहीं होते। इसलिये धैर्यके साथ यत्रपूर्वक उन्हें 
सहन करना चाहिये। दु खके पश्चात्‌ सुख और सुखके 
पश्चान्‌ दु ख आयेगा ही। अत दु खमे धैर्य और शान्तिके 
साथ यह विचार रखना चाहिये कि यह कहाँ चिरकालतक 


34 च (2 अर मर 





रहनेवाला है, दु खके बाद सुख तो आयेगा ही। यही 
बात सुखम भी स्मरण रखनी चाहिये कि किसीका सुख 
चिरकालतक नहीं रहता। इस प्रकार सुख-दु खका प्रभाव 
मनपर न पडने दे। शरीरसे सदैव क्रियाशील रहे और 
मनको शान्तिपूर्वक भगवच्चिन्तनममे लगाय। । 
बहुत धन कमायेगे और अपने इच्छानुसार खर्च 
करेगे--ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिये। बास्तवम हम क्‍या 
कमाते हैं? केवल श्रम और चिन्ता ही ना धन कमानेम 
श्रम तो करना ही पड़ता है, साथ ही धन खर्च करते समय 
भी मन सदा विक्षेपयुक्त रहता है। कारण--चिन्ता लक्ष्मीकी 
सहेली है और कलश ता लक्ष्मीके साथ माथेकी बिन्दीकी 
तरह चिपका रहता है। जहाँ लक्ष्मी जाती हें वहाँ चिन्ता 
और क्लेश भी अवश्य जाते हैं। जीवको शान्ति और 
आनन्दकी भूख हे, परतु लक्ष्मीको कमाते ओर खर्च करते 
समय तो श्रम, चिन्ता और विक्षेप ही होत हैं। लक्ष्मीम 
शान्ति और आनन्द नहीं है। शान्ति और आनन्द तो निष्काम 
सेवामे है, आत्माम है--परमात्माम है। यदि अपने पूर्व- 
पुण्याके प्रतापसे लक्ष्मी मिली हो तो उससे भगवान्‌की 
आराधना करनी चाहिये, सत्सग करना चाहिये। लक्ष्मीका 
उपयोग भगवान्‌के लिये और भगवान्‌के भक्ताके लिये 
करते रहना चाहिये। * मु 
मनुष्य जैसा करेगा, उसके प्रति सार जगत्‌ चेसा ही 
करेगा। वह मत्य बोलेगा तो सार ससार उसके साथ 
सत्य-वर्ताव करेगा। वह दूसरोको सुखी करनेमे यथाशक्ति 
प्रयत्न करेगा ता उसे सुखी करनेके लिये सम्पूर्ण जगत चेष्टा 
'करेगा। वह दया करेगा तो सारा ससार उसके प्रति दया 
रखेगा। इसमे दो शर्तें हैं--एक तो जिन गुणोका आचरण 
वह करे वे निष्काम और भगवदर्पण हाने चाहिये। दूसरी, 
उनका बार-बार आचरण करते हुए अपना स्वभाव गुणमय 
हो जाना चाहिये, क्यांकि कोई भी सकाम पुण्यकर्म सम्पत्ति 
और यश देते हैं, जबकि निष्काम कर्म भगवानूकी प्राप्ति 
कराते हैं। अत सच्चे अन्त करणस निष्कामभावपूर्वक 
यथाशक्ति सबकी सेवा करनी चाहिये। 
[ प्रेषकफ-- श्रीरजनी कान्त जी शर्मा ] 





४९० * सब कर फल हरि भगति भवानी + [ सस्कार- 
नम्न निवेदन एव क्षमा-प्रार्थना 
'सस्कारो हि. गुणान्तराधानमुच्यते।' वास्तवम सस्कारोसे शारीरिक एवं मानसिक 


मानवमे पहलेसे विद्यमान दुर्गुणगाकों निकालकर 
उनके स्थानपर सदगुणाका आधान कर देनेका नाम 
'सस्कार' है। महर्षि चरककी यह उक्ति सस्कारकां 
पूरी तरह परिभाषित करती है। वास्तवम सस्कार 
मानव-जीवनका परिष्कृत करनेवाली एक आध्यात्मिक 
विधा है। सस्कारासे सम्पन्न होनेपर ही मानव सुसस्कृत, 
चरित्रवान्‌, सदाचारी तथा प्रभुपरायण हा सकता है। 
कुसस्कारजन्य चारित्रिक पतन ही मनुप्यको विनाशकी 
ओर ले जाता है, कितु सस्कारयुक्त होनेपर मानवका 
ऐहलौकिक ओर पारलौकिक अभ्युदय सहज ही 
सिद्ध हो जाता है। प्राकृतिक पदार्थ भी जब बिना 
सुसस्कृत किये प्रयोगके योग्य नहीं बन पाते तो फिर 
मानबके लिये सस्कारोकी कितनी आवश्यकता है, 
यह स्पष्ट ही हे। जबतक बीज एवं गर्भसम्बन्धी 
दोषोका आहरण नहीं कर लिया जाता, तबतक व्यक्ति 
आर्पेय नहीं बन पाता और तब वह हव्य-कव्य 
देनेका अधिकारी भी नहीं बन पाता। मानब-जीवनको 
चवित्र, चमत्कारपूर्ण एव उत्कृष्ट बनानेके लिये सस्कारोकी 
मुख्य आवश्यकता है। 
भगवत्कृपासे इस वर्ष “कल्याण” का विशेषाडू 
'सस्कार-अड्डू' प्रकाशित किया जा रहा है। भारतीय 
सस्कृतिमे सस्काराका विशेष महत्त्व होनेके कारण 
सर्वसाधारणम सस्कागके सम्बन्धमे जाननेकी उत्सुकता 
होना स्वाभाविक है। पिछले कई वर्षोसे सुविज्ञजनाका 
यह आग्रह था कि सस्कारसे सम्बन्धित सामग्री "कल्याण के 
विशेषाडुके रूपमे प्रकाशित की जाय। यद्यपि यह कार्य 
इतना सरल नहीं था, फिर भी भगवत्प्रेरणासे यह विचार 
आया कि 'सस्कार-अड्डू '-के द्वारा सुधी पाठकजनाकी 
जिज्ञासाको यथासाध्य पूर्ण करनेका प्रयास किया जाय। 
अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डगायक परमात्मप्रभुकोी असीम 
अनुकम्पासे इस वर्ष यह अवसर प्राप्त हुआ। 


मला-दापां--पापाका आहरण होता है और आध्यात्मिक 
पूर्णताकी योग्यता प्राप्त होती है। सस्कार सदाचरण और 
शास्त्रीय आचारके घटक हैं। सस्कार, सद्दिचार और 
सदाचारकी सुसम्पनतासे मानव-जीवनके अभीष्ट लक्ष्यकी 
प्राप्ति होती है। सस्कार ही सद्दिचार ओर सदाचारके 
नियामक हैं। एक सुसस्कृत व्यक्ति ही अपने कर्तव्यकर्मोको 
यथाविधि करनम समर्थ हो सकता है। सस्कारासे 
व्यक्तिको शास्त्रीय आचार-विचार और व्यवहारकी 
प्रबल सत्प्रेरणा प्राप्त होती है ओर वह भगवन्मार्गका 
अनुगामी बन जाता है। सस्कारासे शुचिता, पवित्रता, 
सदाशयता तथा सात्त्विक गुणाकी सहज ही प्रतिष्ठा हो 
जाती है और उसका जीवन अत्यन्व मर्यादित एव 
आचारनिष्ठ हो जाता है। भारतीय सस्कृति सदासे ही 
सस्कार और सदाचारसे अनुप्राणित रही है। अच्छे 
सस्कार पडे रहनेपर संत्कर्म बनते हैं और बुरे 
सस्कारोसे सम्पृक्त रहनेपर असत्कर्म ही बनते हैं। 
असत्कर्म न बन पडे और प्राप्त जीवनके प्रत्येक क्षणका 
हम सदुपयोग कर सके, इसके लिये सस्कारोका ज्ञान 
और सस्कार-परम्पराका अविच्छिन्न रूपसे परिपालन 
'परमावश्यक है। 

वर्तमानमे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा 
विश्वकी जो स्थिति है, सर्वत्र जैसी विभीषिका व्याप्त है, 
बह किसीसे छिपी नहीं । मानव आज कितनी तीब्र गतिसे 
पतनकी ओर जा रहा है और कितना दिग्भ्रान्त है, यह 
सभीकी अनुभूतिमे है। असदाचार, अनैतिक जीवन, 
स्वच्छन्दता, वैयक्तिकता, मर्यादाहीनता, उच्छूह्डुलता, 
नास्तिकता, शास्त्रविरुद्ध आचरणके पालन तथा हितकारी 
एवं कल्याणकारी नियमांके उल्लघनम गौरवानुभूति और 
इसमे बुद्धिमत्ताका बोध आंदि-आदि--यह सब कुसस्कारेंस 
प्रवृत्त होनेके कारण ही है। शास्त्रीय सस्काराके पालनको 
असभ्य और असस्कृत सिद्ध करनेकी प्रवृत्ति भी बहुत 


अड्ड ] 


» नम्न निवेदन एव क्षमा-प्रार्थना * 
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व्यापक रूपसे प्रचलनमे है--यह भारी विडम्बना है। 
सस्कार और सस्कारोके वैज्ञानिक तत्व आज अज्ञात और 
लुप्त-से हो गये हैं, जो हें भी उनका भी रूप विकृत 
हो गया है। साथ ही उनका प्रचलन भी दिनोदिन कम 
होता जा रहा है, यहॉतक कि सस्कारोके नाम भी सज्ञानम 
नहीं रह गये है--यह महान्‌ भयकी सूचना है। सस्कार 
ही हमारी अविच्छिन्न सास्कृतिक परम्पराके प्राण हें, 
अत हम सस्काराका सविशेष अनुशीलन कर उन्हे पुन 
व्यावहारिक रूप देना चाहिये। उनकी रक्षा, सुरक्षा एव 
सरक्षाके दायित्वका निर्वाह करना चाहिये। 

'शास्त्रामे जन्मक पूर्वसे लकर मृत्युपर्यन्त तथा मृत्युके 
अनन्तर भी जीवकी सद्ति हो सके--इसके लिये 
सस्काराका विधान किया गया है, ताकि व्यक्तिका 
अन्त करण निर्मल बन सके। उससे सत्कर्म बन और 
चह इस मानव-जीवनकी प्राप्तिको सफल बना सके। ये 
ससस्‍्कार कौन-कोन-से हैं तथा उनकी विधि क्या है 
और किस प्रकार ये भगवत्य्राप्तिमे सहयोगी बनते हैं, 
'इसका अतिसूक्ष्म एव वैज्ञानिक वर्णन शास्त्रोमे विस्तारसे 
हुआ है। सस्काराके स्वरूपका ठीक-ठीक परिज्ञान हो 
सके तथा हम उनकी उपयोगिता और महिमाको समझकर 
उन्हे अपने जीवनमे उतार सके तथा दूमरोको भी इस 
ओर प्रवृतत कर सके-इसके लिये सस्कारोके सूक्ष्म 
रहस्यसे परिचित होना परमावश्यक है। 

इन्हीं सब दृष्टियोसे इस वर्ष '"कल्याण' के विशेषाडूके 
रूपम 'सस्कार-अड्डू' सुधी पाठकोके समक्ष प्रस्तुत 
किया जा रहा है, जिसम॑ मुख्यरूपसे सस्कारका स्वरूप, 
उनकी महिमा तथा उपयोगिता, उनके सम्पन्न करनेकी 
विधि, सस्काराके मुख्य भेद, प्रमुख सस्काराका साड्भोपाडू 
वर्णन, विविध धर्म तथा सस्कृतियोम सस्कारोका स्वरूप 
तथा उनका महत्त्व सस्कारवान्‌ महापुरुषोके चरित्र 
सस्कारसम्पन्नतासे लाभ तथा कुसस्काराका परिणाम और 
उससे होनेवाला विनाशकारी पतन, जन्मसे पूर्वके सस्कार 
गर्भकालीन सस्कार, जन्मके अनन्तर बालकाके सस्कार, 


शैक्षणिक एवं नैतिक सस्कार, स्त्रियोके लिय विशिष्ट 
सस्कार, द्विजेतराँके लिये सस्कार, उपनयन एवं विवाहादि 
सस्कार, अन्त्येष्ट-सस्कारका स्वरूप/तथा लोकिक एव 
पारलौकिक अभ्युदयमे सस्कार-परिपालनकी उपयोगिता 
और सस्कारसम्पन्नतासे भगवत्प्राप्तिम प्रवृत्ति तथा 
आत्मोद्धारके साधनके रूपमे सस्कारोकी मर्यादा आदि 
तात्तिवक विपयो एव उससे सम्बद्ध आख्यानोको सकलित 
कर सरल एवं समग्ररूपमे प्रस्तुत करनेका प्रयास किया 
गया, जिससे सर्वसाधारण अपनी भारतीय सनातन 
सस्कृतिके प्राणभूत कल्याणकारी बातोसे परिचित होकर 
उन्हे अपने जीवनम आत्मसात्‌ कर सके। 

इस वर्ष 'सस्कार-अड्डू/क लिये लेखक 
महानुभावोने उत्साहपूर्वक जो 'योगदान प्रदान किया है, 
वह अत्यधिक प्रशसनीय है। भगवत्कृपासे इतने लेख 
आर सामग्रियाँ प्राप्त हुईं कि सबको इस अट्डूम समाहित 
'करना सम्भव नहीं था, फिर भी विषयकी सर्वाज्जीणताको 
ध्यानम॑ रखते हुए अधिकतम सामग्रियोका समायोजन 
करनेका विशंष प्रयास किया गया है। समग्रीकी 
अधिकताक कारण फरवरी मासका “कल्याण! 
परिशिष्टाड्डू के रूपमे प्रकाशित करनेका विचार हे। 

लेखक महानुभावाके हम अत्यधिक कृतज्ञ है, 
जिन्हान कृपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर सस्कार- 
सम्बन्धी सामग्री तैयार कर यहाँ प्रेषित की है। हम उन 
सबकी सम्पूर्ण सामग्रीको इस 'विशषाडु' मे स्थान न दे 
सके, इसका हम खेद है। इसमे हमारी विवशता ही 
कारण है। इनमेसे कुछ तो एक ही विषयपर अनेक 
लेख आनेके कारण न छप सके तथा कुछ अच्छे लेख 
विलम्बसे आये, जिनमे कुछ लेखोको स्थानाभावके कारण 
सक्षिप्त करना पडा ओर कुछ नहीं दिय जा सके | यद्यपि 
इनमंसे कुछ सामग्रीको आगेके साधारण अड्डाम देनेका 
प्रयास अवश्य करंगे, परतु विशेष कारणासे कुछ लेख 
प्रकाशित न हो सकेंगे ता विद्वान लेखक हमारी विवशताको 
ध्यानमे रखकर हमे अवश्य क्षमा करनेकी कृपा करगे। 


डए२ 
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हम अपने उन सभी पृज्य आचार्यों, परम सम्मान्य 
पवित्रहदय सत-महात्माआके श्रीचरणोम प्रणाम करते 
हं, जिन्होंने विशषाडुकी पूर्णतामे किल्चित्‌ भी योगदान 
किया है। सद्दिचारोके प्रचार-प्रसारम थे ही निमित्त हैं, 
क्याकि उन्हींके सद्धावपूर्ण तथा उच्चविचारयुक्त 
भावनाओसे 'कल्याण' को सदा शक्तिस्नोत प्राप्त हाता 
रहता ह। हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन 
सभी सम्मान्य साथी-सहयोगियाको भी प्रणाम करते 
हैं, जिनके स्लेहपूर्ण सहयोगसे यह पतवित्र कार्य सम्पन्न 
हो सका है, त्रुटियां एव व्यवहार-दोपके लिये उन सबसे 
क्षमा-प्रार्थी ह। 

*सस्कार-अड्डू ' के सम्पादनमम जिन संता एवं 
विद्वान्‌ लेखकांसे सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्ह 
हम अपने मानस-पटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। 
सर्वप्रथम में वागरणसीके समादरणीय प० श्रीलालबिहारीजी 
शास्त्री तथा प्रयागके प० श्रीरामकृष्णजी शास्त्रीके प्रति 
हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्हाने अपने लेख एव 
प्रेरणाप्रद परामर्श प्रदान कर निष्काम भावसे अपनी 
सेवाएँ परमात्मप्रभुके श्रीचरणोमे समर्पित की हैं। 
'गोधन' के सम्पादक तथा विशिष्ट पत्रकार श्रीशिवकुमारजी 
गायलके प्रति भी हम-आभार व्यक्त करते हैं, जो 
निरन्तर अपने पूज्य पिता भक्त श्रीरामशरणदासजी, 
'पिलखुआके सग्रहालयसे अनेक दुर्लभ सामग्रियाँ हमे 
उपलब्ध कराते हैं, साथ ही कई विशिष्ट महानुभावोसे 
भी सामग्री एकत्र कर भेजनेका कष्ट करते है। 








* में अपन कनिष्ठ भ्राता प्रेमप्रकाश लक्कडके प्रति 
भी आभारी हूँ, जिन्होन इस अड्डुके सम्पादमम अपना 
अमूल्य समय दंकर पूर्ण सहयाग प्रदान किया। इसके 
सम्पादन, प्रूफ-सशोधन, चित्रनिर्माण तथा मुद्रण आदिम 
जिन-जिन लोगासे हम सहदयता मिली, वे सभी हमारे 
अपने हैं, उन्ह धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको 
घटाना नहीं चाहते। 

वास्तवम “कल्याण का कार्य भगवानूका कार्य 
है, अपना कार्य भगवान्‌ स्वय करते है, हम तो केवल 
निमित्तमात्र हें। इस बार 'सस्कार-अड्डू ' के सम्पादन- 
कार्यके अन्तर्गत जगन्नियन्ता प्रभु तथा शास्त्रबोधित शुभ 
सस्काराका चिन्तन-मनन और सत्सड्रका सौभाग्य 
निरन्तर प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष 
महत्त्वकी बात थी। हम आशा है कि इस 'विशेषाडू ' के 
पठन-पाठनसे हमारे सहदय प्रेमी पाठकांकों भी यह 
सौभाग्य-लाभ अवश्य प्राप्त होगा। - 

अन्तमे हम अपनी श्रुटियांके लिये आप सबसे 
पुन॒क्षमा-प्रार्थना करते हुए दीनवत्सल अकारण 
'करुणावरुणालय परमात्पप्रभुसे यह प्रार्थना करते हैं कि 
वे हम तथा ,ज़गत्‌के सम्पूर्ण जीवांको सदबुद्धि प्रदान 
कर, जिससे हम सब ऋषि-महर्पियाद्वारा निर्दिष्ट शुभ 
सस्काराकी ओर प्रवृत्त होकर जीवनके वास्तविक 


लक्ष्यको प्राप्त कर सके। नि 
+ “राधेश्याम खेमका 
सम्पादक - 
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३ 853 उपयोगी कहानियाँ < | 972 सुपति भीकृष्ण दाशरधिशतक भुलु.. ५ 


3579 जाधतार मनोभूमि 5 इ 
&580 अध्यात्म साथनाय 

कर्महीनता भप॑ दद 
&587 गीतार सारात्सार 
बज्ुजराती 
8608 भ्रीमद्धागवत सुधासापर 
&634 दुर्गांसप्तशंती सटीक सजिल्द श्४ड 
ह620 क्‍या करों ?े क्या न करें? १८ 
#636 भ्रीमद्धावदगीता मूल मोटा टाइप... ७ 
ब्मराठी 
१607 रुविमणी स्वयंवर १२ 
&63 भगवाणके स्वधावका रहस्य रृ 
&व7 गीता पढ़नेके लाभ रे 


#639 चालगमायणम्‌ लपुआकार है 
8024 भ्रीपारायण कवधपु तात्पर्यसहितमु ३ 
8573. श्रीपद्धागवतपहापुणण मूलमात्रमू १२० 
ज 908 भ्रीमलारायणीयम्‌ ( मूल ) ५ 
शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ ५ 
भ्रीमद्धववष्टीता लपु आकार ह 
लमिल 
&606 प्रीमप्रागयणीयम्‌ सटीक ६० 
8605 भागवत एकादश स्कन्ध सटीक ५५ 
37427 गीता साधक संजीवनी (भाग-२) ७५ 
कगम्नड़ 
4625 भारीशिक्षा ; 
4626 अपृत बियु दद 



























#647 देवीभागवतकी प्रमुण कथाएँ ५ 
8646 भहाभारतके प्रमुख पात्र । १५ 
860३ श्रीमद्धावदगीता श्लोकार्थसहित 

विश्ष्ट संस्करण मा € 
22557 गतथमहापुएण [सिर हिंद अनुदश्मिव] १५० 
83 कृर्मपुराण [रचित हि अनुक्दर्ीत) ८० 
8549 वाल्प्रीकिशमायण सुदरकाण्ड सदेक ५० 
ब555 श्रीपद्भववद्रीता माहात्म्यसहित 
















(विशिष्ट संस्करण ) घोटे एवं... ३५ | &642 प्रेमदर्शन ९ |#559 शाल्मीकिरामायण- 

अच्छे क्वालिटीके फागजपर) &644 साधनकी आवश्यकता हु सुन्दरकाण्ड (सटीक) ५५ 
७859] आरती संप्रह भोटा टाइप १० | ७४508 अध्यात्मरामायण ७० अआड़िजआा 
2566 गीता पॉकेट साइज सजिल्ट १० |&578 मानवमात्रके कल्याणके लिये १२ |#644 गीता दैगर्दिनी पुस्तकाकार विशिष्ट सस्करण ४५ 
+587 जीवन सुधारकी बातें ८ चंजानी &64 शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ ५ 
&588 मरापमास भाहात्प्य ५ [»6॥6 गृहस्थपें कैसे रहें ? &635 प्रेरक कहानियाँ ध् द्ृ 


घ्श भारतप डाक खर्च, पैकिंग तथा फारबर्डिगकी देय राशि :-२ रुपया-प्रत्येक १० रु० या उसके अशके मूल्यको पुस्तकापर 
-- रजिस्ट्री / वी० पी० पी० के लिये २० रु० प्रति पैकेट अतिरिक्त।[ पैकेटका अधिकतम बजन ५ किलो ( अनुमानित पुस्तक मूल्य रू० २५० ) ] 

हक. रंगीन चित्रोपर' २० रु० प्रति पैकेट स्पेशल यैकिग चार्ज अतिरिक्त। 

स्ए रु० ५००/-से अधिककी पुस्तकोपर ५% पैकिंग हैण्डलिग तथा वास्तविक डाकव्यय देय होगा। 

##' पुस्तकोके मूल्य एवं डाक दरमे परिवर्तन होनेपर परिवर्तित मूल्य / डाकदर देय होगा। ] 

8४ पुस्तक-विक्वेत्ाआके नियमराकी पुस्तिका अलग है। विदशोमे निर्यातके अलग नियम है। 

४ रु० १५०० से अधिककी पुस्तके एक साथ लेनेपर १५% छूट ( &चिह्न वाली पुस्तकोपर ३०% ) छूट देय। ( पैकिय, रेल भाड़ा 
आदि अतिरिक्त )। सम्पर्क करे-- 


* शेष प्रकाशन विवरण अगले पृष्ठसे ध व्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर। 





7 ईंशादास्थोपनिषद्‌ू-सातुवाद, | 36 विदुरनीति ३ |&262 रामायणके कुछ आदर्श पात्र ७७ 293 सच्चा सुख और उसकी 
“ शाकरभाष्य (तेलुगु, कन्नड भी] ४ | 38 भीष्मपितामह [तेलुगु भी] हि [तेलुगु अग्रेजी कप्नड गुजराती ग्रामिके उपाय [गुजराती भी) २ 
थ 68 केनोपनियद्‌-सानुवाद, शाकशभाष्य!० | छ 89 भक्तराज धुव [वेलगुभी। ४ ओडिआ 2522५ 3005 है; ५25 /2%020/0% हर 
& 578 कदोपनिषद्‌- श्र श्रीजयदवालनी गोयन्दकाके | + २63 महाभारतके कुछ 
का 69 मापणड्व्योपनिधद्‌ू-- र् ला कम पका [ेलुए अप्रेजो क्‍त्रडु गुजफ्ती त्तमिल [बला तमिल 2 22 अंक 
॥ 53 मुण्डकोपतिषद्‌- ढ जल मराठी भी ओडिआ मराठी आः ] 
ड 70 प्रश्नोपनिषद-- ३ [8683 हे & 264 प्रनुष्य जीवनकी सफ्लता-भाग १ ९|&30। भारतीय संस्कृति तथा 
(सभो खण्ड एक साथ) < | & 265 मनुष्य जोवनकी सफ्लता-धाग २ ७ 'शास््रोंमें नारेधर्म श्५ 
& २68 परमशास्तिका मार्ग-भाग १ 4 370 सावित्री और सत्यवान्‌ २ 
















































































(१३ महत्त्यपूर्ण पुस्तकोंका संग्रह) (गुजणती भी). ९ [गुजराती तमिल तैलुगु,. * 
& 269 आगरे ९ ऑओडिआ 'कन्नड, मराठो भी 
& 543 पणपार्थ सूत्र संग्रह [ओतिआभी] ८|&299 श्रीप्रभभक्ति प्रकाश-- 
&530 आनन्द कैस मिले? च्च थ्यानावस्थामें प्रभुसे बार्तालाप 
३५ | & 266 कर्मयोगकातत्व-(भग-१) (गुडण्ते भै)९ | & 769 साधन नवनीत ढ़ [तेलुगु व अग्रेजी भी] चर 


4267 (भाग २) [गुजरातों ओडिआ वतड भी] 


& 599 हमारा आश्चर्य ढ़ 


& 304 गीता पढ़नेके लाभ और त्यागसे 
धगवरत्यप्ि--गजलंगीतासहित 






























व 5 श्रोतुकायम चरित [कमल गुजरही भी) ८ | & 68॥ रहस्यपय प्रवचन [गुजण्ती अममिया तॉमल मणी भौ] २ 
जीवनी और उपदेश ३५ |& 298 भगवानके स्वभावका रहस्य 

क 20 एकनाथ चरित्र ५ [तमिल गुजराती भी] ९ |&324 अमृतवबचन [बगलाधी] ८ (कल्याणप्राप्तिकी कई 

ह 53 भागवतरर प्रह्माद १५ | & 243 परम साथन-भाग १ ९ | &409 भगवद्येम प्राप्तिक उपाय हर युक्तियाँ)[ ओडिआ भी] 

8 23 चैतय चसिावली सम्पृणएक्साथ १ ० |& 244 +>भाग २ € 


६ |&3 परलोक और पुनर्जन्म 
१३ | 245 पर -संलेपअअई क १ एबं वैरग्य [ओडिआभी]) २ 
3335 अतन्यभक्तिसे भगवद्याप्ि-- 


(आत्मोद्धारके साधन भाग २) 











































[मणहों गुजराती भी)... १२ [गुजारी भी] 5 
७564 महापुरुष भ्रीमसत शकरदेव ८(& 579 अमूल्य समयका सदुपयोग. ७ एवं कुछ अमृत कण ) 
8 69 भक्त दालक गोविःद, मोहन आदिकी [वेलुगृ, गुजराती मराठी '/&587 जीवन सुधारकी बातें ढ़ [ओडिआ क्त्रड, गुजराती भी] २ 
गाधा [तेलुगु, कन्नड मराठी भी] ५ कप्नड ओडिआ भी] &022 निष्काप भ्रद्धा और प्रेम 436 ईश्वर साक्षात्काएके लिये नाथ 
ड 770 पक्तगापै-मीद शबती आदिवी पाया ५ |» 246 मनुष्यका परपकर्तव्य-भाग ६ ६९ [ओडिआ भी ८ जप सर्ोरपरि साधन है और 
3 247 भाष २ ९ |& 292 नवधा भक्ति सत्यकी शण्णसे सुक्ति रे 
[तेलुएु, मराठी कत्ड भी) &344 च्यापार सुधारकी आवश्यकता और | 
& 273 नल दपयन्ती [मराठी तमिल ३ हमारा कर्तव्य [गुजगती मगठो भी] २ 


'कन्नड गुजराती ओडिआ तेलुगु भी]। & 623 धर्यके नामपरपाप (गुजराती भी) २ 
& 274 महत्त्वपूर्ण चेतावनी ५७ 35 चेतावनी और सामयिक चेतावनी 
& 277 उद्धार कैसे हो ?-५१ पत्नॉंका सप्रह ५ [गुजणतो भी) १५ 

[गुजयती ओडिआ मराठी भी] [&38 ईश्वर दयालु और न्यापकारी 
4 278 सच्यी सलाइ--८ पत्रोंका सप्रह ८ है और अवतारका सिद्धात्त 
& 280 साधनोपयोगी पत्र-७२ पत्रोंका संग्रह ६ (गुजराती तेलुग भी) २ 
& 28 शिक्षाप्रद पत्र-७ पर्त्नाका संग्रह ७|& 270 भगवानका हेतुरहित कौहार्द एव 
& 282 पारप्रार्थिक पत्र-९१ पतोंका संग्रह ६ महात्मा किस्ते कहते हैं ? (ेलुग भी) २ 
3 284 अध्यात्मविषयक प३--५४ परोकस्प्रह ४ | & 27। भगवद्येमकी प्राप्ति कैसे हो? २ 
4 283 शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ-- ५|& 302 घ्यानऔर घानमिक पूजा [गरजणती पी] २ 

([अग्रेजी कलड गुजणती मशठों ॥&326 प्रेमका सच्चा स्वरूप और 
तैलुगु, ओडिआ भी] शोकनाशके उपाय 
4 680 उपदेशप्रद कहानियाँ [ अप्रेजी (ओडिआ गुजदती अप्रती भी] १५ 


शुजरातो कन्नड तेलुगु भी] ८ 
& 89 प्रेपपें दिलक्षण एकता [मएनी भी) ८ परम श्रद्धेय मा वगनाद के धर 
& १5४ मेरा अनुभव [गुजताती मण्ठी भो) ८ [_. ( भाईजी ) के अनमोल प्रकाशन 
+7२0 सिद्धान्त एवं रहस्यकी बातें. ८ |॥ 820 भगवच्चर्चा (ग्रव्याकार) 
4283 सत्मंगकी मार्मिक दातें छ 






































भरकगाथा [ गुजराती कन्नढ़ भी) ६ [गुणणती भी] 

छ 74 भक्त चन्िका सजू, विट्वल आदि [4 २48 कल्याणप्राप्तिके उपाय १३ 

छ भक्तगाथा [गुजराती कन्नड ५ (ठ चथि! भ॑ भा०१) (बेंगला भी] 

तैलुएु, मराठा ओडिआ भौ] & २११ शीघ्र कल्याणके सोपान भाग २ ८ 

ह 75 प्र कुमुप जाज्ाथ अटिछ भकगाया ५ खण्ड १ [गुजणती भी) 

8 76 प्रेभी भक्त बिल्वमंगल जयदेव [4 250 ईद्रऔरससाए भाग २ (खण्ड २) १२ 
आदि [शुजरतों भी) ७» ५१9 अपुल्य शिक्षा भाग ३ (खष्ड १) ९ 

ह 77 प्राचीन भक्त-पर्कण्डेय उत्तहू आदि १ | & 253 धर्मसे लाभ अधर्मसे हानि-- 

ब् 78 भक्त सााज--गड्ाधरदाम भाग ३ (खण्ड २) ृ 
श्रीधर आटि (गुजण्ती भी) ७(& 25] अमूल्य वचन 'लप्त्वचिन्तामणि-« 

& 79 भक्त सुमन--नामतव रॉक! बाँका भाग ४ (खण्ड १) १ 
आदिकी भक्तगाधा [गुजराती थी] ६ & 282 भगवशँनकी दत्कण्ठा (खण्ड २)१० 

कर 80 भत्तसौरप--ज्यागदाम, प्रषादम भरि ७ & 254 व्यवहारमें परमार्थकी कला- 

& 8) भक्त सुधाकर--गमचन्र लाखा तर चि$ भाग-५, 2] 
आटिकी भक्तगाथा [ गुजरादी भी] ६ (खण्ड १) [गुजराती भी] 

थ 82 भक्त महिलारत रानी रत्नावती ६७255 अ्रद्धा विश्वाप्त और प्रेप १० 















































































































सभी खण्ल एक साथ छ० 
हस्टेवी आटि [गुजराती भी) भाग ५ (छण्ड २) [गुजराती भी] ।&50 साधनकी आवश्यकता-- 050 पटरताकर 
बह 83 भक्त दिवाकर--सुव्रत वैश्वातरर |&258 तत्त्वचित्तामणि भाग ६ 7 
आदि भकगाथा ६ (खण्ड १) ७ & ०५६ आपुत कण १६ 
थक 84 भक्तरताकर--माधंवदास वियलतीर्थ | & 257 परपावन्‍दकी खेती भाग ६ 4 285 आदर्श ध्रातृप्रेम [ आंडिआ भी] ५|७ 332 ईश्वरकी सत्ता और महत्ता २ 
आदि चौल्ह भगाथा । (खण्ड २) ९ | 286 बालशिक्षा (तेलुगु, कलड & 333 सुख शान्तिका मरार्य श्ष 
॥ १85 भक्तराज हनुपात्‌ हनुमानूजीका ५|& 260 सपता अपृत और विदपता विष ओडिआ गुजराता भी] ३|& 343 मधुर श 
जीवनचरित्र [मगती ओडिआ भाग-७ (खण्ड ६) १ [& 287 थालकोंके कर्तव्य [ओडिआ भी] ४(& 056 मानव जीवनका लक्ष्य 
तमिल तेलुगु, कन्नड़ गुजणाती भी] | & 259 भक्ति भक्त भगवान्‌ भाग ७ |& 272 रिटियोके लिये कर्तव्य शिक्षा 
# 88 सत्यप्रेपी हरिश्च-द [ओडिआ भौ] ४ (खण्ड २) १ [कत्रड गुजराती भी] < |& 334 व्यवहार और परपर्प्य 


& 87 प्रेयों भक्त उद्धव ४|& 256 आत्पोद्धा;के सलल उपाय. ८ 
4 26। भगवान्‌के रहनेके पाँच स्थान ३ 
[परी क्‍जड तेलुगु, तमिल, 
शुजराती ओपडिआ, अग्रेजी भौ] 


& 290 अपदर्श नाग सुशीला [बैंगला, तेलुगु ३ | & 54 दु खरे भगवत्कृपा 
तमिल ओडिआ गुजएती मराठी भो] | & 386 झत्मंग सुधा 

|& 293 आदर्श देवियाँ [ ओडिआ भी] ४ | & 342 मंतदाणी--दाई हशर झत्मोल बन १५ 

& 30० चारीघर्म [ दमिल भी छीत भागयें] 






(गुजराती हमिल आडिआ भौ] 




























हर 22 एक लोटा पाती १२ | छ24 मानस स्तुति संग्रह 
| 888 परलोक और पुतर्जु-मकी छ343 हर हर महादेव श्ष 
सत्य घटनाएँ [बंगला भी). १२|& 204 अन्‍्नम शिवाय 


ह454 गुरु और माता पिठाके भक्त 


ह524 इनुपानचालीसा--विशिष्ट सं० 
बालक (रंगौन) 


(सघु आबार) 3 
&525 हनुपानधालीसा-- हक 52 सच्चे ईमातदार बालक ५ 
अति लघु आकार ३ ७450 सच्चे इंघानदार घालक (रेगोन)६ 
हर 228 शिवघालीसा--(असमिया भी) २७ 55 ददालु और परोपकारी बालक 
ह१85 शिवचालीसा-- सघु आकार १ बालिकाएँ (गुजराती अग्रेजी भो) ५ 
8 857 दुर्ाघालीसा विश्शेश्वगीचालीसा २ |&449 दवालु और परोपकारी 
॥]033 दुर्गाचालीसा--लघुआकार_.२ चालक बालिकाएँ (रगैन) ६ 
ज्ञ 203 अपरोक्षानुभूति ३७ १56 वीर बालिकाएँ (गुजणदी भी) ५ 
ह १39 नित्यकर्ष प्रयोग १ ल्ि।448 दौर बालिकाएँ (रंगौन) ६ 
जा 524 शह्मघर्ष और सप्यां भायप्री ३ (छ 727 स्वास्थ्य, सम्मान औरसुख ३ 
47६ शष्ण एंण्णगापरेा गए मैप फएर ४ 7 सर्योपयोगी प्रकाशन 
हर 2)0 सम्योपासनविधि एवं तर्पण.. | ज्ञ 693 मार्क्सवार्द और राषराज्य 
'घलिपैध्चरेयविधि- स्वामी फरपात्रीजी 













[४ 34 सती हऔपदी ९|व 787 जयहतुमान [वेलुगु आत्मि भी १५ 
# 37 उपयोगी कहानियाँ [देलुणु, दमिल | 779 दशावतार [बंगला भो] श्‌ 
कप्नड्ड गुजरती बगला भी] ८ |25 प्रमुख देवता १ 
हक 59 आदर्श उपकार (पे समझे औरक्शे)१० |&276 प्रमुख देवियाँ क 
छ 60 कलेजेके अक्षर-- १० |ज्ञ442 प्रमुख ऋषि मुनि श्५ 
# 76) इदयकी आदर्श विशालता. १ |8443 रामायणके प्रमुख पात्र [तेलुगु भी] १५ 
|# 62 उपकारका बदला ३ 87488 श्रीमद्धायवतकंप्रमुख पात्र! ] १५ 
# 63 आदर्श मानव इृदय १ |8537 भ्रीयद्धागवतकी प्रमुख कथाएँ १५ 
538 2044:40 02 प्रमुख कथाएँ १५ 
१० |छ420 पौराणिक देवियों 
# 66 परोपकार और सच्याईंका फल. १ |छ 205 नवरुर्गा [तैलुगु गुजगदी असमिया १० 
७ 570 असीपनीचता और असीम सापुता १ कन्नड़ अग्रेजी ओडिआ बंगला भी] 
[# १57 सती सुकला ४।७१307 चददुर्णा--पॉकेट साइड हि 
है )47 चोजी कहातियाँ [तेलुगु छ 537 बाल 5००४४:५०/४ह 
ठमिल गुजरती मराठी भी). ५|७ 94 जाल चित्रमय 
8 १२9 एक पहात्पाका प्रसाद-- १८ 
|# 827 तेईस घुलबुली कहानियाँ" १ | 693 अ्रीकृष्णोखां चिद्रावली 
# 5] सत्संगमाला एव ज्ञानपणिमाला १ | 656 गीता माहात्प्यकी कहानियाँ 
363 शरणागति रहस्थ [तमिल तेलुगु भौ] कं 
चित्रकथा & 65॥ गोसेवाके घपत्कार-([तमिल भी] १ 
8#774 भ्रोकृष्णलीला (राजस्थाती रेगीच चित्र-प्रकाशन 
शैली १८वाँ शवाब्दी) १ |&237 जयश्रीराप--भगवान्‌ रामकी 
[४ १90 बाल चित्रमय भ्रीकृष्णलीला १२ सम्पूर्ण लीलाओंका चित्रण... १५ 
[8 8६४ भणदातू मूर्प (प्रधाकार) ३५ | & 546 जय भ्रीकृष्ण -- भगवान्‌ कृष्णकी 
#56 एकादश रुद्र (शिव) ५ सम्पूर्ण लीलाओंका चित्रण १५ 
#032 बालबित्र रामायण-- &582 चित्र भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- ८ 
पुस्तकाकार ४|&१00। जगजतती श्रीराधा-- € 
गीताप्रेस परिच्चयसहित ५ |# 869 करूया (बंगला तमिल 4020 श्रीराधा कृष्ण--युगल छवि ८ 
छा 387 प्रेष सत्संग सुधामाला श्र गुजराती आडिआ तेलुगु भी। १ (&49] हनुपानूजी-(भक्तराज हनुमान) ८ 
| 668 प्रश्नोत्तरी २|& 870 गोपाल (बैगला तेलुगु तपिल भो) १ |&492 भगवान्‌ विष्णु 
& 50। उद्धव सन्देश ३३ [# 87। मोहन [ बंगला तेलुगु, तमिल 4568 भगवान्‌ भ्रीराप बालरूपमें. ८ 
8 39) भगवान्‌ कृष्ण [कमल शुबएतवी ओडिआ अग्रेजीभी] ९ |& 5५6० लड्स्‍ु गोपाल 
तैलुपु, मरी गुजराती भी] |# 872 भ्रीकृष्ण [बंगला तमिल वैलुगु धो) १ (्‌ बह आग) & 
छ 93 भगवान्‌ राम [गुजराती भी) &08 चवंग्रह-चित्रएव परिचय [बगता भी] १ &735] सुप्धुर' 
#076 रामलला [तेलुगु, अग्रेजी भी] १५ | & 548 पुरलीपगोहर-- (भगवान्‌ पुर्लीमगोहर) ८ 
|#776 राजाराम [तंलुगु भी] १५ | & 776 सांताराम-- युगल छवि 
& 862 मुझे बचाओ मेरा क्‍या कसूर ? १५ | & 782 भ्रीराभदरबारकी झाँकी 
8 56 आदर्श चरितावली #07 भीराप-- १५ | &290 नटगज शिव 
थ 6 लपुसिद्धान्तकीपुटी भजिल्द २५|७&70॥ गर्भपात उचित या अनुचित [8394 भगवान्‌ भ्रोराम (पुस्तकाकार) १ |& 637 सर्वदेवमयी गौ 
8 48 वीरबालक (गुजरती घी) आपका ([ओडिआ बँगला ३।७।4१४ भ्रीफृष्णलीला दर्शन ९ ) ६ ७ ६३) अी्ोकेबिह्ररी 
थ437 थीर बालक (रगीत) तमिल हेलुएु, मराती अग्रेजी क278 दशमहाविद्या (बेपला भो] 
& 49 गुरू और माता पिताक भक्त गुजराती कजड भी] |# 829 अष्टविनायक 
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बछास्लोपयागी पादसपुस्तकें 
बे ५73 दालक अ॥-(कत्याण-व३२३)११ 
थ36 बालपोधी (शिशु) रंगीत १० 
थे 46१ 



















थ 57 यादस्तिक दक्षता रे 
हर. 59 जीवनमें नया प्रकाश श्५ 
छ 60 आशाकी पदी किरणें 































ब 28 बाल-अमृत खचन 

696 बाल प्रश्नोत्तरी (गुजरती भो] 
8 25 आओ बच्चो तुम्हें बतायें 

ड 2॥3 बालकॉकी बाल चाल 

& 45 थालकोकी बातें 
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दर 













क467 भगवद्यम अ्ट-सजि 
(१६ मासिक अड्डू उपहारस्वरूप ) 





&!84 श्रीकृष्णाड्ल 
28 749 हंधराह 












छ 42 इनुपाह अड्ू 
&!36 सं० श्रीवराहपुगण 

































(स्थायी गतवर्ष तकके) 

ज्ञा002 स० याल्मीकीय रामायणाडु ६५ खागए8। ।$5085 ता 
व 44 संक्षिप्त पद्मपुराण श्र ॥#(8॥/ ॥(8989५9 
539 सक्षिप्रभाब॑णड्ेयपुतण पद छ 448 भगवल्लीला अड्डू ६५ | था 3% एक 40 
छ।37 सक्षिम शहपुराण छठ [#044 वेद कथाडू €. कि 396 मक्षा840 49 
& 43 नारी अड्ड १७ छ789 सं० गरडपुणण ९ |क्र397 080 अत 40 
5 आदत अड्डू- श्र क्व379 नीठिसार अड्ड र२ | थि398 ॥॥000 88 पि० 40 
298 हक बा, १२ श्ला3 नरसिहपुराणम्‌ सानुवा द (मासिक अड्डाकेसाथ ). » |छ 602 एएश06 50०७ 'परजाएकर 69 

स्कन्पुाणाडुः ५ [ह362 अग्रिपुएण &472 नीतिसार अड्ड ८० | 6028 ॥नजाक्षाए/ िाए0 60. 












& 679 गीताप्राधुर्व 
ह577 श्रीमद्धागवत पुराण 
954 प्रोरापचरितणातत्र प्रयाकार 
ज्रा574 सक्षिणत महाभारत भाग [ 
॥ 763 गाता साधक सजीवनी- 


&778 गीता तत्व विवेचनी 
556 गीता दर्पण-- 





7444 गाता ताथीजी सजिल्द 


455 गीता लधु आकार 
322 दुर्गाससशती सटीक 
॥460 विवेक घूड़ापणि 
॥075 3 वार शिवाय (चित्रकधा) 








छ439 दशमहाविद्या 


&393 गीता भाषा टीका 


2454 स्तोत्ररल्ावली 
# 496 गीता धाएा टौका (पकिट हरज) 





६ 
१ 
हरे 


&356 सुन्दरकाण्ड->सटीक 
(& 8१6 कल्याणकारी प्रवचन 
& 276 एप्मर्थ पत्रावली-(भग-१) 
[&306 कर्तव्य साधगासे भगवद्प्राप्त 
4 9 ईश्वर और धर्म क्यों ? 
& 456 भणवद्ग'परिकरा पथ व पथेय 
& 580 अप्यत्मशपताद करदीवदातय 
& 452 आदर्श कहातियाँ 

[& 3453 प्रेरक कहानिया 
॥8573 मूल्यवान कहानियाँ 


60 बज द, ० नल कड़ा हल 





श्र 


(& 359 जित खोजा तिन पाइया 
(4 5 तस्वह्ान कैसे हो? 

।& 303 साधकोंके प्रति 

(& 358 कर्म रहस्थ 

(&22 कया गुरु बिता मुक्ति नहीं? 
& 625 दंशकी बर्तमात दशा... 

& 428 शृहस्थें फैसे रहें ? 


& 45 अपृतवाणी 
& 32 आदर्श भागी सुशीला 

& १५4 स्ाधनके दो प्रधान सूच 
(& 955 तात्तिक प्रवचत 


«७७४०6 ०५० ०५०००४ ०८४८ 


छा 03 पृष्र शषापण एवं एयपपाल्तो 
& 449 दुर्दतिसे छयो गुरुतत्त्व 
& 956 साथत और साथ्य 
&579 साधनारपरोभूमि 
& 330 शारद एव शॉडिल्य भक्ति सूत 





4 762 गर्धणत उचित या अनुवित- 


& 848 आनन्दकी लहों 

हा 626 हनुपानचालीसा 
&39 कल्याणके तीत सुगम एर्ण 
&293 शिखा धारणकी"““+ 
& 450 हप ई ४रको क्यो पाने ? 
& 849 मावृशर्तिका घोर अपपात 
& 45] पहापापसे बथो 

# 489 पूर्तिपृजा 

& 296 सत्सगकी सार बातें 

& 443 संतानका कर्तव्य 
&740 भगवावके दर्शन प्रचक्ष 


मराठी 


ह34 श्रीगमचघरितमातस 
सटीक सोटा टाईप 
8 784 शातेज्ञी शूढ्धार्थ दीपिका 
क्ञ 853 एकनाधी भागवत-मूल 
हक. 7 गोष पक संजीवती टीका 
ह304 गीता तत्त्व विवेघनी 
[474 श्रीमकलसंतवाणी ( भाग १) 
475 प्रसकल्संतवाणो( धग-२) 
&07 श्रीवामदेवाची गाथा 
& 859 ज्ानेश्वरी--मूल मझला 
आ. 5 गीता भाहात्प्यसहित 
ह 504 गीता दर्पण 
ह 748 ज्ञाने'्ठी-सूल गुटका 
74 गीता पटच्छेद 
ह388 गीत शलोकार्थसहित (पोट ठप) 
ज257 गीदा श्लोकार्थसहित 
हञ68 भक्त मरसिह मेहता 
4 429 गृहस्थपें कैसे रहे ? 
&7387 प्रेममें विलक्षण एकता 
हर 857 अष्टविनायक 
& 39 ग्यतापाधुर्य 
4 099 अमृष्य सपयका सदुपयोग 
&335 ग़मायणके कुछ आदर्शपाब 
&55 उद्धार कैसे हो? 
&074 आध्यात्मिक पत्रावली 
& 7275 नवधा भक्ति 
4 386 प्रहधारतके कुछ आदर्शपातर 
&340 अमृत बिन्दु 
&382 शिक्षाप्रद ग्याह कहानियाँ 
&20 जित देखूतित तू 
&330 मेयय अनुभव 
आ277 भक्त बालक 
क073 भक्त घत्विका 
छ383 भक्तराज हनुघान्‌ 
& 886 साथकोके प्रति 
& 885 तात्विक प्रव्धन 
ह333 भणवात्‌ भ्रीकृष्ण 
&337 दत्ताबेय बड्॒कवच 
855 इरीएठ 
&69 चोछी कहशतियाँ 
&385 जल-दमयंती 
4 384 सती सावित्री कथा 


















&339 कल्याणके तीन सुषय परार्ग 
और सत्यकी शरणपसे भुक्ति 


& 807 गर्भपात उदित या अनुद्ित 


& 882 प्रावशक्तिका घोर अपपान 


& 884 सत्तातका कर्तव्य 


54 जब छल सतत 4 न बम 












अ533 भ्रीरामधरितमावस-- 
बडी सटीक डीलक्स 














&33 भीता तत्त्व विवेचनी 
कह 785 भ्रीरापचरितमानस-+ 


श्र 468 भीठा दर्पण 
हक 878 ओ्रगपचीतपादस-पून गटला 


7365 नित्यकर्म पूजाप्रकाश 
ब्565 गीता-मोटे अफ्षरदालों सर्जिल्द 


छ375 गीता--सटीक मोद् यप 
&366 दुर्गाससशती--सटीक 
227 सचित्र आरतियाँ 





36 गीता छोटी-सटीक 
ह 948 सुददरकाण्ड-घूल मोटा 
#085 भगवाप्‌ राम-- 

ह 950 सुदरकाण्ड-पूल गुटका 
ह्र497 सुद्रकाण्ड--मूल लघु आकार २ & 096 कत्याणकात प्रवचन भाग-२ 
&226 अष्ट विनायक 

आ 6॥3 भक्त गरसिह मेहता 
&58 भरणदातुके स्वभावका गहस्य 
& 486 शात्रवशणके कल्याणके लिये 
&64 शौष्ध कल्याणके सोपाक 
&746 भ्रद्धां विध्वास और प्रेष 
&]44 व्यवदटामें परमार्थकी कम्वा 
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४ |&062 गारीशिक्षा 
४ |&729 अपाजको भी भणवद्याप्त 
३ |287420 पिठाकी सी 

३ |.425 घीर बालिकाएँ 

३ |&423 गु् यातानपिताके भक्त दालक 





४ |&422 वीर बालक 

४ |& 28 दाप्पत्य जीवनका आदर्श 
४ |&06॥ साधन नवत्रीत 

3520 कर्पयोगका तन्‍्व धागा १ 

२ |&7264 मेगा अनुधव 

३ |&046 प़ियोंके लिये कर्तव्य शिक्षा 
२ |8743 भक्त सुमत 

२ (अ7742 धक्त सरोज 

२ [&27 जीवनका कर्तव्य 
२|७ 404 कल्याणकारी प्रदखन 
३ |७ 877 अव्य भक्तिसे भधवप्राति 
& 878 उपदेशप्रद कहानियाँ 

२ |&7265 आध्यात्मिक प्रवधन 

६ |&576 परयशासिका मार्ग (भा १) 
४ |&504 प्रत्यक्ष भगवदर्शनके उपाय 





&052 इसी जन्यपें भगवद्या्ति 
हे 934 उपयोगी कहातियाँ 
७076 आदर्श भक्त 

094 भक्त महिलारञत 





& १933 दमायणके कुए आदर्श पात्र 
4 295 जित देखूँ तित तूँ 

4 94३ गृहस्थपें कैसे रहें? 

७० (4 260 तत्वज्ञान कैसे हो ? 






&294 भगवान्‌ और उनकी भक्ति 

3५ |& 932 अपूष्य सपयका सदृएयोग 

४ & 392 गीतामाथुर्य 

२५ | 8082 भक्त समात्न 

$ |&057 प्रेमी भक्त 

२२ (&977 शिक्षाप्रद ग्यारह कहातियाँ 
२५ |& 940 अपृत विदु 

९५ |& 937 उद्धार कैसे हो? 

न & 894 महाधारतके कुछ आदर्श पात्र 











७ |& 942 जीवनका सत्य 
५ [&745 अपरताकी ओर 
४ | &066 भगवानूसे अपवापत 
3 | 806 रामभक्त हनुपान्‌ 


ै287 सत्पयकी खोज 
4.088 एके साथे सब सै 

$ |8399 चोछी कहानियाँ 

& 899 भणवादूके एनेके पाँच स्थान 
&7747 कया गुरु बिता घुक्ति नहीं? 
& 939 छात्र शक्तिका घोष अपपात 
< | 890 प्रेमी भक्त उद्धव 
















ह424 दयालु और पोपवारी बालक बलिकादें५ 










& ॥09 उपदेशप्रद कहानियाँ 
& 945 साधतनवत्रीत "१० 
ह 724 उपयोगी कहानियाँ 
&499 नवधाभक्ति 

&498 भगवन्‍्कृषा 

& 833 राषायणके छुछ आटरे पड 
& 834 जिएेंके लिये कर्तव्य शि्षा 
&07 भगवात्र्‌ श्रीकृष्ण 
#288 भीता श्लोकार्च 

& 76 शिक्षाप्र” ग्यायई कहारियाँ 
8 832 सुददरकाण्ड (सटीक) 
8 840 आदर्श भक्त 

कह 84) भक्त सप्त्ल 

॥ 843 दुर्गासाशशती--मूल 

& 390 गीतामाधुर्व ७ 
& 720 महाभारतके कुछ आदर्श पाइ ७ 





855 संतजगव्राथदासकृत भागवत १४० 
ह72] गीता साधक संजीवती श्१्‌ 

&700 गीता तक््व विवेखती ७ | 
8 463 रापचरितायातस सदेक मोत ताप १३ 










































&063 सत्संघकी विलेक्षणता 

[& 064 जीवनोपभागी कल्याण मार्ग 
।+65 सह साथत्रा 

&5॥ सत्मेगपुक्ताहार 


 85 गीता एलोकार्थमीत (सजिल्ट) 
&29 गीता पश्चरत्र (५ 
8009 जय हनुपात्‌ (विउक्चा) ९१५ 
ह250 अंगप शिवाय ६) 
800 अप्टवितायक ( ) 
&248 मोहत ९ 3) "हुआ 

) 

) 





२|& 643 भगवागूक यतेक पौध स्णात 
& 94] दशकी वर्तमाव दशा ५ २| ७ 550 भाम जपकी महिणा श्ष्‌ 
477 आवश्यक शिक्षा ३| ०289 साथत पथ ५ 
& 804 गर्भपात उचित या अनुचित: २| &480 भगवातूके स्वभावका रस्य ७ 
&049 आतन्दकी लहों २| &48॥ प्रत्यक् भगव?र्शनके डणव ७ 
8 947 यहात्मा विदुर ३ &482 भक्तियोगका तत्त्व ७ 
२| & 793 गीता मूल विशु्ाासतराय ६ 
477 हेशकी वर्तमाषर दशा... ५ 
घर 
५ 
है 
कि 
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छ249 कडैया ( « 
हर 863 नवदुर्ग.. ( 

&494 धालचित्रमय शैतन्‍्यलीला ५ 
8757 गीता सटीक मोटे अक्ष १२ 
ह्र465 गौता-अयव अर्पभी। एकिट सार (५ 
& 5] मानतणाडके कल्याणके लिए १० 


इबे कल्याणकारी आयाण २| &70 अपृत विखयु 
&050 सध्या सुख २|& 655 एके साथे रब सपै 
4 060 स्थागसे भावशद्गामरि और &243 वास्तविक सुख 





8 667 गीठा मूल (विष्णुम/ल्तरामसहित)५ 








































गीता पढ़पेके लाभ २|  74 महात्मा विदुर ह 72॥ भक्त बालक ३. 
828 हपुयातघालीसा २& 536 भीता पढ़तेके लाभ 5 जि 95) भक्त धन्द्रिका ५ |&25] भवरोगकी रामबाण दवा ९ 
भत्यकी शरणसे मुक्ति 835 भ्रीरामभक्त इतुमात्‌ ६ (&270 नित्यथोषकी प्राप्ति _ | 
& 59 पहापापते दड्ो सेतातका इजेव्य जा 837 विष्णुसहरयताम--संटीक ७ |&१268 धास्तविक सुछ ५ 
8 842 ललिताभहस्तरतागस्तोत ४ (&209 प्रश्नोत्त मणिमाला ८ 
&373 गजेक्रमोक्ष २॥०464 अपृत बिन्दु ६ 
झ06 ईशावास्योपनिषद्‌ ३ |*१274 परमार सूद संग्रह <| 
& 7॥7 सावित्री सत्यवान्‌ और 4254 साधन नवनीत ९ 
आदर्श भारी सुशीला ४ ॥8008 गीता--पॉकिट साटज ७| 
& 723 भाष जपकी महिया * 754 गीतामाधुर्य॑ 
और आहार शुद्धि ३ |8208 आदर्श कहानियाँ 





& ११७7 भणवतप्त्व १५ 8 6०० हतुपातघालीसा 3 725 अगवानूकी दया एव ३ |&39 कल्याणकारी प्रवचत 























&206 धर्षदयाई? भादाब्याई 2 २| & 466 सत्संगकी सार बातें & 722 सत्पकी शरणसे युक्ति 8342 थड़ोंके जीवनसे शिक्षा « 
& 500 संख्या शायदीका महस्व २७ 499 चारद भक्ति सूत्र १५ गीता पढ़नेके लाभ 4 205 रामायणके कुछ भा पा 
3 05] भधवानूकी दया १५ | छ 60॥ भगवान्‌ भ्रीकृष्ष ७ (+506 अमृत्य सपयकामदुषयोग 
१६ छ 642 प्रेषी भक्त ठद्धव /&१272 विष्काम भ्रद्धा और प्रेण 

8 229 पंचापृत॑ १| छ 647 करैया (चिप्रकधा). ९५ &204 सुररकाण्ड--मूल मोय 
&054 प्रेषका सच्चा स्वरूप और * | कर 648 भ्रीकृष्ण-( ) & 299 भगवानऔर उनकी भक्ति 

सत्यवी शरणसे मुक्ति. १५ | क 649 गोएल-- ( ) 4 37] शरणापति क# 854 भक्तराज हनुमान्‌ 
4 १३४ सर्दोच्यपरप्रातिके साधन... ,१| 650 मोहत- ( है| & 836 नल दपयत्ती 4 004 तात्तविक प्रवचन 


&056 चेतावरी एवं सामयिक..... ९ &042 पशामृत 


हा 737 विष्णुसहस्रनाप एव 
|4053 अवतारका सिद्धात्त और ई श्र | & 742 गर्भपात उचित या.... ३ 


+ सहखनामावली / ३ 
4 838 पर्भपात उचित या अनुचित" 
क 736 तित्यलुति आदित्ययदयस्तोगपू ६।॒ 
७४705 श्रीवाल्पीकि रापायणम्‌ 

संक्षिप्त डर 
# 738 हनुपत्‌ स्तोजावली २ 





/&38 भगवानूसे अपनापत 
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+ 606 सर्वेश्यपर्की प्रारिके साथर 


१७ 
या नर 
द 
रे |& 796 देशकी बर्तमात्र दशा 
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७५ & 792 आवश्यक चेतादवी & 593 भगवसत्याप्तिकी सुगपता तथा उसका परिणाम ६] 

'कच्नड़ 4 598 वास्टविक सुख ४ |&30 चया शुर बिता भुक्ति वहीं? | 

७० |4 834 देशवी बर्तपार दशा तथा. ३ ॥8454 गोविद्दामोदगह्तोत्र ३ 

&[534 था रा० सुनद्दरकाण्ड असमिया &200 सत्यप्रेमी हरि/न्द्र ३ 
छ256 अध्यात्मामायण हा 774 गीता धावा-टीका--परेट साप्ज ७ ५ १74 आदर्श नारी सुशीला ६] 
क222 भ्रीमद्भागवत माहात्य ७ [4१507 उद्धाए कैसे हो ५ 

ब 825 चवदुर्गा-- ५ | 54 गीता मूल विष्णुसहल्वताम सहित ३ 

६ |&003 सत्संगमुक्ताहार ४] 

&52 स्ण्थंनके दो प्रधान सूत्र हि 

&323 श्रीहनुपात चालीसा & 877 कर्मरहस्य | 

%75१5 शिवचालीसा २॥०078 भगव्प्राप्तिक विविध उपाय २ 

& 703 गीता पढ़नेके लाभ &079 बालशिक्षा ४| 

























































&63 | १६ ७४ नीदमा्थु ८ | छ037 भीदा-होटी एकिट साइज. ६ 732 निः्यसतुति 

&252 बल ३|& 590 मत्रवती खटघट कैसे मिट. ०८० | #57 ऐता लघु आकार ३ आदित्याइदयस्तोप्रम्‌ ३ 
& 757 शरणागति ३ हू १29 प्रहाभतुलु ७| शव 92 शापरक्षास्तोत्र सटीक २ 
&१86 .्रीभगवलाम ३ | छ573 प्रीयद्धागवत मूल प्ोय टाइप १२ | & 9१9 पंचि कष्लु (डगयोगी कहानियाँ) ७ आ 677 गजेद्ममोध्टम्‌ २ 


& 93 भगवद्यम्ति सर्वोत्कृष् 
साधनपु नाम स्मरणमें। १५ 


छ502 प्रीरापणपायणम्‌ एवं हतुपाद 
चालीसा (सघु आकार) ह््‌ृ 


&267 सहज साधना 
& 005 मादृशत्तिका घोर अपमान 





















































































& 766 परहाभारतके कुछ आदर्श पाद ६|& 923 भगवननु दयालुन्यायपूर्ति. २ 
& 768 रामायणके दुछ आर पात्र ८|& 760 प्रइक्त्वपूर्ण शिक्षा ५ 
सुदरकांड (हात्पर्यमहित) & 733 शृहस्थमें कैसे रहें ? ६|& 76॥ एके साधे सब सा ५ 
गर्भपात (सामान्य) ब्. 905 जारायणीपप्‌ू-मूचस्‌ ९५] & 922 सर्वोत्तम साधन ५ 
अनुचित फैसला आपका ह 682 भक्त पश्चात्र ६|& 759 शरणागति एवं मुकुन्दपाला ३ 
ब 856 हनुपातचालीसा ह 687 आदर्श भक्त ६|& 752 गर्भपात उचित या अनुद्चित 
भुरुतत्त्व ब्र 767 भक्तएाज इनुपात्‌ हर फैसला आपका ३| 
हक 977 भक्त चद्धिका ७७ 734 आहारशुद्धि मूर्तिपूजा २ 
&036 गीता-भूल लघु आकार २ |&569 हनुमतस्तोशवली ॥ 98 भक्त साररत ८|& 664 सावित्री सत्यवात्‌ 
२|87466 वाल्पीकि राश्ययण सुन्दरकाण्ड. | श्व 64] भगवान्‌ श्रीकृष्ण ६(& 665 आदर्श भारी सुशीला ६ 
मूल पुस्तकाकार ३ | शव 663 गीता भाव ६|& 92 भवधां भक्ति | 
ह068 गजेन्मोक्ष १५ |ढ 924 सुरकाण्ड मूलपुतका. १८ | छ 662 गीता मूल (विश्युमहल्लतापसहित)४ & 668 अपूष्य सप्यका सदुषयोग ४ 
ह069 नाग़यणकवच १५७० | ॥532 वधरपु ३ | 753 सुद्दरकाण्ड--सटीक ५॥० 672 सत्यकी शरणसे युक्ति १५ 
&089 ४पक्याहै? भावारृश्या)._ १५० | &026 पंच सूक्तमुलु रुड्रयु ५ 685 भक्त घालक ५॥& 67 भामजपकी महिया ु 
।& 039 भगवानकी दया हक 887 जय हनुपात्‌ पत्रिका १५ | #॥ 692 चोजी कहानियाँ ५७ 678 सत्सगकी कुछ सार बातें. १ 
एवं भगषत्कृपा १५० | & 77 भीता तात्पप॑सहित ३१५ & 920 परमार्थ पशवली ५|& 73॥ भहापापसे घचचों 
।&090 प्रेमका स्ध्या स्वरूप... १५० | & 90 विवेकघूडामणि १५ | 8 930 दत्तात्रेय घत्र कवच ३|& 925 सर्वोच्यपदकी प्र/मिके सापन १ ५ 
& 09] हमारा कर्तवष्य १५० | & 904 भार? भनिमूर मुखु ( प्रेपर्शर )१२ | & 846 ईंशावास्योपनिषद्‌ ३|&547 किसान और गाय ३ 
।& 040 सम्मंगकी बुछ साए घातें १५ |ब 909 दुर्गासाशती-पूलम्‌ १२| & 666 प्रेमीधक्त उद्धव ४७ 758 देशकी बर्नपात दशा 
4 0 आजन्दकी लहोँ १५ | छ029 भजन संकीर्ततादली १२ | छ023 प्रीशिवसहिए स्टोजस्‌ सदीक *] हथा उसका परिणाम | 
& 852 पूर्तिपूशा नापडपकी महिमा १५ | ऋ30 चददुर्गा पत्रिका १ | &#025 स्तोजकल्प्वपू ३|& 96 गल दपयरी ५ 
& 038 संत महिप्ता १५ |॥309 गीता माहात््यकी कहानियाँ ९ | & 674 गोविन्ददामोदरस्तोत्र ३|& 689 भंगवानूके रहतेके प्रांध स्थात ४ 
&04 ज्रह्मघर्य एवं मगको वश &390 गीता ताप पकिट मश पोेय टाप १० | & 675 सं० शमायणम्‌, रामरक्षास्तोवम्‌३| & 690 बालशिक्षा ४! 
करनेके कुछ उपाय २|थ 69। भ्रीधीष्यपितामई ३ |& 906 भगलुड़े आत्मेयुणु ३|& 907 प्रेषभक्ति प्रकाशिकां. १५ 
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“कल्याण ' का उद्देश्य और इसके नियम 


भक्ति, ज्ञान, वराग्य, धर्म और सदाचारसमम्वित लेखाद्वारा जन-जनका कल्याण-पथ ( आत्माद्धारके सुमार्ग ) पर 
अग्रसरित करनकी प्ररणा दना इसका एकपात्र उद्ृश्य है। 

नियम--भगवद्धक्ति ज्ञान वरशग्यादि प्ररणाप्रद एव कल्याण-मागम सहायक अध्यात्मविषयक्र व्यक्तिगत 
आश्षेपरहित लखाक अतिरिक्त अन्य विषयाक लख “कल्याण” म प्रकाशित नहीं किय॑ जान। लखाका घटाने-बढान 
और छापन॑-न-छापनका अधिकार सम्पादकका है। अमुद्रित लख जिना माँग लाटाय नहीं जात। लंखाम प्रकाशित 
मतक लिय सम्पादक उत्तरदायी नहीं ह। 

१-“कल्याण' का वतंमान वार्षिक सदस्यता-शुल्क डाक-व्ययसहित नपाल-भूटान तथा भारतवर्पम रु० १३० 
(सजिल्द विशपाडुका र० १५०) है। विदशक लियं सजिल्द विशपाइ्डका हवाई डाक (&॥ ॥का) से 09$25 
(२० ११५०) तथा समुद्री डाक (988 रक्षा) से 05$3 (₹० ६००) है। समुद्री डाकस पहुँचनम बहुत समय लग 
सकता ह, अत हवाई डाफऊसे ही अड्डू मँगवाना चाहिय। सदस्यता शुल्कक साथ बैक कलक्शन चार्ज ७8$6 
अतिरिक्त भेजना चाहिय। 

२- कल्याण का नया व जनवरीस आरम्भ हाकर दिसम्बरतक रहता है, अत ग्राहक जनवरीस ही बनाये 
जात ह। वपक मध्यम यननवाल ग्राहकाकां जनवरीस हां अड्डू दिये जात ह। एक वर्पस कमक लिये ग्राहक 
नहीं बनाय जात हैं। 

३-ग्राहकाका वार्षिक शुल्क १५ दिसम्बरतक 'कल्याण'-कार्यालय, गारखपुर अथवा गीताप्रसकी पुस्तक-दूकानापर 
अवश्य भेज दना चाहिय जिसस उन्ह विशपाडू रजिस्ट्रीस भेजा जा सक। जिन ग्राहक-सजनासे शुल्क-राशि अग्रिम प्राप्त 
नहीं हाती उन्ह विशपाडु वी०पी०पा० द्वारा भजनका नियम ह | वी०पी०पी० द्वारा 'कल्याण'-विशषाडु भेजनम यद्यपि 
बी०पा०पी० डाक-शुल्कक॑ रूपम रु० १० ग्राहकका अधिक दना पडता ह परतु अड्ड सुविधापूर्वक सुरक्षित मिल जाता 
है। अत सभी ग्राहकाका वी०पी०पी० ठीक समयसे छुडा लेनी चाहिय। पाँच वर्षक लिय भा ग्राहक बनाये जात हें इससे 
आप प्रतिवर्ष शुल्क भजन/ वी०पी० पी० छुडानंक अतिरिक्त खर्चस बच सकते ऐं। 

४-जनवरीका विशपाड्ड रजिस्ट्री / वी०पी०पी०स प्रपित किया जाता है। फरयरास दिसम्बरतकक अड्डू प्रतिमास 
भी प्रकार जाँच करके मामके प्रथम सप्ताहतक साधारण डाकसे भेजे जात हेँ। यदि किसी मासका अड्ड माहके 
अन्तिम त्ताराखतक न मिल ता डाक-विभागस जाच करनेके उपरान्त हम सूचित करना चाहिये। खाये हुए मासिक 
अटड्डाक उपलग्ध हानेकी स्थितिम पुन भजनका प्रयास किया जाता ह। 

५-पता बदलनकी सूचना समयस॑ भज दनी चाहिये जिससे अट्डू प्राप्तिम असुविधा एवं विलम्ब न हा। पत्नाम 
ग्राहक-सख्या, पिनकोडसहित पुराना और नया--पूरा पता पढनेयाग्य मुस्पष्ट तथा सुन्दर अक्षराम लिखना चाहिये। 

६-पत्र-व्यवहार॒म “ग्राहक-सस्या” न लिख जानपर कार्रवाई हाना कठिन है। अत “ग्राहक-सख्या'” प्रत्यक पत्रम 
अवश्य लिखी जानी चाहिये। 


७-जनवरीका विशषाडू ही वषका प्रथम अड्डू हाता ह। वषपर्यन्त मासिक अड्डू ग्राहकाका उसी शुल्क-राशिम॑ 
भेजे जात हैं। 


८- कल्याण' म व्यवसायियाके विज्ञापन किसी भी स्थितिमे प्रकाशित नही किये जात 


“कल्याण ' के पञ्ञवर्षीय ग्राहक 


पाँच वपके लिय सदस्यता-शुल्क ( 8 2: ॥ कई + 2०३ जिद्दू्विधेप्नाडके लिय रु० ६५०, सजिल्द' विशपाडुके सिय 
ह० ७५० हं। फर्म प्रतिष्ठान आदि भी ग्राहक (किसी अनिवार्य कारणवश यदि “कल्याण' का प्रकाशन 
चद हा जाय ता जितने अछ्डू मिल हा उतनम ही सताप करना चाहिय। 


व्यवस्थापक--कुल्याण', पत्नालय--गीताप्रेस--2& 
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प्र०दि० २०१२०२००५ पुम्तव! 
४ 
स्टेशन सिल्वर 
धः [रे गे 

वेदमनृच्याचायों उन्‍्तवासिनमनुशास्ति। सत्य बद। धर्म चर। स्याध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय प्रिय 
धनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छत्मी । सत्यात्र प्रमदितव्यम्‌। धर्मात्न प्रमदितव्यमू। कुशलाप्र प्रमदितव्यम्‌। 
भृत्ये न प्रमदितव्यम्‌। स्वाध्यायप्रवचनाभ्या न ग्रमदितव्यम्‌। दवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम्‌। 

मातृदेवा भव। पितृदवा भव। आचार्यदेवों भवा अतिधिदवा भव यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि 
सेवितव्यानि। नो इतराणि। यान्यम्माक६ सुचरितानि। तानि त्ययापास्यानि। ना इतराणि। य के चास्मच्छुया*्सा 
ब्राह्मणा । तपा त््वया3उइसनन प्रश्नसितव्यम्‌। श्रद्धया दयम्‌॥। अश्रद्धयादेयम्‌॥। थ्रिया दयम्‌। हिया दयम्‌। 
भिया देयम्‌। सविदा दयम्‌। 

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा या वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌। य तब ग्राह्मणा सम्मर्शित। युक्ता 
आयुक्ता । अलृक्षा धर्मकामा स्यु । यथा त तत्र यर्तेरनू। तथा तत्र वर्तेथा । अथाभ्यास्यातपु। य तत्र 
ब्राह्मणा मम्म्शिन । युक्ता आयुक्ता । अलूक्षा धर्मकामा स्यु ।यथा त तपु यर्तेरमू। तथा तथु वर्तेथा । एप आदश । 
एप उपदश । एपा वेदापनिपत्‌। एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितय्यम्‌। एवमु चैतदुपास्यम्‌। 

वदका भलाभाति अध्ययन कराकर आचार्य अपन आश्रमम रहनवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीका शिथा देत हैं- 
तुम सत्य बाला धर्मका आचरण करे स्वाध्यायण कभी न चूका आचार्यक लिये दक्षिणाक रूपम वाब्छित धन 
लाकर (दा फिर उनकी आज्ञास गृहस्थ-आश्रमम प्रवश करक) सतान-परम्पणकों (चालू रखा उसका) उच्छद 
न करना (तुमका) सत्यस कभी नहीं डिगना चाहिय धर्मस नहीं डिगना चाहिय शुभ कर्मोंस कभा नहीं चूकना 
चाहिये उनतिक साधनास कभी नहीं चूकना चाहिय बंदाक पढने और पढानम कभी भूल नहों करनी चाहिये 
देवकार्यस और पितृकार्यस कभी नहीं चूकना चाहिय। 

तुम माताम भगवद्गुद्धि करनवाले बना पिताकों भगवद्ूप समझनवाले होआ आवार्यका दवरूप समझनवाले 
बनो, अतिथिको दवतुल्यथ समझावाल होआ जा-जा निर्दोष कर्म हैं उन्हींका तुम्ह सेवन करना चाहिये दूसरे 
(दापयुक्त) कर्मोका कभी आचरण नहीं करना चाहिय हमार (आचरणामसे भी) जा-जा अच्छे आचरण हैं, उनका 
हो तुमको संवन करना चाहिये दूसराका कभी नहीं, जा काई भी अपन॑से श्रष्ट (गुरुजन एब) ब्राह्मण आय उनको 
तुम्ह आसन-दान आदिके द्वारा सवा करक विश्राम देना चाहिये श्रद्धापूर्वक दान दना चाहिये बिना श्रद्धाके नहीं 
देना चाहिये आर्थिक स्थितिके अनुसार दना चाहिये लज्जासे दना चाहिये भयसे भी दना चाहिये (और) (जा कुछ 
भी दिया जाय, वह सय) विवेकपूर्वक देना चाहिय। 

इसक बाद यदि तुमको कर्तव्यक निर्णय करनेम॑ किसी प्रकारकी शड्जा हो या सदाचारके विषयम कोई शट्ढा 
कदाचित्‌ हो जाय तो वहाँ जो उत्तम विचारवाले परामर्श देनम॑ कुशल कर्म आर सदाचारम पूर्णतया सलग्न सिग्ध 
स्वभाववाले (तथा) एकमात्र धर्मक ही अभिलापी ब्राह्मण हां वे जिस प्रकार उस कर्म और आचरणके क्षेत्रम बर्ताव 
करते हो, उस कर्म और आचरणके क्षेत्रम वैस ही तुमको भी बर्ताव करना चाहिये तथा यदि किसी दोषस लाड्छित 
मनुष्योके साथ बर्ताव करनेमे (सदेह उत्पन्न हो जाय तो भी) जो वहाँ उत्तम विचारवाल परामर्श देनम कुशल 
सब प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारम भलीभाँति लगे हुए रूखपनसे रहित धर्मके अभिलाषी (विद्वान) 
बह्यण हा वे जिस प्रकार उनके साथ बर्ताव कर, उनक साथ वैसा ही तुमको भी बर्ताव करना चाहिये यह शास्त्रकी 
आज्ञा है, यही (गुरुजनाका अपने शिष्यो और पुत्रोके लिय) उपदेश है यही वेदांका रहस्य है और यही परम्परागत 
शिक्षा है। इसी प्रकार तुमका अनुष्ठान करना चाहिये इसी प्रकार यह अनुष्ठान करना चाहिये। (तैतिरीयोपनिषद्‌) 


हश्ल्ज्ट (0 ल्कन्वल् 




































